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प्राणकी गति आश्रयके बिना नदी होती ... 

सूत्र--अग्न्यादिग ति श्रुतरिति० ३।१।१।४ लत 

देहान्तरकी घ्रासिमें भाण जीवके साथ नहीं जाते हैं [पूर्वपत्त] 

उक्त पृवपक्षका खण्डन [सिद्धान्त] ES व्हि 

सूत्र--प्रथमेऽश्रनणादिति चेन» ३।१।१।५ 

पथ्चस्यामाहु तावापः पुरुषवचसों भवन्ति’ इसका निर्धारण किस 

प्रकार है? [पूर्वपक्ष] तक है 

उक्त शाङ्काका खण्डन ... टु 

वैदिकप्रयोग दृशनसे श्रद्धाशाच्द जळका वाचक है 

सूत्र--अश्रुतत्वादिति चेन्नेट/दि० ३।१।१।६ 

जीव परिवेष्टित नहीं जाता है [अन्य पूर्वपक्ष] 

उक्त पूर्वेपक्षका खण्डन निति 

सूत्र--भाक्तं वाडनात्मवित्त्वात्तथाहि दशयति ३।१।१।७ 

ते चन्द्र॑ प्राप्य अन्नं भवन्ति’ इस श्रुतिसे प्रतिपादित इष्टादि- 

कारियोंमें जो अन्नत्व है बद्द भाक्त है सो 

“अनात्मवित्त्वात्तथाहि दर्शायति? इसकी अन्य व्याख्या 
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विषय 


निरस॒शय चन्द्रमण्डळसे आते हैं [पूर्वपक्ष] मीम 
साचुशय आते हैं, इस सिद्धान्तका कॅथन मागान 
इष्टादिकारी सानुशाय आते हैं, इसमें श्रुति और स्मृतियोंका 

प्रमाणतया कथन हि क क्क 
अनुरायसे अर्थके प्रदर्शानमें मतमतान्तर ... टोळ 


मरण अनारव्घ सब कर्मोका अभिव्य्जक है, इस मतका खण्डन 
घर्म और अघमके स्वरूपके ज्ञानमें शास्त्र दी प्रमाण है RR 
अवरोह करनेवाळे जिस मार्गसे जाते हैं, उसी मार्गसे अथवा 


उससे विपरीत मार्गसे आते हैं. ... FE 
मुच्च वरणादिति चन्नोपलक्षणार्थति कार्ष्णाजिनिः ३।१।३।९ तका 
चरणसे योन्यावसि है, अनुशयसे नहीं [पूर्ववक्ष] वि 
चरणश्रुतिके उपलक्षण होनेसे दोप नहीं है बहा 
सूत्र--आनभ्क््यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात्‌ ३।१।२।१० डन 
शोळाथेक चरणसे भी शुभाशुभयोनि प्राप्त होगी ता 
उक्त, मतका प्रतिपेध ... 3१8 डी 
कर्म सर्वोर्थकारी है ... ता नळ 
रूत्--सुक्ततदुप्कते एवेति तु बादरिः ३।३।२।११ डग 
चरणशबदसे सुकत और दुष्क्रत ही विवक्षित हैं, बादरिके 

मतका कथन व का पिक 
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मत्युत अनिष्टादिकारी भो जाते हैं [पूर्वपक्ष] की 
पञ्ननसँयमने त्वचुभूयेतरेषाम्‌-३॥१॥३१॥१३ ... भेन» 
सत्र चन्द्रछोकमें जाते हैं, ऐसा नियम नहीं है [सिद्धान्त] ... 


एत्र--स्मरन्ति च ३।१। ३1१४ न कौ 
पाप कमे करनेवाले यमाधीन यातन! भोगते हैं बर्फ 
पत्र--अपि च सप्त ३।१।३।१५ न बे 
रोरवादि पापकर्मके फलकी उपभोगभूमि हैं ह 


भूव--तत्रापि च तदूब्यापाराद्विरोधः ३।१।३।१ ६ किक 
मा तिल द कु 
च आदिसेँ समप्रयुक्त ही चित्रयुप्त आदिमे अधिघाठत्व है 
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साभाव्यापत््यचिकरण २।१।४।२२ [ प्र» १६८६--१६८९ ] 
४थ अधिकरणका सार क्र ०५ जनक १६८६ - ६ 
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६छ अधिकरणका सार 


सत्र--अन्याधिष्ठितेषु पूववदमिलापात ३।१।६।२४ बुध जाते 
त इद्द त्रीद्दियवा:” इत्यादि श्रतिसे अनुशयी स्थावरजात्यापन्न 

होते हैं [पूर्वपछ] ... यु लिक १६९४ - ६ 
कथित पूर्चेपक्षका खण्डन डे १ १ ध ® ॥ 
भीह्यादिभावसे संइलेपमात्र विवक्षित है, इसमें हेतुका कथन ... पल डळ 
यदि औद्याविमें सुस्त्य जन्म माना जाय, तो दोष होगा भा FE 


सुज--अशुद्धमिति चेन्न राज्दात ३।१।६।२५ -** 
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“स्वयं विहत्य’ इत्यादि श्रुतिके अनुसार जीव ही स्वप्नसष्टिका 

निर्माता है की ह र १७१५ - ६ 
एस पराभिध्यानात्तु ३।२।१।५ न 1७२१ - २० 


अप्नि के निस्फुलिङ्गके समान जीव भी परमात्माका अंश है, 

भत: जीवके ज्ञान और ऐश्‍वर्यसे स्वप्नमे सांकल्पिकी दृष्टि 
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तद्‌ भावापिकरण ३।२।२।७-८ [ ए० १७२७-१७४२ ] 

रय अधिकरणका सार . नर १७२७ - ६ 


सूज--तदभादो नाडीषु तच्छूतेरात्मनि च ३।२।२।७ तिता २७२८ - १ 
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क्यों न हो? नन म्न १७३२ - ६ 


नाडी आदि भिन्ञार्थक हैं भौर भिन्नार्थक शब्दोमिं भी एक 
विभक्किका निर्देश दोता है--प्रासादे शेते, पर्यङ्के शोते, 


इत्यादिमें 5२७ सर ी १७३३-२ 
“र्वे पाप्मानः? इत्यादि श्रुतिसे बअद्यसम्पत्ति पापके स्पर्शाभावमें 

हेतु है झन मूड ही १७३५ ¬ ३ 
उपाधिके सम्बन्धके त्रिना जीवका कोई आधार नहीं हो सकता है्‌ १७३७ - २ 
नाडी भादिमें सुषुप्त जीवके अज्ञानमें कारण नहीं जाना जा सकता १७३९ - २ 
सूत्र---अवः अ्रवोधोडएम त्‌ ३१०1२१८ डे कद १७४१ - १ 
प्रधानतया आत्मा ही सुप्तिका स्थान है, अत; जीवके प्रबोधका 

स्वावाधिकारमें उपदेश है अक बा १७४१ - ९ 

कर्मानुस्ष्रतिशब्दविध्यचिकरण ३॥२॥३॥९ [ पृ० १७४३-१७४९ ] 

३य अधिकरणका सार ड ह अभू १७४३ - ६ 
सूत्र--स एव तु कमाचुस्मतिश न्दुविधिभ्य: ३।२।३।९ नर १७४४ - १ 
सुपुप्त पुरुष ही उठता है, इसमें अनियम है [पूर्वपक्ष] 9065, १७४५ - २ 
सुप्त जीव ही जागता है [सिद्धान्त] डा 232 १७४६ -- २ 
भ्रुतिर्योसे भी उसीका उत्थान प्रतीत होता है वीचा १७३७ - २ 


जैसे जलराशिमें प्रक्षिप्त जलबिन्दुका उद्धरण नहीं हो सकता 
बैसे ही सुपुप्तिमें सतके साथ सम्पन्न जीवका उद्धरण नहीं हो 


सकता है--इस प्रकार कथित पूर्वेपक्षका खण्डन हत १७४८ - ९ 
मुग्चे5धसिम्पत्यधिकरण ३॥२॥९1१० [ पृ० १७५०-१७५७] 
~ 
१७५० - ६ 


sss 


अर्भ अधिऋरणका सार Fh 
सूक्ष--मुग्धे 5्य सम्पत्ति: परिसेष।त्‌ ३।२।४।३० 
सुम्बकी अवस्था कौन है ? 


३३५१ ¬ १ 
६७५६ - १७ 


[ ४७ । 


विषय 
मुग्धक्रा जाप्रदादिमें अन्तभौव नहीं दो सकता है, इसका प्रौढ 
विचार करते हुए अतिरिक्त--मूच्छों अवस्थामें उसका 
अन्सभीव डं 
परिशेषसे सुग्धता अधेसम्पत्ति है मम र ताले 


‘e+ ००० 


उमयलिङ्गाघिकरण २।२।५१९१-२१ [ ० १७५८-१७९४ ] 


जम अधिकरणका सार्‌ आड रमन 
सत्न--न स्थानतोऽपि परस्पोभयटिल्गे सवत्र हि ३।२।५।११ कक 
सुपुप्ति आदिमें जीव जिस बरह्मके साथ उपाधिके उपशमसे 
सम्पन्न होता है उसके स्वरूपका परीक्षण प 
सतिशेष और निर्विशेष श्रुतिके बळले न उभयरूप है अर्थात. 
सविशेष और निविंशोषरूप है ९ 
ब्रह्म स्वतः उभयरूप नहीं है ना 
उपाघिके योगसे भी उभयलिङ्ग नहीं है ... 
सूत्र भेदादिति> ३।२।५।१२ नन 
स्वतः या उपाधिसे ब्रह्म उभयलिङ्ग नहीं होता है,यह अनुपपन्न है 
उक्त शङ्का युक्त नहीं है, क्‍योंकि शास्त्रले श्रतिउपाधि अह्मका 
अमेद ही श्रत है. ... म 
सुत्र--अपि चेत्रमेके ३।२।५। १३ 
मेदकी निन्दा करके अभेद ही कोई झाखापाठी कहते हैं 
सूत्र-सङपवदेच दि तत्प्रधानत्वात्‌ ३।२।५।१४ 
रूपादि आकार रदित ही अक्म को जानना चाहिए 
आकारवद्‌ नह्मके बोधक श्रुतिवाक्य उपासनापरक हैं 
सूत्र—प्रक्ाशयच्याअ्तैयर्थ्यम्‌ ३।२।५।५५ 
अकाशके ससान उपाधिसे ब्रह्म भी उस-उस आकारको प्राप्त 
होता है. ४.३६ दि 
सूत्र --अ।ह च तन्मात्रम्‌ ३।२।५।१६ हि हर 
विलक्षणरूपसे रदित निर्विशेष चैतन्यमात्र अह्मका श्रुति अतिपादन 
करती है. वी उसके कै. 
सूत्र--दर्शयति चाथो अवि स्मर्यते ३॥२॥५॥१७... 
रूपके प्रतिपेघ द्वारा श्रुति जह्मको कहती है... 
यअ--अत एच चोपमा सूर्यकादिवत्‌ ३।२।५।१८ 
परमार्‍्माकी आषाधिक अपारमाथिकी अबस्थाको लेकर 
जल सूयकादिनन-यह उपमा दो जाती है 


पछ पर? 
१७५२ - ५ 
१७५५ = ३ 
१७५८ - ६ 
१७१५९ - १ 
१७५९ - १६ 
१७६० = २ 
१७६८ - ८ 
१७६१ -.२ 
१७६२ - १३ 
१७६३ ¬ २ 
rt न्न 
१७६४ - २१ 
१७६५ - २ 
१७६६ ¬= १ 
१७६६ - १० 
१७६७ - ६ 
१४७६८ - १ 
१७६८ - १४ 
१७७० - १ 


१७७० न ८ 


१७७१ - १ 
१७७१ - १० 
१७७२ - १ 


१७७३ - १२९ 


[| ४८ ३ 


विषय 
सत्र--अम्बुवद्‌महणाल न तथात्वम्‌ ३।३।५।१९ नन 
जल्सूर्यकादिवत्‌ दृष्टान्त नहीं घट सकता He 


सूत--श्दिद्रासभाक्तवसन्तर्भावा० ३।२।५।२० ... नन 
जखसूयकादिवत्‌ इष्टान्त युक्त है बक ००० 
सारूप्य कैसा विवक्षित है ९ व दा 
सूच--दछ्येनाव्व ३।२।५।३१ बट न 
श्रुति दिखाती है कि देद्दादि उपाधियोमें परजद्वका अनुप्रवेश दै 
यहाँ कोई दो अधिकरणोंको कल्पना करते है Re 
परन्तु अधिकरणान्तरका आरम्भ सर्वथा व्यर्थ है नम 
उभयलप्छण अहस भी नहीं कह सकते न म 


आकारवादिनी श्रुतियाँ प्रपन्चविळयसुखेन अनाकार नह्मकी सूचिका हैँ १७८३ - ३ 


प्रपच्चविळ्य क्या है? ... नेक री 


अविद्याध्यस्त सकल प्रपच्चका स्वप्नप्रपच्च के समान विलय होता है 


द्रष्टज्यादिशच्द विधिपरक नहीं हैं - न्न नड 
प्रमाणजन्य ज्ञान नियोगसे नहीं कर सकते हैं 45 
नह्ावाक्योंमें नियोगके दोनेपर भी एकवाक्यता नहीं हो सकती है 


पृष्ठ पँ० 
१७७४ - २३ 
१७७५ - २ 
१७७६ - १ 
१७७६ - १६ 
१७७७ - २ 
१७७८ -- ९ 
१७७८ - ९ 
१७७९ - ४ 
१७८० - १ 
१७८१९ - २ 
१७८७ - ३ 
१७८८ -- ६ 
१७९० - २ 
१०७९१ - ५ 
१७९२ - ७ 


मकृतैतावत्त्वाधिकरण २।२।६।२ २-१२० [ ए०१७९५-१८१८ ] 


६ठ भधिकरणका सार मड ह 
सूत्र---पकृतेतावत्त्वं दि> ३।२।६।२२ नन नन 
निति नेति? षाब्दसे किसका निषेध होता है ? ला 
कुछ विशेष न होनेसे रूप और रूपवत्‌ वोर्नोका निषेध होता है 


[पूवेप&छ] Ce re डर 
दोर्नोका निषेध नहीं है [सिद्धान्त] कडे टन 
ज्ञद्दका प्रतिपेष उपपन्न भी नहीं होता है ... लंड 
प्रकत जो मूते और अमूर्ते दै उसका प्रतिपेघ करता दै ... 


निति नेति' में पूर्वे भूतराशिका प्रतिषेध करता दै और दूसरा... 


, घासनारादिका ... दलका 
अन्य हेतुसे भी रूपद्डयका दी निपेघ द्वोवा है 
निति नेति? इस शब्वुके अथेका कथन --« 
रून्न--तदव्यक्तमाद' द्वि ३॥२।६।२२ 
प्रतिपिद्धसि अन्य जदाका भण क्यों नदीं दोवा है दाम 


१७९५ -- ६ 
१७९६ - १ 
१७९७ - ४ 
१७९८ - ८ 
१७९९ - ५ 
१८०० - ६ 
१८०२-५ 
१८०५ - ३ 
१८०६ ¬ ३ 
१८०७ ६ 
१८०७ - १६ 
१८०८ -- २ 


[ ४९ ] 
विषय 
सर्नेटव्यका साक्षी होनेसे वह अनिनिद्रयप्राह्म है मम 
रच -ाअपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ ३।२।६।२४ क 
अव्यक्त निरस्तससस्तप्रपच्ब न्रद्मको समाधिकालमें योगी लोग 
ग्रहण करते हे तका कि न 
सूत्र--प्रकाशादिवच्चावेशेष्यम्‌> ३।२।६।२५ ... रळ 
सूर्यके अकाराके समान औपाधिक 'आत्माका भेद है. ‘= 
च अतोऽनन्तेन तथा दि लिङ्गम्‌ ३।२।६।२६ ... 
अभेद स्वाभाविक है और भेद अविद्याक्कत है, इसलिए विद्यासे 
अविद्याका विधूनन करके जीव परके साथ एकता प्राप्त 
करता है Ct 0 
सूत्र--उभयव्यपदेचात्चद्विकुणडलवत्‌ ३।२।६।२७ 
स्वमतकी परिशुद्धिके छिए मतान्तरका उपन्यास कळा 
खूत्र--प्रकाशा ध्ययवद्धा तेजस्त्वात्‌ ३।२।६।२८ ... ल 
प्रकाशके आश्रयके समान भेदाभेदन्यपदेश समझना चाहिए ... 
सूत्र --पूववद्धा ३।३।६।२५ कके 
पारमार्थिक बन्धका स्वीकार करनेमें मोक्षदा व्यर्थ होगा 
सूत्र--प्रतिपेधाच्च ३।२।६।३० 
शास्त्र परमाव्मासे अन्य चेतना प्रतिपेध करता है, अतः 'अभेद्‌ 
ही हैं? यह पूर्वोक्त सिद्धान्त ही युक्त दै न 


श्छ पः 
१८०८ - ३ 
१८०९ - १ 
१८०५ ¬ १० 
१८११ - १६ 
१८१२-२ 
१८१२ - २१ 
१८१३-२ 
१८१३ ¬ १८ 
२८१४-२ 
१८१५ - १% 
१८१६-२ 
१८१६ - १० 
१८१६ ¬ २० 
१८१७ - २३ 
१८१८ - रे 


पराधिकरण ३२।२।७।३११--२७ [ प० १८१९-१८३५ ] 


छम अघिकरणका सार 

सूत्र--परमत: सेतूःम।नसम्बन्धभेदन्यपदेरिभ्यः ३।२।७।३१ छी 

परमस अन्य वस्तु है, क्योंकि सेतु आदिका व्यपदेश है [पूवपक्ष] 

भेदका साधक जो खेतुव्यपदेशा है, उसका उपपादन 

उन्मानन्यवदेशका कथन कि लवी 

सम्बन्धव्यपदेशका श्रतिमेँ प्रदर्शन बट ; 

अथ य एफोऽन्तरा? इत्यादि भेदञ्यपदेशा भी पूवपक्षीके मत 
परिपुष्टि करता दै र उभ 

सूत्र-र्‍र्‍सामान्याच ३।२।७। ३२ 

ममाणके जभावसे अहझसे अन्य वस्तु नहीं हो सकती है [सिद्धान्त] 

ससु भादिका व्यपदेशा जो जद्वासे अन्य चस्तुके साघनफे लिप 
पु्रपष्छी द्वारा उपन्यस्त है, चनमेंसे सेतुव्यपदे राका निरसन 


१८१९ - 
१८२० ¬ 
१८२० = 
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१८२२ - 
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विषय 
सूच--छुद्ध्यर्थ: पादवत्‌ ३1२1७३३ दु 
उन्मानव्यपदेशका खण्डन 
सूत्र-स्थानविशेष त्त्‌ अकाशादवत्‌ ३।२।७।३४ ... 
सम्बन्धव्यपदेश और भेद्व्यपदेशका खण्डन 
सूत्र--उपपत्तत्र ३।२।७।३' Me 
उपाधिभ्रयुक्त सम्बन्धव्यपदेरा घरता हि ० म 
सूत्र---तथान्यप्रतिपचात्‌ ३।२।७।३६ कूड 
सेतु आदि पक्षका उन्मथन करके स्वपक्षका उपसंहार करते हैं 
अ-- भनेन सवेगतत्वमायाम शब्दादिभ्य ३।२।७।३७ 
सेतु आदि व्यपदेशके निराकरणसे आत्माका सर्वगतत्व सिद्ध हुआ 


फल्याषकरण २।२।८२८--४१ [ प» १८३६-१८४४ ] 


«म अधिकरणका सार कि निति 
सूत्र--फलमत उपपत्तेः ३।२।८।३८ म्न हक 
इष्टादिङक्षण फल ईश्वरसे होता है गाल 
कमै क्षणिक द्वोनेसे कालान्तरभावी फलका जनक नहीं हो 
सकता है ताला छि न 
कर्म अपूर्व द्वारा भी कळोत्पादक नहीं हो सकता है हनी 
सूत्र--क्वृतत्वाच ३।२।८।३९ कक 
ईश्वर ही फलदाता है, इसमें श्रतिका प्रमाणतया उपन्यास 
सूत्र--धर्म जेमिनिरत एव ३।२।८।४० कडी 
जैमिनि नामक आचार्य धर्मको ही फलदाता मानते हैं 
सूज--पूर्व तु बादरायणो द्वेठुव्यपदेसीत्‌ ३।२।८।४१ 
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द्वितीयाध्याय और तृतीयाध्यायके द्वितीय पाद तककी विषय-सूची समाप्त । 


DR 


जह्यसूत् 


[ शाडूरभाष्य-रत्नप्रभा-माषानुवादसहित ] 


डितीयोऽध्यायः । 


( द्वितीये अविरोघाख्याध्याये थमपादे साङ्ख्ययोगकाणादादिस्सतिभिः 
साङ्ख्यादिप्रयुक्ततकेश्च वेदान्तसमन्वयाविरोधपारिहारः ) 
[ १ स्ट्त्यधिकरण खू० १-२] 
साङ्ख्यस्घृत्याऽस्ति संकोचो न वा वेदसमन्वये । धर्मे वेदः सावकाझः संकोचोनवकाझया | 
प्रत्यक्ष शुतिमूलानिसन्वाबिस्द्धातिनिः सति अमूला कापिली बाध्या न संकोचोनया तत: |) 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह--वेदसमन्वयका सांख्यस्मृतिसे संकोच होता हे या नहीं ! 
पूर्वेपक्ष--वेद धर्ममें सावकाश है, अतः निरवकादा सांख्यस्मृतिसे वेदका संकोच 
होना युक्त है । 
सिद्धान्त--प्रत्यक्ष श्रतिमूलक मनु आदि स्मृतियोंसे मूलश्रृतिराहित कापिल 
स्म्मुतिका बाघ होता है, इसलिए सांख्यस्मृतिसे वेदका संकोच युक्त नहीं दै । 


तात्पर्य यक्ष हे कि इस पादके सब अधिकरएणोंका पूर्वाध्यायर्मे वर्णित समन्नय विषय है । 
यहांपर सन्देह किया जाता हे कि उक्त वेदसमन्वयका सांख्यस्मृतिसे संकोच होता है या नहीं १ 

पूवपक्षी कता दे कि संकोच दोना युक्त दे, क्योंकि सांख्यस्यृृति निरवकाझ दोनेसे जबर 
हे । सांख्यस्मृति केवल वस्तुतत्त्वका निरूपण करनेके लिए हो प्रवृत्त हुई दै, कीपर भी 
असुष्ठय धर्मका प्रतिपादन नदीं करती दै । यदि वद वस्तुतत्त्व प्रतिपादनमै भी बाधित हो जाय 
तो निरवकाश हो जायगी। वेद धर्म और ब्रक्ष दोनोंका निरूपण करता दै) बके 
विषयमे बाधित दोनेपर भी धर्ममें वद्द सावकाश है। इसलिए निरवकाश स्मृतिस सावकाश 
वेदका संकोच होना ठीक हे । 

सिद्धान्ती कहते हैं कि सांख्यस्मृति ब्रह्मको जगत्कारण माननेबाली मनु आदि स्म्रृतियोंसे 
बाधित दै । मनु आदि स्मृतियां अत्यक्षनेदमूलक दोनेसे प्रबल हें । प्रधानको जगत्‌का कारण सानने- 
वाली साँख्यस्मृतिकी मूलभूत कोई श्रुति नदी दिखाई देती हे, क्योंकि परिइश्यमान वेदवाक्य 
अदापरक हैं, पेसा पइळू दी निर्णय किया जा चुका है । इसलिए सांख्यस्यृतिसे वेदका संकोच होना 


ठीक नद्दो दे । 


ब्रवायत्र [ अ० २ पाळ है 


प्रथमेऽध्याये सर्वज्ञः सर्वेश्वरो जगत उत्पत्तिकारणं मत्सुवर्णादय इव 

घटरुचकादीनाम्‌, उत्पन्नस्य जगतो नियन्तृत्वेन स्थितिकारणम्‌ + 
भाष्यका अनुवाद 

जैसे मृत्तिका सुवर्ण आदि घट, रुचक आदिके कारण हॅ, वैसे ही सर्वज्ञ, 

सर्वेश्वर जगत्‌ की उस्पत्तिका कारण है, जैसे मायावी मायाका नियन्तारूपसे 

स्थितिकारण है, वैसे ही सर्वज्ञ सर्वेश्वर नियन्तारूपसे उत्पन्न हुए जगतका 


रत्वम्रभा 
सञ्िदानन्दरूपाय कुष्णायाऽकिलिष्ठका रिणे । 
नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे॥ १ ॥ 
साङ्ख्यादिस्म्रतियुक्तिभिर्न चलितो वेदान्तसिद्धान्तगो 
निर्मुलैर्विविधागमैरविदितो व्योमादिजन्माप्ययः | 
उर्पत्त्यन्तविवर्जितश्चितिवपुर्व्यापी च कर्ताको 
लिङ्गन प्रथितोऽपि नामतनुङ्कत्‌ तं जानकीश भजे ॥ २ ॥ 
“नामरूपे व्याकरवाणि!? इति श्रुतेः नामतनुक्कदपि संज्ञामूर्तिन्याकर्ताऽपि 
लिङ्गशरीरोपाघिना कर्तेति अश इति च प्रथितः प्रसिद्धो यः ते प्रत्यगभिन्नं परमा 
त्मानं मूलपकृतिनियन्तारं भजे इत्यर्थः । स्मृतिप्रसङ्गात्‌ पूर्वोत्तराध्याययोः विषय- 
विषयिभावसङ्गातें वक्तु वृत्त कीर्तयति मथमेऽभष्याय इति । जन्मादिसूत्रमारभ्य 
जगदुत्पत्त्यादिकारणं ब्रह्मेति प्रतिपादितम्‌, “'दाख्दष्टया तुपदेशो वामदेववत्‌?’ 
रत्नभभाका अनुवाद 
केवल उपनिषदोंसे ज्ञात द्वोनेवाले, बुद्धिके साक्षी, सुखदायक, अन्धकारनिवर्तकं, 
सच्चिदानन्दस्वरूप कृष्णके लिए प्रणाम दै ॥।१॥ 
सांख्य आदि स्टतियाँ और युक्तियॉ जिसके स्वरूपको अन्यथा नद्दी कर सकतीं, जो केवल 
वेदान्तसिद्धान्तसे ज्ञात होता है, अनेक प्रकारके अवैदिक शास्त्र जिसका प्रतिपादन नहीं कर 
सकते, आकाश आदि जगतके जन्म और नाझका हेतु, जन्म-मरणरद्वित, ज्ञानस्वरूप, 
व्यापक, “नामरूपे व्याकरणवाणि? इस श्रुतिके अनुसार स्वयं नाम और रूपका स्पष्टीकरण करनेवाला 
होनेपर भी लिन्गशरा ररूप उपासिसे कृत्व, भोक्तृत्व आदिसे विशिष्ट और परमात्माके अंशके 
समान भासनेवाले, मूलप्रकृतिके नियन्ता प्रत्ययभिन्न उस परमात्माको मैं नमस्कार करता हुँ ॥२॥ 
हक“ के क gree संवन्ध दिखलानेके लिए पूर्वोक्तका अनुवाद करते 
दद पलिया 8 । यात. सूत्रसे लेकर ब्रह्म जगतूकी उत्पात्ति आदिका कारण 
र ! चुका है, शात्म-द्या०? इत्यादि सूनोसे वदी भद्वितीय अद्य 


अघि” १ सू० 2] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भापाचुबादसदित ९२३ 


भाष्य 
मायावीव मायायाः । असारितस्य जगतः पुनः स्वात्मन्येवोपसंहारकारणम्‌ 
अवनिरिव चतुर्विधस्य भूतग्रामस्य । स एव च सर्वेषां न आन्मेत्येतद्‌ 


' वेदान्तवाक्यसमन्वयफ्रतिपादनेन प्रतिपादितम्‌ । प्रधानादिकारणवादा- 


श्राउशब्दस्वेन निराकृताः। इदानीं स्वपक्षे स्मृतिन्याय विरोधपरिदारः, 
साष्यका अनुवाद 
स्थितिकारण है और जैसे प्रथिवी जरायुज आदि चार प्रकारके प्राणियोंका 
अपनेमें उपसंहार कर ळेती है, वैसे ही सर्वज्ञ सर्वेधर विस्तृत जगतका अपनेमें 
उपसंहार कर लेता है, इसलिए उपसंद्दारकारण है । वही ( सवज्ञ सर्वेधर ) हम 
सबका आत्मा है, ऐसा प्रथम अध्यायमें वेदान्तवाक्योकि समन्चथ-प्रतिपाद नह्ारा 
कहा जा चुका है और प्रधान आदिको जगत्कारण माननेवालोंकें मतका, श्रुतिमें 
प्रतिपादन न होनेसे, खण्डन किया गया दै । अब अपने पक्षमें स्छति और 


रत्रप्रभा 
(ज० सूळ १।१।३१ ) इत्यादिदत्रेपु, स एवं अद्वितीयः सर्वात्मा इत्युक्तम्‌, 
“आजनुमानिकमप्येकेपषास!? ( ० सू० १।४।१ ) इत्यादिना कारणान्तरस्य 
अश्रौतत्वे दर्शितमित्यर्थः । एवं प्रथमाध्यायस्य अर्थमनूद्य तस्मिन्‌ विषये विरोध- 
परिहारविपयिणं द्वितीयाध्यायस्य अर्थ पादशः संक्षिप्य कथयति---इदानीमिति । 
अत्र प्रथमपादे समन्वयस्य साङ्ख्यादिस्मृतियुक्तिमिः विरोधपरिहारः 
क्रियते । द्वितीयपादे सांख्याद्यागमानां आन्तिमूळत्वम्‌ अविरोधाय कथ्यते । 
तृतीये पादे प्रतिवेदान्त खष्टिश्र॒तीनां जीवात्मक्षतीनां च ञ्योमादिमहाभतानां 
जन्मळयक्कमादिकथनेन अविरोधः प्रतिपाद्यते । चलुर्थपादे लिङ्गशरीरश्रतीनास्‌ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
सबका आत्मा है, ऐसा प्रातपादन किया गया है और 'आनुमानिक०? इत्यादिसे ब्रह्मभिन्न 
कारण श्रुतिप्रतिपादित नदीं दे, ऐसा दिखाया गया दै । इस प्रकार प्रथम अध्यायके अर्थका 
अनुवाद करके उसी अर्थके विरोधका परिहार करनेवाले द्वितीय अध्यायके अर्थका पादके 
कमानुसार संक्षपसे वर्णन करते दै--''इदानाम्‌' इत्यादिसे । श्वतियोंका जो ब्रह्ममें समन्वय किया 
गया दै उसमें सांख्य आदि स्मृतियों और युक्तियेसि जो विरोध उपस्थित षोता है, उसका इस 
अध्याये प्रथम पादमें परिद्दार करते हैं । द्वितीय पादमें अविरोध दिखरूनेके लिए सांख्य आदि 
शास्त्र आन्तिमूलक दै, ऐसा प्रतिपादन किया है । तृतीय पादमें अ्रतिचदान्तमें सष्टिश्रुतियौं और 
जीवात्मश्रातयौ व्योम आदि भूर्ताका जन्म, छयक्रम आदि कहती हैं, इससे उनका अविरोध है, 
चसा दिखल्ाय। दै । इसके चतुर्थ पादमं लि२झेंशरास्शुतियोंका अविरोध प्रतिपादन किया है । 


प्रक्षखत [| अ० न पाठ र 


a RN लसललाणणलाणणलललररु 


य्च्च्च्च्च््््च्य्ल््््य्य्य्व्प्न्य्च्व्््च्क्ःः 
ग्राच्य 


अधानादिवादानाँ च न्यायाभासोपद्धंदितत्वम्‌ , प्रतिवेदान्तं च खूष्टया- 
दिप्रक्रियाया अविगीतत्वमित्यस्याऽर्थजातस्य प्रतिपादनाय डितीयोञ्ध्याय 
आरभ्यते । तत्र पथमं तावत्‌ स्म्तिविरोधपुपन्यस्य परिदरति--- 
भाष्यका अनुवाद 
न्यायके विरोधका परिहार, प्रधान आदि कारणचादोकी आन्तिमूलकता और 
उपनिषदोंमें उक्त सृष्टि आदि प्रक्रियाका अविरोध इत्यादि विषयोंका प्रतिपादन 
करनेके ळिये दूसरा अध्याय आरंभ किया जाता है। इनमेंसे सबसे पहले स्मृति- 
विरोधका उपन्यास करके परिहार करते हैं- 
रत्नप्रभा 
अविरोध इत्यर्थः । अयमेवार्थः खुखबोधाथे इलोकेन संगृहीतः 
"द्वितीये स्ट्रतितको भ्यामविरोधोऽन्यदुष्टता । 
भूतभोक्ट्शरुतेलिङगश्रतेरप्यविरुद्धता ॥ १ ॥' इति । 

तत्र अज्ञाते विषये विरोधशङ्गासमाध्ययोगात्‌ समन्वयाध्यायानन्तर्यस्‌ अवि 

रोधाध्यायस्य युक्तम्‌ । तत्र ्रथमाघिकरणस्य तात्पर्यमाह---तत्र प्रथममिति । 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

यद्दी विषय खुखपूर्वक ज्ञात दोनेके लिए 'द्वितीये स्म्टातितकाभ्या ०? (द्वितीय अध्यायमें स्मृति 
और तकंसे श्रुतिका अविराध, अन्य मतोंकी असाघुता, खष्टिश्रुति, जीवश्रति और 
छिज्ञशरीरश्ुतियोंका अविरोध कदा गया दे) इस इन्त्रेकमें संग्रहीत हे । अज्ञात अर्थर्मे विरोधकी 
सेको या समाधान युक्त नद्दी है, इसलिए ससन्वयाध्यायके अनन्तर अविरोधाध्यायका कथन 
युक्त दै। इसमें प्रथम अधिकरणका तात्पर्य कहते हैँ---““तन्र अ्रथमम्‌” इल्यादिसे । 


स्मर Eo सङ्ग को १०० नान स्त्यन 
त्यनवकारादाीपभसङ्ग इति चेन्नान्यस्सत्यनवकाशदोप- 
प्रसज्ञात ॥ १ ॥ 
पदच्छेद --स्म्रत्यनवकाशदोपप्रसङ्गः, इति, चेत्‌ , न, अन्यस्मृत्यनवकाश- 
दोषप्रसङ्गात्‌ । 
पदार्थोक्ति---स्मृत्यनव का शदोप पर सडग:--महूर्षिप्रणी तप्रधानकार ण वाद- 
सवतीनामनवकाशरूपदोषप्रसडूगात्‌ समन्वयो विरुध्यते, इति चेत्‌, न-न समन्वयो 
विरुध्यते, ` [ कृतः ] अन्यस्छत्यनवकाश रूपदोपप्रस ङ्गात्‌ -चेतनकारणवादिनी- 
नामन्यासां स्एतीनामनवकाशरूपदोष मसङ्गात्‌ [ श्ुत्यविरुद्धस्मृतिविरुद्धस्वात्‌ 


साङ्ञ्यस्मृतिरभमाणम्‌ ] | 
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भाषा थे---महार्षिद्दारा रचितः प्रधानको जगत्कारण कहनेवाली- स्घृतियाँ 
व्यर्थ हो जायगी, अतः वेदान्तोंका ब्रह्मे समन्वय नहीं हो सकता हे, ऐसा 
यदि कहो, तो त्रझ्ममे वेदान्तोंका समन्वय होनेमें कोई विरोध नहीं है । क्योंकि 
अचेतन प्रधानको कारण माननेपर चेतनको जगत्कारण कहनेवाली स्मृतियाँ निरर्थक हो 
जायेगी, अतः श्रुतिमूलक स्मृतियोंसे विरुद्ध द्वोनेके कारण सांख्यस्मृति अप्रमाण है । 
भाष्य 
सर्वज्ञ 
यदुक्तम्‌-अह्षोव सर्वज्ञं जगतः कारणम्‌ इति, तदयुक्तम्‌ । कुतः ? 
स्टृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गात्‌ । स्मतिश्व तन्त्रार्या परमर्पिमणीता शिष्टपरि- 
आहीता, अन्याश्च तदलुसारिण्यः स्सृतयः, ता एवं सत्यनवकाशाः 
भाष्यका अनुवाद 
पूर्वयश्ची-_सर्चज्ञ अद्म ही जगतका कारण है, ऐसा जो पीछे कदा गया दै, 
बह युक्त नहीं है । किससे ? स्मतिके अनवकाझरूप दोपके प्रसङ्गसे । ऐसी 
अवस्थार्मे परम ऋषि द्वारा निर्मित और शिष्ट पुरुषों द्वारा स्वीकृत कपिळस्टलि 


रत्नप्रभा 
ओऔते समन्वये विरोधनिरासाथेत्वादस्य पादस्य श्रृुतिशाखाध्यायसङ्गतयः 1 
स्वमतस्थापनात्मकत्वात्‌ सर्वेषामघिकरणानामेतत्पादसङ्गतिः । अत्र पूर्वपक्षे 


स्मृतिविरोधादू उक्तसमन्वयासिद्धिः फलम्‌, सिद्धान्ते तस्सिद्धिरिति विवेकः । 
तत्र ब्रह्मणि उक्तवेदान्तसमन्वयो विषय: । स किं सांख्यस्मृत्या विरुध्यते न वेति 
स्मृतिप्रामाण्यापामाण्याभ्यां सन्देहे पूर्वपक्षमाह--यदुक्तमिति । तन्ञ्यन्ते 
व्युत्पायन्ते तत्त्वानि अनेनेति तन्त्रम्‌-शा्र कपिलोक्तम, अन्याश्च पञ्चशिखादिमिः 
प्रोक्ताः, एवं सति चेदान्तानामद्कयत्रह्मसमन्वये निरर्थकाः स्युरित्यर्थः । तासामपि 
रत्नमभाका अनुवाद 

श्रतियोंके समन्वयमें दोनेबाळे विरोधका इस पादमें परिद्दार किया जाता दवै, अतः श्रुति- 
संगति, शास्त्रसंगति और अध्यायसंगतियों हैं। इस पादके सब अघधिकरणोंसे अपने मतकी 
स्थापना की गई दै, इसलिए सब अधिकरणंमें पादसंगति दवै। यहाँ पूर्वेपक्षमें स्मृतिविरो धसे 
पूर्वाध्यायोक्क समन्वयकी असिद्धि फल दै, सिद्धान्तमें समन्वयकी सिद्धि फल दै, एसा समझना 
चाडिए ॥ यद्दी ब्रह्मम "उक्त वेदान्तोंका जा समन्वय दै, वदद विषय है । वह सांख्यस्मृतिखे विरुद्ध 
दोता दै या नदीं, ऐसा स्मृतिके प्रामाण्य और अप्रामाण्यमें संशय होनेपर पूर्वपक्ष करते हैं-- 
“यदुक्तम्‌? इत्यादिसे । जिसळे द्वारा तत्त्वोकी ब्युत्पत्ति दिखलाई जाय, वढ सल्त--कंपिंकेका 
रचा हुआ शास्त्र ॥ अन्ग्र---आसुरि, परूचारोख आदिसे रची गई स्मृतियाँ ॥ “एवं सति 
अर्थात. वेदान्तांका अद्वितीय ब्रक्षामे समन्वय दो, तो निरथक द्दो जायेगी ॥ यदि 


माष्य 
प्रसज्येरन्‌ । तासु ह्यचेतनं प्रधानं स्वतन्त्रं जगतः कारणझुपनिब्रध्यते हि 
मन्वाद्स्थितयस्तावचोदनालक्षणेनाडग्रिहोत्रादिना धर्मजातेनाऽपेक्षितमर्थ 
समर्पयन्त्यः सावकाशा भवन्ति । अस्य वर्णस्याऽस्मिन्‌ कालेऽनेन विधाने- 
नोपनयनम्‌, ईदृश्चश्चाऽऽचारः इत्थं वेदाध्ययनम्‌ , इत्थं समावर्तनम्‌, 
इत्थं सहधर्मचारिणीसंयोग इति । तथा पुरुषार्थोश्वतुर्वर्णा श्रमधमोन्‌ 
नानाविधान्‌ विदधति । नेतं कपिला दिस्ख़तीनाम नुष्ठेये विषयेऽवकाशोऽस्ति । 
मोक्षसाधनमेव द्वि सम्यग्दशनमधिकृत्य ताः प्रणीताः । यदि तत्राप्य- 
भाष्यका अनुवाद 
और तहकुसारिणी दूसरी स्मृतियां निरर्थक दो जायगी, क्योंकि उनमें 
अचेतन प्रधान जगत्‌ का स्वतंत्ररूपसे कारण कहा गया है । चोदैनालक्षण अन्नि- 
दोत्र आदि धर्मसमूहसे अपेक्षित अर्थका बोध करानेवाली मनु आदि स्मृत्या 
तो सार्थक हैं, क्योंकि वे अमुक वर्णका अमुक कालमें अमुक विधानसे उप- 
नयन होता दै, अझुक वर्णका अमुक आचार, असुक रीतिसे वेदका अध्ययन, 
समावर्तन, विवाह होता है, ऐसा [ बोध कराती हैं ] । उसी प्रकार पुरुषार्थभूत. 
नाना प्रकारके वणोश्रम धर्मका विधान करती हैं। कपिल आदि स्खृतियाँ इस 
प्रकार अलुछ्ानयोग्य विपयमें सावकाश नहीं हैं, क्योंकि सोक्षके साधन 
तत्त्वज्ञानके उद्देशसे ही उनकी रचना हुई दै । यदि उसमें भी वे अवकाइर हित 
रत्नप्रभा 
न्रक्षार्थकत्बम्‌ अस्तीति अविरोध इत्यत आह--तासु हीति । ननु सांख्यस्मृति- 
प्रामाण्याय प्रधानवादयहे मन्वादिस्टतीनास्‌ आमामाण्य स्यादित्याशङ्क्य तासां 
धर्मे सावकाशत्वात्‌ प्रामाण्य स्यादित्याइ-मन्वादीति ॥ तर्हि सांख्यादि- 
स्सृतीनामपि घर्मे तात्पर्येण प्रामाण्यमस्तु, तच्वं छु ब्रह्मैवेति अविरोध इत्यत आह--- 
नेंबमिति । तत्त्वे विकल्पनानुपपत्तेः निरवकाशस्मरव्यनुसारेण श्रुतिन्याख्यानम्‌ 
रत्नमप्रमाका अनुवाद 
कोई कदे कि उन स्मृतियोंमें भी बरह्म ही प्रतिपादित है, इसलिए विरोध नद्दी दै, तो इसपर 
कद्दते हें--“'ताखु हि” इत्यादि । सांख्यस्मृतिको प्रमाण माननेके लिए यदि प्रघानकारणवादका 
स्वीकार करें तो मनु आदि स्मृतियौ अप्रमाण हो जायेंगी, ऐसी आशंका कस्के चे स्मृतिया धर्मका 
अतिपादन करती हैं, इसलिए सावकाश द्वोनेके कारण प्रमाण हैं, ऐसा कहते है-““मन्वादि"" 
इत्यादिसे १ तव सांख्यस्मृतिका भी धर्ममें तात्पर्य मानकर प्रमाण मानो, तत्त्व तो बढ़ा दी दै, 


इसलिए काई विरोध नहीं है, इसपर कदत दच्च बचत दें नेव इत्यादि | तस्वमें विकल्प नदी दी इत्यादि । तत्त्वमें विकल्प नहीं दो 
(१) प्रेरणा जिनका लक्षण दे । 
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भाष्य 
नवकाशाः स्युः, अनर्थक्यमेवासां प्रसज्येत । तस्मात्‌ तद्विरोधेन वेदान्ता 
व्थार्यातव्याः । कथं पुनरीक्षत्यादिभ्यो हेतुभ्यो अह्लेव सर्वज्ञं जगतः 
कारणसित्यवधारितः श्रुत्यर्थः स्टत्यनवकाशदोषप्रसङ्गेन पुनराक्षिष्यते ? 
भवेद्‌ यमनाक्षेपः स्त्रतन्त्रप्रज्ञानाम्‌ । परतन्त्रप्रज्ञास्तु प्रायेण जनाः स्वा- 
तन्त्रेण श्रत्यर्थमतधारयितुमशक्नुवन्तः प्रख्यात्रणेतकास स्मृतिष्वव- 
लम्बेरच्‌ । तद्वलेन च श्रत्यथे प्रतिपित्सेरन्‌ । अस्मत्कृते च व्याख्याने 
न विश्वस्युर्बहुमानात्‌ स्मृतीनां प्रणेत्घु। कपिरम्रभूतीनां चाषं ज्ञानमप्रतिहतं 
भाष्यका अनुवाद 
हों, -तो वे निरर्थक ही हो जायेगी ? इसलिए जैसे उनके साथ विरोध 
न हो, उस प्रकार वेदान्तोंका व्याख्यान करना चाहिए । परन्तु ईक्षण आदि 
हेतुओंसे सर्वज्ञ जह्म ही जगतका कारण दै, इस प्रकार खुनिर्णीत श्रत्तिके 
अर्थका स्म्रतिके अनवकाशरूप दोपके प्रसंगसे फिर क्यों आक्षेप किया 
जाता है ? जिनकी बुद्धि स्वतंत्र है, उनके लिए यह आक्षेप नहीं है, परन्तु 
प्रायः सङ्नुष्य परदंत्रबुद्धि होते हैं, इसलिए वे स्वतंत्रतासे श्रुतिके अर्थका 
निर्णय नहीं कर सकते, अतः प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा रचित स्मृतियोंका 
अवळम्बन करेंगे और उन्हींके बळसे श्रुतिका अथे जानना चाहेंगे। 
स्खृतियांके रचयिताओंपर आदर होनेके कारण हमारे च्याख्यानपर विश्वास न 
करेंगे । स्मृति कहती है कि कपिळ आदिका ज्ञान आये और अप्रतिहत है । 

हु रन्नप्रभा 

उचितम्‌, सावकाशनिरवकाशयोः निरवकाशं बलीय इति न्यायादित्याह--- 
तस्मादिति । श्रतिविरोधे स्सृत्यप्रामाण्यस्य इष्टत्वात्‌ पूर्वपक्षो न युक्त इति शाङ्कते-- 
कथमिति । ये स्वातन्त्येण श्रृत्यर्थे ज्ञातुं शक्नुवन्ति, तेषामयं पूर्वपक्षो न भवेत्‌, 
साङ्स्यवृद्धेषु श्रद्धाळलां तु भवेदित्याह भवेदिति । तेषाम्‌ अतीन्द्रियार्थङ्ञान- 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

सकता दै, इसलिए निरवकाश स्मृतिके अनुसार श्रुतिका! व्याख्यान करना युक्त हे, क्योंकि साचै! 
और निरवकाझोंमें निरवकाश विशेष बलवान्‌ होता दै, ऐसा न्याय है, ऐसा कहते हैं--- 
“तस्माद्‌” इत्यादिसे । श्रतिके साथ विरोध दो, तो स्म्शतिको अप्रमाण मानना इष्ट है, इस- 
लिए पूरवेपक्ष युक्त नही हें, ऐसा कहते है--“कथस्‌"” इत्यादिसे । जो लोग स्वतन्त्र रोतिसे 
श्रुतिके अर्थको जाननेम समर्थ हें, उनके लिए यद्द पूर्वपक्ष नही, परन्तु सांख्यव्रद्धोमे 
जिनच्ही दा हे, उनके लिए तो यद्द पूर्वपक्ष हा सकता दे, ऐसा कहते दैं-““भवेत” इत्यादिसे । 


(१) थवकाशवाली । 
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स्मर्यते। श्रुतिश्च भवति--“ऋषिं प्रतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानेविंमतिं 
जायमानं च पञ्येत्‌? ( श्व० ५२ ) इति । तस्ान्नेषां मतमयथार्थं शक्यं 
सम्भावयितुम्‌ । तर्कावष्टम्भेन च तेञ्चै प्रतिष्ठापयन्ति। तस्मादपि 
स्पृतिवळेन वेदान्ता व्याख्येया इति घुनराक्षेपः। 
तस्य समाधिः नाऽन्यस्मृत्यनवकाशदोषप्रङ्गादिति । यदि स्मृत्यनव- 
काशदोषप्रसङ्गेनेश्वरकारणवाद आक्षिप्येत, एवमप्यन्या ईश्वरकारणत्रादिन्यः 
भाष्यका अनुवाद 
ऋषिं भसुतं कफिळं०' ( जिसने आरम्भर्मे उत्पन्न किये इए कपिल ऋषिको 
उत्पन्न होनेके अनन्तर स्थिति काळमें ज्ञान देकर पुष्ट किया, उस ईश्वरका 
दशेन करना चाहिए ) ऐसी श्रुति सी है। इसलिए उनके मतको अयथा 
कहना युक्त नहीं है। और ये तकंके अवलम्बनसे अपना अर्थ स्थापन 
करते हैं, इसलिए भी स्म्रतिके बरसे वेदान्तोका व्याख्यान करना चाद्विए, ऐसा 
फिर आक्षेप होता है । 
सिद्धानती-यद्द कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा साननेपर अन्य स्सृतियॉ 
निरर्थक द्यो जायंगी । यदि सांख्यस्छतिकी निरर्थकताके भयसे ईश्वर कारणवादका 
रत्नञ्रमा 
वत्त्वाच तत्र श्रद्धा स्यादित्याह---कपिलप्रभरूतीनां चेति । 
“आदी यो जायमानं च कपिलं जनयेडपिम्‌ । 
प्रसूतं विभ्रयाज्ज्ञानेस्त पश्येत्‌ परमेश्वरम्‌ ॥१॥” इति श्रुतियोजना । 
यथा साङ्ए्यस्मृतिविरोधादू बझतादस्त्याज्य इति स्वया उच्यते, तथा 
स्मृत्यन्तरविरोधात्‌ प्रधानवादः त्याज्य इति मया उच्यते इति सिद्धान्तयति-- 
तस्स समाधिरिति। तस्मात्‌-न्रह्मणः सकाशाद्‌ अव्यक्तम्‌--मायया लीनम्‌, सूक्ष्मा- 
रत्रममाका अनुवाद 
कपिल आदिको अतीन्द्रिय पदार्थोका शान होता दै, इसलिए उनमें श्रद्धा हो सच्ती है, ऐसा 
कहते है “कपिल्घस्चतीनाँ च”? इस्यादिसे । “आदी योः-------- परभेइचरम्‌? (जिसने 
आरम्भे उत्पन्न किये हुए कपिल ऋषिको उत्पन्न दोनेके अनन्तर ज्ञान देकर पुष्ट किया, 
उस परमात्माका दशन करना चाहिए) “क्रर्षि मूतं ०' इत्यादि श्रुतिकी ऐसी योजना करनी 
चाहए ॥ 
जैसे तुम सांख्य स्पतिकै विरोधसे जह्मवाद को त्याज्य बतलाते दो, उसी प्रकार हम भी 
अन्य स्म्टतेयोंक विरोधस प्रथानवादको त्याज्य कद्दते हैं, इस प्रकार सिद्धान्त करते 
दिं--/तस्म समाधिः” इत्यादिसे । तस्मादू--जक्मसे, अव्यक्तम्‌ -मायामें लोन सूक्ष्मरूप जगत । 
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शाक्कर भाष्य-रत्नप्रभा-मापानुवादसद्दित ९२९ 


भाष्य 
स्पृतयोडनवकाशाः प्रसज्येरन्‌ । ता उदाहरिष्ियाम३---“यक्तस्सूक्ष्मम- 
विज्ञेयम्‌' इति परं ज्म प्रकृत्य 'स ह्यन्तरात्मा भूतानां क्षेत्रज्ञश्‍चेति कथ्यते' 
इति चोक्त्वा “तस्माद्च्यक्तबुर्पन्नं त्रियुणं द्विजसत्तमः इत्याह । तथाऽ- 

न्यत्रापि “अव्यक्त पुरुषे ्रह्मन्निर्गुणे संपली यते’ इत्याह । 
"अतश्च संक्षेपमिमं शृणुध्वं नारायणः सर्वभिदं पुराण: । 

स सगकाले च करोति सर्वे संहारकाले च तदत्ति भूयः 1? 

इति पुराणे । भगवद्गीतासु च--- 

“अहं कृत्खस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ।” 
(भ०्गी०७।६) इति । परमात्मानमेव च प्रकृत्याऽऽपस्तम्बः पठतिः 
“तस्मात्‌ कायाः अभवन्ति सर्वे स मूलं शाश्वतिकः स नित्यः । 
भाष्यका अनुवाद 

आक्षेप किया जाय तो इधर जगत्‌ का कारण है, पेखा कद्दनेवाली दूसरी स्खवियौँ 
निरर्थक हो जायेगी । उनको उद्छत करते हैं--'यत्तत्सूक्षम०? (जो सूक्ष्म अविज्ञेय 
हे ) इस प्रकार परन्रद्यको प्रस्तुत करके “स ह्यन्तरात्मा भूतानां०? ८ बह निञ्चय 
प्राणियाँका अन्दरात्मा और क्षेत्रज्ञ कहलाता है ) ऐसा कहकर '“तस्मादव्यक्तमुत्पन्ने" 
(दे डिजश्रछ । उससे तीन शुणवाळा अव्यक्त उत्पन्न हुआ ) ऐसा कहते हैं ॥ 
खसी प्रकार दूसरे स्थलोंमें मी “अव्यक्त पुरुषे ब्रद्मनू०”? ( हे अदान्‌ ! निगुण 
पुरुपर्मे अव्यक्त लीन होता है ) ऐसा निरूपण किया गया द्वै । घुराणमें मी 
“अलख संक्षेपमिम >टणुष्बं०? ( इसलिए तुम यह संक्षेपसे सुनो यह सम्पूणे प्रपंच 
पुराण पुरुष नारायणरूप है । बह स्रृष्टिकालमें सबको उत्पन्न करता है और 
संहार काळमें सवका विनाश करता दै) ऐसा कदा है। “अद्दं कृत्स्नस्य जगतः ०? 
( मैं सम्पूर्ण जगतका निमोता और संहारकती हूँ ) ऐसा भगवद्धीतामे भी ह्वै । 
परमात्माको प्रस्तुत करके ही आपस्तम्ब कहते हॅ--'तस्मात्‌ कायाः प्रभवन्ति 

रत्नप्रमा 
त्मकं जगत्‌ इति यावत्‌ । इतिहासवाक्यानि उक्त्वा पुराणसम्मतिमाह--अत- 
इचेति । परमवत्यस्मादिति प्रभव:--जन्‍्महेतुः । प्रक्ीयते5स्मिन्निति पलय:--- 
तस्मात्‌-कहुरीश्वरात्‌ ५ कायाः-्रक्षादयः प्रभवन्ति स. एव खूक- 

रत्नप्रभाका अनुवाद 


इतिदास वाक्योंको कहकर पुराण सम्मति कहते हें--'“अतश्व” इत्यादिसे। प्रभवः 
उत्पत्तिका कारण । प्रलयः-लयका अधिष्ठान । तस्मात---कती ईश्वरले, कायाः-- लाते 


लयाचिछानम्‌ । 


ब्रेढाद्नत्र ( अ० २९ पार हू 


= 
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आाष्य 
(ध०्सू०१।८।२३।२) इति एवमनेकशः स्मुतिष्वपीश्वरः कारणत्वेनोपादान- 
स्वेन च प्रकाइघते। स्मृतिबळेन धत्यवतिष्ठमानस्य स्मृतिवलेनेवोत्तरं 
अवष्ट्यामी त्यतोऽयमन्यस्मृत्यनवकाशदोषोपन्यासः । दर्शितं तु श्रुतीनामी- 
श्वरकारणवादं प्रति तात्पर्यम्‌ । विश्रतिपत्तौ च स्मृतीनामवञ्यकर्तच्येऽन्यतर- 
परिग्रहदेऽन्यतरपरित्यागे च श्रृत्यचुसारिण्यः स्मृतयः प्रमाणम्‌ , अनपेक्ष्या 
इतराः । तदुक्तं प्रमाणलक्षणे--विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति ह्यनुमानम्‌’ 
भाष्यका अनुवाद 
सर्वे? ( उस ईश्वरसे सब शरीर उत्पन्न होते हैं, वह उपादान है, कूटस्थ है 
और नित्य है )। इस धकार अनेक रीतिसे स्मृतियोमे ईश्वर निमित्त और 
उपादानरूपसे वर्णित दै । स्थतिबछसे विरोध करनेवालेको स्वृतिबलसे ही 
उत्तर दूँगा, ऐसा सोचकर अन्य स्मतिके अनवकाइरूप दोघका उपन्यास किया 
है । श्रतियोंका तात्पये ईश्वर कारणवादमें है, ऐसा दिखळाया गया है । और 
स्वृतियोंके विरोधमें एकका प्रहण और अन्यका व्याग अवडय कर्तव्य होनेसे 
अतिका अनुसरण करनेवाली स्पतियॉ प्रमाण हैं और अन्य स्म्रतियो अप्रमाण 
हैँ, क्योकि प्रमाण ळध्षणसें कहा है--“विरोथे स्वनपेक्ं०? ९ श्रतिके साथ 
विरोध दो, तो स्घतिका प्रामाण्य त्याज्य है, विरोध न हो, ता झुनिका अजुमान 


रत्नमा 
सुपादानम्‌ । किं परिणासी £ न, झाइवतिकः कूटस्थः। अतः स नित्य 
इत्यर्थः । ननु श्रुतिविरोधः किमिति नोक्त इत्यत आह--स्सृतिबलेनेति । 
स्मृतीनां मिथो विरोधे कर्थ तत्त्वनिर्णयस्तत्रा55ह---द शिंतन्त्विति । श्रुतिमिरेव 
तक्त्वनिणय इत्यर्थः । स्मृतीनां का गतिरित्यत आह--विप्रतिपत्तौ चेति । 
वस्तुतत्त्वे स्मृतीनां मिथो विरोधे वस्तुनि विकल्पायोगात्‌ कलश श्रुति मूलाः स्मृतयः 
रेत्रआभाका अनुवाद 
लेकर स्तम्व पर्यन्त देइ उत्पन्न द्ोते हैं, वद्दी मूल--उपादानकारण हें । क्या परमात्मा 
परिणामी दै १ नहीं, कूटस्थ है इसलिए वद नित्य दै। यदि कोई कहे कि साख्यस्म्गातेसे 
श्रुतिका विरोध दे, ऐसा क्यों नहीं कहा, इसपर कहते हैं-...''स्मृतिबलेन?? इत्यादि । स्मृतियोमें 
परस्पर्‌ विरोध हो, तो निर्णय किस परकार करना चाहिए, इसपर कहते हे--“दक्षितं तुत 
इत्यादि । शुतियोसे दी तक्त्वका निणय करना चाहिए, ऐसा अर्थ हैँ । तब स्मृतियोंकी क्या 
SE दे, इसपर कहते हँ--“विश्रतिपत्ती च” इत्यादि। आशय यहद कि यदि पदार्थका 
यचायताम स्म्यातेयोका परस्पर विरोध दो, तो वस्तुका विकल्प तो नद्दी हो सकता, इसलिए 
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( जै०सू० १।३।३ ) इति । 
दुपळभत इति शक्यं संमावयि 
सिद्धानामप्रतिहतज्ञानत्वादिति 


न चाउतीन्द्रियानर्थान्‌ श्रुतिमन्तरेण कश्चि- 
तुम्‌, निमित्ताभावात्‌ । शक्यं कपिलादीनां 
चेत्‌, न; सिद्धेरापे सापेक्षत्वात्‌ । धमा- 
साष्यका अनुवाद 
होता है.) । श्रुति प्रमाणको छोड़कर अन्य प्रमाणोसे किसीको अतीन्द्रिय अर्थका 
ज्ञान द्वोता है, ऐसी संभावना नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई निमित्त नहीं है । 
अप्रतिहत ज्ञान दोनेके कारण कपिळ आदि सिद्धोंको अतीन्द्रियार्थका ज्ञान होता है, 
ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्‍योंकि सिद्धि भी सापेक्ष है। सिद्धिको धर्मके अनुष्ठानकी 


रत्नप्रभा 

माणस, इतरास्तु कल्प्यश्रुतिमूला न प्रमाणमित्यर्थः । कळक्षश्रुतिविरोघे स्मृतिनं 
प्रमाणभित्यत्र जैमिनीयन्यायमाह--तदुक्तमिति । “औदुम्बरी स्परप्ट्वोद्वायेदू? 
इति भरत्यक्षश्चुतिविरुद्धा “सा सवी वेष्टयितव्या” इति स्मृतिर्मांनं न वेति सन्देहे 
सूरश्रुत्यनुमानादू मानमिति प्राप्त, सिद्धान्तः-क्लप्तश्रतिविरोधे स्मृतिपामाण्यम्‌ 
अनपेक्षम्‌--अपेक्षाञ्चून्यस्‌, हेयमिदि यावत्‌ । हि यतः असति विरोधे श्रृत्यनु- 
मानं भवति, अत्र लु विरोधे सति श्रृत्यनुमानायोगादू सूलाभावात्‌ सर्व- 
वेष्टनस्मृतिरप्रमाणमित्यथः । अस्तु साङ्ख्यस्मृतिः प्रत्यक्षमूला इत्यत आह --- 
न चेति । योगिनां सिद्धिमहिम्नाऽतीन्त्रियज्ञानं सम्भावयितुं दाक्यमिति शङ्कते 
शक्यमिति । कपिलादिमिः किलाऽऽदौ वेदपामाण्यं निश्चित्य तदर्थस्य धर्मस्याऽ- 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

उपलब्ध श्रुति जिनका मूल हे, वे स्मृतियों ही प्रमाण हैं, अनुमेय श्रुति जिनका मूल है, ब प्रमाण 
नहीं है । कनहर श्रुतिस विरोध हो, तो स्मृति प्रमाण नद्दी हो सकती, इसमें जेमिनिका न्याय 
कहते टे.---““तदुक्तम?* इत्यादिस । “औदुम्बरी०' ( उद्गाता गूलर ब्रक्षकी शाखाको स्पश करके 
सामवेद गावे ) इस प्रत्यक्ष शुतिसे विरुद्ध “सा सर्वा०? ( उसका पूर्ण वेष्टन करना चाहिए ) 
यह स्मृति प्रमाण है या नद्दी ऐसा संशय दोनेपर मूल श्रुतिका अनुमान होनसे स्मृति प्रमाण 
है. ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्त कहते दें-उपलूब्ध श्रुतिके साथ स्टतिका विरोध हो, तो 
जद स्मृति प्रमाण नहीं है, किन्तु त्याज्य दै, क्योंकि विरोध न. दो ता श्ुतिका अनुमान होता 
है, यहाँ प्रत्यक्ष श्रतिसे विरोध दोनेके कारण श्रुतिका अचुमान नहीं हो सकता है, इसलिए 
मूळ न दोन स्वेन स्मृति अप्रमाण दै, ऐसा अर्थ हे । तब सांख्यस्मृति 67. येळ: 

इसपर कहते हैँ--“न च” इत्यादि । योगियोंकी सिद्विमदिमासे अतीन्द्रियपदार्थके ज्ञानकी 

संभावना कर सकते हैं, ऐसी शंका करते ढे-'शफ्सम'' इत्यादिसे । कपिल आदि ऋषियोंने 


९३२ नासत ॥ खा है पाक है 


बुष्ठानापेक्षा हि सिद्धि! । स च धर्मथोदनालक्षणः । ततश्च पूर्वसिद्धा या- 
ओदानाया अर्थो न पश्चिमसिद्धणुरुषव चनत्रशेनाऽतिशङ्कितुं शक्यते । सिद्ध- 
व्यपा ्रयकल्पनायामापि बहुत्वात्‌ सिद्धानां प्रदर्शितेन प्रकारेण स्प्रृतिविप्र- 
तिपचौ सत्यां न श्रृतिव्यपाश्रयादन्यनिर्णयकारणमस्ित । परतन्त्रमज्ञ- 
आाष्य का अनुवाद 
अपेक्षा है. और बद्द धर्म भेरणालक्षण है । इसलिए पूर्वसिद्ध प्रेरणाके अर्थका 
अनन्तरसिद्ध पुरुषके चचनबलसो आक्षेप नहीं किया जा सकता । सिर्द्धोके 
बचनका आश्रय करके वेदाथेकी कल्पनामें मी सिद्ध बहुत होनेसे उक्त रीतिसे 
स्थतियोंका विरोध दोनेपर श्रुतिके सिवा दूसरा निर्णायक कोई नहीं है । परतंत्र- 


रत्नभभा 
नुष्ठानेन सिद्धिः सम्पादिता, तया सिद्धचा मणीतस्मृत्यनुसारेणाऽनादिश्रतिपीडा न 
युक्ता उपजीव्यविरोधादिति परिहरति--न सिद्धेरपीति । अतिशङ्ककितुमिति । 
झुतीनां मुख्यार्थमतिक्रम्य उपचरितार्थत्वे शङ्कितुं न शक्यते इत्यर्थः । स्वतः 
सिद्धेर्वेदो नोपजीन्य इति चेत्‌, न, अनीश्वरस्य स्वतःसिद्धे मानाभावात्‌ । 
अङ्गीकृत्याऽप्याह- सिद्धेति । सिद्धानां बचनमाञ्रित्य त्रेदार्थकड्पन!यामपि 
सिद्धोक्तीनां मिथो विरोधे शरुत्याश्रितमन्वाद्युक्तिभिः एव चेदार्थनि्णयो युक्त 
इत्यः । श्रुतिरूपाश्रयं विना सिद्धोक्तिमात्रं न तत्त्वनिर्णयकारणमिति अक्षरार्थः। 
ननु मन्दमतेः सांख्यस्मृतौ श्रद्धा भवति, तस्य मतिः वेदान्तमार्गे कथमानेया 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
आरंभमें बेदका प्रमाण्य निश्चय करके वेदके अर्थ घर्मके अलुष्ठानस सिद्धि प्राप्त की, उस 
सिद्धिसि रचित स्मृतिके अनुसार अनादे सिद्ध अतिका चाध करना युक्त नहीं दै, क्योंकि 
उपजीव्यका विरोध होता है, ऐसा परिदार करते हैं-..न्न सिद्धेरपि”? इत्यादिसे । "'अति- 
सङ्किठुम्‌” इत्यादि । उत्तियोके मुख्य अर्थका अतिकमण करके गौ 
नहा इ, एसा अथ हे। परन्तु कपिल आदि स्वयंसि 
क या क छ व "ककि, इश्वरके सिवा और किसीके स्वतःसिद्ध दोनेमें 
पस ५ र यावल स्वतःसिद्ध कम करके भी क. विहार बहान 
ह का का उकियोंते द्वी बेदके अर्थका निणय करना युक्त है, ऐसा अर्थ 


व नहीं है, ऐसा अक्षरार्थ है । 
ल ~ य सा ५ = [| 
रदमातका वदान्तमागेमे प्रश्नात किस प्रकार कर नी 


अधि० ट सू. १) शाङ्करभाष्य-रत्नप्रमा-भाषानुवादसहित ९३३ 


भाष्य 

स्याऽपि नाञ्कस्पात्‌ स्पृतिविशेषविषयः पक्षपातो युक्तः । कस्यचित्‌ कचित्‌ 
पक्षपाते सति घुरुषमतिवैश्वरूप्येण तच्वाव्यतस्थानप्रसञ्भात्‌ । तस्मात्‌ तस्यापि 
स्पृतितरिप्रतिपच्युपन्यासेन श्रत्यबुसारानन्नुसारविपयविबेचनेन च सन्मार्ग 
अज्ञा संग्रहणीया । या तु श्रतिः कपिलस्य ज्ञानातिशायं प्रदर्शयन्ती 
प्दर्शिता न तया श्रुतिविरुद्धमपि कापिळं मतं श्रद्धातुं शक्यम्‌ , कपिल 
मिति श्वतिसामान्यमात्रत्वात्‌ । अन्यस्य च कपिलस्य सगरपुत्राणां 
प्रतप्तुवासुदेवनास्नः सरणात्‌ । अन्यार्थददीनस्य च प्रासिरहितस्याञसाध- 

भाष्यका अनुवाद 

बुद्धि पुरुषोंका भी अकस्मात्‌ किसी विशेष स्मृतिके ऊपर पक्षपात होना युक्त 
नहीं है, क्योंकि किसी एकका किसीमें पक्षपात दोनेपर पुरुषबुद्धिवेचिछुय से 
तत्त्वकी अव्यवस्थां हो जायगी । इसलिए स्मृतियोंके विरोधका उपन्यास करके 
यह्‌ स्मृति श्रतिका अलछुसरण करती है, यह श्रुतिका अनुसरण नहीं करती इस 
प्रकार विवेचन करके उसकी मी बुद्धि सन्मारमें छानी चाहिए । कपिलका 
अतिइाय ज्ञान दिखानेचाली जो श्रुति कदी गई दै, उससे श्रुतिविरुद्ध कपिल मतमें 
श्रद्धा नहीं की जा सकती, क्योंकि सांख्य प्रणेता कपिल और श्रुत्युक्त कपिळमें 
केवल शब्दसाहदय है। और सगरके पुत्रांको जळानेवाला बासुदेव नामक अन्य 
कपिल भी स्सृतिमें प्रसिद्ध है । अन्य प्रमाणसे प्राप्त न होनेवाले अन्यार्थ जो 


रत्नप्रभा 
इत्यत आह--पर्तन्त्रेत्वादिना । ननु श्रुत्या कपिलस्य सर्वज्ञत्वोक्तः तन्मते 
श्रद्धा दुर्वारा इत्यत आह--या स्विति। कपिलशब्दमात्रेण सांख्यकर्ता श्रौत 
इति आन्तिः अयुक्ता, तस्य द्वैतवादिनः सर्वज्ञस्वायोगादू । अत्र च सर्वेज्ञानसम्भृत- 
त्वेन श्रुः कपिलो वासुदेवांश एव । स हि सर्वात्मस्वज्ञानं वेदिक सांख्यम्‌ 
उपदिशतीति सर्वज्ञ इति भावः । प्रतप्युः-प्रदाहकस्य । किञ्च, यः कपिर 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
चाहिए, इसपर कहते दें-- परतन्त्री इत्यादिस । परन्तु श्रतिमें कपिल सर्वज्ञ कहा गया दे, 
इसलिए उसके मतमें श्रद्धा होना दुर्वार है, इसपर कहते है-- “या चु” इत्यादि । कपिल इस 
शब्दमानत्रसे सांख्यकर्ता कपिल श्रुतिप्रतिपादित दै, ऐसी आन्ति न्दी करनी चाहिए, क्योंकि 
इतयादी कपिलका सर्वज्ञ दोना संभव नदी दै ॥ श्ुतिमें प्रतिपादित, सर्वज्ञानस परिपूर्ण कपिल 
वासुदेवका अंश दी दै ॥ षद सर्वात्मत्वत्ञनछूप वैदिक सांख्यका उपदेश करता दे, इसलिए 
वद सर्वज्ञ दै, ऐसा समझना चादिए। भ्रतप्तानदाहक । और जो ईश्‍वर ज्ञानले कपिलका 


अवति चान्या मनोर्माहात्म्यं प्रख्यापयन्ती श्रतिः ये 
किञ्च मनुरवदत्तद्‌ भेषजम्‌' ( ते० सं० २।२।१०।२ ) इति। मचुना च--- 
“सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि 1 

संपञ्यन्नारमयाजी वै स्वाराज्यमधिगच्छति ॥ (१ २।९,१) 


~ 


कत्वात्‌ । 


इति सर्वात्मत्वद्शन प्रशंसता कापिलं मतं निन्यत इति गम्यते । 
कपिलो हि न सर्वात्मत्वदर्शनमनुमन्यते, आत्मभेदाभ्युपगमात्‌ । 
महाभारतेऽपि च 'बहवः पुरुषा ब्रह्मन्ठुताहो एक एव तु? इति विचार्य 
साष्यका अनुवाद 
अनुवाद है, बद्द स्वाधथैसाधक नहीं हो सकता । और 'यट्टै किच्च मनुर? ( जो कुछ 
मनुने कहा दै, वह औषध है ) ऐसा मनुका माहात्म्य बतळानेवाळी दूसरी श्रुति 
है । “सर्वभूतेषु चात्मानं०” ( सब भूतोंमें आत्माको और आत्मामें सब भूतोंको 
देखनेचाळा आत्मयाजी स्वराज्यको प्राप्त करता है) इस अकार आत्माको 
सर्वस्वरूप समझनेवालेकी दी प्रशंसा करते हुए मनुने कपिलके मतकी निन्दा की 
है, ऐसा अतीत होता दै । आत्मा सर्वस्वरूप दै, इस दशनम कपिलकी अनुमति 
नहीँ _नहीं हे, क्योंकि बह आत्मांका भेद स्वीकार करता है। महाभारत स वच क्योंकि वह आत्मांका भेद स्वीकार करता दै । महाभारतर्मे भी “बद्दवः 


रत्नप्रभा 
ज्ञाने: बिभर्ति तमीश्वरं पश्येदिति विधीयते, तथा चाउन्याथस्य डश्वरम्रतिपच्ति- 
शोेपस्य कपिळसर्वैज्ञत्वस्य दशनमनुवादः तस्य मानान्तरेण पापिञ्चन्यस्य स्वार्थसाघ- 
कत्वायोगात्‌ न अनुवादमात्रात्त्‌ सर्वज्ञत्वसिद्धि रित्याह---अन्यार्थैति । द्वैतवादिनः 
कपिल्स्य तत्वं निरस्य ब्रह्मवादिनो मनोः श्रोतत्वमाह---भवति चेति । 
इतिहासेऽपि कापिरमतनिन्दापूर्वैकम्‌ अद्वैतं दर्दितमित्याह महाभारते ऽपीति । 
रत्न्रभाकर अनुवाद 
पोषण करता है, उसके दनका विधान दै । वहाँ इसवरज्ञानके अंगभूत जो कपिलका सवज्ञत्व 
है, उसका दरान अथात्‌ अनुवाद दै । इस प्रकार यह सवज्ञत्व अन्यार्थक--इस्वरज्ञानका अंग 
हे और वदद किसी अन्य प्रमाणस प्राप्त नहीं होता, इसलिए वह स्वार्थ साधक दो, यद्द युक्त 
नहीं दे, इसलिए अनुवादमात्रसे सर्वज्ञत्वसिद्धि नद्दी है, ऐसा कद्दते दे--'“अन्यार्थ" इत्यांदिसि । 
द्वैतवादी कपिळके सतमें श्रलिमूलकताका निराकरण करके अद्वेतवादी मनुके मतको श्रतिमूलक 
ऋदते हें "(भवति च”? इत्यादिस । ड्तिद्दासमे भी कपिलमतकी निन्दापूर्वक अद्धैत दिल्या 


(१) नक्मार्पणन्यायसे ज्योतिष्ठोम भादि करनेवाला ६ 
(२) नह्यत्व, “स्वेन राजत इति स्वराट्‌ तस्य भावस्तचा? । 


आपि० १ सू० १] शाक्करभाष्य-रज्ञप्रमा-मापानुवादसहित ९३५ 


भाष्य 
“बहवः पुरुषा राजन्‌ सांख्ययोगविचारिणाम? इति प्ररफ्छ्परुपन्यस्य 
तद्व्युदासेन -- 

“बहूनां पुरुषाणां हि यथैका योनिरुच्यते । 

तथा तं पुरुषं विश्रमाख्यास्यामि शुणाधिकम्‌ ।' 

इत्युपक्रम्य 

“ममान्तरात्मा तव च ये चान्ये देहसंस्थिताः । 

सर्वेषां साक्षिभूतोऽसो न ग्राह्यः केनचित्‌ कचित्‌ ॥ 

विश्वमूर्धा विश्वथुजो विश्वपादाक्षिनासिकः । 

आाष्यका अनुवाद 

पुरुषा०? ( द्वे नह्मन्‌ ! आत्मा बहुत हैं या एक ही है ) ऐसा विचार कर “बद्दवः 
पुरुषा राजन्‌०? ( हे राजन्‌ ! सांख्य और योग दडीनवालॉके मतमें आत्मा“बहुत 
हैं ) ऐसा परपक्षका उपन्यास करके उसका निरूपण करते हुए “बहूनां पुरुषाणां दि 
यथेका०? ( जैसे बहुत पुरुषाकार देहोंकी एक एथिवी उपादान कहलाती है, बैसे दी 
जो उपादान होनेसे सबीत्मक और सर्वशुणसम्पन्न उस आत्माको कहूँगा) ऐसा उप- 
क्रम करके “ममान्तरात्मा तव च०? ( भेरा और तुम्हारा जो अन्तरात्मा दै. और जो 
अन्य आत्माएँ हैं, डनं सबका बह साक्षिभूत है । कहीं मी कोई मी उसका ग्रहण 
नहीं कर सकता। सब सिर उसीके हैं, सब भुजाएँ उसी की हैं, सब पाद उसके दी श्‌, 


रलप्रमा 
पुरुषाः आत्मानः कि वस्तुतो भिन्नाः उत सर्वदृङनां प्रत्यगात्मा एक इति विम- 
शर्थ: । बहूनां पुरुषाकाराणां देहानां यंथेका योनिः उपादानं पृथ्वी, तथा 
तँ पुरुषम्‌ आत्मानं विञवं सर्वोपादानत्वेन सर्वात्मकं सर्वज्ञत्वादिगुणेः सम्पन्ने कथ- 
यिष्यामि । विञ्वे सर्वे लोकप्रसिद्धा देवतिर्यङ्मनुण्यादीनां सूर्घोनोऽस्येवेति 
विइवमूर्धा, एकस्यैव सर्वक्षेत्रेषु प्रतिबिम्बभावेन प्रविष्टत्वात्‌ । एवं विश्वसुजत्वा- 
रत्नप्रमाका अनुवाद 
गया है, ऐसा कहते हैं--“मद्दाभारतेडपि”' इव्यादिसे । पुरुष अर्थात्‌ आत्मा क्या वस्तुतः भिन्न 
है या सब दृहय पदार्थोका प्रत्यगात्मा एक ही हे, यह संशयका अथ हृ $ जैसे बहुत पुरुषाकार 
देदोंकी एक पृथिवी उपादान दै, वैसे ही जो सबका उपादान होनेसे सर्वात्मक दै और सर्वेज्ञत्व 
आदि गुणोंसे संपन्न दै उस आत्माको आगे कहेंगे। विश्व-सब लोकप्रसिद्ध देव, पछ, मजध्य 
आदिके मस्तक जिसके हैं, वदद “विश्वमूधा' है, क्योंकि एक दी सब क्षेत्रोमे प्रतिबिम्बभावते 
प्रविष्ठ है । उसी प्रकार 'बिश्‍्वभुजः? इत्यादिका अर्थ है। सब भूतोंगें एक दी चरता--जानता 


९३६ ब्रह्मक्त्र f अआ० रे पार र 


भाष्य 
एकश्ररति भूतेषु स्वैरचारी यथासुखम्‌ ।॥।' 
इति सर्वात्मतैव निर्धारिता । श्रुति सर्वात्मतायाँ भवति-- 
ग्यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मेवा भूद्विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपयतः ॥' 
(३०७) इत्येवंविधा । अतश्च सिद्धमात्मभेदकल्पनयापि कापिळस्य 
तन्त्रस्य वेदविरुद्धरवं चेदानुसारिमसुवचनविरुद्धत्वं च, न केवलं स्वतन्त्र- 
भ्रकृतिकल्पनयेवेति । देदस्य हि निरपेक्षं स्वार्थ प्रामाण्य रवेरिव रूप- 
भाष्यका अनुवाद 
आंखें और नासिकाएँ उसीकी हैं । अकेला स्वेरचारी--स्वतंत्र, सुखस्वरूप भूर्तोमें 
विचरता है ऊथोत्‌ उनको जानता दै ) इससे सर्वात्मता ही निर्धारित की गई है । 
“यस्सिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मेवा०? ( ज्ञानकाळमें सब भूत आत्मा ही हैं, ऐसा 
जाननेवाळे, एकं एकत्वदर्शीके लिए क्या मोह और क्या शोक है.) इस प्रकारकी 
श्रुति मी सर्वात्मता दिखलाती है। इससे यहद सिद्ध होता है कि केवळ स्वतंत्र प्रधान- 
की कल्पनासे ही नहीं किन्तु आत्मभेदकी कल्पनासे सी कापिळतंत्र वेदविरुद्ध है, 
और वेदानुसारी मनुबचनसे भी विरुद्ध है, क्योंकि जैसे रविका रूपके विषयमे 


रत्नमभा 
दियोजना । सर्वभूतेषु एकः चरति---अवगच्छति---सर्वज्ञ इत्यर्थः । स्वैरचारी- 
स्वतन्त्र: । नाऽस्य नियन्ता कश्धिदस्ति | सवेश्वर इत्यर्थः । यथासुखमिति । 
विज्ञाकानन्दजरूप इति यावत्‌ । कापिलतन्त्रस्य वेदसूलस्मृतिविरोधसुक्तवा 
साक्षादू वेदविरोधमाह--श्रुतिइचेति। | यस्मिन्‌--ज्ञानकाले । केवलं खतन्त्रप्रक्रति- 
कल्पनयैव वेदविरुद्धं न, किन्तु जात्ममेदकल्पनयाउपीति सिद्धमिति सम्बन्धः । 
स्मृतिविरोषे वेदस्यैव अपामाण्यं किं न स्यादित्यत आह---वेदस्य हीति । 
रत्नममाका अनुवाद 

दे अर्थात्‌ सववज्ञ दै ॥ स्वैरचारी--स्वतंत्र, जिसका कोई नियन्ता नहीं हैं. अर्थात्‌ सर्वेरवर । 
“'यथासुखम्‌'शोकरहित आनन्दस्वरूप । कपिळस्म्याते चे दस्रूळ: तियोंसे विरुद्ध 

कइकर साक्षात. बेदसे भी विद दे, ऐसा कदते हि, सेवा 
जिस ज्ञानकालमें । सांख्य स्मृति केवल स्वतन्त्र प्रक्कतिकी कल्पनासे दही वेदविरुद्ध 
नहों दे, किन्तु आत्मभदकल्पनासे भी उसकी वेदविरुद्धता सिद्ध द्ोती है, ऐसा 
संबन्घ दे । छ स्मृतिके साथ विरोध द्वोनेपर वेद ही अप्रमाण क्यों न मान लिया जाय ५ इसपर 
कद्दते दैं---“बेदस्य हि” इत्यादि । चेदका प्रामाण्य स्वतः सिद्ध दै, क्योकि वह अपौरुषेय दे । 


भाष्य 
विपये । झुरुषवचसां तु मूलान्तरापेक्षे वक्तृस्मृतिव्यचहितं चेति विप्रकर्ष: । 
तस्माद्‌ वेदविरुद्धे विषये स्मृत्यनवकाश्चदोषप्रसङ्गो न दोपः ॥ १ ॥ छ 

कुतश्च स्मृत्यनवकाञदोषध्रसङ्गो न दोपः-- 

भाष्यका अनुवाद 

निरपेक्ष प्रामाण्य है, वैसे ही अपने अमे वेदका प्रामाण्य निरपेक्ष दै । और 
पुरुषवचनों का भामाण्य अन्य सूलकी अपेक्षा रखता है और उसमें बक्ताकी अर्थ 
स्मृतिका व्यवधान है, इस प्रकार दोनोंमें बहुत भेद है । इसलिए वेदविरुद्ध 
विषयमें स्घृतिका अनवकाशाप्रसंग दोप नहीं है ॥१॥ 

और किस कारण स्मृत्यनवकाशप्रसद्भः दोप नहीं है ? 


रत्नप्रभा 
चेदस्य प्रामाण्यं स्वतःसिद्धम, अपोरुषेयत्वात । पौरुपेयवाक्यानां खार्थस्मृतितन्मूला- 
नुभवयोः कल्पनया प्रामाण्यं ज्ञयमिति व्यवहितं परतः प्रामाण्यमिति विप्रकर्षः । 
श्रुतिस्मृत्योः विशेष इत्यक्षरार्थः 1 समयोः विरोधे हि निरवकाशेन सावकास 
बाध्यम्‌ । इह सख्वतःपरतःपामाण्ययोः वेपम्याद्‌ झटिति निश्चितप्रामाण्येन 
चाऽनुपसंजातविरोधिना वेदवाक्येन विरुद्वस्मृतेः एव बाध इति भावः । तस्मा- 
दिति । विशोषादित्यर्थः । आन्तिमूळत्वसम्भवादिति भावः ॥ १ ॥ 
रस्नप्र भाका अनुवाद 
और पौरुषेयवाक्योंका प्रामाण्य तो उनके अर्थकरी स्मृति और उस स्मृतिका मूळ जो अनुभव 
इन दोनी कल्पनासे समझा जाता दै, इसलिए यह परतः प्रामाण्य दे और व्यवदित दै अर्थात्‌ 
स्मृति और अनुभवका व्यवधान हे, ` इस प्रकार श्रुति और स्मृतिमे महान्‌ अन्तर है, यह 
अक्षरार्थ है । लुल्य बलत्राळेके विरोधमें निरवकाशसे सावकाशका बाघ होता हे। यहां तो 
स्वतमप्रामाण्य (वेदका) और परतः प्रामाण्य (स्मृतिका) ये दोनों विषम हैं, अतः जिसका 
प्रामाण्य निश्चित दै और जिसका कोई विरोधी नदीं दै, उस वेदवाकयसे तद्विरुद्ध स्मृतिका दी 
बाघ होता दवै । *तस्माद्‌?--विशिष-भद हे इसलिए अर्थात्‌ स्टतिमें आःन्तिसूलकत्वका संभव 
दे इसलिए ॥१॥ 
(१) जिन वाक्यौंकी रचना अर्थशानपूर्वक होता, वे वाक्य पीरुषेय कहलाते ह्वा बेद अज सना मे वाव पोस्वेच कहलाते हे । वेद बघाव 
ईदवरोचारित दे, तो भी अथेज्ञानपूवक रचित नहीं दे, इसलिए स्वतः प्रमाण द्दे। सायं जि 
स्पृतियों तो अधेश[नपूवक रचित दैँ। कापिल आदिने अर्थका स्मरण करक क अदु मिलनी 
रचना की है । स्मरण अनुभवपूर्वक होता हे । अतः a si Rr 
संस्कारसे संभूत स्मरणद्वारा कल्पित दोनेके कारण स्छतियो परत: प्रमाण ह । सालिक माझाए व 
कल्पना दोनेक समय ह 


५ घातिव थका 
निश्चयकं लिए स्थति और अनुभवको ए स्ता जमाल अधिक शिक 
निश्चय दो जाता दे, इसलिए श्वातसे स्टति बापित हु जाता EE 


रे द्र सूळ २ 
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इतरेषां चानुपलब्धेः ॥ २ ॥ 
पदच्छेद--इतरेषां, च, अनुपलब्धेः । 
पदार्थोक्ति--इतरेषां-साङ्कयस्सृतिम्रसिद्धानामितरेषां मह॒दादितत्त्वानाम्‌, 
अनुपलब्घेश्व-- लोके वेदे चानुपरुब्धेश्च [ न सा्षयस्म्रतेरश्रामाण्यं दोषः ] 1 
भाषार्थ--सांस्यस्टृतिमें प्रसिद्ध मधानसे भिन्न महत्‌ आदि तर्वोके लोकमें 
और वेदमें प्रसिद्ध न होनेके कारण सांख्यस्मृतिको अप्रमाण माननेमें कोई 
दोष नहीं है । 


साष्य 

अधानादितराणि यानि परधानपरिणामत्वेन स्मृतौ कल्पितानि मह- 

दादीनि न वानि वेदे लोके बोपलभ्यन्ते । भूतेन्द्रियाणि तावल्लोकवेद- 

प्रसिद्धत्वाच्छक्यन्ते स्मर्तुम्‌ । अलोकवेदप्रसिद्धत्वाचु महदादीनां पष्ठस्येवे- 

भाण्यका अनुवाद 

प्रधानसे भिन्न महत्‌ आदि तत्त्व जिनकी प्रधा नके परिणामरूपसे स्म॒तिमें कल्पना 

की गई है, चे वेदमें या लोकमें उपलब्ध नहीं होते । लोक और चेदमें प्रसिद्ध 

दोनेके कारण भूत और इन्द्रियोंका स्म्तिमें प्रतिपादन हो सकता है, परन्तु 

लोक और वेदमें प्रसिद्ध न दोनेके कारण छठे इन्द्रियार्थके समान महद आदिका 

रत्नमा 

महदहङ्कारो तावदप्रसिद्धों, अहङ्कारपक्कतिकस्वेन तन्मात्राण्यपि अप्रसिद्धानि 

स्मतुँ न शक्यन्ते इत्याह-इतरेयाश्वेति । ननु महतः परमव्यक्तमिति श्रुति- 
रत्नमभाका अनुवाद 

मद्दत और अहङ्कार अम्रसिद्ध दें और अहङ्कारका विकार दोनेसे तन्मात्राएँ भी अप्रसिद्ध हैं, 

इसलिए उनका भी स्मातेमे प्रतिपादन नद्दीं दो सकता, एसा कद्दते है--“इतरेषा च” 


इत्यादिसे । परन्तु 'मददतः परमव्यक्तम्‌' इत्यादि श्रुत्तियोंसें मददादि असिद्ध हे, इस शाङ्काका 


(१) चष्ठ, रसना, घूण, स्वक्‌ और श्रोत्र, ये पांच ही इन्द्रियों हैं, रूप, रस, गन्ध, स्पश ओर 
शब्द चे पाँच इन्द्रियोंके विषय है, न छठी इन्द्रिय दै और न छठा विषय दी दै, इसी प्रकार मदत्‌ 
आदि छडी इन्द्रिय आदिकी तरह न छोकमें प्रसिद्ध दें, न वेदमें ही प्रासिङ हें, अतः्वे दें दी 
नदो । स्मृति तो घमाणमूलक दे, महदादि स्गृतिके विषयमै जब न श्रुति मूल दै, न प्रत्यक्ष सूल हे, 
तव वद्द स्मृति भी अप्रमाण दी है। आर्पधान दी स्मृतिका मूल है, यह नद्दी कह सकते हैं, क्यों।कि 
or a सब्दावेपयक होगा, मषदादिका, कोक और वेदमें प्रसिद्ध न दोनेके 


९२९ 
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भाष्य 
न्द्रियार्थस्य न स्मृतिरवकल्पते । यदपि क्कचित्‌ तत्परमिव श्रवणमवभासते 
तद्प्यतत्परं व्याख्यातभ्‌ “आजुमानिकमष्येकेपाम्‌? (०१।४।१) इत्यत्र । 
कायस्मृतेरम्रा माण्यात्‌ कारणस्मृतेरप्यपामाण्यं युक्तमित्यभिप्रायः । तस्मादपि 
न स्मृत्यनवकाशदोषमसङ्गो दोपः। तर्कावषटम्भं तु “न विलक्षणत्वात्‌! 
(ब० २।१।४) इत्यारभ्योन्मथिष्यति॥ २॥ 
भाष्यका अनुवाद 
स्एतिमे प्रतिपादन संभव नहीं है । कहीं कहीं श्रुति महद आदिका प्रतिपादन 
करती हुई-सी जो भासती है, उरुका भी “आनुमानिक०' सूज्रमें श्रुति सहदू 
आदिका भतिपादन नहीं करती? एसा व्याख्यान किया गया है। कार्य-महदू आदिकी 
स्मृतिके अप्रमाण होनेस कारण-प्रघानकी स्मृति भी अप्रमाण है, यह युक्त है, 
ऐसा अभिप्राय दै। इसलिए भी स्मत्यनवकाइागसंग दोष नद्दी है । तर्कके अव 
लम्बनका तो सूत्रकार “न विलक्षणत्वात? इख सूत्रसे लेकर खण्डन करेंगे ॥२॥ 
रत्नभभा 
प्रसिद्धानि महादादीनि इत्यत आह--बदपीति । सूत्रतात्पर्यमाह---कार्येति । 
साझ्जयस्मृतेः महदादिष्विव प्रधानेऽपि प्रामाण्यं नेति निश्चीयते इत्यर्थः । सांख्यस्मृति- 
बाधेऽपि तदुक्तयुक्तीनां कथं बाघ इत्यत जाइ--तर्केति ॥ २॥ ( १ )॥ 
रन्नमभाका अनुवाद 
निराकरण करते हैं---“यदपि” इत्यादिसे । सत्रका तात्पर्य कहते हैं--““कार्य”” इत्यादिसे । 
सांख्यस्मृति जैसे महदादिसें प्रमाण नदीं हे, वैसे दी प्रधानमें भी प्रमाण नहीं द्दे, ऐसा 
निश्चय द्वोता हैं, यह अर्थ दै । परन्तु सांख्यस्म्गतिका बाघ दोनेपर भी उसमें कद्दी हुई 
युक्तियोंका बाघ किस प्रकार दोता हैं? इसपर कहते हैँ-- तर्क” इत्यादि ॥२॥ 


प्रदसत [ अ० २ पा० है 


[२ योगप्रत्युक्त्मैथिकरण ख० २ ] 


योगस्स॒त्याइस्ति संकोचो न वा योयो हि वैदिकः । 
तत्त्वज्ञानोपयुक्तश्च ततः संकुच्यतेो तया ॥?॥ 


योगे तात्पयाद्‌तात्पर्याच्च 
प्रमापि योगे त्यत्पयादितात्पर्यच्च सा प्रमा । 


अवैदिक प्रधानादावसंकोचस्तया 5प्यतः»% ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह- बेद्समन्वयका योंगस्म्गतिसे संकोच होता दै या नहीं ? 

पूर्वपक्ष---योग शुतिप्रतिपादित है और तत्त्वज्ञानंम उपयोगी दै, इसलिए योग- 
शास्त्रसे वेदका संकोच होना युक्त दे । 

सिद्धान्त--योगस्म्ति अष्टाङ्गयोगमें तात्पर्य रखती है अत: उस विषयर्म प्रमाण 
होनेपर भी अवैदिक प्रधान आदिमें तात्पर्य न होनेके कारण प्रमाण नहीं है । इसलिए, 
योगस्मृतिसे भी वेदका संकोच होना युक्त नहीं दै । 


# तात्पर्यं यद्द दै कके पूर्वपक्षी कहता दै कि योगस्सृति--पतज्ञाळे सुनिप्रणांत योगकास्त्रमे कथित 
अष्टाङ्गयोग प्रत्यक्ष वेदमें मी उपलब्ध द्योता दे, कर्याकि इवेताइवतर नादि झाखाओंमें योगका 
विस्ताररूपले वर्णन दे । और योग तत्त्वक्षानका रपयोगी हे, क्योंकि 'दृर्यते त्वग्रथया बुदझुया! 
( पकाग्न बुछधसे देखा जाता दे ) इस प्रकार श्वेतिमे योगसे साध्य चित्तेकाप्रता अक्षसाक्वास्कारके 
प्रति कारण कद्दी गई हे । इसलिप योगशाख ममाणमूत हे । नह योगशास्त्र प्रधानको जगत्कारण 
कद्दता हे, इसलिए योगशाख्रसे वेदका संकोच होना युक्त दे # 

सिद्धान्ती कहते हैं कि योगशास्त्रका अष्टाक्ष्योगर्मे तात्पयें दे इसलिए योगम प्रमाणभूत दै, तो 
भी अवेदिक प्रधानमे प्रमाण नहीं दे, क्योंकि प्रधान प्रतिपादनमें योगशास्ञ्का तात्पर्य नदीं दे। 
न “अथ नीला ( योगका शासन आरम्भ होता ढै) ऐसी प्रतिष्ठा करके 
मम ह nT तक शती पि योग दे ) इस अकार 

ब त शतक वट नाहि अ जिस्ताररूपले प्रतिपादन किया गया दे, 
ना लाति प्रतिपादक दूसरे न कता आत fe क्य री नाळे वाडी 
याज्यके कारण एवं दुःख और दुःखके 


कलह प्रतिपादनके बवसरमें प्रसंगात सांख्यस्यातिमें प्रसिद्ध प्रधान आदि कहे अये दे 
“छम प्रधान आदिमे योगशास््का तात्पये नद्दी है । इस कारण योगस्मृतिसे वेदका सं म 
युक्त नहीं ह । से वेदका संकोच छोना 
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एतेन योगः प्रत्युक्तः ॥ ३ ॥ 


पदच्छेद्‌---एतेन, योगः, प्रत्युक्तः । 


पदार्थोक्ति--एतेन-साङ्कयस्मृतिप्रत्याख्यानेन, योगः- योगस्मृतिरपि, 
प्रत्युक्तः---प्रत्याख्याता दष्टव्या । 


भाषार्थ--सांख्यस्मृतिके निराकरणसे योगस्मृतिका भी निराकरण 
समझना चाहिए । 


माष्य 
एतेन सांख्यस्सृतिमत्याख्यानेन योगस्मृतिरपि पत्याख्याता द्रष्टव्ये- 
त्यतिदिशति । तत्रापि श्रुतिविरोधेन प्रधानं स्वतन्त्रमेव कारणम्‌+, महदा- 
दीनि च कार्याण्यलोकवेदप्रसिद्धानि कल्प्यन्ते । नन्वेवं सति समान- 
न्यायात्वात्‌ पूर्वणेवेतद्वतं किमर्थे पुनरतिदिश्यते । अस्ति ह्यत्राभ्यघिका55- 
शङ्का । सम्यग्दशनाअ्युपायो हि योगो वेदे विहितः "श्रोतव्यो मन्तञ्यो 
टि आध्यका अनुवाद 
इस सांस्यस्पृतिके निराकरणसे योगस्मृति भी निराकृत हुई, ऐसा समझना 
चाद्विए इस प्रकार सूत्रकार इस सूत्रमें पूवेन्यायका अतिदेश करते हैं। योगर्मे 
भी प्रधान ही स्वतंत्र कारण है, एवं लोक और वेदमें अप्रसिद्ध महत्‌ आदि 
कार्य हैं, ऐसी श्रतिविरुद्ध कल्पना की गईं है । यदि ऐसा दो, तो एक ही 
न्याय दोनेसे पूर्वै अधिकरणमें ही यह आ गया, पुनः इसका अतिदेश क्यों 
किया जाता है? इसलिए कि यहां अधिक शंका है, "श्रोतव्यो मन्तव्यो ०? 


रत्नप्रभा 
ब्रक्मणि उक्तसमन्वयः प्रधानवादियोगस्मृत्या विरुध्यते न वेति सन्देहे पूर्व- 
° 
न्यायम्‌ अतिदिशति--एतेन योगः अत्युक्तः इति । अतिदेशत्वात्‌ पूववत्‌ 
सङ्ऋत्यादिकं द्रष्टव्यम्‌ । पूर्वत्र अनुक्तनिरासं पूर्वपक्षमाह--अस्ति झत्रेति । 
रब्रप्रभाका अनुवाद 
ब्रह्मम जो समन्वय कदा हे, उसका प्रधानको जगत्कारण माननेवाली योगस्मृतिसि 
विरोध दै या नहीं, ऐसा संशय द्वोनेपर पूर्वेन्यायका अतिदेश करते दे ए्तिन योगः 
अत्युक्तः”? १ यद्द अतिदेश सूत्र हे, इसलिए इस अधिकरणकी अध्याय आदि संगतियाँ 
पूर्व अधिकरणके समान दी समझनी चादिएँ । पूचे अपिकरणमे जिसका निराकरण नद्दीं 


( अ० २ पा०? 


Ire प 


'त्रिरुत्ञतं स्थाप्य समं 


शरीरम्‌? (श्रे१२।८) इत्यादिना चाऽऽसनादिकल्पनापुरःसरं बडुप्रप््य 
योगविधानं श्ववाश्चतरोपनिषदि इझ्यते। लिङ्गानि च वैदिकानि योग- 
विषयाणि सहस्रश उपलभ्यन्ते “तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरा मिन्द्रियधारणास्‌' 
(का०२।६।११) इति । “विद्यामेतां योगवििं च कृत्सम्‌ (का०२।६।१८) 
इति दैत्रमादीनि । योगश्ञास्त्रेडपि “अथ तच्वदर्शनाभ्युपायो योगः? इति 
भाष्यका अनुवाद 
( आत्माका श्रवण, सनन ओर निदिध्यासन करना चाहिए) इस प्रकार 
चेदमें साक्षात्कारके साधनरूपसे योगका विधान किया है । 'त्रिरुत्रतं०?” ( तीन 
बक्षःस्थळ, मोजा और सिर जिसमें ऊँचे हैं, एसे शरीरको समान रखकर 
योग करे ) इत्यादिसे आसन आदिकी कल्पनापूर्वक चिस्ताररूपसे योगका 
विधान शताश्वतर उफनिषदूमें किया गया है। और “तां योगसिलि मन्यन्ते०? 
( डस स्थिर इन्द्रिय धारणाको योग कहते हैं > 'विद्यामेतां०” ( इस अह्मविद्या 
और अखिल योगविधिको मुत्युके प्रसादस्रे प्राप्त करके नचिकेताने बर्माको 
प्राप्त किया ) इद्यादिमें योगके बैदिक लिंग हजारों दिखाई द्वेते हैँ । योगशास्म्रमें 
भी “अथ तसत्त्वदडीनाभ्युपायो०' ( योरा तच्वदसीनका उपाय है ) इस प्रकार योगा 


निदिष्यासितञ्यः' ( ब०२।४।५ ) इति । 


रत्नमा 
निदिध्यासनम्‌--योगः । न्रीणि उरोमीवारिरांसि उन्नतानि यस्मिन्‌ शरीरे 
तत्‌ च्युतम्‌ । न्रिरुनतमिति पाठश्चेच्छान्दसः । युञ्जीतेति शोषः । न केवलं 
योगे - विघिः, किन्तु योगस्य ज्ञापकानि अर्थवादवाक्यान्यपि सन्तीत्याह 
लिङ्गानि चेति । तां पूर्वोक्तां धारणां योगविदो योगं परमं तप इत्ति मन्यन्ते । 
उक्तामेतां अक्मविद्यां योगविधिं ध्यानपकारं च मुृत्युप्रसादात्‌ नचिकेता लब्ध्वा 
रत्वमभाका अनुवाद 
किया, ऐसा पूर्वपक्ष कद्ते हे ''अस्ति हात” इत्यादिसे। निदिभ्यासन--योग ) तीन-- 
चसःस्थळ, प्रीवा ओर सिर जिसमें उन्नत हैं, ऐसा शरीर 'च्युनत? है। यदि 'त्रिरुनतम' 
जाड दो, तो उसे छान्दस समझना चाहिए ॥ इवेताइवतर उपनिषद्के मंत्रर्मे 'युजोत' इतना 
प समझना be । चेदसें योग विषयक केवळ विभिवाक्य दी नहीं हे, किन्तु योगके ज्ञापक अर्थ- 
अ + कहते दै---लिश्ञानि च” इत्सादेसे ५ उस पृथ्रोक्त धारणाको यो गयेत्ता 
दते दै १ पूर्वा इस अद्यविया और योगविधि--ध्यान प्रकारकों सृत्युके प्रसादे 
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आष्य 
सस्यम्दशनाभ्युपायत्देनेव योगोऽङ्गीक्रियते । अतः संग्रतिपन्नार्थकदेश- 
स्वादष्टकादिस्पृतिवद्‌ योगस्पृतिरप्यनपवदनीया भविष्यतीति । इयमप्य- 
चिका शाङ्काऽतिदेशेन निवर्स्यते, अर्थेकदेशसम्प्रतिपत्तावप्यर्थेकदेश विप्र तिपत्तेः 
पूर्वोक्ताया दशनात्‌ । सतीष्वप्यध्यात्मविषयासु बह्वी स्मृतिषु साडऱख्य- 
योगास्मत्योरेच निराकरणे यत्नः कृतः । साङ्ख्ययोगौ हि परमपुरुषार्थसाधन- 
भाष्यका अनुवाद 
सम्यग्द्रीनका उपाय माना गायां है । इसलिए योगस्मतिके अर्थकी एकदेइामे 
संप्रतिपत्ति दोनेसे अछका आदि स्मतियॉके समान योरास्एत्ति भी अनिराकरणीय 
सिद्ध होगी । यद्द भी अधिक शंका अतिदेशसे निश्चत्त की जाती है, क्योकि 
अर्थके एकदेशमें संप्रतिपत्ति -होनेएर भी अर्थके एकदेदामे पूर्वोक्त चिप्रतिपत्ति 
दिखाई देती दै। अध्यात्मविषयक बहुत स्म्॒तियाँ हैं, तो भी सांख्य स्मृति और 
योगस्मतिके निराकरणमें ही यत्र किया है, क्योंकि सांख्य और योग परम- 


रलप्रमा 
बह्म प्राप्त इत्ति सम्बन्धः । योगस्मृतिः प्रधानादितत्ष्वांशेडपि प्रमाणत्वेन स्वीकार्या, 
सम्प्रतिपन्नः-_घ्रामाणिकोऽथैकदेशो योगरूपो यस्याः तत्त्वादित्यर्थः । “अष्टकाः 


कर्तव्याः” ““गुरुरनुगन्तव्यः? इत्यादिस्मृतीनां वेदाविरुद्धार्थकत्वाद्‌ मूलश्रुत्य- 
नुमानेन पामाण्यसुक्तं माणळक्षणे । एवं योगस्मृतेयोगे भामाण्यात्‌ तत्त्वांशोडपि 
मामाण्यम्‌ इति पूर्वपक्षम्‌ अनुद्य सिद्धान्तयति--इयमपीति । ननु बौद्धादि- 
स्मुतयोऽत्र किमिति न निराक्कता इत्यत आह--सतीष्वपीति । तासां भतारकत्वेन 
असिद्धत्वाद्‌ अशिष्टः पशुप्रायैः शुद्दीतत्वादू वेदबाह्यत्वाच अन्नोपेक्षा इति भावः । 
रत्नभभाका अनुवाद 
जान कर नचिकेताने ब्रह्मं प्राप्तं किया, ऐसा संबन्ध है । योगस्मृतिको प्रधान आदि 
तत्त्वोके अंसमें भी प्रमाण मानना चाहिए, क्योंकि उसका अर्भेकदेच्य योग प्रामाणिक दै 
ऐसा अर्थ है । “अष्टकाः' ( अष्टका श्राद्ध करना चाहिए ) “गुरुरनुगन्तव्यः' ( शुरुका अनुसरण 
करना चाहिए ) इत्यादि स्मृतियां वेदसे अविरुद्ध अर्थका प्रतिपादन करती हैं, इसलिए प्रमाण- 
लेक्षणमें मूलश्॒ुतिके अज्ञुमानसे उन स्मृतियोका प्रामाण्य कहा गया हे ॥ इसी प्रकार 
केंगस्मृति भी योगमें प्रमाण होनेसे तत्त्वांशमे भी प्रमाण है, bee अनुवाद करके 
सिद्धान्त करते हैं--'“'इयमपि” इत्यादेसे । यदि कोई कहे कि यहां बोड आदि स्मृतियोंका 
निराकरण कये नद्दी किया गया दै, इसपर कहते 
है कि बौद्ध आदि स्मृतियाँ वंचकरूपसे प्रसिद्ध घै, 


हे--"'सतीष्वपि” इत्यादि ॥ आशय यह 
चेदका प्रसाणं न माननेवाळे पशुप्राय नरोंसे 
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अकर 
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भाष्य 

सवेन लोके प्रख्यातौ, शिष्टैश्व परिणहीतो, लिङ्गेन च औतेनोपबूंदितौं-- 
“तत्कारणं सांख्ययोगाभिपन्न ज्ञास्वा देवं झुच्यते सर्वपाद+! (शवे० ६।१३) 
इति । निराकरणं तु न सांख्पस्सतिज्ञानेन. वेदनिरपेक्षेण योगमार्गेण वा 
निःश्रयसमघधिगम्यत इति । श्रुतिर्हि वेदिकादात्मैकत्व विज्ञानादन्यन्निः- 
ओयससाधने वारयति “तमेव विदित्वा5तिम्त्युमेति नान्यः पन्था विद्यते5- 
यनाय” ( इवे> ३।८ ) इति । द्वेतिनों हि ते सांख्या योगाश्च ना$5त्मे- 
कत्वदर्शिनः । यत्त॒ ददोनसुक्तम्‌--तत्कारणं सांख्ययोगामिपत्नम्‌ इति, 
चैदिकमेव तत्र ज्ञानं ध्यानं च सांख्ययोगशन्दाअ्याममिलप्येते अत्यासत्ते- 

भाष्यका अनुवाद 

पुरुषार्थके साधनरूपसे लोकमें प्रख्यात हैं, शिष्टो द्वारा परिग्रद्वीत हैँ और 
“तत्कारणे सांख्ययोगासिपन्ष० ( उन कर्मोके कारण सांख्य और योगसे प्राप्त 
डुए देवको जानकर पुरुष सब पाझोंसे मुक्त दो जाता है) इत्यावि श्रौतलिद्नसे 
पुष्ट हैं । वेदनिरपेक्ष सांख्यज्ञानसे या योगमार्गे मोक्ष प्राप्त नहीं होता, इस 
देतुसे निराकरण किया गया है। "तमेव विदित्वातिसत्युमेति०१ ( उसीको 
जानकर खल्युखे छुटकारा पाता दै, मोक्षके लिए अन्य मार्ग नहीं है ) यह श्रुति 
वैदिक आस्मैकत्व विज्ञानको छोड़कर दूसरा मोक्षका साधन नहीं है, ऐसा प्रति- 
पादन करती है । इसमें सन्देह नहीं है कि सांख्य और पातञ्जळ डैतमार्मी हैं, 
आत्माको एक साननेवाले नहीं हे । “तत्कारण साडख्ययोगामिपत्रम? इत्यादि 
जो दर्शन कहा गया है, उसमें सांख्य और योगशब्दोंसे साञ्निध्यके कारण 


रत्नप्रमा 
तत्कारणमिति । तेषां प्रकृतानां कामानां कारणं सांख्ययोगाभ्यां विवेकध्याना- 
भ्याम्‌ अभिपन्ने प्रत्यक्तया प्राप्तं देवं ज्ञात्वा सर्वपाऱीः अविद्यादिभिः मुच्यते 
इत्यर्थः । समूलत्वे स्म्ृतिद्वयस्य निरासः किमिति कुत इत्यत आह-- 
निराकरणन्त्विति । इति हेतोः कृतमिति शेषः । श्रत्यासत्तेरिति । श्रुतिस्थ- 

रत्नमभाका अनुवाद 

स्वीकृत हैं और वेदबाह्य हैं, इसलिये यदा उनकी उपेक्षा की गई है । ““तत्कारणम्‌'' इत्यादि । 
उनका अर्थात्‌ सकत कासनाओके कारण, विवेक और ध्यानसे अत्यर्रूपसे प्राप्त देवको 
जान कर अविद्या आदि पाशेंसखे मुक्त दो जाता हे, यदद "तत्कारणम्‌? इत्यादे श्रतिका अर्थ द्दे 
यदि सर्य रम्डति आर योगस्मृति श्रतिसूल्क हैं, तो उनका निराकरण क्यों किया गया, इस 
परू कदने दे निराकरण लु” इत्यादि । “इति' के चाद 'देतोः कृतम्‌? (कारणसे किया गया) 


मेत सांरूययोगस्सृत्योः 
Hes ३।१६) इत्येव- 
गैरपि रूपणेन सांँर्यैरम्यूष- 
काल । न 1 च योग्रपि “अथ परिव्राड्‌ विवर्णवासा झण्डोउपरियग्रहः” 

जावा० ५ ) इत्येवमादि श्रुतिप्रसिद्धमेव निश्वत्तिनिष्ठत्व अब्रज्याद्युप- 
देशेनाञ्चुगम्यते । एवेन सर्वाणि तर्कस्मरणानि प्रतिवक्तव्यानि । तान्यपि 
तर्कोपपत्तिभ्याँ तच्चज्ञानायोपकुर्वन्तीति चेदुपकुर्वन्तु नाम । तत्वज्ञान 
तु वेदान्तवाक्येभ्य एव भवति “नावेदविन्मजुते तं बृहन्तम्‌! 

'भाष्यका अनुवाद 

चैदिक ज्ञान और ध्यान ही कहे गये हैं, ऐसा समझना चाहिए । जितने अझर्मे 
सांख्य ओर योगास्छतिका श्रुतिसे विरोध नहीं दै, उतने अशमे उनका प्रामाण्य 
इष्ट ही है । जैसे 'असङ्गो०? ( यह आत्मा निञ्चय असङ्ग है ) इत्यादि शुतियोमें 
प्रसिद्ध ही आस्माके विझुद्धत्वक्ता निगुण आत्माके निरूपणसे सांख्य स्वीकार 
करते हैं । उसी फार योरारडीनवाले भी “अथ परित्राड०' ( परित्राजकको कापाय 
वस्न पहनना चाहिए, सिर माण्डत रखना चाहिए, किसीका परिमह नही करना 
चाहिए ) इत्यादि श्रुतिप्रसिद्ध निवृत्तिमार्गका ही प्रत्रज्या आदिके उपदेशसे अलु- 
सरण करते हें। इससे सब तकेस्सृतिर्यो का निराकरण करना चाहिए । वे भी 
तक और युक्तिसे तत्त्वज्ञानके उपकारक होते हैं, यदि ऐसा कहो, तो भले 
उपकारक हो । परन्तु "नावेद विन्मझुते०” ( अवेदञ्ञ उस अद्यको नहीं जानता ) 


रत्नप्रभा 
सांख्ययोगशब्दयोः सजातीयश्रत्यर्थमाहित्वादिति यावत्‌ । किं स्वीशेषु स्थृत्य- 
प्रामाण्यम्‌ १ नेत्याह-येन त्वंशेनेति। ्र्मवादस्य कणभक्षादिस्मृतिभिः विरोधमाशङ्‌- 
क्याऽलिदिशञति-एतेनेति । श्रुतिविरोघेन इत्यर्थः । उपकारकवाधो न युक्त इत्या- 
शङ्क यः अंश उपकारकः स न बाध्यः किन्तु तत्त्वांश इत्याइ-तान्यपीति । 


रत्नप्रमाकां अनुवाद | 
“ब्रत्यासत्तेः” अर्थात्‌ श्ुतिस्थ सांख्य और योग शब्द 
तब क्या स्मृति सभी अंसोमे अप्रमाण दे? नहीं, 
दिसे । अह्मवादका वैशेषिक आदि मतोंके साथ विरोध 
आतिदेश करते देैं--' एवेन” इत्याधिसे 1 लनः 
क्त नहीं है, ऐसी आशंका करके जो अस 


इतना झघ समझना चादिए । 
सजातीय श्रुत्यर्थका भहण कराते हैं । 
ऐसा कहते हैं---येन त्वंन?” इत्या! 
दे, ऐसी आझाका करके पूव न्यायका ह 
धातिविरोधसे । उपक्रारकका बाच करना यु 
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माष्य 
( तै० ब्रा० ३।१२।९।७) “तं त्वौपनिषदं पुरुष एच्छामि' (छ० २।९।२६) 
इत्येवमादिश्रतिम्यः ॥२॥ 
भाष्यका अनुवाद 
“तं त्वौपनिषदं०' ( में उस उपनिषद्रस्य आत्माको पूछता हूँ ) इत्यादि श्रुतियोंसे 
प्रतीत होता है कि तत्त्वज्ञान तो वेदान्तवाक्योंसे ही होता है।। ३॥ 
रत्वप्रभा 
तर्कः---अनुमानगय्‌ । तदनुआहिका युक्तिः-उपपत्तिः, स्मृतीनाम्‌ अप्रामाण्यात्‌ 
ताभिः समन्वयस्य न विरोध इति सिद्धम्‌ ॥ ३॥ (२ ) 
रत्नप्र भाका अनुवाद 


- ७ न ~ 
उपकारक हे, बह बाध्य नहीं है, किन्तु तत्त्वांच बाध्य दै, ऐसा कद्दते हे--““तान्यपि'? 


< ह कर्‌ a 
इत्यादिसे ॥ तक--अन्ुमान । उपपात्ति--तकंकछी अलुग्रादिका युक्ति, स्म्रतियौंके अप्रमाण दोनेसे 
पूर्वोक्त सभन्वयका उनसे विरोध नहीं दै ॥३॥ 


वतन ण्य रस्नपमा-मापाजवादसहिव ५४७ ० ४] याङ्र भाष्य-रत्नप्रमा-मापाचुवादसद्विव ९४७ 


[ २ विलक्षणत्वाधिकरण ० ७-१२ ] 


वैलक्षण्यारूपतर्केण चाध्यतेऽथ न याध्यते । 


बाध्यते साम्यनियमात्‌ कार्यकारणवस्तुनोः ॥९॥ 
सदूघटादो समत्वेडपि र्ट इम्भिककेशयो: । 


स्वकारणेन चैपस्यं तकाभासो न बाधकः # ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देहू्‌--देदसमन्वयका बैलक्षण्यरूप तर्कसे बाध होता है अथवा नहीं १ 


पूर्वपव्ष--यदद नियम है कि कार्य और कारणकी समानता होनी चाहिए, इसलिए 
समन्वय बाधित होता है ॥ 


सि द्वान्त -घररूप कार्य यद्यपि अपने कारणभूत सत्‌के समान देखा जाता टै 
तयापि वृश्चिक और केशरूप काये अपने कारणसे विषम देखे जाते हैं, इसलिए 
वैलक्षण्य तर्काभास है बाधक नहीं है । 


क तात्पयें यद्द दे कि पूर्वपक्षी कइता दे--जह्मर्मे जो देदान्तोका समन्वय कदा गया दै, उसमें 
तर्क बाधक द । अचतेन जगत्‌ चेतन न्रक्मले उत्पन्न नहीं दो सकता, क्योंकि जगत्‌ नसे विलक्षण है। 
जो जिससे विळद्धण होता दे, वद उससे उत्पन्न नदीं होता, जैसे गौसे मादिष, इस तर्कसे 
समन्वय बाधित होता है । 

सिद्धान्ती कते छे कि कार्य और कारण समानस्वरूपवाले होते हैं, इस व्याप्तिका बृश्चिक 
आदिम व्यभिचार देखा जाता है, क्‍योंकि अचेतन गोमयसे चेतन वृश्चिक उत्पन्न होता है और 
चत्तन मनष्यसे अचेतन केशं, नख आदि उत्पन्न दोते हैं, इसलिए वेदनिरपेक्ष शुष्क तर्क कों 


प्रतिछित नद्दी दै । आचार्य कहते दे-- 
“व्यव्नेनानमितो5प्यथः कुशंलेरनुमादृभिः । 
अभियुक्ततरैरन्येरन्ययैवोपपाचते वार 
क जो अर्य अनुमान द्वारा सिद्ध किया 


i नेवाले कुशल पुरुषॉले परयत्नपूरवे 
अर्थात्‌ अनुमान करनेवाले कुर षु लिए वेलक्षण्यरूप हेतु 


षक 
खिबाले नन ॥ इस 
जाता दे, उसे भी और भषिक तीष्षणबुद्धिवरु अन्यथा कर देते हें 
तका मास दोनेले समन्वयका बाधक नदीं है । 
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————— न ्च््च््छ्न्््ङ् 


न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद--न, विलक्षणत्वात्‌ , अस्य, तथात्वम्‌, च, शब्दात्‌ । 

पदार्थोक्ति--न-न जगत्‌ चेतनप्रकृतिकम्‌ [ कुतः ] अस्य-- अचेतनस्य 
जगतः, विलक्षणत्वात्‌--चेतनाद्विङक्षणत्वात्‌ । तथात्वं च---वेलक्षण्ये च, 
शङ्दात्‌--'विज्ञानं चाविज्ञानं च' इत्यादिश्रतितोऽवगम्यते । 

भाषार्थ--यहृ जगत्‌ चेतनप्रकृतिक अर्थात्‌ चेतन जिसका उपादानकारण 
है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अचेतन जगत्‌ चेतन ब्रह्मसे विलक्षण है । ब्रह्म और 
जगतूका वैळक्षण्य तो विज्ञाने”! ( चेतन और अचेतन ) इत्यादि श्रुतिसे जाना 
जाता है । 

साष्य 

रह्माऽस्य जगतो निमित्तकारणं प्रकृतिश्रेत्यस्थ पक्षस्याऽऽक्षेपः स्मृति- 
निमित्तः परिहृतः । तर्कनिमित्त इदानीमाक्षेपः परिहियते । कुतः पुन- 
रस्मिन्नवधारित आगमे तरकनिमित्तस्याऽऽक्षेपस्याञ्चक्ाशः । नलु धर्म 
इव बह्मण्यप्यनपेक्ष आगमो भवितुमर्हति । भवेदयसवष्टम्भो यदि प्रमा- 

भाष्यका अनुवाद 

ह्म इस जगतका निसित्तकारण और उपादानकरण है, इस पक्षमें सांख्य 

आदि स्मृतिर्योसे होनेचाले आक्षेपका परिहार किया जा चुक्रा है। अब तकंसे 


आक्षेपका परिद्दार करते हैं । परन्तु निश्चित वेदार्थमें तकंसे होनेवाले आक्षेपका 
अवसर ही कहां है? क्योंकि वेद जैसे धर्ममें स्वतःप्रमाण है, वैसे ही 


रत्नमा 


न विलक्षणस्वादू । वृचानुवादेनाऽस्याऽघिकरणस्य तात्पर्यमाह- ब्रह्मा ऽस्येति। 
ूर्यपक्षमाक्षिपति-क्कुतः पुनरिति । अनवकाशे हेदुमाह-नज्ञु धर्म इवेति । 
मानान्तरानपेक्षे वेदैकसमघिगम्ये ब्रह्मणि अनुमानात्मकतर्कस्याडप्रवेशः, तेन 
आक्षेपस्य अनवकाशः भिन्नविषयत्वात्‌ तर्कवेदयोः इत्यर्थः । सिद्धस्य माना- 

रत्वम्रभाका अनुवाद 


“विलक्षणत्वात्‌? । वृत्तका अनुवाद करके इस अधिकरणका तात्पर्य कदत हें---' ब्रह्माऽस्य” 

~ धर 
इत्यादिसे । पूर्वपक्षपर आक्षेप करते दे--“'कुतः पुनः” इच्यादिसे । अनवकाझमें हेतु कद्देत 
दे ननु घम इव” इत्यादिसे । अन्य प्रमाणक्री अपेक्षा जिसमें नहीं है और केवल वेदसे 
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भाष्य 
णान्तरानवगाद्य आयम्रमात्रप्रमेयोऽयमर्थः स्थादलुछ्ठेयरूप इव धर्मः । 
परिनिष्पन्नरूपं तु ब्र्माञ््रगम्यते । परिनिष्पन्ने च चस्तुनि प्रमाणान्त 
राणामस्त्यवकाशो यथा एथिव्याद्घु । यथा च कुतीनां परस्परविरोधे 
सत्येकवशेनेतरा नीयन्ते, एवं प्रमाणान्तरविरोधेऽपि तद्वशेनैव श्रृतिनीयेत । 
दृष्टसाम्येन चाउंदष्टमर्थ समर्थयन्ती युक्तिरनुभवस्य संनिकृष्यते । विप्रः 
भाष्यका अनुवाद 
असें भी स्वतःप्रमाण है । यह दृष्टान्त तभी घट सकता है यदि अनुछेय 
घसैके समान अहा भी प्रमाणान्तरसरे अज्ञेय और केवळ वेदसे ज्ञेय हो । 
क तो सिद्ध वेदसे समझा जाता है। परथिवी आदिके समान सिद्ध 
बस्तुमें अन्य प्रमा्णोका अवकाश है। और जैसे श्रुतियोंमें परस्पर 
विरोध उपस्थित होनेपर एक श्रुतिकें अनुसार अन्य , श्रृतियोंका अर्थ किया 
जाता है, वैसे अन्य प्रमाणोंके साथ श्रुतिका विरोध दोनेपर उनके अनुसार ही 
रत्नमभा 
न्तरगम्यत्वादू्‌ एकविषयत्वादू विरोध इति पूर्वपक्ष समर्थयते भवेद्यमिति । 
अवष्टम्भः दृष्टान्तः 1 ननु एकविपयत्वेन विरोधेऽपि श्रुतिविरोधादू मानान्तरमेव 
बाध्यतामित्यत आहयथा चेति । प्रबलश्रृत्या दुर्बलश्रुतिबाघवत्‌ निरवकाश- 
मानान्तरेण लक्षणावृत्त्या सावकाशश्रुतिनयनं युक्तमित्यर्थः । किख, ब्रह्मसाक्षा- 
तकारस्य. मोक्षदेतुत्वेन प्रधानस्य अन्तरङ्ग तर्कः तस्य अपरोक्षदृष्टान्तगो चरत्वेन 
प्रधानवत्‌ अपरोक्षार्थविषयत्यात्‌ , शब्दस्वु परोक्षाथेकत्वादू बहिरङ्गम्‌ अतः 
तर्केण बाध्य इत्याह-डष्टेति । ऐतिद्यमात्रेण परोक्षतयेति यावत्‌ । अनुभवस्य 
रत्नमभाका अनुवाद 
ज्ञात दोनेवाळे ब्रढामे अनुमानरूप तर्कका प्रवेश नहीं हैं, इसलिए आक्षिपका अवसर नहीं है 
क्योंकि तर्क और वेदके विषय भिन्न Ei । जो सिद्ध वस्तु है, वद्द अन्य प्रमाणसे गम्य हे, 
इसलिए तर्क और वेदका विषय एक दोनेसे विरोध संभव दे, इस प्रकार पूर्वेपक्षका समर्थन 
करते हें--'“भवेदयम्‌” इत्यादि । अवष्टम्भ- दृष्टान्त । दोनोंका विषय एक दोनेसे विरोध 
दोनेपर भी श्रतिका विरोध हो, तो अन्य प्रमाणका दी बाघ होना चादिए, ख कहते हें -- 
“यथा चः? इत्यादि । जैसे प्रबल धुतिसे दुर्बल शुतिका याध होता है, वैसे दी निरवकाश 
अन्य प्रमाणसे लक्षणादृत्ति द्वारा सावकाश श्रुतिका अर्थ करना ही युक्त है, ऐसा अर्थ दै! 
अदासाक्षात्कार्‌ मोक्षका साधन दोनेसे प्रधान दै और तर्क उसका अन्तरङ्ग है, क्योकि बढ 


त _ टन टि 
अपरोक्ष--प्रत्यक्ष भूत दृष्टान्तविषयक दोता है अर्थात्‌ प्रत्यक्ष दृष्टान्तकी अपेक्षा हा है 
अत: अघानभूत ब्रह्मसाक्षात्कारके समान अपरीक्षार्थ विषयक दै, श्रुति तो परोक्षार्था 
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कृष्यते तु श्रतिरेतिद्यमात्रेण स्वाधोमिधानाद्‌ । अनुभवात॑सानं च ब्रह्म- 
विज्ञानमविद्याया निवर्तकं मोक्षसाधनं च दृष्टफलतयेष्यते 1 श्षतिरापि 
“श्रोतव्यो मन्तव्यः? इति श्रवणव्यतिरेकॅण मननं विदधती तकेमप्यत्रा55- 
दर्तव्यं दृदीयति । अतस्तर्कनिर्मित्तः पुनराक्षेपः क्रियते “न विङक्षणत्वा- 
दस्य” इति। यदुक्तम्‌-चेतनं जक्ष जगतः कारणं प्रकृतिः इति। तक्षो- 
पपद्यते । कस्माद्‌ ? विलक्षणत्वादस्य विकारस्य प्रकृत्याः | इदं हि 
साष्यका अनुवाद 
श्रतिका अर्थ करना उचित है । अनुभूत अथके साडइयसे अदृष्ट अर्थका 
समर्थन करनेचाळी युक्ति अज्ुभवसे संनिकृष्ट दै। श्रुति तो ऐतिह्यमात्रसे 
स्वार्थका असिधान करती है, इसलिए अनुभवसे दूर है और दृष्टफलक होनेके 
कारण अविद्या निवर्तक और मोक्षसाधन न्रह्मविज्ञानव्हा अन्तिम फर अनुभव ही 
माना गया है. । श्रोतञ्यो०? ( श्रवण और मनन करना चाहिए) इस प्रकार 
श्रवणसे भिन्न मननका विधान करनेत्राली श्रुति भी तकेका आदर करना युक्त 
है, ऐसा दिखलाती है । इसलिए “न चिळक्षणत्वादस्य' इस सूत्रसे तर्क- 
रत्नप्रभा 
प्रधान्यं दरशयति-अचुषचावसानञ्ेति । नेपा तर्केण मतिरित्यर्थवादेन तर्कस्य 
निषेधमाशङक्य विचिविरोघादू मैवमित्याह-श्रुतिरपीति । एवं पूर्वपक्ष सम्माव्य 
चेतनत्रह्मकारणवादिवेदान्तसमन्वयः, क्षित्यादिकं न चेतनप्रक्रतिकम्‌ , कार्यद्रंन्य- 
त्वादू, घटवदिति सांख्ययोगन्यायेन विरुध्यते न वा इति. सन्देहे स्मृतेः 
मूलाभावादू दुर्वलत्वेऽपि अनुमानस्य व्याक्तिम्ळत्वेन प्रावस्याल्‌ तेन विरुध्यते 
इति प्रस्युदाहरणेन पूर्वपक्षयति--न विलक्षणत्वादिति। पूर्वीत्तरपक्षयोः 
रत्वश्रभाका अनुवाद 
डोती है, ऐसा कदते हैँ-- डट? इत्यादिसे । ऐतिह्यमात्रसे--परोक्ष रीतिसे, प्रवाद्दपरंपरा 
प्नात्रेसे । अनुभवका प्राधान्य दिखलाते हैं--““अलुभवावसानं च” इत्यादि । 'नैषा तर्केण०" 
बस अथवादसे तकंके निषेघकी आशंका करके “श्रतिरपि” इत्यादिसे कदते हैं कि अर्थवाद 
'विचिसे विरुद्ध दै, अतः यद्द आशंका - युक्त नद्दी दे, इस अकार पूथपक्षकी संभावना 
करके , चैतनब्रह्मकारणवादीकाः वेदान्तसमन्वय सांख्य, योग सिद्धान्तसे विरुद्ध है या नदी, 
एसा संशय द्वानेपर स्मृतिकी मूलभूत श्षुतिके न दोनेसे उसके. दुर्बल होनेपर भी 'क्षिति आदि 
चेतनश्रकृतिक नहीं दै, कार्य, द्रब्य होनेखे, घटके समान” इस अनुमानके व्याप्तिमूलक 


(१) जिसका वक्ता भनिदिष्ट है, ऐसा परम्परागत वाक्य | 


अक्षकार्यस्वेनाउमिग्रेयमाण जरात्‌ ब्रक्मविलक्षणमचेतनमशुद्धं च दच्यते । 
हक च जगदिलक्षणं चेतनं शद्ध च शूयते । न चे विलक्षणत्वे 
अकृतिविकारभावो इष्टः । नहि रुचकादयो विकारा मृस्पक्रतिका 
भवन्ति शरावादयो वा सुवर्णप्रकृतिकाः । मुदैव तु मृदन्त्रिता 
विकाराः कियन्ते सुवर्णेन च सुवर्णान्विताः। तथेदमपि जगद- 
चेतनं खुखदुःखमोहान्त्रितं सदचेतनस्मैत सुखदुःखमोहात्मकस्य कारणस्य 
भाष्यका अनुवाद 
निमित्तक फिर आक्षेप किया जाता है। चेतन जहम जगतका -कारण--प्रक्ति 
है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, बद टीक नहीं है। क्योंकि यह विकार प्रकृतिसे 
विलक्षण है । नह्मके कार्यरूपसे माना गया यह जगत्‌ नझसे विलक्षण, अचेतन 
और अशुद्ध दिखता है और अहा जगतसे विलक्षण, चेतन और शुद्ध है, 
ऐसा श्रुति कहती है । विलक्षण पदार्थोमें परस्पर कार्यकारणभाव नहीं 
दिखाई देता है, क्‍योंकि मिट्टी सचक आदि कार्योंकी उपादानकारण नहीं हो 
सकती है और शराब आदिका कारण खुवणे नहीं हो सकता। घट आदि 
भिट्टीके पदार्थ मिट्टीसे ही बनाए उप्ते हैं और रुचक आदि सुवर्णके पदार्थ 
सुवर्णसे दी बंनाये जाते हैं। उसी प्रकार यदद जगत्‌ भी अचेतन एवं सुख, 
दुःख और मोहसे युक्त होसैके कारण अचेतन और सुख-दुःखमोद्दात्मक 
कारणका ही काये होना चाहिए, विलक्षण जञह्मका कार्य हो, यह युक्त नहीं 


रत्नप्रभा 

समन्वयाँसिद्धिः तत्सिद्विश्वति पूर्ववत्‌ फलम्‌ | जगत्‌ न ब्रह्मप्रकृतिकम्‌, तद्वि- 

लक्षणत्वादू , ययद्विलक्षणे तन्न तत्पकृतिक यथा मृद्दिलक्षणा रुचकादय इत्यर्थः । 

खुखदुःखमोहाः---सत्त्वरजस्तमांसि, तथा च जगत्‌ खुखदुःखमोहात्मकसामान्य* 

प्रक्कतिकम्‌ , -तदन्वितस्वादू , यदित्थं तत्तथा यथा मृदन्विता घटादय इत्याह 
रत्नमभाका अनुवाद 


होनेखे प्रबल दोनेके कारण उम्रसे विरुद्ध दै, इस प्रकार प्रव्युदादरणसे पूर्वपक्ष करते हैं-- 
“न विलक्षणत्वात्‌?” इत्यादिसे । पूर्वै अधिकरणके समान इस अधिकरणमें भी ८१०1 
,समन्वयकी, असिद्धि और सिद्धान्तमें, समन्वयकी सिद्धि फळ हैं । छ ea ७ 
उससे विलक्षण देनेसे, जों जिससे विलक्षण ह चह उससे उत्पन्न नहीं कहा जाता, का 
बेलक्षण संचक आदि मृतप्रकृतिवाळे नहीं ई 1 सस्वु;खमो ह--सरव, र 

उपादान कारणसे उत्पन्न है, क्योकि सुख, 
है, बद .उससे उत्पन्न होतं! दै, जैसे -मृतिकासे 


कि मृत्तिकासे वि 
और तम । जगत्‌ खुखडुःखमोइरूप * एक 
दुःख आदिसे युक दै, जो जिससे अन्वित दाता 
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हाण! । ब्रह्मविळक्षणत्वं चाऽस्य 
अशुद्धं हीदं जगत्‌ सुखदुःख- 


कार्ये भवितुमर्हति, न विलक्षणस्य न 
जगतोऽशुद्ध चचेतनस्वदर्शनादबगन्तव्यस्‌ । esse 
मोहात्मकतया प्रती यते, ग्रीतिपरितापविपादादिहेतुत्वात्‌ स्वगनरकाडुचावचः 


प्पञ्चत्वाच । अचेतनं चेदं जगत्‌ , चेतनं प्रति कार्यकरणभावेनोपकरणभा- 
दोपगमात्‌। नहि साम्ये सत्युपकायोपकारकभावो भवति, नहि पदीपो परस्पर- 
स्योपकुरुतः । ननु चेतनमपि कार्यकरणं स्वामिभ्रृत्यन्यायेन ओक्तुरुप- 
साष्यका अनुवाद 
है। और यइ जरत्‌ नद्वाले विलक्षण दै, यह बात इसमें अझुद्धि, 
अचेतनत्व आदि देखनेसे प्रतीत होती है। इसमें सन्देह नहीं है कि यदद 
जगत्‌ अशुद्ध है, क्योंकि सुखदुःखमोहात्मक होनेसे ध्रीति, परिताप, विपाद 
आदिका हेतु दै और स्वरी, नरक आदि अनेक ध्रकारके अपश्ोंसे भरा है । और 
जगत्‌ अचेतन है, क्‍योंकि शरीर, इन्द्रिय आदि रूपसे चेतनका उपकारक है । 
यदि खाम्य-सारञ्य हो, तो उपकार्योपकारकभाबं ही नहीं बन सकता | दो 
दीपक परस्पर उपकारक नहीं दोते । परन्तु जैसे सेवक स्वामीका उपकारक 
होता है, वैसे चेतनभूत देइ, इन्द्रिय, आदि भी भोक्ताके उपकारक दो सकते 
हैं, नहीं, क्योंकि स्वामी और सेबकमें भी अचेतन अंश ही चेतनके प्रति उपकारक 


रत्नमभा 
मृदैवेति । जगतः ब्रद्मविलक्षणत्वं साधयति ब्रह्मविळक्षणत्वञ्चेति । यथा 
हि एक एव ख्रीपिण्डः पतिसपत्न्युपपतीनां प्रीतिपरितापविषादादीन्‌ करोति, 
एवमन्येऽपि भावा द्रष्टव्याः । सत्र प्रीतिः सुखम्‌, परितापः-शोकः, 
विपाद:---अमः । आदिपदादू रागादिअहः [| उभयोः चेतनत्वेन साम्यादू 
डपकार्योषकारकभावो न स्यादिति अयुक्तम्‌ , स्वामि मृत्ययोः व्यभिचारादिति 
रत्नप्रमाका अनुवाद 
अन्वित घट मृत्तिकासे उत्पन्न दोता दै, ऐसा कते दे--"'मृदैव'” इत्यादिसे । जगतको ब्रह्मसे 
विलक्षण सिद्ध करते दैं--“नदविलक्षणत्वं च” इत्मादिखे । जैसे एक ही ख्रीपिंड पति, 
सपत्नी और उपपातेके प्रेम, परिताप और विषादका हेतु होता है, उसी प्रकार 
अन्य पदार्थोमें भी समझना चादिए। प्रीति-सुख, परिताप-झोक, विषाद--भ्रम । 
आदि पदसे राग आदिका महण करना. चादिए। - दोनों चेतन हेनिसे उपकार्य-उप- 
कारकभाव नदी द्वोता, यद अयुक्त दे, क्योंकि स्वामी सेवकमें उक्त नियसका भग 
(३) एक उपकाये ओर दूसरा उपकारक हो, ऐसी स्थिति । 


आष्य शक्य bade a, 


करिष्यति । न, स्वामिश्ृत्ययोरप्य यैव चेतनं 
a ना चेवनांशस्यैच चेतनं 


प्रत्युपकारकत्वात्‌ [| 
श्योर नस्य परिग्रहो बुद्ध'यादिरचेतनभागः स एवाऽन्यस्य चेतनः 
पिला कात a चेतनअेतनान्तरस्योपकरोत्यपकरोति वा । निर- 
कतोरश्चतना इति साङ्कः्धा मन्यन्ते । तस्मादचेतनं कार्यकरणस्‌ । 
द च काप्ठलोष्टादीनां चेतनत्वे किंचित्‌ प्रमाणमस्ति । प्रसिद्धयायं चेतना- 
विभागो लोके । तसाद त्रक्विलक्षणत्वान्नेदं जगत्‌ तत्प्रकृतिकम्‌ । 
योऽपि कश्चिदाचक्षीत श्रुत्वा जगतश्चेतनप्रकृतिकतां तद्गलेनेव समस्त 
जगच्चतनमवगमयिष्यामि, प्रकृतिरूपस्य विकारेऽन्वयदर्दानात्‌ । अभिभावनं 
भाष्यका अनुवाद 
होता है. ॥ एक चेतनका परिम्रह--उपकारक बुद्धि आदि जो अचेतन भाग हैं, 
चे ही अन्य चेतनके उपकारक होते हैं, परन्तु स्वयं चेतन अन्य चेतनका 
उपकारक या अपकारक नहीं होता, क्योकि चेतन अत्तिशय रहित और अकती 
है, ऐसा सांख्य मानते हैं। इसलिए देद, इन्द्रिय आदि अचेतन हैं । लकडी 
और ढेले आदिके चेतन होनेमें कोई प्रमाण नहीं है। लोकमें चेतन ओर 
अचेतनका विभाग प्रसिद्ध है ॥ इसलिए हूद्यसे विलक्षण दोनेसे इस जगत्‌: 
की प्रकृति ज्रङ्क नहीं दे । 
_ जगतकी प्रकृति चेतन है, ऐसा श्रुतिद्ठारा जानकर उसके ही बर्से समस्त 
जगत्को चेतन सिद्ध करूँगा, क्‍योंकि प्रकलिस्वरूपकी विकारमें अनुवत्ति 


रत्नमभा 
शङ्कते-नजु चेतनमपीति । अत्यदेहस्थेव स्वामिचेतनोपकारकत्वात्‌ न 
व्यभिचार इत्याह--नेत्यादिना । उत्का पकर्षञ्न्यत्वाच्चेतनानां मिथो न उपकार- 
कत्वमित्याह-निरऱश्‍तिदाया इति । तस्माद्‌--उपकारकत्वात्‌ । 
श्रतचेतनप्रकतिकत्वबलेन जगच्चेतनमेव इत्येकदेशिमतम्‌ उत्थापयति- 
योऽपीति । घटादेः्वेतनत्वमनुपरन्धिबाचितमित्यत आह---अविभावनन्त्विति । 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
दिखाई देता दै, ऐसी शंका करते दैं--“नल चतनमपि” इत्यादिसे । सेवकका देइ दी 
स्वामीके चेतन आत्माका उपकारक होता है, इससे व्यभिचार नहीं है, ऐसा कहते है 
“न”? इत्यादिसे । चेतन भात्मामेँ उस्कर्ष या अपकर्ष न द्वोनेसे वे परस्पर उपकारक नहीं होते, 
ऐसा कदते दैं--“निरतिशया” इत्यांदेसे । तस्माद्‌--उपकारक दोनेसे । शि 
जगत, चेतनसे उत्पन्न हुआ दै, ऐसा श्रुति कद्दती है, उस कथनके कळले जगत. 
श्चतन ही दै ऐसा एकदेशीका मत उठाते दैं--“यो5पि”? इत्यादिसे । परन्तु घट भादिका चेतनत्व 
र त्र०्सू० ३ 


भाष्य 
चह. 

तु चेतन्यस्य परिणामविशद्येषाद्‌ भविष्यति । यथा वाहिका 
तनां स्वापभूर्छायवस्थासु चेतन्यं न विभाव्यत एन काष्ठलोष्टादीनामपि 
च्चैतन्ये न विभावयिष्यते । एतस्मादेव च विभावितत्वाविमावितस्वकृताद्‌ 
विशेषाद्‌ रूपा दिभावामावाभ्यां च कार्यकरणानामात्मनां च चेतनत्वाविशे- 
बेडपि गुणप्रधानमावो ने विरोत्स्यते। यथा च परर्थिवत्वाविशेषेऽपि 
मांसख्रपौदनादीनां प्रत्यात्मवर्तिनो विशेषात्‌ परस्परोपकारिर्वे भवत्यवः 
मिहापि भविष्यति .। प्रविभागप्रसिद्विरप्यत एक न विरोत्स्यत इति । 

भाष्यका अनुवाद क 
देखी जाती है और विक्षेप परिणामके कारण चैतन्य अभिव्यक्त नह होता, 
जैस स्पष्टटया जिनकी चेतनतामें किसीको सन्देह नदीं है, ऐसे आत्माओंका भी 
चैतन्य निद्रा, मूळी आदि अवस्थाओंमें प्रतीत नहीं होता, बैसे ही लकडी, पत्थर 
आदिका चैतन्य भी प्रतीत नहीं होता है। और इसी अभिव्यक्ति और अनभि- 
व्यक्तिजन्य विशेषसे और रूप आदिके अस्तित्व और अभावके कारण देह, इन्द्रिय 
और जआत्माओंमें चेतनत्वका विशेष नहीं है, तो भी रुण और प्रधानभावका 
निवारण कौन कर सकता दै? जैसे मांस, सूप, ओदन आदि सामान्यरूपसे 
घथिवीबिकार दोनेपर भी प्रत्यगात्मासें रहनेवाळे विशेषसे परस्पर उपकारक होते 


हैं, बेसे ही यहां भी होगा । और इसीसे विभागकी श्रसिद्धिमें भी कोई विरोध 
नहीं दै, ऐसा जो कोई कहे । 


रत्वप्रभा 
अन्तःकरणान्यपरिणामस्वात्‌ सतोऽपि चैतन्यस्य अचुपलब्घिरित्यर्थ । अन्तः- 
करणाद अन्यस्य बृच्ष्युपरागदशायामेव चेतन्यामिव्यक्तिः नाऽन्यदा इति भावः । 
बुस्यभावे चेतन्यानमिव्यक्तो दृष्टान्तः:--यथेर्ति । आत्मानास्मनोः चेतनत्वे 
स्वस्वामिभावः कुतः इत्यत आह--एवस्मादेवेति । साम्येऽपि प्रातिस्विक- 
स्वरूयविरोषात्‌ रोपरोपित्वे हष्टान्तः-यथा चेति । चेतनाचेतनभेदः कथम, 
रत्वम्रभाका अनुवाद 
उपलब्ध नहीं दोता, इस अनुपलन्धिसे बाधित है, इसपर कद्दते हें--“'अविभावनं लु”? 
इत्यादि । घटादिरूप परिणाम अन्तःकरणसे भिन्न दे, अतएव, उसमें चैतन्य रद्दनेपर भी 
उसकी उपलब्धि | नदी दोती दे। अन्तःकरणसे भिन्न परिणाममें बृत्तिसंबन्धसमयमे दी 
चैतन्यकी अभिव्यक्ति द्वोती दै, अन्य समयमें नहीं द्वोती है, इस विषयमै दृष्टान्त कहदते दे-- 
“यथा” इत्यादेसे । आत्मा और अनात्मा दोनों चितन दों, तो उनका स्वस्वामिभाषसँबन्ध 
कैसे दो सकता दे, इसपर कदते दें--“'एतस्मादेच” इल्यादि । साहदय रद्दनेपर भी अपने 
अपने स्वरूपके वैलक्षण्यसे अगांगिभाव होता दै, इस विषयमे रष्छान्त कदते द्वैं--“यथा 


ce RSs cai Rs 


आवि० शे सू ४] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भापाबुवादसद्वित कक 


TT 


भाष्य 

तेनाऽपि कर्थेचिचेतनस्वाचेतनत्वलक्षणं विलक्षणत्वं परिदियेत । 
शुद्ध यशुद्धित्वलक्षणं तु विलक्षणत्वं नेव परिद्वियते न चेतरदपि विलक्षणत्वं 
परिहतुं शक्यत इत्याह--तथात्वं च शब्दादिति। अनवगम्यमानमेव 
हीद लोके समस्तस्य वस्तुनश्रेतनत्वै चेतनप्रकृतिकत्वश्रवणाच्छब्दशरण- 
तया केवलयोत्मेत्येत, तच्च शब्देनेव विरुष्यते। यतः शब्दादपि तथा- 
त्वमवगम्यते । तथात्वमिति भकृतिविलक्षणस्त्रं कथयति। शब्द एव 
विज्ञानं चाविज्ञानं च? (ते० २६ ) इति कस्यचिद्विभागस्याऽ्चेतनतां 
श्रावयंश्चेतनाद्‌ ब्रह्मणो विळक्षणमचेतनं जगच्छावयति ॥४॥ 

भाष्यका अनुवाद 

सो उस कथनसे भी किसी प्रकार चेतनत्व और अचेतनत्वरूप बैलक्षण्यका 
परिहार हो सकता है, परन्तु शुद्धि और अझुद्धिरूप चेळक्षण्यका परिहार 
तो हो ही नहीं सकता । इसी प्रकार दूसरी तिळक्षणताका भी परिहार नहीं हो 
सकता, ऐसा कहते हॅ--'तथात्बे च शब्दातः । लोकमें समस्त पदार्थ चेतन 
नहीं प्रतीत होते हैं, श्रतिमें चेतनसे उत्पत्ति कहनेके कारण यदि केवळ श्रुति- 
माणसे उनमें चेतनताकी कल्पना की जाय, तो वह चेतनत्वकी कल्पना श्रुतिसे 
ही विरुद्ध होती है, क्योंकि श्रुतिस्र भी तथात्व--वैसा स्वरूप जाननेमें आता 
द्वै। तथात्वपदखे भक्तिसे चिळक्षणताको सूत्रकार कहते हैं। 'विज्ञानं०? 
( विज्ञान और अविज्ञान ) इस प्रकार किसी एक विभागकी अचेतनवाका प्रति- 
पादन करनेचाळी श्रुति ही चेतन नदासरे जगत्‌ विळक्षण--अचेतन दै, ऐसा 
प्रतिपादन करती है ॥ ४॥ 


रत्नप्रमा 


इत्यत आह-मविभागेति । चेतन्याभिव्यक्‍्त्यनभिव्यक्तिम्यामित्यथेः । _ 

सर्वस्य चेतनत्वम्‌ एकदेश्युक्तम्‌ अङ्गीकृत्य सांख्यः परिदरति-तेनापि 
कथञ्चिदिति । अङ्गीकारं त्यक्त्वा सूत्रदोषेण परिहरति--न जलाना । 
इतरत्‌--चेतनाचेतनत्वरूपस्‌ । चैलक्षण्यम---तथात्वशब्दार्थन ॥ श्रुताथापतिः 
झाळ्देन बाध्या इति भावः ॥ ४ ॥ 

रत्नम्रमाका अनुवाद 
च” इत्यादिसे । चेतन और अचेतनका भद किस प्रकार द्दै १ इसपर कहते दे--“प्रविभाग?? 
इत्यादि ॥ इसासे- चैतन्यकी अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्तिसे ॥ i A 
एकदेशी द्वारा कथित सबकी चेतनताका अभीकार करक सांख्य उसका परिहार कर 


के स्के य रार 
“तेनापि कर्थचित्‌?? इत्यादिसे ॥ अगीकारका त्याग करके सूत्रके शेष भागसे उसका परिद्वार 


भाष्य 
नबु चेवनत्वमपि कचिद्चेतनत्वाभिमतानां भूतेन्द्रियाणां श्यते, 
यथा “मृदञवीत *आपोऽब्रुवन्‌ ( श° ब्रा० ६।१ ।२।२,४ ) इति, 'तचज 
रेक्षत' “ता आप ऐेक्षन्व' ( छा० ६।२।३,४ ) इति चैवमाद्या भूतविषया 
चेतनत्वश्रुतिः, इन्द्रियविषयाऽपि ति हेमे प्राणा अहंश्रेयसे विवदमाना 
ब्रह्म जग्मु” (ब्रू ६।१।७) इति, ते हृ वाचमूचुस्त्वं न उद्गायेति’ 
(बृ० १।३।२) इत्येवमायेन्द्रियविषयेति । अत उत्तरं पठति-- 
आाष्यका अनुवाद 
परन्तु अचेतनरूपसे माने हुए भूत और इन्द्रियोंमें भी कहीं कहीं श्रुतिमें 
चेतनत्व दिखाई देता है, जैसे “शदत्रबीत्‌? ( मृत्तिका बोली ) 'आपोत्रुवन्‌०” 
( जळ बोले ) इस प्रकार और 'तत्तेज”' ( उस तेजने देखा) “ता आपट? 
(उभ जलने देखा ) इत्यादि प्रकारसे भूतोंके लिए चेतनत्वश्रुति है । इन्द्रियोंके 
लिए मी है, जैसे कि ते द्वेमे प्राणा अदवश्रेयसे०? ( निश्चय ये प्राण अपनी अपनी 
श्रष्ठताके लिए विवाद करते हुए ब्रह्माके पास गये) “ते ह वाचमूचुस्त्वं०' 
( उन देवाने वाणीसे कहा कि तुम हमारे लिए उद्गाताका कर्म करो ) इत्यादि 
इन्द्रियोंके लिए चेतनत्वश्रति है । इसलिए उत्तर सूत्र पढ़ते हैँ-- 
रत्रमभा 
श्रतिसाहाय्यात्‌ न बाध्या इत्युत्तरसूत्रव्यावर्त्यं शङ्गते-नन्त्रिति । मृदादीनां 
वक्तृत्वादिश्रुतेः तदभिमानिविषयत्वात्‌ तया “विज्ञानञ्चाविज्ञानञ्च” (ते०२।५।१) 
इति चेतनाचेतनविभागशळ्दस्य उपचरितार्थत्वं न युक्तमिति सांख्यः समाधत्ते- 
रब्रमभाका अनुवाद 
करते है-- ने च” इत्यादिसे । इतरत्‌-चेतनाचेतनत्वरूप । तथात्वशब्द्का चैलक्षण्य अर्थ 
हवै । श्रुताथापत्ति शब्दसे बाध्य है, ऐसा भाव है ॥ ४ ॥ 
श्रुति सद्दायक दै, इसलिए अयांपत्तिका बाध नहीं होता है, इस प्रकार आंग्रम सूत्रसे 
निरसनीय शंका कहते दें-"ननु” इत्यादिसे। मृत्तिका आदिको वक्ता कहनेवाली श्रुति 
उनके अधिष्ठाता देवताओका आतिपादन करती है, इसलिए “विज्ञान चा०' ( विज्ञान और 


~ र हल 
अविज्ञान ) इस प्रकार चेतन और अचेतनळे विभागके वाचक झब्दोंका लक्ष्यार्थ युक्त नहीं दै, 
ऐसा सांख्य समाधान करते हें-- 


माधे० ३ सूळ ५] नभा भाजनादि, १५७ 
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अभिमानिन्यपदेशास्तु विशिषानुगतिभ्याम्‌ ॥७॥ 
पदच्छेद अभिमानिव्यपदेञः, तु, विरोपानुयतिभ्याम्‌ । 
पदार्थाक्ति- अभिमानिव्यपदेशस्तु-- ते हेमे प्राणा अहंश्रेयसे विवृदसाना! 

इत्यादी न प्राणादिमात्रस्य व्यपदेशः, किन्तु प्राणाथभिमानिनीनां देवतानां 
न्यपदेशः [ भवति, कुतः ] विरेपानुगतिभ्याम्‌--“एवा ह चै देवता अहंश्रेयसे 
विवदमानाः? इति प्राणानां चेतनवाचिना देवताशब्देन विशेषितत्वात्‌ू, “अप्मि- 
वोग्भूत्वा सुखं प्राविशत्‌? इत्यादिमन्त्रार्थैकादादिषु सर्वत्र तदभिमानि देवतानामनु- 
गतिश्रवणाञ्च { तस्मादचेतनस्य जगतो बैळक्षण्यान्न चेतनप्रक्कतिकत्वस्‌ ] । 

भाषरडर्थे--'ते हेमे प्राणा०' (ये प्राण अपनी अपनी श्रेष्ठताके बारेमे 
विवाद करते हुए ) इत्यादि श्रुतिमें केवळ माणका कथन नहीं है, किन्तु प्राणाद्य- 
मिसानी देवताओंका कथन है, क्योंकि “एता ह बै देवता०? ( ये देवता अपनी 
अपनी श्रष्ठताके बारेमे विवाद करते हुए 2 इस अकार चेतनवाचक देवताशब्दसे 
प्राण विशेषित हैं और “अभिवोग्भूत्वा ०? ( अझ्निने वाक्‌ दोकर सुखमें प्रवेश किया ) 
इल्यादि मंत्र और जर्थवादोंमें सब जगह प्राणायभिमानी देवताओंका अनुगमन 
कहा गया है । इससे प्रतीत होता है कि अचेतन जगत्‌ चेतनसे विलक्षण होनेके 
कारण चेतनप्रकृतिक नहीं है । 


SIT 


भाष्य 
तुन्द आशङ्कगामपचुदति । न खल मृदन्रवी दित्येवजातीयकया शत्या 
भूतेन्द्रियाणां चेतनत्वमाशङ्कनी यम्‌ , यतोऽभिमानिव्यपदेश एषः । सुदा- 
द्यभिमानिन्यो वागायमिमानिन्यश्च चेतना देवता वदनविसंवदनादिषु चेत- 
भाष्यका अनुवाद 
तुझाब्द आशंकाका निराकरण es है । 'खदजवीत' ( सत्तिका बोली ) 
इस प्रकारकी श्रुतिसे भूत और इन्द्रियॉ चेतन हैं, यह शंका नहीं करनी चाडिए, 
क्यों कि यह कथन उनके अभिमानी देवताओंका है । सुत्तिका आविके और 
वाणी आदिके अभिमानी चेतन देवताओंका काद-विवाद आदि चेतनोचितः 
रत्नप्रभा 
अभिमानीति । बिसंवदनम्‌---विवादः, न भूतमात्रम्‌ इन्द्रियमात्र वा चेतनत्वेन 
रञ्चञ्रभाका अनुवाद 
“अभिमानि?” इत्यादिसे ॥ विसंवदन--विवाद । केवळ भ्ूर्तोका या इन्द्िर्योक 


नोचितेषु व्यवहारेषु इक्पदिश्यन्ते न भूतेंन्द्रियमात्रम । कस्मात्‌ £ विशेषा- 

बुगतिन्याम्‌ । विशेषों दि भोक्नुणां भूतेन्द्रियाणां च चेतनाचेतनप्रविभाग 

लक्षण; प्रागभिहितः। सर्वचेतनतायां चाऽसो नोपपद्येत। अपि च कोपीताकिन 

प्राणसंवादे करणमात्राशङ्काविनिवृत्तयेऽधिष्ठावृचेतनपरिग्रहाय देवताशब्देन 
विदिषन्ति--“एता ह वे देवता अहंश्रेयसे विवदमानाः? इति । “तावा 
एताः सर्वा देवताः पाणे निःश्रेयसं विदित्वा’ (को० २।१४) इति च । अनु- 
गताश्न सर्वत्राभिमानिन्यञ्चेतना देवता मन्त्रार्थवादेतिहासपुराणादिभ्योऽ- 

भाष्यका अनुवाद 

व्यवद्दारमें अभिधान है, केवळ भूत और इन्द्रियोंका अभिधान नहीं है। 
किससे ? विशेष और अलुगतिसे । भोक्ताओं एवं भूत और इन्द्रियोंमें चेतन 
और अचेतन विभागरूप विशेष पहले कहा जा चुका दै। और सबके चेतन 
होनेपर यहद भेद उपपन्न नहीं होगा । और कौपीदकि झाखावाले प्राणसंवाद में 
केवळ इन्द्रियॉकी आशंका निवृत्त करनेके लिए और चेतन अधिष्ठाताका स्वीकार 
करनेके लिए “एता द वै देवता:०? ( ये प्रसि द्ध देवता अपनी अपनी श्रेष्ठताके लिए 
विवाद करते हुए ) और “ता चा एता: सवी देवता:०? ( ये* सब देवता प्राणमें 
श्रेष्ठता जानकर ) इख प्रकार इन्द्रियोंके लिए 'देवताः? यह विशेषण देते हैं । 
अभिमानी देवता सर्वत्र अनुगत हैं, यह मंत्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण आदिसे 


सामा  "ैह0$ै७$/ै 51. ॑ | 
रत्वप्रभा 


व्यपदिश्यते, लोकवेदेप्रसिंद्धविभागबाधायोगादित्यथैः । विशेषपदस्याऽर्थान्तरभाह-- 
आपि चेति। अहंश्रेयसे स्वस्वभ्रष्ठत्वाय प्राणाः विवदमाना इत्युक्तप्राणानां चेतन- 
वाचिदेवतापदेन विशेषितत्वात्‌ प्राणादिपंदेः अभिमानिव्यपदेश इत्यः । आणे 
निइश्रेयस श्रेष्ठ विदित्वा प्राणाचीना जाता इत्यर्थः । अनुगर्ति बहुधा व्याचष्टे- 
अज्ुगताश्चेति। तस्मै--प्राणाय, बलिहरणम्‌--वागादिभि; स्वीयवसिष्ठत्वादि- 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
चेतनरूपसे व्यपदेश नहीं है, क्योंकि लोक और वेदमें प्रसिद्ध जो विभाग है 
उसका बाघ दो, यह युक्त नहीं है॥ विशेषपदका अन्य अर्थ कद्दते हे---““अपि च” 
इत्यादिसे । अपनी अपनी श्रेष्ठताके लिए विवाद करनेवाले प्राण चेतनवाची देबताझन्द से. 
विशिष्ट हुए हैं, इसलिए प्राण आदि पर्दोसे अधिष्ठाता देवताओंका व्यपदेश द्दे, ऐसा अर्थ दै। 
प्राणे निःञ्जयसं ०/--प्राणमें श्रेष्ठता जानकर प्राणके अधोन हुए, ऐसा अर्थ है ॥ अनुगतिका 
अनेक व्याख्यान करते हैं-“अलुगताश्व” इत्यादिसे । “तस्मै बलिदरणम्‌'---पआराणके 


अघि० शे सून ५] शाकर है 
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माष्य 


1 ७. 

८ मनानी नियमका मुख प्राविशत! (ऐ० आ० २1४२1४) 

४ डच; करऐेष्वजु॒ग्राहिकां देवतामनुगतां दरशयति। 
माणसंवादवाक्यशेषे च पि ह प्राणाः भजापर्ति पितरमेत्योचुः 
(छा० ५।१।७) इति भ्रेष्ठत्वनिर्धारणाय अजापतिगमनम्‌ , तद्दचनाचैकैको- 
रक्रमणेना ऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां प्राणश्रेष्ख्यप्रतिपत्तिः, तस्मे बलिहरणम्‌ 
[ब० ६।१।१ ३] इति चेवंजातीयकोऽस्मदादिष्विव व्यवहारोऽनुगञ्यमानोऽ- 
भिमानिव्यपदेसं द्रढयति । “तत्तेज ऐक्षत' इत्यपि परस्या एव देवताया 
अघिष्ठाञ्याः स्वचिकारेष्वनुगताया इयमीक्षा व्यपदिझ्यत इति द्रष्टव्यस्‌ । 


भाष्यका अनुवाद 


जाना जाता है । “असिवोग्भूस्वा०? ( अग्िने बाणी होकर मुखमें प्रवेश किया ) 
इत्यादि श्रुति इन्द्रियोंके अनुघाइक एर्व इन्द्रियॉमे अनुगव देवताको दिखलाती 
है । और प्राणसंबादके वाक्यडरोपमें 'ते ह प्राणा: प्रजापर्तिट? ( उन प्राणोंने 
पिता प्रजापतिके पास जाकर कहा ) इस प्रकार श्रेष्ठत्व निञ्चय करनेके लिए 
प्रजापतिके पास जाना औरु उनके वचनसे एक एक के उत्क्रमणसे 
अन्वयव्यतिरेकद्वारा प्राणकी श्रेष्ठत्वप्रतीति और उसके लिए बलि ले जाना 
इस प्रकारका हमारे समान जो व्यवहार "देखा जाता है, वह अधिष्ठाताके 
व्यपदेडाको ड़ करता है । "तत्तेज ऐक्षतः ( उस तेजने देखा ) यह 
मी अपने विकारोमिं अनुगत हुए अन्य अधिष्ठाता देवताके ईश्षणका ही 


रत्नप्रभा 
पं अ त्वयै ° पे 
गुणसमर्पणं कुतम्‌ । त्तेजआदीनामू ईक्षणं त्वयेव इक्षत्यघिकरणे [ब्र>सू> १।१।५] 
रन्रमभाका अनुवाद 
लिए वाणी आदिने अपने वसिएत्व आदि गुणका समर्पण किया है । तेज आदिका ईश्षण 


( २) अछताका निश्चय करनेके लिए प्रजापतिके पास गये छुर प्राणोंके प्रति प्रजापतिने कहा 
कि तुममेसे जिसके निकल जानेपर शरीर क्तनाशुज्य होकर गिर जाय, बद सेठ की ॥ तब 
चक्ष आदि एक एक इन्द्रियके निकलनेपर - अन्धत्व “आदि प्राप्त छद, परन्छ शरीरपात नहीं हुआ । 
तघ इन्द्रियां शी विकल दो गई, रारीर भी गिरने छगा। तब 
[ण श्रेष्ठ है। अनन्तर चक्ष आदि इन्द्रियों ने मुख्य श्राणके 
1 यद्द प्राणसंबादका उपाख्यान है । 


जक मुख्य प्राण निकलने लगा, 
सबने यद निर्णय किया कि मुख्य श्र र 
लिए अपने अपने अप्ताधारण झुणोंका समर्पण किया 


[ अ० रे पा० ® 


ताद्‌ विलक्षणमेवेदं बरह्मणो जगत्‌ , विलक्षणस्वाच्च न बकप्रकृतिकम्‌॥५॥ 
इत्याक्षित्ते पतिविधत्त-— 

भाष्यका अनुवाद 
असिधान है, ऐसा समझना चाहिए | इसलिए यहद जगत्‌ जक्मस्रे विलक्षण ही 
है ओर विलक्षण दोनेसे ही जद्ष उसकी प्रकृति नहीं है ॥ ५ ॥ 

ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर उत्तर कहते हैँ-- 
रत्नप्रभा 

चैतननिष्ठतया व्याख्यातं द्रष्टव्यम्‌ इत्यर्थः । यस्मात्‌ नास्ति जगतः चेतनत्वं 
तस्मादिति पूर्वपक्षोपसंहारः ॥ ५ ॥ 

रत्नप्रमाका अनुवाद 
चेतननिष्ठ है, ऐसा तुमने ( चेदान्तीने ) द्दी ईक्षत्याधिकरणमें व्याख्यान किया है । चूँके जगत्‌ 
चतन नहीं दै, इसलिए [ चेतन प्रकृतिक नद्दी दै ] ऐसा पूनेपक्षका उपसंद्वार है ॥५॥ 


हश्यते तु ॥६॥ 
षद्च्छेद्‌--दस्यते, तु । 
पदार्थाक्ति--तु-किन्तु चेतनात्‌ तद्विरक्षणानामचेतनानाम्‌, तथा अचेतनात्‌ 
तद्विलक्षणानां चेतनानाञ्चोरपत्तिः, हर्यते, [ अतः अचेतनं जगत्‌ चेतनप्रकृतिकं 
भवितुमर्हति ] । 
भाषार्थ--चतनसे चेतनविलक्षण अचेतन पदार्थोकी एवं अचेतनसे तद्वि- 
लक्षण चेतन पदार्थोकी उत्पत्ति देखी जाती है, इसलिए अचेतन जगत्‌ चेतन- 
प्रकृतिक हो सकता है । 
माष्य 
तुशब्दः पक्ष व्यावर्तयति । यदुक्तं विळक्षणत्वान्नेदं जगद्‌ जहाप्रकृति- 
भाष्यका अनुवाद 
भु" शब्द पूर्वपक्षके निराकरणका ___ 'तु' शब्द पूर्वपक्षके निराकरणका द्योतक है। विलक्षण होनेसे यदद हे । . विलक्षण होनेसे यदद 
रम्मम्रभा 
किं यत्किंचिदू वैलक्षण्यं हेतुः बहुवैलक्षण्यं वा। आदे व्यभिचारमाइ- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
वेलक्षण्यरूप जो हेतु कद्दा गया दै, वद्द क्या यत्किशित्‌ विलक्षणता है अथवा बहु विलक्षणता 
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माष्य 
कम्‌ इति । नाव्यमेकान्तः । इश्यते हि लोके चेतनत्वेन प्रसिद्धेभ्यः 
पुरुषादिभ्यो विलक्षणानां केशनखादीनाय्युत्पत्तिः, अचेतनत्वेन च प्रसिडे- 
भ्यो गोमयादिम्यो इश्चिकादीनास्‌ । नन्वचेतनान्येव पुरुपादिशरीरा- 
ण्यचेतनानां केशनखादीनां कारणानि, अचेतनान्येतर च इञ्चिकादिशरीरा- 
ण्यचेतनानां गोमयादीनां कार्याणीति ? उच्यते-एवमपि किश्चिदचेतनं 
चेतनस्याऽऽयतन भावयुपगच्छति किञ्चिननेत्यस्त्येव वैलक्षण्यम्‌ । महांचायं 
पारिणामिकः स्वभातविप्रकर्षः पुरुषादीनां केशनखादीनां च स्वरूपादि- 
माष्यका अनुवाद 
जगत्‌ नह्मसरे उत्पन्न हुआ नहीं दै, ऐसा जो कहा है, वह नियम सार्वत्रिक 
नहीं है, क्‍योंकि लोकर्मे चेतनरूपसे प्रसिद्ध पुरुष आदिसे विलक्षण केश, 
नख आदिकी उत्पत्ति दिखाई देती है और अचेतनरूपसे प्रसिद्ध गोमय 
आदिसे बुञ्बिक आदिकी उत्पत्ति दिखाई देती है। परन्तु पुरुष आदिके 
अचेतन शरीर ही अचेतन के, नख आदिके कारण हैं. और अचेतन 
गोमय आदि वृश्चिक आदिके अचेतन झरीरके ही कारण हैं ? कहते हैं--- 
इस प्रकार मी छळ अचेतन चेतनके आश्रय होते हैं और कुछ नहीं होते, 
ऐसी विलक्षणता है ही। और यह परिणामात्मक स्वभावकी विल्छणता बहुत बड़ी 
है, क्योंकि पुरुष आदि और केश, नख आदिके स्वरूप आदिमें भेद है । उसी 


रत्नभभा 
नाऽयमेकान्तः। इश्यते हीति । देतोरसक्ष्वातू न व्यभिचार इति शङ्कते-- 
नन्विति । यस्किङ्चिद्‌ वैलक्षण्यम्‌ अस्तीति व्यभिचार इत्याह-उच्यते इति । 
शरीरस्य केशादीनाङ्च प्राणित्वाप्राणित्वरूपं वैलक्षण्यमस्तीत्यर्थः । द्वितीयेऽपि 
तत्रैव व्यमिचारमाइः--महानिति । पारिणामिकः—केझादीनां स्वगतपरिणा- 
मात्मक इत्यर्थः । किञ्च ययोः प्रक्रतिविकारभावः तयोः साइऱ्यं वदता वक्तव्यं 
रत्वम्रभाका अनुवाद 
है १ प्रथम पक्षमें देतुका व्यभिचार कहते दै--“नायमेकान्तः??॥ “हश्यते दि” इत्यादिसे । हेतुके 
न दोनेसे व्यभिचार नहीं दै, ऐसी राका करते दै--“नलु” इव्यादिसे। थोडीसी 
बिळक्षणता है, इसलिए व्यभिचार दोता दै, ऐसा कहते हैं--“उच्यते”” इत्यादिसे। शरीर 
आणयुक्त है, केश आदि प्राणयुक्त नद्दी दै, इस प्रकार शरीर और केरा आदिमे आणित्व, 
अप्रागित्व रूप विलक्षणता दै, ऐसा समझना चाहिए । दूसरे पक्षमें भी उसी स्यरूमें हेतुका 
व्याभिचार दिखलाते हेँ-''मद्दान” इत्यादिसे । पारिणाभेक--केश आदिका स्वमत परिणामा- 
त्मक। और जिन दो पढाथोमें प्रक्ृति-विकारभाव दे, उन पदार्थोका सारस्य कहनेवालेसे 


९६२ अह्मस्ू ह म शक हे 


भेदात्‌ । तथा गोमयादीनां इत्चिकादीनां च। अत्यन्तसारूप्ये च 
प्रकृतिविकारभाव एव पीयेत । अथोच्येत-अस्ति कञ्चित्‌ पार्थिवत्वादि- 
स्वभावः पुरुषादीन्सं केशनखादिष्वनुवर्तमानो गोमयादीनां च इश्चिका- 
दिषु इति १ ब्रह्मणोऽपि तर्हि सत्तालक्षणः स्वभाव आकाशादिष्वज्चुवर्त- 
मानो इश्यते । विलक्षणत्वेन च कारणेन ब्ह्मप्रकृतिकत्व॑ जगतो दूषयता 
किमशेपस्य ह्स्र भावस्याऽनलुवर्तनं विलक्षणत्वमभिप्रेयत उत यस्य कस्य- 
चिदथ चेतन्यस्येति वक्तव्यस्‌ । प्रथमे विकल्पे समस्तप्रकतिविकारभावो- 
भाष्यका अनुवाद 
प्रकार गोमय आदि और वृश्चिक आदिकी परिणामात्मक विलक्ष्णता मी बहुत 
बड़ी है । अत्यन्त साइझ्य होनेपर तो कार्यकारणभाव हीं नष्ट हो जायया। 
यदि कोई कहे कि पुरुष आदिके कुछ पार्थिवत्व आदि स्वभाव केश, नख आदिमे 
अजुवर्तमान हैं और गोमय आदिके भी पार्थिवरब आदि स्वभाव वृश्चिक आदिमे 
अलुवर्तमान हैं? तब तो अह्मका भी सत्तात्मक स्वभाव आकाश आदिमें अनुवर्तमान 
दिखाई देता है । और विळक्षणत्वरूप कारणसे जगतके नझप्रकृतिकत्वसें दोप 
कहनेवालेको कहना चाहिए कि अशेष अह्मस्वभावकी अलुब्ृत्तिका अभाव 
विलक्षणत्वरूपसे अभीष्ट है या चाहे किसी स्वभावकी अनुत्रत्तिका अभाव या 
चैतन्यकी अज्ञुबत्तिका अभाव अभमिमेत है । प्रथम पक्षमें समस्त प्रकृतिविकृति- 


रत्नमसा 
किम्‌ आत्यन्तिकं यत्किञ्चिद्‌ वा इति, आये दोषमाह-अत्यन्तेति । 
द्वितीयम्‌ आशङ्क्य त्रक्मजगतोरपि तत्सत्त्वात्‌ प्रकृतिविकृृतित्वसिद्धिरित्याह--- 
अथेत्यादिना । विङक्षणस्वं विकल्प्य दूषणान्तरमाह-_चिळङक्षणत्वेनेत्यादिना । 
जगति समस्तस्य ब्रह्मस्वभावस्य चेतनत्वादेरननुवर्तनात्‌ न ब्रक्ककार्यत्वमिति 
पक्षे सर्वेसाम्ये - प्रकतिविकारत्वमित्युक्त स्यात्‌ तदसङ्गतमित्याह-्रथमे इति । 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
यद्द पूछना चाहिए कि क्या साइइ्य आत्यन्तिक--सर्वोशमें पूणे हवै अथवा यत्किडिचित्‌ 
ह्वा थम पक्षमें दोष कदते हैं---““अव्यन्त” इल्यादिसे । द्वितीय पक्षकी आशंका करके ब्रह्म 
और जगातरमे मी यस्किश्वित्‌ साह्य दोनेसे अरङतिविकारभाव सिद्ध दोता है, ऐसा कदले दें-- 
"अय? इव्यादिखे । विलक्षणतामें विकल्प करके दूसरा दोष बलळूते हें--“।॥धेलक्षणत्वेन?? 
इत्यादिसे । ज्ह्म्के चेतनत्व आदि सब स्वभार्वोकी जगतमें अनुवत्ति नद्दी दोली है, इसालिए 
जगत, त्रद्मकार्य नहीं दै, इस पक्षमें पूर्ण समानता दोनेसे ही प्रश्‍तिविकारभाव होता दै, ऐसा कदां 
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च्छेदप्रसङ्ग; । नद्यसत्यतिशये प्रकृतिविकारभाव इति भवति । दितीये 
चाडसिद्धत्वम्‌ , दृश्यते हि सत्तालक्षणो जक्षस्वमाव आकाशा दिष्वनुवर्तमान 
इत्युक्तम्‌ । तृतीये त इष्टान्ताभावः, किं हि यच्चेतन्येनाऽनन्तवितं तदबत्ह्म- 
प्रकृतिक इष्टमिति ञजह्मकरणवादिनं ग्रत्युदाहियेत, समस्तस्याऽस्य वस्तुजात- 
स्य अद्भाप्रकृतिकत्वा म्युपगमात्‌। आगमविरोधस्तु प्रसिद्ध एव, चेतनं 
ह्म जगतः कारणं प्रक्रृतिथ्ेत्यागमतात्पर्यस्य प्रसाधितत्वाव्‌ । यत्तुक्तम्‌- 
भाष्यका अनुवाद 
भावका उच्छेद हो जायगा । प्रकृति और विकारमें अतिशय न होनेपर यह 
प्रकृति दै, यह चिकार है, ऐसा भेद ही नहीं रह जायगा । द्वितीय पक्षमें 
असिद्धि है, क्योंकि सत्तारूप ्रह्मस्वभावकी आकाश आदिमे अनुवृत्ति देखी 
जाती है, ऐसा कहा गया है । तृतीय पक्षमें तो कोई दृष्टान्त ही नहीं है। जो 
चचैतन्यसे युक्त नहीं दै, वह न्रह्माप्रकृतिक नहीं देखा जाता, ऐसा कौन-सा 
उदाहरण अहावादीके प्रति देंगे ? क्योंकि समस्त वस्तुसमूह जह्मप्रकृतिक माना 
गया है. । शास्त्रविरोध तो प्रसिद्ध ही है, क्योंकि चेतन ब्रह्म जगतका कारण 
ओर प्रकृति दै, यष्ट गमका तात्पर्य है, ऐसा सिद्ध किया है। ब्रह्म सिद्ध 


रत्नमा 
ठतीये तु दृष्टान्ताभाव इति । न च जगत्‌ न ब्रहमप्रक्कतिकम्‌, अचेतनत्वादू , 
अविद्यावदिति इष्टान्तोऽस्तीति वाच्यम्‌, अनादित्वस्य उपाचित्वात्‌। न च 
ध्वंसे साध्याव्यापकता, तस्याऽपि कार्यसंस्कारात्मकस्य भावत्वेन जक्मपकृतिकत्वाद्‌ 
अभावत्वाअहे च अनादिभावस्वस्य उपाधित्वादिति । सम्प्रति कल्पत्रयसाधारणं 
दोषमाइ- आगमेति । पूर्वोक्तमनूद्य ब्रह्मणः झुष्कतर्कविषयरवासम्भवात्‌ न 

रत्नमभाका अनुवाद 

गया दै, वह असंगत दै, ऐसा कहते हैं---“प्रथमे” इत्यादिसे । “तृतीये तु इष्टान्तामावः” 
इत्यादि । जगत्‌ ब्रह्मप्रकृतिक नदी दै, अचेतन होनेसे, अविद्याके समान, यद्द दृष्टान्त 
दवै, यदद कथन ठीक नहीं दै, क्योंकि उक्त अनुभानमें अनादित्व उपाधि है । ध्वंसमें 
साध्यव्यापकता नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ध्वंस भी. कार्यसंस्काररूप द्वोनेसे 
भाव है, अतः बद्यप्रकृतिक है, यदि सद्द आमह दो कि ध्वंस भाव नहीं है, अभाव ही है, तो 
अनादिभावत्वको उपाधि समझना चादिए। अब तानों पक्षोंमें रदनेबाला दोष कहते हैं--- 
“आगम” इत्यादिसे । पूर्वोक्तका अनुवाद करके ब्रा झुष्क तकंका विषय नहीं दो सकता दे, 
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भाष्य 
परिनिष्पन्नत्वाद्‌ अरणि प्रमाणान्तराणि संभवेयुः इति, तदापि मनोरथ- 
मात्रम्‌ । रूपाद्यभावाद्धि नाऽयमर्थः प्रत्यक्षस्य गोचरः । लिङ्गाद्य भावाच्च 
नाऽनुमानादीनाम्‌ 1 आगममात्रसमधिगम्य एच त्वयमथा घर्मचत्‌ । तथा च 
अतिः "नेषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनेव सुज्ञानाय प्रेष्ठ” 
(का०१।२।९) इति । 'को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌? (इयं विसृष्टियतं 

भाष्यका अनुवाद 

वस्तु होनेसे उसमें अन्य प्रमाण संभव हों, ऐसा जो कहा है, वह भी मनोरथ- 
मात्र ही है, क्योंकि रूप आदिका अभाव होनेसे जद्यावस्तु प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय 
नहीं है और लिंग आदिके अभावसे अनुमान आदिका दिपय नहीं है । यह 
अर्थ तो घर्मके समान आगममात्रसे ज्ञातव्य है। इस विपयमें 'नैपा तर्केण 
सतिरापनेया०? ( हवे प्रियतम ! यह सति तर्कसे प्राप्त की जा सके, या दूर की जा 
सके, ऐसी नहीं है, कुतार्किकसे अन्यकी कही हुई मति सुज्ञानके लिए होती है ) 
इत्यादि श्रुति है । “को अद्धा वेद्‌०? ( कौन साक्षात्‌ उसे जानता है और कौन उसे 
ठीक-ठीक समझा सकता ) “इयं विस्टृष्टियेत ०? ( यह विविध सृष्टि जिससे उत्पन्न 


TTS 


रत्नमभा 
तर्केण आक्षेप इत्याह--यत्तूक्तमित्यादिना । लिङ्गसाइश्यफ्दभद्वतिनिमित्ता- 
नाम्‌ अभावात्‌ अनुसानोपमानशब्दानास्‌ अगोचरः, ब्रक्ष लक्षणया वेदैकवेद्य- 
मित्यर्थः । एषा ब्रह्मणि मतिः तर्केण स्वतन्त्रेण नाउपनेया न संपादनीया । यद्धा, 
कुतर्केण न बाधनीया कुतार्किकादू अन्येनैव चेदविदाऽऽचार्येण भोक्ता मतिः 
छुञ्ञानाय--अनुभवाय फलाय भवति । हे भ्रेष्ठ प्रियतम ! इति नचिकेतसं प्रति 
खत्योर्वेचनस्‌ । इयं विविधा खष्टियतः आ समन्ताद्‌ बभूव ते को वा अद्धा 
साक्षादू वेद, तिष्ठतु वेदनम्‌, क इह लोके तं प्रवोचत्‌ प्रावोचत्‌, छान्दसो 
रत्नमभाका अनुवाद 

इसलिए तर्कसे आक्षेप नहीं हो सकता, ऐसा कद्दते हे “यत्तूक्तम्‌” इत्यादिसे । आशय यदद 
कि हेतु न दोनेसे ब्रह्म अनुमानका विषय नहीं है, साहइय न होनेसे उपमानका एवं पद न 
दोनेसे शब्दप्रमाणका विषय नहीं है, परन्तु लक्षणासे केवल वेदसे हीं उसका ज्ञान द्दोता दै । [ नेषा 
तर्केण ०] भह्मचुद्धि स्वतंत्र तकेस प्राप्त नहीं की जा सकती । अथवा कुतर्कस बाधित नहीं द्वो 
सकती, कुतार्तिकसे अन्य वेदज्ञ आचार्यस कथित बुद्ध ही अनुभवरूप फलदायक होती है। हे 
अछ 1 (दे प्रियतम !) यदद नचिकेताके प्रति मृत्युका वचन है । यढ विविध सषि जिससे हई दे, उसको 
कोन साक्षात्‌ जानता दै, उसको जानना तो दूर रदा, इस लोकर्मे उसका यथार्थ स्वरूप कौन कद्द सकता 

अथात्‌ उसका यथाथ रूपसे उपदेश देनेवाला भी कोई नहीं है । 'प्रवो चत्‌? यहां दीर्घका लोप छान्दस 


अघि० रे सू० ६] शाकूरभाष्य-रत्नप्रभा-माषानुवादसद्दित ९६५ 


भाष्य 
आवबभूब' (क्र० सं०१।३०।६) इति चैते ऋचौ सिद्धानामपीश्वराणां 
दुर्बोधतां जगत्कारणस्य दर्शयतः । स्ट्तिरपि भवति--'अचिन्त्याः खल ये 
भावा न तांस्तकेण योजयेत्‌? इति । 'अव्यक्तोऽयमचिन्त्यो ऽयम विकार्या ऽय- 
मुच्यते! (गी० २।२५) इति च । 
“न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः । 
छ अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥? (गी० १०1२) 
इति चेवजातीयका । यदपि-श्रवणव्यतिरेकेण मनन विदघच्छब्द एव 
तर्कमप्यादर्तञ्यं दर्शयति इत्युक्तस्‌ । नाऽनेन मिषेण ञुष्कतर्कस्याऽत्राऽऽ- 
त्मलाभः संभवति, श्वत्य्नुणृहीत एव ह्यत्र तर्कोऽनुभताङ्गत्वेनाऽऽश्रीयते । 
स्वप्नान्तडुद्धान्तयोरुभयो रितरेतरच्यभिचारादात्मनोऽनन्वागतत्वम्‌ , सं- 
भरष्यका अनुवाद 

हुई ) ये दोनों ऋचाएँ जगतका कारण सिद्ध नरह्म योगिर्योके लिए भी दुर्बोध 
है, ऐसा दिखलाती हैं। “अविन्त्याः खल ये भावा०? ( जो पदार्थ अचिल्य हे, 
उन्हें तकेरूप कसोटीसे कसना उचित नहीं दै) और “अव्यक्तोड्यमचिन्त्यों०? 
( यह अव्यक्त है, यह अचिन्त्य है ओर यह अविकाये कहलाता है ) “न मे विदुः 
सुरगणाः०? (देवगण या महर्पि मेरे जन्मको नहीं जानते, में सब देवों और 
सहर्पियोंका आदि हॅ ) इत्यादि स्ट्रतिया भी हैं। श्रवणसे भिन्न मननका विधान 
करती हुई श्रुति ही तकेका भी आदर करना चाहिए, ऐसा दिखलाती दै, यह 
जो पीछे कहा गया है, उस कथनसे यहां शुष्क तके अवकाश नहीं पा सकता, 
यहां श्रतिसे अनुग्रहवीत तर्कका अनुभवके सहायकरूपसे स्वीकार किया जा 
सकता है । स्वप्नावस्था और जाप्रदवस्था इन दोनोंमें परस्पर व्यभिचार होनेखे 


रत्नप्रभा 

दीर्धलोपः, यथावदू वक्तापि नास्तीत्यर्थः । प्रभवम्‌--जन्म न विदुः, मम 

सवादित्वेन जन्माभावात्‌ । मिपेण---मननविषिव्याजेन, शुष्कः--श्रत्यनपेक्षः । 

शत्या तत्त्वे निश्चिते सति अनुपश्चात्‌ पुरुषदोषस्य असम्भावनादेः निरासाय 
रत्रमभाका अनुवाद 


दै । मेरे प्रभव--- उत्पत्तिको नहीं जानते हैं, सवका कारण दोनेखे मेरा जन्म ही नहीं दे । मिषेण- 

मननविधिके बद्दानेसे, हुप्क-श्रुतिकी अपेक्षा न रखनेवाला। श्रातिसे तत्त्वका निश्चय करनेके अनन्तर 
ज्‌ क जन ~ ड 

असभावना आदि पुरुषदोषॉका निरास करनेके लिए स्वीकृत तक श्वत्यजुणदीत कददळाता दै, 
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माष्य 
प्रसादे च भपश्वपरित्यागेन सदात्मना सम्पत्तेनिष्प्रपश्वसदात्मकत्वम्‌ , प्रप- 
अस्य जक्मप्रभवत्वात्‌ कार्यकारणानन्यत्वन्यायेन नक्षाच्यतिरेक इत्येवंजाती- 
भाष्यका अनुवाद 


आत्मा इनसे संस्पष्ट नहीं है, सुपुप्तिमे प्रपञ्चक्ता परित्याग दोनेसे आत्मा सस्स्वरूप 
आत्माके साथ एक होकर निष्प्रपञ्च नद्दास्वरूप हो जाता है, ओर प्रपच्च ब्द्यसे 
उत्पन्न होता है, इसलिए कारण कायेले अभिन्न है, इस न्यायसे जद्ासे प्रपन्च 


रत्नप्रमा 


गृहीतः श्वृत्यचुग्रहीतः, तमाह---स्वझान्तेति । जीवस्य अवस्थावतो देहादि- 
प्रपञ्चयुक्तस्य निप्प्रपञ्चत्रक्षैक्यम्‌ असम्भवि, देतम्राहिप्रमाणविरोधाद्‌ बरक्षणश्च 
अद्वितीयत्वमयुक्तम्‌ इत्येवं श्रोताथासम्भावनायां तन्निरासाय सवाखु अवस्थाखु आत्मन 
अनुगतस्य व्यभिचारिणीमिः अवस्थाभिः अनन्वागतत्वम---असंस्पष्टत्वन्‌ अवंस्था- 
नां स्वाभाविकत्वे वह्दयोप्ण्यवदू आत्मव्यभिचारायोगात्‌ , सुषुप्ती प्रपञ्चञ्जान्त्यमावे 
“सता सोम्य” [छा० ६।८।१] इत्युक्तामेददर्शनात्‌ निष्प्रपळ्चजक्षेक्यसम्भवः, 
यथा घटादयो ख्ृदभिक्चाः, तथा जगद्‌ ब्रह्माभिन्नम्‌ तज्जत्वाद्‌, इत्यादिः तर्कः आश्रीयते 
इत्यर्थः । इतोऽन्यादृशस्य तर्कस्याऽत्र ब्रह्मणि अप्रवेशात्‌ अस्य चाउनुकूलत्वातू न 
तर्केण आक्षेपावकाश इति भावः। ब्रह्मणि झुष्कतर्कस्याऽप्रवेशः सूत्रसम्मत 


रत्नप्रभाका अनुवाद 


उसको कद्दत दे--"'स्वप्नान्त” इत्यादिसे । जीव अवस्थावाला और देद्द आदि प्रपंचस्रे युक्त 
है, इसालिए निष्प्रपंच बरह्मके साथ उसका ऐक्य नदी दो सक्ता और द्वैतके आइक प्रमाणोसे 
विरुद्ध दोनेसे ब्रह्मझे अद्वितीय मानना उचित नहीं दै, इस प्रकार श्रुतिप्रतिपादित अर्थका 
असंभव आपत दोनेपर उसके निराकरणके लिए सव अवस्थाओंसे अचुगत आत्मा परस्पर 
न्यभिचरित अवस्थाओंसे अस्पृष्ट हे, अवस्थाएँ यदि स्वाभाविक दो ता वहिगत उप्णताके 
समान उनका व्यभिचार नहीं हो सकता, सुपुपिमें प्रपंचञ्रान्ति न दोनेसे “सता सोम्य’ ( दे 
भ्रियददान ! सुपुप्त्यवस्थामें जीव ब्रद्मके साथ एक्यको प्राप्त होता दै) इस श्रतिसे कथित अभद 
दिखाई देता है, इसालेए निष्प्रपंच ब्रह्मके साथ एकताका संभव दै, जैसे स॒त्तिकामे उत्पन्न 
देनेसे घट आदि मत्तिकासे अभिन्न दें, उसी प्रकार ब्रह्मजन्य द्वानेसे जगत्‌ त्रह्मसे अभिन्न दिर 
इत्यादि तर्क स्वीकृत दोते हैं, ऐसा अथ है । इससे भिन्न प्रकारके तकंका नद्मामें प्रवेश न दोनेसे 
और उक्त , अ्रकारक तर्क सिद्धान्तानुकूल दोनेसे तकसे आक्षेपका अवकाश ही नहीं दै, यद 
आरास दै । ब्रद्ममें शुष्क तर्कका प्रवेश नहीं दै, यद्द वात सूत्रसंमत दै, ऐसा कहते है 
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« पि हे 
त्य हुक: . क के बाल कु २।१।११ ) इति क तर्कस्य 
जगतमेजनवाबुर यति । ऽपि काशव समस्तस्य 
र तासुत्प्रेक्षेत तस्यापि - चाविज्ञानं च’ इति चेतनाचेतन- 

भागश्रवण विभावनाविभावनाथ्यां चैतन्यस्य शक्यत एव योजयितुम्‌ । 
परस्यैव स्विदमपि विभागश्रवण न चुज्यते । कथम्‌ ? परमकारणस्य त्र 
समस्तजगदात्मना समवस्थानं शाच्यते “विज्ञानं चाविज्ञानं चाभवत्‌’ 
इति । वत्र यथा चेतनस्याचेतनमावों नोपपद्यते विळक्षणत्वात्‌+ एवम्‌ 

साष्यका अनुवाद 

अभिन्न दे, इस प्रकारके तकेका स्वीकार किया जावा दै। और “तकोप्रतिष्ठानात्‌” 
इस सूत्रमें केवळ तर्क प्रमापक नहो दे, ऐसा विखळाया जायगा । जो कोई चेतनको 
कारण कहनेवाळी श्रुतिके बळसे ही समस्त जगत्‌ चेतन है, ऐसी उत्मेक्षा करवा 
दे, उसके मतमें भरी “विज्ञानं चाविज्ञानं च? ( विज्ञान और अविइप्रन ) इस 
अकार चेतन और अचेतनका विभाग करनेचाळो श्रुतिकी योजना चैवन्यकी अभि- 
व्यक्ति और भनमिव्यक्तिसे की जा सकती है । परन्तु परके ( सांख्यके ) मतम 
ही इस विभाराश्रृतिकी योजना चहो हो सकती । किख प्रकार ? क्योंकि 
१ ( विज्ञान शौर अविज्ञान हुआ ) यह श्रुति परम कारणी 


विज्ञानं चावि 
*७णण्णिशरशणारणिणाणाणपाननन्त--: तनन... 
रत्नप्रभा 


इत्याइ--तर्काप्रतिष्ठानादिति । बिप्रलम्मकत्वस्‌---अप्रमापकत्वम्‌ । यदुक्तस्‌ 
एकदेशिना सर्वस्य जगतः चेतनत्वोक्तौ विमागद्त्यनुपपत्तिः इति दूषणं 
सांस्येन । तत्‌ न, तत्र तेन एकदेशिना विभागश्रुतेः चेवन्याभिन्यक्त्यनभिन्य कि - 
भ्यां योजयिजुं शक्यत्वात्‌ । सांख्यस्य त्विदं दूषणं बज्ञलेपायते, प्रघानकार्यत्वे 
सर्वस्याऽचेतनत्वेन चेतनाचेतनकार्येविमागासम्मवादू इत्याइ--योऽपीत्यादिना । 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
“तर्काँत्रतिछानात्‌?” इत्यादिसे | विप्रलम्भकत्व--यथार्थ-ज्ञानझो उत्प न करना | सांछयने 
जो यह दूषण दिखलाया है. कि एकदेसीसे कथित सारे जगतूकी चेतनता! माननेपदु प्रविभाग: 
श्रुति उपपन्न नहीं होगी, बह्‌ ठीक नदी है, क्योंकि परदेशी तो चैतन्यकी अभिव्यक्ति और 
अनभिव्यक्तिसे विभागक्षतिकी योजना कर सकता है । परन्तु -साँख्यके मतमें तो यइ दूषण 
बञ्रळेपसा है, क्योंकि जगतको प्रधानका कार्य माननेपर सम्पूर्ण जभतके भचेतन होनेखे चेतन 
कार्य और अचेतन कार्यका विभाय हो ही नदी सकेगा, ऐसा कहते हैं--“मोऽपि?” इत्यादिस 1 


९६८ अक्षष्ठत्र [ अळ रे पा ¢ 
सात्म्य 
येतनस्यापि बैतनसावो नोपपद्यते । श्रत्युक्तत्वाचु विलक्षणत्वस्य यथाश्रुत्येव 
खैदर्न कारणं अहीतव्ये भवति ॥ ६ ॥ 
साष्यका अनुवाद 
स्रमस्त जगतस्वरूपसे स्थिति दै, ऐसा दिखळाती है । उसमें जैसे विळक्षणतासे 
चेतनका अचेतनभाव नहीँ बन सकता, वैसे ही अचेतनका भी चेतनमाथ 
उपपन्न नहीं होता । परन्तु विळक्षणताका निराकरण किया है, इसलिए श्रुतिके 


अनुसार ही चेतन कारणका प्रहदण करना चाहि ॥ ६ ॥ 


रत्वप्रमा 
सिद्धान्ते चेतनाचेतनंदैङक्षण्याज्जीकारे कथं ब्रक्णः प्रकृतित्वमित्यत आह--- 
अत्युक्तत्मादिति । अप्रयोजकत्वव्यमिचाराभ्यां निरस्तत्वादू इत्यर्थः ॥ ६ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


जगतर्मे चेतनाचेतन वेळक्षण्य माननेसे सिद्धान्तमें ब्रह्म जगदुपादान कैसे दो सकता दै, इसपर 
कइते हैं---“'प्रत्युकत्वात” इत्यादि । अर्थात्‌ अप्रयोजकत्व और व्यभिचारले निराकरण 
करनेके कारण ॥ ६ ॥ 


असादोति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात्‌ ॥ ७ ॥ 


पद्च्छेद--भसत्‌ , इति, चेत , न, प्रतिपेधमात्रत्वात्‌ । 

यदार्थो क्ति--अखत्‌--उत्पत्तिः प्राक्‌ जगत्‌ असत्‌ स्यात्‌, इति चेत्‌, न, 
प्रतिपेषमात्रस्वाचं--“असत्‌ स्यात्‌? इति प्रतिषेधमात्रत्वात्‌ [ कार्यसत्तायाः 
कारणाव्यठिरेकात्‌ स्थितिदशायामिवोत्पत्तः पूर्वमपि ब्रक्षात्मकमेवेदं जगत्‌, 
नासत्‌ इति मावः ]। 

सावार्थ--उत्पत्तिके पहले यद्द जगत्‌ असत्‌ हो जायगा यद्द कथन ठीक नहीं 
हे, क्योकि 'असत्‌ दोगा? यद केवळ प्रतिषेध डी है अर्थात्‌ प्रतिवेध्य न होनेसे यद 
निरर्थक दै, क्योकि कार्य-सचा करण-सत्तासे भिन नहीं है, इसळिए स्थितिकाळके 
समान उत्पत्तिके पळे यद्ध जगत्‌ न्रक्षरूप ही था, भसत्‌ मढी था । 


शि» रै सू० < भामाषावादसहिव ९९५ शाङ्करमाष्य-रज्ञप्रमा- 


भाषानुवादसहित २६९ 


-+भ्प्य्य््ट 


भाष्य 


यदि चेतन शुद्ध शब्दादिहीनं च रह्म 
तद्विपरीतस्याड नस्याच्चुद्ध- 
स्य शब्दादिमतद् कार्यस्य कारणमिष्येत, असनि काय यदः 
प्रसज्येत । अनिष्टं चैतत्‌ सत्कार्यचादिनस्तवेति चेत्‌ । नैष दोपः । प्रतिपेध- 
मात्रत्वात्‌ । प्रविषेधमात्रं हीदं नाऽस्य प्रतिपेघस्य प्रतिपेध्यमस्ति नह्ययं 

९ ७ सर 2.4 पेड 3 
अविपेधः प्रागुत्पत्तेः सत्त्वं कार्यस्य प्रतिषेद्धुं शक्रोति । कथम्‌ ? यथे 
हीदानीमपीदंं कार्ये कारणात्मना सदेवं प्रासुत्पत्तरपीति गम्यते । नहींदा- 
नीमपीदं कार्ये कारणात्मानमन्तरेण स्वतन्त्रमेचास्ति, “सर्वे त॑ परादाद्योड- 
साष्यका असुवाद 

यदि चेतन, शुद्ध, शन्दादिरह्वित र्म अपनेसे विपरीत अचेतन, णशुद्ध, 
शब्दावियुक्त कार्यका कारण माना जाय, तो उत्पत्चिखे पूर्व कार्य नहीं था, ऐसा 
आनना पड़ेगा । और सत्कार्यवादको  माननेवाळे तुम्दारे लिए यद्द अनिष्ट होगा, 
ऐसा कदो, तो यदद दोष नहीं दै, क्‍योंकि प्रतिषेधमात्र दै । निस्सन्देद यह प्रतिषेघ 
ही है, इस प्रतिषेधका प्रतिषेध्य कोई पदाथ नहीं है। यहद प्रिषेध उत्पत्तिके पूर्व 
कार्यके सत्त्वेका प्रतिषेध नहीं कर सकता । किस प्रकार ९ क्‍योंकि जिस 
प्रकार झब भी यह कायं कारणरूपसे विद्यमान है, उसी प्रकार उत्पत्तिके 
चू्षे भी विद, मान था, ऐसा समझा जाता दहै। अब भी कार्ये कारणस्वरूपके 
बिना स्वतंत्र नहीं है, क्योकि “सर्वे तं परादा०' ( जो आत्मासे भिन्न सबको 


रत्व प्रभा 

कार्यम्‌ उत्पत्तेः प्राग्‌ असदेव स्यात्‌ स्वविरुद्धकारणात्मना सस्वायोगाद्‌ इत्यप- 

सिद्धान्तापत्तिमाशङ्क्य मिथ्यात्वात्‌ कार्यस्य कालत्रयेऽपि कारणात्मना रुत्वम्‌ 

अविरुद्धमिति समाघचे- असदिति चेदित्यादिना । असत्‌ स्यादिति सक्ष्व- 

प्रतिषेधो निर£क इत्यथः । कार्यसत्यत्वामावे श्रुतिमाइ--सर्वे तमिति । 
रत्नभभाका अनुवाद 


सत्पत्तिके पद्धछे कार्य असत. दी होगा, क्योंकि अपनेसे विरुद्ध कारणरूपसे रद्द नदीं सकता, 
' इस अकार अपसिद्धान्त द्दोगा, ऐसी आशंका कर कार्य मिथ्या होनेसे तीनों कालॉमें भी कारण- 
रूपसे उसका रहना अविरुद्ध है, ऐसा समाधान करते हैं--'असदिति चेत” इत्यादिसि । 
असस __ शासत्‌ दोरा, इव प्रकार, ताका निवेच ज्याचें दें, पेसा असे दे। त जत इस प्रकार सत्ताका निषेध व्यर्थ है, ऐसा अर्थ है । कार्य सत्य नहीं है, इस 


(१) जिसका प्रतिषेध किया जा सके । (२) सत्ता । 
रे त्र सू० ड 


नक्षत्र [ भ० रे पा० ९ 
जि 0 स पत्प्ट्प्ल्प्ल्स्ल्स्ल्स्ट 

भाष्य 
स्पत्राञ्डत्मनः सर्व वेद? (श्रः २1४६) इत्यादिश्रवणात्‌ । कारणात्मना तु 
सर्व कार्यस्य प्रागुत्पत्तेरविशिष्टम्‌। ननु शब्दादिदीन त्रक्ष जगतः न कारणम्‌ । 
बाढम्‌ । न तु शब्दादिमत्काये कारणात्मना दीन प्रागुत्पत्तेरिदान् काऽस्ति, 
तेन न शक्पते बकतुं प्राशुत्पत्तरसत्‌ कार्यमिति । विस्वरेण चतत्‌ कार्य- 
कारणानन्यत्ववादे वक्ष्यामः ॥ ७ ॥ 

माष्यका अनुवाद 

जानता दै, उसका सब पराकरणे करते हैं ) ऐसी श्रुति दे । उत्पत्तिसे पूवे कार्यके 
कारणस्वरूपसे होनेमें तो स्थितिकाळसे कोई विशेष नहीं दै । परन्तु क्या शब्दादि 
रुदित न्म जगतका कारण हे ? हाँ दै, किन्तु शब्दादियुत्त कार्य कारणरूपसे रहित 
न उत्पत्तिके पूर्व था, न अब है, इसलिए उत्पन्तिके पहले कार्य विद्यमान नहीं था, 
देला नहीं कह सकते । कार्यकारणके अभेदका प्रतिपादन करनेके अवसरपर 
इसका विस्ताररूपसे वर्णन करेंगे ॥ ७ ॥ 


९७० 
जज 


रत्नभभा 
मिथ्यात्वमजानतः शङ्काम्‌ अनूद्य परिह्रति- नन्वित्पादिना । विस्तरेण 
चैतदिति । मिध्यात्पमित्यथेः ॥७॥ 
रत्चभभाःका अनुवाद 
चिषयमैँ श्रुति कहते हैं - “खव तम!” इत्यादिस । मिय्यास्वको नद्दीं जाननेवाऊेकी आशंकाका 
अनुवाद कर उसका परिहार करते हैं--“नजु” इत्यादिसि । “विस्तरेण चेतत!” । 
एतत्‌ मिध्यात्व ॥ ७ ॥ 


अपीतो तडत्मसंगादसमञ्जसम्‌ ॥ ८ ॥ 

पद्च्छेद- अपीतौ, तद्वत्‌ , प्रसङ्गात्‌ , असमञ्चसस्‌ । 

पदार्थो क्ति--अपीतौ --प्रल्यसमये, तद्वत्‌- कार्यवत्‌, ध्रसङ्गात्‌--कारण- 
स्यापि ब्रह्मणोऽञुद्धत्वादिप्रसङ्जात्‌ , असमञ्जसम्‌ शुद्धत्वादिगुणकं ब्रह्म जगदु- 
पादानमित्ययुक्तम्‌ । 

भाषार्थ-शुद्धत्व आदि युणवाला अक्ष जगतका उपादानकारण हो, यह 
अयुक्त है, क्योंकि प्रळयकाऊमें कार्यके समान कारण जवा भी भझुद्धि भादि 
घर्भैवाळा दो जायगा । 

(१) पुरुषार्थसे अष्ट करते हैं । 


अाफि० २ सू. <] शाङ्कर भाष्य-रलप्रभा-भाषालुवादसदित ९७१ 
OQ 

भाष्क 
, अत्राऽऽद--यदि स्थौल्यसावयवत्वाचेतनस्वपरिच्छि्त्वाञुङ्ष्यादि- 
घर्मक काये अदाकारणकमम्युपगम्येठ तदपीतौ प्रलये प्रतिरससुज्यानं कायै 
कारणारवेमागमापयमान कारणमारमीयेन घर्मेण दूषयेदित्यपीतौ कारण- 
स्यापि ब्रद्मणः कार्यस्येवाऽ्ञुद्ष्यादिरूपताप्रसज्गात्‌ सर्वज्ञं ब्रक्ष जगत्कारण- 
मित्यसमञ्जसमिद्मौपनिपदं दर्शनम्‌ । अपि च समस्तस्य विमाधस्याऽ- 
विमागप्रासेः पुनरुत्पत्तौ नियमकारणाभावाद्‌ भोकतृभोग्यादिविमागेनो- 
रपचिने प्रामोतीरयसमञ्ञसस्‌ । अपि च मोकूणां परेण जदाणाऽविभामं 

साष्यका अनुवाद 

यद्दा कहते दं--स्थूछता, अवयवयोग, अचेतनत्व, परिरिछमत्व, अशुद्धि 
गावि घमेवाळे कार्यका कारण जदा है, ऐसा यदि स्वीकार किया जाय, तो 
प्रठयमें छीन होता हुआ अर्थात्‌ कारणसे प्रथक्‌ प्रतीत न होता हुआ कार्य 
कारणको अपने घर्मसे दूषित करेगा, इस प्रकार प्रछयमें कारण नदाकी भी कार्यके 
खमान अझुद्धि आदि रूपका प्रसंग आनेखे सर्वज्ञ जद्धा जगतका कारण है, 
यह ठपनिषद्दर्षान अयुक्त हो जायगा । भौर समस्त विभागका अविभाग 
प्राप्त होनेपर पुनः उत्पक्तिमं नियम कारणका वभाव दोनेसे भोक्ता, भोग्य 
आदि विभागसे उत्पत्ति प्रा न होगी, यह अयुक्त है । और परनष्धाके साथ 


रत्नम्रमा 
सत्कार्यवादसिद्धयर्थे कार्यामेदे कारणस्यापि कार्यवदश्ुद्धयादिप्रसञ्ग इति 
झहूसूतरे व्याचष्टे- अत्राञ्ञ्हेति । प्रतिसँखञ्यमानपदस्य व्यास्या-कारणा- 
विमागेति । यथा जले लीयमाने रूवणद्रव्यं जळं दूषयति तद्वदित्यर्थः । सूत्रस्य 
योजनान्तरमाइ-अयि चेति। सर्वस्य कार्यत्याऽपीतौ कारणवत्‌ एकरूपत्वप्रसङ्ग 
इत्यर्थः'। अथीन्तरमाइ--अपि चेति । कर्मादीवास्‌ उत्पत्तिनिमित्तानां धकयेऽपि 
रत्वप्रमाका अनुवाद 

सस्कार्मैवादकी सिद्धिके लिए कार्यको कारणसे अभिन्न माननेपर कारण भी कार्यके समान अश्यद्धि 
-आदि शुणवाळा दो जायया, इस अर्थके प्रतिपादक शं कासूज़ का व्याख्यान करते हूँ---अज्ञाउड्ह” 
इव्यादिसे ॥ “'कारणाविभाग”? इत्यादि प्रतिसंखज्यमान पद्का व्याख्यान है। जेसे जलमें अलीन 
लवण जलको दूषित करता है, वैसे काये ब्रद्ममें लीन दो कर अपने धर्मेसे ब्रह्मको दूषित करेगा यद अर्थ 
है । सूत्रकी दुसरी योजना कहते दैं--“अपि च” इत्यादिसे । अर्थात्‌ घब कायाँका भरल्येमें कारणके 
वु जहान भन्म अर्थ कहते हैं--+“अपि च” इत्यादिसे । 

समान एक रूप होनेका प्रसँग हो जायगा । सूत्रका भन्म भर्थ कद 
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साच्य 

गतानां कर्मादिनिमिचप्रलयेऽपि पुनरुत्पत्तावम्युपगम्यमानायां मुक्तानामपि 
पुनरुत्पद्िप्रसङ्गादसमञ्जसम्‌ । अयेदं जगदपीतावपि विभक्तमेव परेश 
अद्षणाउवतिष्ठेत, एवमप्यपीतित्र न संमवति, कारणाघ्यतिरिक्तं य॑ कायं 
न संभवतीत्यसमञ्जसमेवेति ॥ ८ ॥ 

अत्रोच्यते 

माष्यका अनुवाद 

झभेदको प्राप्त हुए सोक्ताओँकी, कमे आदि निमिसका प्रळय होनेपर सी, 
पुनझुत्पत्ति मानी जाय, तो मुक्तोंकी भो पुनरुत्पति माननी पड़ेगी यह अनुचित 
हें 1 यदि यह जगत्‌ प्रळ्यमें श्री परब्रह्मसे विभक्त ही अवस्थित रहे, तो इस 
प्रकार प्रछयका ही संभव नहीं दोगा और कारणसे अभिन्न कार्यका संभव नदी 
होगा, इसलिए यह जौपनिषद्‌ दर्शन अयुक्त ही हो जायगा ॥ ८ ॥ 

इस पर कहते हैं--- 


रत्वश्रभा 

भोकतृणास्‌ उत्पत्ती तद्ददेव युक्तानास्‌ अपि उत्पत्तिप्रसज्ञादित्यथेः । शङ्कापूवेक 
न्मारूश्रन्तरमाइ--अथेति । यदि र्यकालेऽपि कार्य कारणादू विभक्तं तडि स्थिति- 
काळवत्‌ ल्याभावप्रसङ्रात्‌ कार्येण द्वैतापचेश्च असमञ्जसमिदं दशनमित्यर्थः ॥ ८ ॥ 

रत्वप्रभाका भनुवाद 
उत्पसिके कःरणमूत कर्म आदिका प्रलय होनेपर भी भोक्ता जीवात्मार्मोकी उत्पत्ति माननेसे 
उसी प्रकार सुक्त आरमाओंकी भी उस्पत्ति माननी दोगी, ऐसा अर्थ दे । शंकापूर्वेक अन्य व्याख्यान 
कडठे हैँ- “अथ” इत्यादिसे । यदि प्रलय कामें भी कार्य कारणसे भिन्न हो, तो स्थिति 
कालके समान कमी लय ही नहीं होगा और कारणसे कार्य भिन्न द्दो, तो द्वेतकी आपत्ति ददोगी, 
इसलिए यहद दर्शन असंगत दो जायगा, ऐसा अर्थ है ॥ ८ ॥ 


न तु दृष्टान्तभावात्‌ ॥ ९॥ 


पदच्छेद---न, त, दृष्टान्तभावात्‌ । 

पदार्थोक्ति-न तु-_असमञ्जसं नास्त्येव [ कुतः ] इष्टान्तमावास्‌-- 
कारण लीयमानं कार्य कारणे न दूंषयतीत्यर्थे शतशो इष्टान्तानां सरवात्‌ । 

भाषार्थ--पूर्वाक्त असामञ्जस्य है नहीं, क्योंकि कारणमें छीन कार्य अपने 
कारणको दूषित नडी करता दै, इस विषयमें सैकड़ों दृष्टान्त हैं । 
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माण्य 
नेवाऽस्मदीये दने. किङि 
. किञ्चिद्सामञस्यमस्ति 
मपिगर्छत्‌ कायै कारणमात्मीयेन घमै कक पलक मं शास 
छान्त भावाच घर्मेण दूषयेत्‌ इति, तददूषणम्‌। कस्मात्‌ 
T गत्‌ । सन्ति हि दृष्टान्ता यथा कारणमपिगच्छत्कायै कारणमा 
त्मीयेन धर्मेण न दूषयति । तद्यथा 
oars द्यथा शरावादयो सत्प्रकतिका विकारा 
च्य eg तव आस प की सन्तः पुनः प्रकृतिमपिगच्छन्तो न 
त्मीयेन धर्मण सं 
अन्यको नात pre सुवर्णविकारा अपीतौ न 
वा पाक कि । पृथिवीविकारशतुविधो भूतग्रामो न 
सति । अर्प दि द घर्मेण संसृजति । स्वत्पक्षस्य तु न कश्चिद्‌ दृष्टास्तो5- 
व हिन सँभवेद्यादि कारणे कार्ये स्वधर्मेणेवादतिछ्ठेत । 
साष्यका अनुवाद 
मारे दशेनमें कुळ भी अनोचित्य नहीं है । कारणमें छीन द्वोता हुआ कार्य 
अपने घर्मसे कारणको दूषित करे, ऐसा जो कद्दा दै, चह दूषण नहीं दै। 
किससे १ दृष्टान्तके अस्तित्वसे । कारणमें छीन हुआ कार्य कारणको, अपने 
घर्मसे दूषित नहों करता, इस विषयमें दृष्टान्त हैं । जैसे मिट्टीखे बने हुए 
शरावादि स्थितिकाळमें छोटे, बड़े और मझळे भाकारके होकर पुनः प्रकृतिर्मे 
छीन ोते हुए उसको अपने घर्सखे मिश्रित नहीं करते । ओर रुचक आदि 
सुवर्ण विकार प्रळ्यमें खुवणेको भपने धर्मे संसृष्ट नहीँ करते । उसी प्रकार 
चार प्रकारके प्रथिवीके विकार भूतससुदाय एथिवीको प्रळ्यमें अपने घमस 
अह महो. अणतिः । तार पः भोः मात हनः प मे कय शाय नहीं करते । तुम्दारे पक्षमें तो कोई दृष्टान्त नहीं है। यदि कारणमे 
रत्नप्रभा 
अपीतौ जगत्‌ स्वकारणं न दूषयति कारणे लीनत्वादू सृदादिषु ळीनघटादि- 
बदिति सिद्धान्तसूत्रं ब्याचष्टे-नेवेत्यादिना । अपिगच्छत-- छीयमानस्‌ , 
विभागावस्था---स्थितिकाळः । त्वत्पक्षस्येति । मध्रजळं ऊवणस्य अकारणञ्‌ इत्य- 
दृष्टान्तः | फिञ्च, दूषकत्वे कार्यस्य स्थितिः स्यात्‌ लवणवदू हत्याइ-अपीतिरेवेति । 
रत्नप्रभाका अनुबाद 
प्रळयमें जगत्‌ अपने कारणको दूषित नदी करता है, क्योकि कारणें छीन होता है, 
मृत्‌ आदिमें छीन घट आदिके समान, इस प्रकार सिद्धान्त सूत्रका व्याछ्यान करते हैं-- 
«मैतर? इत्यादिसे ॥ अविगच्छत्‌- -लीन द्वोता हुआ । चिभागावरुथा स्थितिसमय । ““त्वत्पक्षर्य” 


इत्यादि ॥ मधुर अल रूवणका कारण नदीं है, इसलिए द्‌ दृष्टान्त नहीं हो सकता । और 
कार्य बदि अपने घर्मसे कारणको दूषित करे, तो रूबणके समान सर्वदा कार्गळी स्थिति हो, 
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भाष्य 

अनन्यत्वेषपि कार्यकारणयोः कार्यस्य कारणात्मत्व॑ न तु कारणस्य 
कार्यात्मस्वं आरस्मणशब्दादिभ्य/ इत्यत्र वक्ष्यामः (न्न० ख 
२।१।१४) । अत्यड्पं चेदश्च॒च्यते-कार्यमपीतावात्मीयेन धर्मेण कारण 
संसुजेत्‌ इति । स्थितावपि दि समानोऽयं प्रसङ्गः, कार्यकारण- 
योरनन्यत्वाभ्युपगमात्‌ । इदं सवं यदयमात्मा (ब्र० २।४।६) 
'आस्मेवेद्‌ं सवम्‌! ( छा० ७।२५।२), “नरह्मवेदमखतं घुरस्वात्‌' ( छु० 
२।२।११ १, “सवे खल्विई रकः ( छा० ३।१४।१ ) इत्येववाद्यामिर्दि 

भाष्यका अनुवाद 

काये अपने घमेसे हो अवस्थित रदे तो प्रच्य ही न हो । कार्यं और 
कारण अनन्य. हैं, तो भी कार्य कारणात्मक दै, परन्तु कारण कार्यात्मक 
नहों है, ऐसा “आरम्मणशब्दादिभ्य:? में कहेंगे । और प्रळ्यमें कार्य 
अपने घर्मे कारणको संसष्ट करता है, यहद कथन बहुत थोड़ा दै, स्थितिमें 
भी यह प्रसंग सभान ही है, क्‍योंकि कायं और कारण अनन्य हैं, ऐसा स्वीकार 
है । इदं सबं यदयमात्मा? ( दृश्यमान सब पदाथ यह्‌ आत्मा ही है ), “आत्मैवेदं 
सवम्‌? ( यदद सब आत्मा दी दै ), “नद्मेवेदमस््तं०' (यह अस्त रह्म द्दो पूवं 
विक्ामें दे) “सवे खल्विदं०? (यह सव जह्य ही है) इत्यादि श्रुतियां वीर्नो 


रत्नप्रभा 
असति कार्ये तद्धर्मेण कारणस्य योगो न सम्भवति घर्म्यसत्वे घमौणामपि 
असश्वादिति भावः । ननु सत्कार्यवादे लयेडपि कार्यस्य कारणामेदेन सस्वादू 
दूषकत्व स्यादू इत्यत आह-अनन्यत्वेऽपीति । करिपितस्य अघिष्ठानघर्मवस्दस्‌ 
अभेदात्‌ न त्वधिष्ठानस्य कर्पितकार्यैधर्मवरवस्‌ तस्य कार्यात्‌ पथक्‌ सत्त्वा- 
दित्यर्थः । किञ्च, अपीतौ इति विशेषण व्यर्थमिति प्रतिबन्या समाधते-अत्यल्पं 
रत्नभभाका अनुवाद 

ळय ही न हो, ऐसा छूदते हैँ--“अपीतिरेव” इत्यादिसे । कार्य न हो, तो उसके 
सके धर्मके साथ 
कारणका सेबन्घ ही न हो सकेगा, क्योकि धर्मी ही न दो, तो उसके धर्म द्वी नहीं pe सकेंगे, 
क लाळ हया परन्तु सत्कायेवादमें प्रलयकालमें मो कार्य कारणाभिन्न रद्दता है, इसलिए 
का क दै, इसपर कहते हैं-_“'अनन्यत्वेऽपि” इत्यादि । कन्पित 
लिक ब-या रदते हैं, क्योंकि बह्‌ उससे अभिन्न है, परन्तु अधिष्ठानमें -कल्पित 
यह विस्ञेषण व्यर्थ रहता है, क्योकि वद कार्यसे भिन्न है, ऐसा अये है । और “अपीतौ’ 
व्यर्थ भी हे, इस प्रकार प्रतिबन्दी उत्तर देकर समाधान करते हैं... “अत्यल्पं 


क्षुतिभिरविशेषेण त्रिष्वपि कालेषु कार्यस्य कारणादनन्यत्वं श्राव्यते । 
तत्र यः परिहारः--कार्यस्य तद्धर्माणां चाऽविद्या ध्यारोपितत्वान्न तैः कारणं 
संसुञ्यते-इति, अपीतावपि स समानः । अस्ति चायमपरो दृष्टान्तो यथा 
खये मसारितया मायया मायावी त्रिष्वपि कालेषु न संस्पृशयते, अ- 
वस्तुत्वात्‌ + एवं परमात्माऽपि संसारमायया न संस्पृश्यत इति । यथा च 
स्वरमदगेकः स्वमदशनमायया न संस्प्रदयते प्रनोधसंप्रसादयोरनन्वागत- 
त्वात्‌, एवमवस्थात्रयसाक्ष्येकोऽ्यभिचारयवस्थात्रयेण व्यभिचारिणा न 
भाष्यका अनुवाद 
काळमें एकरूपसे कार्यका कारणसे अभेद प्रतिपादन करती हैं । उसमें 
काये और उसके धर्मोका अविद्या द्वारा कारणमें अध्यारोप होनेसे उनके साथ कारण 
संस्प्रष्ट नहीं होता, ऐसा जो परिहार है, चह प्रठयमें भी समान है । और यह दूसरा 
दृष्टान्त है कि जैसे अपनी फैलाई हुई मायासे तीनों काळमें मायावी संस्परष्ट नहीं 
दोता, क्योकि साया अवस्तु है, वेसे ही परमात्मा भी संसारकी मायासे स्पष्ट 
नहीं होता । और जैसे एक स्वप्र देखनेवाला स्वप्रदशनकी मायासे संस्प्रष्ट नहीं 
होता,. क्‍योंकि जामत और सुषुप्तिमें बह सायासे अनुगम्यमान नहीं है, इसी 
प्रकार तीनों अवस्थाओंका साक्षी, एक जो अव्यभिचारी है, बह तीनों व्यभिचारी 


रत्नमरभा 
चेति । परिणामदष्टान्तं व्याख्याय विवर्तदृष्टान्तं व्याचष्टे-अस्ति चेति । मायावी 
अनुपादानमिति अरुच्या इष्टान्तान्तरमाइ-यथा चेति । अस्त्येव स्वसकाले दृष्टः 
संसर्ग इत्यत आह-अबोधेति । जामत्छुपुप्त्योः स्वप्नेनाऽऽमनः अस्पशीत्‌ तत्कालेऽपि 
अस्पर्श इत्यर्थः । यदा अज्ञस्य जीवस्य अवस्थाभिः असंसर्गः, तदा सर्वज्ञस्य किं वाच्य - 
' मिति दाष्टीन्तिकमाह-एवमिति। यद्वा, जगज्जन्मस्थितिलया ईश्वरस्य अवस्थात्रयम्‌ 
रत्नमभाका अनुवाद 
च” इत्यादिसे। परिंणाममें दृष्टान्तका व्याख्यान करके विवतेमें द्टान्तका व्याख्यान करत 
हैं--"'अस्ति च” इत्यादिसे । प्रथम र्टान्तमें उक्त मायावी मायाका उपादान कारण नहीं है, इस 
अरुचिसे दूसरा दृष्टान्त कहते हे--'“यथा च” इव्यादिसे । स्वप्रकालमें तो आत्माका स्वप्रे साथ 
संसर्ग देखा जाता है, इसपर कहते हैं---' प्रबोध? इत्यादि । जाग्रत्‌ और सुपुप्त्यवस्थामें स्वप्रफे साथ 
आत्माका संसर्ग नदी रहता, इसलिए स्वमावस्थामें भी स्वप्रके साथ आत्माका संसर्ग नही है, 
ऐसा अर्थ दै । जब अज्ञ जीवका ही अवस्थाओसि संबन्ध नहीं हे, तब सर्वज्ञके वारेमें 
कृदना दी क्‍या है, ऐसा दाशान्तिक कहते हें--"'एवम्‌'” इत्यादिसे । जगत्‌की उत्पति, 


00h MN MM 
सपपप्पाप्पपकम्प्म्प्प्प्प्प्पय 


भाष्य 
संस्पृश्यते । मायामात्रं ह्ेतयस्परमात्मनो5वस्थात्रयात्मनाञ्वभासनं रज्ज्वा 
इव सर्पादिभावेनेति । अत्रोक्तं वेदान्ता ्थेसंप्रदायविद्भिराचावैः-- 
“अनादिमायया सुपो यदा जीवः प्रतु ध्यते । 
अजमनिद्रमस्वममद्वैते जुष्यते तदा ms कारि० १।१६) 
इति । यदुक्तम्‌--अपीतौ कारणस्याऽपि कार्यस्येव स्थौल्यादिदोषपसङ्ग 
इति, एतदयुक्तम्‌ । यत्पुनरेतदुक्तम्‌--समस्तस्य विभागस्याऽविभागपाम्ेः 
पुनर्विभागेनोत्पत्तो नियमकारणं नोपपद्यत इति । अयमप्यदोषः । दृष्टान्त- 
भावादेव । यथा हि सुघुप्तिसमाध्यादावपि सत्यां स्वाभाविकयामविभाग- 
साष्यका अनुवाद 
दझाओंसे संस्पष्ट नहीं दोता। जैसे रज्जुका सपे आदि रूपमे अवभास है, वैसे 
परमास्माका तीनों अवस्थाओंके स्वरूपमें अवभास होना मायामात्र दै । इस 
विषयमें वेदान्त संप्रदायको जाननेवाले आचार्याने कहा दै--'अनादि- 
मायया सुप्तो०” ( जब अनादिमायासे सोया हुआ जीव जागता है, तब जन्म, 
निद्रा, स्वजन और द्वेतरहित परमात्माको जानता है)। प्रलयमें कार्यके 
समान कारणमें भी स्थूलता आदि दोष प्राप्त होंगे, ऐसा जो कहा है, चह 
अयुक्त है । उसी प्रकार समस्त विभागका ्रल्यकाळमें अविभाग होनेपर फिरसे 
विभागसे उत्पत्तिमें नियम कारण उपपन्न नहीं होता, ऐसा भी जो कहा है, यह 
भी दोप नहीं है, क्योंकि दृष्टान्त है ही। जैसे सुपुमि, समाधि =¬ स्य हे थो । जैसे सइति, समाधि आदिमे भी भी 


रत्नप्रभा 
तदसङ्गिस्वे वृद्धसम्मतिमाह-अत्रोक्तमिति । यदा---तत्त्वमसीति उपदेशकाले 
प्रबुध्यते--मायानिद्रां त्यजति तदा जन्मळयस्थित्यवस्थाशन्यम्‌ अङ्वैतमीश्वरम्‌ 
आस्मस्वेनाड्युभवति इत्यर्थः । फलितमाह-तत्रेति। द्वितीयम्‌ असामञ्जस्यम्‌ अनूद्य 
तेनैव सत्रेण परिइरति-यर्घुनरिति । छुपु्तौ अज्ञानसत्त्वे पुनर्विभागोत्पती च 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

स्थिति और लय ईश्वरकी तीन अवस्थाएँ हैं, ईश्वरका अवस्थाओंसे सं 
विषय में इुद्धांकी सम्मति कहते है--“अत्रोक्तम” इत्यादिसे । जव जीव 
समय मायानिद्राको ,छोंब देता है, तब उत्पत्ति, नाझ, 
अन्य अद्वितीय ईश्वरका खस्वरूपसे अनुभव करता हे, ऐसा 
इस्यादिसे फलित कइते दै । दूसरे असामज्ञस्यका अनुवाद 


द्‌ करके उसी सूत्रसे उसका परि 
॥ लत न गजर द्वार 
करते ई-““यत्पुनः” इत्यादिसे । खएुममे अज्ञान रहता दे और पुनः विभाग उत्पन होता 


प्राप्त मिथ्याज्ञानस्याञ्नपोदितत्वात्‌ पूर्ववत्‌ पुनः प्रबोधे विभागो भवत्येव- 
मिहापि भविष्यति । श्रुतिश्राउत्र भवति-_'इमाः सर्वाः प्रजाः सति संपद्य 
न विदुः सति संपद्यामह इति त इह व्याघ्रो वा सिंहो वा इको वा वराह्दो 
वा कीटो चा पतङ्गो चा दंशो वा मशको वा यद्द्भवन्ति तत्तदा भवन्ति' 
(छा० ६।९।२,३ ) इति । यथा ह्यविभागेऽपि परमात्मनि मिथ्याज्ञानः 
श्रतिबद्धो विभागव्यवहारः स्वझवदव्याहतः स्थितो दश्यते, एवमपीतावापि 
भाष्यका अनुवाद 
स्वाभाविक अचिभाग प्राप्त होनेपर मी सिथ्याज्ञान दूर न दोनेखे पुनः प्रबोध 
होनेपर पूर्वके समान विभाग होता ही है, उसी प्रकार यहां भी दोगा । इसमें 
श्रुति भी है---“इसा: सर्वी: प्रजाः सति सम्पद्य॒०? (ये सब जीव न्रह्ममें एक 
होकर हस जझमें एक हुए हैं, ऐसा नहीं जानते । यहां सुपुसिके पूर्व प्रबोध 
समयमे बाघ या सिंह या भेड़िया या झूकर या कीड़े या पतंगे या डांस या 
मच्छर आदि जो रहता है, सुपुप्तिसे उठनेके बाद वह वही होता दै) । जैसे 
परसात्मामें अविभाग है, दो आी स्थितिकाळमें भिथ्याज्ञानसे मिळे हुए विभागका 
व्यवहार स्वम्रके समान अन्याहत देरःतेमें आता है, बैसे प्रळयसें भी मिथ्याज्ञानसे 


रत्नप्रभा 
मानमाह-श्रुतिश्चेति । सति ब्रह्मणि एकीभूय न विदुः इत्यज्ञानोक्तिः, इह 
झुषुप्तेः प्राक्‌ प्रबोधे येन येन जात्यादिना विमक्ता भवन्ति तदा पुनः उत्थान- 
काले तथैव मवन्तीति विमागोक्तिः। ननु सुषुप्ती पुनर्विमागशक्त्यज्ञानसत्त्वेऽपि 
सर्वेभरूये तत्सत्त्वं कुत इत्यत आह-यथा हीति। यथा सुषुपौ परमात्मनि 
सर्वेकायाणाम्‌ अविमागेऽपि पुनार्वैभागहेत्वज्ञानशक्तिरस्ति, एवम्‌ अपीता महा- 
प्रलयेऽपि मिथ्याभूताज्ञानसम्बद्धा पुनः सष्टिविभागशक्तिः अनुमास्यते । यतः 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
है, इस विपयमें प्रमाण कहते हैं--''श्रुतिश्य” इत्यादिसे । बह्ममें एकता प्राप्त करके भी उसे नहीं 
जानते हें, इस प्रकार अज्ञानका कथन दे, सुपुपिके पहले जाप्रदवस्थामें जो जिस जाति आदिसे 
विभक्त रहते हैं, पुनः सुपुपिसे उत्थान कालमें भी वें उसी जाति आदिसे विभक्त होते हैं, इस 
प्रकार विभागका कथन है । सदि कोई कदे कि सुपुप्तिमें पुनर्विभागकी शक्ति अज्ञानके रहनेपर 
भी सवैप्रलयमें वह विभगशक्ति रहती दै, इसमें क्या प्रमाण है, इसपर कहते हैं--““यया दि” 
इत्यादि । जैसे सुधुप्त्यवस्थामें ग्रह्वामे सब कार्योका विभाग न रद्दनेपर भी पुनः विभागहेतु अज्ञान- 
भक्त रहती है, उसी प्रकार मद्दाप्रलयम भी मिथ्याभूत अज्ञानस संबन्ध रखनेवाली पुनः साष्टिकी 


९७८ ब्रहसूत्र [ अर २ पा० १ 


क्व्फ्फ्क्क्क्कफ्प्प्प्व्स्व्क्स्यक्क्स्क्क्स्य्क्स्व्स्व््स््स्व्स्स्क्स्््स्स््स्स्व्स्स्स्क्स््स्स्््य्य्य्ि 


भाष्य 
मिथ्याज्ञानप्तिबद्धेव विभागशक्तिरनुमास्पते । एतेन सुक्तानां पुनरुत्पत्ति- 
प्रसङ्गः प्रत्युक्तः, सम्यरज्ञानेन मिथ्याज्ञानस्याञ्योदितत्वात्‌ । यः पुन- 
रपमन्तेञपरो विकल्प उत्प्रेक्षितः--अथेद्‌ जगदपीतावपि विभक्तमेव परेण 
ब्रह्मणा ऽवतिष्ठेत--इति, सो5प्यनभ्युपगमादेव प्रतिषिद्धः। तस्पात्‌ समञ्ज- 
समिदमौपनिषदं दर्शनम्‌ ॥।९॥ 
भाष्यका अनुवाद 

मिली हुई विभागशक्तिकी आनुमिति होती है। इससे मुक्तोंकी पुनरुत्पत्तिके 
प्रसंगका निराकरण हुआ समझना चाहिए, क्योंकि सम्यगज्ञानसे मिथ्याज्ञानका 
नाश हो गया है। और अन्तमें जो दूसरे चिकल्पकी उत्मेक्षा की है कि यह 
जगत्‌ प्रठयमै भी परत्रह्मके साथ विभक्त ही रहेगा, इसका भी अस्वीकारसे 
ही प्रतिषेध हुआ है | इससे यह औओपनिषद ददीन समंजस है. ॥। ९ ॥। 


रत्नमा 
स्थिता इदानीं मिथ्याज्ञानकायी विभागव्यवहारः तस्वयोधाभावात्‌ स्वमवद्‌ अ- 
बाधितो इृञ्यते, अतः कार्यदर्शनात्‌ कारणसत््वसिद्धिः इत्यर्थः । अज्ञानां जीवानां 
महाम्ररुयेऽपि अज्ञानझक्तिनियमात्‌ पुनञँन्मनियम इति भावः । एतेनेति । 
जन्मकारणाज्ञानशक्तयभावेन इत्यथैः ॥ ९ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

विभागशाक्तिका अनुमान दोता दै । चूंकि इस स्थितिकालमें तत्वज्ञान न दोनेसे मिथ्याज्ञानसे 
उत्पन्न विभागव्यवद्दार खप्तके समान अवाधित प्रतीत द्वोता है, इसलिए कार्यज्ञानस कारणकी 
सत्ता सिद्ध दोती है, ऐसा अर्थ दे । अज्ञ जीवोंव्हो महदाम्रल्यमें भी अज्ञानशक्ति रहती दे, 


इसलिए उनकी पुनः उत्पत्ति दोती दै, ऐसा आशय दै । "'एतेन?” अर्थात्‌ उत्पत्तिके कारण- 
भूत अज्ञानशक्तिके न दोनेसे ॥ ९ ॥ 


स्वपक्षदोषाच ॥१०॥ 


पदच्छेद--स्वपक्षदोषात्‌, च । 


पदार्थोक्ति--स्वपक्षदोषाच-साङ्कयेनोद्‌भावितानां दोषाणां साङ्कपक्षेऽपि 
सद्भावात्‌ [ दोषपरिहारोपायौ समानैः ] । न 


भापाथे--सांख्य ने जो दोप कहे हैं, बे सांस्यमतमें मी हैं, अतः 
दोष एवं उसके परिहारका उपाय दोनों मतमें समान हैं । 


आषि० २ सू० १०] शाङ्कगरमाण्य-रत्नप्रभा-माषानुवादस हित ९७९ 


भाष्य 

स्वपक्षे चैते प्रतिवादिनः साधारणा दोपाः प्रादुःष्युः। कथमिति? उच्य- 
ते--यत्तावद्भिहितँ बिलक्षणत्वान्नेदं जगद्‌ अक्मप्रकृतिकम्‌ इति, प्रधान- 
प्रकृतिकतायामपि समानमेतत्‌ , शन्दादिहीनात्‌ प्रधानाच्छब्दादिमतो 
जगत उत्पच्यस्युपगमात्‌ । अत एव च विलक्षणकार्योत्पत्त्यभ्युपग मात्‌ 
समानः मागुत्पत्तेरसत्कार्यवाद प्रसङ्ग: । तथाऽपीतौ कार्यस्य कारणविभागा- 
भ्युपगमाद्‌ तदत्‌ प्रसङ्गोऽपि समानः । तथा सृदितसर्व॑विश्येपेषु विकारेष्च- 
पीतावविभागात्मतां गतेष्विदमस्य पुरुपस्योपादानमिदमस्येति पाक्‌ 

भाष्यका अनुवाद 

प्रतिवादीके पक्षमें भी ये दोष साधारण हैं। किस प्रकार ? कहते हैं-- 
पीछे जो यह आक्षेप किया गाया है कि विलक्षण होनेके कारण यह जगत्‌ नह्मसे 
उत्पन्न नहीं हुआ दे, वह आक्षेप प्रधानसे जगतूकी उत्पत्ति माननेपर मी समान 
है, क्‍योंकि सांख्य झाव्द आदिसे रहित प्रधानसे शब्दादियुक्त जगत्‌की उत्पत्ति मानते 
हैं । इसीसे--विळक्षण कार्यकी उत्पत्ति माननेसे उत्पत्तिके पूर्व असत्कार्यवादका 
प्रसंग समान है । उसी प्रकार प्रलयमें कार्यका कारणसे अभेद माना गया है, 
अतएव कार्येके धर्मोका कारणके साथ संबद्ध होना मी समान है । उसी प्रकार 
जिनके सब विशेष नष्ट हो गये हैं, प्रयमें कारणके साथ अभेदको प्राप्त हुए 
उन विकारोंको प्रलयके पूर्व प्रत्येक पुरुषके प्रति यह असुकका उपादान है, यह 


रत्नप्रभा 
बैलक्षण्यादीनां साँख्यपक्षेडपि दोषत्वात्‌ न अस्माभिः तन्निरासमयासः कार्य 
इत्याह-स्वपक्षेति । सूत्रं व्याचष्टे-स्वेति । प्रादुःष्युः प्रादुभवेयुः । अत एवेति । 
सत्यकार्यस्य विरुद्धकारणात्मना सस्वायोगात्‌ सांख्यस्येव अयं दोषो न कार्यमिथ्यात्व- 
वादिनः इति मन्तव्यम्‌ । अपीतौ इति सूत्रोक्तदोषचतुष्टयम्‌ आह-तथापीता- 
विति । कार्यवत्‌ प्रधानस्य रूपादिमच्त्वप्रसङ्गः । इदं कर्मादिकम्‌ अस्य उपा- 
रत्वममाका अनुवाद 

वैलक्षण्य आदि दोष सांख्यमतमें भी होते दें, अतः उनका निराकरण करनेके लिए 
दमको प्रयास करनेकी आवश्यकता नहीं दै, ऐसा कहते दै--““खपक्ष” इव्यादिसे। “स्व” 
इत्यादिसे सूत्रका व्याख्यान करते हें । प्रादुष्ष्यु:---उत्पन्न हाँगे । “अत एव” इत्यादि । 
सत्य कार्य अपनेसे विरुद्ध कारणरूपसे नद्दी रद्द सकता है, मह दोष सांख्यके मतमें ही दें, 
कार्यको मिथ्या माननेवाले वेदान्तियोंके मतमें नहीं है। "अपीतौ? खूजमें कथित चार दोषाका 
रूदते हें--“'तथापीतं” इत्यादिसे । प्रलयमें कार्यको कारणाभिन माननेसे कायके समान 


भाष्य 
प्रल्यात्‌ प्रतिणुरुपं ये नियता भेदा न ते तथेव पुनरुत्पत्तौ नियन्तुं शक्यन्ते 
कारणाभावात्‌ । विनेव च कारणेन नियमेऽभ्युपगम्यमाने कारणाभाच- 
साम्यान्युक्तानामपि पुनर्वन्धप्रसङ्गः। अथ केचिद्गदा अपीतावविभागमापद्यन्ते 
केचिन्नेति चेत्‌ । ये नापयन्ते तेषां प्रधानकार्यत्वं न भाप्नोतीत्येवमेते 
दोषाः साधारणत्वान्नान्यतरस्मिन्‌ पक्षे चोदयितव्या भवन्तीत्यदोपता- 
भेवेंषां द्रढयति अवश्याश्रयितच्यत्वात्‌ ॥ १० ॥ 
भाव्यका अनुवाद 

असुकका, इस प्रकार जो नियत भेद हैं, वे पुनरुत्पत्तिमे उसी प्रकार रहते हैं, 
ऐसा नियम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा नियम करनेमें कोई कारण नहीं है । 
कारणके बिना नियम माना जाय, तो कारणके अभावके समान होनेसे सुक्त मी 
उनः बद्ध दो जायंगे । कुछ भेद प्रजयमें अविभागको प्राप्त होते हैँ और कुछ 
नहीं होते, ऐसा कदो, तो जो अविभागको प्राप्त नहीं होते, चे श्रधानके कार्य 
नहीं दोंगे । इस प्रकार ये दोष साधारण होनेखे एक ही पक्षमें लागू नहीं हो 
सकते, इसलिए सूत्रकार दढ्तापूर्वक कहते हैं कि ये हमारे ही सतमें दोष नहीं 
हैं, क्योंकि चे अवश्य मन्तव्य हैं ॥१०।। 


रत्नमभा 
दाने भोग्यम्‌ अस्य न इत्यनियमः । बद्धमुक्तव्यवस्था च। यदि व्यवस्थार्थं युक्तानां 
भेदाः--सङ्घातविरोषाः प्रधाने लीयन्ते बद्धानां मेदास्जु न लीयन्ते इति उच्येत, 
तहि अलीनानां पुरुषवत्‌ कार्यत्वन्याघात इत्यर्थः ॥ १० ॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 

प्रधानको भी रूपादिसे युक्त मानना होगा । असुक कर्म अझुकका उपादान है, अमुककां भोग्य हे, 
और अमुकरका नहीं दै इत्यादि नियम नद्दीं रहेँगे। बद्ध और सुक्तकी व्यवस्था भी नद्दी रद्देगी । 
यदि उस व्यवस्याके लिए मुक्तोके भेद--समूदृरविशेष प्रधानमें लीन दोते ठे, और बद्धोंके भेद नहीं 
ल दोते, ऐसा कदो तो अलीन भदाँमै पुरुषोंके समान कार्वत्वका व्याघात होगा अर्थात्‌ वे 
काय नद्दी हो सकेंगे ॥ १० ॥ 


मोक्षप्रसड़४ ॥११॥ 

पदच्छेद--तर्कीप्रतिष्ठानात, अपि, अन्यथा, अनुमेयस्‌, इति, चेत्‌, एवम्‌, 
अपि, अविमोक्षप्रसज्ञः । 

पदार्थोक्ति--तकौप्रतिष्ठानाद॒पि.-केवलरूस्य तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वाच, [न 
बरह्मणि वेदान्तसमन्बयविरोध:] कस्यचित्‌ तर्कस्या5प्रतिष्ठितत्वेडपि, अन्यथा--- 
अप्रतिष्ठिततकीदन्येन प्रकारेण प्रतिष्ठिततर्केण, अनुमेयम्‌ समन्वयविरोधा(दिकम्‌ 
[अनुमेयम), इति चेत, एवमपि-कस्यचित्‌ तर्कस्य प्रतिष्ठितत्वेऽपि, आवमोक्षपसङ्गः- 
प्रकृतविषये तर्केस्य अप्रतिष्ठतत्वदोषाद विमोक्षप्रसङ्गः । यद्वा, अविमोक्षप्रसङ्गः- कपिल- 
कणसुगादीनां परस्परविपरतिपन्नैस्तकैः तत्त्वनिर्णय़ाभावात्‌ संसारादविमोक्षप्रसङ्गः । 

भाषाथ--केवल तर्ककी प्रतिष्ठा न होनेसे भी ब्रह्ममें वेदान्तवाक्य-समन्वय का कोई 
बिरोध नीं है । किसी तर्कके अप्रतिष्ठित होनेपर मी अन्य रीतिसे अथात्‌ प्रतिष्ठित 
तर्कसे वेदान्तसमन्वयके विरोधका अनुमान करना चाहिये, यदि ऐसा कहो, तो 
कुछ तकॉके प्रतिष्ठित होनेपर भी प्रकत विषयमें तर्क अप्रतिष्ठितत्वरूप दोषसे मुक्त 
नहीं दो सकता । अथवा कपिळ, कणाद आदिके परस्पर विरुद्ध तर्कोसे तत्त्वनिर्णय 
ही नहीं हो सकता, इसलिए कभी संसारसे मुक्ति ही नहीं हो सकती । 

भाष्य 

इतश्च नाऽऽगमगम्येऽ्थे केवलेन तर्कण पत्यवस्था तव्यम्‌ यस्मात्निरारमाः 
पुरुषोत्प्रेक्षामात्रनिबन्धनास्तकों अप्रतिछ्ठिता भवन्ति उत्प्रेक्षाया निरङ्कुश- 
त्वात्‌। तथा हि केश्चिदमियुक्तेर्यत्नेनोत्मेक्षितास्तका अभियुक्ततरेरन्ये- 

माष्यका अनुवाद 

और इससे भी केवल वेदसे जानने योग्य वस्तुमे वेदनिरपेक्ष तकेसे विरोध 
करना उचित नहीं है, क्योंकि शासत्रके प्रमाणसे रहित और पुरुष कल्पनामात्र- 
मुलक तके अस्थिर होते हैं, क्योंकि कल्पना निरंकुश हे. 1 जैसे कि कुछ 


रलप्रमा 
किञ्च, तर्कस्य सम्भावितदोषत्वात्‌ तेन निर्दोषवेदान्तसमन्वयो न बाध्य 
इत्याह--तर्का पतिष्ठानादपी ति । पुरुषमतीनां विचित्रत्वेडपि कपिलस्य सवैज्ञ- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
किञ्च, तर्कमे दोषोंकी संभावना दे, इसलिए तकंस्रे दोषरदित वेदान्तोके समन्चयका बाथ 
नहीं होता, ऐसा कहते दै---“तकौप्रतिछानादपि” इत्यादिसे । पुरुपबुद्धियोके विचित्र द्वेनिपर 
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भाष्य 
राभास्यमाना इश्यन्ते। तैरप्युस्पेक्षिताः सन्तस्ततो5न्येराभास्यन्त 
इति न पतिष्ठितत्वं तकाणां शक्यमाश्रयितुम्‌, घुरुषमतिवैरूप्यात्‌ । अथ 
कस्यचित्‌ सिद्धमाहास्म्यस्य कपिलस्य चाऽन्यस्य वा संमतस्तकः प्रति- 
छित इत्याश्रीयेत, एवमप्यभतिष्ठितत्वमेव । मसिद्धमाहात्म्यानुमताना- 
मपि तीर्थकराणां कपिलकणअ्चक्म भृतीनां परस्परविप्रतिप चिदनात्‌ । 
अथोच्येत अन्यथा वयमचुमास्यामहे यथा नाअप्रतिष्टादोपो भविष्यति, 
नहि भतिष्ठितस्तके एव नास्तीति शक्यते वक्तुम्‌, एतदपि हि तर्काणा- 

भाष्यका अनुवाद 

विद्वानोंसे यल्ल द्वारा कल्पित तर्क उनसे विशेष विद्धानोंकी हिमे -तकौभाससे 
प्रतीत होते हैं, और उनके. तर्क उनसे बढ़े चढ़े विद्दानोंकी दृष्ठिमें 
तकोभाससे प्रतीत होते हैं । इस कारण तर्कोकी स्थिरता कदापि नहीं 
सानी जा सकती, क्योंकि पुरुषमति विलक्षण है । यदि किसी प्रसिद्ध माद्दात्म्य- 
चाळे कपिळ या किसी अन्यका तर्क प्रतिष्ठित कद्दो, [ तो सो नहीं कह्‌ सकते ] 
चह सी अप्रतिष्ठित ही है, क्‍योंकि जिनका माहात्म्य प्रसिद्ध समझा रया है, 
ऐसे शास्त्रकार कपिळ, कणाद आदिमें सी परस्पर विप्रतिपत्ति देखी जाती है। 
यदि ऐसा कहा जाय कि जिस प्रकार अप्रतिष्ठादोष नहीं आवे, उस प्रकार अन्य 
रीतिखे हम अनुमान करेंगे, क्‍योंकि प्रतिष्ठित तर्क है द्दी ना र अजमान करणे, क्‍योंकि प्रतिष्ठित तके है दी नहीं, पेस नहीं कहा ऐसा नहीं कहा 

रनप्रमा 
त्वात्‌ तदीयतर्के विश्वास इति शङ्कते--अथेति । "कपिलो यदि सर्वज्ञः कंणादो 
नेति का प्रमा? इति न्यायेन परिहरति--एवमपीति । सूत्र मध्यस्थशङ्का भागं 
व्याचष्टे- अथोच्येतेति । विलक्षणत्वादितर्काणाम्‌ अगप्रतिष्ठितत्वेडपि व्याप्तिपक्ष- 
घर्मेतासम्पन्नः कञ्चित्‌ तर्कः प्रतिष्ठितो भविष्यति तेन प्रधानस्‌ अनुमेयमित्यर्थः । 
ननु सोऽपि अप्रतिष्ठितः तर्कजातीयत्वाद्‌ विळक्षणत्वादिवत्‌ इत्यत आह-नहीति। 

रत्वमभाका अनुवाद 

भी कपिळके सर्वज्ञ होनेसे उनके तर्कमें विश्वास रखना चाहिए, ऐसी शंका करते हँ-'अथ!”? 
इत्यादिसे । 'काफिलो यदि०” € यदि कपिल सुनि सर्वज्ञ हैं, तो कणाद मुनि सनैज्ञ नदी हे, 
इसमें क्या प्रमाण है) इस न्यायसे झोकाका परिद्दार करते हैं--“एवमपि'” इत्यादिसे । 
सूज़मत रांका भागका व्याख्यान करते हें--““अथोच्येत'? इत्यादिसे । विलक्षणत्व आदि तर्क 
आश्रतिछित दोनेपर भी व्याप्ति, पक्षथमेता आदिसे संपन्न तर्क प्रतिष्ठित है, उससे प्रधानका 


अनुमान करना चादिए, ऐसा अर्थ है । यदि कोई कदे कि वह तर्क भी अप्रतिछित है, तर्क 
सजातार्‍य दोनेसे, विलक्षणत्व आदि तर्कके समान, इसपर कद्दते हैन" नदि?” इत्यादि । 


आधि० ३ सू० ११] शाकूरभाष्य-रत्नप्रभा-माषानुवादसदित ९८३ 


भाष्य 
मप्रतिष्ठिदत्व॑ तर्केणेव भतिष्ठाप्यते । केषांचित्‌ तर्काणामप्रतिष्ठितत्वदईने- 
नाऽन्येषामपि तञ्जातीयकानां तर्काणामप्रतिष्ठितत्वकल्पनात्‌ । सर्वतको- 
प्रतिष्ठायां च लोकव्यवद्दारोच्छेदमसङ्गः । अतीतवर्तमानाध्वसाम्येन ह्यना- 
गतेऽप्यध्वनि सुखदुःखप्राप्तिपरिहाराय प्रवर्तमानो लोको इश्यते । श्षत्यर्थ- 

साष्यका अनुवाद 

जा सकता, तकंका अप्रतिष्ठितत्व तकेसे ही ठद्दराया जाता है, कुछ 
तर्कोको अप्रतिष्ठित देखकर तज्जातीय अन्य तकं भी अपरतिछ्ित हैं, ऐसी 
कल्पनाकी जाती है। और सभी तर्कोके अप्रतिष्ठित होनेपर लोकव्यवद्दार दी 
इच्छिन्न दो जायगा, क्योकि भूत और बर्तमान विषयके साट्टश्यसे भविष्यत्‌ विषयमें 
भी सुख प्राप्त करने और दुःखका परिहार करनेमें प्रवृत्त होते हुए लोग देखे 


च्ल्च्ल्य्ल्च््च््य्य्च्ल्प्व्प्स्प्ल्स्व्स्व्च्व््ल्ल्स्ल्स्ल्स्च्ल्ट्ल्ख्छ्््ल्च्ल्स्ल्स्ल्स्ल्च्ल्छ्च्ल्च्ल्च्च््च्ल्च्ल्च्ल्स्ल्च्ल्स्ल्स्ल्स्ल्स्ल््ट्ल्स्ल्टल्डःि 


रत्नप्रभा 
तर्कजातीयत्वादू इति तर्कैः प्रतिष्ठितो न वा, अचि अत्रैव अप्रतिष्ठितत्वसाध्या - 
भावादू व्यभिचारः । द्वितीयेऽपि न सर्वतर्काणाम्‌ अप्रतिष्ठितत्वं हेत्वमावादू 
इत्यमिसन्धिमान्‌ आह-एतदपी ति । किञ्च, अनागतपाकः इष्टसाघनस्‌ , पाकत्वादू, 
अतीतपाकवत्‌ , इत्यादीष्टानिष्टसाधनानुमानात्मकतर्कस्य प्रबृत्तिनिवृत्तिव्यवहार- 
हेतुत्वात्‌ न अप्रतिष्ठा इत्याह--सर्वतर्केत । अध्वा-विषयः, पाकमोजनादिः 
विषभक्षणादिश्च तत्सामान्येन पाकत्वादिना अनागतविषये पाकादौ सुखदुःख- 
हेतुत्वानुमित्या परवृत्त्यादिः इत्यर्थः । किञ्च, पूर्वोत्तरमीमांसयोः तर्केणेव वाक्य- 
तात्पर्यनिणीयस्य - क्रियमाणत्वात्‌ तर्कः प्रतिष्ठित इत्याइ-श्रत्यर्थति । मनुरपि 
रत्नम्रमाका अनुवाद 
“त सजातीय द्दोनेसे? यद्द तके प्रतिष्ठित दै या नहीं ? यदि अप्रतिछित दै तो इसीमें अप्रति- 
छितत्वरूप साध्य न दोनेसे व्यभिचार दोता है, यदि प्रतिष्ठित दै, तो सब तमे 
अश्नतिष्ठितत्वरूप देतु नहीं दै, इस अभिप्रायसे पूवेपक्षी कहता द्वै--“एतदपि” इत्यादि । 
और भविष्य पाक इष्ट साधन है, पाक द्वोनेसे, अनुभूत पाकके समान, इत्यादि इष्ट- 
साधनानुमानरूप तर्क प्रशात्ति, निषृत्ति आदि व्यवद्दारका हेतु दै, इसलिए तर्कळी 
अप्रतिष्ठा नहीं है, ऐसा कहते है--“सचेतक” इत्यादिसे । अध्वा--विषय--पाकभोजन, 
विषभक्षण आदि, पाक आदिमें स्थित पाकत्व आदि देतुस भविष्य पाकमें भी सुखदेखुत्व, 
दुःखहेतुत्व आदिकी अनुमिति द्वोकर उससे प्रबृत्ति आदि होते हैं, ऐसा अर्थ है । और पूर्व- 
मोमांसा और उत्तरमीमांसाओमें तर्कले दी वाक्यके तात्पर्यका निर्णय किया जाता दै, इसालेए 
तर्क प्रतिष्ठित दे, ऐसा कइते हैं--“श्रुत्यर्थ” इत्यादिखे । मचु भी कुछ तर्कोको प्रातिष्ठित मानते 
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भाष्य 
विष्तिपत्तौ चार्थाऽऽमासनिराकरणेन सम्यगर्थनिर्धारणं तर्केणेव चाक्यद्वत्ति- 
निरूपणरूपेण क्रियते । मनुरपि चेवमेव मन्यते 
“प्रत्यक्षमलुमानं च शास्त्र च विविधागमम्‌ । 
त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मशुद्धिमभीप्सता ॥ इति । 
आषे धर्मोपदेश च वेदशारत्रा विरोधिना । 
स्तर्केणालुसंधत्त स धर्म वेद नेतरः ॥' (१२।१०५,१०६) 
इति च डुवन्‌। अयमेव च तर्कस्याऽळडूगरो यदःप्रतिष्ठितत्वं नाम । 
एवं दि सावद्यतर्कपरित्यागेन निरवद्यस्तर्कः प्रतिपत्तव्यो भवति । नहि 
पूर्वजो मूढ आसीदित्यात्मनाऽपि मूढेन भवितव्यमिति किंचिदस्ति प्रमा- 
भाष्यका अनुवाद 
जाते हैं। श्रुतिके अर्थमें विप्रतिपत्ति हो, तो अथीभासका निराकरण करके 
सत्य अर्थका निर्णय वाक्यतात्पर्यका निरूपण करनेवाले तर्कसे ही किया जाता है। 
ध्रत्यक्षमचुसान च०? ( घर्मका अधमेसे भेद जाननेकी इच्छा करनेवाले पुरुषको 
त्यक्ष, अनुमान और विविध संप्रदा्योसे युक्त शास्रका भली भाँति मनन 
करना चादिए ) और “आर्षे घर्मोपदेझं च? ( ऋषिप्रणीत धर्मोपदेशका 
वेद और शासे अविरुद्ध तके दारा. जो विचार करता है, वह धमेके 
यथार्थरूपको जानता है, अन्य नहीं जानता ) ऐसा कहते इए अन्नु भी 
कुछ तर्कोको प्रतिष्ठित कहते हँ । अप्रतिधित होना तर्कका भूषण है, क्योकि 
इस प्रकारसे निन्य तकेका परित्याग करके निर्दुष्ट तर्क स्वीकार किया जाता है । 
पूर्वजोंके मूढ दोनेसे हमको भी मूढ होना चाहिए, इसमें कोई प्रमाण नहीं है । 
रत्वम्रथा 
केषाश्चित्‌ तर्काणां प्रतिष्ठां मन्यते इत्याइ--मनुरिति । धर्मस्य शद्धिः अधर्मादू 
भेदनिर्णयः । कस्यचित्‌ तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वमङ्गीकरोति--अयमेवेति । सर्व- 
तकीणां प्रतिष्ठायां पूर्वपक्ष एव न स्यादिति भावः। पूर्वपक्षतर्केवत्‌ सिद्धान्त 
तर्कोऽपि अप्रतिष्ठितः तर्कस्वाविशेषादिति वदन्तम्‌ उपहसति--नहीति । 
रब्रमभाका अनुवाद 
हैं, ऐसा कहते है--“मचुः” इत्यादिसे । घर्मकी झद्धि---अधमसे भेदका निश्चय । कुछ लको 
अप्रतिष्ठित मानते दैं-''अयमेव” इत्यादिसे । आशय यद्द दै कि सब तकीकी प्रतिष्ठा होनेपर 


पूर्वपक्ष द्वी ने हो सकेगा । पूर्वपक्ष तर्कके समान सिद्धान्त तर्क भी अप्रतिष्ठित है, क्योंकि सब 
तकंद्दी हैं, ऐसा कहते डुए सिद्धान्तीका सांख्य उपद्दास करता दै---* “नदि” इत्यादिसे। कद्दीपर तर्कके 


आधे० रे स्‌० ११) शाकुरभाष्य-रत्नप्रभा-मापानुवादसद्दित 


णस्‌ । तस्मान्न तर्कोप्रतिष्ठान दोष इति चेत्‌ । एवमप्यविमोक्षप्रस्धः । 


नक कचिद्विषये तर्कस्य प्रतिष्ठितत्वगुपलक्ष्यते तथापि प्रकते ताबदू 
वषये प्रसज्यत एवाऽप्रतिष्ठितत्वदोषाद विमोक्षस्तर्कस्य । नहीदमतिगम्मीरं 
मावयाथार्म्य युक्तिनिवन्धनमागममन्तरणोस्रेक्षितुमपि शक्यम्‌ । रूपाद्य- 
भावाद्धि नाऽयमर्थः अ्रत्यक्षगोचरः, लिङ्गायभावाच्च नाञ्नुमानादीनामिति 
चाऽवोचाम। अपि च सम्यश्ज्ञानान्मोक्ष इति सर्वेपां मोक्षवादि ना मभ्युपगमः। 
तच्च सम्यग्हानमेकरूपं चस्तुतन्त्रत्वात्‌ । एकरूपेण ह्यवस्थितो योऽर्थः स 
परमाथः । रोके तद्विपये ज्ञानं सम्यर्ज्गानमित्युच्यते यथाभिरुष्ण इति । 
भाष्यका अनुवाद 
इसलिए तकेकी अप्रतिष्ठा कोई दोप नहीं है, ऐसा कहो, तो तके दोपसुक्त नहा 
हो सकता । यद्यपि किसी एक चिपयमें तर्क प्रतिष्ठित दीखता है, तो भी प्रकृत 
दिषयर्मे तके अप्रतिष्ठितत्व दोषसे विमुक्त नहीं हो सकता । इस अति गंभीर 
सुक्तिके हेतु कारणकी अद्वितीयताका अवधारण शास्त्रके बिना नहीं दो 
सकता, क्योकि रूपादिरहित होनेसे यहद अर्थ प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय नहीं 
है और लिंग आदिके अभावसे अनुमान आदिका विषय नहीं दै, ऐसा भी हम 
पीछे कहद चुके हैं । और सम्यरज्ञानस्रे मोक्ष प्राप्त होता दै, ऐसा सब मोक्षवादी 
स्वीकार करते हैं। और वह सम्यम्ज्ञान एकरूप दै, क्योंकि बह वस्ठुके अधीन 
है। सदा एक रूपसे रहनेवालळा पदार्थ परमार्थ है और उसका ज्ञान लोकमें 
सम्यरज्ञान कहलाता है, जैसे कि अग्नि उष्ण है, यह ज्ञान सम्यरज्ञान है । 


रत्नप्रभा 
क्कचित्‌ तर्कस्य प्रतिष्ठायामपि जगत्कारणविशेषे तर्कस्य स्वातन्ञ्ये नास्तीति सूत्ररोषं 
ब्याचष्टे-यद्यपीत्यादिना । अतिगम्भीरत्वं ब्रह्मणो वेदान्यमानागम्यत्वम्‌। भावस्य 
जगत्कारणस्य याथात्म्यम्‌ अद्वयत्वं दशयति-रूपादीति । अविमोक्षो मुक्त्यभाव 
इत्यर्थान्तरमाह-अपि चेस्यादिना । एकरूपवस्तुज्ञानस्य सम्यग्ज्ञानस्वेऽपि तर्केः 
रत्रप्रभाका अनुवाद 

प्रतिष्ठित द्दोनेपर भी जगत्कोरणके विषयमें बद्ध स्वतंत्र नदी दवै, इस प्रकार सूत्ररोषका व्याख्यान 
करते हैं--“'यद्यपि” इत्यादिसे । अतिगंभीरत्व--ब्रह्मका वेदभिच प्रमाणस अज्ञयत्व । भाव- 
याथात्म्य--जगत्कारणकीं अद्वितीयता । सुक्तिनिबन्धन--सुक्तिका आश्रय । ब्रह्म वेदभिन्न प्रमाणसे 
ज्ञेय नहीं दै, इस बातको दिखळाते है” खूपादि” इत्यादिसे । अविमोश्षपदका सुकत्यभावरूप 
अन्य अर्थ कहते दे---“'अपि च? इत्यादिसे । एकरूपस स्थित वस्तुका शान सम्यरज्ञान द्वोने- 
२ ब्र० सू० ५ 
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भाष्य 
तत्रैवं सति सम्यरज्ञाने पुरुषाणां विप्रतिपत्तिरनुपपत्ता । तर्कश्ञानानां 
त्वन्योन्यविरोघात्‌ सिद्धा विप्रतिपत्तिः । यद्धि केनचित्‌ तार्कैकेणेद मेव 
सम्यर्ज्ञाइमिति प्रतिष्ठापित तदपरेण व्युस्थाप्यते, तेनापि प्रतिष्ठापितं 
ततोऽपरेण व्युत्थाप्यत इति च प्रसिद्धं लोके । कथमेकरूपानवस्थित- 
विषयं तर्कग्रभवं सम्यर्‍ज्ञानं भवेत्‌ । न च प्रधानवादी तर्कविदायुत्तम इति 
सर्जैस्तार्किकेः परिग्रहीतो येन तदीयं मतं सम्यर्ज्ञानमिति प्रतिपद्येमदि। न 
च शकयन्तेऽतीतानागतवतेमानास्तार्किका एकस्मिन्‌ देशे काले च समाहतु 

भाष्यका अनुवाद 

ऐसी: अवस्थामें सस्यरज्ञानके विषयमें पुरुषोंकी विप्रतिपत्ति अयुक्त है । तकज्ञानोंमे 
सो अन्योन्य विरोध होनेसे विप्रतिपत्ति प्रसिद्ध है और यह लोकमें प्रसिद्ध दै 
कि किसी एक तार्किक दारा सम्यरज्ञानरूपसे निर्णीत तर्कका दूसरा खण्डन कर 
देता है ओर दूसरेके द्वारा निर्णीत तकेका तीसरा खण्डन कर देता है । इसलिए 
एक रूपसे जिसका विषय अवस्थित न हो, ऐसे तकंसे उत्पन्न हुआ ज्ञान किस 
अकार सम्यन्ज्ञान हो सकता है । प्रधानवादी तकेवेचाओंमें उत्तम है, ऐसा सव 
तार्किक नहीँ कहते हैं जिससे कि हम उसके मतको सम्यरज्ञान मान 
सकें । और अतीत, अनागत और वर्तमान तार्किक एक देइामें और 


रत्नग्रमा 
जन्यत्वं किं न स्यात्‌ इत्यत आह-तत्रेवे सतीति । तर्कोत्थज्ञानानाँ मिथो विप्रति- 
पत्तेः न सम्यरज्ञानत्वं सम्यरज्ञाने विप्रतिपक्त्ययोगादित्यर्थः । एकरूपेण अनवस्थितो 
विषयो यस्य तत्‌ तर्कपरभवस , कर्थ सम्यग्ज्ञानं भवेदिति योजना । ननु सांरूयस्य 
श्रेष्ठत्वात्‌ तञ्ज्ञानं सम्यग्‌ इत्याेङ्क्य हेत्वसिद्धिमाह-न च प्रधानेति । ननु 
सर्वेतार्किकेः मिलिस्वा निञ्चिततर्कोत्था मतिः युक्तिहेदुः इत्यत आह-न चं 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
पर भी वद तकंजन्य क्यों नहीं होगा ? इसपर कद्दते हे--'“तत्रैवं सति” इत्यादि । तर्कसे 
उत्पन्न ज्ञानोंमें परस्पर विरोध है, इसलिए वे सम्यग्शान नहीं दो सकते हैं, सम्यरज्ञानमे कोई 
विप्रतिपत्ति नद रद्दती अर्थात्‌ सम्यरज्ञान दो, तो परस्पर विरोध नहीं रहेगा । जिस ज्ञानका 
विषय एकरूपस अवस्थित नद्दी रहता, नद तर्कजन्य ज्ञान सम्यरज्ञान कैसे हो सकता दै, ऐसी 
योजना करनी चाद्दिए । परन्तु सांख्य सवापेक्षया श्रेष्ठ है, उसका ज्ञान तो यथार्थ दै, ऐसी 
आशंका कर देतुकी आसैद्धि कहते हैं-_“'न च प्रधान” इत्यादिसे। यदि कोई कदे कि सब 


तार्किक मिलकर विचारपूवैक जिस तर्कको निश्चित करेंगे, उस तर्कसे उत्पन्न ज्ञान मुक्तिका 
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माच्या सि 
तन्मतिरे करूपेक Ce 
येन तन्मतिरेकरूपैकार्थविषया सम्यडमतिरिति स्यात्‌ । वेदस्य तु नित्यत्वे 
विज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वे च सति व्यव्स्थितार्थ विषयत्वोपपत्तेस्तजनितस्य ज्ञानस्य 
सम्यकर्वमतीतानायतवर्तमानैः सर्वेरापे तार्किकेरपद्दोतुमशक्यम्‌ । अतः 
सिद्वमस्यैवोपनिपदस्य ज्ञानस्य सम्यर्ज्ञानत्वम्‌ । अतोऽन्यत्र सम्यग्ज्ञान- 
त्वानुपपत्त; ससाराविसोक्ष एव प्रसञ्येत। अत आगमवरशेना55गमानुसारि- 
तकवरोन च चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिश्रेति स्थितम्‌ ॥११॥ 
साष्यका अनुवाद 
एक कारसें एकत्र नहीं क्रिये जा सकते, जिससे कि एक अर्थमें उनकी मति 
एकसी होकर सम्यस्जझान हो सके । चेद तो नित्य है और विज्ञानकी उत्पत्तिका 
देतु दे, अतः वद्द व्यवस्थित अर्थका प्रतिपादक है, उससे उत्पन्न हुए ज्ञानकी 
यथार्थताका अतीत, अनागत और चर्तमानके किसी भी तार्किक हारा निषेध 
नहीं किया जा सकता । इससे यहद सिद्ध हुआ कि यह उपनिषद्गम्य ज्ञान ही 
सम्यरज्ञान हे । औपनिषद्‌ ज्ञानको छोड़कर और ज्ञान सम्यरज्ञान नहीं हो 
सकते । इसलिए अन्य ज्ञानोंसे संसारसे मुक्ति नहीं हो सकेगी। इससे यह 
सिद्ध हुआ कि आगमके वळसे ओर आगमालुकूछ तकेके बलसे चेतन अद्य 
जगतूका कारण और प्रकृति है ॥१९॥ 


रत्नप्रभा 
शक्यन्त इति । तस्मात्‌ तर्कोत्थज्ञानात्‌ मुकत्योगात्‌ तर्केण वेदान्तसमन्वयत्राधो न 
ग न 
युक्तः, तङ्काधे सम्यरज्ञानालाभेन अनिर्मोक्षमसङ्गाद्‌ इति सूत्रांझार्थम्‌ उपसंहरति 
अत्तोऽन्यत्रेति । समन्वयस्य तर्केणाऽविरोधे फरितमघिकरणार्थ सुपसंहरति-अत 
आगमेति ॥ ११ ॥ (३) 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
देउ दो ते ई-- न्ते” इत्यादि । अतः तर्केजन्यज्ञानसे मुक्तिके न हो 
हेतु हो, इसपर कहते हैं--““न च शक्यन्ते” इत्यादि हु प 
चक कारण तकंसे वेदान्तसमन्वयका बाघ करना उचित नहीं दै, क्योंकि वेदान्तसमन्बय- 
का बाघ होनेसे सम्यग्ज्ञान उपपन्न दी नद्दीं हो सकेगा, इसलिए संसारसे कभी छुटकारा नहीं 
हो सकेगा, इस प्रकार सूत्रांशके अर्थका उपसंदार करते हें" “अतोऽन्सत्र” इसादिसे । तक्ते 
समन्वयका विरोध न होनेपर फलित भधिकरणके अर्थका उपसंद्वार करते है--“अत आगम 
इत्यादिसे ॥ ११ ॥ 
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[ ४ शिष्टापरिग्रहाधिकरण खर्‌० १२ ] 


बाधोऽस्ति परमाण्वादिसतेनों वा यतः पट? । 
न्यूनतन्तुमिरारब्धो इष्टोडतो वाध्यते मते; ॥ 
शिष्देष्टापि स्ट्तिस्त्यक्ता शिष्टत्यक्तमतं किमु । 
नातो बाधो विवर्ते त न्यूनत्वानियमो नाहि ॥ 


[ अधिकरणसार ] 

सन्देद--काणाद आदि मर्तोंसे वेदसमन्वयका बाध द्वोता है या नहीं ! 

पूवेपक्ष--लोकर्मे देखा गया है कि पट अपनी अपेक्षा अल्प परिमाण तन्वुओसे 
उत्पन्न होता है, अतः परममइत्परिमाणवाला ब्रह्म किसी कार्य द्रव्यका कारण नहीं दो 
सकता । इसालिए काणाद आदि मतोसे ब्रह्ममें वेदसमन्वयका बाघ होता है। 

सि द्धान्त-जव शिष्टसम्मत स्मरति ही निराकृत हो गई, तत्र शिष्टोसे 
बर्जित मतके विषयमै कहना ही क्या है। और विवर्तवादमें यह नियम नहीं है कि 
कार्यसे कारण अल्प परिमाणवाला होना चाहिए. | इसलिए काणाद आदि मतोंसे अद्वैत 
ब्रह्मम वेदसमन्वयका बाध नहीं होता है । 

तात्पर्यं यह इं कि पूर्यपश्जी कइठा दे- सांख्य, योगस्सृतियोसे ओर उनके तकोसे वदसमन्वयका 
बाघ भले द्वी न हो, किन्तु काणाद आदि स्मतिर्योस ओर उनके तकोसे तो समन्वयका नाध 
होना चाहिए, कयोंके कणाद मद्दर्षि कइते दें कि परमाणु जगत्कारण हे, उस विषयमे "द्व्यणुक 
आदि अपनी अपेक्षा अल्प परिमाणवाळे द्रव्यसे उत्पन्न हैं, कार्यद्रव्य होनेसे, तन्तुर्ओोसे उत्पन्न 
परके समान” इत्यादि युक्तियाँ भी उपस्थित करते हैं । बुद्ध भगवान्‌ विष्णुके अवतार हैं। वे अभावको 
जगदका कारण मानत हें । अपने मतकी पुष्टिके लिए 'मावरूप जगत्‌ अभावसे उत्पन्न डे, भावरूप 
होनेसे, सुपुप्तिपूवेक स्वम प्रपंचके समान? शत्यादि युक्तियाँ मी उपस्थित करते दें । इसलिए प्रबल 
काणाद आदि मतोंसे वेदसमन्वयका बाध होगा । 

सिद्धान्ती कहते हैं [के जब वैदिकशिरोमाणे पराणकर्ताओंसे प्रसंगवशात्‌ कहीं कही उदाहृत 
प्रकृति, पुरुष आदिका मतिपदन करनेवाली सांख्यस्मृति भौर योगस्खति जगतके कारणके प्रातिपादन- 
झं दुबेळ द्ोनेसे त्याग दी गई हैं, तब अखिल शिष्टोंसे उपेक्षित काणाद आदि मतोंके दौर्बल्यके 
बारेमे कहना ही क्या दे! नाहा, पाझ आदि पुराणोमें कद्दीपर भी किसी प्रसंगवश मी 
सणुक आदि प्रक्रियाका उलेख नदीं है ॥ किन्तु श्सके विपरीत 'बैतुकान्‌ बकवृत्तींश्च बाङ्मात्रे- 
णापि नाचेयेत? ( देतुवादी और बकवृत्तिवालोका केवल वाणीसे भी उपचार नहीं करना 
चाहिए ) इत्यादि बडुतसे निन्दादचन मिलते दै । यइ जो कडा दे कि कार्यद्रब्य अपनी अपेक्षा 
न्यून परिमाणवाळे द्रव्यसे उत्पन्न होता है, यह नियम विवर्तवाद्में नहीं दे, क्योंकि पवेतके 
अग्रभागर्मे रहनेवाले महान्‌ वक्षामे दूरस्थ पुरुषको दूवांश्रभागका आम होता दै । अमावपूर्वक 
जगदुत्पत्तिका अनुमान जो कद्दा गया दे, उसमें दृष्टान्तर्मे साध्य दी नहीं है, क्योंकि सुघुप्ति तो 
अवस्था दे, अवस्थाओमें अनुगत सदूरूप आत्माका स्वीकार किया गया है, भत: स्वम भी अभावपूर्वक 
नहा इ । शस कारण काणाद आदि मतोंसे भी वेदसमन्वयका बाध नहीं दो सकता दे । 
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एतेन रिष्टापारिग्रहा अपि व्याख्याताः ॥ १२॥ 


पदच्छेद--एतेन, शिष्टापरिमहाः, अपि, व्याख्याताः । 


पदार्थोक्ति--एतेन-देवलादिसिष्टः केनचिदंशेन परिगृहीतमधानवाद- 
निराकरणेन, शिष्टापरिग्रहा: अपि-िष्टैः केनाऽप्यंशोनाऽपरिगृहीता अण्वादिकारण- 
वादा अपि, व्यार्याताः-निरस्ताः [ वेदितव्याः ] । 
आषार्थ-- देवल आदि रिष्टोंसे किसी अशर्म परिगृहीत प्रधानकारणवादके 
निराकरणसे दिष्टों द्वारा किसी भी अंशसे अपरिगुहीत अणु आदि कारणवादोंका भी 
निराकरण समझना चाहिए । 


साष्य 


त्रैदिकस्य दशेनस्य प्रत्यासन्नत्वाद शुरुतरतर्कबलोपेतत्वाद्‌ वेदानु- 
म्यष्यका अनुवाद 
चऔैदिकद्रीनके निकटवर्ती होनेसे, अनेक प्रबळ तकेसे युक्त दोनेसे और 


रत्नमभा 
ब्रह्म जगदुपादानमिति छुवन्‌ वेदान्तसमन्वयो विषयः, स कि “यह्विसु तन्न 
द्रन्योपादानम्‌?? इति वेशेषिकादिन्यायेन विरुध्यते न वेति सन्देहे सांख्यवृद्धानां 
तकीकुञ्चलमतित्वेऽपि वेशेषिकादीनां तर्कमतिकुशळत्वभसिद्धः तदीयन्यायस्य 
अबाचितत्वादू विरुद्धयते इति प्रत्युदाहरणेन प्रा्तऽतिदिशति-एतेनेति । फलं 
पूर्ववत्‌ । ननु सांख्यमतस्य उपदेशः तार्किकमतस्य अतिदेशः किमिति कृतः+ 
च्रैपरीत्यस्यापि सम्भवाद्‌ इत्याशङ्कय पूर्वोत्तरयोः उपदेशातिदेशभावे कारणमाह 

रत्नप्रमाका अनुवाद 

ब्रह्मको जगतका उपादान कारण बतळानेवाला वेदान्तसमन्वय इस अधिकरणका विषर 
है। जो विसु--न्यापक दे, वद्द किसी द्रव्यका समवायिकारण नहीं होता, इत्यादि वैशेषिक 
दिके न्यायोॉसे उस समन्वयका विरोध द्वोता दै या नहीं, ऐसा संशय देनिपर सांख्यबुद्धोमें 
तर्कुकी भतीणता न दोनिपर भी वैशेषिक आदिका तर्कज्ञानमें नैपुण्य प्रसिद्ध दै, अतः 
उनके न्याय अबाधित हें, इसलिए उनके न्यायोसे समन्वयका विरोध होता हे, इस 
प्रकार प्रत्युदादरण संगतिसे पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर अतिदेश करते है--“एतेन” इद्यादिसे 1 
पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षके फल पूर्वाधिकरणके समान हैं। परन्तु सांख्यमतका उपदेश और 
तार्किक मतका अतिदेश कैसे किया दै, क्योंकि इसके विपरीतका भी संभव है । ऐसी आशंका 
करके पूवोधिकरणके उपदेश और इस अधिकरणके आअत्तिदेशमें कारण कहते है 
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आष्य 
सारिमिश्च कैंशिच्छि्ैः केनचिदंशेन परिणुहीतत्वात्‌ पथानकारणत्रादं 
तावद्‌ व्यपाश्रित्य यस्तर्कनिमित्त आक्षेपो वेदान्तवाक्येपूद्घावितः स 
परिहृतः । इदानीमण्वादिवादव्यपाश्रयेणाऽपि कैश्चिन्मन्दमतिमिर्वेदान्व- 
वाक्येषु घुनस्तर्कनिमि्त आक्षेप आशङ्कयत इत्यतः प्रधानमल्लनिवर्हण- 
माष्यका अनुवाद 
वेदके अनुसारी कुछ रिष्टोंसे किसी एक अआंइासे स्वीकृत द्ोनेसे प्रधानकारण- 
वादके आधारपर जो तर्कनिमित्त आक्षेप वेदान्दवाक्योंमे उठाया गया था, उस- 
का परिहार किया जा चुका है। अब अणुवाद आदिके आधारपर भी कुछ 
मन्दमति फिर भी वेदान्ववाक्यो पर आह्लेपकी आशंका कर सकते हैं, इसलिए 


रत्नप्रभा 
बैदिकस्येति । सक्कार्यत्वात्मासङ्गत्वखप्रकाशत्वाथशैः वेदान्तशास्त्रस्य प्रत्यासन्नः 
अधानवादः शिष्टेः देवलादिमिः सत्कार्यत्वांशेन स्वीकृत इति प्रबलत्वादू 
उपदेश: । अण्वादिवादानां निर्मूलत्वेन दुर्बलत्वाद्‌ अतिदेश इति भावः । 
रत्नश्रमाका अनुवाद 
“वैदिकस्य” इत्यादिसे । आशय यद्द कि वेदान्तवादके समान अधानवाद भी सत्कार्यवादे है, 
आत्माको असंग और स्वप्रकाश कद्दता दै इत्यादि कुछ अंशोंसे प्रधानवाद वेदान्तवादके 
समीप दै और देवल आदि दिष्टेने सत्कायेत्वांशमें उसका स्वीकार भी किया है। इसलिए 
प्रबल होनेके कारण उसका उपदेश किया है, अण॒ आदि कारणवाद निर्मूल दोनेके कारण 


(१) बाद अथात्‌ स्वाभिमत अर्थका कथन । यद दो प्रकारका दै, सत्कार्यवाद और असत्कार्य- 
वाद । सस्कार्यवाद मी दो प्रकारका है परिणामवाद और विवर्तवाद। सांख्य और 
रामानुर्जोका पारेणामवाद है । उनके मतर्मे कारण ही कार्यरूपमें परिणत होता दै, 
इसलिए कार्य ओर कारण अभिन्न दें और सत्य हैं । जैसे कि दूध ददाके रूपमें परिणत दोता 
हे, इसलिए दही कार्यान्तर दे और दूधसे भिन्न नहीं है। नद्वावादी वेदान्तियोंका विवर्तवाद दै । 
उनके मतमें कारण ही कार्यरूपमें भासता दै, इसलिए कारण दी सत्य हे, कार्य सत्य नदी 
है। जैसे शुक्तिमे “यहद रजत दे? ऐसा ज्ञान होनेके अनन्तर अधिष्ठानभूत शुक्तका शान होनेसे 
पूर्वेमे ज्ञात रजत निवृत्त दो जाता हे, उसी प्रकार ख्रद्मका शान होनेपर जगत्‌ आदि भेदप्रपंच 
निवृत्त दो जाता दै । नैयायिक और माध्वोका असत्कार्यवाद दे । उसको आरम्भवाद मो कहते हैं । 
उनके मतमें पूर्वमे असत्‌ कार्य उत्पन्न दोता दे । जैसे ।के पळे न रदनेवाळे घट मादि कार्य दण्ड, 
तक, कुलाळ आदि सामग्रियोंसे युक्त कृत्‌ आदि कारणोसे भिन्न उत्पन्न होते हैं, श्सलिप कार्य और 
कारण भिन्न हैं । इसी मकार योगाचार बौद्धोंका क्षणिक विज्ञानवाद है, माध्यमिक बौद्धोंका शून्यवाद 
हे, आईतोका स्याद्वाद दे इत्यादि समझने चाहिएँ । 


आषे० ४ सू० १२] ससस्य रत्नममा-सापाचुवादसदित ९९१ 


अपष्य 
न्यायेनातिदिशति । परिगृह्यन्त इति परिग्रहाः, न परिग्रहा अपरिग्रहाः 
शिष्टानामपरिग्रहा: शिष्टापरिग्रहाः, एतेन कृतेन प्रधानकारणवादनिरा- 
करणकारणेन, रिष्टेमनुव्यासप्रशृतिभिः केनचिदर्ष्यशेनापरिगहीता ये5ण्या- 
दिकारणवादास्तेऽपि प्रतिपिद्धतया व्याख्याता निराकृता द्रष्टव्याः । 


तुल्यत्वान्चिराक्रणकारणस्य नात्र पुनराशङ्कितव्य किञ्चिदस्ति । तुल्य- 
मत्रापि परमगम्भीरस्य जगत्कारणस्य तर्कानवगाह्यत्वं तर्कस्य चाप्रति- 
छितत्वमन्यथाऽनुमानेऽप्यविमोक्ष आगमविरोधश्वस्यवंजातीयकं निरा- 
करणकारणम्‌ ॥ १२ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
प्रधानमल्लनिबहेंणन्यायख अतिदेश करते हैं। जिनका परिग्रहण किया 
जाता है, वे परिग्रह कहलाते हैं, जो परिग्रहसे भिन्न हैं, वे अपारम्ह हैं, जिनका 
शिष्टो द्वारा परिप्रहण नहीं किया जाता, वे रिष्टापरिमह हैं। इससे अर्थात्‌ 
अकूत प्रधानकारणवादक्के निराकरणके देतुसे शिष्ट अर्थात्‌ मनु, व्यास आदि 
हारा किसी एक अशमे भी अस्वाकृत अणु आदि कारणवार्दोका खण्डन किया गया, 
ऐसा समझना चाहिए 1 निराकरणका कारण समान होनेसे यहाँ समन्वयपर 
किसी प्रकारकी आइका नहीं होती। यहां भी परम गंभीर जगत्कारणकी 
सकेसे अगम्यता, तकेका अप्रतिष्ठितपना, अन्यथा अज्लुमान करनेपर भी अविमोक्ष 
और आगसका विरोध, इत्यादि निराकरणके कारण समान हैं॥ १२ ॥ 
रत्नमभा 

कि निराकरणकारणमिति प्रष्टव्यं नास्ति इत्याह-तुल्यत्वादिति। कारणमेवाह- 
तुल्यमिति । यदुक्तं विझुत्वात्‌ न दव्योपादानं ब्रह्मेति, तत्र पक्षसाधकत्वेन 
श्रतेः. उपजीव्यत्वात्‌ तया बाधः । महापरिमाणवत्त्वस्य सर्वैसंयोगितवरूपविसुतवस्य 
निर्गुणे जक्षणि असिद्धेश्व इति द्रष्टव्यम्‌ । अतः समन्वयस्य तार्कैकन्यायेन न 
विरोध इति सिद्धम्‌ ॥ १२ ॥ (७) 

रत्नम्रभाका अनुवाद 
दुर्बळ हे, अतः उनका अतिदेरा है । निराकरणका कारण क्या दवै, यहद पूछनेकी SRE RT 
नहीं दै, ऐसा कदते हैं--'“छुल्यत्वात्‌”” इत्यादिस । कारण दी कहते हा तच बडा । 
विभ्रु द्वोनेकि कारण मदा द्रन्यका उपादान कारण नहीं हो सकता दै, यदद ks कहा है, 
उसका पक्षका साधक दोनेके कारण उपजीव्य श्रतिसे बाध दोता हे । और परममहत्परिमाण, 
सर्वेसयेगित्वरूप विभुत्व निर्घुण नकम नदी, दै ऐसा समझना चादिए१ इससे सिद्ध हुआ 
कि तार्किकन्यायस समन्वयका विरोध नहीं दोता दे ॥१२॥ 


९९२ जअहाखत्र [गर दे बा के 


आआआ 
TEER SOS A 


भोक्चापत्तेरविभागश्रेत्स्याल्लोकवत्‌ ॥ १३ ॥ 

पद्च्छेद्‌--भोकत्रापत्तेः; अविभागः+ चेत, स्यात्‌, लोकवत्‌ | 

पदार्थोक्ति--भोकूत्रापचेः-[ अद्वितीयन्रह्मणो जगदुपादानत्वे सर्वस्य ब्रह्मा- 
नन्यत्वेन ] भोग्यशठदादीनां भोकृत्रात्मकत्वापत्तेः, अविभागञ्चेत्‌- प्रत्यक्षसिद्धः 
परस्परविभागो न स्यात्‌ , इति चेत्‌, टोकवत्‌-लोके शृदात्मनाऽभिन्नानां घटादीनां 
परस्पर भेदवत्‌ स्यात्‌ भोक्तृभोग्यप्रपञ्चस्यापि परस्परविभागः स्यात्‌ । 

भाषार्थ-अद्वितीय ब्रह्म दि जगतूका उपादान दो, तो सब पदार्थ त्रक्मामिन 
हानेके कारण भोग्य---शब्द आदि विषय भी भोक्तासे अभिन्न हा जायंगे, इससे प्रव्यक्ष- 
सिद्ध भोक्ता, भोग्य आदि विभाग ही न रहेगा, ऐसा यदि कहे, तो जैसे व्यवहारमें 
घट आदि कार्य यद्यपि मृतूसे अभिन्न हैं, तो भी परस्पर भिन्न हैं, उसी प्रकार 
कारणसे अभेद होनेपर भी भोक्ता, भोग्य आदि प्रपञ्चका परस्पर विभाग रहेगा । 


[ ५ भोक्त्रापच्यधिकरण ख.० १३ ] 
अद्वैतं बाघ्यते नो वा मोक्तृभोग्याविमेदतः । 
म्रत्यक्षादिममासिदूधो मेदोऽसावन्यवाधकः ॥१॥ 
तरङ्गफेन भेदेऽपि समुद्रेऽभेद हृष्यते । 
भोक्तुभोग्याविमेदेऽपि ब्रह्माद्वैतं तथाऽस्तु ततू# ॥२॥ 
[ अधिकरणसार ] 
सन्देह--भोक्ता, भोग्य आदि मेदसे अद्वैत बाधित होता है अथवा नहीं १ 
पूर्व पक्ष--प्रत्यक्ष आदि प्रमाणाँसे सिद्ध भेद अद्वैतका बाधक है । 
सिद्धान्त--जेसे तरङ्ग, फेन आदिमें परस्पर मेद द्वोनेपर भी उनके साथ समुद्रका 
भेद नहीं माना जाता, उसी प्रकार मोक्ता, भोग्य आदिमे परस्पर भेद होनेपर मी 
उनके साथ बरह्मका भेद नहीं है । 


# तात्पर्यं यद दे कि पूर्वेपक्षी कहता दै- वेदान्तसमन्वयसे प्रतीयमान बद्वैतका प्रत्यक्ष, अनुमान 
आदि प्रमाणोंसे सिद्ध भोक्ता, भोग्य आदि सेदसे बाध होगा । 

सिद्धान्ती कहते दें कि एक ही जलका तरङ्ग, फेन आदि रूपसे भेद, समुद्ररूपसे अभेद 
देखा जाता दै, इसलिए भेद और अभेंदमें विरोध नहीं है । अिदाभिदविरोधव्यवहार 
तो आकारभेदसे रदित केवल पक वस्तुर्मे भी छो सकता दै। इसलिए नहारूपसे भदत 


हे और ह भोग्य भादिरूपसे देत दे, इस प्रकार आकारमेदसे ब्यवस्था छो सकती दै, अतः 
बाघ नहीं दे । 


भआाषि० ५ सू० ४२३] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रमा-मापाजुवादसहित पक्या रत्नप्रभा मापाचुवादसहिर ९९३ 


~ 


~= 


भाष्य 


अन्यथा पुनत्रेदाकारणवादस्तर्कबलेनैवाक्षिप्यते। यद्यपि श्रतिः पमाणे 

स्वविषये भवति तथापि प्रमाणान्तरेण विषयापहारेऽन्यपरा भबितुमर्हति, 
भ्राष्यका अनुवाद 

पुन: अन्य प्रकारसे ब्रद्मकारणवादका तर्कबरूस ही आक्षेप किया जाता 

है। यद्यपि अपने विषयमें श्रुति प्रमाण है, तो भी जहां अन्य प्रमाणस 

उसके विषयका बाध होता है, वहां अन्यविषयक होती है, जैसे कि मंत्र 


SE 


रख्रमभा 


अद्वितीयाद्‌ ब्रक्षणों जगत्सगादिवादी वेदान्तसमन्वयो विषयः | स किं यस्‌ 
मिथो भिन्नं तत्‌ न अद्वितीयकारणाभिन्नं यथा शृचन्तुज् घटपटौ इति तर्कसहित- 
भेदमत्यक्षादिना विरुध्यते न वा इति सन्देहे ब्रक्ञणि तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्तेऽपि 
जगद्भेदे मतिछितत्वाडू विरुध्यते इति पूर्वपक्षयति-भोक्त्रापत्तरिति । विरो- 
धादू अद्वैतालिद्धिः पूर्वपक्षफलम्‌ , सिद्धान्ते तस्सिद्धिरिति भेदः । अनपेक्ष- 
शरुत्या खार्थनिणयात्र्‌ तकेंण आक्षेपो न युक्त इत्युक्तम्‌ इति इाङ्कते-यद्यपीति । 
मानान्तरायोग्यडुत्यर्थे -भवत्यनाक्षेपः । यस्तु अद्वितीयत्रक्षामेदाद्‌ भूजलादीनाम- 
मेदो ब्रक्ोपादानकत्वश्चतिविषयः, स “आदित्यो यूपः?” इत्यर्थवादार्थेवत्‌ 
मानान्तरयोग्य एवेति द्वेतप्रमाणिः अपद्वियत इति समाधत्ते-तथापीति । अन्य- 

रत्नअमाका अनुवाद 


अद्वितीय अरह्मसे जगतूकी उत्पत्ति कहनेवाला वेदान्तसमन्वय इस अधिकरणका बिषय 
है। जो परस्पर भिन्न हैं, वे आदिर्ताय कारणसे अभिन्न नहीं होति हैं, जैवे सत्तिकासे उत्पन्न घट 
और तन्तुसे उत्पन्न वस्त्र, इत्यादि तच्छेसद्दित भेदप्रत्यक्ष आदिसे युक्त वेदान्तसमन्वयका विरोध 
होता है या नदी, ऐसा सन्देद्द दोनेपर अह्ममें तके अश्रातिष्ठित दोनेपर भी जगतके भेदमें प्रतिष्ठित 
दोनेके कारण उससे विरोध होता दै, ऐसा पूवेपक्त करते हैं--“मोक्लापत्तेः” इत्यादिसे ॥ 
समन्बयके विरोधसे अद्वैतन्टी असिद्धि पूर्वेपक्षमे फल दे, अद्वैतठी सिद्धि सिद्धान्तमें*फल दे । 
अन्यानपेक्ष श्रुतिसि अपने अर्थका निर्णय होता दै, इसलिए तकंसे आक्षेप युक्त नदी दे, ऐसा 
पहले कहा गया है, ऐसी शंका करते दे--''यद्यपि'” इत्यादिसे । प्रमाणान्तरसे अञ्चेय झुत्यर्थके 
विषयमें आक्षेप नहीं दोता है। परन्लु अद्वितीय बढके अभदसे भूमि, जळ आदिका 
अभेद जो न्र्मको जगतका उपादान कारण कडद्दनेवाली शुतियोंका विषय दे, वदद १००१ 
यूप?' ( आदित्यं यज्ञस्तम्भ हे ) इत्यादि अर्थवादको अर्थेके समान प्र्ाणान्तर योग्य Re विळा 
इसछिए द्वैत प्रमाणोसे अद्वैत श्रुतिका बाध होता दे, इस प्रकार समाधान कर' 


२९९४ ब्रह्मसूत्र [ अ० २ पा० ९ 


TTT यायाय TTT 


माष्य 

यथा मन्त्राथवादौ । तर्कोऽपि हि स्वविषयादन्यत्राउप्रतिष्ठितः स्यात्‌ यथा 
धर्माधर्मयोः । किमतो यदेवम्‌? अत इदमयुक्तं यत्प्रमाणान्तरप्रसिद्धा- 
थैबाघनं श्रुतेः । कथं पुनः ्रमाणान्तरमसिद्धोऽथः श्रुत्या बाध्यत इति ? 
अत्रोच्यते--प्रसिद्धो ह्यं भोकतूभाग्यविभागो लाके-भोक्ता चेतनः शारीरो 
भोग्याः शब्दादयो विषया इति, यथा भोक्ता देवदत्तो भोज्य ओदन 
इति । तस्य च विभागस्याऽभावः प्रसज्येत, यदि भोक्ता भोग्यभावमापद्येत, 
भोग्यं वा भोकतूभावमापद्येत । तयोश्चेतरेतर भावापत्तिः परमकारणादू अहम” 

भाण्यका अनुवाद 

और अर्थवाद अन्यविषयक होते हैं । तके भी स्वविषयसे अन्यक अअतिछित 
होता है, जैसे घर्म और अधमेमें । यदि ऐसा दो, तो इससे क्या ? इससे 
यह अयुक्त है कि अन्य माणसे प्रसिद्ध अर्थका श्रुति बाध करे । अन्य प्रमाणसे 
असिद्ध अर्थका श्रुति बाध करती दै यह किस प्रकार कहते दो? इसपर कहते दै 
लोकस यद्द भोक्लभोग्यविभाग प्रसिद्ध है, भोक्ता चेतन झारीर है और भोग्य शब्द 
आदि विषय हैं । जैले कि देवदत्त भोक्ता दै और ओदन भोज्य है । यदि भोक्ता 
भोग्यभाचको प्राप्त हो और भोग्य भोक्तभावको प्राप्त हो, तो उस विभागका अभाव 
हो जायगा। और इन दोनोंके परमकारण ब्रह्मसे अभेद होने तै कारण आपसमें भी 


रत्नप्रभा 
परस्वं गोणार्थकत्वम्‌ । स्वविषये जगदूमेदे तर्कस्य प्रतिष्ठितत्वात्‌ तैनाडडक्षेप 
इत्याह-तर्वेग ऽपीति । तकीदेः द्वैते प्रामाण्येडपि ततः समन्वयविरोधे किमा- 
यातस्‌ इति शक्कते-किमत इति । पूर्वपक्षी समाधत्ते-अत इति । तकोदेः 
प्रामाण्याद्‌- द्वेतबाधकत्वं श्र॒तेरयुक्तम्‌ इत्यट्वैतसमन्वयवाघो युक्त इत्यर्थः । इम- 
मरै शङ्कापूर्वकं स्पष्टयति-कथमित्यादिना । नचु भोक्तुभोग्ययोः मिथः एकत्वं 
रत्तप्रभाका अनुवाद 
व्तथार्पि”” इत्यादिसे । अन्यपरत्व--गौणार्थक होना । अपने विषय जगतके भेदमें तर्के प्रतिष्ठित 
नेसे उससे आश्चिप दोता दै, ऐसा कद्दते है--“तकोञ्पि” इत्यादिसे १ तके आदि द्वैतमें 
प्रमाण दोनेपर भी उससे समन्वयविरोधमे क्या आया अथात्‌ समन्वयका विरोध केसे दो 
सकता दे, ऐसी शंका करते हैं-"'किमतः” इत्यादिसे । पूर्वपक्षी समाधान करता दे" अतः?” 
इत्यादिसे ॥ तकै आदि प्रमाण द्दोनेके कारण श्रुतिसे द्वैतका बाध करना उचित नदी हदे, 
इसलिए अद्वैतसमन्वयका' तर्कसे बाघ युक्त दै, ऐसा अर्थ दे। इसी विंषयको संकापूवैक 
स्पष्ट करते हैँ--“कथम्‌” इत्यादेसे । परन्तु भोक्ता और भोग्यका परस्पर अभेद किसने 


भेद हो भाष्यका अनुवाद युक्तम्‌ । 
अभेद हो जायगा। इस प्रसिद्ध विभागका बाधित दोना युक्त नहीं है। जिस 
रत्नममा 


ह वगात सुताथापत्त्या इत्याह--तयोरचेति । तयोः एकत्रह्मामेदश्नवणादू 
एकत्वं कल्प्यते एकस्मादभिन्नयोः भेदे एकस्याऽपि भेदापत्तः । ततश्च भेदो 
बाध्येत इत्यर्थः । इष्टापत्तिं वारयति-न चाऽस्येति । श्रुतेः गौणार्थत्वेन सावकाश- 
स्वात्‌ निरवकाशद्वैतमानबाधो न युक्त इत्यर्थः । ननु विभागस्य आधुनिकस्वादू 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
कडा १ ऐसी आशंका कर यद्द बात श्रुतार्थापत्तिसि सिद्ध होती दै, ऐसा कहते हैं--“तयोश्थ? 
इत्यादेसे । भोक्ता और भोग्य एक बढ़ांस अभिन्न दे अतः उनमें भी अभेदकी कल्पना 
होती दै, एक पदार्थसे अभिन्न दो पदार्थोर्में यदि भेद हो, तो एक पदार्थका भी भेद हो 
जायगा, इसलिए भेदका बाध द्वोता दै, यहद अथे है। इष्टापत्तिका निवारण करते हे--“न 
चाऽस्य”? इत्यादेखे । अःय यह दे कि श्रुति गौणार्थक दोनेसे सावकास दै, उससे निरवकाश 


व्य 


द्वेतश्रमाणका बाध युक्त नहीं दै यादि कोई कहे कि विभाग तो आधुनिक है, इसलिए अनादि 


१ उपपाचके ज्ञानस डपपादककी कल्पना अथोपत्ति दे। जिसके बिना जो अजुपपश्न होता हे, 
बद्द उपपाय दे, जेसे---रात्रि मोजनके बिना दिनम भोजन न करनेवालेका पीनत्व ( मोटाई ) 
अनुपपन्न दे, श्सकिए वद्द पौनस्व उपपाय दे । जिसके न दोनेसे जिसकी अनुपपात्ते होती है, 
वह उपपादक दें, जेसे-रात्रिभोजन न दोनेसे उस पानत्वकी उपपत्ते नद्दी होती, इसलिए 
रांत्रिमोजन उस पीनस्वका उपपादक द्दे । अर्थापत्ति दो प्रकारकी छे, दृष्टाभांपक्ति और श्रुतार्थापत्ति । 
घुरोवती पदार्थमें पहले ज्ञात दोनेवाले रजतका “यछ रजत नहीं दे? ऐसा जो उत्तर क्षणमें निषेध 
होता है, वद रजतकी सस्यतार्मे अनुपपन्न दे, श्तालिए उससे रजतके मिथ्यात्वकी कल्पना होती है, 
यह दृष्टार्थापात्ति दे । श्रूयमाण वाक्यके स्वार्थकी अनुपपात्ति द्वारा अन्य अर्थकी जो कल्पना 
होती दे वदद श्रुतार्थापत्ति दे, जैसे-“तरति शोकमार्मवित्‌’ भें श्रुत शोकपदवाच्य बन्धसमूह 
यदि वस्तुतः दै तो उसका ' शानसे नाश छोना असम्भव है, इसलिए श्रतिके अ्थकी अनुपपत्ति 
होगी, इस अनुपपत्तिसे बन्धमें मिथ्यात्वको कल्पना होती हे। यह श्रुतार्थापत्ति भी दो 
प्रकारकी दै आभिधानानुपपाति और अभिदितानुपपाति । जद बाक्यके एकदेशके श्रवणसे अन्दया- 
वयाभिधानके उपयोगी पदान्तरकी कल्पना दोती हे, वहां 
“पिधा” का अध्यादार होता दवे । जहां 
कल्पना करता दै, वहां अभिद्वितानुपर्पात्त 
दिभे क्षणिक याग कालान्तरभावी स्वर्गका 


भिधान उपपन्न नदीं होता है, उससे अन 
अभिधानालुपपत्ति दोती दै । जेसे--'द्वारम्‌' इस जगह 
बाक्यसे अवगत अर्थ अनुपपन्न शात बोकर अर्थान्तरकी 
राती दे । औैसे--.«स्वर्गकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत” इत्या 
साधन दो, यह अनुपपन्न ढे, इसलिप मध्यम अपूवैकी कल्पना दोती ह्वा 


९९६ अहायसून [ अ०२ पा० १ 
Io? 
माष्य 


यथा त्वयत्वे भोक्तभोग्ययोविभागो दृष्टस्तथाऽतीतानागतयोरपि करपयि- 
तव्यः । तस्मात्‌ प्रसिद्धस्या5स्य भोकत्‌ भोग्यवि भागस्याऽभाव प्रसङ्गाद्‌ युक्तमिदं 
ह्मकारणताचधारणम्‌ । 
इति चेत्‌ कश्चिचोदयेत्‌ तं प्रति द्ूयात्‌--स्याल्लोकत्रदिति । उप- 
भाष्यका अनुवाद 
प्रकार बतेसान काळमें भोक्ता और भोग्यका विभाग देखनेमें आता है, इसी प्रकार 
अतीत और अनागत काळम भी कल्पना युक्त दै! इसलिए इस प्रसिद्ध भोक्ठभोर्य- 
विभागका अभाव प्रसक्त दोनेसे जगत॒का अदा कारण है, यह निपट अयुक्त ह्वै 1 
ऐसी यदि कोई शंका करे, तो उसके प्रति कहना चाहिए कि 
“स्याल्लोकवत्‌? ( लोकके समान विभाग होगा ) हमारे पक्षमें विभाग उपपन्न 


रत्नप्रभा 

= Fe 
अनायद्वैतश्रत्या बाथ इत्यत आह--यथेति । अतीतानागतकालो भोक्त्रादिविभाया- 
अयौ, कालत्वात्‌ , वर्तमानकारुवदू , इत्यनुमानादू विभागोऽनायनन्त इत्यथः । 

एवं प्राप्ते परिणामदृष्टान्तेन आपाततः सिद्धान्तमाह--स्याल्कोकवदिति । 

रत्नभभाका अनुवाद 

अद्वैतश्ुतिंस बाध दोता दै, इसपर कहते ढैं--यथा” इत्यादि ५ एन्पर्य यढ दै कि अतीत 
और अनागत काळ भोक्ता, भोग्य आदि विभागके आश्रय हैं, काळ दोनेसे, चतेमान कालके 
समान, इस अजुमानसे विभाग भी अनादि एवं अनन्त है । इस प्रकार पूवेपक्ष आप्त द्दोनेपर 
परिणाम दष्टान्तस साधारणरूपसे सिद्धान्ते कहते दें--““स्याछ्रोकवत्‌?” इत्यादेसे ॥ हष्टान्तमें 


(१) सिद्धान्तीका आशय यछ हे.--जसे तार्किक उपादानकारण कपारूरूप पल्स याउन यद ई अति ताकिक उपादानकारण कपालरूप दन्यसे कार्ये घट 
आदि द्रव्यको भिन्न मानते दै एवं दोनोंका समवाय संबन्ध मानते दैं, उसी प्रकार सिद्धान्ते उपादानो- 
पादेयमावस्थलमें दो द्रव्य नहीं माने जाते दें । किन्तु एक'दी सृत्तिकारूप द्रब्य पिंडावस्था- 
रूप धर्मका त्याग कर कम्बुझीवादि संस्थानवाला हो जाता है, पेसा माना जाता दै । इसीलिए 
मृत्पिड छी घट हुमा पेसी सामानाधिकरण्य रतीति होती दे ॥ “सर्व खल्विदं त्रम’? ( यद 
सव बाद दी दै) इत्याद वाक्योर्मे भी “अस्ति साति प्रियं रूपं नाम चेत्यशपञ्चकम्‌ । 
त्याचं ज्ये मक्षरूपं जगद्रूपं ततो दयम्‌? ( सव, , प्रकाश, भिय, नाम और रूप, 
इस प्रकार पांच अंश हें, इनमें प्रथम तीन ब्रक्षरूप हे, अवशिष्ट दो जगद्रूप हैं ) 
इस उक्तिके अनुसार जगद्रूपसे अनुप्रविष्ट बद्घारूप धघमीको लेकर ही अभेद उपपन्न दोता दै । 
नाम, रूप, इन शोका बह्मके साथ केवल तादात्म्य है, ऐक्य नहीं हे । इसलिए बढा और 
जगतर्मे सांकर्य नदी, दै । यदि कोई कहे कि नाम, रूप, इन अशोकाः स्वरूपके साथ ऐक्य 
न माननेपर भी जीव और नदाके स्वरूपैक्य माननेसे सांकर्य दोगा, ता यछ कथन ठीक नदीं है, बर्या कि 
दोनोका परमार्यमें स्वरूपेक्य दोनिपर भी औपाधिक भेद, बेनके कारण साकर्य नदी होगा ॥ 


आपे० ५ तूळ ?३] आङ्रभाष्य-रत्नप्रमा-आपानुतरादस हित 


पद्यत एवा5यमस्मत्प ऽपि $ एच रत्व 
हि सबदादुदकात्मनोणन पे अप चा 
दीनामितरेतरविभागः इतरेतरसं दाना क 215 पै 
१ इतरेतरसंउ्लेषादिलक्षणश्च व्यवहार उपलभ्यते । 
न च सबुद्रादुद्कात्मनोऽनन्यत्वेऽपि तडिकाराणां फेनतरङ्गादीनामितरे 
तरभावापत्तिभेवति, न च तेपामितरेतरमावानापत्तावपि सघ्चद्रात्मनोऽन्यत्वं 
भवति, एवमिहापि न च भोकठ्भोग्ययोरितरेतरभावापत्तिः न च 
परस्माद्‌ ब्णोऽन्यत्वं भविष्यति । यद्यपि भोक्ता न ब्रक्कषणो विकारः 
भाष्यका अनुवाद 
होता ही है , क्योंकि छोकमें ऐसा देखनेमें आता है। जैसे कि उदकस्वरूप 
ससुद्रसे, झाग, बड़ी तरङ्ग, लहर, बुल्चुले आदि विकांर अनन्य हैं, तो 
भी उनका अन्योन्य भेद और संदळेष आदि व्यवद्दार उपलब्ध होता है । उदक- 
स्वरूप समुद्रसे फेन, तरंग आदि उसके विकार अनन्य हैं, तो भी उनके अन्यो- 
न्यभाव दोनेका प्रसंग नहीं होता । वे अन्योन्यभावको प्राप्त न होनेपर भी समुद्र- 
स्वरूपस अन्य नहीं होते । इसी प्रकार यहां भी भोक्ता और भोग्य अन्यो- 
न्यभाव नहीं पावेंगे और हासे अन्य भी नहीं होंगो। यद्यपि भोक्ता अह्मका 


रत्नंप्रभा 
दृष्टान्तेऽपि कथम्‌ एकसमुद्राभिन्नानाँ परिणामानां मिथो भेदः कथं वा तेषां भेदे 
सति एकस्मादभिन्नत्वस्‌ इत्याशङ्क्य नहि दृष्टेडनुपपंत्तिः इति न्यायेनाह--न चेति । 
एवं भोक्तुभोग्ययोः मिथो मेदो न्रक्माभेदश्च इत्याह-एवमिहेति। जीवस्य 
ब्र्मचिकारत्वाभावादू दृष्टान्तवैषम्यमिति शङ्गते-यद्यपीति। औपाधिकं जन्म 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
भी एक समुद्रसे अभिन्न पारेणामोक! परस्पर भद किस अकार दै और वे परस्पर भिन्न हो, तो भी 
एक समुद्रसे अभिन्न केसे है? ऐसी आशंका करके “नहि देटे०! न्यायसे कद्दते हे--“'न च” 
इत्यादि । इसी प्रकार भोक्ता और भोग्यमें परस्पर भेद दे और नझाभिद भी दै, ऐसा कहते 
हे--“एवमिद्द” इत्यादिसे । जीव ब्रह्मका विकार नहीं दे, इसलिए दृष्टान्तविषमता है, ऐसी 


(१) प्रत्यक्षविषये प्रामाणान्तरके अन्वेषणकोी आवश्यकता नहीं होती हे, ऐसी विवक्षा र 
है, वरदा यद न्याय प्रदत्त द्वोता दै । प्रत्यक्ष अन्य सब प्रमार्णोका बाधक हे । अनुपपत्त क 
रूप या व्यतिरेकानुभितिरूप दोनेसे प्रत्यक्षवाध्य हे ॥ इसलिए पत्यक्षविषयमें प्रव्यक्षाविरा 


अनुपपत्तिका सम्भव नंदी दे । 


ब्रह्मसूत्र [ थ० २ पा०१ 


हि चुच जा अर अटल कट IIT 


भाष्य 
“तत्सुष्दवा तदेवाजुप्राविशत्‌' (तै० २1६) इति खष्ड्रेवाःविकृतस्य कार्याजु- 
प्रवेशेन भोक्तृस्वश्रवणात्‌, तथापि कार्यमलुप्रविष्टस्याउस्त्युपाधिनिमित्तो 
विभाग आकाशस्येव घटाद्यपाधिनिमित्त इत्यतः परमकारणाद्‌ ब्रह्मणाऽ- 
नन्यत्वेऽप्युपपद्यते भोक्तृभोग्यलक्षणो विभागः' समुद्रतरङ्गादिन्या- 
येनेत्युक्तम्‌ ॥ १३ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

विकार नहीं दै, क्योंकि “तत्सष्टा०? ( उसको उत्पन्न करके उसमें ही अनुप्रवेश 
किया ) इस प्रकार विकारको प्राप्त न हुए स्रष्टाका दी कार्यमें अनुप्रवेश होनेस 
श्रुति उसे भोक्ता कदती है। तो भी जिसने कार्यमें अनुप्रवेश किया है, उसका 
उपाधिकृत विभाग है, जैसे कि घट आदि उपाधिकृत विभाग आकाशका है। 
इससे परम कारण ब्रद्धासे अनन्य होनेपर भी भोक्तृभोग्यलक्षण विभाग सञुद्र- 
तरंगन्यायसे उपपन्न होता है, ऐसा कहा है ॥ १३॥ 

रत्नम्रमा 
अस्तीति तरङ्गादिसाम्यमाह--तथापीति । विभागः जन्म, यद्वा, तथापीतिशब्देनैव 
उक्तः परिहारः | ननु भोक्तुः प्रतिदेहं विभागः कथमित्यत आह--कार्यमनु- 
प्रविष्टस्वेति । औपाविक्विभाये फलितसुपसंहरति-इत्यत इति । एकत्रह्मा- 
मिन्नत्वेऽपि भोक्त्रादेः तरङ्गादिवद्‌ भेदाङ्गीकारात्‌ न द्वैतमानेन अट्वेतसमन्वयस्य 


विरोध इत्यर्थः ॥ १३ ॥ (५) 
रत्नभभाका अनुवाद 

हेका करते हैं--'यद्यपि” इत्यादेसे । उपाधिनिमित्तक जन्म है, इस विषयमें तरङ्ग 
आदि दृष्टान्त कदते हैं---“तथापि?” इत्यादिसे । विभागय--जन्म । अथवा “तथापि! शब्द्से 
ही आक्षेपका परिद्वार कद्दा गया समझना चाद्दिए । यादि कोई कहे कि भोक्ता आत्माका 
प्रतिदेइ विभाग कैसे हो सकता दै, इसपर कहते हैँ--“कार्यमच्चप्रविष्टस्य” इत्यादि । 
उपाधिनिमित्तक विभाग माननेपर जो फल निकला, उसका उपसंद्दार करते हैं--“इत्यतः” 
इत्यादिसे। आशय यह दै कि एक जह्मस अभिन्न होनेपर भी भोक्ता, भोग्य आदिमें 
तरङ्ग, फेन आदिके समान भेद स्वीकार किया गया दें, इसलिए हैत प्रमाणसे अद्वैत 
समन्वयका विरोध नहीं दै ॥१३॥ 


अधि० ६ सू ० १४ ] शा कवर भाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादस हित ९९९. 


[ ६ आरम्भणाधिकरण सू ० १४-२० ] 


भेदाभेदो तात्त्विको स्तो यदि बा व्यावहारिकौ । 
सघुद्रादादिव तयोर्बाधाभावेन तात्त्विको ॥ १॥ 

बाधितो श्रुतियुक्तिन्यां तावेतौ व्यावहारिको । 
कार्यस्य क!रणाभेदादद्वेतं ब्रह्म तात्त्विकम्‌«॥ २॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह कार्य एवं कारण में मेद और अभेद पारमाथिक है अथवा व्यावहारिक है? 

पुवॅपक्ष--जेसे समुद्र, तरंग आदिके मेद और अभेदमें परस्पर कोई विरोध नहीं है, 
उसी प्रकार उनका कहीं बाघ नहीं होता है, अतः पारमाथिक हैं । 

सिद्धान्त भेद ओर अभेद श्रुति और युक्तियोंसे बाधित हैं, इसलिए व्यावहारिक 
हैं । कार्य कारणसे भिन्न नहीं हैं, इसलिए अद्वितीय ब्रह्म ही पारमाथिक है । 


ॐ तात्पर्य यह है कि यूर्वपक्षी कहता है--लोकमे देखा जाता है कि "जिसका बाघ नहीं होता 
चहु वस्तु पारमाथिक होती है, जब एक ही वस्तुका ब्रह्मरूपसे अभेद है और भोक्ता आदि खूपसे 
भेद है, तो भेद और अभेदमें परस्पर विरोध नहीं है, एक ही वस्तुमें दोनों रह सकते हूँ, अतः 
उनके बाधित न होनेके कारण दोनों पारमाथिक हैं । 

सिद्धान्ती कहते हैं कि "नेह नानाऽस्ति किञ्चन” ( ब्रह्ममें कुछ भी भेद नहीं है ) इस 
श्रुतिसि भेदका बाघ होता है । परस्पर विरोधी भेद और अभेद एकत्र नहीं रह सकते हैँ 
यह युक्ति भी है, क्योंकि एक चन्द्रमा कभी दो नहीं हो सकता पूर्वाधिकरणमें जो यह कहा 
गया. है कि आकारभेदसे भेद है, वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि अद्वितीय पदार्थमें आकारभेद ही 
नहीं हो सकता । समुद्र आदियें तो दोनों देखे जाते हैं, अतः “नहि दृष्टे$नुपपत्नं नाम'- इस न्यायसे 
वहाँ दोनोंका स्वीकार किया जाता हे ॥ यदि कहो कि अद्वितीय वस्तुमें ब्रह्माकार और जगदाकार 
देखे जाते हैं, तो वह ठीक नहीं, क्योंकि ब्रह्म शास्वैकवेद्य है, प्रत्यक्ष दृष्ट नहीं है । इस कारण भेद 
भौर अभेद श्रुति और युक्तियोंसे बाधित होनेसे पारमाथिक नहीं है, किन्तु व्यावहारिक 
हैं। तब तत्त्व क्या है? अईत ही तत्त्व है, क्योंकि कार्य कारणसे भिन्न नहीं है, इसलिए 
केवल कारण हो परमार्थ सत्‌ है । “यथा साम्यैकेन मृत्पिण्डेन सवं मृण्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌, एवं सोम्य स आदेश:” इत्यादि श्रुति मृत्तिका आदि 
दुष्टान्तोसे कारणको ही सत्य कहती है”। श्रुतिका अर्थ इस प्रकार है---मृत्पिण्ड कारण है, घट, 
शराब आदि उसके विकार हैं। यहाँ मृत्तिका भिन्न है ओर घट आदि पदार्थ भिन्न हैं, ऐसा ताकिक 
मानते हूँ । घट आदि पृथक्‌ पदार्थ नहीं है, ऐसा समझानेके लिए श्रुति विकार शन्दसे उनका ग्रहण 
करती है । देवदत्तसे भिन्न वैसे ही घट आदि मृत्तिकाके ही आकारविशेष हैं, मृत्तिकासे भिन्न नहीं 
हैँ । जैसे देवदत्तकी बाल्य, यौवन, वार्घषय आदि अत्रस्थाएँ हूँ । ऐसी स्थितिमें चटादिके आकारसे 
प्रतीत होनेपर भी केवल मृत्तिका ही स्वतंत्र पदार्थ है, इसलिए मृत्तिकाके ज्ञान होनेपर उसके 


१००० ब्रह्मसूत्र [ अ० २ पा० १ 


Cam ) 
तद्‌नन्यत्वमारम्भएणाशब्दााद्‌+्यः: ॥॥ 98 11 
पदच्छेद--तदनन्यत्वस्‌ , आरम्भणदाब्दा दिभ्य: । 
पदार्थो क्ति-तदनन्यत्वस्‌ कार्यस्य जगतः कारणाद्‌ न्रह्मणः पृथकू- 
सत्ताराहित्यम्‌ कुतः ] आरम्भणदान्दादिभ्यः— वाचारम्भणं घिकारो नामधेयं 
मृत्तिकेत्येव सत्यस्‌', ऐतदात्म्यमिदं सर्वं ततु सत्यं स आत्मा’ 'ब्रह्मौवेदं सर्वम्‌’ 
इत्यादिशब्देभ्यः । 
भाषार्थ---कारण ब्रह्मसे कार्ये जगतूकी पृथक्‌ सत्ता नहीं है, क्योंकि 
वाचारम्भणं विकारो० ( विकार केवल वाचारमभण मात्र है, मृत्तिका ही सत्य हे 
अर्थात्‌ कारण ही सत्य है), 'ऐतदात्म्यमिदं०' (यह्‌ सब सद्रूप है, वह सत्‌ 
सत्य है, वह आत्मा है, ) “ब्रह्मेब्ेंदं०” ( यह सब ब्रह्म ही है) इत्यादि वचनों से ऐसा 


ही प्रतीत होता है १ 


भाष्य 
अभ्युपगम्य चेमं व्यावहारिकं भोकतुभोग्यळक्षणं विभागं स्याल्लोकव- 
भाष्यक्ा अनुवाद 
इस व्यावहारिक भोक्तृभोग्यळक्षण विभागका स्वीकार करके 'स्याल्लोकवत्‌' 


रत्नप्रभा 
सव्हेस्मि्षेळ पूर्वंपष्ते विवर्तवादेन सुख्यं  समाधानमाह--तदनन्यत्वसिति 1 
रत्नप्रभाका अनुधाद 
पूर्वाधिकरणमेँ उक्त पूर्वपक्षका विवर्तवादके आधारपर मुख्य समाधान करते हैँ-““तदनन्यत्वम्‌"” 


विकारभूत घट आदिका पारमाधिक स्वरूप ज्ञात हो जाता है 1 यदि कहो कि आकारविद्येषका ज्ञान 
नहीं होता है, मत हो, हानि क्या है? आकार तो कोई पदार्थ नहीं है, जि उसकी जिज्ञासा 
करना ही ठीक नहीं है । विकार यद्यपि चश्तुरिन्द्रियसे देखे जाते हैं, तो भी मृत्तिकासे अतिरिक्त 
उनका कुछ स्वरूप ही (नहीं है। यह घट है, यह शराब है, इस प्रकार केवल वागिन्द्रियसे 
उच्चार्यमाण नाममात्र है । जो वास्तविक स्त्ररूपवाला न हो, ओर उपलबम्पमान हो, वह मिथ्या 
पदार्थ कहलाता है । यह लक्षण विकारोंमें भी है, अतः विकार मिथ्या है । मृत्तिकाका तो 
विकारके बिना भो स्वरूप है, इसलिए वह सत्य है । इसी प्रकार ब्रह्म के ।वषयमे भी समझना 
चाहिए, क्योंकि मृत्तिकान्यायकी ब्रह्म वें घटादिन्यायकी जगत्‌में योजना हो सकती द्दै । Bor 
जगत्‌ ब्रह्मते अभिन्न होनेके कारण अद्वितीय ब्रह्म ही पारमाथिक है । इस प्रकारके विचारोंसे 
रहित्‌ पुरुषोंके लिए साधारण दूष्टिसे वेदम प्रतिपादित अद्वितीय ब्रह्मका भो ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष 
आदि प्रमाणोंसे भेद भी प्रतीत होता हैं, इसलिए समुद्रतरंगन्यायसे भेद और अभेद दोनों प्रतीत 
होते हैं, इसलिए वे केवळ व्यावहारिक हैं । 


अधि० ६ सू १४] शा ङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित १००१ 
भाष्य 

दिति परिहारोऽभिहितः, न स्वयं विभागः परमार्थतोऽस्ति यस्मात्‌ तयोः 

कार्यकारणयोरनन्यस्वमवगम्यते । कार्यंमाकाशादिकं बहुप्रपञ्चं जगत्‌ 

> क छ 

कारणं पर ब्रह्म, तस्मात्‌ कारणात्‌ परमार्थदोऽनन्यत्वं व्यतिरेकेणाऽभावः 

कायस्याऽवगम्यते । कुत ? आरम्भणशब्दादिभ्य: । आरम्भणदाब्दस्तावत 


भाष्यका अनुवाद 


ऐसा परिहार किया गया है, परन्तु यह घिभाग वास्तविक नहीं है, क्योंकि 
वे कार्य और कारण अभिन्न समझे जाते हैं। आकाश आदि बहुत विस्तार- 
वाला जगत्‌ कार्य है और परब्रह्म कारण है। उस कारणसे वास्तव में कार्यका 
अनन्यत्व अभेद समझा जाता है। किससे? आरम्भणशन्द आदिसे। 


रत्नप्रभा 
स्रमानचिचयत्चं सङ्गतिं बदन, उभयोः परिहारयोः परिणामचिवर्ताश्रयत्वेन अर्थे- 
भेदमाह--अभ्युगपम्येति ॥ म्रस्यक्षादीनाम्‌ औत्सर्शिकप्रामाण्यमङ्गीकुत्य स्थूलबुद्धि- 


समाधानार्थ परिणामदुष्टान्तेन भेदाभेदौ उक्ती । सम्प्रति अङ्गीकृतं प्रामाण्यं तत्त्वा- 


वेदकव्वात. प्रथ्याव्य व्यावहारिकत्वे स्थाप्यते, तथा च मिथ्या द्वैतम्रा हिप्रमाणे: 


अद्वेतश्चृतेः न बाधः. घुकस्यां रज्जवां दण्डस्त्रगाविद्वेतद्शंनाद्‌ इत्ययं सुख्यः परिहार 
= >, क ~ उ 

इति मब: । एवम्‌ अद्वतसमन्वयस्य अविरोघार्थ द्वैतस्य मिथ्यास्वं साधयति 

चस्सात्तयोरिति। स्वरूपैक्ये कार्येकारणत्वब्याघात इस्यन आह--व्यतिरेकेणेति । 

रल्सपघ्रभाका अनुवाद 


इत्यादित । दोनों अधिकरमोंकी समाननिषयत्वरूप संगति कहते हुए “अम्युपगम्य” इत्यादिसे 
कहते हैँ--पूर्वाधिकरणमें वर्णित समाधान वरिणामवादके आधारपर और इस अधिकरणमें 
वर्णित समाधान विवर्तनादके आधारपर किया गया है । इस प्रकार दोनोंमें अर्थमेद हैं; 
तात्पर्य यह हैं कि प्रत्यक्ष आदिका स्वाभाविक प्ररमाण्य स्वीकार करके स्थूल बुद्धिवालोंकी शङ्काकी 
निवृत्तिके लिए परिणामदृष्टान्तसे भेद और अभेद कहे गये हे ॥ अब स्वीकृत प्रामाण्पको 
तत्त्वके प्रतिपादन करनेमें असमर्थ कहकर व्यावहारिक तत्त्वमें स्थापित करते हैं । इसलिए 
मिथ्याभूत दैतक ग्राहक प्रमाणोंसे अईत श्रुतिका बाघ नहीं है, क्योंकि एक ही रज्जुमें दंड, 
माळा आदि द्वैतका दर्शन होता है, इसलिए यह मुख्य परिहार है । इस भकार अद्वैत समन्वयवै 
अविरोधके लिए द्वैतका मिथ्मात्व सिद्ध करते है 'यस्मात्तसो:”” इत्यादिसे । स्वरूप कि 
तो कार्यकारणभावका व्याघात हो जायगा, इसपर कहते द्ैं-- व्यतिरेकेण इत्या 


१००२९ अह्यसूत्र [ अ० २ पा० १ 
MPSS मनिका 
भाष्य 
एकविज्ञानेत्त सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय दुष्टान्तापेक्षाया मुच्यते 'यथा 
सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सवं मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌’ ( छार ६।१।१ ) इति । एतदुक्तं 
भवति--एकेन मृत्पिण्डेन परमार्थतो मृदात्मना विज्ञातेन सर्व 
मृन्मयं घटदारावोदञचनादिकं मृदात्मकत्वाविशेषाद्‌ विज्ञातं भवेत्‌, यतो 
वाचारम्भणं विकारो नामधेयं वाचैव केवलमस्तीत्यारभ्यते- विकारो घटः 
शराव उदज्चनं चेति, न लुवस्तुवृत्तेन विकारो नाम करिचिदस्ति, नामधेंय- 
मात्रं ह्येतदनृतं मृत्ति केत्येव सत्यमिति । एष ब्रह्मणो दृष्टान्त आम्नातः । 
तत्र श्रुताद्‌ वाचारम्मणशाब्दा दु दार्ष्टान्तिके5पि ब्रह्मव्यतिरेकेण कार्यजात- 
स्याऽभाव इति गम्यते । पुनश्च तेजोबत्रानां ब्रह्मकार्यंतामुक्त्वा तेजोबन्न- 
आाष्यका अनुबाद 

एक विज्ञानसे सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञा करके दृष्टान्त की अपेक्षामें-'यथा 
सोम्यैकेन०' ( हे सोम्य ! जैसे एक मृत्तिकापिण्डसे सब मृत्तिकाविकार 
ज्ञात हो जाते हैं, क्योंकि विकार वाणीके अवलम्बनसे हैं और नाममात्र 
हैं, मृत्तिका ही सत्य है, इस प्रकार आरम्भण शब्द कहा है 1 तात्पर्यं 
यह है कि मुत्तिकारूपसे ज्ञात एक मूत्तिकापिडसे सब मृत्तिकानिर्मित 
घड़ा, सकोरा, डोळ आदि, मृत्तिकास्वरूप हानेसे वस्तुतः विज्ञात होते : हैं, 
क्योंकि. वाचारम्भण विचार केवल नाममात्र है । विकार--घट, शराब और 
उदञ्चन । विकार वस्तुतः कुछ नहीं है। नामधेयमात्र ये सब असत्य हैं, 
मृत्तिका ही सत्य हे । यह ब्रह्मका दृष्टान्त श्रुतिमें कहा गया है। उस श्रुतिमें कहे 
गये वाचारम्भणशव्दसे दार्शान्तिकालूमें भी ब्रह्मसे व्यतिरिक्त कार्य नहीं है, ऐसा 
समझा जाता है और श्रुति तेज, जल और अन्न ब्रह्मके कार्य हैं, ऐसा कहकर 


रत्नप्रभा 
कारणात्‌ 'एथक सच्तञ्ून्यव्वं कार्यस्य साध्यते न ऐक्यमित्यथंः। बागारभ्यं 
नाममात्रं विकारो न कारणात्‌ 'एथंगू अस्ति इव्येवकारार्थं इति श्रुतिं योजयति 
एतदुक्तमिति । आरम्मणशब्दार्थान्तस्माह— पुनइचेति ॥ अपागादू अग्निस्बम्र्‌ अप- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
कारणसे कार्यकी पृथक्‌ सत्ता नहीं है, इसको सिद्ध करते हैं, दोनोंकी एकता सिद्ध नहीं 
करते ऐसा अर्थ है । केवळ वाणीसे आरंभ किया जानेवाला विकार नाममात्र हे, वह कारणसे 
पृथक्‌ नहीं है, यह एवकारका अर्थ है, इस प्रकार श्रुतिकी योजना करते हैँ--“एतढुक्तम्‌'" 


अधि० ६ सू० १४] “णीस गोिस्भाप्यरत्नभमाभायानुवादसहित १००३ हुन 
| छ 


भाष्य 
कार्याणां तेजोबनव्यतिरेकेणाभावं न्रवी ति-'अपागादग्ने रग्नित्वं | 
विकारो नामधेयं त्रीणि द क नाउमा 
ए रूपाणीत्येव सत्यम्‌” ( छा इ 

दिना । आरम्भणशब्दादिभ्य इत्यादि ॥ काहा ति 
शब्दादिभ्य इत्यादिशब्दात्‌ 'ऐतदात्म्यमिदं सर्व तत्सत्यं 

आर तत्त । ॥ ७, + 
स च्वमसि (छा० ६।७), “इदं सवे यदयमात्मा' (बु० २।४।६), 
वा दं सर्वम्‌ = २।२।११), 'आत्मैवेदं सवम” (छा० ७।२५।२), 
ह्‌ नानास्ति किचन! (बू ० ४।४।१९) इत्येवमाद्यप्यात्मैकत्वप्रतिपादनपरं 
वचनजातमुदाहतंव्यम्‌ । न चाऽन्यर्थैकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं संपद्यते। तस्माद्‌ 
यथा घटकरकाद्याकाशानां महाकाशानन्यत्वं, यथा च मृगतृष्णिकोद- 
कादोनामूषरा दिश्‍्योऽनन्यत्वं दृष्टनष्टस्वरूपत्वात्‌ स्व रूपेणाऽनुपाख्यत्वात्‌, 

भाष्यका अनुवाद 


तेज, जल और अन्नके कार्योका तेज, जल और अन्नसे भेदाभाव कहती 
हैं —'अपागादरनेरग्नित्वं० ( अग्निसि अग्नित्व गया, क्योंकि उसका वाणीसे 
ही आरम्भ किया जाता है, विकार नाममात्र हैं, तीन रूप ही सत्य हैं) 
इत्यादिसे। 'आरम्भणशब्दादिम्यः' इसमे आदि शब्दसे 'ऐतदात्म्यमिदं०' 
(यह्‌ सब सद्रूप है, वह सत्य है, वह आत्मा है, वह्‌ तू है) (इदं सर्व 
यदयमात्मा”' ( यह सब प्रपञ्च आत्मा—सब्रूप ही है) “ब्रह्मैव इदं सर्वस्‌” 
यह सब आत्मा ही है), "नेह नानास्ति किचन” ( ब्रह्ममें कुछ भेद नहीं है), 
इत्यादि आत्सैकत्वका प्रतिपादन करनेवाले वचन भी उद्धृत करने चाहिए। 
नहीं तो एकविज्ञानसे सर्वज्ञान संपन्न नहीं होगा। इसलिए जैसे घटाकाश, 
करकाकाश आदि महाकाशसे अभिन्न हैं, जैसे जलसी भासनेवाली मृगतृष्णा 
ऊपरसे अभिन्न है, क्योंकि उनका स्वरूप दृष्टिगोचर होकर नष्ट हो जाता 


OO ooo 


रत्नप्रभा 
गत॑ कारणमात्रव्वात्‌, त्रीणि तेजोऽबन्नानां रूपाणि खरूपतन्मात्रामकानि सत्यम्‌, 
तेयामपि सन्मात्रत्वात सदेव शिप्यते इत्यमिप्रायः । जीवजगतोः अह्यान्यत्वे 
प्रतिज्ञाबाधः । इव्याह-न चाऽन्यथेति । तयोः आनन्यत्वे क्रमेण दृष्टान्तौ आह-- 


रत्नप्रभाका अनुवाद 
इत्यादिसे । आरम्भण शब्दका अन्य अर्थ कहते है ''पुनश्च” इत्यादिसे । अग्नित्व केवल कारण 
रूप होनेसे नष्ट हो गया । तेज, जरू और अन्नक तीन रूप, रूपतन्मात्र स्वरूप होनेसे सत्य हैं ॥ 
ऐसा अभिप्राय है! जीव ओर जगत्‌ 


वे भी केवल सद्रप हैँ अतः सतू ही बाकी रह जाता है, भिमा क 
यदि ब्रह्मसे भिन्न माने जायें, तौ प्रतिज्ञाका बाध होगा, ऐसा कहते हूँ न चान्यया इत्यादिसे 1 


[ अ० २ पा० १ 


१००४ बअह्यसूत्र 
---॥॥॥:३:३२<<>>>><<<-- दबदबा हम 
भाष्य 


एवमस्य भोग्यभोकत्रा दिप्रपङ्चजातस्य ब्रह्मव्यतिरेकेणाऽभाव इति द्रष्टव्यम्‌ । 

नन्वनेकात्मकं ब्रह्म. यथा वृक्षो$नेकशाख एव मनेकशक्तिप्रवुत्तियुक्तं 
ब्रह्म, अत एकत्वं नानात्वं चोभयमपि सत्यमेव । यथा वृक्ष इत्येकत्वं 
शाखा इति च नानात्वम्‌ । यथा च समुट्रात्मनैकत्वं फेततरद्भाद्यात्मना 
घटशरावाद्यात्मचा नाना- 


नानात्वम्‌ । यथा च मृदात्मनेकत्वम्‌, 
नानात्वांशेन 


त्वम्‌ । तत्रेकत्वांहोन ज्ञानान्मोक्षव्यतहारः सेत्स्यति । 
तु कर्मकाण्डाश्रयो लौकिकवैदिकव्यवहारी सेत्स्यत इति । एवञ्च मृदादि- 
दृष्टान्ता अनुरूपा भविष्यन्तोति । नैव स्यात्‌, “मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌' इति 


भाष्यका अनुवाद 
है ओर वे सक्तारहित हैं, उसी प्रकार यह भोक्तु, भोग्य आदि प्रपंच ब्रह्मसे भिन्न 
नहीं है, ऐसा समझना चाहिए है । 
परन्तु ब्रह्म अनेक स्वरूप है जेसे वृक्ष अनेक शाखायुक्त है वेसे ही 
ब्रह्मा अनेकशक्तिप्रवृत्तियुक्त है । अतः नानात्व अनेकत्व दोनों सत्य 
ही हैं। जेसे वृक्षस्वरूपसे वृक्ष एक है और झाखास्वरूपसे नाना है, जैसे 
समुद्र समुद्रस्वरूपसे एक है और फेन, तरंग आदिस्वरूपसे नाना है, जेसे 
मृत्तिका मृत्तिकास्वरूपसे एक है और घट, शराब आदि स्वरूपसे नाना है, 
वेसेही -ब्रद्मकारण स्वरूपसे एक और कारण जगत्‌ रूपसे अनेक है । 
उक्त दो अंशोमे एकत्व अंशके ज्ञानसे मोक्षब्यवहार सिद्ध होगा और नानात्व 
अंशके ज्ञानसे कर्मकाण्डसे सम्बन्ध रखनेवाले लौकिक और वैदिक ब्यवहार 


सिद्ध होंगे और इसी प्रकार मृत्तिका आदि दृष्टान्त अनुकूल होंगे। ऐसा 


रत्नप्रभा 


तस्माद्ययेति । प्रतिज्ञाबलाद्‌ इत्यर्थः । दष्टं ्ातीतिकं न्म्‌ अनित्यं यत्स्वरूपं तद्वपेण 


अनुपाख्यत्वात्‌ सत्तास्फूर्तिहून्यत्वात्‌ अनन्यत्वमिति सम्बन्धः । 
खुद्धाहेत स्त्रमतम्‌ उक्त्वा भेदाभेदमतम्‌ उव्थापयति-नन्विति ॥ अनेकाभिः 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
जीव ओर जगत्‌ ब्रह्मासे भिन्न नहीं हैं, इस विययमें क्रमसे दृष्टान्त कहते हैं-_''तस्माद्यथा'” 
_ इत्यादिसे । तस्मात्‌ -प्रतिज्ञाके बलसे । कार्यका स्वरूप केवल आभासित होता है और नश्वर है 
अर्थात्‌ अनित्य है, उसके रूपयुक्त होने एवं सत्ता और स्फूति रहित होनेके कारण कार्य कारणसे 


भिन्न नहीं है, ऐसा सम्बन्ध है । 
अपना मत--शुद्धा्ँत कह कर. भेदाभेद मतको उठाते है--''ननु'” इत्यादिसे । अनेक 


अधि ० द्‌ छ १४ ङ्क ऽप-र टः 
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भाष्य 
प्रकृतिमात्रस्य दृष्टान्ते सत्यत्वावधारणात्‌ । वाचारम्भणशब्देन च विकार- 
जातस्याऽनृतत्वा भिधानात्‌। दार्ष्टान्तिकेडपि 'ऐतदात्म्यमिदं सव सहसु 
इति च परमक्ारणस्येवैकस्य सत्यत्वावधारणात्‌, 'स ल्या तत्त्वम 
व्वेतकेतो' इति च शारीरस्य ब्रह्म भावोपदेशाल्‌ । स्वयं प्रसद्ध ह्येतच्छारीररय 
ब्रह्मात्मत्वमुपदिस्यते न यत्नान्तरप्रसाध्यम्‌ । अतञ्चेदं शास्त्रीयं ब्रह्यात्मत्व- 


साष्यका अनुवाद 


नहीं है। “मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌? ( मृत्तिका ही सत्य है) इस प्रकार दृष्टान्तमें 
आकृलिमात्रका सत्यरूपसे निर्णय किया है और वाचारम्भण शब्दस विकार- 
समूह असत्य कहा गया है, दार्टान्तिकमे भी 'ऐतदात्म्यमिदं सवं तत्सत्यम्‌” ( यह 
सब आत्मस्वरूप है, वह सत्य है) इस प्रकार एक परम कारण ही सत्यरूप- 
से निश्चित किया गया है । “स आत्मा?” ( हे इवेतकेतो ! वह आत्मा है, वह तू है ) 
इस प्रकार शरीर ब्रह्म है, ऐसा उपदेश है। इस जीवका स्वयंसिद्ध जो 
ब्रह्मात्मस्व है, उसीका उपदेश किया जाता है, अन्य यत्नसे साध्य ब्रह्मात्मत्वका 
उपदेश नहीं किया जाता। इससे जैसे रज्जु आदिवुद्धि सर्प आदिबुद्धि को 


रत्नप्रभा 
दान्सिभिः सदधीनप्रश्नत्तिभिः--परिणासे: युक्तमित्यर्थः ॥ भेदाभेदमते खतः 
व्यवस्थासिद्धिः अव्यन्तामेदे द्वेतमानत्राथघ इस्यभिमानः । नैवं स्यादिति। एव- 


कारवाचारम्भणशन्दाभ्यां विकारखत्तानिषेधात्‌ परिणामवादः श्रुतिबाह्य इत्यथः । 
किञ्च, संसारस्य सश्यत्वे तद्विशिटस्य जीवस्य न्रह्मेक्योपदेसो न स्यादू विरोधाद 
इस्याह-स आत्मेति ॥ एकव्वं ज्ञानकर्सससुच्चयसाध्यम्‌ इव्युपदेशार्थम्‌ इत्याशङ्कय 
असीति बदविरोधात्‌ मैवम्‌ इतव्याह--स्वयसिति। अतः तच्वज्ञानबाध्यस्वात्‌ 


रत्नप्रभाका अनुबाद 
दाक्तियोसे और उसके अधोनमें रहनेवालो प्रवृत्ति अर्थात्‌ परिणामोंसे युक्त हैं, ऐसा अर्थ 
है । मेदाभेदमतर्मे सब व्यवस्थाओंकी सिद्धि होती है, और अत्यन्त अभेद माननेसे दैत 
प्रमाणोंका बाध होता है, ऐसा समझकर भेदाभेद मतका खण्डन करते है--“'नेव स्यात्‌’ 
इत्यादिसे ५ “एवकार' और “वाचारम्भण' शब्दोसे विकारकी सत्ताका निषेध होता है, इस ए 
वरिणामवाद श्रुतिबाह्य है, ऐसा तात्पर्य है। और संसार यदि सत्य हो, तो संसारर क्त 
जीवका ब्रह्मके साथ अभेदोपदेश नहीं हो सकेगा, क्योंकि निरोध है, ऐसा कहते है— 
“स आत्मा'” इत्यादिसे । एकत्व ज्ञान और कर्मके समुच्चयसे साध्य हूँ, ऐसा उपदेश करने के 


लिए ऐक्यका कथन है, ऐसी आशंका कर “असि” पदके विरोधसे यह बात नहीं ही सकती, 
ऐसा कहते हैँ--“स्वयम्‌” इत्यादिसे । इसलिए तत्वज्ञानसे बाधित होनेके कारण संसारित्व 


ब्रह्मसूत्र [.भअ० १ पा०२ 


१००६ 
PR SISSIES 


भाग्य 
गवगम्यमानं स्वाभाविकस्य शारीरात्मत्वस्य बाधक संपद्यते, रज्ज्वादि- 
बुद्धय इव सर्पादिबुद्धीनाम्‌ । बाधिते च शारीरात्मत्वे तदाश्रयः समस्तः 
स्वाभाविको व्यवहारो बावितो भवति, यत्प्रसिद्धये नानात्वांशोऽपरो 
ब्रह्मणः कल्प्येत 4 दर्शायति च--यत्र व्वस्य सर्वमात्मेवाभूत्तत्केन कं 


पश्येत्‌' (बृ ० ४।५।१५) इत्या दिना ब्रह्मात्मत्वदर्शिन॑ प्रति समस्तस्य क्रिया 
कारकफललक्षणस्य व्यवहारस्याऽभावमू । न चाऽयं व्यवहा राभावोऽवस्था- 


आष्यका अनुवाद 
बाधिका होती है, वेसे, यह जो शास्त्रीय ब्रह्मात्मत्व की अवगति होती है, वह 
स्वाभाविक झारीरात्मा की बाधिका है। शारीरारमत्वका बाध होनेपर उसके 
आश्रित समस्त स्वाभाविक व्यवहार, जिनकी प्रसिद्धिके लिये एकत्वसे अन्य 
ब्रह्मके नानात्व अंशकी कल्पना करनी पड़े, बाधित हो जाते हैं, यत्र त्वस्य 
सर्वमात्पैवाभूत्तं' ( जिस ज्ञानावस्थामें इसकी सब आत्मा ही हो जाते हैं, वहां किस 
साधनसे किसको देखे ) इत्यादिसे ब्रह्मको ही आत्मा समझनेत्रालेके प्रति श्रुति 
क्रिया, कारक और फलस्वरूप समस्त व्यवहारका अभाव दिखलाती है । विशिष्ट 
रत्नप्रभा 
संखारित्व॑ मिथ्या इत्याह--अतःचेति ॥ स्वतस्सिडोपदेशाद्‌ इत्यर्थः । यदुनां 
ब्यवहारार्थ नानात्वं सत्यमिति, तत्‌ किं ज्ञानादूध्वं प्रारवा ? नाथ इयाह--बाधिते 
खेति ॥ स्दमावोऽञत्र अविद्या, तया कृतः स्वामाविकः, ज्ञानादूध्व॑ प्रमातत्वा दि- 
व्यवहारस्य अभावात नानात्व न कब्प्यमिष्यर्थ:। न द्वितीयः---छानात्‌ प्राक्‌ू कल्पितः 
नावास्वेन ब्यवहारोपपत्ती नानात्वस्य सत्यत्वासिद्धेः । यत्तु प्रमातृत्वाद्ब्यिवहार: 
सन्य एवं मोक्षावस्थायां निवतते इति तन्न इत्याद न चाऽयमसिति । संसारसत्य- 


रत्नप्रभाका अनुवाद 
मिथ्या है, ऐसा कहते हैं--"'अतश्च”” इत्यादिसे । अतः-स्वतःसिद्ध वस्तुके उपदेशे । यह 
जो पीछे कहा गया है कि व्यवहारके लिए नानात्वको सत्य मानना चाहिए, वह कया ज्ञानोत्पत्तिके 
अतन्तरके व्यवहारवेः लिए है अथवा तत्पूर्वके व्यवहारके लिए ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, ऐसा 
कहते हैँ--''बाघिते च” इत्मादिसे । यहां स्वभावका अर्थ अविद्या है, स्वाभाविक--अविद्यासे 
कृत । ज्ञानोत्पत्तिके अनन्तर प्रमातृत्व आदि व्यवहार नहीं होते हैं, इसलिए नानात्वकल्पनाकी 
आवश्यकता नहीं है, ऐसा अर्थ है। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञानोत्पत्तिसे पहले कल्पित 
नानात्वसे ही व्यवहार उत्पन्न हो सकता है, उससे नानात्वकी सत्यता सिद्ध नहीं होतीं । 
यह जो कथन है कि घ्रमातृत्व आदि ब्यवहार सत्य ही है, परन्तु मोक्षाचस्थामें निवृत्त हो 
जाता है, वहु ठोक नहीं है, ऐसा कहते है-- न चाऽयम्‌'' इत्यादिसे ॥ संसार यदि सत्य 
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विशेषनिबद्धोऽभिधी यत इति युक्तं वक्तुंम्‌, “तत्त्वर्मासे' इति ब्र्मात्मभाव- 


सत्याभिसन्धस्य च मोक्षं दशयन्नेकत्वमेवैकं पारमार्थिकं दर्शयति 
[छा० ६।१६] मिथ्याङ्ञानत्रिजुम्भितं च नानात्वम्‌ ।. उभयसत्यतायां हि कर्थ 
च्यवहारगोचरोऽपि जन्तुरनृताभिसन्ध इत्युच्येत । 'सत्योः स सत्युमाप्नोति य 
भाष्यका अनुवाद 
अवस्थाके आधारपर यह व्यवहारका अभाव कहा गया है, ऐसा कहना 
युक्त नहीं है, क्योंकि “तत्त्वसासि? ( व्‌ तू द्वै) इस प्रकार जीवका जो जह्मभाव 
कहा गया है, बह अवस्थाविशेषके आधारपर नहीं कहा गया । और चोरके रष्टा- 
न्तसे मिथ्या भाषण करनेबालेका बन्धन और सल्यभापीका मोक्ष दिखलाने- 
खाली श्रुति केवळ एकत्व ही पारमार्थिक है और नानात्व मिथ्याज्ञानसे कल्पित 
है, ऐसा दिखळाती है । यदि भेद और अभेद ये दोनों सत्य हों, तो भेद- 
व्यवहार करनेवाला पुरुष असत्यभापी कैसे कद्दा जा सकेगा २-श्चव त्यो? स? 


oe EN ER क्क स 


रलप्रमा 


त्वे तदवस्थायां जीवस्य ब्रह्मत्वं न स्यात्‌, भेदाभेदयोः एकदा एकत्र विरोधात्‌ । 
अतः असंसारिश्रह्मा भेदस्य सदातनत्वावगमात्‌ संसारोऽपि मिथ्यैव इत्यर्थ: । किञ्च, 
यथा रोके कश्चित्‌ तस्करबुद्धया भटैः गृहीतः अनृतवादी चेत्‌ तप्तपस्ञुं 
गुह्वाति स दह्यते बध्यते च तथा नानात्ववादी बध्यते, सत्यवादी चेत्‌ न . द्यते 
सुच्यते च । तथा ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्‌ इत्येकत्वदर्शी मुच्यते इति श्रतरष्टान्तेन 
एकत्वं सत्यम्‌, नानात्वं मिथ्या इत्याह -तस्करेति । व्यवहारगोचरो नानात्वव्यवहा- 


रत्नभभाका अनुवाद 

हो, तो संसारावस्थामें जीव ब्रह्म नदद हो सकता, क्योंकि भेद और अभेद एकू समयमें 
इकट्ठे नद्दी रद्द स .ते। इसलिए असक्षारी ्रह्मके साथ जीवका अभेद सदातन अतीत होता 
हे अतः संसार भी मिथ्या है, ऐसा तात्पर्य दे ॥ और जैसे लोकमें किसी मलुष्यको चोर समझकर 
राजभट पकड रेते हैं, तब वद्ध अपने छुटकारेके लिए तपाये हुए फरसेको हाथमे लता है, वढ 
यदि अच्ठतवादी होता दै तो उससे जल जाता है और बन्दाशदमें रक्खा जाता दे, उसी न 
नानास्ववादी बद्ध दोला हे, यदि बद सत्यवादी दोंता द्वै, तो जलतला न्दी और मुक्त > भ दै 4 
उसी प्रकार यदद सब सत्स्वरूप ही दै, इस प्रकार एकत्व देखनवाल। सुक्त दो न ही ह 
वर्णित इस दृष्टान्तके भचुसार एकत्व सत्य दै, नानात्व मिथ्या दे, ऐसा के छत कर भन 
इत्यादिसे । व्यवद्दारगोचर--नानात्व व्यवद्दारका आश्रय । श्रुतिमें नानात्वकी निन्द 


१००८ अहाखत ॥ ३-० पेन जल जले ल लक 0 लक कर कस जन जायका 


ज ७ छेछिक माय 


भाष्य 
इह नानेत्र पश्यति' (बृ० ४।४।१९) इति च ओेददृष्टिमपवदन्नतदेव दश- 
यति । न चाऽस्मिन्‌ दर्दने - ज्ञानान्मोक्ष इत्युपपद्यते) सम्यर्ज्ञानापनोद्यस्य 
कस्यचिन्मिथ्याज्ञानस्य संसारकारणरवेनाऽनम्युपगमात्‌ । उभयसत्यतायां 
हि कथमेकत्वञ्चानेन नानात्वज्ञानमपज्ु्यत इत्युच्यते । नन्वेकत्वैका न्ताभ्यु- 
पगमे नानात्वाभावात्‌ प्रत्यक्षादीनि लौकिकानि प्रमाणानि व्याइन्येरन्‌ 
भाष्यका अनुवाद 
(जो हममे भेद-सा देखता है, वद जन्ममरणपरस्पराको प्राप्त होता दै) 
इस प्रकार भेददष्टिका निषेध करके श्रुति यही बात सिद्ध करती है । और इस 
दर्शनमें ज्ञानसे मोक्ष होता है, ऐसा उपपन्न नहीं द्वोता, क्योंकि सम्यग ज्ञानसे 
निषेध्य कोई मिथ्या ज्ञान संसारका कारण नहीं माना गया है, क्योंकि 
दोनोंके सत्य होनेपर यह कैसे कहा जा सकता है कि एकत्वज्ञानसे भेद- 
ज्ञान दूर होता दै । परन्तु केवळ एकत्वका ही स्वीकार करें तो भेदके-अभावसे 
प्रत्यक्ष आदि लौकिक प्रमाण निर्विषयक होनेसे बाधित द्दो जावँरो। जैसे कि 


रत्नप्रभा 
राश्रयः । नानास्वनिन्दयाऽपि एकस्वमेव सत्यम्‌ इत्याह-स्रत्योरिति। किञ्च, 
अस्मिन्‌ भेदाभेदमते जीवस्य ब्रह्माभेदज्ञानादू भेदज्ञाननिदृतेः सक्ति: इष्टा, सा न 
युक्ता, भेदज्ञानस्य अमत्वानभ्युपगमात्‌ , प्रमायाः प्रमान्तराबाध्यत्वादू इत्याइ- 
न चांडस्मिन्ञति । वैपरीत्यस्याऽपि सम्भवादू इति भावः । इदानीं अत्यक्षादिप्रामा- 
ण्यान्यथानुपपक्त्या नानास्वस्य सत्यत्वमिति पूर्वेपक्षबीजस्‌ डद्धाटयति-नन्वि- 
त्यादिना । एकस्वरस्य एकान्तः-_कैवस्यस्‌ , व्याहन्येरन्‌--न प्रमाणानि स्युः। 
उपजीव्यपत्यक्षादिप्रामाण्याय वेदान्तानां भेदाभेदपरत्वम्‌ उचितमिति भावः । ननु 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
गई हे, इससे भी सिद्ध दोता दै कि एकत्व ही सत्य दै, ऐसा कहते दें--““खत्यो:” इत्यादिस । 
और जीवका नह्मके साथ अभदज्ञान दोनेसे अज्ञाननिवृत्ति द्वारा मुक्ति मानी गई दै, वद भदाभेद- 
मतमें ठांक नहीं दै, क्योंकि मेदत्ञानको अम नदीं मानते हें, एक प्रमाज्ञानका अन्य प्रमाज्ञानस 
बाघ नहीं दो सकता दै, ऐसा कदले दे--““न चाऽह्मिन्‌”” इत्यादेसे । विपरीत भी दो सकता 
है, ऐसा तात्पर्य दै । अब प्रत्यक्ष आदिके प्रामाण्यकी अन्यथा उपपत्ति नहीं दो सकती, 
इसलिए नानात्व सत्य दै, इस अकार पूर्वपक्षबीजको प्रकाशित करते है--“नडु'” इत्यादिसे । 
एकत्वका एकान्त अथात्‌ केवलता । व्याइन्येरन्‌—अप्रमाण द्वो जायेंगे । उपजीब्य प्रत्यक्ष 
आादिके प्रामाण्यके लिए वेदान्तोंको भदाभेदपरक मानना उचित दै, ऐसा तात्पर्य है । परन्तु 


निर्विषयत्वात्‌ १ _ स्थाण्यादिष्विव पुरुपादिज्ञानानि। तथा विधिप्रतिवेध- 
शाखमपि भेदापेक्षत्वात्‌ तदभावे व्याहन्येत । मोक्षदा 

शशास्तरस्यापि शिष्य- 
शासित्रादिभेदापेक्षत्वात्‌ तदभावे व्याघातः स्यात्‌ । कथं चाऽनृतेन मोक्ष- 
शाखेण प्रतिपादितस्था55ल्मैकत्वस्य सत्यत्वप्तुपपत्रेतेति । अत्रोच्यते --नैप 
दोषः, सर्वेज्यवद्दाराणामेव आणु जल्मात्मताविज्ञनात्‌ सत्यत्वोपपत्तेः स्वप्न- 
व्यवह्वारस्थव प्राकू अवोधात्‌। यावद्धि न सत्यात्मैकत्वप्रतिपच्चिस्तावव्‌ 
प्रमाणप्रभेयफललक्षणेपु विकारेष्वद्धतत्वबुद्धिन कस्यचिदुत्पद्यते, विकारानेव 

भाष्यका अनुवाद 

स्थाणु आदिमें पुरुष आदिका ज्ञान बाधित हो जाता है । इसी प्रकार भेदकी अपेक्षा 
रखनेके कारण विधिप्रतिपेघशाख जी भेदके अभाव में बाधित हो जायेंगे। मोक्षशास्त्र 
भी गुरु, शिष्य आदि भेदकी अपेक्षा रखता है, अतः भेदके अभावमें चद बाधित हो 
जायया ओर असत्य मोळझशास्त्रख्रे प्रतिपादित आत्मैकत्व सत्य है, यह किस प्रकार 
उपपन्न हो सकेगा ? इसपर कहते हैँ-यह दोप नहीं है, जैसे जागनेके 
पूर्व सच स्वमळ्यवद्दार सत्य छोले हैं, वैसे दी ब्रह्मात्मैकत्वज्ञानके पूर्व सभी 


व्यवहार सत्य हो सकते हैं । जब तक सत्य आत्मैकत्तप्रतीति नहीं होती, तब तक 


प्रमाण, प्रमेय और फळरूप चिकार असल्य हैं, ऐसी बुद्धि किसीको मी नहीं 


रत्नमा 
कर्मकारकाणां यजमानादीनां विद्याकारकाणां शिप्यादीनां च कल्पितभेदम्‌ 
आश्रित्य कर्मज्ञानकाण्डयोः प्रवृत्तः स्तप्रमेयस्य धर्मादेः अचाधात्‌ पामाण्यम्‌ अन्याइ- 
तमित्याशङ्क्य आह---कर्थ चाञ्नुतेनेति । घूलिकल्पिएधूमेन अनुमितस्य 
वहेरिव प्रमेयबाधापत्तेः इति भावः । तत्र द्वेतविषये प्रत्यक्षादीनां 
यावद्वार्ध व्यावहारिक प्रामाण्यम्‌ उपपयते इत्याह--अत्रोच्यत इत्यादिना । 


रत्वप्रभाका अनुवाद ॥ 
दिके और विद्याका अध्ययन करनेवाले शिष्य आदिके 


व्य > क 
यज्ञ आदि कम करनेवाले यजमान आदि र क ५ आदिका 
कल्पित भदसे कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्डकी प्रवृति दै, इसलिए अपने ER he 
ड अव्याहत दै, ऐसी संका करके कहते दै--“कर्ख चा 


ह ससे अनु हिते प्रमेयका भी बाघ 
इत्यादि ॥ आराय यहद दै कि घुलिमि कल्पित धूमसे अचुमित वहिके समान 


द्वैतके विषयमे व्यावद्वारिक 
हो ख नद्दीं दोता तव तक प्रत्यक्ष आदिका के विषयमें व्यावद्दारे 
Mog कक ते” इस्यादेसे । सत्यत्व--बाधका अभाव । 


को हे ते हें--"' अत्रोच्यते 
प्रामाण्य हो सकता है, ऐसा कहते हैं--'' अत्रे 


बाध न दे।नेसे वेदका प्रामाण्य 


त्वहं ममेत्यविद्ययात्मात्मीयेन भावेन सर्वो जन्तुः प्रतिपद्यते ह 
बरह्मात्मतां हित्वा, तस्मात्‌ प्राग्‌ ब्रह्मात्मताप्रतिबोधादुपपन्नः स 
लौकिको वेदिकश्च वयवहारः । यथा सुप्तस्य आङतस्य जनसख्य स्वप्ने 
उच्चावचान्‌ भावान्‌ पश्यतो निश्चितमेव प्रत्यक्षाभिमतं विज्ञान अवति प्राक्‌ 
प्रबोधात्‌, न च प्रत्यक्षामासामिप्रायस्तत्काले भवति, तडत्‌ । कथं त्वसत्येन 
वेदान्तवाक्येन सत्यस्य अह्मात्मत्वस्य प्रतिपत्तिरुपपद्येत ? नहि रज्जुसर्पेण 
भाष्यका अनुवाद 
होती । स्वाभाविक ब्रह्मारमताका त्याग करके अविद्यासे सब जन्तु विकारोमें 
ही 'में, मेरा” इस प्रकार आत्मभाव और आत्मीयभाव रखते हें, इसलिए 
जअद्यात्मताके ज्ञानके पूर्व सब्र लौकिक और वेदिक व्यवहार उपपन्न होते हैं । 
जैसे कि सोता हुआ साधारण सलुष्य स्वप्रमें भिन्न सिन्न पदार्थाको 
देखता है ओर उनके प्रत्यक्ष ज्ञानको जागनेके पहिले निश्चित ही समझता है । 
उस समय उनके प्रत्यक्षको आभास नहीं समझता । परन्तु असत्य वेदा- 
न्तवाक्याँसे सत्य अद्यात्मत्व ज्ञान केसे हो सकता है? क्योंकि रञ्जुरूप स्पेस 


रत्नप्रभा 
सत्यत्वम्‌ -चाधाभाचः, बाधः---मिथ्यात्वनित्वयः । वस्चुतो मिथ्यात्वेऽपि विकारेषु 
तन्निश्वयाभावेन पत्यक्षादिव्यवहारोपपचो उक्तदृष्टान्तं विवृणोति--यथा सुप्तस्य 
प्राकृतस्येति । एवं द्वैतप्रमाणानां व्यवहारकाले बाधञुन्यार्थेबोधकत्वं व्यावहारिक 
प्रामाण्यम्‌ उपपाद्य अद्वेतप्रमाणानां वेदान्तानां सर्वकालेषु बाधडून्यज्रक्मपो घकत्वं 
तात्त्विकं मामाण्यम्‌ उपपादयितुम्‌ उक्तशङ्गाम्‌ अनुवदति-कर्थ त्वसत्येनेति । 
किम्‌ असत्यात्‌ सत्यं न जायते, किमुत सत्यस्य ज्ञान न ? खाद्य इष्ट एव, नहि 

रत्नभभाका अनुवाद 

बाध--मिथ्यात्वका निश्चय । वस्तुतः मिथ्या होनेपर भी 


कारण प्रत्यक्ष आदि व्यवद्दार हो सकता है, इस विषयमे 
“यथा सुसस्य आकृतस्य” इत्यादेसे । इस प्रकार 
बोंबकतारूप द्वैतप्रमाणोंक्रे = 

इतश्रमाणोंके व्यवाद्यारिक प्रामाण्यका उपपादन 
सब कॉलॉमें बावरद्वित अहाबो थकता रप 
पाक राकाका अनुवाद करते ई- “कर 
उत्पन्न नहीं होता दे अथवा सत्यका ज्ञान नद 


विकारोंमें मिथ्यात्वनिश्वय न दोनेके 
उक्त दृष्टान्तका विवरण करले हैं--- 
व्यवद्दारकालमें बाघराद्दित अर्थ- 
करके अद्वैतप्रमाणभूत चेदान्तोंके 
पारमार्थिक प्रामाण्यका उपपादन करनेके लिए 
त्वसत्येन ” इत्यादिसे । क्या असत्यस सत्य 
1 दोता दै ९ प्रथम पक्ष तो इछ दी दै, क्योकि 
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भाष्य 
दष्टो म्रियते, नापि मगतृष्णिकाम्भसा पानावगाइनादि प्रयोजनं क्रियत 
इति । नेष दोषः, शङ्टाविषादिनिमित्तमरणादिकार्योपलव्धेः । स्वप्नदर्श- 
नावस्थस्य च सर्पदंशनोदकसखानादिकार्यदर्शनात्‌ तत्कार्यमप्यनृतमेवेति 
भाप्यका अनुवाद 
डँसा हुआ नहीं मरता और सगळुष्णाके जलका पान तथा उससे स्नान आदि नहीं 


किये जाते। यह दोष नहीं है, क्योंकि विषकी झंका होनेपर मरण आदि काये 
देखे जाते हैं और जो स्वप्लावस्थामें सर्पद्वारा डँसा जाना, जळस्नान आदि काये 


रत्नम्रमा 
चयं वाक्योत्थज्ञानं सत्यमिति अङ्गीकुर्मः । अङ्गीकृत्याडपि इष्टान्तमाह-नेष दोष 
इति । सर्पेण अद्‌ष्टस्यापि दष्टस्वश्रान्तिकर्पितविषात्‌ सत्यमरणमूच्छादिदर्शनाद्‌ 
असत्यात्‌ सत्यं न जायत इति अनियम इत्यर्थः । दृष्टान्तान्तरमाह--स्वप्नेति । 


असत्यात्‌ सर्पोदकादेः सत्यस्य दंशनस्नानादिज्ञानस्य कार्यस्य दरीनादू च्यमिचार 
रत्नमसाका अनुवाद 

हम वाक्योत्पक्ञ ज्ञानको सत्य नद्दी मानते हे । अङ्गीकार करके भी दृष्टान्त कहत हें-- 

“नेष दोषः? इत्यादिसे ॥ आशय यद दै कि सर्पके न कारनेपर भी सर्पने काटा है, इस भ्रान्तिसे 

कल्पित विषसे पुरुषके सत्य मरण, मूछो आदि देखे जाते हैं", इसलिए यद्द कोई नियम 

नद्दीं हैं कि असत्यसे सत्य उत्पन्न नहीं द्दोता । अन्य दृष्टान्त कहते हैं---“'स्वप्न?” इत्यादिसे । 

असत्य सपे, जल आदि सत्य दशन, स्नान आदि ज्ञानरूप कार्य देखे जाते है, इसलिए 


( २) यदि कोई कहे कि अनुतभूत शंकित विष मरणदेतु नहीं हे, किन्तु शंका दो मरण: 
हत दे, रोका तो सत्य हे ३ स्वामिक पदार्थका शान साक्षिरूप हे, बद किसी असत्यका कार्य 
नहीं दे, शइसालिए अनृतसे सप्यकी उत्पत्ति होती दे, इस विषयमे ये दृष्टान्ठ नहीं हो सकते, तो यह 
कथन ठीक नई ढे, क्योंकि, विषश्ञका विषके बिना मरणहेतु नहीं दो सकती है, किन्त विष-विशिष्ट 
होकर हो मरणदेतु होती हे, अन्यथा किसी संकासे भो मरण दोनेका प्रसंग आ जायगा, और मन्द 
विषको शंका दोती दे, तो कुछ भय दोता दे, तीर विषको संका होती दे, तो तीन भय होता है, तीतर 
विषकी संका होती है, तो मरण होता दे, इस प्रकार विपके उत्कर्ष ओर अपकर्षेसे कार्यमें भी उत्कर्ष 
और अपकर्ष दिखाई देते हैं, इसलिए विषविशिष्ट शंका ही कारण हे, वद तो असत्य दे । यथपि स्वझमे 
जो साक्षिरूप शान होता हे, वद्द नित्य दे, तो मो चाश्चुष, स्पाईँन आदि छान नित्य नहीं दै, 
इसलिए स्वमर्मे भी असत्य (स्त्रममे कल्पित) चक्ष आदि छी कारण हैं | यदि कदो कि तो भी भसत्यसे 
सत्यको उत्पत्तिमें यष दृष्टान्त नदी घट सकता, क्‍योंकि असत्य चक्ष आदिसे उत्पन्न दो नेवाले चाझ्ुष आदि 
शान भी असत्य दी हें, तो यइ ठोक नदीं दे, क्योंकि उस शानके चाक्षुषत्व आदि धमोके भारय 


साक्षिरूप प्रतीतिका बाथ नहीं द्वोता दे, इसकिप उस झशको लेकर प्रतीतिकी सत्यता दे दी । शस 
अकार दोनों दृष्टान्त युक्त हैं । - 


१०१२ अहासुज ल्क ¬ लकाः कक कक क 


i +7: 
चेद्‌ ब्र्यात्‌, तत्र बूमः - यद्यपि स्वप्नदर्शनावस्थस्य सर्पदंशनो द करना ना दि- 
कार्यमडूतं तथापि तदवगतिः सत्यमेव फलम्‌, प्रतिबुद्ध स्याऽप्यवाध्यमान- 
त्वात्‌ । नहि स्वप्नादुस्थितः स्वप्नदृष्टं सर्पदंशनोदकरनानादिकार्य मिथ्येति 
मन्यमानस्तदवगतिमपि मिथ्येति मन्यते कश्चित्‌ । एतेन स्तप्नदश्योऽव- 
गत्यबाधनेन देहमात्रात्मतादो दूपितो वेददितच्यः । तथा च शतिः 
“यदा कर्मसु काम्येषु स्न्रियं स्वप्नेषु षइयति । 
भाष्यका अनुवाद 

देखे जाते हैं, वे कार्य मी असत्य ही हैं, ऐसा यदि कहो, तो उसपर कहते 
हैं--यद्यपि स्वप्नावस्थामेँ पुरुषके सर्पदंश, उदकस्नान आदि कार्य असत्य हैं, 
तथापि उनका ज्ञानरूप फल सत्य है, क्‍योंकि जागनेके बाद भी उसका बाघ नहीं 
होता । स्वरसे उठा हुआ पुरुष जिन सरपेदंशन, उदकस्तान आदि कार्चाको 
मिथ्या सानता है, चह उनकी अवगतिको मिथ्या नहीं मानता । इससे अर्थात. 
स्वप्न देखनेवालेकी अवगतिका बाघ न होनेसे, देइमात्र आत्मा है, 
इस सतका खण्डन हुआ समझना चाहिये। उसी प्रकार “यदा कर्मसु काम्येषु०? 


रत्नश्भा 
इत्यर्थ: । यथाश्रुतम्‌ आदाय शङ्कते--तत्कार्यमपीति । उक्तम प्रकटयति--- 
तत्र बूम इत्यादिना । अवगतिः इृत्तिः घटादिवत्‌ सत्यापि प्रादेत्रासिकस्वञ्- 
= ८. 
हष्टवस्ठुनः फलम्‌ , चेतन्यं वा ङृक्त्यभिव्यक्तम्‌ अवगतिशब्दार्थः । प्रसज्ञाद देहा- 
समवादोऽपि निरस्तः इत्याह---एतेनेति । स्वमस्थावगतेः स्वञ्मदेह धर्मत्वे उत्थि- 
तस्य “मया तादृशः स्वमोऽवगतः” इत्यवाघितावगतिप्रतिसन्धानं न स्यात्‌ , 
अतो देहमेदेऽपि अनुसन्धानदर्दनाद्‌ देहादन्यः अनुसन्धाता इत्यर्थः । अस- 
त्यात्‌ सत्यस्य ज्ञानं न जायते इति द्वितीयनियमस्य श्र॒त्या व्यभिचारमाह 
रत्तप्रभाका अनुवाद 

व्यभिचार है, ऐसा अर्थ है॥ यथाश्वत अर्थको लेकर शंका करते हैं-.“तत्कायमपि”? 
इत्यादेसे । उक्त अर्थका स्पष्टीकरण करते हें--**तत्र नुमः इत्यादिसे १ अवगति---अन्तः- 
करणकी छूत्ति, बह व्यवहार दशामें पटके तुल्य सत्य ही काल्पनिक स्वप्नमेँ दृष्ट वस्तुका 
फल दै, अथवा डृत्तेमें अभिव्यक्त चैतन्य हो सत्य फल अवगति शब्दका अर्थ दै। 
असंगसे देहात्मवाद--चावोक मतका भी निरास हो गया, ऐसा कद्दते हैं-.“तेन”” 
इत्यादिसे । स्वप्रमें दोनेवाळा ज्ञान यदि स्यप्नदेदका घर्म हो, तो उठनेके अनन्तर पुरुषको “मुझे 
अमुक स्वप्न ज्ञात हुआ” इस प्रकार अवाधित ज्ञानका प्रतिसंघान नदीं होगा । इसलिए 
र दानपर भी अनुसंधान दिखाई देनेके कारण देइस अन्य अनुसं घाता दै, ऐसा अर्थ 

। असत्यसे सत्यका ज्ञान नहीं होता, इस द्वितीय नियमका व्याभिचार श्रातिसे दिखलाते 


भाष्य 


._ सम्राद्धें तत्र जानीयाचस्मिच्‌ स्वप्नेनिद्शने ॥! (छा० ५।२।९) 
इत्यसत्येन स्वप्नदर्शनेन सत्यायाः सप्ृद्धेः प्रतिपत्ति दर्शयति। तथा 
्रत्यक्षदशनेषु केषुचिद्रिष्टेषु जातेषु “न चिरमित्र जीविष्यतीति विद्यात्‌’ 
इत्युक्त्वा “अथ स्वप्ने यः घुरुप॑ कृष्णं ऋष्णदन्त परयति स एन हन्तिः 
इत्यादिना तेनाऽसस्येनेव स्वप्नददीनेन सत्यं भरणं खूच्यत इति दर्दयति । 
प्रसिद्धं चेदं लोकेऽन्व यच्यतिरेकङुशलानामी डशेन स्वप्नददीनेन साध्वागमः 
सूच्यते ईदशेनाऽसाध्वागमः इति । तथाऽकारादिसत्याक्षरप्रतिपत्तिदष्टा 

भाष्यका अनुवाद 
( जब किसी कामनाफे लिए कर्म करता हुआ पुरुप स्वप्नमें स्त्रीको देखता है, 
तब यह समझना चाहिए कि उसके कर्ममें सफलता होरी ) यह श्रुति असत्य 
स्वप्रदरानसे सत्य सम्रद्धिकी प्राप्ति दिखळाती है । इसी प्रकार कितने ही अरिष्ट 
पदार्थका प्रत्यक्ष दशेन होनेपर “न चिरमिव०' ( चिरकाळ तक न जीएगा ) 
ऐसा कहकर “अथ यः स्वभ्ने पुरुषं कृष्णं०” (जो स्त्रप्रमें कोई काले दांतवाले 
काले पुरुपको देश्वता है, तो वह इसको मारता है) इत्यादिसे श्रुति असत्य 
स्वप्न ददीनसे ही सस्य मरणकी सूचना करती है। यह लोकमें प्रसिद्ध है कि 
अन्वय-च्यतिरेकमें कुशल पुरुषोंको--अमुक स्वप्रददनसे झुभप्रासिकी सूचना होती 
है, अमुकसे अशुभ प्राप्तिकी सूचना होती है, ऐसा ज्ञान होता है । इसी प्रकार 
रेखाओंमें असत्य अक्षरोंके ज्ञानसे अकार आदि सत्य अक्षरोंका ज्ञान होता 


रत्नमभा 

तथा च श्रतिरिति। न च खियो मिथ्यात्वेऽपि तद्दशनात्‌ सत्यायाः समृद्धेः 
ज्ञानमिति वाच्यम्‌ , विपयविशिष्टत्वेन दरशनस्यापि मिथ्यात्वात्‌ , प्रकृतेऽपि 
सत्ये ब्रह्मणि मिथ्यावेदानुगतचेतन्यात्‌ ज्ञानसम्भवाच इति भावः। असत्यात्‌ 
सत्यस्य इष्टस्य ज्ञानमुक्त्वा अनिष्टस्य ज्ञानमाह- तथेति । असत्यात सत्यस्य 

रत्वमभाका अनुवाद 

हैं-..तथा च ध्रुतिः” इत्यादिसे । स्वप्नमें ख्रीके मिथ्या दोनेपर भी उसका दर्शन सत्य दै, उस 
सत्य दर्शनसे ही सत्य समृद्धिका शान होता दे) यद कथन ठीक नहीं है, क्योंकि विषयविशिष्ट 
दर्शन भी मिथ्या हवी हे, प्रकृतमें भी मिथ्याज्ञानमें अनुगत चैतन्यसे सत्य अह्मका ज्ञान हो 
सकता है, यड तात्पर्य दै । असत्यसे सत्यलूप इष्टका ज्ञान कददरुर अनिष्टका ज्ञान कहते 
दै--“तथा” इत्यादिसे । असत्यसे सत्यका ज्ञान दोता हे, इस विषयमें अन्य दृष्टान्त कहते 


१०१४ ञह्यसूत्र क कीन: 


TTT प२॥ाणाण्णिप्फ्फ्य्य्य्प्व्स्स्स्स्स्यि प्न 


= त््व्डस्ल्ट 
TT 


रलम्रभा 
ज्ञाने दृष्टान्तान्तरम्‌ आह्‌--तथाऽकारादिति । रेखासु nee रर 
अकारादयो ज्ञायन्ते इति मसिद्धम्‌ इत्यर्थः । एवम्‌ असत्यात्‌ सत्यस्य जन्मोक्त्या 
यदू ङअर्थक्रियाकारि तत्सत्यम्‌ इति नियमो भञ्चः | अन्तात्‌ सत्यस्य ज्ञानोक्तया 
यदू अन्ृतकारणगम्यम्‌, तदू बाध्यम, कूटलिङ्गानुमितवह्विवत्‌ इति व्याप्तिः मझा । 
तथा च कर्पितानामपि वेदान्तानां सत्यन्रह्मयोधकत्वं सम्मवति इति तात्त्विकं 
प्रामाण्यमिति मावः । यदुक्तम्‌ एकत्वनानात्वव्यवहारसिद्धये उभयं सत्यमिति । 
तत्न। भेदस्य लोकसिद्धस्य आपूर्वफलवदभेदविरोघेन सत्यत्वकल्पनायोगात्‌ । 
र > 
किञ्च, यदि उभयोरेकदा व्यवहारः स्यात्‌, तदा स्यादपि सत्यत्वे नेवगस्ति, 
रत्नम भाका अनुवाद 
हैं---“तेथाडछारादि”” इत्यादिसे । रेखाओमें अकारत्व आदिके अमसे "सत्य अकार 
आदिका ज्ञान होता दै, यद प्रसिद्ध दै, ऐसा अर्थ द्वै*। इस प्रकार असत्यसे सत्यकी उत्पात 
कदनेसे जो अर्थाकेयाकारक दै, वह सत्य दै, इस नियमका उच्छेद दोता दै। असत्यसे सत्यका ज्ञान 
होता हे, इस कथनखे जो असत्य करणोंसे ज्ञात होता दै, वह बाध्य है, कूट लिंगोंसे अनुमित 
वहिके समान, इस व्यासिका भंग होता है । इस प्रकार कल्पित वेदान्त भी सत्य अ्रह्मका बोध 
करा सकते हैं, इसलिए उनमें पारमार्थेक प्रामाण्य दै, यइ तात्पर्य दै । यदद जो कहा दे कि एकत्व 
और नानात्व व्यवद्दारकी सिद्धिके लिए दोनों सत्य हैं, वद्द ठीक नहीं है, क्योंकि लोकसिद्ध 
भिद अपूवफलके तुल्य अभेदसे विरुद्ध दै, अतः घद्द सत्य नहीं माना जा सकता । और दोनांका 
यंदि एक दी समयमें व्यवदार दो, तो सत्य हो भी सकें, परन्तु ऐसा नदीं है, क्योकि अन्तके 


य्प््य 


९ २ ) लिक्नज्चान दी अनुमितिकरण हे, श्वायमान लिङ्ग अनुमितिकरण नहीं है, इस मतमें 
झुभाशुम स्वम अनुमापक नहीं हैं। इसलिए स्वम अमरूप दोनेपर भी उसका शान प्रमा होनेसे 
असत्यसे सत्यके नकी उत्पत्तिमे यइ दृष्टान्त युक्त नदौ दो सकता है, इसलिए अन्य दृष्टान्त कहते 
हे--"तथाकारादि?? इत्यादिस । 

(२) रेखासे अकार आदि अक्षरोंकी आभिन्याक्त दोती है, ऐसा ज्ञान होता हे, रेखा दी अक्षर हैं, 
पेसा अम तो नदीं दोता । यदि पामरोंको दोनेवाली रेखा हो अक्षर दे, इस प्रतीतिके अनुसार अम 
माना जाय, तो रेखाश्चरसे अतिरिक्त रेख/क्षर शानसे जन्य किस सत्य अक्षरकी प्रतीति छोगी १ 
पेसी झंका डीक नहीं हे, क्योंकि पुस्तकको देखनेवाले पुरुषको रेखाक्षर श्ञानके बाद रेखाको विषय 
न करनेवाली जो प्रमारूप पद और वाक्यको प्रतीति होती इ, बद उदाइरणरूपसे विवक्षित दे । 

वस्लुतस्तु धूलीपटलमे चूमञ्म होनेके अनन्तर उत्पन्न परामरीमे जायमान वहिकी अनुमिति असन्दिरष 
परामशेसे उत्पन्न दोनेपर भी प्रमा होती दै और कोई बाधक हो, तो सिग परामदासे उत्पन्न 
दानेपर भी कांचनमय पर्वत वद्विमान्‌ ई, इत्यादि अनुमिति अप्रमा दोती द्दे | इसलिए कारणगत 


हा 
प्रमात्व शानके -प्रामाण्य और अप्रामाण्यका प्रयोजक नदी दै, किन्तु बाघ अप्रामाण्यका और 
चाधामाच प्रामाण्यका प्रयोजक है ॥ 


आधि० $ सू० ? ४] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादस दित १०१८ 


श्र्क्ट्क्कल्व्स्व्स्स्स्स्स्ज्ज्स्स्ख्ल्कब्ख्ख्ज्ड्ड्ड््ज्ज्डल्ड्य्वापिपिणापा२०डा पापा पा” टडर 


भाष्य 


रेखाचृताक्षरमतिवत्तेः । अपि चाऽन्त्यमिदं प्रमाणमात्मेकत्वस्य प्रतिपादकं 
नाऽतः परं किश्चिदा काङ्क“यमस्ति । यथा हि लोके यजेतेत्युक्ते किं केन कथ- 
मित्याकाङ्कयते नेव 'तत्त्वमसि' “अहँ जक्मास्मि' इत्युक्ते किश्चिदन्यदाकाङ्घय- 
मस्ति, सवांत्मेकत्वविषयत्वावगतेः । सति झ्यन्यस्मिन्नवशिष्यमाणेऽर्थ 
आकाङ्घा स्यात्‌, न त्वात्मैकत्वव्यतिरेकेणाऽवश्िष्यमाणोऽन्योऽर्थोऽस्ति य 
आकाङ्झचेत । न चेयमवगतिर्नोत्पद्यत इति शक्यं वक्तुम्‌, 'तद्धाऽस्य 
विजज्ञो?' (छा० ६।१६।३) इत्यादिश्र॒तिभ्यः । अवगतिसाधनानां च 
भाष्यका अनुवाद 
हे । और आ्माके एकस्वका प्रतिपादन करनेवाला यह प्रमाण सब प्रमाणोंमें 
अन्तिम है, इस एकत्वज्ञानके बाद कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता, जिसकी आकांक्षा 
दो | जैसे ळोकमें यजेत? (यजन करे) ऐसा कहनेसे, किस फलके लिए, किससे 
और किस प्रकार ऐसी आकांक्षा होती है, इस प्रकार “तत्त्वमसि? ( वह तू है ) 
“अहं नह्मास्मि? (में रह्म हूँ) ऐसा बोध होनेपर कोई आकांक्षा नहीं होती, क्योकि 
सर्वोत्मा एक ही है, वद्द इस अवगतिका विषय है । कोई अन्य पदार्थ अचरि 
रहे, तो उसकी आकांक्षा हो; किन्तु आस्मैकस्वसे भिन्न अन्य पदार्थ दोष नहीं 
रहता, जिसकी आकांध्दा की जाय । यह अवगति उत्पन्न नहीं होती, ऐसा नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि 'तद्धास्य०?” ( पिताके उपदेशसे इवेतकेतुने आत्मतत्त्व- 


रत्नप्रभा 
एकत्वज्ञानेन चरमेण अनपेक्षेण नानात्वस्य निङझेषे बाधात्‌ शुक्तिज्ञानेनेव 
रजतस्य इत्याह--अपि चाऽन्त्यमिति। ननु उपजीव्यद्वेतप्रमाणविरोधात्‌ एकत्वाव- 
गतिर्नोत्पद्यते इत्यत आह--न चेयमिति । तत्‌ किल आत्मतत्त्वम्‌ अस्य 
पितुः वाक्यात्‌ इवेतकेतुः विज्ञातवान्‌ इति ज्ञानोत्पत्तेः श्रतत्वात्‌ , साम्जीसत्त्वाच्च 
इत्यर्थः । व्यावहारिकगुरुशिप्यादिभेदम्‌ उपजीव्य जायमानवाक्याथीवगतेः 
रत्नञ्रभाका अनुवाद 


निरपेक्ष एकत्वज्ञानसे नानात्वका निःशेष बाध द्दो जाता हैं, जस कि झुक्तिज्ञासे रजतका 
बाघ होता दै, ऐसा कहत दै--“अघि चान्त्यम्‌” इत्यादिसे । परन्तु उपजीन्य द्वैत प्रमाणसे 
विरोध होनेके कारण एकत्वञ्चान उत्पन्न नहीं दो सकता हैं, इसपर कहते ढें--““न चयम्‌'” 
इत्यादि । अपने पिताके वाक्यस इवेतकेतुने आत्मतत्त्वकको जाना, इस प्रकार ज्ञानोत्पत्ति 
धृतिमे कही गई है और ज्ञानोत्पत्तिकी सामरिया भी दें, यद्द तात्पर्य दै ॥ व्याबद्दारिक युरु, 


४“ ४१४ फिल सिट किक चिट पि >>> >>>>्््य्या 


[अरे पा०१ 


eer कसारा 


१०१६ छ 
tr भाष्य 
श्रवणादीनां वेदानुवचनादीनां च विधानात्‌ | न चेंसमकर्मालिसनो एका 
आणन्तिर्वेति शक्यं वक्तुम्‌ + अविद्यानिशत्तिफलदर्शनात्‌ + बाधकज्ञानान्तरा 
भाष्यका अनुवाद 

को यथार्थरूपसे जाना ) इत्यादि श्रुतियां हैँ । और श्रवण आदि अबगति- 
के साधन एबं वेदके पठन आदिका विधान है । और यह्‌ अवगति प्रयोजन- 
रहित है या आन्ति है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका अविद्या- 


रत्तपभा 
प्रत्यक्षादिगतं व्यावहारिकं प्रामाण्यम्‌ उपजीव्यम्‌ , तच पारमार्थेकैकत्वावगत्या न 
विरुध्यते, किन्तु तया विरोधानुपजीव्यं प्रत्यक्षादेः तात्त्विकं प्रामाण्यं बाध्यते इति 
भावः । किञ्च, एकत्वावगतेः फल्वत्पमात्वात्‌ निष्फलो द्वैतअमो बाध्य इत्याह--- 
न चेयमिति । ननु सर्व॑स्य द्वैतस्य मिथ्यात्वे स्वप्नो मिथ्या जाअत्‌ सत्यसित्यादि- 
शैकिको व्यवहारः सत्यं चा5नृतं च सत्यमभवन्‌ इति वैदिकश्च कथम्‌ इति आशङ्कगय 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
शिष्य आदि भेदका आश्रय करके द्वोनिवाले वाक्यार्थज्ञानमें अत्यक्षादिगत व्यावद्दारिक प्रामाण्य 
उपजीव्य दै, वद पारमार्थेक एकत्वहानसे विरुद्ध नहीं है, किन्तु उससे विरोधका 
अजुपजीन्य प्रत्यक्षादियत पारमार्थिक प्रामाण्यका बाघ द्वोता दै, ऐसा आशय दे । और 
एकत्वावशति सफल यथार्थज्ञान है, उससे निष्फल द्वेतअ्रमका बाघ होता दे, ऐसा कहते हैं-. 
“न चेयम्‌” इत्यादिसे । यदि सब दवेत मिथ्या दों, तो स्वप्न मिथ्या दे, जाग्रत्‌ सत्य है, इत्यादि 
स्मैक्िक च्यबद्दार और “सत्य चाळतं च०' (सत्य और असत्य सब सत्य अझ दी है) 


(२) | तायडे कोई कर कि $ SS च--- कोई कहे कि निष्प्रपच, चतन्यमात्र परमार्थ हे, ऐेता जो बेदान्ताम प्रतिपादित दे 
उसका भी सवेशून्यताप्रा्तपादक अवेदिक आगमसे बाष-सा प्रतीत द्दोता छौ दै । सवे. 
यऱ्यताप्रतिपादक आगम पौरुषेय छोनेस दोषमूलक दो सकता दै, इसलिए दुबळ दे, उससे निर्दोष 
अपौरुषेय वेदप्रातेपाच अर्थका बाध नहो होता हे, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सब म 
अविद्यात्मकदोषमूलक दै, इस मतंभ वेद भी प्रपचान्तगत दोनेक कारण दोषमूलक है, इस प्रकार 
दोनोंमें दोषमूलकत्व समान दे, अतः बाधक चानान्तर द्वे। यह कथन ठोक नहीं है, क्‍योंकि 
कुडा परमार्थे है, जडसमूह्‌ उस चैतन्यमें अध्यस्त हे, एवं अदत हे, यह वेदान्तोंका हे। 
इस भयका उपपादक दोनेसे ही प्रपञ्च अविद्यानामकदोप मूलक है, ये सपना को जाती 

असस्य शुक्तिरजत आदि दोषमूलक देखे जाते हैं । “er os rae De bos 


स कु न दो, जैसे ।फे स्व और यागे 
क्के कु. क 
साथ्य्सापनभावके निर्वोइके लिए कल्प्यमान अपूवका भ्यापाराविषया कल्पना की जाती दै । दोष 


आबे० बै सू० ? ४] चाङ्करमाष्य-रत्नग्रेमा-मापाचुवादसद्ित १०१७ 
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साष्य 


भावाच । पाक्चाऽऽत्मैकत्वावगतेरव्याहतः सर्वः सत्यानृतव्यवदारो लौकिको 
वैदिकश्चेत्यवोचाम । तस्मादन्त्येन प्रमाणेन प्रतिपादिते आत्मैकत्वे 
समस्तस्य प्राचीनस्य मेदव्यवहा रस्य बाधितत्वा न्ना 5नेकात्मकत्रह्मकल्पनाव- 
काशोऽस्ति । ननु सदादिद्ष्टान्वप्रणयनात्‌ परिणामवदू ब शास्त्रस्या ऽभि- 
मतमिति गम्यते, परिणामिनो हि शदादयोऽर्था लोके समधिगता इति । 
साष्यका अनुवाद 
निवृत्तिर्प फळ देखा जाता है और अन्य कोई बाधक ज्ञान मी नहीं है । 
आस्मैकत्वकी अवगतिके पूर्व सत्य और अनत, लैौकिक और वैदिक सब 
व्यवहार ज्योंके त्यो रहते हैं ऐसा हम पीछे कह चुके हैं। सर्वीत्कृष्ट 
प्रमाणसे आस्मैकत्वका प्रतिपादन होनेपर पूर्वके समस्त सेवव्यवह्ार 
बाधित हो जाते हैं, अतः अनेकस्वरूपवाले रह्मकी कल्पनाके लिए अवकाश नहीं 


है। परन्तु सत्तिका आदि दृष्टान्त दिये हैं, उनसे परिणामयुक्त ह्म झास्त्रका 
असिमत है, ऐसा समझा जाता है, क्योंकि ळोकमें मृत्तिका आदि पदार्थ परि- 


अ 


रत्वञ्रभा 


यथा स्वप्ने इदं सत्यम्‌ इदस्‌ अनृतमिति तात्कालिकवाधाबाधाभ्यां व्यवहारः, 
तया दीर्षस्वप्नेऽपि इति उक्तस्वप्नृष्टान्तं स्मारयति--प्राक्चेत्ि । व्यवहारा 
नानात्वं सत्यमिति कल्पनम्‌ असङ्गतम्‌ इत्युपसंहरति--तस्मादिति । नेद कल्पित 
किन्तु तम्‌ इति शङ्कतेनन्विति । कार्यकारणयोः अनन्यत्वांशे अयं 
हष्टान्तः, न परिणामित्वे ब्रह्मणः कूटस्थत्व्ुतिविरोधाद्‌ इति परिहरति--- 
रत्वममाका अनुवाद 
इत्यादि वैदिक व्यवहार कैसे उपपन्न होते हे, ऐसी आशंका कर जेस स्वप्रमें यदद सत्य दै, 
यह असत्य दे, इस प्रकार तत्कालजन्य बाघ और बाधाभावसे व्यवहार होता है, उसी प्रकार 
दोघे स्वप्रमें भी है, ऐसा पूर्वकयित - दृष्टान्तका स्मरण कराते हे--“'प्राकू च”? इत्यादिसे । व्यब्ारके 
लिए नानात्वके सत्यत्वकी कल्पना असंगत है, ऐसा उपसंदार करते हे--“'तस्माद?” इत्यादि से। 
यद कल्पित नहीं दै, किन्तु श्रत्युक्त है, ऐसी शंका करते ईैं---“नज्ु”” इत्यादिसे । कार्य 
ओर कारण अभि हैं, इस विषयमे यद्द दृष्टान्त 27117 त सिम मह. शान्त मे. पितम नही, कयोलि अको परिणामेत्वमें नद्दी, क्योकि ब्रह्मको 


तदित हें, उनमें अविधाय दोष असंग चैतन्यर्मे प्रपंचका केवल आरोप करता है, वेदान्तजन्य 
जल वाषताधेत्वका आपादन नहीं करता, क्‍योंकि उसको उल्ली प्रकार कल्पना की जाती हे । 
ण >. थि क >) 
ग ps सून्यवादसे प्रमाणभूत वेदान्तामका बाथ नहीं छोता । 
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SF ली आण्य 

नेत्युच्यते, 'स वा एप मदानज आत्माऽजरोऽमरोऽछतोऽभयो ना 
(> ४।५।२५) 'स एष नेति नेत्यारमा' (ब० ३।९।२६) 'अस्थूलमनणु 

(बू ० ३।८।८) इत्याद्याभ्यः सर्वविक्रियाप्रतिषेघश्चतिभ्यो ब्रह्मणः कूटस्थत्वा- 
वगमात्‌ । नह्येकस्य ब्रह्मणः परिणामधर्मत्त्रं तद्रहितत्त्व च शक्यं प्रतिपत्तुम्‌ । 
स्थितिगतिबत्स्यादिति चेत्‌ । न। कूटस्थस्येति विशेषणात्‌ । नदि कूटस्थस्य 
ह्मणः स्थितिगतिवदनेकध्माश्रयत्वं सम्भवति । कूटस्थं च नित्यं ह्म 

माष्यका अनुवाद 

णामयुक्त उपलब्ध होते हैं । नहीं, ऐसा कहते हैं, क्योकि “स वा एष सहानज०? 
९ यह्‌ आत्मा महान्‌, जन्सरहित, जरारहित, मरणरद्धित, असत, अभय बरह्म 
है.) “स एष नेति०? (यह नहीं, इस प्रकार अन्यके निषेध दारा मधुकांडमें 
आत्मा निर्दिष्ट है) “अस्थूछ०? (स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहीं) इत्यादि सब विक्कियाओंका 
प्रतिषेध करनेवाळी श्रुतियोंसे बह्म कूटस्थ हे, ऐसा समझा जाता है। एक ही च्म 
परिणामी और परिणामरह्वित नहीं माना जा सकता । स्थिति और गतिके 
समान होगा, यष्ट कथन मी ठीक नहीं है, क्योंकि 'कूटस्थस्य' ( कूटस्थका) 
ऐसा विशेषण है । कूटस्थ जल स्थिति और गतिके समान अनेक धमाका 
आश्रय दो, यद्द नहीं हो सकता, बह्म कूटस्थ और निल है, क्योंकि सब चिक्रियाओंका 


रत्नप्रमा 


नेत्युच्यत इति । सृष्टौ परिणामित्वम्‌ , प्रल्ये तद्वाहित्य च क्रमेण अविरुद्धम्‌ 
इति इष्टान्तेन शकते--स्थितीति । कूटस्थस्य कदाचिदपि विक्रिया न युक्ता, 
कूटस्थत्वव्याघाताद्‌ इत्याह--नेति । कूटस्थत्वासिद्धिस्‌ आशक्कय जाह--- 
कूटस्थस्येति । कूटस्थस्य निरवयवस्य पूर्वरूपत्यागेन अवस्थान्तरात्मकपरिणाम-' 
रत्नम्रभाका अनुवाद 

कूटस्य कदनेवार्र श्वुतिसे विरोध दोता हे, इस प्रकार घोकाका परिद्दार करते दै“ नेत्युच्यते” 
इत्यादिसे । _सश्कालमें बरह्म परिणामधर्मवाळा है, अलयमें उस धर्मसे राहेत है, इस प्रकार 
दोनों कमसे होनेके कारण अविरुद्ध हैं, दृष्टान्तप्रद रन पूर्वक ऐसी शंका करते हैं--.. “स्थिति?” इत्यादिसे। 
कूटस्थका कभी विकार नद्दी हो सकता है, यदि दो जाय तो कूटस्थत्वका द्वी व्याघात दें 
ला be कहते हे --'“न?” इत्यादिसे । कूटस्थत्वकी असिद्धिकी आशंका करके कहते हैँ-- 
क जळा तळे । आशय यदद कि अचयवरादित कूटस्थका पूवेरूपके परित्यागसे रूपान्तर- 

त ना ही सकता दै, इसलिए प्रपंच झुक्तिरजतके समान विवते दी दै) और 
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AT 


सआाष्य 
सर्वविकियाग्रतिषेधादित्यचोचाम । न च यथा ब्रह्मण आत्मैकत्वदशन 
मोक्षसाधनमेवं जगदाकारपरिणा मित्वदर्शनमपि स्वतन्त्रमेव कस्मेचित्‌ 
फलायाऽभिप्रियते, प्रमाणाथावात्‌ । कूटस्थत्रह्मात्मत्वविज्ञानादेव दि फलं 
दशयति शास्त्रम्‌ --'स एष नेति नेत्यारमा’ इत्युपक्रम्य “अभय वै जनक 
ग्रा्तोऽसि’ (ञ्ज ४।२।४) इत्येवंजातीयकम्‌ । तत्रैतत्‌ सिद्धं मवति--अक्ष- 
अकरणे सर्वघर्मविशेषरहितत्रह्मदर्शनादेव फलसिद्धौ सत्यां यत्‌ तत्राऽफलं 
श्रूयते बझणो जगदाकारपरिणामित्वादि तद्‌ ब्रह्मदर्शनोपायत्वेनेव विनि- 
युज्यते, फलवत्संनिधावफलं तदङ्गमितिवत्‌, न तु स्वतन्त्रम्‌ फलाय 
कल्प्यत इति । नहि परिणामचच्त्वविज्ञानात्‌ परिणामवस्वमात्मनः फलं 
भाष्यका अनुवाद 
पभ्रतिषेष दै, ऐसा इमने कद्दा है । और जैसे ब्रह्म आत्मासे अभिन्न है यहद 
ज्ञान मोक्षका साधन है, वैसे ब्रम जगद्रूपसे परिणत होता है, यह ज्ञान 
स्वतंत्र दी किस्री भी फळके लिये अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि इसमें प्रमाण नहीं 
है। कूटस्थ नदा आत्मा है, इस विज्ञानसे ही “स एष नेति नेत्यात्मा? € नहीं, 
नहीं, ऐसा जो [ चतुर्थ मघुकांडमें निर्देष्ट दै ] बह्‌ आत्मा है ) ऐसा उपक्रम- 
करके. “अभयं वे? ( दे जनक तुम ! अभयको प्राप्त हुए हो ) इत्यादि झा फळ 
दिखलाता है ॥ यहां यह सिद्ध दै अह्मप्रकरणमें सर्वेधर्मविशेषरद्धित ब्रद्यके ज्ञान- 
से ही फळसिद्धि होती है, इसलिए बद्दां जो जद्य जगद्रूपसे परिणत होता है, 
इत्यादि अफळ रूपसे प्रतिपादित है , उसका न्रह्मदरीनके उपायरूपसे ही विनियोग 
है, जैसे कि फळवालेकी संनिधिमें अफल उसका अंग होता है, परन्तु स्वतंत्र 
रूपस्रे फळ देनेके लिए उसकी कल्पना नहीं की जाती । निचय, नह परिणामाला है, 


रत्नप्रमा 
योगाद्‌ झुक्तिरजतवदू विवर्त एव प्रपञ्च इति भावः । किञ्च, निष्फलस्य जगतः 
फलवन्तिष्प्पञ्चत्रकाघीशेषत्वेन अनुवादात्‌ न सत्यता इत्याह--न च यथेत्या- 
दिना । “तं यथा यथोपासते तदेव भवति’? इति श्रुतेः ब्रह्मणः परिणामित्व- 
रन्नप्रभाका अनुवाद 
सफल प्रपंच रहित ब्रक्षज्ञानके अंगरूपसे निष्फल जगतका अनुवाद है, इसलिए जगत्‌ सव्य 
नदीं दे, ऐसा कहते हैं --“न च यथा” इत्यादिसे । “तं यथा यथोपासते०' ( नाकी जिस जिस 
रूपसे सपासना करता है, उसी रूपको प्रास करता है ) इस भुतिसे ज्ञात होता दे कि ब्रह्म 
परिणामी दे, अतः वदद परिणाम दवी विद्वानको फल प्राप्त होता दै, ऐसी आशंका कर कहते द्वैं-- 
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आष्य 

स्यादिति वक्तुं युक्तं, कूटस्थनित्यत्वान्मोक्षस्य । नबु ्र्मात्मवादिन 
एकस्वैकान्त्यादीशित्रीशितव्याभावे ईशवरकारणप्रतिज्ञाविरोध इति चेत्‌ , 
न; अविद्यात्मकनामरूपबीजव्याकरणापेक्षत्वात्‌ सर्वज्ञत्वस्य । “तस्मादा 
एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः? ( तै० २१) इत्यादिवाक्ये भ्यो 
नित्यशुद्धवुद्धसुक्तस्वरूपात्‌ सर्वज्ञात्‌ सर्वेशक्तेरीश्वराजगज निस्थिति- 
मर्याः, नाऽचेतनात्‌ प्रधानादन्यस्माद्‌ वेत्येपोऽ्थः प्रतिज्ञातः 'जन्मा- 

भाष्यका अनुवाद 
इस विज्ञानसे आत्मा परिणामचाळा है, यह फल दोगा, ऐसा कहना युक्त नहीं 
है, क्योंकि मोक्ष कूटस्थ नित्य है । कूटस्थ नर्म आत्मा है, ऐसा जिसका मत है, 
उसके मतसें अव्यभिचरित एकत्व होनेसे ई दिता और ईशितव्यका अभाव होनेसे 
ईश्वर जगत्कारण है, इस प्रतिज्ञासे विरोध दोगा, ऐसा कहो, तो ऐसा नहीं कह्‌ सकते, 
क्योंकि सर्चज्ञल्वको अविद्यात्मक नाम और रूप बीजके स्पष्टीकरण करनेकी 
अपेक्षा दै, 'तस्माढा०? ( उस आत्मासे आकाश उत्पन्न छुआ) इत्यादि 
वाक्योंसे नित्य, शुद्ध, बुद्ध, अुक्तस्वरूप, सर्वज्ञ, सर्वेशक्तियुक्त, ईश्वरसे जगत- 
के जन्म, स्थिति और प्रळय होते हैँ, अचेतन प्रधानसे या अन्यसे नहीं, इस 
रत्नप्रभा 
विज्ञानात्‌ तत्प्राप्तिः विदुषः फलम्‌ इति आशङ्क्य आह---नदि परिणामवच्चेति । 
“ब्रह्मविदाप्नोति परम” (तै० २।१।१ ) इति श्रुतकूटस्थनित्यमोक्षफलसंभवे 
दुःखानित्यपरिणामित्वफलकल्पनायोगादू इति भावः । ननु पूर्वे “जन्माद्यस्य 
यतः? ( ब्र० सू० १।१।२ ) इति ईश्वरकारणप्रतिज्ञा कृता अधुना “'तदनन्य- 
त्वमारम्भणशब्दादिभ्यः” (ज० सू० २।१।१४) इत्यत्यन्ताभेदभतिपादने ईशि- 
त्रीशितन्यमेदाभावात्‌ तद्विरोधः स्यादू इति शहृते--ऋूटस्थेति । कल्पितद्वैतम्‌ 
रत्नभभाका अनुवाद 

“नहि परिणामवत्त्व” इत्यादि । “न्रह्मविदाप्रीति०' ( बद्मवेत्ता पर ब्रह्मको प्राप्त करता है ) 
इस श्वृतिसे कथित कूटस्थ, नित्य मोक्षरूप फलका संभव हैं तो दुःख, अनित्य, परिणामी रूप 
फळकी कल्पना उचित नहीं है, ऐसा आदाय दै। परन्तु पहले 'जन्माद्यस्य यतः” से इश्वर 
कारण दे, ऐसी प्रतिज्ञा कौ गई दे, अब ' “तदनन्यत्व०' सूत्रसे अत्यन्त अभेदका प्रतिपादन 
करनेखे ईशिता और ईशितव्यमे कोई भेद न हेनेसे उस प्रतिज्ञाका विरोध होगा, ऐसी 
शंका करते हैं“ कूटस्थ'? इत्यादिसे । कल्पित द्वैतकी अपेक्षासे ईश्वरत्व आदि कहे गये हैं, 
परमाथतः अभेद हैं, इस प्रकार अविरोध कहते .हैं-- “न” इत्यादेसे । जीवात्मक, 
१ नियम में रखेनवाला ॥ २ नियम्य, जिसको नियमर्मे रका जाय । 
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भाष्य 


द्यस्य यतः” ( ब्र० सू० १।१।४ ) इति। सा प्रतिज्ञा तदवस्थेच न 
तद्विरुद्धोऽर्थः पुन रिहोच्यते । कथं नोच्यतेऽत्यन्तमास्मन एकत्वम डिती यत्च 
च खुवता १ शण यथा नोच्यते-सर्वजञस्ेश्वरस्याऽऽत्मशूत इवाऽविद्याकरिपते 
नामरूपे तच््वान्यत्वाभ्यामनिर्वचनी ये संसारमपश्ववीजभूते सर्वज्ञस्येश्वरस्य 
मायाशक्तिः प्रकृतिरिति च श्चतिस्मृत्योरभिलप्येते, ताभ्यामन्यः सर्वज्ञ 
ईश्वर! आकाशो वे नाम: नामरूपयोरनिवहिता ते यदन्तरा तद ब्रह्म” 
भाष्यका अनुवाद 
अथेकी “जन्माद्यस्य यतः? इस सूत्रमें प्रतिज्ञा की गई हे । बह प्रतिज्ञा बैसी ही 
है, यहां उससे कुछ चिरुद्ध नदीं कहा जाता । आत्मा अत्यन्त एक और अद्वितीय है, 
ऐसा तुम्हारे प्रतिपादन करनेसे यह कथन विरुद्ध क्यों नहीं है? ऐसा यदि 
कहो तो सुनो, सवैज्ञ ईश्वर के आत्मभूतसे, अविद्यासे कल्पित, तत्त्व या अन्यत्वसे 
अनिवचनीय एवं संसाररूप प्रपंचके वीजभूत नाम और रूप सैज्ञ 
ईश्वरकी सायाशक्ति और प्रकृतिरूपसे श्रुति और स्टतिर्मे कद्दे गये हैं। उन 
दोनोंखे भिन्न सवेज्ञ ईश्वर है, क्योंकि “आकाशो वै नाम०? ( आकाइ- 
आत्मा नाम और रूपका व्याकरण--निर्मोण करनेबाळा यः निया ` ह जा ये दोर्नो 


ATT 


रत्नमभा 


अपेक्ष्य ईश्वरत्वादिकं परमार्थतः अनन्यत्वमिति अविरोधमाह---नेत्यादिना । 
अविद्यात्मके चिदात्मनि लीने नामरूपे एव बीजम्‌, तस्य व्याकरणे स्थूलात्मना 
सृष्टि» तदपेक्षत्वाद्‌ ईश्वरत्वादेः न विरोध इत्यर्थः । संगृहीता विवृणोति--- 
तस्मादित्यादिना । तत्त्वान्यत्वाभ्यामिति । नामरूपयोः ईश्वरत्वं वक्लुमशक्यस्‌, 
जडत्वात्‌ ; नापि ईश्वरादू अन्यत्वम्‌ , कल्पितस्य शथक्‌ सत्तास्फूत्यों: अभावाद्‌ इत्यर्थ: 
संस्कारात्मकनामरूपयोः अवियेक्यविवक्षया बूते-मायेति। नामरूपे चेद्‌ ईश्वरस्य 


रब्रमभाका अनुवाद 


चिदात्मामें लीन नाम और रूप दी वीज हैं, नाम और रूपका व्याकरण--स्थूलरूपसे सृष्टि, उसकी 
अपेक्षासे ईश्वरत्व आदि है, इसलिए विरोध नहीं दे, ऐसा अर्थ हे । संग्रद्दीत अर्थका 
विवरण करते हैं-..“तस्माद?” इस्यादेसे । तत्वान्यत्वाभ्यास्‌” इत्यादि । नाम और रूपको 
ईश्वर नदीं कह सकते, क्योंकि वे जब हे, ईश्वरसे भिन्न भी नहीं कह सकते, क्योकि कल्पित 
पदाथकी अधिष्टानस एथक्‌ सत्ता ओर स्फूर्ति नदी रडती, यदद अर्थ द्दै। संस्कारात्मक नाम 
जार कपको अवियासे अभिन्न कद्दते हे--।“माया?? इत्यादिसे । यदि नाम और रूप इंश्वरळे 
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माष्य 
( छ» ८।१४।१ ) इति भ्रतेः । नामरूपे च्याकरवाणि' ( छा० ६।२।२ ), 
“सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृस्वाऽभिवदन्यदास्ते 
(तै० आ० ३।१२।७), 'एकं बीज बहुधा यः करोति’ ( इवे> ६1१२) 
इत्यादिश्रुतिभ्यञ्च । ए्बमविद्याकृतनामरूपोपाच्यचुरोधी्रो भवति, 
व्योमेव घटकरकाद्युपाध्यनुरोधि । स च स्तात्ममूतानेव घटाकाछस्था- 
नीयानविद्या प्रत्युपस्थापितनामरूपकृतकार्यकरणसंघातानुरोधिनो जीवा- 
ख्यान विज्ञानात्मनः प्रतीष्टे व्यवहारविषये । तदेवमविद्यास्मकोपाधिप- 

माष्यका अनुवाद 

जिसके मीतर हैं, वद्द नदा है ) ऐसी श्रुति है, और “नामरूपे व्याकरवाणि” ( में 
नाम और रूपको व्यक्त करूँगा,) “सर्वाणि रूपाणि विचित्य०? ( धीर---पर- 
सास्मा ही सब रूपोंको उत्पछ करके सबका नाम रखकर और उनमें 
प्रविष्ट होकर बोळना-चालना आदि व्यवहारोंको करता हुआ स्थित है। 
“एकं बीजे बहुधा०? (एक बीजको जो बहुधा करता है ) इत्यादि श्रुदियां 
हैं। इस प्रकार अविद्याजन्य नामरूप उपाधिका अनुरोधी ईश्वर होता 
है, जैसे कि घट करक आदि उपाधियोंका अनुरोधी आकाश दोता है, और 
घटाकाशसदृश अविद्या हारा उत्थापित . नाम और रूपसे किये हुये कार्यकारण 
संघातका अजुरोधी स्वात्मभूत जीवसंज्ञक विज्ञानात्माफे ऊपर ही व्यवहारके 
विषयर्मे शासन करता है। इसलिये इस प्रकार अविद्यारूप उपाधिके परिच्छेदको 


रत्नमभा 
आत्ममूते, तार्हे ईश्वरो जड इत्यत आह---ताभ्यामन्य इ त । अन्यत्वे न्या- 
करणे च अतिमाह--आकाश इत्यादिना । अविद्याद्युपाधिना कल्पितमेदेन 
विम्बस्थानस्य ईश्वरत्वम्‌ , प्रतिविम्बभूतानां जीवानां नियम्यत्वम्‌ इत्याह--स च 
स्वात्मशूतांनिति । न चाऽत्र नानाजीवा भाष्योक्ता इति अमितब्यम्‌ , बुद्धयादि- 
रत्वप्रस्यका अनुवाद 
स्वरूप दों, तो ईश्वर जब है, इसपर कहते डे --'“ताभ्यामन्यः?? इत्यादि । इश्वर नाम और रूपसे 
भिन्न दै, नाम और रूपकी सृष्टि होती है, इस विषयमें दति कहते हैं--““आकादा” इत्यादिसे । 
अविद्या आदि हपाथि द्वारा कल्पित भेदसे विग्बस्थानीय ईश्वर है, प्रतिबिम्बभूत जीव नियम्य 
हैं, ऐसा कहते हे--“स च स्वात्मभूतान्‌” इत्यादिसे । यहाँ भाष्यमे नाना जीव कद्दे गये हैं, 
ऐसा अम नदी करना चाहिए, क्‍योंकि खुडि आदिके समूदके भदस जीवोका भेद कहा गया 
हे, भविद्य:प्रतिबिम्ब जीव तो एक ही है. यह कहा गया दै । परमार्थमें तो ईश्वर आदि 


रिच्छेदापेक्षमेवेश्वरस्येश्वरत्वं सवझेत्वे सर्वशक्तित्वं च न परमार्थतो विद्य- 
या$पास्तसर्वोपाधिस्वरूपे आंत्मनीशित्रीशितव्यसर्वज्ञत्वादिव्यवहार उप- 
पद्यते। तथा चोक्तम्‌ “यत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छृणोति नान्पद्विजानाति 
स भूमा' (छा० ७।२४।१) इति, 'यत्र त्वस्य सर्वमास्मैवाभूत्तत्केन कं 
पञ्येत्‌ ( द° ४।५।१५ ) इत्यादिना च । एवं परमार्थावस्थायां सर्वच्यव- 
हाराभाचं वदन्ति वेदान्ताः सर्वे । तथेश्वरगीतास्वपि-- 

“न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रश्चुः । 

न कर्मफलसँयोगं स्वभावस्तु प्रवर्ततेः॥ 

नाऽऽदत्त कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विश्वः । 

साव्यका अनुवाद 

से ही ईत्वरका ईख्थरत्व, सवेज्त्व और सचेशक्तिस्व दै, परमार्थतः चिद्या दारा 
सब उपाधियाँसे रहित आत्मार्मे ईसि, ईशितव्य, सचेज्ञत्व आदि सब 
व्यवद्धार उपपन्न नहीं होते हैं । इसी प्रकार कहा है- “यत्र नान्यत्‌ पश्यति' 
( जिसमें किसी दूखरेको नहीं देखता, किसी दूसरेको नहीं सुनता, किसी 
दूसरेको नहीं जानता, चह भूमा--जह्य है ) ओर “यत्र त्वस्य सचेसात्मेचामूत्‌ तत्‌ 
केन कं पद्येत? ( जिस काळमें इसका सब आत्मा ही ददो गाया, उस कालमें 
किससे किसको देणे ) इत्यादिसे । इस अंकार पारमार्थ अवस्थामें सब 
वेदान्त सब व्यवहारोंका अभाव कहते हैं । इसी प्रकार भगवान गीतामें भी-“न 
क्त्वं न कर्माणि’ ( प्रभु छोकोंका कंतृत्व या कर्म अथवा कर्मेफठका संयोग उत्पन्न 
नहीं करता, परन्तु स्वभाव (माया) प्रवृत्त होता है। विश्रु किसीके पाप या पुण्यका 


रत्नमा 
संघातमेदेन मेदोक्तेः, अविद्याप्रतिबिम्बस्तु एक एव जीव इत्युक्तम्‌ ॥ परमार्थत 
ईश्वरत्वादिद्वैताभावे श्रुतिमाह--तथा चेति। कथं तर्हि कतृत्वादिकम इत्यत 
आह--स्वभावस्त्विति । अनायवियैव कवृत्वादिरूपेण भवर्तते इत्यर्थः । भक्ता- 
भक्तयोः पापखुक्कतनाशकत्वाद्‌ ईश्वरस्य वास्तवम्‌ ईश्वरत्कम्‌ इत्यत आह्‌-नाऽऽद्त्त 

रत्नम्रभाका अनुवाद 

द्वैत नहीं दै, इस विषयमे श्रुति कहते दें--“तथा च” इत्यादेसे । तब इंश्वरमें कतृत्व आदि 
केस हैं, इसपर कहते हैं---'“स्वभावस्तु” इत्यादि । अनादि अविद्या दी कृत्त आदि रूपसे 
महतत होती दै, यद्द आशय है। ईश्वर भक्तोंके पापका नाश करता है और अभक्तोळे पुण्यका 
नाश करता है, इसलिए उसमें ईश्वरत्व वास्तविक दै, इसपर कद्दते दें--''नाऽऽदत्ते” इत्यादि । 


ब्रह्म सूत [ न० २ पा० १ 


अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥' (गी० ५।१४१५) कोळ नी 
इति परमार्थावस्थायामीशित्री शितव्यादिव्यवद्दारा भावः द 1 
व्यवहारावस्थायाँ तूक्तः श्वतावपीश्वरादिव्यवहारः 'एष सर्वेश्वर एप 
भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विधरण एपाँ लोकानामसंभेदाय' 
(बू० ४।४।२२ ) । इति । तथा चेश्वरगीतास्वपि-- 

“इंश्वरः सर्वभूतानां हृददेशेड्जुन तिष्ठति । 

आमयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥' (गी० १८६१) इति । 
सूत्रकारोऽपि परमार्थाभिप्रायेण तदनन्यत्वमित्याह । व्यवहाराभि- 
आयेण तु स्या्लोकवदिति महाससुद्रस्थानीयतां बत्रह्मण४ कथयति । अपर 

भाष्यका अनुवाद 

नाझ नहीं करता, अज्ञानसे ज्ञान ढका हुआ है, उससे जन्तु सोद्दित दोते हैँ) इस 
प्रकार पारमार्थिक अवस्थामें ईशिद, ईशितव्य आदि व्यवहारका अभाव दिख- 
लाते हैं । व्यवहारावस्थामें तो श्रुतिसें भी बअद्यका ईश्वर आदि रूपसे व्यवहार 
कहा गया द--““एप सर्वेश्वर एष०” (यह सबका ईश्वर है, यह सब भूर्तोका 
अधिपति है, यद्द भूर्तोका पालक है। लोकोंकी मर्यादा असंभिन्न न होनेके 
लिये यह व्यवस्था करनेवाला सेतु है) । इसी प्रकार भगवद्दीतामें भी-- 
“इश्वरः सर्वेभूतानां हृद्देशेडजुन तिछति’ ( हे अजुन, यन्त्रारूढ जैसे सब 
प्राणियोंको सायासे घुमाता हुआ ईश्वर सब भूर्तोके हृदयस्थानमें रद्दता दै) सूत्रकार 
भी परमार्थके अभिप्रायसे “तदनन्यत्बम?० ( कार्यकारणका अनन्यत्व-अभेद } 
ऐसा सूत्रमे कहते हैं । व्यवद्दारके अभिप्रायसे “स्याल्लोकवत? (विभाग होगा 
लोकके समान) इस प्रकार ब्रद्यको महा समुद्र जेसा कहते हैं । और कार्य प्रपंचका 


रत्वप्रमा 

इति । न संहरति इत्यर्थः । तेन स्वरूपज्ञानावरणेन कर्ताऽहम्‌ ईश्वरो मे नियन्ता 

इत्येवं अमन्ति । उक्तार्थः सूत्रकारसम्मत इत्याह--स्त्रकारोऽपीति । न केवळं 

लीकिकल्यवहारायै परिणाममरक्तिया्रयणम्‌ , किन्तु उपासना च इत्याह 
रत्नमभाका अनुवाद 


नादत्त--नाझ नद्दो करता है । अपने स्वरूपज्ञानके आडत दोनेसे में कती हूँ, ईश्वर मेरा नियन्ता 
दे, इस अकार आममें पके ' रहते हें । पूर्वोक्त विषय सत्रकारको भी सम्मत है, ऐसा कहते 
हनन सज़कारोऽपि” इत्यादिसे। केवळ लौकिक व्यवहारके लिए ही पाशणामप्राकिया नहीं 


अधि० बै सू” १५] शञाङ्कर माष्य-रत्नप्रमा-माषाचुवादसद्दित १०२५ 


दा कीना ऱ्या 


माच्य 
त्याख्यस्थैव कार्यग्रपश््चं परिणामप्रक्रियां चाऽऽश्रयति सगुणेषूपासनेषृपयो- 


क्ष्षव इत्ति ॥१४॥ 
माष्यका अनुवाद 


प्रत्याख्यान किये बिना सरुण उपासनामे उपयोगी हो सकेगा, ऐसा विचारकर 
परिणासप्रक्रियाका आश्रयण करते देँ ॥१४॥ 

रत्नमभा 
परिणामपरक्रियां चेति । । तदुक्तम---“कृपणघीः परिणामसुदीक्षते क्षपितकल्मष- 
धीस्तु विवर्तेताम्"” इति ॥ १४॥ 

रत्नम्रभाका अनुवाद 

मानी भई, किन्तु उपासनाके लिए भी मानी गई दै, ऐसा कदते ई--““वरिणासप्रक्रियां च” 
इस्यादिसे । उसी विषयको आचार्य कहते द्वैं--““कृपणथीः परिणाम >” ( जिसकी चित्तश॒द्धि 
नहीं हुई दे, बढ इस जगतको नरका परिणामरूपसे देखता दै, जिसके चित्तसे काळण्य इट गया 
है, वद इस जगतको अह्ाका विवर्त देखता दै ॥१४॥ 


आवे चोपळब्धेः ॥ १॥ 
पद्च्छेद्‌-भावे, च,-उपळब्धेः । 
यदार्थोक्ति--भावे च---कारणस्य सत्त्व एव उपरूब्धेः-_कार्येस्योप- 
छब्धेः [ कार्यस्य कारणानन्यत्वम्‌ } । 
भाषार्थ--कारणके रहनेसे ही कार्यकी उपलब्धि दोती है, इससे मी सिद्ध 
दोता हे कि कार्य कारणसे भिन्न नहीं है । 
माच्य 
इतश्व कारणादनन्यत्वं कार्यस्य, यत्कारणं भाव एव कारणस्य कार्य- 
माष्यका अनुवाद 
इससे मी कारणसे काये अभिन्न है, क्योंकि कारणके अस्तित्वर्मे ही काये 
रन्नप्रभा 


एवं तद्नन्यत्वे प्रत्यक्षादिविरोध परिहृत्य अचुमानम आह--भावे चेति । 

कारणस्य भावे--सक्त्वे उपलब्धो च कार्यस्य सच्चादेः उपलब्धेः च अनन्यत्वस्‌ 
रत्वप्रमाका अनुवाद 

इस प्रकार कार्य कारणसे अभिन्न दै, इस मिषयमें प्रत्यक्ष आविके विरोधका परिद्वार 

करके अब अनुमान ऋइते दैं--“भावे च” इत्यादिखे । कारणके रदनेपर और कारणकी 
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I 
भाष्य 


मुपलभ्यते, नाऽभावे । तद्यथा सत्यां मृदि घट उपलभ्यते, चच 
पटः । न च नियमेनाऽन्यभावेऽन्यस्योपलब्धिइष्टा, नद्मश्वो परन्य ही सा 
गोर्भाव एवोपलम्यते । न च कुलालभाव एव घट उपलभ्यते, सार्या 
भाष्यका अनुवाद 
उपलब्ध होता है, कारणके अभावमें उपलब्ध नहीं होता । बह्‌ इस प्रकार है-- 
सुत्तिकाके रहते घट उपलब्ध होता है और तन्तुओंके रद्दते पट उपलब्ध होता 
है। अन्य पदार्थकी सत्तामें अन्य पदार्थकी उपलब्धि नियमसे नहीं होती। 
अप गोसे भिन्न है, अतः गौके अस्तित्वमें ही अश्व उपलब्ध दोता है, ऐसा नियम 
नहीं दै । उसी प्रकार कुलाछके अस्तित्वमें ही घट उपलब्ध होता दै, ऐसा नियम 


= 


रत्नप्रभा 

इति सूत्रार्थ:। घरो गझदनन्यः, मृत्सस्वोपलब्धिक्षणनियतसच्वोपछब्धिमश्वात्‌ 
मृद्धत्‌ । अन्यत्वेऽपि अयं हेतु: किं न स्यादू इत्यप्रयोजकत्वम्‌ आशङ्कय 
निरस्यति--न चेति । सृद्धट्योः अन्यत्वे गवाइवयोः इव हेतूच्छित्तिः स्यादू 
इव्यर्थः । गवाइवयोः निमित्तनैमित्तिकत्वाभावाद्‌ हेत्वमावः, अतो म्रद्धट्योः 
तेन हेतुना निमित्तादिभावः सिध्यति, न अनन्यत्वम्‌ इति अर्थान्तरतास्‌ आश- 
इय आह--न च कुलालेति। न च डपादानोपादेयभावे+ अर्थान्तरता, 
मुदूहष्टान्ते ठदूभावाभावेऽपि हेतुसच्वादू अन्यत्वे यवाश्चवत्‌ तदूभावायोगाश्च इति 
भावः। कुलालघट्योः निमित्तादिभावे सत्यपि अन्यत्वात्‌ कुलाळसच्वनि यतोपलञ्धिः 

रत्नप्रमाका अनुवाद 

उपलाब्ध द्वोनेपर द्वी कार्यकी सत्ता और उपलब्धि होती दै, इसलिए कार्य कारणसे अभिन्न 
है, यद सूजका अर्थ है । घट सृत्तिकासे अभिन्न दै, क्योंकि शत्तिकाकी सत्ता ओऔर उपलाडिध 
कणमें ही रहता दे और उपलब्ध दोता दै, झतके समान । घट सत्तिकासे भिन्न है, इसमें भी 
यद हेतु क्यों नहीं , होगा, इस प्रकार आप्रयोजकत्वकी आशंका कर उसका निराकरण करते 


इे--“'न च” इत्यादेसे । मृत्तिका और घट यदि भिन्न भिन्न दो, तो गाय और घोड़ेके समान 
उसमें देतु द्वी नहीं रद्देगा, यह अर्थ दे । 


देतु नहीं दै, इस कारण उस हेतुसे 


हे, अभषद तो सिद नदीं होता, इस प्रकार अथोन्तरत्वकी आशंका कर कहते हैं-''न च 


दे कि उपादानोपादेयभावसे कार्यकारणभाव अर्थान्तर 
कारणभाव नदी रहनेपर भी हेतु है, यदि कार्यकारण 


आपि० है सू० १५] शाङ्क रभाष्य-रत्नप्रमा-माषाचुवादसहित १०२७ 


ज न अली 
माच्य 


निमित्नैमित्तिकभावे$न्यत्वात्‌ । नन्वन्यस्य भावे5प्यन्यस्योपल ब्धिर्निय- 

ता दृश्यते, यथाभिभावे धूमस्येति । नेत्युच्यते । उद्धापितेड्ष्यग्रा गोपाल- 

घुटिकादिधारितस्थ धूमस्य दइयमानत्वाव्‌ । अथ धूम कयाचिदवस्थया 

विशिंष्यादीदशो धूमो नाऽसत्यम भवतीति । नैवमपि कश्चिदोषः, तद्धा- 
भाष्यका अनुवाद 


नहीं है, क्‍योंकि कार्यकारणभाव रइनेपर मी दोनों परस्पर भिन्न हैं । परन्तु 
अन्यकी .सत्तार्मे अन्यकी उपलब्धि नियमसे देखी जाती है, जैसे कि अभिके 
रहते ही छूमकी उपलब्धि होती है । इसपर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि 
अग्नि बुझनेके पीछे मी गोपालघुटिका (घटिका) आदिमे धारण किया हुआ धूम 
देखनेमें आता है. । यदि धूमको किसी विशेषणसे विशिष्ट कर दें कि ऐसा घूम 
अभिके अभावमें नहीं होला, तो ऐसा निवेश करनेपर मी कोई दोष नहीं है, 


रत्ममा 
घटस्य नैव इत्यक्षरार्थः | यथाश्चतसूत्रस्थस्य हेतोः व्यभिचारं शङ्कते--नन्विति । 
अभिभाद एव घूमोपळब्धिरिति नियपात्मको हेतुः तत्र नास्ति इत्याह-_नेति । 
अविच्छिन्नमूलूदीर्षरेखावस्थधूमे नियमोऽस्तीति व्यभिचार इति आशकहुते--- 
अथेति । तदूभावनियतमावत्वे संति तदूखुद्धयनुरक्तबुद्धिविषयत्वस्य हेतोः 'विव- 


क्षितत्वात्‌ न व्यभिचार इत्याह--नैवमिति । आलोकबु द्वयनुरक्तबुद्धिआह्ये 


रूपे ब्यभिचारनिरासाय सत्यन्तम्‌, आलोकाभावेऽपि घटादिरूपसच्वात्‌ न व्यभिचारः 
उक्तघूमविरोषस्य अञिबुद्धि विनापि उपळम्मात्‌ ब तत्र व्यभिचार इत्यर्थः । 
रत्नभभाका अनुवाद 


सत्ता और उपलाब्थिकालमे डी घरकी उपलब्धि नहँ होती दै, यहद अक्षरार्थ है। यथाधृत 
सूजमें रदनेवाले देतुके व्यभिचारकी शंका करते हैं--““नज्ु” इत्यादिसे॥ आग्निके रदनेपरे 
दी घुमकी उपलब्धि होती दै, यद नियमरूप देव अग्निधुमस्थलमें नहीं है, ऐसा कहते दै 
“न” इत्यांदिखे । अविच्छिन्नमूल दीधेरेखारूपसे रदनेवाले धूममें नियम हे, इसलिए 
सूजोक हेतुका व्यभिचार है, ऐसी शंका करते दे--““अथ” इत्यादिखे । कारणस तानियत- 
सत्ताक होते हुए कारणथुद्धिसे अनुरक्त शुद्धिका विषय दोना देतु विवक्षित है, इसलिए व्यभिचार 
नहीं है, ऐसा कडते है---“ज्षैवस्‌” इत्यादिसे झालेकबुद्धिसे अचुरक्त बुद्धिसे क्‍्राक्य रूपमें 
व्यभिचारका निरास करनेके लिए देतुमें “तझावनियतभावत्वे सति” दिया गया है, आलोक 
न रहनेपर भी घट आदियें रूप रडता दे, इसलिए व्यभिचार नहीं दे । उक्त धूम आग्निबुद्धिके 


१०२८ न हरसू (भ० २ पा० € 


आध्य 


वानुरक्तां हि बुद्धि कार्यकारणयोरनन्यत्वे हेतु वयं वदामः । न चाऽसाव- 
भिधूमयोर्वियते । भाकाञ्चोपलब्धेरिति वा सत्रम्‌ । न केवलं शब्दादेव 
कार्यकारणयोरनन्यत्वं, प्रत्यक्षोपलब्धिमावाञ तयो रनन्यत्व मित्य्थः । भवति 
हि प्रत्यक्षोपलब्घिः कार्यकारणयोरनन्यत्वे । तद्यथा-तन्तुसंस्थाने पटे 
तन्तुव्यतिरेक्रेम पटो नाम कार्ये नेदोपलभ्यते केवलास्तु तन्तव आवान- 


साष्यका अनुवाद 


क्योंकि कार्यकारणकी सत्तासे अनुरक्त बुद्धिको इम कार्यकारणके अभेदर्मे हेतु 
कहते हैं । और ऐसी बुद्धि अग्नि और धूममें नहीं है । अथवा “भावाच्रोपलब्घे:? 
ऐसा सूत्र है । केवळ शब्दसे ही काये और कारण अभिन्न नहीं हैं, किन्तु 
प्रत्यक्षसे मी उनका अभेद उपलब्ध होता है, ऐसा अथे है । कार्यकारणके 
अभेदकी प्रत्यक्षतः उपलड्धि द्वोती है । वड इस प्रकार है---तन्तुरचनाविदोषरूप 
पटमें तन्लुसे व्यतिरिक्त पट नामका काये उपळब्ध होता ही नहीं, केवल आतान 


रत्वमरभा 


तथा च तयोः कार्यकारणयोः भावेन सतया अनुरक्तां सहरूताम्‌ इति भाष्यार्थः । 
यद्वा, तदूभावः सामानाघिकरण्ये तद्विषयकबुद्धिआद्यत्वं हेतुं बदामः । सृद्धट 
इति सामानाघिकरण्यबुद्धिदर्शनादू अअम इति अदर्शनादू इत्यर्थः | अनुमानार्थ- 
त्वेन सत्र च्यास््याय पाठान्तरेण प्रव्यक्षपरठया व्याच्े-भावाच्चेति । 
वू्चसूज्रो क्तारम्भणझञ्दसयुञ्चयार्थेः चकारः । न च एकः पट इति प्रत्यक्षं पटस्य 
तन्दुभ्यः पथक्‌ सच्चे प्रमाणम्‌, अप्रथकसत्ताकसिथ्याकार्यविषयत्वेनाऽपि उपपत्तेः । 


रत्वप्रमाका अनुवाद 


बिना भी उपलब्ध दोता दै, इसलिए उसमें व्यभिचार नहीं दे । कार्य और कारणकी सत्तासे 
सद्दकृत, यद्द भाष्यगतत “तद्भावाचुरक्त’' पदका अर्थ दे । अथवा तद्भाव--सामानाधिकरण्य, 
तद्विषयक बुद्धिसे आह्यत्व हेतु दै, क्योंकि खद्धट:ः इस प्रकार सामानाधिकरण्यबुद्धि देखने में 
आती है, “अग्निधुमः' इस प्रकार तो नहीं दिखाई देती दै। अनुमानपरतया सूज़का 
ज्यास्ल्यान करके पाठान्तरसे प्रत्यक्षपरतया व्याख्यान करते है--“भावाच” इत्यादिसे । पूर्व 
सूत्रम कथित आरम्भण शान्दके समच्चयक्ले लिए सूत्रम चकार है ॥ यद्ध एक पट दै, यद प्रत्यक्ष 
€ी तन्तुओसे एथक्‌ पटके रदनेमे प्रमाण है, ऐसा नहीं कह सकते, क्‍योंकि कारणसत्तापेकया 
मभिन्सत्ताक मिथ्या कार्यको उक्त प्रत्यक्षका विषय माननेपर भी यदद एक- पट दे, यह शुद्धि 


आषे० ६ सू० १५) साङ रमाष्य-रत्नप्रभा-माषानुदाद्सदित 


वितानवन्तः प्रत्यक्ष्ुपरूभ्यन्ते 
desi "प, तथा तन्तुष्वंशोंऽशुषु तदवयवाः 
अनया परत्यक्षोपलब्ध्या लोहितशुङकृष्णानि त्रीणि रूपाणि ततो तभा 


माकाशमात्रं चेत्यनुमे यस्‌ [छा०६।४], ततः पर 
+ १ पर नह्मैकमे 
सर्वप्रमाणानां निष्ठामयोचाम ॥ १५॥ ७७७७७ 


भाष्यका अनुवाद 


और वितानवाले तन्तु ही उपलब्ध होते हैं, उसी प्रकार तन्तुओंमें उनके अब- 
यवभूत अझ ही उपल्ब्ध होते हैं. और अंशुओंमें उनके अवयव उपलब्ध होते 
हैं। इस प्रसक्ष उपलब्धिसे लोद्दित, झुङ और कृष्ण ये तीन रूप हैं तदनन्वर 
वायु और उसके अनन्तर आकाडामात्र है, ऐसा अनुमान करना चाहिए । तदु- 
परान्त केवळ अद्वितीय परन्रद्य ही शेष रद्द जाता है, उसमें सब प्रमार्णोकी परि- 
समाप्ति हमने कह दी है ॥१५॥ 


रत्नप्रभा 
अतः आतानवितानसंयोगवन्तः तन्तवः एव पट इति प्रत्यक्षोपल्व्येः सत्त्वादू 
अनन्यत्वमित्यर्थ: । पटन्यायं तन्त्वादी अतिदिशति--तथेत्यादिना । प्रत्यक्षो- 
पलब्ध्या तत्तत्कार्य कारणमात्रं परिशिष्यत इत्यर्थः । यत्र प्रत्यक्षं नास्ति तत्र 
कार्य विमतं कारणादभिन्नं कार्यत्वात्‌ पटवद्‌ इत्यनुमेयम्‌ इत्याह--अनयति । 
कारणपरिशेषे प्रधानादिकं परिशिष्यताम्‌ न ब्रह्म इत्यत आह--तत्र सर्वेति । 
ब्रह्मणि वेदान्तानां सर्वेपां तात्पर्यत्य उक्तत्वात्‌ तदेव अद्वितीयं परिशिष्यते न 


कारणान्तरम्‌ अमामाणिकत्वाद्‌ इति भावः ॥ १५ ॥ 

रत्नमभाका अनुवाद 
। आातानवितानरूपसे संयुक्त तन्तु दी पट है, ऐसा प्रत्यक्ष होता ढे, 
पटन्यायका तन्तु आदिमे आतिदेस कहते हे--““तथा” 
है कि सब कार्योमें कारणमात्र ही अवशिष्ट रहता दै, 
जद्दी अत्यक्षका अवकाश नहीं दै, बहा सन्देइविषयीभूत कार्य कारणसे अभिन्न है, कार्ये होनेसे 


परके समान, ऐसा अनुमान करना चाहिए, ऐसा कद्दते ना इत्मादिसे 1 न 
कारणका परिषोष दो, तो प्रथानादि दी परिशिष्ट हों, सका न दो. इसपर कहते हैं-- भब्य 
इत्यादिसे । सब वेदान्तोंका तात्पर्य ममे दी हे, ऐसा कदा गया दै, इसलिए बद भ ह 
ब्रह्म दा परिशिष्ट होता हे, अन्य कारण नदीं, क्योंकि कॉरणान्तरकी सत्तामें काइ प्रमाण 


दे बद आकाय दे १५॥ 


उत्पन्न हो सकती दै 
इसलिए कार्य कारणसे अभिन्न दै । 
इत्यादिंसे । यद प्रद्यक्षज्ञानंस प्रतीत होता 


१०३० ग्रद्मसूत [ अ० रे पा० १ 


TTT 
सत्त्वाचावरस्य ॥ १६ ॥ 


पदच्छेद--सत्त्वातू, च, अवरस्य । 
पदार्थो कि अवरस्य--कार्यस्य, सच्वा--उत्पत्तेः प्राक्‌ रक्ष वा इद- 
मअ आसीत्‌? इत्यांदै सक्त्वश्रवणादपि [ कार्यस्य कारणानन्यत्वम्‌ ] । 
भाषार्थे--“बह्म वा०? ( यद सारा जगत्‌ उत्पत्तिके पहले ब्रह्मरूप ही था ) 
इव्यादि श्रुतियोंसे प्रतीत होता है कि उत्पचिके पदले कार्यकी सत्ता है, इससे भी 
सिद्ध होता दवै कि कार्यकी सत्ता कारणसे घ्वथक्‌ नहीं दै । 
सष्य 
इतश्च कारणात्‌ कार्यस्याऽनन्यत्व्ं यत्कारणं प्रागुत्पत्तेः कोरणात्मनेव 
कारणे सच्वमवरकालीनस्य कार्यस्य श्रूयते । सदेन सोम्येदमग्र आसीत्‌’ 
(छा० ६।२।१), “आत्मा चा इदमेक एवाग्र आसीत्‌? (ए०आ०२।४।१।१) 
इत्यादाविदंशब्दणृद्दीतस्य कार्यस्य कारणेन सामानाघिकरण्यात्‌ । यच्च 
यदात्मना यत्र न वर्तते न तत्तत उत्पद्यते, यथा सिकताभ्यस्तेलम्‌ , 
साच्यका अनुवाद 
आर इससे मी कारणसे काये अमिन्न दै, क्योंकि अवीचीन कायै ठत्पत्तिके 
पहले कारणरूपसे कारणमें ही विद्यमान था। कारण कि “सदेव सोम्येद्मग०? 
९ हे सोम्य ! स्रष्टिसे पदले यदद जगत्‌ सत्स्वरूप ही था ), “आत्मा वा इदसेक०” 
 स्रष्टिखे पूर्वमे यदद जगत्‌ केवळ आत्मरूप ही था) इद्याविमें “इदम्‌ शब्दसे 
गुहीत कार्यका कारणके साथ सामानाधिकरण्य कद्दा गयां है. । जो जिस स्वरूपसे 
जिसमें नदीं होता, वह्‌ उससे उत्पन्न नहीं होता, जैसे बाळसे तेळ उत्पन्न नहीं 
रत्नप्रभा 
इदं जगत्‌ सदू-आत्मैव इति सामानाघिकरण्यश्रुत्या सष्टेः प्राक्‌ कार्यस्य 
कारणात्मना सत्वं श्रुतम्‌ तद्न्यथानुपपच्या उत्पन्नस्यापि जगतः कारणाद्‌ अनन्य- 
त्वम्‌ इत्याद सूत्रकारः--सच्त्वाच्चेति । श्रुत्यर्थे युक्तिमप्याह--यच्च यदा- 
त्मनेति । घटादिकं प्राक्‌ सृदाद्यात्मना वर्तते तत उत्पद्यमानत्वात्‌ सामान्यतो 
रत्नप्रमाका अनुवाद 

यदद जगत्‌ सद्रूप आत्मा दी हे, इस प्रकार सामानाधिकरण्य श्रुतिसे सष्टिके पदले 
कारणरूप कार्यकी सत्ता सुनी गई है, वदद अन्यथा उपप नई दो सकती दे, इसलिए 


उत्पन्न जगत्‌ भी कारणसे अभिन्न है, ऐसा सूत्रकार कहते हैं--“सत्त्काच” इत्यादिसे । 
श्ुतिप्रतिपाद्ति अर्थमें याक्ते मी कदते दै--“यच यदात्मना”” इत्यादिखे। घट भादि 


Tr वि ———— 


Po ऱ्य्त्य्च्य 


तस्मात्‌ प्राणुत्पत्तेरनन्यस्वादुत्पन्मप्य नन्य यमित्यवगम्यते 
प न्यदेव कारणा 
पल त तका ॥ 
द एकं च पुनः न्यत्वं 
कारणात्‌ कार्यत्य ॥ १६ ॥ ce 


अनुवाद 
होता । इसलिए उत्पत्तिके पूर्वमे अभिन्न दोनेसे उत्पत्तिके अनन्तर मी कार्य 
कारणसे अभिन्न है, ऐसा समझा जाता है। जैसे कारण ब्रम तीनों कार्लोर्मे 
सत्तासे व्यभिचरित नहीं होता, उसी प्रकार कार्य जगत्‌ भी तीनों कार्लोमें 
सत्तास्रे ञ्यभिचरित नहीं होता है । सत्त्व तो एक है, इससे भी काये कारणसे 


अभिन्न है ॥ १६॥ 
sn त ० 001 यप 
रत्नप्रभा 


व्यत्तिरेकेण सिकताभ्यः तेलवत्‌ इत्यर्थः । कारणवत्‌ क्कार्यस्यापि सच्चात्‌ 
सत्त्वमेदे मानाभावात्‌ कार्यस्य कारणात्‌. अमिन्नसत्ताकत्वम्‌ इति सूत्रस्यार्थान्तर- 
माह-यथा चेति । इदानीं सतः कार्यस्य आयुत्तरकाल्योः ससत्त्वायोगात्‌ 
सत्त्वाव्यभिचारः, तञ्च सत्त्वं सर्वानुस्यूतचिन्मात्रच्‌ एकस्‌ तदभेदेन सती सत्‌ सन्‌ 
घट इति भासमानयोः कार्यकारणयोः अनन्यत्वम्‌ इत्यर्थ: । न चैवं 
घटपट्योरपि एकसत्त्वा मेदात्‌' अनन्यत्वं स्यादिति वाच्यम्‌ । वस्तुत एकसत्त्वा- 
त्मनाऽनन्यत्वस्य इष्टत्वात्‌ । तार्है मृद्घट्योः को विशेषः! तादात्म्यमिति 
ब्रमः । वस्तुतः सर्वत्र सत्तैक्येऽपि घटपट्योः भेदेन सत्ताथा भिन्नत्वात्‌ न 
रत्नप्रभाका अनुवाद ॥ 
उत्पत्तिसे पूर्व ग्रृदू्‌ आदि कारणरूपसे रहते हैं, क्योंकि उससे उत्पन्न होते हैं, जो जिस रूपमें 
नहीं रद्दता, चढ़ उससे उत्पन्न नदीं दोता, जैसे बाळओंखे तेळ, यदद अथे दे । कारणके 
समान कार्य भी सत्‌ है, क्योंकि सत्ताके भेदमें कोई प्रमाण नद्दी दै, इसलिए कार्ये कारणामिन्नसत्ताक 
अर्थ कहते दें,''यथा च” इत्यादिसे ॥ नतेमान समयमें 
ला आ क तका आन ह. च बन कि कक के 
इसलिए सत्ताका व्यभिचार नदीं दै, वद सत्ता सन पदार्थोर्मे अजुस्यूत एक चिन्मात्र दै, उससे 


व (9 
आअभिन्ष द्वोनेके कारण मृत. सत्‌ दै, घट सत्‌ दे, इस प्रकार प्रर्तायमान मृत्तिका, घट आदि कार्य, 
और कारणम भमिद दै । यदि ऐसा दो, तो घट और पट भी एक सत्तासे अभिन्न हैं, इसलिए 
दोनों अभिन्न हों, यहद कथन ठीक नीं हे, क्योकि वस्तुतः एक सत्तारूपसे दोनोंका अभेद इष्ट 

को ल में क्या निशिष दे ? उन दोनोंमें तादात्म्य हे। वस्तुतः सर्वेत्र सत्ता एक 
दी दै । तब मृत्तिका और घटमें दै तावाह न 
दोनेपर भी घट और पट भिन्न दोनेखे दोनोंकी सत्ता भी भिन्न दे, इसालूए 
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असद्कवपदेशान्नेति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्यरोषात्‌ ॥ १७ ॥ 
पद्च्छेद-_असद्वयपदेशात्‌, न, इति, चेत्‌ , न, धमीन्तरेण, वाक्यरोषात्‌। 
पदा्थोक्ति--असद्वयदेशात्‌ “असद्वा इदम आसीत्‌? इत्यादिना उत्पत्ते: 
आक्‌ जगदसत््वकथनात्‌ [ न कार्यस्य कारणात्मना सत्त्वम्‌ ] इति चेत्‌, न, घमी- 
न्तरेण--अन्याक्कतत्वरूपान्यधर्मेण [ अयमसत्त्वोपदेशः, कुतः ] वाक्यशेषात्‌- 
“तत्‌ सदासीत्‌? इत्यादिवाक्यरोषात्‌ [ अतः सिद्धं कार्यस्य कारणानन्यत्वम्‌ ] । 
भाषार्थ--“असद्वा०' इत्यादिसे कहा गया है कि उत्पत्तिके पहले यह 
जगत्‌ असत्‌ या, इसलिए कार्यकी सत्ता कारणस्वरूपसे नहीं है, यह कथन ठीक 
नहीं है, क्योंकि यह असत््तकथन अव्याकृतत्व (नाम और रूपसे स्पष्ट न होना ) 
रूप अन्य धर्मसे है, क्योंकि 'तत्सदासीत्‌” इत्यादि वाक्यशेषर्म कहा गया है कि 
यह जगत्‌ उत्पत्तिके पूर्वमे सत्‌ था । इससे सिद्ध होता है कि कार्यकी सत्ता 


कारणसे एथक्‌ नहीं है । 
भाष्य 


ननु क्कचिदसत्त्वमयि मागुत्पत्तेः कार्यस्य व्यपदिशति श्रतिः--- 

“असदेवेदमग्र आसीव्‌? (छा०३।१९।१) इति, “असद्धा इदमग्र आसीत्‌’ 
भाष्यका अनुवाद 

परन्तु कद्दी कहदी श्रुति उत्पत्तिके पूर्वमे कायेका असच्त्व भी कहती है, जैसे 

कि “असर देवेदमम०” ( स्रष्टिसे पूर्वमें यह जगत्‌ असत्‌ ही था ), "असदा इद्‌०” 


ES 
रत्नप्रभा 


तादात्म्यम्‌ कार्यकारणयोः भेदस्य सचामेदकत्वाभावाद्‌ अमिज्नसत्ताकत्व॑ तादात्म्य- 
मिति विशेषः ॥ १६॥ 
उक्तं कार्यस्य धाक्‌ कारणास्मना सत्त्वम्‌ असिद्धमिति आशङ्क्य समा- 
घत्ते--असदिति । “अक्ताः शर्करा उपदध्याद्‌”? इत्युपक्रमे केन अक्ता इति 
रत्वमभाका अनुवाद 
नदीं है, कार्ये और कारणका भेद तो सराका भेदक नहीं है, इसलिए कार्य और कारणमें अभिन्न 


सत्ताकत्वरूप तादात्म्य दै, यद विशेष दै ॥ १६ ॥ 
उत्पत्तिके पूर्वे कार्यकी कारणरूपसे सरा जो कद्दी गई है, बढ असिद्ध दे, ऐसी शंका करके 


समाधान करते हैं---“असदू” इत्यादिसे । आशय यद्‌ कि. “अकाः दार्करा०? ( मिसोई छुई 


आधि० ६५० १७] नादान १०३३ 
bees 


= 


आइन 
(तै ०२।७।१) इति च। तस्मादसडथपदेशात्ञ माशुर्पत्तेः सर 
चेत्‌ । नेतिजूमः॥ न झ्यसत्यन्तासत्ताभिम्रायेण आस लक one 
सद्द“यपदेदाः, किं वर्हि १ व्याकृतनामरूपत्वादू घर्मादव्याकतनामरूपत्व 
धर्मान्तरं तेन धर्मान्तरेणाञ्यमसद्वयपदेशः पागुत्पत्तेः सत एव कार्यस्य 
णरूपेणाऽनन्यस्य । कथमेतदवगम्यते ? वाक्यशेषात्‌ , यदुपक्रमे संदिग्ध 
वाक्यं तच्छेषान्निश्वीयते । इह च तावत्‌ 'असदेवेदमग्र आसीत्‌? इत्यस- 
च्छन्देनोपक्रमे निर्देष्टं यत्‌ तदेव घुनस्तच्छन्देन परासृञ्य सदिति विशि- 
नष्टि “तत्‌ सदासीत्‌? इति | असतञ्च पूवीपरकालासम्बन्धा दासीच्छन्दानुप- 

आष्यका अनुद 


 स्रष्टिके पूर्वमे यह जगत्‌ असत्‌ ही था)। इसलिए असतूका अभिधान 
होनेसे उत्पत्तिके पहले कार्यकी सत्ता नहीं है, ऐसा यदि कद्दो, तो म कहते हैं 
कि नहीं, क्योंकि उत्पत्तिके पूर्चेमें कार्यका यह जो असद्रूपसे अभिधान दै, वदद 
अत्यन्त असच्त्रे अभिप्रायसे नहीं है । तब किस आभिप्रायसे है ? व्याकृत- 
नासरूपत्वरूप घर्मसे अव्याक्ततनामरूपत्व घर्म भिन्न है, उस भिन्न धर्मसे 
उस्पच्तिके पूते कारणस्वरूपसे अभिन्न सत्‌ काये असत कहा गया है। यह किस 
प्रकार समझा जाता है ? वाक्यशेपसे | उपक्रममें जिस चाक्यका अर्थ सन्दिग्ध 
हो, उसका वाक्यडोषसे नित्य किया जाता है। यद्दों 'असदेवेदमग्र आसीत? इस 
उपक्रममें “असत? शब्दसे जो निर्दिष्ट है उसीका पीछे “तत्‌? शब्दसे परामझी करके 
म्तत्सदासीत” ( बह सत्‌ था ) इस प्रकार “सत्‌? ऐसा उसका विशेषण कदा ह्व । 
“असत्‌? का पूवे और उत्तर काळसे संबन्ध न दोनेसे “आसीत? (था) शब्दकी 


रत्नप्रभा 


सन्देहे “तेजो बै घ्रतमिति”” वाक्यशेषात्‌ घतेन इति यथा निश्चयः, एवमत्राऽपि 
“तत्सदू?? इति वाक्यशेषात्‌ सन्निश्वय इत्यर्थः । आसीत्‌ इति अतीतकाल- 
सम्बन्धोक्तेः च सत्‌ अव्याक्कतमेव न झ्न्यमित्याद--असतश्च पूर्वापरेति । 
रत्नप्रमाका अनुवाद था हर 
चीनीको रक्खे ) इस उपक्रमे किससे भिगोई हुई, रखना चादिए £ ऐसा सन्देह द्दोनेपर 


'तेजो बै तम्‌? (छत तेज दी है) इस वाफ्यशेषसे जैसे छतसे भिगोना चाहिए, ऐसा निश्चय 


के व 
होता दे उसी प्रकार यदाँ भी तत्सत” (था) इस प्रकार भूतकालसम्बन्ध कदा मर छ ला 
“असत्‌? का आर्य अव्याकत दी है, शून्य नहीं दै, ऐसा कदते दे असतश्च पूर्व 

२ त्र सूळ ८ 
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पत्तेश्च । “असद्वा इदमग्र आसीत्‌ इत्यत्रापि तदात्मानं स्वयमकुरुत' इति 
वाक्यशोषे विश्रोषणान्नात्यन्तासच्वम्‌। तस्माद्‌ धर्मान्तरेणेवाऽयमसट्घथ- 
पदेशः प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य । नामरूपव्याकृतं हि वस्तु सच्छब्दाहँ लोके 
सिद्धम्‌ । अतः आ्राङ्नामरूपव्याकरणादसदिवाऽऽसीदिर्युपचर्यते ।।१७॥ 
भाष्यका अनुवाद 
अनुपपत्ति दो जायगी । “असदा इदमम आसीत” इसमें मी “तदात्मानं स्मयम- 
कुरुत? ( उसने स्वयं अपनेको जगद्रूपसे रचा ) ऐसा वाक्यशेषमें विशोषण दै, 
इसलिए अयन्त असत्त्व नहीं है. । अतएव उत्पत्तिसे पूर्व अन्य -धर्मसे ही कार्यका 
यह असत्त्वका कथन है । नाम और रूपसे व्याकृत बस्तु सत्‌ शब्दके योग्य है, ऐसा 
झोकमें प्रसिद्ध दै । इसलिए नाम और रूपसे व्याकृत दोनेसे पहलू आखत-सा 
था, इससे असत्‌ शब्दका उपचार किया गया है ॥ १७॥ 
रत्नअमा 
उक्तन्यायं वाक्यान्तरे अतिदिशति--असद्वेति । क्रियमाणत्वविशेषणं शून्य- 
स्य असम्भवि इति भावः ॥ १७ ॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 
इत्यादिस । उक्त न्यायका वाक्यान्तरमें भी आतिदेश कद्दते हैं~-''असद्वा'' इत्यादिसे । “अकुरुत” 
इस प्रकार क्रियमाणत्वरूप जो विशेषण कद्दा गया दै, वह ग्यन्यँमे नहीं घट सकता है, यदद 
तात्पर्य दै ॥ १७ ॥ 


युक्तेः शब्दान्तराच ॥ १८ ॥ 
पद्च्छेद- युक्तेः, शब्दान्तरात्‌ , च । 
पदार्थोक्ति--युक्तेः मृदात्मना पूर्व घटस्याऽसम्भवे मृदेव घरार्थिना नोपा- 
दीयेत असत्त्वाविशेषात यत्किञ्चिदेवो पादीयेतेत्येवमाद्य(या युक्तेः, शब्दान्तराच--- 
“सदेव सोम्येदमअ्र आसीत्‌? इत्यादौ विद्यमानसच्छन्दान्तराच्च [ सिद्धं कार्यस्य 
कारणानन्यत्त्वं सत्त्व च ] । 

भाषार्थ--उत्पत्तिके पहले घट मृत्तिकारूपसे न होता, तो घटको बनानेकी 
इच्छा रखनेवाळा मृत्तिकाको ही नियमसे अहण नडीं करता और पदार्थोको भी अहण 
करता, क्योंकि घटकी सत्ताको उसकी उत्पत्तिके पहले न माने पर मृत्तिका और 
अन्य पदार्थोमें कोई बिशेषता नहीं रहेगी, इत्यादि युक्तियोंसे और 'सदेव०' (हे 
प्रियद्शान ! यह जगत्‌ उत्पत्तिके पहले सद्रूप ही था ) इत्यादि श्रुतियोंमें. विद्यमान 
“सत्‌ शब्दसे यह बात सिद्ध ढोती है कि कार्यकी सत्ता कारणसे एथक्‌ नहीं है । 

. उत्पस्तिके पहले भी कार्य कारणरूपमें विद्यमान है । 
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| नीच 


हि भाष्य 
है युक्त प्रागुत्पचेः कार्यस्य सस्वसनन्यत्बं च कारणादवगम्यते, 
ब्दान्वराच्च । खुक्तिस्तावद्‌ वण्यते--दधिघटरुचकायथिभिः अदि नियः 
तानि कारणानि क्षीरएक्तिकासुवर्णादीन्युपादीय ees 
णोदीन्युपादीयमानानि लोके दृझ्यन्ते । 
नहि नक ष्यामि तपाता न घरार्थिभिः द्हीरभ्‌ » तदसस्कार्यवादे 
नोपपचेत। अविशिष्टे हि प्रागुत्पत्तेः सर्वत्र सर्वस्यासच्ते कस्मात्‌ क्षीरा 
देव दष्युत्पच्यते न शत्तिकायाः, सत्तिकाया एव च घट उत्पद्यते न 
क्षीरात्‌ । अथा<विशिष्टेडपि प्रागसच्त्वे क्षीरे एव दक्षः कश्चिदविशयो न 

भाष्यका अनुवाद 

युक्तिखे और अन्य श्रतिसे मी उत्पत्तिके पूर्व कार्यकी सत्ता और कारणसे 
अभेद ज्ञात दोता है। प्रथम युक्तिका वर्णन किया जाता है--व्यवद्दारमें देखा 
जाता है कि दधि, घट, रुचक आदिकी इच्छावाले दूध, सृत्तिका, सुवर्ण आदि 
नियत कारणोंका महण करते हैं । दघिक्ती इच्छावाले सृत्तिकाका ग्रहण नहीं करते 
और घटकी इच्छाबाले दूधका अदण नहीं करते । यहद असत्कायेवादर्भे उपपन्न 
नदीं होगा, क्योंकि उत्पत्तिके पूर्व सबका सर्वत्र असत्त्व साधारण दोनेखे दूधसे 
ही दधि क्यों उत्पन्न होता है और सरत्तिकासे क्‍यों नहीं होता, उसी प्रकार 
खत्तिकासे ही घट क्यों उत्पन्न होता है, दूधसे क्यों नहीं होता । पूर्वमे असत्त्वके 


I 


रत्नभामा 


सत्त्वानन्यत्वयोः हेत्वन्तरमाद सूत्रकारः--युक्तेरिति । दध्याद्यार्थेनां क्षीरादौ 
प्रवृच्यन्यथानुपपत्ति: युक्तिः, तया कार्यस्य प्राक्‌ कारणानन्यत्वेन सत्त्व सिध्यति 
इत्यर्थेः 1 असतोऽपि कार्यस्य तस्मादू उत्पत्तेः कारणत्वघिया तत्र प्रबृत्ति: इति 


` अन्यथोषपचिमाशहुय आह--अविशिष्टे हीति। असत उत्पच्यभावाद्‌ उत्पतो 
वा सर्वस्मात्‌ सर्वोत्पच्तिप्रसङ्घात्‌ तत्तदुपादानविशेषे प्रद्ृत्तिः न स्यादित्यर्थः । 
रत्वग्रमाका अनुवाद 

कार्य उत्पत्तिसे पूर्व सत. दै और कारणसे अभिन्न है, इस विषयमें सूत्रकार अन्य देउ 
कहते है---'युक्तेःः इत्यादिसे । दाषि आदि चाइनेवालोंकी क्षीर भादिर्मे भरत्तिकी अन्यथानुपपरिि 
युक्ति दै, उस युक्तिसे उत्पत्तिसे पूर्वे कार्यकी कारणाभेदसे सत्ता सिद्ध दोती है । दधि आदि कार्य 
उत्पासिके पहले विद्यमान न दोनेपर भी सीर आदिसे उत्पन्न दोता दै, इसलिए कारणत्वज्ञानसे 
क्षीर आदिमेंजशत्ति दोती दै, इस अकार अन्यथा ङपपत्तिकी आशंका कर के कदते दैं-““अविशिष्टे द्धि” 
सते पदार्थ उत्पन्न नदीं दो सकता, यदि असतकी उत्पासि मानी जाय तो 


च्य शा कति १1 य 
रा रणबिशेषमे किसीकी प्रशात्ति नहीं दागी । यदी बात 


सबसे सबकी उत्पाते दोने लगेगी, अतः का 


ख़चिकायां, सत्तिकायामेव च घटस्य कश्चिदतिद्ययो न क्षीर इत्युच्येत, 
भाष्यका अनुवाद 

साधारण होनेपर भी दूघमे ही' दद्दीका कुछ शुणबिशेष है, मृत्तिकामे नहीं हे 

ओर सत्तिकामें ही घटका कुछ शुणविरोष है, दूधमें नहीं है, ऐसा न तमिल दे, दूधमें नदीं है, ऐसा कदोगे, तो त्तो 


रत्नप्रभा 
तदुक्तं सांख्ये असदकरणादुपादानमहणास्सर्वसम्भवाभावाच्‌ । 
है शक्तस्य शक्यकरणात्कारणभावाञ्च सत्कार्यम्‌ ॥ 
(सा०का० ९) इति। शक्तस्य कारणस्य शक्यकार्यकारिसवात्‌ शक्तिविषयस्य कार्यस्य 
सत्त्वम्‌, असत अशक्यत्वात्‌ | किञ्च, सत्कारणामेदात्‌ कार्यसदू इति उत्तराद्धार्थ: । 
कायस्य असत्त्वेऽपि कुतश्चिदतिशयात्‌ पृतिनियमोपपत्तिः इति शङ्कते 


रन्नभ्भाका अनुवाद 
सांस्न्यवद्धोसे अथात्‌ ईरवर क्कृष्णने--“असद्करणाद्‌०” इस कारिकाँमे कद्दी दै । शाक्ताविशिष्ट 
कारण शाक्तिसंबद्ध कार्यका उत्पादक है, इसलिए शक्तिसम्बद्ध कार्यकी सत्ता उत्पत्तिके पहले 
माननी चाहिए, यदि कार्य असत्‌ दो, तो शक्तिसंबद्ध नहीं होगा। आऔर कारण सत्‌ हैं, 
उससे अभिन्न होनेके कारण कार्य भी सत्‌ हैं, यह कारिकाके उत्तराधका अर्थ है। उत्पत्तिके 
पहले कार्य न रदनेपर भी क्रिसी अतिशय विजषसे अत्र्तिका नियम उपपन्न हो सकता ¬ पार भी किसी अतिशय विशेषसे अदृसिका नियम उपपन्न हो सकता दे, 


(१) कारिकाका तात्पयें संक्षेपसे इस प्रकार दै---असत्‌ पदार्थ किसीसे किया नदी जा सकता । 
यदि कारणव्यापारसे पूर्वे कार्य असत्‌ दो, तो किसी प्रकार भो उसकी सत्ता नहीं की जा सकती, 
जैसे कि इरार शिल्पी मिलकर भी नौल्को पीत नहीं कर सकते, हजार युक्तिया भी घटको पट 
नहीं कर सकतों, अतः कार्य सद्‌ हे । कारणका कार्यके साथ संबन्ध दै अर्थात्‌ कार्यते संब 
कारण ही कार्यका जनक दोता दे, यदि कार्ये पूर्व असत्‌ दो, तो असत्‌का संबन्ध दी न दो सकनेके 
कारण कारणसे कार्यकी उत्पत्ति हो न दो सकेगी, भतः कार्य सव दे । यादि असंबद्ध काये हो 
कारणसे उत्पन्न होता हो, तो सबसे असंबद्ध दोनेसे सब कारणोंसे सब कार्योंकी उत्पत्ति होमी 
चाहिए, अर्थात्‌ स्रात्तिकासे पट, तन्तुओंसे घट आदि कार्य होने चाहिएँ, ऐसा तो नदीं दोता हे, 
इसलिए कार्य पूर्वमें भी सद्‌ शी हें । जिस कार्यको उत्पादन करनेकी शक्ति जिस कारणम रहती है, 
उस कारणसे उसी कार्यकी उत्पत्ति होती दै, यदि कार्य पूर्वमे असत्‌ हो, तो कार्य कारणमें रहनेवाली 
शक्तिसे सम्बद्ध न दोनेके कारण उत्पन्न दा न दो सकेगा, यदि उत्पन्न होगा, तो सब कारणोसे सब 
कार्योंकी उत्पचि होने लगेगी, इसालिए उस शक्तिको कार्यसम्बद्ध मानना चाद्विए। असत्‌ कार्यसे 
तो संवन्ध नहीं हो सकता, श्सलिए कार्य पूर्व भी सत्‌ दे । कार्वे कारणस्वरूप है, कारणसे भिन्न 
नहीं है। यदि कारणसे भिन्न हो, तो कारणसे अन्यत्र उपलब्ध छो, तन्तु आदि कारणोसे अन्यत्र 
पट आदि कार्य उपल्ब्ध नदीं होते दें, अतः कारणरूप है । कारण तो कार्यकी उत्पत्तिके पदके भो 
सत्‌ दे, अतः कारणस्वरूप कार्य भो उत्पत्तिके प्ले सत्‌ दै । 


भाष्य 


तद्य॑तिशयवच्बात्‌ प्रागवस्थाया असत्कार्यवादहानिः सत्कार्यवाद सिद्धिश्च । 
शक्तिश्च कारणस्य कार्यनियमार्था कल्प्यमाना नान्दाञ्सती चा कार्य निय- 
च्छेत्‌, असत्त्वाविशेषादन्यत्वाविशेषाच्च। तस्मात्‌ कारणस्याऽऽत्मभ्रूता 
शक्तिः शक्त्षाऽऽरमभूतं कार्यस्‌ । अपि च कार्यकारणयोद्रेव्यगुणादीना 
चाऽश्वमद्िषिबद्‌ भेदबुद्धथभावात्‌ तादात्म्यमभ्युपगन्तञ्यम्‌ । 
भाष्यका अनुवाद 

इससे पूर्वकी अवस्थाके गुण विशिष्ट होनेसे असत्कार्यवादकी हानि और सस्कार्य- 
वादकी सिद्धि होगी । और कार्येके नियमनके लिए कल्प्यमान कारणझक्ति अन्य 
या असत्‌ दोनेसे कार्यका नियमन नहीं कर सकेगी, क्योंकि असत्त्वर्भे कोई 
विशेष नहीं दै और अन्यत्वर्मे भी कोडे विशेष्न नहीं है। इसलिए कारणकी 
आत्मभूत शक्ति दै और शक्तिका आत्मभूत काये है । और कार्य कारणमें तथा 
द्रव्य, गुण आदिमें अश्व और मद्दिषके समान भेद बुद्धि नहीं है, इसलिए उनमें 
ततादात्म्यका स्वीकार करना चाडिए । 


रत्नप्रभा 
अथेठि । अतिशयः कार्यघर्मः कारणधर्मो वा । आये घर्मित्वात्‌ धागवस्था- 
रूपस्य कार्यस्य स्व दुर्वारम्‌ इत्याह-_तह्म॑तिशयवच्वादिति । द्वितीयेऽपि 
कार्यसच्वम्‌ आयातीत्याह--शक्तिश्चेति । कार्यकारणाभ्याम्‌ अन्या कार्यवदू 
असती वा शक्तिः न कार्यनियामिका, यस्य कस्यचिदन्यस्य नरश्चङ्गस्य वा नियाम- 
कत्वप्रसङ्गादू + अन्यत्वासरवयोः शक्ती अन्यत्र च अविरोषात्‌; तस्मात्‌ कारणा- 
त्मना लीनं कार्यमेव आभव्यक्तिनियामकतया शक्तिः इति एष्टव्यम्‌ । ततः 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
ऐसी शंका करते दै--“अथ” इत्यादिसे । अतिशय कार्यका घर्मे है अथवा कारणका धर्म हे १ 
सदि कार्यका चर्म हो तो उसके धर्मी दोमेके कारण धमेके पहले घर्मीका रहना अवश्य हे, 
अतः उत्पासिवे पूर्व कार्यकी सत्ता नद्दी हटाई जा सकेगी, ऐसा कहते हे_““तर्थतिशयवत्त्वाद्‌ः” 
इत्यादिसे । यदि कारणका घर्म दो, तो भी कार्यकी सत्ता सिद्ध दोती- डे, ऐसा कहते है 
“शाक्तिथ्व” इत्यादिसे । अक्ति यदि कार्य और कारणसे अन्य दो, अथवा कायेके समान 
अशत्‌ हो ते! कार्यका नियामक नहीं दो सकती, अन्यथा काई एक पदार्थे, या नरश्टंग 
भी नियामक दो -जायगा, क्योंकि काये और कारणसे भेद एवं असत्ता शक्तिके समान 
नरण्शंगमें भी है, इसालेए कारणस्वरूपसे लीन कार्य दी अपनी अभिव्यक्तिका नियामक 
दोनिले राखि कदलाता दै, ऐसा मानना चादिए, इससे सत्कायकी सिद्धि द्वोती दै, यद्द अथे 


21:५2 ६ [अ० २ पा०? 


ष्य 
समवायकल्पनाया मपि सैमवायस्स समवायिभिः सम्बन्धेऽभ्युपगम्य- 
माने तस्य तस्याऽन्योऽल्यः सम्बन्धः कल्पयितव्य इस्यनवस्थाप्रसङ्गः, अन- 
साष्यका अनुवाद 
समवायकी कल्पनामे मी समवायका समवायियोंके साथ संबन्ध 
स्वीकार करनेपर उनके भिन्न भिन्न संबन्धोंकी कल्पना - करनी पडेगी, 


रनपमभा 

सत्कार्यसिद्धिः इत्यर्थः । किञ्च, कार्यकारणयोः अन्यत्वे सृदूघलै भिन्नौ सन्तो 
इति भेदबुद्धिः स्याद्‌ इत्याह---अपि चेति । 

तयोः अन्यत्वेऽपि समवायवञ्यात्‌ तथा बुद्धिः भवति इत्याशङ्क्य समवायं 

दूषयति समवायेति । समवायः समवायिभिः सम्बद्धो न वा? आद्ये 

सम्बन्धः कि समवायः उत खरूपस्‌ । आद्ये समवायानवस्था, द्वितीये ग्रृदूघट- 

रत्रअभाका अनुवाद 
दे । और क्रार्य, कारण भिन्न हों, तो खत्तिका और घट भिन्न हैं, इस प्रकार मेदबुद्धि होगी, 
ऐसा कद्दते डैं-"“अपि च” इत्यादिसे ॥ 

कार्य ओर कारण्रके भिचु दोनेपर भी समवायके वझसे भेदबुद्धे उत्पन्न नहीं दोती दे, 

ऐसी आशाका करके समवायका निराकरण करते हैं--“समवाय” इत्यादिसे । समाय 

समवायी पदायीसे संबद्ध है या नदी? यादे संबद्ध है, तो समवायसंबन्धसे संबद्ध दै अथवा 

स्वरूपसंबन्धसे ? यादि समवायसंबन्धसे संबद्ध दै, तो समवायकी अनवस्था होगी, यदि 


(२) युतसिद्ध (पडले परस्पर असम्बद्ध) दो पदार्थॉका जैते संयोग संबन्ध माना जावा हे, उसी 
मकार अयुतसिद्ध दो पदार्थोका समवाय संबन्ध मानना आवश्यक द्वै । अयुत्तसिद्ध, आधाराषेयभूत 
पदोर्थोका जो संबन्ध “शड? ( इसमें ) इस शानका जनक होता है, वह समवाय दै। द्रव्य, 
गुण, कस, सामान्य, विशेषोर्मे जो अयुतसिद्ध आधारावेयभावसे स्थित हे, उनमें “इसमें य 
पदार्थ दे? ऐसी बुद्धि जिससे होती हे, अन्यत्वन अभिगत किन्तु पृथग्‌ न रहनेवाले पदाथोंका 'इसर्मे 
यह दे? ' ऐसी बुद्धि जिससे दोतो दे, बढ समवाय दै। जंसे “भूतल्मे घट है? यद बुद्धि भूतल 
और घटका सबन्धः रदनेसे दोती दे उसी प्रकार “ठन्तुओर्मे पट दे, दरब्यमे, द्रव्य, गुण, कमे, हैं, 
दन्य, गुण और कर्ममें सचा दे! इत्यादि प्रत्यय भी संबन्धसत्तासे ही छोते ढे 1 यह संबन्ध संयोग 
तो नदौं दे, क्‍योंकि संयोग युतसिद्ध द्रब्योमें दी दोता दे, कर्मजन्य दोता दे और विभागसे नष्ट 
होता दै, इसलिए यह समवाय दै । समवाय एक दे, नित्य हे, अतीईद्रय है, 'इद” ( इसमें ) 
बुद्धिसे अनुमेय दे, ऐसा वेशेषिक मानते हैं । नैयायिक समवायको प्रत्यक्ष मानते हैं । प्राभाकर 
समवायको नाना एवं अनित्य मानते है । समवायके स्थानमें स्वरूपलंबन्धसे कार्यनिवाइ दो 
संकता दे, इसलिए समवाय पदार्थान्तर नदी है, ऐसा माडू भोर सांख्य कइते हे । 


भाषि» $ धू० ९८] शाङ्करम्प्रष्य-रत्नप्रमा- 


Bl Nii 
>> TTT 


आाषानुवादस हित १०३९ 


~ IT 
RE नासा 


भाष्य 
स्युपगम्यमाने च विच्छेदप्रसङ्गः । अथ समवायः स्तर्यं सम्बन्धरूपर्बा- 
दनपेक्ष्येवापरं सम्बन्धं सम्बद्धयेत, संयोगोऽपि तर्हि स्वयं सम्बन्धरूपस्वा- 
७ माष्यका अनुवाद 

ऐसा करनेसे अनवस्था हो जायगी और न स्वीकार करनेपर कार्य ओर कारण 
तथा द्रव्य ओर गुण आदिका विच्छेद हो जायगा । समवाय स्वयं संबन्धरूप 
होनेसे दूसरे स्ंबन्धकी अपेक्षाके चिना ही संबद्ध होता है, ऐसा यदि कदो, तो 


रत्र रा 
योरपि खरूपसम्यन्धादेव उपपत्तेः समवायासिद्धिः । असम्बद्ध इति पक्षे दोप- 
साह--अनभ्युपगम्यमाने इति । द्रव्यगुणादीनां विशिष्टचीविरहप्रसङ्गः अस- 
म्बद्धस्य विशिष्टधीनियामकत्वायोगादू इत्यर्थः । विशिष्टघीनियामको हि सम्बन्धः, 
“न तस्य नियामकान्तरापेक्षा अनवस्थानात्‌ , अतः खपरनिर्वाहकः समवाय इति 
शङ्कतेअथेति । सम्बध्यते- स्तरस्य खसम्ब्रन्धिनश्च विश्लिष्टघियं करोति इत्यर्थः । 
प्रतिवन्या दूषयति-- सयोगोञ्पीति । यचु गुणत्वात्‌ संयोगस्य समवायापेक्षा 
न सम्बन्धत्वात्‌ इति,” तत्‌ न; धर्मत्वात्‌ समवायस्यापि सम्बन्धान्तरापत्तेः अस- 
म्बद्धस्य अङ्वत्वस्य गोधर्मत्वादशनात्‌ । किञ्च, “निप्पापत्वादयो गुणा: इति 
अ्रतिस्मरत्यादिषु व्यवहारादू 'इष्टघर्मो गुण: इति परिभाषया समवायस्यापि शुण= 
त्वाच्च । "जातिविशेषो गुणत्वम्‌? इति परिभाषा तु समवायसिद्‌ध्युत्तरकालीना, 
रत्वमभाका अनुवाद 
स्वरूप्संबन्धसे संबद्ध दे, तो सत और घटका भी स्वरूप संबन्ध ही हो सकता दै; अतः 
समवाय असिद्ध दै । समवाय पदार्थीसे संबद्ध नहीं है, इस पक्षमें दोष कहते है--“अनभ्यु- 
पगम्यमाने? इत्यादिसे । द्रव्य, गुण आदिकी विशिष्ट बुद्धि न होगी, क्योंकि असंम्बद्ध संबन्ध 
विशिष्टज्ञानका जनक नहीं दो सकता है, यह अर्थ हे। संबन्ध विशिष्टज्ञाःका नियामक दै, 
उसके लिए अन्य नियामकच्टी अपेक्षा नदी हे, क्योंकि अनवस्था दो जायगी, इसलिए समवाय 
अपना और 'अन्यका निर्वाह दै, ऐसी शका करते दे--““अथ” इत्यादिसे । सम्बघ्यते-अपना 
तथा अपने संबन्धीका मिशिष्टज्ञाब कराता दे, ऐसा अर्थे दै । उक्त पूदेपक्षका अतिबन्दीसे निराकरण 
कूरते हैं--''संयोगोऽपि” इत्यादिसे । संयोग गुण दोनेसे समवायकी अपेक्षा रखता दद संबन्ध 
दोनेसे नदीं, यह कथन ठीक नहीं दै, समवाय भी धर्म है, अतः उसके लिए अगमः 
संबन्धकी अपेक्षा दोगी, क्योकि यौसे संबन्ध न रखनेवाला अझ्वव्ब गॉका घम नहीं दिखाई 


> ~ 

नि गो दि श्रुति और स्गतिमें 

। और 'निष्पापत्वादयो ०”? ( पापरादिल्य आदि गुण हैं ) इत्यादि शुति Mss 
पारिभाषासे समवाय भी गुण द्वो सक 


~ 


“व्यवृद्दार द्वोनेसे “इ्ट०? ( अभिमत. धमे गुण दै ) इस प 
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ITS 


आगथ्य 
दनपेक्ष्यैव समवायं सम्बध्येत, तादात्म्यप्रती तेश्व द्रव्यगुणादीनां समवाय- 
कल्पनानर्थक्यम्‌ । कथं च कार्यमवयविद्रव्यं कारणेष्ववयवद्रव्येपु वर्त- 
मानं वर्तेत, किं समस्तेष्ववयवेषु वर्तेतोत प्रत्यवयवस्‌ । यदि तावत्‌ 
भहष्यका अनुवाद 
संयोग मी स्वयं संबन्धरूप धोनेसे समबायकी अपेक्षाके चिना ही संबद्ध हो 
जायगा । और तादात्म्यकी प्रतीतिसे द्रव्य, गुण आदिमे समवायकी कल्पना 


अनर्थक है । और कार्य---अवयवी द्रव्य जो कारण--अवयव द्रच्योंमे 
रहता है, वह किस प्रकार रहता है ? क्या समस्त अवयरबॉर्मे रहता है अथवा 
रत्नअभा हि 


नित्याञ्नेकसमवेता जातिः इति ज्ञानस्य समवायज्ञानाघीनत्वात्‌ , अतः समवाय- 
सिद्धेः प्राक्‌ संयोगस्य गुणत्वम्‌ असिद्धमिति दिक्‌ । किश्च, प्रतीत्यनुसारेण वस्तु 
स्वीकार्यम्‌ अन्यथा गोप्रतीतेः अरव आरम्बनमित्यस्यापि छुबचत्वात्‌ । तथा च 
खृत्‌ घट इत्यमेदप्रतीतेः अभेद एव स्वीकार्यः । ताभ्याम्‌ अत्यन्तमिन्नस्य समवा- 
यस्य तत्नियामकत्वासम्भवाद्‌ इत्याइ--तादात्म्येति । एवं प्रतीत्यनुसारेण क्य- 
यस्य कारणात्मना सत्वं सरूपेण तु मिथ्यात्वम्‌ इत्युक्कर्म। वृक्त्यनिरूपणाचच 
तस्य मिथ्यात्वमित्याह--कर्थ चेति । तत्र आश्वम्‌ अंनुद्य अवयविनः पटादेः 
तन्त्वादिषु अवयवेषु त्रित्वादिवत्‌ खरूपेण वृत्ति; डत अवयवश इति विकल्प्य 
आध दूषयति-_यदीत्यादिना । व्यासज्यदृततिवस्तुप्रत्यक्षस्य यावदाश्रयप्रत्यक्ष- 
रत्नमभाका अनुवाद 
है ॥ जातिविशिष गुण है, यदद परिभाषा तो समवायसिद्धिके उत्तरकालीन. दै, क्योकि नित्य और 
अनेक पदाथोमें समवायसंबन्धसे रद्दनेवाला घर्म जाति कहलाता हैं, यदद ज्ञान समवायज्ञानके 
अधीन दै । इधळिए समवायसिद्धिके पहले संयोग गुण हे, यह बात सिद्ध नद्दी दो सकती, 
इत्यादि समझना चाहिए । और प्रतीतिके अनुसार पदार्थका स्वीकार करना चादिए, अन्यथा 
“गौः? इस प्रतीतिका विषय अश्व भी हो जायगा । अतः '“मृत्‌ घटः? इस प्रकार अभेदकी 
अतीति ददोती है, इसलिए मालिका और घटमें अभद ही स्वीकार करना चाहिए । सृत्तिका 
और घटसे अत्यन्त भिन्न समवाय “सत्‌ घटः? इस ज्ञानका नियामक नहीं हो सकता है, ऐसा 
कहते हैं---“तादात्म्य'” इत्यादिखे । इस प्रकार प्रतीतिके अनुसार कार्य कारणस्वरूपसे विद्यमान 
दे, अपने स्वरूपसे मिथ्या दे, यद्द कद्दा गया । कारणमें कार्यका रददना भी उपपन्न नहीं दो सकता 
दे, इसलिए कार्य मिथ्या दे, ऐसा कद्दते--“कर्य च” इत्यादिसे । उक्त पक्षोमें प्रयमका अनुवांद 
कर तन्तु आदि अवयवोंमें पट आदि अवयवका वत्ति नित्व आदिके समान स्वकपसे दे अथवा 
प्रत्येक अवयवमें अलग अरग है, ऐसा विकल्प करके प्रथम पक्षका दूषित करते हैं--“यादि”” 
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समस्तेषु वर्तेत ततो व्वयव्यज्ञु 
व्यज्ञुपलब्धिः प्रसज्येत, समस्तावयवसं निकर्षस्या 
क्यत्वाद्‌ , नहि बहुत्वं समस्तेष्वाश्रयेष वर्त मु व्य न EF 
अथावयवशः समस्तेषु वर्तेत, तदाप्यारः नाह हि शा | 
१ भकावयवव्यतिरेके 
यवाः कल्प्येरन यै णावयविनो$व- 
कमान ल्प paces, वर्तेत । कोशञावयव- 
१ कोश च्याप्नोति। अनवस्था चैव॑ प्रसज्येत 
वर्तयितुमन्येपामन र ज्येत, तेषु 
अ न्येपामन्येषामवयवानां कल्पनी यत्वात्‌ । अथ प्रत्य 
चतत तदैकत्र व्यापारोऽन्यत्राऽव्यापारः स्यात्‌, नहि देवदत्तः सरन्न 
हि भाष्यका अनुवाद 
भव्येक अवयमें रहता है? यदि समस्त अबयवोंमें रद्द, तो अवयवीकी अचुप- 
लन] द्दो जायगी, क्योकि समस्त अवयबोंका इन्द्रियके साथ संनिकर्ष नहीं 
होता) जैसे कि समस्त आश्रयोमें रहनेचाले बहुत्वका किसी एक आश्रयके 
अहणसे अदण नहीं होता । यदि समस्त अवयवोंसें अवयवावच्छेदसे रहे, तो 
जिन आरम्भक अवयवामें अवयवी अवयवावच्छेदसे रहता है, उन 
आरम्भक अवयवोंसे (भिन्न अवयवीके अवयवोंकी कल्पना करनी पड़ेगी । यह 
अस्िद्ध है कि कोराके अवयसि भिन्न अवयवोंसे तलवार कोशको व्याप्त करती 
है । ऐसी अवस्था अनवस्थाका दोष होगा, क्योकि उन उन अवयबोंमें रहने के 
लिए अन्य अन्य अवयर्वोकी कल्पना करनी पड़ेगी । यदि प्रत्येक अवयमें रहे, 
सो एक स्थानपर व्यापार होनेपर दूसरे स्थानमें व्यापार न होगा, क्योंकि स्ुन्नमें 
रत्रज्मा 
` जन्यत्वात्‌ संइतपटादेः यावद्वयवानाम अप्रत्यक्षत्वादू अप्रत्यक्षत्वं प्रसज्येत इत्यथैः । 
द्वितीयं शङ्कते--अथेति । यथा हस्ते कोशे च अवयवशः खड्गो वर्तमानो इस्त- 
मात्रमहेऽपि गृह्यते, एवं यर्किश्विदवयवञअदहेण अवयविनो अहसम्भनेऽपि 
अवयवानास्‌ अनवस्था स्यादू इति दूषयति-तदापीति। आश्यद्वितीयम्‌ 
रत्वप्रमाका अनुवाद 
इत्यादिसे । . व्यासज्यश्ेति पदायेका प्रत्यक्ष उसके सब आश्रय पदार्थोके प्रत्यक्षसे द्वोता 
है, इसलिए संदत पटके सब अवययोंका प्रत्यक्ष न होनेसे पटका प्रत्यक्ष नहीं द्वोगा, ऐसा अथे दै। 
दूसरे पक्की राका करते हैं--''अथ” इत्यादिसे । जैसे द्वाथमें और म्यानमें अवयवशः रदनेवाली 
सलवार केवळ दायके प्रदणसे भी यदीत दो जाती दै, उसी प्रकार कुछ अवयवोंके भ्दणसे भवयवाका 
_प्दुण संभव द्वोनेपर भी अवयवॉकी अनवस्था हो जायगी, ऐसा एप कं कण अवयवौकी अनवस्था दो जायगी, ऐसा दूषित करते दै तदापि 


( १) अनेक पदाथोमे व्याप्त 1. 
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संनिधीयमानस्तदहरेव पाटलिपुत्रेऽपि सँनिघीयते युगपदनेकत्र वृत्तावनेकत्व- 
प्रसङ्ग: स्यात्‌ देवदत्तयज्ञदचयोरिव सुप्रपाटलिषुत्रनिवासिनोः । गोत्वा- 
दिवत्‌ प्रत्येकं परिसमाप्तेन दोष इति चेद्‌ । न; तथा प्रतीत्यभावात्‌ । 
यदि गोत्वादिवत्‌ प्रत्येकं परिसमाप्तोऽवयवी स्याद्‌ यथा गोत्बं प्रतिव्यक्ति 
शृह्यते एवमवयच्यपि प्रत्यवयवं प्रत्यक्ष गृद्येत, न चेवं नियतं गुद्यते । 
प्रत्तेकपरिसमासा चावयविनः कार्येणाधिकारात्‌ तस्य चैकरवाच्छुङ्गेणापि- 
भाष्यका अनुवाद 
रहता हुआ देवदत्त उसी दिन पाटलिपुत्रमे नहीं रद्द सकता । एक ही समय 
अनेक स्थानमें रहे, तो स्त्र और पाटळिपुत्रमें रहनेवाले देवदत्त और यज्ञ- 
दत्तके समान अनेकत्वका प्रसंग आवेगा । गोत्व आदिके समान प्रत्येकमें 
परिससाप्ति द्ोनेसे दोष नहीं है, ऐसा कदो तो, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते । 
क्योंकि वैसी प्रतीति नहीं होती । यदि गोत्व आदिके समान अवयवी प्रत्येकमें 
परिसमाप्त हो, तो जैसे गोत्वका प्रत्यक व्यक्तिमें प्रत्यक्ष अहण होता है, वैसे ही 
अवयवीका मी प्रत्येक अवयवर्मे प्रत्यक्ष महण होगा । परन्तु ऐसा नियमसे अहण- 
नहीं होता । अत्येकमें परिसमाप्ति हो, तो अचयवीको कार्यके साथ अधिकार 
होनेसे ओर उसके एक होनेसे गाय सींगसे मी स्तनकायै कर*? और छातीसे पीठ- 


रत्नग्रमा 
उदूभाव्य दुषयति--अथ प्रत्यवयवमित्यादिना । एकस्मिन्‌ तन्तौ पटइत्तिकाले 
तन्त्वन्तरे वृत्तिः न स्यात्‌, शत्तो अनेकत्वापत्ते: इत्यर्थः । यथा युगपदनेकव्यक्तिषु 
वृत्ती अपि जातेः अनेकत्वदोषो नास्ति, तथाऽवयविन इव्याशङ्कते--गोस्वेति । 
जातिवद्‌ अवयविनो बृत्ति असिद्धा अनुभवाभावाद्‌ इति परिहरति--न तथेति । 
दोषान्तरमाह---प्रत्येकेति । अधिकारात्‌ सम्बन्धात्‌ । यथा देवदत्तः सकार्यम्‌ 

रत्वश्रभाका अनुवाद 

इत्यादिसे । कार्य प्रत्यवयवमें रहता दै, इस पक्षको उठाकर दूषित करते है-_''अथ 
अत्यवयवम्‌” इत्यादिसे । एक तन्तुमें जब पट रदता है, तब अन्य तन्तुमें वह नहीं 
रइ सकेगा, यदि' रडे तो अनेक हो जायगा, यद्द तात्पर्य है । जैसे एक ही समय 
अज्ञेक व्यक्कियोमें ` रद्दनेपर भी जातिमें अनेकत्व दोष नदीं दै, उसी प्रकार अवयवीमें 
भी नहीं छै, ऐसी शंका करते हैं--“गोत्व” इत्यादिसे । जातिके समान अवयवीकी 
वत्ति असिद्ध दै, क्योंकि ऐसा अजुभव नहीं दे, इस अकार शंकाका परिद्दार करते इे-- 
“न तथा” इत्यादिसे। अन्य दोष कहते है “प्रत्येक” इत्यादिसे । अधिकार सघन्ध । 
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eae क चे एृष्ठकार्यम्‌ । नचेत्रं इञ्यते । 

पते कायेस्यासत्त्व उत्पत्तिरकर्तृका निरात्मिका च स्यात्‌ । 
उत्पत्तिश्च नाम क्रिया, सा सकर्नुकेव भवितुमईति गत्यादिवत्‌ , क्रिया च 
नाम स्थादकर्वुका केति विप्रतिषिध्येत । घटस्य चोत्पत्तिरुच्यमाना न 

भाष्यका अनुवाद 

का काये करेगी । परन्तु ऐसा देखा नंहीं जाता । 

ओर उत्पत्तिके पूर्व काये अविद्यमान हो, तो उत्पत्ति कर्डेरहित और 
निरात्मक हो जायरी । उत्पत्ति क्रिया है,- चह राति आदिके समान 
खकतैक ही हो सकती है । क्रिया अकतेक हो यद्ध विरुद्ध है। घटकी 

रत्नप्रभा 
अध्ययनं आमे अरण्ये वा करोति; तथा गौः अवयवी सकार्यं क्षीरादिकं श्वङ्ग- 
पुच्छादौँ अपि कुर्याद्‌ इत्यर्थः । 
एवं वृच्यनिरूपणाद्‌ अनिर्वाच्यत्वं कार्यस्य ददतम्‌ , सम्पति असत्कार्यवादे 
दोषान्तरमाइ--ब्रागिति। यथा घटः चळति इत्युक्ते चछनकियां मति आश्रयत्व- 
रूपे कर्तृत्वं घरस्य भाति तथा पटो जायत इति जनिक्रियाकर्तृ त्वमनुभूयते, अतो 
जनिकर्तुः जनेः प्राक्‌ सच्वं वाच्यम्‌ कर्तुः असच्वे क्रियाया अपि असच्वापत्तेः 
इत्यर्थः । जनेः अनुभवसिद्धेऽपि सकर्तुकत्वे क्रियात्वेन अनुमानमाह--- 
उत्पत्तिइचेति । असतो घटस्य उत्पत्तौ कर्तृत्वासम्मवेऽपि कुलालादेः सच्वात्‌ 
कर्तृत्वम्‌ इत्याशङ्क्य आह-- घटस्य चेति । घटोत्पत्तिवद्‌ असत्कपालायुत्पत्तिः 
रब्रमसाका अनुवाद 

जैसे देवदत्त अपने कार्य-अध्ययनको आममें अथवा अरण्यमें करता दै उसी प्रकार गाय 
भी अपने कार्य—क्षीर आदिका >रंग, पूँछ आदि अवयवोमें सम्पादन करेगी यद्द अथे है । 

इस प्रकार कार्यकी कारणामें डृत्तिका निरूपण नहीं किया जा सकता, इसलिए 
कार्य अनिर्वाच्य दै, यद्द दिखलाया गया, अब भअसत्कार्यवादमें अन्य दोष कहते 
दे “आग्‌” इत्यादिसे | जैसे घट चलता--द्विता दै, ऐसा कदनेपर चलनक्रियाका 
आश्रयत्वरूप कलत्व घटमें भासता है, उसी प्रकार पट उत्पन्न होता दै, इसमें जनन- 
क्रियाका कर्तृत्व अनुभवमें आता दै, इसलिए यदद कहना चाहिए कि जननक्रियाके पहले 
जननकियाका कती दै, यदि पढले कती न दो, तो किया भी नहीं होगी, ऐसा अर्थ 
है । जननक्रियाके अनुभवसिद्ध द्दोनेपर भी बढ सकर्दैक है, इस र क 
देतुसे अनुमान कद्दते हैं--““उत्पत्तिस्च” इत्यादिसे | असत्‌ घट उत्पत्तिक्रियाका हद न्न 
दो सकनेपर भी पूर्व विद्यमान कुलाल आदि कर्ता होंगे, ऐसी रोका कर कद्दते दे-र''घटस्य 


१०४४ 

SNe 
आष्य 

घटकर्तूका किं तह्न्यकर्तृकेति कर्प्या स्यात्‌ । तथा कपालादीनामप्युर्प- 
त्तिरुच्यमाना$न्यकर्तुकेव कल्प्येत, तथा च सति घट उत्पद्यत इत्युक्त 
कुलालादीनि कारणान्युत्पद्यन्त इत्युक्तं स्यात्‌ । न च लोके घटोत्पत्तिरि- 
त्युक्ते कुलालादीनामप्युरपद्यमानता प्रतीयते, उत्पन्नतामतीतेअ्च । अथ 
स्वकारणसत्तासम्बन्ध एवोत्पिरात्मलाभश्च कार्यस्येति चेत , कथमलब्धा- 

भाष्यका अनुवाद 

उत्पत्ति घटकतेक नहीं है, किन्तु अन्यकत्तृक है, ऐसी कल्पना करनी 
पड़ेगी । इसी अकार कपाल आदिकी उत्पत्ति भी तो अन्यकत्तुक ही है, 
ऐसी कल्पना करनी होगी । ऐसा होनेसे घट उत्पन्न होता है, ऐसा कहने से 
कुलाल आदि कारण उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा जायगा । परन्तु लोकमें 
घटकी उत्पत्ति ऐसा कहनेसे कुलाल आदिकी भी उत्पत्ति प्रतीत नहीं होती, 
क्योंकि घट उत्पन्न होता है, इस ज्ञानके अनन्तर कुलाल आदि उत्पन्न हुए हैं, 
ऐसा ज्ञान नहीं होता । यदि उत्पत्तिका अर्थ अपने कारण या सत्ताके साथ 
अपना संबन्ध और कार्यका आत्मलाभ हो तो जिसने सत्ता प्राप्त नहीं की वह 


रत्वञ्रमा 
इत्यतिदिशति--तथेति । शङ्कामनूद्य दोषमाह- तथा चेति । अन्नुभवविरोध 
इत्यथैः । उत्पत्तिः भावस्य आद्या विक्रिया इति खमतेन कार्यसक्त्वस्‌ आनीतम्‌ , 
सम्प्रति कार्यस्य उत्पचिनीम खकारणे समचायः स्वस्मिन्‌ सत्तासमवायो वा इति 
तार्किकमतम्‌ आशङ्गते-अथेत्ि । तन्मतेनापि कार्यस्य सक्त्वम्‌ आवश्यकम्‌ 
असतः सम्बन्धित्वायोगाद्‌ इत्याह कथमिति । |सतोवी इति हष्टान्तोक्तिः । 
ननु नरश्वङ्गादिवत्‌ कार्य सर्वदः सर्वत्र असत्‌ न भवति, किन्तु उत्पत्तेः प्राग 


रत्नभाभाका अनुवाद 
च”? इत्यादि । घटकी उत्वात्तेके समान कपाळ भादिकी भी उत्पाते है, ऐसा अतिदेश करते 
हैं--'“तथा” इद्यादिसे । शंकाका अनुवाद कर दोष कहत हे-- “तथा च” इद्यादिसे । 
आशय यहद कि अनुभव विरोध है । उत्पत्ति कारणका प्रथम विकार, इस प्रकार अपने मतमें 
उत्पालेके पूर्व कार्यसत्ता कद्दी गई, अब कार्यकी उत्पात्तिका अर्थ अपने कारणमें अपना समवाय 
दै अथवा अपनेमें सत्तासमवाय दे १ इस प्रकार तार्किक मतसर दाका करते हैं---''अथ” 
इत्यादिसे । तार्किकोके मतसे भी काकी सत्ता आवश्यक है, क्योंकि असत्‌का संबन्ध नहीं 
दो सकता है, ऐसा कहते हें--''कथम्‌” इद्यादेसे । “असतेच यद हृष्टान्तके लिए कदा 
गया है। नरररंग आदिक समान कार्य सर्वदा सर्वत्र असत्‌ नहीं होता दै, किन्तु उत्पत्तिके 
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आाष्य 


स्मकं ह भाद बक्तव्यम्‌। सतोर्हि इयोः सम्बन्ध! सम्भवति न सदसतोः 
रसवोवां। अभावस्य च निरुपाख्यत्वात्‌ मायुत्पत्तेरिति मर्यादाकरणमनुप- 
पत्ममू, सतां हि लोके क्षेत्रगहादीनां मर्यादा दृष्टा नाभावस्य । नहि 
वन्ध्यापुत्रो राजा बभूव आक्‌ पूर्णवर्मणोंऽभिषेका दित्येवंजाती यकेन मर्यादा- 
करणेन निरुपाख्यो वन्ध्यापुत्रो राजा बभूव भवति भविष्यतीति बा विशे- 
ष्यते । यदि च वन्ष्याधुत्रोऽपि कारकण्यापारादूर्ध्वम भविष्यत्‌ तत इदम- 
प्युपापत्स्यत कार्याभावोऽपि कारकव्यापारादूर्ध्ये भविष्यतीति । चयं तु 
भाष्यका अनुवाद 
कैसे संबद्ध दोगा, यह कहना चाहिए, क्‍योंकि दो विद्यमान पदार्थामें संबन्ध 
होता है, विद्यमान और अविद्यमान या दो अविश्यमानोंमें नहीं होता। और 
अभावके असत्‌ होनेसे, उत्पत्तिके पूर्व ऐसी अवघि करना युक्त नहीं है, क्योंकि 
लोकमें विद्यमान क्षेत्र, शुद आदिकी मर्यादा देखी जाती है, अभावकी नहीं देखी 
जाती 1 पूर्णवर्माके अभिषेकके पूर्व बन्ध्यापुत्र राजा था, इस प्रकारकी मर्यादा 
करनेखे असत्‌ वन्ध्यापुत्र राजा था, है या होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता । 
यदि वन्ध्यापुत्र भी कारकके व्यापारके अनन्तर उत्पन्न होता, तो असत्‌ कार्य भी 
कारकके व्यापारके अनन्तर होता है, यह कथन भी उपपन्न होता | हम तो ऐसा 


रत्नमभा 
ध्वंसानन्तरं च असत्‌ मध्ये छु सदेव इति वैषम्यात्‌ सम्बन्धित्वोपपत्तिः इस्याशहुय 
आह---अभावस्येति । अत्र अभावशळ्दा असच्छन्दापरपर्याया व्याख्येयाः । 
असतः कालेन असम्बन्धात्‌ आक्त्वै न युक्तमित्यर्थः । ननु कारकव्यापाराद्‌' रूध्वै- 
भाविनः कार्यस्य वन्ध्यापुत्रदुस्यत्वं कथम्‌ इत्यत आह---यदि चेति । कार्याभावः 
असत्कार्यसित्यर्थः, इति उपापत्स्यत--उपपन्नमभविष्यदू इत्यन्वयः । कः तर्हि 

रत्नप्रमाका अनुवाद 

पहले और नाशके भनन्तर असत्‌ रहता दे, मध्यमें तो सत्‌ दी होता है, इस प्रकार अत्यन्त 
असत्‌ पदाथसे कार्थमे विषमता दे, इसलिए संबन्धित्व उपपन दोता है, ऐसी आसंका कर 
कहते है--“अभावस्य” इत्यादि । इस प्रकरणमें कथित अभावशब्दको असत्शब्दका पर्याय 
समझना चाहिए । असतका कालसे सबन्ध नहीं रद्दता, इस/लिए उसका भाथम्य और आनन्तर्य 
कद्दना ठीक नदी हैं, यह आशय हे । कारक व्यापारके अनन्तर हनिवाला काय वंध्याघुत्र- 
सदरा केस है? सप कद्दते दें—"'यदि च?” इत्याद । .कार्याभाव--भसतूकार्ये ॥ “इति 
चपापत्स्यत” ( एसा उपपन्न हाता ) ऐसा अन्वय समझना चाद्विए । तब क्या नणय द्वे? इस- 
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री ~ 


~र स्न्य्च्ल्य्च्चछ्ल्च्च््च््ंट्िःिः 


भाष्य 
यश्यामो वन्ध्यापुत्रस्य कार्याभावस्य चाभावत्वाविशेषायथा चन्ष्यापुत्रः 
कारकच्यादारादूर्ध्वे न भविष्यत्येवं कार्याभावोऽपि कारकव्यापारादृ््वं न 
भविष्यतीति । नन्वेवं सति कारकव्यापारोऽनर्थकः प्रसज्येत । ययै दि 
प्राक्सिद्धत्वात्‌ कारणस्य स्वरूपसिद्धये न कश्चिद्‌ व्याप्रियते, एवं ग्राकिस- 
द्वस्वात्‌ तदनन्यत्वाच्च कार्यस्य स्वरूपप्रसिद्धयेऽपि न कञ्चिद्‌ व्याप्रियेत, 
व्याप्रियते च, अतः कारकचव्यापारार्थवच्वाय मन्यामहे प्रागुपचेरभाचः 
कार्यस्येति चेत्‌ । नेप दोषः । यतः कार्याकारेण कारणं व्यवस्थापयतः 
* माष्यका अनुवाद 
देखते हैँ कि बन्ध्यापुत्र और कार्याभाव दोनों अभाव हैं, इसलिए जैसे कारकके 
न्यापारके अनन्तर बन्ध्यापुत्र नहीं होता, बैसे कार्याभाव भी कारकके ञ्यापारके 
अनन्तर नहीं होगा । परन्तु ऐसी परिश्थितिमें तो कारकके व्यापार निरर्थक द्दो 
जायंगे । जैसे पूर्वमें सिद्ध होनेसे कारणस्वरूप की सिद्धिके लिए कोई व्यापार 
नहीं करता, वैसे ही कार्यके भी पूर्वेमें सिद्ध होने और उससे अनन्य दोनेसे उसके 
स्वरूपकी सिद्धिके लिए भी कोई व्यापार न करेगा । परन्तु व्यापार तो करता 
है, इससे कारणका व्यापार सप्रयोजन होनेके लिए उत्पत्तिके पूर्व कार्यका 
अभाव है, ऐसा दस मानते हैं। यह दोष नहीं है, क्‍योंकि कार्य स्वरूपसे 
रत्नप्रमा 
निर्णयः तत्राह--वर्य स्विति ॥ “नासतो विद्यते भावः”( भ०. गी० २।१६) 
इति स्सतेः इति भावः । सत्कार्यवादे कारकवेयर्थ्ये शहृते--नन्विति। सिद्ध- 
कारणानन्यत्वाच्च कार्यस्य सिद्ध्धम्‌ इत्याह --तदनन्यत्वाच्चेति । अनिर्वाच्य- 
कार्यात्मना कारणस्य अभिव्यक्त्यर्थ: कारकव्यापार इत्याइ--नैष दोष इति । 
कार्यसत्यत्वस्‌ इच्छतां सांख्यानां सत्कार्यवादे कारकवैयथ्य दोष आपतति 
अभिव्यक्तेः अपि सत्त्वात्‌, अङ्वैतवादिनां तु अघटितघटनावभासनचलुरमाया- 
रत्नभमाका अनुवाद 
पर कहते है--“वयं तु” इत्यादि ॥ “नासतो विद्यते०” ( असत्‌ पदार्थकी सत्ता नद्दी है) 
ऐसी स्म्टति दै, इसालिए, यदद भाव दै । सत्कार्यवादमें कारकवैयर्थ्यक) शंका करते हैं--“नजु” 
इत्यादिसे । सिद्ध कारणसे अभिन्न द्वोनेसे कार्य सिद्ध दै, ऐसा कहते है--/“तदनन्यत्वा”" 
इत्यादिसे । अनिर्वाच्य कार्यरूपसे कारणकी अभिव्यक्तिके लिए कारकव्यापार है, ऐसा कहते हैं-- 
“नैष दोषः? इत्यादिसे । कार्यको सत्य माननेवाले सांख्यके मतमें सत्कार्यवादमें कारकवैयर्थ्य 
होता दै, क्योंकि अभिव्यक्ति भी सतू दै, अद्वैतवादियोंके मतमें तो अघटितकी घटनाकर,उसका 


कारकव्यापारस्यार्थवत्त्वमुपपद्ते । 

कार्याकारो ऽपि कारणस्याऽऽत्म 
एसा चि ता भूत एवा- 
अवा का क । न च विशेषदशनमात्रेण वस्त्वन्यस्वं 
क १ संकोचितदस्तपादः मसारितहृस्तपादञ्च विद्येपेण 
चस्त्वन्यत्व॑ गच्छति, स एवेति प्रत्यभिज्ञानात्‌ । तथा 

ल माष्यका अनुवाद 

टच कू उयवस्था करनेबालेको कारकव्यापार सप्रयोजन है, ऐसी उपपत्ति 
हे कायका स्वरूप भी कारणका आत्मभूत ही है, क्योंकि जो अनात्म- 
भूत & वह अनारभ्य है, ऐसा कहा हे । ओर वस्तु विशेष दडोनमात्रखे 
अन्य नहीं हो जाती । हाथ-पैराँको सिकोडे हुए और द्याथ-पैरोंको फैलाये 
हुए देवदत्तमें यद्यपि कुछ विशेषता दीखती है, तथापि वास्तवर्म कुछ 
भेद नहीं है, क्योंकि बही है, ऐसी अत्यभिज्ञा होती है। उसी प्रकार प्रति- 


रत्नञ्रभा 
महिन्ना स्वप्नवदू यथादर्सनं  सर्वसुपपत्षय्‌ । विचार्यमाणे सर्चमयुक्तम , 
'युक्तत्वे दवेतापत्तिरिति सुख्यं समाधानम्‌ समाघानान्तराभावात्‌ । ननु 


कारणादू मिन्नम्‌ असदेव उत्पचते इति समाधानं कि न स्यादू इति आशङ्कय 
असत्पक्षस्य दूषणसुक्ते स्मर इत्याह---कायीकारो5पीति । अतः कारणादू 
मेदामेदाभ्यां दुर्निरूपस्य सदसद्विलक्षणस्य अनिर्वाच्याभिन्यक्तिः अनि- 
वाच्यकारकव्यापाराणाँ फलमिति पक्ष एव श्रेयान्‌ इति भावः । ननु सदि 
अदष्टः एथुबुष्नत्वाद्यवस्थाविशेषो घटे इश्यते, तथा च घरो खृद्मिन्न: तद्विरुद्ध 
विशेषवत्त्वाद्‌ बृक्षवदू इत्यत आह--न चेति। वस्तुनोञ्न्यत्बे सत्यो भेदः । 
रत्नभमाका अनुवाद 

अवभास करानेमें चतुर मायाकी मादिसासे स्वप्नके समान जो कुछ दिखता दै, वह सज 
उपपन्न होता है । परन्तु कुछ विचार करनेपर वह सब अयुक्त ठहर जाता है, क्योंकि यदि 
बह युक्त हो, तो द्वैतकी आपात्ति होगी, यद्दो यदी सुर्य समाधान है, क्योकि इसकी अपेक्षा अच्छा 
समाधान दूसरा नहीं दे । परन्तु कारणस भिन्न असत्‌ ही उत्पन्न दोता है यड समाधाम क्या 
नहीं दै १ ऐसी आशंका कर असत्पक्षमें जो दुषण कदा गया है, उसका स्मरण करो, ऐसा कहते 
हे--““कार्यांकारोअपे” इत्यादिस । इसलिए कारणस भिन्न दै या अभिन्न है, ऐसा निङ्पण 
करनेके अयोग्य सत्‌ और असतसे विलक्षण कार्यकी अनिर्वाच्य अभिव्याफि दी अनिवाच्य 
कारकव्यापारोंका फल दै, यद्द पक्ष ढी भ्रयस्कर दै, ऐसा अथे दै । मृत्तिकामें न दिखाई देने 
वाला एथुबुप्नत्व आदि अवस्थाविशष घरमें दिखाई देता है, भतः घट मृत्तिकासे भि 
मृत्तिकासे विरुद्ध आकारविशेषवाला द्वोनिसे, शक्षके समान, ऐसा अनुमान दोता दै. इसपर क 
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मान्य 


ग्रतिवेगमनेकर्सस्थानानामपि पित्रादीनां न वस्त्वन्यत्वं भवति, सम पिता 
मम आता मम छत्र इति प्रत्यभिनज्ञानात्‌ | जन्मोच्छेदानन्तरितत्त्रात्‌ तत्र युक्त 
नाञ्न्यत्रेति चेत्‌ न, क्षीरादीनामपि दृष्ियाद्याकारसंस्थानस्य प्रत्यक्षत्वात्‌। 
अइइयमानानामपि वटधानादीनां समानजातीयावयवान्तरोपचितानाम- 
भ्राष्यका अनुवाद : 
विन आकुतियोमें भेद आनेपर भी पिता आदि अन्य नहीं हो जाते, क्योंकि 
मेरा पिता, मेरा आता, मेरा पुत्र ऐसी प्रलमिज्ञा होती है । जन्म और उच्छेदका 
व्यवधान नदीं है इससे वहां यदद युक्त है, अन्यत्र नहीं, ऐसा कदो, तो नहीं 
कहू सकते, क्योंकि दूध आवि दही आविके आकाररे हें, ऐसा प्रत्यक्ष है । चरके 
बीज आकि जो अध्दयमान हैं, वे सी अन्य समानजातीय अवयवॉोंसे वृद्धि 
रत्नअमा 
हेतोः च्यमिचारस्थलान्तरमाह-तथा प्रतिदिनमिति । प्रत्यहं पित्रादिदेहस्य 
अवस्थामेदेडपि जन्मनाशयोः अभावाद्‌ अमेदो मुक्तः, दाष्टान्तिके तु सृदादिनारो 
सति घटादिकं जायते इति जन्मविनाररूपविरुद्धधर्मवत्त्वात्‌ कार्यकारणयोः अमेदो 
न युक्त इति शाङ्कते- जन्मोँत ।` कारणस्य नाझामावादू हेत्वसिद्धिः इति 
परिद्दरति--नेति । दघिघटादिकायोन्वितत्वेन क्षीरखृदादीनां पत्यक्षत्वात्‌ नाशा- 
सिद्धिः इत्यर्थः । ननु यत्र अन्वयो ड्टश्यते तत्र हेत्वसिद्धा अपि यत्र अङ्कुरादौ 
बँटचीजादीनाम्‌ अन्वयो न इश्यते ` तत्र हेतुसत्त्वादू वस्त्वन्यत्वं स्यादू इत्यत 
आईह--_अडडयेति । तत्रापि अङ्कुरादौ बीजाद्यवयवानाम्‌ अन्वयात्‌ न स्त एव 
रत्नमभाका अनुवाद 
हैं-न च” इत्यादि । वस्दुका अन्यत्व--सत्य भेद ॥ हेतुका अन्य व्यभिचारस्थल कहते 
दे---“*तथा प्रतिदिनम"” इत्यादिसि 4 प्रातिदिन पिता आदिके देइमे अवस्था भेद द्दोता है, 
तो भी देहके जन्म और नाश प्रातोदेन नहीं होते हैं, इसलिए देदका भमेद कहना युक्त दै । 
दाछौन्तिकर्सै तो सृखिका आदिका नाका दोनेपर घट आदि उत्पन्न दोता दे, इस 
प्रकार जन्म और नाशकंप विरुद्ध घर्म होनेखे, कार्य और कारणमें अभेद कहना युक्त 
नहीं हे, ' ऐसी झोका करते दैं---“जन्म” इत्यादिसे । कारणका नाश नहीं होता है, 
इसलिए हेतु असिद्ध है, - इस अकार पाकाका परिहार करते हैं---/“न” इत्यादिसे । 
तोस्पर्यी यह दै कि दघि, घट आदि कार्योमे अगत दोनेसे क्षीर, मृत्तिका आदिका अत्यक्ष 
दोता है, इसलिए उनका नाश होना असिद्ध है। यदि कोई कदे कि जद्दो अजुशत्ति 
देखी जाती है, वहां हेतु असिद्ध छोनेपर भी जदों अंकुर आदिमं बटबीज आदिकी 


या 


अनुबृत्ति नदी देखी जाती. हे, वहाँ हेतु दोनेसे वस्तुभेद हो, इसपर कहते हे 


१०४८ 


अ यसत ्स््ट्ट्व्क्व्स्व्स्वस्व्य्य्य्ड प्त 


कुरादिभावेन दशेनगोचरतापचौ जन्मसंज्ञा, तेपामेवाञ्वयवानामपचय- 
वशाददशनापत्ताउच्छेदसंज्ञा । तत्रेग्जन्मोच्छेदान्वरितत्वाच्चेदसतः सच्त्वा- 
पत्ति; सतश्वासच्चापत्तिस्तथा सति गर्भवासिन उत्तानशायिनञ्च भेदप्रसङ्गः । 
तथा च बाल्ययौवनस्थाविरेष्वपि भेदप्रसङ्गः, पित्रादिञ्यवहारलो पप्सङ्ग श्च । 
एतेन क्षणभङ्गवाद्‌ः प्रतिवदितच्यः। यस्य तु पुनः प्रागुत्पत्तेरसत्कार्यं तस्य 
निर्विषयः कारकञ्यापारः स्यात्‌, अभावस्य विषयत्वाज्ञुपपत्तराकाशहनन- 
साष्यका अनुवाद 
पाकर सझऊरादि भार्वोसे दृष्टिगोचर होते हैं, तब उनकी जन्मसंज्ञा होती दै और 
वे ही अवयव क्षय हो जानेसे जब अददीनता प्राप्त करते हैं, तब उनकी उच्छेद- 
संज्ञा होती है । उनमें ऐसे जन्म और उच्छेदका व्यवधान होनेसे असत्‌ सत्‌ छो 
और सत्‌ असत्‌ हो, तो ऐसा दोनेसे गर्भमें रहनेाले और उतान होकर सोने 
चाळे इन दोनोंमें भेद होगा । इसी प्रकार बाल्य, यौवन और स्थाविरमें भेदका 
प्रसंग हो जायगा । इसी प्रकार पिता आदि व्यवहार छुप हो जायेंगे । इससे क्षणा- 
अंगाबादका भव्याख्यान हुआ समझना चाह्विए । परन्तु जिसके सतम उत्पत्तिके 
पूवे काये अविद्यमान हैं, उसके मतमें आकाशको मारनेके लिये खञ्जदि अनेक 


रत्नमा 

जन्मविनाञैौ, किन्तु अवयवान्तरोपचयापचयाभ्यां तछूबवहार इत्यर्थः । अस्तु डप- 
चयापचयलिङ्गेन वस्ठुभेदानुमानस्‌ , ततोऽसत्त उतस्पतिः, सतो नाश इति आशङ्क्य 
व्यमिचारमाह-तत्रेगिति । पितृदेहेऽपि भेदसत्त्वात्‌ न व्यभिचार इत्यत्र 
बाधकमाइ--पित्रादीति । एतेनेति । कारणस्य सर्वकार्येषु अन्वयकथनेन इत्यथः । 
स्वपक्षे दोषं परिद्धत्य परपक्षे पसञ्गयति--यस्य तु झुनरिति ॥ असतः कार्यस्य 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
“अद्य?” इव्यादिसे॥ वहां अंकुर आदिमें भी बाज आदिके अवयवोकी अनुद्धत्ति होनेसे 
कारणके जन्म और नाश नदीं दोते दें, किन्ठ अन्य अवयवोंकी इद्धि और क्षयसे 
जन्म भौर नाशका न्यवद्दार दोता दै, यद्द अथ है । इद्धि ओर क्षय कप देतुसे नस्तुभेदका 
अजुमान हो, इससे जगतकी उत्पत्ति एवं सत्‌का नाझ सिद्ध दोते हे, ऐसी आशंका कर 
ब्यमिचार कहते हैं--““तत्रेदम” इत्यादिसे। पितृदेददमें भी भद है, इसलिए व्यभिचार 
नदीं है, इस विषयमें बाधक कहते दे--'“एतेन!' इत्यादिसे । एतेन-सब कार्योमें कारणकी 
अलुशृत्तिके कथनसे । अपने मतमें दोषका परिदार करके अन्य मतमें दोषका आपादन 
करते दे--“'यस्य तु पुनः” इत्यादिसे ॥ परन्तु असत्‌ कार्य कारकव्यापारसे उत्पाद्यमान विशेषका 
समस 
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१०५० 
क, माच्य 


ग्रयोजनखज़ यनेकायुधप्रयुक्तितत्‌ । समवायिकारणविषपय! कारकव्यापारः 
स्यादिति चेत्‌ , नः अन्यविषयेण कारकव्यापारेणाऽन्यनिष्प्तेरतिप्र- 
सङ्गात्‌ समवायिकारणस्यैवाऽऽत्मातिशयः कार्यमिति चेद्‌; न; सत्कार्यता- 
पत्तः। तस्मात्‌ क्षीरादीन्येव द्रव्याणि दध्यादि भावेनाऽवतिष्ठमानानि कार्या- 
ख्यां लभन्त इति न कारणादन्यत्‌ कार्य वर्षशतेनाऽपि शक्यं कल्पयितुम्‌ । 
तथा मूलकारणमेवाऽन्स्पात्‌ कार्यात्‌ तेन तेन कार्याकारेण नटवत्‌ सर्वञ्यव- 
हारास्पद्स्वं प्रतिपद्यते । एवं युक्तेः कार्यस्य प्रायुत्पत्तेः सच््वमनन्यत्वं च 
भाष्यका अनुवाद 
आयुर्धोके समान कारक व्यापार निर्विषय हो जायगा, क्योंकि अभाव विपय नहीं 
हो सकता । कारक व्यापारका विषय समवायी कारण होगा, ऐसा कदो, तो ऐसा 
नहीं कह सकते । अन्य विषयकारक व्यापारे अन्यकी निष्पत्ति हो, तो अत्ति 
प्रसंग होगा । कायै समवायी कारणका ही अतिशय है, ऐसा कहो, तो 
ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सत्कायेवाद सिद्ध हो जायगा | इसलिए दूध आदि 
पदार्थ दधि आदिके स्वरूपसे रहते हुए कायैकी संज्ञा प्राप्त करते हैं 1 
कारणसे कार्यको सौ वर्षमें सी अन्य करना शाक्य नहीं है । उसी प्रकार 
मूळ कारण ही अन्त्यकायेपयेन्त उस कार्येके आकारसे नटके समान सब 
व्यवद्यारका आश्रय होता है। इस प्रकार उत्पत्तिके पूर्व कायेका सत्त्व और 
रत्रम्रभा 
कारकन्यापाराऽऽहितातिशयाश्जयत्वायोगादू अविषयत्वेऽपि स्रदादेर्विंषयस्वं स्याद्‌ 
इति शङ्कते--समवायीवि । समवायिकारणात्‌ कार्य भिन्नमभित्ं वा इति विकः 
ल्प्य आद्यं निरस्यति--नेत्यादिना । द्वितीयम्‌ आशङ्क्य इष्टापत्तिमाह-- 
समतायीति । कार्याणाम्‌ अवान्तरकारणानन्यत्वसुपसंहरति--तस्मादिति । 
परमकारणानन्यत्वं फलितमाह तथा मूलेति । 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
आश्रय न होनेसे उसका विषय न दोनेपर भी मृत्तिका आदि उसके विषय दो सकते है, 
ऐसी शंका करते हें--““समवायि” इत्यादिसे । समवायिकारणसे कार्य भिन्न दे अथवा 
अभिन्न है, ऐसा विकल्प करके प्रथम पक्षका निराकरण करते हैँ-- “न?” इत्यादिसे । द्वितीय 
पक्षका आदोकाकर उसमें इ्टापत्ति कदते दें--'“समवायि”? इत्यादिसे । कार्य अवान्तर कारणे 
अभिन्न है, इस सिद्धान्तका उपसंदार करते दे--“'तस्माद?* इत्यादिसे। परम कारण महाल 
अभदरूप फलित कहते हेट“ “तया मूल”? इत्य।दिसे ॥ 


सि १०५१ ० 
दिय १०५१ 


माष्य 

कारणादवगम्यते । शब्दान्तराच्चेतदवगम्यते । पूर्वसूत्रेः्सड-यपदेविन: दाब्द- 
स्योदाहतत्वात्‌ ततोऽन्यः सडःयपदेशी शब्द: शब्दान्तरस्‌-'सदेव सोम्येदमग्र 
आसीदेकमेवाडितीयम्‌' इत्यादि । “तद्भैक आहुरसदेवेदमग्र आसीत्‌? इति 
चाञसत्पक्षशुपक्षिप्य 'कथमसतः सज्ञायेत' इत्याक्षिप्य सदेव सोम्येदमग्र 
आसीत्‌? (छा०६।२।१) इत्यवधारयति । तत्रेदंशब्दवाच्यस्य कार्यस्य 
प्रागुत्पत्तेः सच्छञ्द्वाच्येन कारणेन सामानाधिकरण्यस्य श्रूयमाणत्वात्‌ 
सच्वानन्यत्वे प्रसिष्यतः । यदि तु प्रागुत्पत्तेरसस्काये स्यात्‌ पश्चान्योत्प- 
यमानं कारणे समवेयात्‌ तदान्यत्‌ कारणात्‌ स्याद्‌, । तत्र येनाश्रुतं 
श॒तं भवति' (छा०६।१।३) इतीयं मतिज्ञा पीड्येत । सच्वानन्यत्वावगते- 
स्त्वियं प्रतिज्ञा समर्थ्यते ॥ १८ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 
कारणसे अनन्यत्व युक्तिसे समझा जाता है और अन्य शब्दसे भी यह समझा 
जाता है । पूर्व सूज्रमें असतूका व्यपदेश करनेवाला शब्द कहा गाया है, इससे 
अन्य अर्थात्‌ जिनमें सतका व्यपदेश है, दे अन्य शब्द हैं-“सदेव सोस्येदमअ०?? 
९ दे सोस्य, पूर्वमे यह सत्स्वरूप एक अद्वितीय था ) इत्यादि। “तद्धैक आइर- 
सदेवेदम०? ( कुछ लोग कहते हैं कि पूर्बेमे यहद असत्स्वरूप ही था ) इस प्रकार 
असत्पक्षका उपक्षेप करके “कथमसतः०? ( असतूसे सत्‌ केसे उत्पन्न हो ) ऐसा 
आध्येप करके “सदेव सोम्येदमअ०? ( हे सोम्य, पूर्वेमें यद सत्स्वरूप ही था) 
ऐसा श्रुति निर्णय करती है । उसमें इदम्‌ शब्दका वाच्य जो काये दै, उसका 
उत्पत्तिके पून खतझव्दवाच्य कारणके साथ सामानाधिकरण्य श्रुतिर्मे कहा गया 
है, उससे सत्त्व और कारणाभेद स्पष्टतया सिद्ध होते हैं। यदि उत्पत्तिके पूव 
कार्ये असत्‌ हो और पीछेखे उत्पन्न होकर कारणमें समवेत दो, तो कारणसे 
अन्य हो । ऐसा दोनेसे 'येनाश्र॒तं०? ( जिससे अश्रुत भी श्रुत हो जाता 
है ) इस प्रतिज्ञाका बाघ दो जायगा । सस्व और अभेदकी अवगतिस्रे तो इस 
प्रतिज्ञाका समर्थन होता दै. ॥ १८॥ 
रत्नप्रभा 
असत्कार्यवादे प्रतिज्ञाबाधः स्यादू इत्याह--यदि तु प्रागुत्पत्तरिति ॥१८॥ 
रत्नत्रभाका अनुवाद 

आसस्कार्मवादमे प्रतिज्ञा बाधित हो जायगी, ऐसा कद्दते है-“यदि डु प्रागुत्पत्ते?” 

इत्यादिसे ॥ १८ ॥ 


पटवच्च ॥ १९ ॥ 


पदच्छेद-- पटवत्तू , च। 
पदार्थाक्ति---पटवच---तथा संवेष्टितप्रसारितपटस्य विलक्षणप्रतीतिविपय- 
स्वेडपि न भेदस्तथा मृद्धटयोरपि । 
भाषार्थ--जैसे लपेटे इए और फैलाये हुए एक ही वस्त्रमे तत्तत्‌ समयोंमें 
विलक्षणता प्रतीत होनेपर भी वस्त्रमे कोई भेद नहीं आता, उसी प्रकार मृत्तिका 
और घटयें भी मेद नहीं दै । 
भाष्य 
यथा च संवेष्टितः पटो न व्यक्त गृद्यते किमयं पटः किं वाञ्न्यद्‌ 
द्रव्यमिति, स एव म्रसारितो यत्‌ संवेष्टितं द्रव्यं तत्‌ पट एवेति प्रसारणे- 
नाऽभिव्यक्तो ग्र॒ह्मते । यथा च संवेष्टनसमये पट इति शुह्ममाणोऽपि न 
विशिष्टायामविस्तारो गृह्यते, स एव असारणसमये विशिष्टायामबिस्तारो 
शृह्यते न संतरेष्टितरूपादन्योऽयं भिन्नः पट इति | एवं तन्त्वादिकारणावस्थं 
माष्यका अनुवाद 
जैसे लपेटे हुए वस्घका ठीक ठीक परिज्ञान नहीं होता कि यह वस्त्र है या 
कोई अन्य पदार्थ है । उसको फैला देनेके बाद यह स्पष्टतया प्रतीत होता दै कि 
ळपेटी हुई वस्तु वस्न ही है । और जिस प्रकार संवेष्टनके समय वस्त्र रूपसे 
प्रतीत दोनेपर भी विशिष्ट लम्वाई और चौड़ाई के ज्ञानपूर्वेक उसकी प्रतीति नहीं 
होती, उसी प्रकार प्रसारण समयसें विशिष्ट लम्बाई और चौडाईकी प्रतीति होती 
है ओर संवेष्टित वस्थसे भिन्न यहद दूसरा वस्न है, ऐसी प्रतीति नहीं होती दै । 


रत्नभमा 

कार्यम्‌ उपादानादू भिन्न तदुपळव्यो अपि अनुपलभ्यमानत्वात्‌ ततोडचिक- 

परिमाणत्वाच मशकादिव शशक इत्यत्र व्यभिचारार्थ स्रूत्रम्‌--पटवच्चेति । 

द्वितीयहेतोः न्यमिचारं स्फुटयति---यथा च संवेष्टनेति । आयामः दैध्यैम्‌ ॥१९॥ 

रत्वग्रभाका अनुवाद 

कार्य उपादान कारणसे मिल है, क्‍योंकि कारणकी उपलब्ध होनेपर भो कार्य उपलब्ध 

नहीं द्वोता है और कारणकी अपेक्षा अधिक परिणामवाला दै, मशकसे भिन्न शशके समान, इस 

अचुमानके व्यभिचार दिखलानेके लिए "'पटवःच”” सूत्र है । “यथा च संचवेट्टन” इत्यादिस 
द्वितीय देजुमें व्याक्षचार स्पष्ट करते हैं ॥ अधयाम--दीघेता ॥ १९ ॥ 


आषि० ६ सू० १८1 ननन भा पापाजशादसादिव १०५३ १०५३ 
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माच्य 
पटादिकार्यमस्पष्टं सत्‌ तुसीवेमकुविन्दादिकारकल्यापारा दिभिक स्पष्ट 


स र अनन्यत्‌ का कार्य पि 
मित्यर्थः ॥ १९ ॥ त्‌ रणात्‌ कार्य 


So 
= 


भाष्यका अनुवाद 

उसी प्रकार तन्तु आदि कारण रूपसे स्थित पट आदि कार्य 
कुविन्द॒ आदि कारक व्यापार आदिसे 
इसलिए संवेष्टित और प्रसारित पटके 
अर्थ है ॥ १९॥ 


होकर तुरी, वेस, 
व्यक्त होकर स्पष्ट ग्रहीत होता है. । 
न्यायसे ही कारण कायेसे अनन्य है, ऐसा 


यथा च प्राणादिः ॥ २० ॥ 

पदच्छेद---यथा, च, प्राणादिः । 

पदार्थोक्ति---यथा च प्राणादिः--यथा च प्राणायामादिना निरुद्धः प्राणापा- 
नादिः जीवनमात्रं कार्य निष्पादयति, अनिरुद्धस्त्वाकुञ्चनप्रसारणादिर्क कार्य निवेर्त- 
यति, नैतावता प्राणादेर्भेदोडस्ति, तद्वत्‌ कार्यमेदेडपि कारणैक्ये न विरोधः । 

भाषार्थ--जैसे प्राणायाम आदिसे निरुद्ध प्राण अपान आदि केवळ जीवन 
रूप कार्यको संपन्न करते हैं, अनिरुद्ध होकर वे दी प्राणादि आकुञ्चन, प्रसारण आदि 
कार्यको भी संत्पन्न करते हैं, परन्तु प्राण आदिमें भेद नहीं है । इसी प्रकार कार्स- 
में भेद दोनेपर भी कारणकी एकतामें कोई विरोध नहीं है । 

माध्य 


यथा च लोके प्राणापानादिषु प्राणभेदेषु प्राणायामेन निरुद्भेषु कारण- 
सात्ररूपेण वर्तमानेषु जीवनमात्रं कार्य निर्वत्यते नाकुश्चनप्रसाणादिकं 
कार्यान्तरम्‌ । तेष्वेव ग्राण भेदेषु प्रवृत्तेषु जीवनादघिकमाङुश्दनप्रसारणादि- 
कमपि कार्यान्तरं निर्वत्यते । न च प्राणभेदानाँ प्रभेदवतः प्राणादन्यत्वम्‌ , 
भाष्यका अनुवाद 

और जैसे ळोकमें प्राण, अपान आदि प्राणभेदोंके प्राणायाम द्वारा निरुद्ध 
दोनेपर झर कारणमात्र रूपसे रहनेपर जीवनमात्र कार्य होता है, आकुब्वन, 
प्रसारण आदि अन्य कार्य नहीं होते परन्तु वे ही प्राणभेद फिर प्रवुत्त होते हैं, 
उनके प्रवृत्त दोनेके बाद जीवनसे अधिक आकुंचन, प्रसारण आदि अन्य कायै 


१०५४ [ज०२ पा० ह्‌ 

FT च्याच 
माच्य 

समीरणस्वभावाविशेषात्‌ । एवं कार्यस्य कारणादनन्यत्वम्‌ । अतश्च कृत्स- 

र्य जगतो जक्मकार्यत्वात्‌ तदनन्यत्वाच्च सिद्धैषा श्रौती प्रतिज्ञा येनाश्रुतं 

श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌’ (छा ०६।१।१) इति ॥ २० ॥ 

साण्यका अनुवाद 

भी होते हैं और काये भेदविशिष्ट प्राणसे भाणभेद अन्य नहीं हैं, क्‍योंकि पकन- 

स्वभाव सबसें तुल्य है । इसी प्रकार कार्य कारणसे अनन्य है । इसलिए सम्पूर्ण 

जगत्‌ अद्यकाये छोनेखे और उससे अनन्य दोनेसे “येनाश्रृत श्रुतं भवति, 

( जिससे अश्रुत श्रुत हो जाता है, मनन न किया हुआ मनना किया हुआ द्वो 

जाता है और अज्ञात ज्ञात हो जाता दै ) यह श्रुतिप्रतिज्ञा सिद्ध द्ोती है ॥ २० ॥ 


रत्नप्रभा 


तत्रैव विळक्षणकार्यकारित्वं हेतुम्‌ आशङ्क्य व्याभिचारमाह--यथा च 
आणादिरिति । एवं जीवजगतोः अक्षानन्यत्वात्‌ प्रतिज्ञासिद्धिः इत्यघिकंरणायैम्‌ 
उपसंहरति--अतञ्च कृत्स्जस्येति ।।२०॥ 

रत्नभमाका अनुवाद 


उसी सनुमानमें विल्क्षणकार्यकारित्व देठु है, ऐसी आशंका कर सुन्रकार व्यभिचार कद्दते 
है, "'यथा च प्राणादिः? इत्यादिसे ॥ इस अकार जीव और जगत्‌ ब्रह्मामिन दोनेसे अतिज्ञा 


सिद्ध दै, ऐसा अधिकरणके अर्थका उपसंहार करते है--“अतइच कृत्स्नस्य” इत्यादिसे ॥र ना 
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[७ इतरव्यपदेशाधिकरणं ख० २१---२३ ] 


हिवक्रियादि स्याम्लो वा जीवामेद अपकृयतः 1 

जीवाहितक्रिया स्वार्था स्यादेपा नाहि युज्यते ॥१॥ 
अवस्तु जीवसंसारस्तेन नास्ति मम क्षतिः । 

हति "पऱ्यत ईदास्य न हिताहितभागताऋ ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 

सन्देह---अपनेसे और जीवोरमे अभेद देखनेवाले ईश्वरमें हिताकरण, आहितकरण 
आदि दोष लागू होते हैं या नहीं १ 

पूर्व पक्ष---जीवके हितका न करना और आहितका करना अपना ही आदित 
करना और दित न करन्म है, वह युक्त नहीं है, इसलिए, हिताकरण आदि दोष ईझर्मे 
लागू होते हैं । 

सिद्धान्त--जीवका संसार मिथ्या हे, उससे मेरी कोई. दोनि नदीं हे, ऐसा जानने- 
ब्राले ईश्वरर्मे हिताकरण आदि. दोष लागू नही होते हैं । 

इतरव्यपदेशाडिताकरणादिदोषपसक्तिः ॥ २१ ॥ 

पद्च्छेद--इतरव्यपदेशात्‌ , हिताकरणादिदोषप्रसक्तिः । 

पदार्थोक्ति---इ तरव्यंपदेशात्‌ --जीवस्य 'तस्वमसि’ इत्यादिना ब्रक्षत्वव्यप दे- 
शात अथवा. ब्रह्मणः “अनेन जीवेनास्मनानुप्रविस्य नामरूपे व्याकरवाणि 
इत्यादैना जीवत्वव्यपदेशात्‌ । [ ब्रह्मणः खप्ट्त्वे जीवस्थैव स्रप्टुस्वात्‌ ] हिता- 
करणादिदोषप्सक्तिः-अहितजरामरणादिवहुविधानर्थकरणदोषप्रसक्तिः [ ब्रह्मणः; 
इत्यतः चेतनं ब्रह्म जगत्कारणं न भवितुमर्हति ] । 

भाषार्थ--श्रृतिमें “तत्त्वमसि” इत्सादिसे जीव बह्म कहा गया है, अथवा अनेन 
जीवेना्ना ०? ( इस जीवरूप आत्मासे' अनुप्रवेश करके नाम और रूपको अभिव्यक्त 
करूँगा ) इत्यादिसे जक्ष ही जीव कहा गया है, इसलिए ब्रह्म सष्टा हो न्तो 
जीव ही स्रेष्टा हुआ, इससे ब्रक्मकी अपना अदित जरा, मरण भादि अदेक अनर्थ 
करणरूप दोषकी प्रसक्ति दोगी, इसलिए चेतन ब्रह्म जगतूका कारण नहीं हो सकता । 


ॐ तात्पयै यह छे--पूर्वेपक्षी. कदता दै कि परमेश्वर संसारमै आसक्त जीवॉके लिए वैराग्य 
आदि हितका निर्माण नहीँ करता दै और नरकका जनक अधमं आदि अहितका निर्माण करता 
है। और निर्माण करता हुआ भी सर्वश दोनेंके कारण अपनेसे जोवोंका अभेद देखता 
दै, इससे उसमे अपने ही द्वितका अकरण और अहितंका कुरण प्राम होता है! यह उच्ति 


अन्यथा पुनभ्रेवनकारणवांद आद्चिप्यते । चेतनाद्धि जगत्पक्रिया- 
यामाश्रीयमाणायां हिताकरणादयो दोषाः प्रसज्यन्ते । कुतः १ इतरव्यप- 


देशाव्‌ । इतरस्य शारीरस्य ब्रक्ञात्मत्वं व्यपदिशति श्रतिः--स आत्मा 
तच्चमसि इवेतकेतो' इति प्रतिबोधनात्‌ । यद्वा, इतरस्य च जदाणः शारी- 
रात्मत्वं व्यपदिशति “तत्सृष्दवा तदेवालुप्राविशव ( ते० २।६ ) इति 
स्रष्ड्रेवाऽविकृतस्य ब्रह्मणः कार्यालुप्रवेशेन शारीरास्मत्वप्रद्नात्‌ । 
“अनेन जीवेनात्मनाचुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि! ( छा० ६।३॥२ ) 
भाष्यका अनुवाद 

चेतनकारणवादका प्रकारान्तरसे फिर आक्षेप करते हैँ । चेतनसे ही जगत्तको 
यदि स्ष्टि माने, तो अपना हित न करना आदि दोष प्राप्त दोंगे। किससे ? इतरव्यप- 
देशसे । इतर अथोत्‌ जीवका ब्रह्मरूपसे श्रुति व्यपदेश करती है, क्योक्रि “स 
आत्मा चक््वमसि ०? ( दवे इवेतकेतो ! वह आत्मा है, वह तू है ) श्रुति. ऐसा बोध 
कराती दवै । अथवा इतर अथोत्‌ नद्मका जीवरूपसे व्यपदेश करती है, क्‍योंकि 
“तत्स्स््ठा०' ( उसको उत्पन्न कर उसीमें अनुप्रवेश किया ) इस प्रकार श्रतिने 
स्रष्टा अविकृत बअक्य ही कायेमें अनुप्रवेश करनेसे जीव है, ऐसा दिखलाया ह । 
“अनेन जीवेनात्मना ( इस जीवरूप आत्मासे अलुप्रवेश करके नाम और 


रत्नप्रमा 

इतरेति । जीवाभिन्नं ब्रक्ष जगत्कारणमिति वदन्‌ वेदान्तसमन्वयो विषयः । स 

यदि ताइग्‌ ब्रह्म जगद्‌ जनयेत्‌ तर्हि स्वानिष्टं नरकादिकं न जनयेत्‌ , स्वतन्त्रः 
चेतनस्वादिति न्यायेन विरुध्यते न वेति सन्देहे पूर्वोक्तजीवानन्यत्वसुपजीव्य जीव- 
दोषा रक्षणि प्रसज्येरन्‌ इति पूर्वपक्षद्वत्र गृहीत्वा व्याचष्टे-इतरञ्यपदे शा दित्यां: 

रत्नर्भाभाका अनुवाद 

“इतर” इत्यादि । जौवसे अभिन्न न्मा जगतका कारण दे, ऐसा प्रतिपादन करनेचाला 
वेदान्तसमन्वय इस अधिकरणका विषय है । यदि जीवाभिन्न बरह्म जगत्‌को उत्पन्न करता, तो 
अपने अनि्भूत नरक आदिको उत्पन्न न करता, इस न्यायसे समन्त्रयका विरोध दोता है 


ल्य 


अथवा नहीं १ ऐसा सन्देदद द्दोनेपर पूर्वोक्त जीवाभेदके आधारपर जीवदोष अद्यमें प्रसक्त a TR तहतावपरनजीतितीन शहत असक 02 


नदीं दे। पेसा कोई भी बुद्धिमान्‌ नहीं दै जो अपने हितको न करे और. अहितको करे । 
इसळ्हिप्ट परमेश्‍वरमे द्विताकरणादि दोष लागू होते हें । 

हे सिद्धान्ती कहते हें कि इदवर सयव दे, इसलिए वह जीवका संसार मिथ्या हे और वह स्वयं 
निर्लेप इ, इस बातका जानता हे । अत: उसमें हिताकरण भादि दोष लागू नहीं दें । 
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भ्ाच्य 


इति च परा देवता जीवमात्मशब्देन व्यपदिशन्ती न अणो भिन्नः 
शारीर इति दर्शयति । तस्माद्‌ यद ब्रद्मणः स्रष्टृत्वं तच्छारीस्यैवेति । 
अतः स स्वतन्त्रः कर्ता सन्‌ दितमेवाऽऽत्मनः सौमनस्य करं कुर्या ऽदितं 
जन्ममरणजरारोगायनेकानर्थजालम्र । नहि कश्चिदपरतन्त्रो बन्धनागार- 
मात्मनः कृत्वाऽ्लुप्रविशति । न च स्वयमत्यन्तनिर्मलः सत्नत्यन्वमलिने 
देहमात्मत्वेनोपेयात्‌ , कृतमपि कथेचिद्‌ यद्‌ दुःखकरं तदिच्छया जद्यास्‌ , 
सुखकरं चोपाददीत, स्मरेच मयेदं जगद्धिम्बं विचित्रं विरचितमिति, 
सर्वो हि लोकः स्पर्श कायै कृत्वा स्मरति मयेदं कृतमिति। यथा च 
आष्यका अनुवाद 


रूपको स्पष्ट करूँगा ) इस प्रकार परजक्म जीवका आत्मशब्द्से व्यपदेश कर जीव 
अद्धासे अभिन्न है, ऐसा दिखलाता है। इसलिए अद्यका जो स्रष्ट्त्व है बह जीवका 
ही है । इसलिए जीव स्वतंत्र कतो दोकर अपना सुखप्रद द्वित ही करेगा, और 
जन्म, मरण, जदा, रोग आदि अनेक अनधैरूप अहित न करेगा । क्योंकि 
स्वतंत्र होकर कोई री स्मपने लिए स्वयं अन्धनसुह बनाकर उसमें प्रवेश नहीं 
करता । इसी प्रकार स्वयं अत्यन्त निर्मळ होकर अत्यन्त मलिन देहको अपनी 
आस्मा नहीं समझता । किसी प्रकार दुःखकारक जगतकी स्रष्टि करनेपर मी 
उसका इच्छालुखार त्याग कर देता और जो खुखकारक दै, उसका अहूण करता 1 
और मैंने यदद विचित्र जगद्विम्ब रचा दै, ऐसा स्मरण करता । क्योंकि सज लोग 
कार्य करके मैंने यह किया है, ऐसा स्पष्ट स्मरण करते ईं । और जैसे मायावी 


रत्नप्रभा 


दिना । पूर्वपक्षे जीवाभिन्ने समन्वयाऽसिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति फलम्‌ । 
हित्ताकरणेत्यत्र नञ्ब्यत्यासेनाऽहितकरणं दोषो व्याख्यातः । आदिपदोक्त आन्त्या- 
दिकमापादयति--न च स्वयमित्यादिना ॥ २१ ॥ 


रत्नम्रमाका अनुवाद 
इस पूर्वपक्षसूजका व्याख्यान करते दैं--““इतरव्यपदेशाद” इव्यादिसे ॥ जीवासिन श्रे 
समन्वयकी भसिद्धि पूर्वपक्षमे फल दै, समन्वयकी सिद्धि सिद्धान्तमें फल है। सूत्रवत दिता- 
करण शब्दके ननका ख्यत्यास करके अदितकरण दोषका व्याख्यान किया गया हवे । आदिपदसे 
सक्त आन्ति आदिका आपादन करते दैं--'“ल च स्वयम्‌”! इत्यादिसे ७९१॥ 


[ अ० ९ पा० १ 
१०५८ अहायखज 


IIIT TIT TS 


साण्य 


मायावी स्वर्य प्रसारितां मायामिच्छयाऽनायासेनेवोपसंहरति, एवं शारीरोऽ- 
पीमां सृष्टियुपसंहरेत्‌ + स्वकीयमपि तावच्छरीरं शारीरो न 0८४५-००-२३ 
यासेनोपसँहर्तुम्‌ । एव हितक्रियाद्यदशनादन्याय्या चेतनाजगत्मक्रियेति 
गम्यते ॥ २१ ॥ 


उ 


भाष्यका अनुवाद 


अपनी फैलाई इई मायाका इच्छानुसार बिना कठिनाईके उपसंहार करता है, 
उसी प्रकार जीव मी इस स्वृष्टिका उपसंहार करता । परन्तु जीव अपने शरीरका 
भी अनायास उपसंद्दार करनेकी शक्ति नहीं रखता । इस प्रकार हितक्रिया आदि 
नद्दीं देखी जाती, इसलिए चेतनसे जगत्तकी स्ष्टिकी कल्पना अन्याय्य है, ऐसा 
समझा जाता दै ॥ २१ ॥ 


Or 


अधिक तु भेदनिर्देशात्‌ ॥ २२ ॥ 


पदच्छेद्‌--अधिकम्‌ , तु, भेदनिर्देशात्‌ । 

पदार्थोक्ति----अधिकं छु-शारीरादू भिन्नं [ सर्वज्ञं सर्वशक्ति ब्रक्म जग- 
स्वप्टू बमस्ततो ] न हिताकरणादिदोषमसक्तिः [ कुतः जीवत्रद्वाभेद: १ ] भेद- 
निर्देशात्‌ “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितन्यः? 


इत्यादिना कल्पितमेद्स्य व्यपदेशात्‌ [ नित्यमुक्तस्य च ब्रह्मणो हिताहिता- 
भावात्‌ ]। 


भाषार्थ---जीवसे भिन्न सर्वज्ञ, सर्वेशक्तिमान्‌ अको हम जगतूका खेष्टा 
कहते हैं, इसलिए उसके हिताकरण आदि दोष नहीं है । जीव और ब्रह्म भेद 
किस अमाणसे हे? क्योंकि “आत्मा वा अरे इष्टव्य: ०? ( हे मैत्रेयि ! आत्माका दडीन 


करना चादिए, उसके लिए श्रवण, मनन 
१ और निदिध्यासन करना है 
दिसे कल्पित मेद कदा गया हे | करना चाडिए ) इल्या 


या अदित दे ही नहीं । निव्यसुक्त अझका तो कोई पदार्थ हित 
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तुशब्दः पक्ष व्यावर्तयति । यत्‌ सर्वज्ञं सर्वशक्तिं ब्रह्म नित्यशुद्धवुद्ध 
स्वमावं शारीरादबिकमन्यत्‌ , तद्वयं जगतः खष्टू श्रमः । न तस्मिन्‌ 
दिताकरणादयो दोषाः प्रसज्यन्ते, नहि तस्य हितं किंचित्कर्तठ्यमस्त्यद्ित 
वा परिइर्तच्यं, नित्यपुक्तस्वभावत्वात्‌ । न च तस्य ज्ञानप्रतिवन्थः शक्ति- 
प्रतिबन्धी वा कचिदप्यस्ति, सर्वज्ञत्वात्‌ सर्वशक्तित्वाच । शारीरस्त्वनेतं- 
विधस्तस्मिन्‌ प्रसज्यन्ते हिताकरणादयो दोपाः, न तु तं चयं जगतः स्रष्टारं 
रमः । कुत एतत्‌ १ भेदनिर्देशात्‌ , “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतच्यो 
भाष्यकर अनुवाद 

तु! शब्द पूर्वपक्षका निराकरण करता है. । जो सर्वज्ञ, सर्वडाक्तिमान्‌ , नित्य, 
शद्ध, बुद्ध और मुक्त न्दा जीवसे भिन्न है, उसे हम जगतका उत्पादक कहते हैं । 
उसमें ह्वित न करना आदि दोष प्रसक्त नहीं होते, क्योंकि उसे न तो कोई अपना 
हित करना है ओर न अहितका परिहार करना है, क्योंकि बह सुक्तस्वरूप है । 
उसके ज्ञान और झाक्तिका कहीं मी प्रतिबन्ध नहीं है, क्योंकि वह सर्वज्ञ और 
सर्वराक्तिमान्‌ है । जीव तो ऐसा नहीं है, अतः उसमें हित न करना आदि दोप 
प्रसक्त होते हैं। परन्तु उसको हम जगतका उत्पादक नहीं कहते हैं। यह किससे ? 
भेदका निर्देश दोनेखे । “आत्मा वा अरे द्रष्टव्य:०? ( हे मैत्रेयि ! आत्माका दीन 


द्रचुद्धसुक्त- 


रत्नप्रमा 
अधिकन्त्विति । जीवेशयोरभेदाद्‌ जीवगताः दोषा ब्रक्मणि स्युः, ब्रक्मगताश्च 
स्ष्टिसंहारसर्वस्मतृत्वादयो गुणा जीवे स्युः, न चेष्टापत्तिः, जीवस्य स्वशरीरेडपि 
संहारसामर्थ्यादर्शनादिति प्राप्ते सिद्धान्तसूत्रे व्याचष्ट---तुशब्द इत्यादिना । 
जीवेश्वरयोलके बिम्बप्रति बिम्बयोरिव कल्पितभे दाङ्गीकारादू धर्मन्यवस्थेति सिद्धान्त- 
अन्थार्थे:। यदि वयं जीवं खष्टारं ब्रूमः, तदा दोषाः प्रसज्यन्ते न तु ते ब्रूमः 
रत्नम्रभाका अनुवाद 

*“अधिक लु?” इत्यादि ॥ जीव और ईश्वर यादे अभिन्न दों, तो जीवके दोष ब्रह्मे प्रसक्त 

दोगे और म्रह्ममें रदनेवाले स्पष्टिकतृत्व, संदारकर्दत्व और सर्वेशत्व आदि धर्म जीवमें असक्त होंगे, 
इसमें इटापात्ते तो नद्दी दो सकती हे, क्योकि जीव अपने झरीरका संद्दार करनेकी भी सामर्थ्य 
नहँ रखता दै, ऐसा प्राप्त द्वोनेपर सिद्धान्तसूत्रका व्याख्यान करते डे --“'तु शाब्दः?” इत्यादिसे । 
सिद्धान्तघन्धका आशाय यद्द दै कि चिम्ब और प्रतिबिम्बमें जैसे भेदका स्वीकार किया जाता 


, उसी प्रकार व्यवद्दारमें जीव और ईश्वरमें भी कल्पित भदका अंगीकार किया जाता है, इससे 
घर्मोकी उ्यचस्था होती दे । यदि इम जीवको स्रष्टा कदे, तो दोष प्रसक्त होगे, जीवको तो ददम 


मन्तन्यो निद्ध्यासितव्यः! ( चू० २।४।५ ), 'सोडन्वेष्टव्यः स विजि- 
ज्ञासितव्यः” ( छा० ८|७।१ ), 'सता सोम्य तदा संपन्नो भवति’ ( छा० 
६1८1१ ), 'शारीर आत्मा प्राज्ञेनात्मनान्वारूढः? ( ज्रः ४।३।३५ ) 
इत्येवंजातीयकः कर्दकमादि भेदनिर्देशो जीवादधिकं ब्रह्म दर्शयति । 
नन्त्रभेदनिर्देशोऽपि दार्शितः “तत्त्वमसि' इस्येवंजातीयकः कर्थ भेदाभेदौ 
विरुद्धौ संभवेतास्‌ । नेष दोषः । महाकाशघटाकाशन्यायेनो भ यसं भरस्य 
तत्र तत्र प्रतिष्ठापितत्वात्‌ । अपि च यदा चस्वमसीत्येवंजातीयकेनाऽ- 
भेदनिर्देशेनाऽभेद्‌ः प्रतिरोधितो भवत्यपगतं भवति तदा जीत्रस्य 
संसारित्वं ्र्मगश्च रूष्टृत्वम्‌ , समस्तस्य मिथ्याज्ञानविजुम्भितस्य भेद- 
च्यवहारस्य सम्यरज्ञानेन बाधितत्वात्‌ । तत्र कुत एव सृष्टिः कुतो वा 
भाष्यका अनुवाद 
करना चाहिए, उसके लिए श्रवण, मनन और निदिध्यासन करना चाहिए ) 
“सोडन्वेष्टन्य:०? ( उसकी खोज करनी चाहिए, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए ) 
“सता सोस्य तदा०? (दे सोम्य ! सुषुप्ति समयमे जीव सतके साथ संपन्न 
हो जाता दै ), 'झारीर आत्मा०? ( मरणकालम्ने जीवात्मा परमात्मासे अधिष्ठित 
होकर घोर हाब्द करता हुआ जाता है ) इस प्रकार कतो, कर्म आदिके भेदका 
निर्देश जीवसे अह्ममें भेद दिखलाता है । परन्तु “तत्त्वमसि? (वह तू है) इत्यादि 
अभेद निर्देश मी दिखलाया गया है तो भेद ओर अभेद जो परस्पर विरुद्ध हैं उन 
दोर्नोका किस प्रकार संभव हो सकता है ? यदद दोष नहीं है, क्योंकि महाकाश, और 
घटाकाराके न्यायसरे भेद और अभेद दोनोंका संभव तत्तत्‌ स्थलों में दिखलाया गया 
है । ओर जब 'तत्त्वमसि? इस प्रकार अभेद निर्देशसे अभेद प्रतिबोधित होता है 
तब जीवका संसारित्ब ओर ब्रद्माका स्वष्ट्त्ब जाता रहता है, क्‍योंकि सिथ्याज्ञानसे 
जन्य समस्त भेदव्यवद्दार सम्यग्‌ ज्ञानसे बाधित हो जाता है । ऐसी अवस्थामें सृष्टि, 


रत्नमा 
इति अन्वयः । किञ्च, मेदज्ञानादू ऊध्व वा दोषा आपायन्ते पूर्व वा ? नाऽऽ्य 


रत्न्रभाका अनुवाद 


च्य Ie >. > >. वाला 
सटा कद्दते दें नदा, ऐसा अन्वय दै । और अभेदत्ञानके अनन्तर दोपोंका आपादन किया जाता 
दै अथवा पदले? प्रथम पक्ष नदी हो सकता, ऐसा कहते हैं --''अपि च" इत्यादिसे । 


आवषि०७सू० २२) शाकूरभाष्य-रत्नप्रभा-भापानुवादसद्ित १०३३ 
कि 27273: 74272: 2८ 2 उन ल 


द्विताकरणादयो दोपाः । अविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपक्रतकार्यकरण- 
संघातोपाध्यविवेककृता हि भ्रान्वि्हिताकरणादिलक्षणः संसारो न तु 
परमार्थतो5र्तीत्यसकृदवोचाम जन्ममरणच्छेदनभेदनायमिमानवत्‌। अव (- 
चिते तु भेदव्यवहारे “सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः इत्येवंजातीय- 
केन भेदर्निरदेशेनाउवगम्य मान ब्रह्मणो 5धिकस्वै हिताकरणादिदोपषप्रसक्ति 
निरुणद्धि ॥ २२ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 


हितका न करना आदि दोष कहांसे हो सकते हैं ? हित न करने आदिसे लक्षित 
हुआ संसार अविद्यासे खडे किए हुए तामरूपसे उत्पन्न हुई शरीर ओर इन्द्रियरूप 
उपाधिके अविवेकसे जनित भ्वान्ति है, पारमार्थिक नहीं है, ऐसा हम पीछे अनेक 
बार कह्‌ चुके हैं, जैसे कि शारीरका जन्म, मरण, छेदन, भेदन आदिकी आत्मामें 
प्रतीति होती है । परन्तु जब तक भेदव्यबहार बाघित न हो, तब तक व्यव- 
हार दशाम 'सोऽन्वेष्टड्य:०? ( उसका अन्वेषण करना चाहिए ) उसकी जिज्ञासा 
करनी चादिए ) इस प्रकारके भेदर्निदेंशसे ज्ञात होनेबाळा जह्मणत भेद हित न 
करने आदि दोषोंकी आप्तिको रोकता है ॥ २२॥ 


रत्नम्रभा 


इत्याह-अपि चेति । उक्तं मिथ्याज्ञानविजुम्भितत्वं स्फुट्यति---अविद्यति । कर्त- 
त्वादिबुद्धिधर्माच्यासे देदधर्माध्यासं इष्टान्तयति--जन्मेति । द्वितीयं प्रत्याह 
अवाधिते त्विति । ज्ञानाद्‌ ऊध्वें सप्टृत्वादिधर्माणां वाधात्‌ पूर्व च कल्पितभेदेन 
ज्यवस्थोपपत्तेन किञ्चिद्‌ अवद्यमित्यर्थः ॥२२॥ 


रखप्रसाका अनुवाद 


पूर्वोक्त मिथ्याज्ञानविज्ञम्भितत्वको स्पष्ट करते दे अविद्या” इत्यादिसे । कतृत्व आदि खुद्धिके 
धर्मोके अध्यासमें देदके घर्मोक्के अध्यासको दृष्टान्तरूपस कते है-- “जन्म” इत्यादिसे । 
द्वितीय पद्तके विषयमें कदते है--अवाघिते तु”! इत्यादि । ज्ञानके अनन्तर स्रष्ट्त्व आदि 
अर्मोका बाघ दो जाता है और ज्ञानखे पदरू कल्पित भेदसे व्यवस्था हो सकती दें, इसलिए 
कोई दोष नद्दी है, ऐसा तात्पर्य दे ॥२२॥ 


अश्मादिवच्च तदनुपपत्तिः ॥ २३ ॥ 

पदच्छेद---अश्मादिवत्‌ , च, तदनुपपत्तिः.। 

पदार्थोक्ति--अइमादिवच्च--एकपएथिवीजन्यानां अइमनाँ यथा वजवेैडू- 
यादिभेदेन वैचिज्यस्‌ [ तथा ब्क्मकार्याणां स्वरूपबैचित्यं युज्यते, अतः ] तदनु- 
पपत्तिः--- पर परिकल्पितदोषानुपपत्तिः । 

भाषारथे--एक प्रथिवीसे उत्पन्न हुए पत्थरोंमें जैसे वज्र, वैद्य आदि मेदसे 
विचित्रता हाती हैं, उसी प्रकार ब्रह्मके कार्योका मी स्वरूपवैचित्र्य युक्त ही है, 
इसलिए अन्यकल्पित दोष संगत नहीं हैं । 


भाष्य 
यथा च लोके एथिवीत्वसामान्यान्वितानामप्यइमनां केचिन्महाहों 
मणयो चञ्तैइ्यादयोऽन्ये मध्यमवीर्याः सर्यकान्तादयोऽन्ये प्रहीणाः 
श्ववायसम्रक्षेपणादाः पाषाणा इत्यनेकविधं वैचित्र्य इञ्यते । यथा चेकशथिवी- 
च्यपाश्चयाणामपि बीजानां चहुविधं पत्रपुष्पफलगन्धरसा दित्रैचितर्यं चन्दन- 
किंपाकचम्पकादिघूपलक्ष्यते। यथा चैकस्याऽप्यन्नरसस्य लोहितादीनि 
भाष्यका अनुवाद 
और जैसे छोकमें सभी पत्थरोंके - साधारणतया प्रथिवीत्व जातिसे युक्त 
होनेपर भी उनमें कितने ही वज, वेद्य आदि अति मूल्यवान्‌ पत्थर हैं, 
दूसरे सूर्यकान्त आदि मध्यम मूल्यके हैं और दूसरे निकृष्ट पत्थर कुत्ते और 
कौओपर फेंकने के काममें आते हैं, ऐसा अनेक प्रकारका वैचिच्य दिखाई 
देता है। ओर जैसे एकही एथिवीमें बोये गये वीजोंके पत्ते, फूल, फल, गन्ध, 
रस आदिमें अनेक प्रकारका वेचिहुय चन्दन, ताड आदिके वुक्षोर्मे दिखाई देता 
रत्नअभा 
ननु अखण्डेकरूपे जक्षणि कथं जीवेश्वरवैचिञ्यं कथञ्च तत्कार्यवैचिच्यम्‌ इति 
अनुपपत्ति दृष्टान्तैः परिहरति सृत्रकारः--अइमादिवच्चेति । र्किपाकः--महातार- 
फरुम्‌ । तत्तत्कार्येसंस्काररूपानादिश क्तिभेदादू बैचिञ्यमिति भावः । सूत्रस्थ- 
रत्नभभाका अनुवाद 

अखण्ड एकरूप ब्रह्मे. जीवेश्वरभेद किस प्रकार दै और उसके कार्योकी विचित्रता किस- 
भ्रकार दै, सूत्रकार दृष्टान्तघ्रदरार्न द्वारा इस अलुपपत्तिका परिहार करते हें ---“'अरमादिवच'” 
इत्यादिसे । किम्पाक--बद्धा ताडका फल । तत्तत्‌ कार्येसंस्काररूप अनादि शाक्तियोंके भेदसे 


आधे०७सू० २३] शाझूरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषासुवादसद्दित १०६३ 
नय्य्प्स्क्क्स्व्क्स्स्स्स्स्स्स्क्क्क्क्क्स्स्स्व्व्व्स्स्स्क्स्स्व्स्स्क्प्य्व्क्व्व्क्वि 


भाष्य 


केशलोमादीनि च विचित्राणि कार्याणि भवन्ति । एवमेकस्याऽपि अक्षणों 
1. आ [4 
जीवपाज्ञएथकत्वं कायवेचितर्य चोपपद्यत इत्यतस्तदनुपपत्तिः-परुपरिकहिपः 
तदोषाजुपपत्तिरित्यथेः । शुतेश्च प्रामाण्बाद विकारस्य च वाचारङ्भणमात्र- 
स्वात्‌ । स्वप्नदश्यभाववेचित्र्यवक्तेत्यभ्युचाय*$ ॥ २३ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

है और इसी प्रकार जैसे एकही अन्नरसके स्‌घिर आदि और केरा, लोम 
आदि विचित्र कार्ये होते हैँ, उसी प्रकार एकही अह्मका मी जीव और प्राज्ञरूपसे 
प्रथक्रब उप्र कायेनेचिञ्य उपपन्न होता है, इससे वह दोष अनुपपन्न है, पर 
परिकल्पित दोग अचुपन्न ऐसा भावार्थ है । श्रुतिके प्रभ्घपा होचेसे और विकार के 


केवळ चागारम्भण-मात्र होनेसे खप्नने दिखाई देनेवाले पदार्थोके वैचिहुयके 
समान ऐसा अभ्युचय है. ॥ २३ ॥ 


रख्मभा 


चकारार्थमाह-_श्रतेश्चेति । ब्रह्म जीवगतदोषवत्‌, जीवाभिन्नरदात्‌ + जीववर्दू 
इत्यादि अनुमानं स्वतःप्रमाणनिरवव्यत्वादिश्रतिबघितम्‌ । किञ्च, कर्तृत्व भोक्डृत्वा- 
दिविकारस्य मिथ्यात्वाद्‌ जीवस्यैव तावदू दोषो नास्ति कुतो बिम्बस्थानीयस्य 
अरोबविरोषदार्दिनः परमेश्वस्स्य दोपप्रसक्तिः । यत्तु बरह्म न विचित्रकायेंप्रक्कति, 
एकरूपत्वादू , व्यतिरेकेश गृचन्त्वादिवदू , इति तन्न एकरूपे स्वसहशीव विचित्र- 
हङ्यवृस्तुंैचिञ्यदर्शनेन व्यभिचारादित्यर्थेः | तस्मात्‌ भत्यगभिन्ने जक्षणि समन्व- 
यस्य अविरोध इति सिद्धम ॥२३॥ (७) ॥ 


रत्नप्रसाका अनुवाद 


विचित्रता दै, अदद भाव दै। सत्रगते चकारका शर्थ कहते दें--/श्रुतेव्य”” इत्यादिसे । ब्रह्म 
नीत्ठातंदोषयुक्त- दै, जीवसे अमिश्ना दोनेके कारण, जीषके समान, इत्यादि अनुमान स्वतः प्रमाण 
दोनिसे निर्दुष्ट शुतिसे बाधित दे ५ और कर्त्व, भोततुत्व अल्लंदे विकारोंके मिथ्या देनिसे जब 
जीवमें दी दाष नदी दै, तब बिम्बस्थानीय, सब विसतेषोंको देखनेवाले परमेश्वरमें दोषका असंग 
कदांसे दोगा । यक्ष जो कथन दै कि ब्रह्म विचित्र कार्यका उपादान कारण नहीं है, एकरूप होनेसे, 
न्यतिरिकसे सत्‌, तन्तु आदिके समान, वद्द ठीक नहीं दै, क्योंकि एकरूप स्वप्तदष्टार्मे विचित्र इर्य 
वस्तुआकी विचित्रता देखनेमें आती दै, इसालिए देतुका व्यभिचार दे । इससे सिद्ध हुआ कि 
जीवाभि ब्रह्मम नेदान्तसमन्वयका विरोध नहीं दे ॥२३॥ 


१०६४ बहायसूत्र [ अ०२.पा० १ 


[ < उपसंदारद्शनाधिकरण २४-२५ ] 
न संभवेत्‌ सभवेद्ा खष्टिरेकाद्वितीयतः । 
शानाजातीयकायाणां क्रमाखन्म न समभ्मावि ॥ 
अद्वैत तत्त्वतो ब्म तच्चाउविद्यासहायवत्‌ । 
नानाकार्यकरं कांर्यक्रमाउविद्यास्थशाक्तिमि: #% ॥२॥ 


सन्केदद--पक अद्वितीय अझसे सृष्टि हो सकती है या. नहीं १ 
पूर्वपक्ष--विचित्ञ कार्योकी क्से उत्पत्ति एक कारणसे नहीं हो सकती है । 
सिद्धान्तयद्यपि परमाथतः ब्रह्म एक ही है, तथापि वह आविद्याकी सहायतासे 


अनेक विचि कार्योको उत्पन्य कर सकता है। और आविद्याकी झाक्तियोंसे कार्यक्रमकी 
व्यवस्था छो सकती है । 


उपसंहारदर्शनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धि ॥ २४ ॥ 


पदच्छेद--उपसँदारदर्शनात्‌ , न, इति, चेत्‌, न, क्षीरवत्‌, हि । 

पदार्थोक्ति--उपसंदारदर्शनात्‌--लोके कतुः कुलाळस्य दण्डचक्राद्युप- 
संहारदर्शनात्‌ , न--नासहायं ज्रक्क जगतः प्रकृतिर्निमित्त वा, इति चेत्‌, न, 
क्षीरवद्धि--यथा क्षीरं अन्यानपेक्षं द॒ध्याकारेण परिणमते तथा ब्रह्मापि 
[ अन्यानपेक्षं जगत्सर्जनादि करोति 11 

भाषार्थ---छोकमें घटादि कार्याके कता कुलाळका दण्ड, चक्र आदि साममियोंको 
जुटाना दिखाई देता दै, इसलिए असहाय ब्रह्म जगतूक्का उपादान या निमित्त 
कारण नडी दो सकता, यह कथन ठीक नहीं है, क्‍योंकि जैसे दूध अन्य 
पदार्थकी अपेक्षाके विना ही दही आदिके रूपसे परिणत हो जाता दै, उसी प्रकार 
ब्रहम भी अन्यकी अपेक्षाके विन; दी जगत्‌की सृष्टि आदि करता है। 

* तात्पये यद दे--पर्वपस्छी कदवा दे कि 'एकमेवा्ळितीयन? “इस श्रुतिसे अंक स्वरात, सज] तीय 

ओर विजातीय भेदोंसे रात प्रतीत होता हे$ सँटटव्य पद्प्यै आकाश, बायु, आनन आदि तो 
विचित्र दै । , यदि कारण विचित्र 'न दो, तो कार्यमें विचित्रता नदा मा सकती दै । अन्यया केवल 


दूष दोसे ददी, तेल, आदि अनेक विचित्र कार्ये उत्पन्न हो जाने चादिएँ। श्रतिसे आकाश 
आादिकी साष्टिये क्रम प्रतींत होता दै! परन्तु क्रमका व्यवस्थापक कोई नहीं दे ॥ इसलिए 
अनेक कार्योकी क्रमते उस्पात्त एक अद्धितीय नदासे नई दो सकती । 

चिदान्दी कहते हें कि यथपि बस्तुतः अद्ध पक दी दै; तो भी “मायां तु प्रकर्ति विचान्माधिने 
चु मंदेखरम ( मायाको प्रकृति जानो, संहेश्वरको मायावी जानो ) ईल्यादि शति, युक्ति और 


माष्य 


चेतन जद्षीकमडितीयं जगतः कारणमिति यदुक्तं तन्नोपपद्यते। कस्मात्‌ १ 
उपसंहारदर्शनात्‌ । इह हि लोके छुलाळादयो घटपटादीनां कर्तारो 
मृददण्डचक्रघत्रसलिळायनेककारकोपसंदारेण संगृहीतसाधनाः सन्तस्त- 
त्तत्कार्य कुवीणा इश्यन्ते । ब्रह्म चाऽसदायं तवाडभिप्रेते तस्य साधना- 

भाष्यका अनुवाद 
चेतन अहम, एक, अद्वितीय और जगतका कारण है ऐसा जो कहा है बह 
उपपन्न नहीं होता। किससे ? इससे कि उपसंहार देखनेमें आता है। इस 
लोकमें घट, पट, आदिके कर्ती, कुलाळ आदि मृत्तिका, दण्ड, चक्र, सूत, जल आदि 
अनेक प्रकारके साधनोंके सम्मेळनसे साथनयुक्त होकर उस उस कार्यको करते डुए 
दिखाई देते हैं । तुम्हारे मतमें ब्रह्म असहाय है, ऐसी परिस्थितिमें अन्य साथ- 
रत्नप्रभा 
डपरंहारदशनादिति । असहायादू ब्रह्मणो जयत्सग ह्ुवन्‌ समन्वथो 
विषयः । स किं 'यदसहायं तन्न कारणम्‌? इति ल्येकिकन्यायेन विरुध्यते न वेति 
सन्देहे पू्वेमोपाधिकजीवभेदाद्‌ ब्रह्मणि जीवदोपा न प्रसज्यन्ते इस्युक्तम्‌ » सम्प्रति 
उपाघितोऽपि विभक्तस्य ब्रह्मण मेरकादिकं सहकारि नास्ति ईझनानास्वाभावादिति 
प्रत्युदादरणेन पूर्वपक्षसत्रांश व्याचटे-चेतनभित्यादिना । फळं पूर्ववत्‌ । 
कारकाणाम्‌ उपसंदारः-मेलनम्‌ । उक्तन्यायस्य क्षीरादौ व्यभिचार इति सिद्धा- 
रत्वञ्रभाका अनुवाद 
*'उपसंहारदसनात्‌?” इत्यादि । असद्दाय ब्रह्म जगती खडश्टिका प्रतिपादन करनेबाल्थ 
वेदान्तसमन्वय इस आधिकरणका विषय दै । उक्त समन्वसद्धा, जो असद्दाय दे, चढ़ कारण नदी 
हो सकता इस न्मैक्षिक न्यायसे विरोध है, या नदीं, ऐसा सन्देद होनेपर पूर्वाधेकरण में 
औपाधिक जीवसे भेद द्वोनकि कारण ब्रह्ममें जीवदोष प्रसक्त नहीं दोंगे, ऐसा कहा 
है, अब उपाधिस भिन्न भी ब्रह्मका अरक आदि सहकारि पदाथ काई नहीं हैं, क्योंकि 


इैद्वर अनेक नदद दै, इस प्रकार प्रत्युदाहरण संगतिसे पूर्ववक्षसूत्रके एक भागका 


व्याख्यान करते हैं--'चितनम्‌?” इत्यादिसे । पूवपक्ष और सिद्धान्तका फल पूर्वा- 
घिकरणके समान समझना चादिए । छारकांका उपसंद्ारभलन। उक्त न्याय क्षीर 


अनुभवसे ज्ञात होता दि कि आवेधा उसको सद्दायक हें । यद शंका नहों करनी चादिप अनुभवसि ज्ञात होता हे कि आवेधा उसको सहायक हे ॥ यद्ध संका नहों करनी चाहिए कि 
मायाका अंगीकार करनेसे देतका भःपात्त देंगी, क्‍योंकि वास्तवर्भ द्वितय पदार्थे नदी दे । इस- 
लिए जल एफ होनेपर भी आवेघाकी सदायतासे अनक वायेको करता है। यइ जात नहीं दे 
कि कायेक्रमका कोई व्यवस्थापक नदीं दे, वयाकि आविधाकी शाक्तियां कार्यक्रमकी ब्यवस्थापिका हैं । 
इससे सिद्ध दै कि आदिताय नक्षसे जनक कार्योकी कमसे सृष्टि दोती दे । 

२ नत्र सू? १० 


१०६६ ब्रह्मसूत्र C ह 


SR 11070... क नद पू खा फर पाट साद फागु, ररर हदन क फोनको कमको कोक, 


साष्य 
स्तराबुपसँग्रहे सति कथ स्रष्ट्रत्वमुपपद्येत। तस्मान्न बह्म जगस्कारणमिति 
चेत्‌ , नेप दोपः । यतः क्षीरवदू द्रच्यस्वभावविशेषादुपपद्यते | यथा हि 
लोके क्षीरं जल बा स्वयमेव दधिहिमकरकादिभावेन परिणमतेऽनपेक्ष्य 
बाह्य साधनम्‌ , तथेहापि भविष्यति। ननु क्षीराद्यपि दध्यादिभावेन परिण- 
ममानमपेक्षत एव बाह्य साधनमौष्ण्यादिकम्‌। कथपुच्यते क्षीरतद्धीति ? नेप 
दोषः। स्वयमपि हि क्षीरं यां च यावतीं च परिणाममात्रामनुभवति ताव- 
त्येव त्वार्यते त्वौष्ण्यादिना दधिभावाय । यदि च स्वर्यं दधिभावशीलता 

भाष्यका अनुवाद 

नोंके संप्रहके विना बह स्रष्टा हो, यह कैसे उपपन्न हो सकता है। इसलिए 
जेह्म जगतका कारण नहीं है, ऐसा कद्दोगे तो हम कहते हैं कि यह दोप नहीं हे, 
क्योंकि क्वीरके समान द्रव्यके स्वभाव विशेषसे उपपन्न होगा, जैसे ळोकमें क्षीर 
या जळ बाह्य साधनोंकी अपेक्षाके विना स्वयं ही दही या बरफ बन जाता है, 
वैसे यहां भी होगा। परन्तु दूध आदि भी ददी आदिके रूपमे परिणत 
होनेके लिए उष्णता आदि बाह्य साधनोंकी अपेक्षा रखते ही हैँ ॥ इसलिए 
'श्वीरके समान, ऐसा क्यों कदा है? यह दोष नहीँ है। क्षीर स्वयं दी 
जिस और जितनी परिणाममात्राको प्राप्त होता है, उष्णता आदि हारा भी 
उतनी ही परिणाममात्रा प्राप्त दोती है, किन्तु उनसे उसमें दही बननेके लिए 
स्वराकी जाती है। यदि उसका स्वयं दघि वननेका स्वभाव न हो, तो 


रत्नप्रभा 
अ्तयति--नेप दोष इति । शुद्धस्य ब्रह्मणोडकारणत्वमिष्टमेव विशिष्टस्य ईश्वरस्य तु 
मयिव सहाय इति भावेना55ह--वाह्यमिति । क्षीरस्याञप्यातञ्चनादिसहायोउस्ती - 
त्यसहायत्वहेतोने व्यभिचार इत्याशङ्क्य सहायाभावेडपि यस्य कश्यचित्‌ परिणामस्य 
क्षीरे दशनाद्वयमिचारतादवस्थ्यमित्याह-नन्तवित्यादिना । तर्हि सहायो व्यर्थ- 
स्तत्राह--स्चार्यते इति । ननु व्वार्यते क्षीरं दधिभावाय शैप्रया कार्यते इति किमर्थ 
रत्रमभाका अनुवाद 
आदिमें व्यभिचरित हे, ऐसा सिद्धान्त करते हैं--“नैष दोषः” इत्यादिसि । शुद्ध ब्रह्माका 
कारण न दोना इछ दी दै, मायाविशिष्ट इंश्वरकी तो माया द्दी सदाय दै, इस अभिप्रायस 
कहते दे---““वाह्यम” इत्यादिसे 1 क्षीरके जोरन डालना आदि सद्दाय हें, इसलिए असद्दायत्व 
द्वेतुका व्यभिचार नदीं है, ऐसी आदोका कर काई सदाय न रहने पर भी क्षीरका कुछ न कुछ 
परिणाम द्वोता ही दै, इसलिए व्यभिचार ज्योंका त्यो दै, ऐसा कद्दते हे--'“नन'? इत्यादिसे । 
तव सरक परिणामके लिए सहाय व्यर्थ दे, इसपर कद्दते दें--त्वायते” इत्यादि । परन्ठु 
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भाष्य 
न स्यानैवौष्ण्यादिनापि बलादू दधिभावमापद्येत । नहि वायुराकाशो 
बौष्ण्यादिना बलाद्‌ दधिभावमापद्यते । साधनसामग्न्या च तस्य पूर्णता 
संपाद्यते । परिपूर्णशक्तिक तु ब्रह्म न तस्याऽन्येन केनचित्‌ पूर्णता संपादयि- 
तव्या | श्रतिश्च भवति--'न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्सम- 
शाञभ्यधिकश्र दश्यते | परास्य शक्तिर्विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान- 
बलक्रिया च' (ववे ६1२ ) इति । तस्मादेकस्यापि त्रह्मणो विचित्रशक्ति- 
योगात्‌ क्षीरादिवद्‌ विचित्रपरिणाम उपपद्यते॥ २४ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
उष्णता आदि बलात्कारसे उसे दृहीके रूपमें परिणत नहीं कर सकते, क्योंकि 
बायु अथवा आकाशको उष्णता आदि बळास्कारखे दही कदापि नहीं बना सकते हैं। 
साधन सामग्रीसे उसकी पूर्णता दोती दै । परन्छु जद्ष तो परिपूर्ण झक्तिवाला है। उसकी 
पूर्णता अन्य किसी से सम्पादित नहीं होती । श्रुति भी है--“न तस्य कार्य करणे च 
दिद्यते०” ( उसके कायै-शरीर या करण- नेत्र आदि इन्द्रियसमूह विद्यमान 
नहीं है, उसका तुल्य-सजातीय या उससे अधिक-विजातीय नहीं दीखता, 
झक्ति-मूल कारण माया--मद्दान्‌ और विविध ही सुनी जाती है और उसकी 
ज्ञानक्रिया और बलक्रिया स्वाभाविक है) इसलिए एक भी जअह्यका विचित्र शाक्तिके 
योगसे दूध आदिके समान विचित्र परिणाम उपपन्न होता है. २४ ॥ 


रत्नभभा 
कल्प्यते, खतो शक्त क्षीरं सहायेन शक्तं क्रियते इति किं न स्यात्‌! तत्राह-यदि 
चेति । शक्तस्य सहायसम्पदा किं कार्यमित्यत्राह-- साधनेति । सहायविशोषा भाचे 
कश्चिद्विकारः क्षीरस्य भवति, तत्र आतञ्चनप्रक्षेपोप्ण्याभ्यां तु उचमदधिभावसामर्दै 
व्यज्यते इत्यर्थः । तर्हि शक्तिव्यञ्ञकोऽपि सहायो ब्रह्मणो वाच्यः तत्राऽऽह-परि- 
पूर्णेति । निरपेक्षमायाशक्तिकमित्यर्थेः । तादशशक्तो मानमाह श्च॒तिश्चिति।।२४॥। 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
"स्वायत? का क्षीर दघि दोनेके लिए शीघ्रतायुक्त किया जाता दै, ऐसे अर्थी कल्पना क्यों की जातो 
दे, स्वये असमर्थ क्षार सद्दायसे समर्थ किया जाता दै, ऐसा अर्थ क्यों नदी दै, इसपर कहते हैं 
“यदि च” इत्यादि । यदि क्षीर स्वयं समर्थ दो, तो उसको सद्दायकी क्यों आवश्यकता है, 
इसपर कदते है--“साघधन” इत्यादि । सद्दायविशेष न हो, ते भी क्षीरका कोई विकार हो जाता 
है, परन्तु क्षीरको गरम करना, जोरन डालना आदिसे उत्तम दघि दोनेकी सामथ्ये उसमें व्यक्त 
की जाती हे, ऐसा अर्थ दे । तव शाफिओ व्यक्त करनेवाला कोई सद्दायक ब्रह्मके लिए भी कद्दना 
चादिए, इसपर कदत द्वं-“पारपूर्ण ? इत्यादिस । अन्यकी अपेक्षा न करनेव।ली म।यारूप शक्तिसे विशिष्ट 
» ऐणाअ्थ दे । अक्का ऐसी शाक्ते दे, इस विषयमे प्रमाण कददते दें-"'श्चति ख्व? इत्यादिसे ॥ २४॥ 


पन्ना 
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देवादिवदापि लोके ॥ २५ ॥ 


पदच्छेद--देवादिवत्‌, अपि, लोके । 

पदार्थोक्ति->छोके--मन्त्रार्थवादेतिदासादी, देवादिवत्‌---यथा देवाः, 
पितरः, ऋषय इत्येवमादयश्चतना बाह्य साधनमनपेक्ष्य सङ्कल्पमात्रेणेव नाना- 
विधकार्यकर्तार उपल्भ्यन्ते तद्वत्‌ [ बह्म ] अपि [ असहायमेव जगदु- 
पादाने कते च ]। 

भाषार्थ--जेसे मत्र, अर्थवाद, इतिहास आदिमं चेतन देवता, पितृगण, 
ऋषि आदि बाह्य साधनके बिना संकल्पमात्रसे ही अनेकविध कार्य करनेवाले 


उपलब्ध होते हैं, उसी प्रकार चूझ मी असद्दाय होकर ही जगतूका उपादान एवं 
निमित्तकारण होता है । 


भाष्य 
स्यादेतत्‌ , उपपद्यते छ्वीरादीनामचेतनामनपेक्ष्याउपि बाह्य साधनं 
दष्यादिभावः, दृष्टत्वाव। चेतनाः पुनः कुलालादयः साधनसामग्री म- 
पेक्ष्येव तस्मे तस्मै कार्याय भवर्तसाना दश्यन्ते । कर्थं ब्रह्म चेतनं सद- 
सहाय प्रवर्तेतेति । देवादिवदिति ज्मः । यथा लोके देवाः, पितरः, ऋषय 
भाष्यक! अनुवाद 

ठीक है, ध्दीर आदि अचेतन पदार्थ बाह्य साधनोंकी अपेक्षाके विना सी 
द्हीके रूपमेँ परिणत हो सकते हैं क्योंकि ऐसा देखा गया है। परन्तु चेतन 
कुछाल आदि साधन सामस्रीकी अपेक्षा करके ही उस उस कायेमें प्रवृत्त होते हुए 
देखे जाते हैं, तो नझ चेतन होकर साधनसामम्रीके बिना किस प्रकार प्रवृत्त 
होगा ? हम कद्दते हैं कि देवता आदिके समान । जैसे लोकमें देवता, पितर, 

रत्नमभा 
ननु जह न कारणं चेतनत्वे सति असहायत्वादू गृदादिशून्यकुलारादिवदिति 
न क्षीरादौ व्यमिचार इति सूत्रव्यावर्त्यां शक्कामाद--स्यादेतदिति । तस्य!ऽपि 
हेतोः देवादौ व्यभिचार इत्याह -देवादिविदिति । लोक्यते ज्ञाप्यतेऽर्थोऽननेति 

रत्वम्रमाका अनुवाद 


33 


` न्ह कारण नहीं दे, चेतन दोकर असद्दाय दोनेसे, खात्तेळा आदिसे रहित कुलाल आदिके 
समान, इस अनुमानका क्षीर आदिमें व्यभिचार नहीं होता दै, इस अकार सूत्रसे निवर्तनीय 
शोकाको कहते हैँ---“स्यादेतत'' इत्यादेसे । उक्त द्वेतुका भी देवता आदिमें व्यभिचार दै, ऐसा 


गघि० ८ सू० २५] श्ाङ्करमाष्य-रत्नप्रमा-भाषानुतादसदित १०६९ 


शककल याक लटटकुक्कक्टटटलटलालकरकलकटक 


माष्य 


इत्येवमादयो महाप्रभावाश्रेवना अपि सन्‍्तोड्नपेक्ष्येब किँचिद्वाह्य 
साधनमेश्वयविशेपयोगादभिष्यानमात्रेण स्वत एव बहूनि नानासंस्थांनानि 
शरीराणि ग्रासादादीनि रथादीनि च निर्मिमाणा उपलभ्यन्ते मन्त्रार्थ- 
वादेतिहास पुराण प्रामाण्यात्‌। तन्तुनाभश्च स्वत एव तन्तून्‌ सृजति, बलाका 
चाऽन्तरेणेव शुक्र गर्भे धत्ते, पद्मिनी च, अनपेक्ष्य किंचित्प्रस्थानसाधनं 
सरोन्तरात्‌ सरोन्तरं प्रतिष्ठते एवं चेतनमपि ब्रझाऽनपेक्ष्य वाह्यं साधनं 
स्वत एव जगत्खक्त्यति । स यदि ब्रूयाय एते देवादयो ब्रह्मणो ष्टान्ता 


भाष्यका अनुवाद 


ऋषि आदि महाप्रभाव चेतन होते हुए मी किसी मी वाह्य साधनकी अपेक्षा 
न करके ऐश्वय्ये विशेषके सम्बन्धसे केवळ सङ्कल्पमात्रख अपने आपड्दी 
विभिन्न आकारवाले अनेक शरीर, प्रासाद आदि और रथ आदिका निर्माण 
करते हुए उपलब्ध होते हैं, क्योंकि मन्त्र, अर्थवाद, इतिहास और पुराणोंसे 
यह प्रमाणित होता है । और मकड़ी अपने आप ही तन्लु उत्पन्न करती है, 
बशुली शुक्र-वीयेके विना डी गर्भधारण करती है, पद्चिनी मी किसी गमन- 
साधनकी अपेक्षाके विना एक तालाबसे दूसरे ताछाबको जाती है, इस प्रकार 
चेतन जह्य भी बाह्य साधनोंकी अपेक्षाके बिना अपने आप ही जगतकी ररष्टि 
करेगा । चह यदि ऐसा कहे कि नह्ाके जो देवता आदि हृष्टान्तरूपसे उप- 


रत्नप्रभा 
लोको मन्त्रार्थैवादादिझाखे वृद्धव्यवहारश्व । अभिध्यानम्‌---संकल्पः ॥ ननु देवा- 
द्युणेनाभान्तदष्टान्तेपु शरीरेचु चेतनस्त्रं नास्ति, वळाकापद्मिनीचेतनयो: गर्मप्रस्थान- 
कृत्वे मेघशव्दः शरीरं च सहायोऽस्ति, अतो विदिष्ट्हेतोः न व्यभिचार इति 
शकह्ते--स यदि हृयादित्यादिना। व्यभिचारोऽस्ति इति परिहरति--- 
रत्नश्रभाका अनुवाद 
कहते है--“देवादिवत्‌” इत्यादेले ॥ अर्थ जिससे ज्ञात होता दै, वह लोक अथात मंत्र, 
अथवाद आदि शास्त्र और ढोका व्यवद्दार, अभिध्यान-संकल्प । परन्तु देवता आदिसे लेकर 
ऊणनाभ तक दृष्टान्तोंमें शरीरोंमें चेतन्य नहीं दै, बलाका और पद्मिनी यद्यपि चतन हैं, तो भी 
चळाकाके गर्भधारणमें मेघका शब्द सद्दायक दै, पाढिनीके गमनमें शरीर सहायक दै, इसलिए 
उक्त देतुका व्यभिचार नहीं दै, ऐसी शंका करते दैं-- “ल यदि ब्रूयात”? इत्यादिसे । व्यभिचार 


ब्रह्मसूत्र [ अ० २ पा०१ 


भाष्य 
उपात्तास्ते दार्शान्तिकेन ब्रणा न समाना भवन्ति, शरीरमेव ह्यचेनं 
देवादीनां शरीरान्तरादिवि भूत्युत्पादने उपादानं न तु चतन आत्मा, 

न्तुनाभस्य च क्षुद्रतरजन्तुभक्षणाळाला कठिनतामापद्यमाना तन्तुभ- 
वति । बळाका च स्तनयित्दुरवश्रवणाद्गभे धत्त । पद्मिनी च चेतनप्रयुक्ता 
सस्यचेतनेनेव शरीरेण सरोन्तरात्‌ सरोन्तरघुपसर्पति वल्लीव इक्षम्‌ , न तु 
स्वयमेचाञ्चेतना सरोन्तरोपसर्पणे व्याप्रियते, तस्मान्नेते बरह्मणो दान्ता 
इति । त अति ज्वयान्नायं दोपः, कुलालादिरष्टान्तवैलक्षण्यम'त्रस्य विवक्षितः 

भाण्यका अनुवाद 

स्थित किये गये हैं उनकी दाष्टीन्तिक नके साथ समता नहीं है, क्योंकि देवता 
आदि का अचेतन इारीर ही अन्य शरीर आदि विभूति उत्पन्न करनेमें उपादान 
होता है, चेतन आत्मा उपादान नहीं दै, मकड़ा छुद्रतर जन्लुओँका भक्षण करता 
है, इससे उसकी राळ कठिन होकर तन्तु बन जाती है। बरुळी मेघगजेन सुनकर 
रभे धारण करती है ॥ पद्मिनी मी जैसे बेल एक वृक्षसे दूसरे वक्षपर जाती है 
बैसे ही चेतनसे प्रयुक्त होकर अचेतन इारीरसे ही एक ताळावसे दूसरे ताळाबको 
जाती है. । परन्तु स्वयं अचेतन ही अन्य तालावमें जानेका व्यापार नहीं करती, 
इसलिए ये जह्मके दृष्टान्त नहीं हैँ, ऐसा जो कहे, उसके प्रति कहना चाहिये 
कि यह दोष नहीं है, क्योंकि कुछाल आदि दृष्टान्तोका वैलक्षण्यमाच विवक्षित है। 


रत्नमा 
तंप्रति ब्ूयादिति । अयं दोषः दृष्टान्तवेपम्याख्य: । अत्र हि हेतौ चेतनत्वम्‌ अहंघी- 
विषयत्वरूपं चित्तादात्म्यापन्नदेहसाघारणं आह्यम्‌ , न तु मुख्यात्मत्वम्‌ , तव कुला- 
लदृष्टान्ते साधनवेकर्यापत्तः । असहायत्वं च चेतनस्य स्वाति रिक्त हेतुदाऱ्यत्वम्‌ , 
तदुभयं देवादिषु अस्तीति व्यभिचारः, देहस्य स्वान्तःपातित्वेन स्वातिरिक्तस्वा- 
भावात्‌ । तथा च कुलालवेलक्षण्ये देवादीनाम्‌, घटादिकार्ये स्वातिरिक्तान- 
रत्नमभाका अनुवाद ष्र 
दिखलाते हुए उक्त आशंकाका परिद्दार करते डॅ--“'तं प्रति ब्रूयात्‌?” इत्यादिसे । यदद दोष- 
दृष्टान्तविषमतारूप दोष । उक्त देतुमे चेतनत्व मुख्य आत्मत्व नहीं दै, किन्तु “अइ? इस चुडिक 
विघयतारूप चितळे तादात्म्यको प्राप्त देदमें भी रदनेवाला चेतनत्व दवै, अन्यथा पूवपक्षीसे 
कायत कुलालरूप दृषान्तर्मे भी हेतु नहीं रहेगा । चतनका असद्दायत्व अपनेसे भिन्न साधन- 
झल्यत्व है, इस प्रकार चेतनत्व और असद्दायत्व, दोनों देवता आदिमें दें, इसलिए व्याभिचार 
दे, क्याके देह भी स्वपदार्थके अन्तगर्त होनस स्वातिरिक्त नहीं दे । इस प्रकार दवता आदि 
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IS 0000 फल र न न ति तलिका ज 
आष्य 
त्वादिति । यथा हि कुलालादीनां देवादीनां च समाने चेतनत्वे कुला- 
लादयः कार्यारम्मे बाह्य साधनमपेक्षन्ते न देवादयः, तथा ब्रह्म चेतन- 
मपि न बाह्य साधनमपेक्षिष्यत इत्येतावद्‌ बये देचाद्युदाहरपोन विवक्ष्यामः । 
तस्माद्‌ यथेकस्य सामथ्यं दष्टं तथा सर्वेपामेव भवितुमईतीति नास्त्येकान्त 

इत्यभिप्रायः ॥ २५ ॥। 

आष्यका अनुवाद 
जैसे कुलारु आदि और देवता आविमें चेतनत्व समान है, तो भी कुळाळ आदि कार्य 
आरम्भ करनेमें बाह्य साधनों की अपेक्षा रखते हैं, देवता आदि नों रखते, 
चैसे दी अद्य चेतन दे, तो भी बाह्य साधर्नोको अपेक्षा नहो रक्स्वेगा, इतना 
ही हम देवता आदि उदाइरणोंसे कहना चाहते हैं। इसलिए जैसे एकी सामथ्ये देख्री 
गई है, वैसी दी सबकी सामर्थ्य हो, ऐसा नियम नहीं है, यह अभिप्राय हे ॥ २८॥। 


रत्नप्रभा 
पेक्षत्वादू , देववेलक्षण्ये त्रक्षणः देहस्याडपि अनपेक्षणात्त्‌ , नरदेवादीनां कार्यारम्भे 
नास्ति एक अपा सामग्री । श्रूयते दि महाभारते श्रीकृष्णस्य सङ्कल्पमात्रेण द्रौपद्याः 
पटपरम्परोपचिः । अतः सिद्धम्‌ असहायस्याऽपि ब्रह्मः कारणत्वम्‌ ॥२५॥ (८) ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
कुम्ह'रसे विलक्षण है, क्योकि उनके घट आदि कायमें अपनेसे अतिरिक्त किसी भी पदार्थेकी 
अपेक्ष' नदीं है, और बह्म देवताओंसे भो विलक्षण दै, क्योंकि उसको देइको भी अपेक्षा नहीं है 
इसलिए मनुष्य, देवता आदिके कार्यमै सामग्री एकरप नद्दीं होती है । मद्ाभार्तमें खुना झालि 
है कि श्रीकृष्ण भगवानके सङ्कल्ग्म'त्रखे द्रौ ग्दीकी चसख्बररम्परा उत्पन्न दो गई यी । इससे सिद्ध 
हुआ कि असद्दाय भी ब्रह्म जगतका कारण है॥२५॥ ४ 


१०७२ न्मत्र [ ग० २ पाट १ 
[ ९ कृत्स्नप्रसक्यधिकरण ख्‌० २६--२९ ] 
न युक्तो युज्यते बाडस्य परिणामो न युज्यते | 
कात्स्न्थ्यद बह्मानित्यताप्तेरंश्चात्सावयवं मवेत्‌ ॥ ?॥ 
मायरभिबहुरूपत्वं न कात्स्त्याचापि भायतः | 
युक्तोऽनवयवस्याऽपि परिशाबोऽत्र मायिकः # ॥२॥ 
सन्देहद---अद्धका परिणाम होता है या नही? 
पू्वपक्षयादि अक्का सम्पूर्णरूपसे परिणाम दो, 
और यादे अशतः परिणाम हो, तो सावयब हो जायगा, 


तो अक्ष अनित्य दो जायगा, 
इसलिए त्रक्म का परिणाम 
नहीं होता हे । 

- सिद्धान्त--त्रझकी मायासे बहुरूपता होती दै, सम्पूर्णरूपसे एवं अञ्चतः नहीं 
होता । मायासे निरवयव अझका भी परिणाम युक्त ही है । 


कत्खप्रसक्तिनिरवयवत्वशब्दकोपो वा ॥ २६ ॥ 

पद्च्छेद---कृत्खमसक्तिः, निरवयवत्वरब्दकोपः, वा । 

पदार्थो क्ति कत्मसक्ति:--निरवयवत्रक्षपरिणामे कृत्खस्य त्रक्षणः कार्यो 
कारेण परिणामप्रसक्तिः, निरवयवत्वशब्दकोपो वा--एकांद्यपरिणामे “निष्कलम्‌? 
इत्यादिनिरवयवत्वद्यळ्दकोपः [ उभयथापि अनित्यत्वापच्या बहम नोपादानं 
भविद्ुमईति ] । 

आपार्थ--यदि निरवयव अक्का परिणाम हो तो सम्पूर्ण अका कार्थरूपसे 
परिणाम प्रसक्त दोगा, और यदि एक अंझसे परिणाम दो, तो जक्षके सावयव 
दोतेसे 'निष्कळम्‌? इव्यादि ब्रह्मको निरवयव प्रतिपादन करनेवाले झाब्दोंका विरोध 
होगा, दोनों प्रकारसे अझ अनित्य छो जायगा, इसलिए बरह्म जगतका उपादान 


कारण नहीं डो सकता । 

अ तात्पर्य यद्द दे--पूवपक्षी कहता हे कि आरम्भणापिकरणमे कार्य और कारणका अभेद प्रति- 
पादित हे 1 इससे माळूम दोता दे वैशपिक आदिके समान नझपादी आरम्भवादको नहीं मानते हैं 
किन्तु क्षीरदधिन्यायले परिणामवादको मानत ढे अदाका यदि संपूणरूपसे परिणाम बो जाय, तो वदद 
क्षीर आदिके समान अनित्य हो जायगा । और यदि एकदेशे परिणाम हो, तो सावयव दो जायगा 
इसलिए नका परिणाम द्दोना युक्त नहीं दै । 

सिद्धान्ती कहते हैं कि 'इन्त्रो मायाभिः घुरुूप ईयते? ( परमेश्वर मायाराक्तियोंसे अनेक 
रूपवाला दोता हे ) इस श्रतिते ज्ञात दोता है कि मायाझार्तिमे अनायास नदाका जगद्रूपसे परिणाम 
गोता दै। इस परिणामके वास्तविक न होजेले संपूर्णरूपस परिगत दोता हे या पकदेशसे इत्यादि 
देकम्पका अवसर दी नहीं टे । इसलिए बढ़ाका एताइश परिणाम युक्त ६1 
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३ भाष्य 

चेतनमेकमद्वितीय ब्रह्ञ क्षीरादिवद्‌ देवादिवच्चाञनपेक्ष्य बाह्य साधनं 
स्वय॑परिणममान जगतः कारणमिति स्थितम्‌ । शास्त्रार्थपख्थिद्धथे तु 
पुनराक्षिपति--ऋत्स्नप्रसक्तिः, कृत्स्नस्य ब्रह्मणः कार्यरूपेण परिणामः 
आझोति, निरवयवस्वात्‌ । यदि अद्म एथिव्यादिवत्‌ सावययत्रमभविष्यत्‌ 
ततोऽस्येकदेशः पर्यणंस्यदेकदे शथ्ाऽवास्थास्यत्‌ + निरवयवं तु अक्ष श्रुति- 

भाष्यका अनुवाद 
चेतन एक अद्वितीय ब्रह्म दूध आदिके और देवता आदिके समान बाह्य 
साधर्नोकी अपेक्षा किये बिना ही स्वयं परिणत होता हुआ जगतका कारण है, 
ऐसा निष्कर्ष हे । परन्तु झास्त्रार्थके स्पष्टीकरणके ळिये फिर आक्षेप करते हैं । 
कृतस्नप्रसक्ति अर्थात्‌ यदि ब्रह्माको जगतका कारण मानें, तो समस्त जह्म कायरूप 
में परिणत होता है, ऐसा मानना पड़ेगा, क्योंकि वद्द निरवयव दै । एथिवी आदिके 
समान यदि अझ सावयव होता, वो. उछके एक देशका परिणाम होता और एक 
देश ज्यॉफा त्यो बना रहता । परन्तु जद्ष तो निरवयव दै, ऐसा श्रुतियोंसे प्रतीत 

रत्नप्रभा 

कत्खप्रसक्तिरिति । क्षीरद्टान्तेन जक्ष परिणामि इति भ्रमोत्पत्त्या पूर्वपक्षे 
प्राप्ते शास्ररार्थों विवर्तः, न परिणाम इंति निर्णयार्थेम्‌ इदम्‌ अघिकरणमिति पूर्वी घि- 
करणेन उत्तराधिकरणस्य कार्यत्व॑ सज्ञतिमाह--चेतनमिति । निरवयवादू ब्रक्मणो 
जगत्सग वदन्‌ समन्वयो विषयः, स किं यत्‌ निरवयवं तन्न परिणांमीति न्यायेन 
विरुध्यते न वेति १ सन्देहे विरुध्यते इति पूर्वपक्षसूत्र व्याचष्टे--कृत्सतेति । ब्रह्म 
परिणामीति वदता वक्तव्यं ब्रह्य निरवयवं सावयवं वा £ आये सवैश्य 
ब्रह्मणः परिणामात्मना स्थितिः स्यादित्युक्तं व्यतिरेकहष्टान्तेत विवृणोति--यदि 

रत्वप्रभाका अनुवाद 
“'कुरस्न प्रसक्तिः”? इत्यादि । दुधके दृष्टान्तसे बरह्म परिणामी हे, इष प्रकार अमची उत्पत्ति 
दोनेसे पूर्वपक्षप्राप्ति द्वोनेपर चेदान्तसिद्धान्त विवतेवाद है परिणामवाद नहीं है, ऐसा निर्णय 
करनेके लिए यद्द अधिकरण है ॥ इस प्रकार पूर्वाधिकरणे साथ इस अधिकरणकी 
कार्यस्वरूप संगति ऋते हैँ--“चेतनम्‌” इत्यादिसे । निरबयब अ्रहासे जगतकी खष्टिका प्रति- 
पादन करनेवाला वेदान्तसमःबय इस अधि रणका विषय है, उक्त समन्वयका जो निरवयव है, 
बह परिणामी नहीं है, इस न्यायसे' विरोध होता है या नहीँ १ ऐसा सन्दे दोनेपर विरोघ- 
प्रतिपादक पूर्वपक्ष सूत्रका व्याख्यान करते हैँ--"कुत्स्न” इत्यादिसे । ब्रह्मकों परिणामी 
कहनेकाळेको कद्दना चाहिए कि अहम निरवयव है अथवा सावयव दै £ यदि निरबयव हो, तो 
सम्पूण ब्रद्मकी परिणामकपसे स्थिति दोगी, ऐसा जो कहा है, उसका व्यतिरेक दृष्टान्तसे 


१०७४ हासत [ ग० र्‌ पाठ १ 
CRS RS भाष्य 

भ्योऽवगम्यते- "निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निस्वद्य निरञ्जनम्‌? ( इवेऽ 
६1१९ ), "दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स वाद्याभ्यन्तरो ह्यजः ( घु २।१।२ ), 
इदे महद भूतमनन्तमपारं विज्ञानघन एव? ( बृ० २।४।१२ ), 'स एष 
नेति नेत्यात्मा’ ( वृ० ३।९।२६ ), 'अस्थूळमनणु' ( च्र० ३।८।८ ) 
इत्याद्याभ्यः सर्वविशेषप्रतिपेधिनीभ्यः । ततञ्चैकदेशपरिणामासम्भवात्‌ 
कुल्स्नपरिणामप्रसक्तौ सत्यां मूलोच्छेदः प्रसज्येत । द्रष्टव्यतोपदेशानर्थस्य 
चाऽऽपद्येत, अयत्नदष्टत्वात्‌ कयस्य, तञ्यतिरिक्तस्य च नह्मणोऽसम्भत्रात्‌ , 

भाष्यका अनुवाद 

होता हे'निष्कळं निष्क्रिय?! ( ह्म अवयबरह्वित, क्रियाशून्य शान्त दोपरहित 
निरञ्जन है ) दित्र्यो ह्यमृतं पुरुपः ०? ( यह अक्षरपुरुष दिव्य है, मूर्तिर हित दै, 
बाह्य और आभ्यन्तरमें बर्तमान और जन्मरहित है ) "इदं महद्‌ भूतमनन्त- 


RE 
सपारं० ( यह्‌ महान्‌ है, परिनिष्पन्न है, अनन्त है, अपार है, विज्ञानघन ही है ) 
"ख एष नेति०? (जो नद्दो नहीं इस प्रकार निषेध द्वारा निर्दिष्ट है, वह 
आत्मा है ) 'अम्थूळमनणु०? (जो न स्थूल है, न अणु है ) इत्यादि श्रुतियां सब 
उपाधियोंका निषेध करती हैं । इसलिए एक दशके परिणामका असम्भव होनेसे 
समस्त जह्मकरे परिणामको प्राप्ति होनेपर मुका ही उच्छ हो जायगा और 
अद्यका साक्षात्कार करना चाहिए, यह उपदेश ही निर्थक हो जायगा, क्योंकि 
काये तो बिना प्रयत्नके दिखाई देता हे और कार्यसे अतिरिक्त नह्माक्ा सम्भव 
रत्नप्रभा 
ब्रह्मेस्थादिना । पर्यणंस्यत्‌ू--परिग तो5भविष्यत्‌ , एकदेशश्च अवस्थास्यदू -- 
अपरिणतोऽभविष्यत्‌ । डक्तश्रुतिभ्यो निरवयवत्वसिद्धे: फलितं दोषमाह -- 
ततश्चेति । यदा परिणामब्यतिरेकेण मूलन्रक्ञात्मा नाऽस्ति तदाऽऽत्मा द्रष्टञ्य 
इत्युपदेशो<र्थशूत्य: स्यादिति दोषान्तरमाह-_द्रष्टव्यतेति । ब्रह्मणः परिणा- 
मात्मना जन्मनाशाङ्गीकारे “अजोऽमरः” ( दृ० ४।४।२५ ) इति श्रुतिविरोघः 
रत्वघ्रभाका अनुवाद 
विवरण करते हैं---“यदि ब्रह्म” इत्यादिसे । पर्यणंस्यत्‌ परिणत होता, एकदेझश्चाऽबा- 
स्थाध्यत्‌--एकदेश परिणत न द्दोता। उक श्रुतियोंसे निरवथवत्त्वकी सिद्धि होनेपर फलित 
दोष कहते हें-''ततश्च” इत्यादिसे । जब परिणामके अतिरिक्त मूल बह्म नहीं है, तब 
“आत्मा द्रष्टव्यः? ( आत्माका साक्षात्कार करना चाहिए ) यह उपदेश अनर्थक ददो जायगा, 
इस प्रकार अन्य दोष कदते हैँ--“दष्टब्य» इत्यादिसे । परिणामरूपसे ब्रह्मकां जन्म और 


अघि० ९ सू० २६ ) शाकूरभाष्य-रलप्रभा-भापानुवादसहित १०७५ 


जज 


भाष्य 


अजत्वादिञ्ञन्दव्याकोपञ्च । अयेतद्दोपपरिजिदीर्पया सावयवमेव अद्मा- 
उभ्बुपरम्येत, तथापि ये निरवयवत्वस्य प्रतिपादकाः शाब्दा उदाहूतास्ते 
प्रकुप्येयुः । सावयवत्वे चाऽनित्यत्वप्रसङ्ग इति सर्वथाऽयं पक्षो न घटयितु 
शक्यत इस्याक्षिपति ॥ २६ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

नहों दै । उसी प्रकार श्रुतिमें जह्मके लिए जो अज आदि झब्दोंका प्रयोग है वह 
बाधित हो जायगा । यदि इस दोपका परिहार करनेकी इच्छासे त्रद्धकों सावयव 
ही मानें, तो एक तो जह्मको निरतयब कहानेवाळी पूर्वोद्श्वुव श्रुतियोंका बाघ हो 
जायगा । दूसरे, सावयवत्व माननेसे नह्ममें अनित्यता प्राप्त हो जायगी । 


इसलिए यह्‌ पक्ष किसी प्रकार भी नहीं घट सकता, पूत्रपक्षी इस प्रकार आक्षेप 
करता है ॥ २६ ॥ 


रत्वप्रमा 
च इत्याह---अजत्वादीति । सावयवत्वपक्षम' आशङ्क्य सूजशेपेण परिद्दति -- 
अथेस्यादिदा ॥ २६ !! 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
नाश अज्ञीकार करनेसे 'अजोऽमरः? ( जन्मरदित है, मरणरदित दै ) इस श्वतिसे विरोध भी 
होगा, ऐसा कदते हे --“अजत्वादि” इत्यादिसे । सावयवत्वकी आरोका कर सूत्रशेषसे परिद्दार 
करते हैं--“अथ” इत्यादिसे ॥ २६ ॥ 


थुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ ॥ २७ ॥ 

पदच्छेद-- श्रतेः, तु, शब्द मूलत्वात्‌ । 

पदार्थोक्ति--छुः-पूर्व पक्षनिरासाथः, श्रुत्ः-बप्मणो जगदुपादानत्वश्रवणात्‌ 
“तावानस्य महिमा? इत्यादौ कार्यत््यतिरिकेण सत्ताश्रवणात्‌ [ न कृत्स्नप्रसक्तिः ]। 
शब्दसूलत्वात-जक्कण: दाळदैकप्रमाणस्वात्‌ [ न युक्त्या श्रुतेबाधः सम्भवति, 
अतो यथाश्रुति ब्रह्मणः कार्यापादानत्वे तदूऽ्यतिरेकेण सत्त्व चाडविरुद्धम्‌ ] । 

भापार्थ---तुशब्द पूर्वेपक्षके निरासके छिए है। अतिमे ब्रह्म जगतका 
उपादानकारण कहा गया हे । 'तावानस्य मद्दिमा' ( उतनी उसकी महिमा है ) 
इत्यादि श्रुतिमें ब्र्मकी कायसे एथकू सत्ता कही गई है, अत; नझकी सर्वीत्मना 
कार्यरूपे परिणति नहीं हो सकती । पूर्वोक्त युक्तिसे श्रुतिका बाघ नहीं दो 
सकता, क्योंकि अक्क श्रुतिमूळक दी दै अतः श्रतिके अनुसार ब्रह्मका जगदुपादान 
दोना और जगतसे प्रथक्‌ रहना अविरुद्ध दै । 


भाष्य 


तुशब्देनाऽऽक्षेपं परिहरति । न खल्वस्मत्पक्षे कश्चिदपि दोषोडस्ति । 
न तावत्‌ कत्स्नप्रसक्तिरस्ति । कुतः ? श्वतेः । यथैव हि ब्रह्मणो जगदु- 
त्पत्तिः श्रूयत एवं विकारव्यतिरेकेणाऽपि ब्क्मणोज्वस्थान श्रूयते, प्रकृति- 
विकारयोभेदेन व्यपदेशात्‌ “सेयं देततैक्षत इन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन 
जीवेनास्मनाजुप्रविइय नामरूपे व्याकरवाणि” ( छा० ६।३।२ ) इति, 
“तावानस्य महिमा. ततो ज्यायांच पूरुपः। 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यास्खतं दिवि ॥! 
साष्यका अनुवाद 
तु शब्दसे सूत्रकार आक्षेपका परिहार करते हें. । वास्तवर्मे हमारे पश्षमें कोई 
भी दोष नहीं दै, क्योंकि हमारे पक्षमें सम्पूर्ण न्रह्मकी कार्यरूपमें परिणत होने 
की नौबत नहीं आती । किससे ? श्रुतिसे। जिस प्रकार जगतकी उत्पत्ति श्रुतिमें 
वर्णित दै, उसी प्रकार विकारसे भिन्ञरूपसे जह्मकी अवस्थिति शुतिमें कडी गई 
है, क्योंकि प्रकृति और विकारका भेदखे व्यपदेश किया है--'खेयं देवतेक्षत 
हन्ताहमिमा०? ( उस देचताने विचार किया कि मैं इन तीन देवताओंमें इस 
जीवात्मा द्वारा अलुप्रवेश करके नाकरूपका स्पष्टीकरण करूं) और "तावानस्य 
महिमा ततो०” ( इस गायत्रो संज्ञक न्रह्मकी इतनी मद्दिमा है, पुरुष इससे भी 
महान्‌ है, सम्पूर्ण प्राणी इसका एक पाद्‌ और उसके निर्विकार तोन पाद्‌ स्वप्रका- 


रत्नप्रभा 
परिणामपक्षोदूघट इति यदुक्तम्‌, तत्‌ अस्मदिष्टम्‌ एव इति विवतेवादेन सिद्धा- 
न्तयति--श्वतेरिति । स्वपक्षे पूर्वोक्तदोषद्दय नास्तीति सूत्रयोजनया दशयति--- 
तुशब्देनेस्पादिना । ईक्षितृत्वेन व्याकतृत्वेत च ईक्षणीयव्याकतव्यप्रपश्चात्‌ एथगी- 
श्वरसत्त्वथुतेने कृत्सप्रसक्तिरित्याहइ--सेय देवतेति । न्यूनाधिकभावेनाडपि एथ- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
परिणाम पक्ष दुघेट है ऐसा जो तुमने कदा है वह दमे इट ही है इस अभिप्रायसे सूत्रकार 
विवर्तवादसे सिद्धान्त करते हैँ--श्चते:? इत्याज्सि । अपने पक्षमें पूर्वोक्त दोनों दोषोंमेंसे 
पक भी नहीं है इस बातको सुत्रकी योजना द्वारा दिखलाते हँ--“तुशब्देम?” इत्यादिसे । 
द्रष्टा और व्याकर्ताके रूपसे इश्वरकी रक्षण और स्पष्टीकरणके योग्य प्रपञ्चते एथक्‌ सत्ता 
अतिर्म कही गई दै, अतएव इेश्वरका सर्वात्मना परिणाम नहीं होता, ऐसा कद्दते है? 
“सेये देवता?! इस्यादिसे । श्रतिर्मे जगत्‌ ब्रह्मा एक अंश कद्दा गया है इससे भी अकी 


माष्य 
( छा० ३॥१२॥६ ) इति चेवेजातीयकात्‌ । कथा दृदयायतनत्ववच- 
नात्‌ सत्सम्पत्तिवचनाच्च । यदि च दुत्स्न ब्रक्ष कार्य भावेनो प युत्त स्यात्‌ 
“सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति' ( छा० ६।८।१ ) इति सुपुप्तिगतं 
विशेषणमनुपपतन्न स्यात्‌, विकृतेन अह्मणा निस्यसम्पन्नत्वाद्चिक्कतस्स च 
हणोऽमावात्‌ , वथेन्द्रियगो चरत्वप्रतिपेघाद्‌ जक्षणो विकारस्य चेन्द्रिय- 
गोचरत्वोपपत्तः, तस्माद्स्त्यविक्ृतं जक्ष। न च निरवयवत्वशब्दब्याको- 

माष्यका अनुवाद 

शास्जरूपमें स्थित हें ) इस प्रकारका व्यपदेशा है । और हृदय न्रह्मका 
स्थान कहा गया है भौर सतके साथ नह्मकी एकता कही गई है। यदि सम्पूर्ण 
न्रद्दा कार्यरूपमें परिणत हो जाय, तो “सता सोम्य ! तदा०' ( हे सोम्य ! तब 
जीव खता---परमात्माके साथ एकीभूत हो जाता है ) इस प्रकार सुपुप्ति सम्बन्धी 
विशेषण अनुपपन्न हो जायगा । क्योंकि विकृत--विकार को प्राप्त अद्धा नित्य प्राप्त है 
आर अविक्रत नह है ही नहीँ जिसे बह्‌ प्राप्त करे । दूसरी बात यह भो है कि 
ब्रह्म इन्द्रियका अविषय भो कहा राया है और विकार इन्द्रियगोचर हो सकता है, 
इससे सिद्ध हुआ कि अविकृत अहा अवश्य है। हूदाको निरबयव कद्दनेवाली 

रत्नप्रभा कै 
कसच्वं श्रुतमित्याइ--तावानिति । इतश्च अस्ति अविकृतं जक्षेत्याह--तथेति । 
“स वा एष आत्मा हृदि”? ( छान ८।३।३ ) इति श्रुतेरस्ति हङ्यातिरिक्तं रह्म । 
तदेति खुषुष्ठिरालरूपविशेषणाच्चेत्यथः । लिङ्गान्तरमाह--तथेन्द्रियेति । भम्यादे- 
विंकारस्येन्द्रियगो चरत्वात्‌ “न चक्षुषा गद्यते” (मु०३ १।2) इत्यादिश्रुत्या ब्रह्मणस्त- 
स्मतिषेधादवाङ्मनसगो चरत्वश्रृतेश्चाऽस्ति कूटस्थं अक्षेत्यथे:। कुत्स्नसक्तिदोषो नास्ति 

रत्नम्रभाका अनुवाद 

एथक्‌ खत्ता है, ऐसा कहते दैँ--“तावान्ए' इत्यादिसे । नदा अविकारी है इसमें यह भी 
प्रमाण है, ऐसा कहते हैं--“तथा?'इत्यादिसि । 'स चा एष आत्मा हृदि” ( वह आत्मा 
इदयमें दै ऐसी श्रुति दै इससे प्रतीत दोता है कि ब्रद्य दृश्य प्रपचसे सिन है । 'तदा?-- 
खुपुप्तिकालमें । सुषुपिकालरूप विशेषण दोनेसे भी नद्या प्रपखछे सिन्न है । भविकृत 
अह्की एथक्‌ सत्ता सिद्ध करनेके लिए दूसरे देतु उपस्थित करते हैं--“'तथेन्द्रिय?” इत्या- 
दिखे। भूमि आदि विकार इन्द्रियगोचर हैं, किन्तु “न चघ्छषा शत्यते? ( नेत्रके ब्रह्मका दर्शन 
नहीं द्दोता ) इत्यादि श्रुतियोंसे ्रह्मके -इन्द्रियगोचरत्वका निषेध किया गया है और ब्रह्म 
वाणी भौर मनका अगोचर है ऐसी दूसरी श्रुति भी दै, भतएव कूटस्य---अविकारी अह्यका पथक्‌ 
अस्तित्व सिद्ध होता दै।- इख प्रकार अद्यका सर्वया परिणाम होनेका दोष नहीं «है ऐसा 
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भाष्य 
पोऽस्ति, श्वयमाणत्वादेव निरवयवत्वस्याडप्यभ्युपगम्यसानत्वात्‌ । शब्द- 
मूलं च जक्ष शब्दप्रमाणकं नेन्द्रियादिप्रमाणकं तद्ययाशन्दमभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
शब्दय्योमयमपि अह्णः प्रतिपादयत्यकृत्स्नप्रसक्ति निरत्रयवत्वं च | लौकि- 
कानामपि मणिमन्त्रौषधिप्रशतीनां देशकाळनिमित्तवैचिञ्यवशाच्छक्तयो 
विरुद्धानेककार्यविपया इश्यन्ते, ता अपि तावन्नोपदेशमन्तरेण केवलेन 

भाष्यका अनुवाद 
श्रुतिका चाध नहीं होता, क्योकि श्रुतिप्रमाणसे ही निरवयचत्वका स्वोकार किया 
जाता है और श्रुतिसूळक बह्ममें श्रुति ही प्रमाण है, इन्द्रिय आदि प्रमाण नहों हैं, 
इसलिए श्रुतिके अनुसार उसका स्वीकार करना चाहिए । श्रुति समस्त ब्रह्मका 
कार्यरूपमें परिणाम और निर्वयवस्व दोनोंका प्रतिपादन करती है । ढौकिक 
मणि, मंत्र, ओषधि आदिको शाक्तियां भी काळ और निमित्तको विलक्षणतासे 
परस्पर विरुद्ध अनेक कार्याँक्ो करती हुई दिखाई देती हें । चे शक्तियां भी उपदेश 
रत्नप्रभा 
इति उक्त्वा द्वितीयदोषोऽपि नास्तीत्याइ--न चेति । ननु रह्म कायात्मनाऽप्यस्ति, 
प्रथगप्यस्ति चेत्‌ सावयवत्वं दुवारम्‌ , निरवयवस्येकस्य द्विघा सत्त्वायोगात्‌ ,. अतो 
यदू द्विधाभूतं तत्मावयवमिलि तर्केविरुद्ध अक्षणो निरवयवत्वमिति विवर्तम्‌ 
अजानतः शङ्का गूढ शय एव परिदरति-शब्दमूळ्ञेति । यदा लौकिकानां 
प्रत्यक्षदष्टानामपि शक्ति: अचिन्त्या तदा झाञ्दैकसमघिगम्यस्य् अह्णः किमु- 
वक्तञ्यस्‌। अतो अद्मणो निरवयवत्वं द्विघाभावश्च इत्युभयं यथाइझाव्दम्‌ अभ्युप- 
न्त्यम्‌ „ न तर्केण वाघनौयमिल्यरथः, प्रकृतिभ्य: प्रत्यक्षद्ष्टवस्तुस्वभावेभ्यो यत्परं 
विलक्षण केवळोपदेञ्चरगम्यं वद्चिन्त्यम्वरूपमिति स्मृत्यथः । 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

कदकर अन्य दोष भी नद्दी है ऐसा कहते हैँ--“न च? इत्यादिसे । यदि कोई कहे कि बह्मा 
कार्यहपसे भी है और एयक्‌ भी है ऐसा यदि कहो तो उसमें सावयत्व दोषका निराकरण 
करना कठिन हो जायगा, क्योंकि निरवयव एक पदार्थ दो रूपसे रहे यद्द संभव नहीं है । 
जो दो रूपसे रद्दता है वदद सावयव हे इष युक्तिसे ब्रह्मको निरवयव कहना विरुद्ध है विवर्तवाद 
न ज्ञाननेवाळेकी इस शाङ्काका आचार्य गूड अभिषायसे परिद्वार करते हैं--“शबन्दमूछे च” 
इत्यादिसे । जब प्रत्यक्ष दट लौकिक पदार्थोकी भी शक्तियां अचिन्त्य द्वोती हूँ तब केबल 
ततिसे जानने योग्य बह्मयकी शक्ति अचिन्तय डो तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ! इसलिये 


त्रह्मछा निरवयव होना और दो रूपसे रहन! जैसा श्रुति कइती ह्वै चेसेही स्वीकार करना 
ताडिए। इस विषयमे लर्केते बाचा उपस्थित नहीं करनी चादिए । प्रकृतिसे अर्थात्‌ 


भाष्य 
तर्केणाऽबगन्तुं शक्यन्तेऽस्य वस्तुन एतात्रत्स एतत्सहाया एतद्विषया एत- 
स्प्रयोजनाश्च शक्तय इति । -फिसुताडउचिन्त्यग्रभावस्य त्रह्मणो रूपं विना 
शब्देन न निरूप्येज । तथा चाऽऽट्टुः पौराणिकाः 
"अचिन्त्याः खलु वे भावा न तांस्तर्केण योजयेत्‌ । 
प्रकृतिभ्यः परं यञ्च तदचिन्त्यस्य रक्षणम्‌ ॥' इति । 


तस्मात्‌ शब्दमूल एवाऽतीन्द्रियाथयाथात्म्याधिगमः । ननु शब्दे- 
पि न शक्यते विरुद्धोऽथः प्रत्याययिल्ुं निरवयर्च च परिण- 
ब्रम परिणमते न च कृर्स्नमिति । यदि निरवयवं ब्रह्म स्यान्नव 


मेत । कृत्स्नमेव वा परिणमेत। अथ केनचिद्रपेण परिणमेत केनचिच्चा5- 
चतिप्ठेतेति रूपभेदकल्पनात्‌ सावयवमेव प्रसज्येत । क्रिसाचिपये हि 'अति- 
भाष्यका अनुवाद 
के चिना केवल तकेसे ज्ञात नहीं हो सकती कि इस वस्तुकी इतनी डाक्तिया हैं, 
उनके ये सहायक हैं, उनका यह काम है और यह प्रयोजन है । तो जिसका 
प्रभाव अचिन्स है, उस जहझ्के रूपका श्रतिके उपदेशके बिना निरूपण नहीं हो 
सके, तो इसमें आश्वत्रै दी क्या है । पौराणिक भी कहते हैं--“अचिन्त्या: खलु ये 
भावा०? ( जो पदार्थ अचिन्स हैं, उन्हें तकेकी कसोटीमें नहीं कसना चाहिए, जो 
प्रकतिसे पर है, चही अचिन्त्य है) इत्यादि । इसलिए अतीन्द्रिय अर्थके यथार्थ 
स्वरूपकी प्रतीति श्रुतिमूलक ही है | परन्तु निरवय अह्मका परिणाम होता है, किन्तु 
सम्पूर्ण ब्रह्म परिणत नहीं होता ऐसे विरुद्ध अर्थकी प्रतीति श्रुति भी नहीं करा सकती । 
यदि अह्म निरवयव है तो उसका परिणाम ही नहीं होगा, होगा तो सम्पूर्णका होगा । 
यदि कुछ रूपसे जह्मका परिणाम होता है ओर कुछसे वह अवस्थित रहता है यह 
माना जाय, तो रूपभेदकी कल्पनासे ज्ञद्द सावयव सिद्ध हो जायगा । क्रियाके सम्बन्ध 
रत्नमभा 
आझयानवबोघेन शाङ्कते--नचु शब्देनाव्पीति । यह्वा, रह्म परिणामि इत्ये- 
कदेशिनामियं सिद्धान्तसूत्रव्याख्या दार्शता, तामाक्षिपति--नन्तिति। शब्दस्य 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


प्रत्यक्ष र्ट वस्तुस्वभावसे जो पर अर्थात्‌ विलक्षण है अर्थात्‌ केवल उपदेशगम्य दै, चद अचिन्त्य 
स्वरूप हैँ यह श्रुतिका अर्थ दै। आशयको ठीक-ठीक स समझकर पूर्वपक्षा शंका करता दै-- 
“ननु शब्दे नापि'' इत्यादिस। अथवा सि द्धान्तसूचकी एकदेशीकी “बहा परिणामी हे” ऐसी व्याख्या 
दिखळाकर उसपर आक्षप करता दै--''नलु” इत्यादिसे। योग्यताके ज्ञानकी शब्दको अपेक्षा दोनेसे, 
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भाष्य 


रात्रे पोडशिने गह्वाति' “नातिरात्रे पोडशिनं गृह्णाति’ इत्येत्रजातीयकायां 
विरोधप्रतीतावपि विकल्पाश्रयणे विरोधपरिहारकरणं भवति, पुरुपतन्त्र- 
त्वाचाऽचुष्ठानस्य । इह तु विकल्पाश्रयणेनाऽपि न विरोधपरिहारः संभवति, 
अइुरुषतन्त्रत्वाद्‌ बस्तुनः । तस्माद्‌ दुर्घटमेतदिति । 

नेष दोषः अविद्याकल्पितरूपभेदास्युपगमात्‌ । नह्यविद्याकल्पितेन 

भाष्यका अनुवाद 

में “अतिरात्रे षोडशिनं ग्रहणाति!० ( अतिरात्रमें पोडशीका अहण करता है), 
“नातिरात्रे षोडशिनं गृहणाति? ( अतिरात्रमें पोडशीका अहण नहीं करता ) इस 
प्रकारकी विरोधप्रतीतिमें भी विकल्पका आश्रयण विरोधके परिहारके लिए 
किया जाता है, क्योकि अनुष्ठान पुरुपके अधीन है। यहां तो विकल्पके आश्रयसे 
भी विरोधका परिहार नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तु घुरुपके अधीन नहीं है । 
इसलिये यद्द दुघट है । 

नहीं, यह दोष नहीं है, क्योंकि अत्रिद्याकर्पित रूपभेदका स्वीकार किया 


रत्नप्रभा 
योग्यताज्ञानसापेक्षत्वादित्यथः । ननु ब्रह्म सावयवं निरवयवं वेति विकल्पाश्रयणे 
सर्वश्नुतिसमाधान स्यादित्यत आह--क्रियेति । 
निरवयत्रस्वे ब्रह्मगः प्रकृतित्वश्रुतिविरोधः, सावयवत्वे निरवयवत्वशब्द- 
विरोधः, विकल्पश्च वस्तुन्ययुक्त, अतः पकारान्तरानुपरुम्भात्‌ श्रतीनां प्रामाण्यं 
का च. [a 
दुधेटमिति प्राप्ते स्वाशयम्‌ उद्धाटयति--नेप दोष इति । निरवयवस्य वस्लुनः 
कूटस्मस्याऽपि अविद्यया कर्पितनामर्र्‍पविकाराङ्गीकाराद्‌ दुर्घटत्वदोपो नास्ति, 
वास्तवकीरस्थ्यस्य कर्िपितविकारप्रक्ृतित्वेनाऽविरोधादित्यर्थः । रूपमेदाङ्गीकारे 
रब्नप्रभाका अनुवाद 
ऐसा अर्थ है । परन्तु ब्रह्म सावयव दै या निरवयव हैं ? ऐसे विकल्पका आश्रय करनेसे सब 
अ्तियोंका समाधान होगा, इसपर कदते हैं-“क्रिया” इत्यादिसे । 
ब्रद्मको निरववव माननेमें ब्रह्मको प्रकृति कहदनेवाली श्रुतिका विरोध होला है, सावयव 
माननेनें निरवयत्वक! प्रतिपादन करेनवाली श्रतिका विरोध दता हे, वस्तुमँ विकल्प अयुक्त 
“है और प्रकारान्तरं उपलब्ध नहीं द्वोता, इससे श्वतिका प्रामाण्य दुर्घट है, ऐसा प्रां 
दोनेपर अपने आरायका उद्घाटन करते हैं-“नेष दोषः”? इत्यादिसे। निरवयव कूटस्थ 
वस्तुके भी अविद्यासे कल्पित नाम-रूप विकारका अंगीकार है, अतः दुघटत्व दोष 
नहीं दे । अर्थात्‌ वास्तवमै जो कूटस्थ है, उसके कल्पित विकारी प्रकृति दोनेमें कोई 


आअणि०९ स्‌० २७] शाहुरभाष्य-रत्नप्र भा-सापालुवादस द्धित १०८१ 


भाष्य 

रूपभेदेन सावयवं वस्तु संपयते । नहि तिमिरोपहतनयनेनाउनेक इत्र 

चन्द्रमा इश्यमानोञ्नेक एव भवति । अविद्याकल्पितेन च नामझरूप- 
लक्षणेन रूपभेदेन व्याक्ृताव्याकृतात्मकेन तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिवचनीयेन 
ब्र परिणासादिसवैच्यवहारास्पदत्व॑ पतिपद्यते । पारमार्थिकेन च रूपेण 
सर्वञ्यवहारातीतमपरिणतमवतिष्ठते । वाचारम्भणमात्रत्वाच्चाऽविद्याकट्पिः 
तस्य नामरूपभेदस्येति न निरवयवत्वं ब्रह्मणः कुप्यति । न चेयं परिणामः 
श्रुति! परिणामप्रतिपादनाथा, तत्प्रतिपत्ती फलानवगमात्‌ । सवचच्यवः 
हारहीनब्रह्ात्मभाचप्रतिपादनार्थी त्वेषा, तत्प्रतिपत्तो फलाचगमात्‌ । “स 

भाष्यका अनुवाद 


च्न्ष््चः 


है । अविद्याकल्पित रूप भेदसे वस्तु सावयव नहीं होती । तिमिर रोगासे जिसके 
नेचका प्रकाश नष्ट हो गया है, उसकी दष्टिमे चन्द्रसाके अनेकसे दिखाई देने पर 
भी चास्तवमें चन्द्रमा अनेक नहीँ ही होता । ओर अत्रिद्यासे कल्पित नामरूप 
लक्षण व्याक्त और अव्याकृत स्वरूप और तत्त्व या अतच्वसे अनिर्चचनीय 
रूपभेद द्वारा ऋह्म परिणामादि सव व्यवछाराँका स्थान होता है, परन्तु पारमार्थिक 
रूपसे ब्रह्म सब व्यत्रहारोंसे अतीत ओर परिणामडान्य अवस्थित है। और अवि- 
द्याकल्पित नामरूपभेद केवळ वाचारम्भण मात्र है, अतः त्नह्मसे निरवयवत्च बाथित 
नहीं होता । और इस परिणाम श्रुतिका प्रयोजन परिणामका प्रतिपादन करना नहीं 
है, क्योकि परिणामका ज्ञान दोनेसे फलकी प्राप्ति नहीं होती किन्तु सव च्यतहारोंसे 
रदित ्रह्मात्मत्वका प्रतिपादन करना ही उक्त श्रुतिका प्रयोजन है, उसके ज्ञानमें 


रत्नप्रभा 
सावयवत्वं स्यादित्याशङ्क्य उक्तं विवृुणोति--नहीत्यादिना । ऋृत्खप्रसाक्ते निरस्य 
दोषान्तरं निरस्यति--वाचारम्भणेति । ननु श्रतिमतिपाद्यस्य परिणामस्य कथं 
मिथ्यात्मत्वं तत्राऽऽह--न चेयमिति । निष्पपश्चन्रक्मपीशेपत्वेन सष्टिरनृद्यते, न 
रत्वमभाका अनुवाद 


रन छि ड क बहु 
विरोध नद्दां इं । स्वरूपभिदका अंगीकार करनसे ब्रह्म सावयव हे एसा मानना दगा एसो 
आशङ्का कर पूर्वाक्तका स्पष्टीकरण करते दें--''नहि” इत्यादिसे । त्रह्मका सम्पूण रूपसे परिणाम 


होता है इसका निराकरण करके अन्य दोपका खण्डन करते हे--“वाचारम्भण'' इल्यादिसे ॥ 
यदि कोई कहे कि श्रुतिप्रतिपादित पारेणाम मिथ्या किस अकार दें 2 उसपर कदले हेर न चयम्‌ 
इत्यादसे ॥ निष्प्रप्च ब्रह्मप्रतीतिके अन्गख्पस खटका अनुचाद किया जाता हे, स्ट्राटका 
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अध्य 


एष नति नेत्यार्‍मा? इत्युपक्रम्या55ह--*अभर्य वे जनक प्राप्तोऽसि’ 

( बू ४।२।४ ) इति तस्मादस्मत्पक्षे न कश्चिदपि दोषप्रसङ्गोऽस्ति ॥२७॥ 
भाष्यका अनुवाद 

फलप्राप्ति है, क्योंकि “स एष नेति नेत्यात्मा? ( जो श्रुतिमें नहीं नहीं, इस प्रकार 

निषेघमुखसे निदष्ट है, वद्द आत्मा है ) ऐसा उपक्रम करके कहते हैं---'अभय चै 


जनक०? (द्दे जनक ! लुम निश्चय, भयरहित---जह्सको प्राप्त हो) इत्यादि । इसलिए 
हमारे सतमें कुछ मी दोष नहीं है ॥ २७ ॥ 


रन्रमभा 
प्रतिपाद्यते इति असक्कदावेदितम्‌ । 


अतो विवर्तवादे न कञ्चिद्‌ दोष इति उपसं- 
हरति--तस्मादिति ॥ २७॥ 


रत्नभभाका अनुवाद 


प्रतिपादन नद्दीं किया जाता, ऐसा अनेक बार कदा जा चुका है । 


इसालिए विवर्तवादमें कोई 
दोष नहीं दे, ऐसा उपसंहार करते हं---““तस्मात? इत्यादेंसे ॥२७॥ 


आत्माने चेवं विचित्राश्च हि ॥ २८ ॥ 


पदच्छेद---आत्मनि, च, एवम्‌ , विचित्राः, च, हि | 

पदार्थोक्ति--हि-यस्मात्‌ “न तत्र रथा न योगाः, इत्यादौ आत्मनि- 
स्वम्महस्चि एकस्मिन्‌ आत्मनि, विचित्राः विविधाः सृष्टयः [श्रूयन्ते] । च--- लोके 
मायाविनि स्वरूपानुपमर्देनेव हस्त्मरवादिविचित्राः सष्टयो हृइ्यन्ते, एवम्‌-एक- 
स्मिन्‌ ब्रह्मणि अपि [ विविधरूष्टिः भवितुमर्हति ] । 

भापार्थ--च्ञँकि “न तत्र रथा न रथयोगाः? ( सप्तम न रथ वैँ न घोड़े हैं ) 
इत्यादि श्रतिमें खमद्रटा एक आत्मामें अनेक प्रकारकी सृष्टियौँ कही गई हैं और 
लोकम एक ऐेन्द्रजञाळिकमे उसके स्वरूपके नाश इए विना हाथी, घोड़े आदि 
बिचित्र सृष्टि दिखाई देती है, उसी प्रकार एक ब्रह्मम विविध सृष्टियाँ दो सकती हैं। 


साष्य 


अपि च यैवाऽत्र विवदितव्यं कथमेकस्मिन्‌ जद्मणि स्वरूपा नुपमर्देनेवा 5- 
नेकाकारा सृष्टिः स्यादिति, यत आत्मन्यप्येकरस्मिन्‌ स्वमदशि स्वरूपानुप- 
मर्देनैवाऽनेकाकारा सृष्टिः पख्यते-न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो 
भवन्त्यथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सुजते’ ( द्व: ४।२।१० ) इत्यादिना । 
लोकेऽपि देवादिषु च मायाव्यादिघु च स्वरूपाचुपमर्देनेव विचित्रा इस्त्य- 
श्वादिसृष्टयो इञ्यन्तेश तथैकस्मिन्नपि बरह्मणि स्वरूपाजुपमर्दे नेवाऽ- 
नेकाकारा सुष्टिर्भविष्यतीति ॥ २८ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

और अपने रूपका नाश हुए जिना एक ही नह्मरमे अनेक प्रकारवाळी ररष्टि 
किस प्रकार हो सकती है, इस विषयमें इस प्रकार विवाद करना उचित नहीं दै, 
क्योंकि एक स्वप्न द्रष्टा आत्मामें मी स्वरूपका नाश हुए विना दी अनेक प्रकारकी 
सृष्टि श्रृतिर्मे कही गई है--“न तत्र रथा न रथयोगा० ( स्वप्में रथ नहीं हैं, घोड़े 
नहीं हैं, मागे नहीं हैं, किन्छ स्वमद्रष्टा रथोका, घोड़ों और उनके सार्गाका निर्माण 
करता है ) इत्यादिसे । छोकमें मी देवता आदिमें सौर मायावी आदिमें अपने 
स्वरूपके नाझके बिना ही हाथी, घोडे आदि विचित्र सष्टियॉ देखनेमें आती हे । 
उसी प्रकार अखण्ड अद्दार्मे मी स्वरूपका नाश हुए बिना ही विविध प्रकारकी 
सृष्टि होगी ॥ २८ ॥ 

0. 00 SSRI SS SUSE SOR SSS 
रत्नममा 
ूर्वावस्थानादेनाऽवस्यान्तरम्‌--परिणामः, यथा दुग्धस्य दचिभावः । पूर्व- 
रूपाचुपमर्देन अवस्थान्तरम---विवर्त:, यथा शुक्तेः रजतभावः। तत्र ब्रह्मणो 


विवतोंपादानत्वं खम्मसाक्षिदृष्ान्तेन द्रृढयन मायावादं स्फुटयति सूत्रकारः 
आत्मनि चेति । रथयोगाः---अश्वाः ॥ २८ ॥ 
रत्वअमाका अनुवाद 


पूर्व अवस्थाके नाशसे अन्य अवस्थाकी प्राप्ति परिणाम हे जेसे दूधका दद्दीके रूपमें 
परिणत होना । पूर्व अवस्थाके नाश हुए बिना अन्य अनस्थाकी आप्ति विवर्त है जेसे 
सीप चोदके रूपमें दिखाई देती है । यद्दाँपर स्वमरसार्काके दृष्टान्तसे न्रक्मको विवर्तका उपादान 
सिद्धकर सूज्रकार मायावादको स्फुट करते दें--““आत्मनि” इत्यादिसे 4 रथयोग--घोके ॥२८॥ 


स्वपक्षदोषाच्च ॥ २९ ॥ 


पदच्छेद--स्वपक्षदोषात्‌ , च । 
पदार्थाक्ति--च--अपि; स्वपक्षदोषात्‌-सांख्यादीनां पक्षेऽप्यस्य दोषस्य 


सत्त्वात्‌ [ एकस्मिक्रेव पक्षे नोषक्षेप्तञयो भवति | तस्मादुपपन्नो ब्रह्मकारण- 


तावादः ] । 
भाषार्थ--और सांख्य आदिके पक्षमें मी यह दोष है, इसलिए हमारे ही 
पक्षमें यह दोष गाना उचित नहीं है । इसलिए त्रह्मकारणतावाद उपपन्न है । 
भाष्य 
परेषामप्येषः समानः स्वपक्षे दोषः, प्रधानवादिनोऽपि हि निरवय- 
चमपरिच्छन्नं शब्दादिहीनं प्रधानं सावयवस्य परिच्छिन्नत्य शब्दादिमतः 
कार्यस्य कारणमिति स्वपक्षः। तत्राऽपि कृत्स्मपस क्तिनिरवयवत्वात्‌ प्रधानस्य 
माप्नोति निरवयवत्वाभ्युपगमकोपो वा । ननु नेव तैनिरवयवं प्रधानम स्युप- 
भाष्यका अनुवाद 
दूसरे वादियोंके पक्षमें मी यह दोष समान है, क्योंकि प्रधानवादीका 
मी अपना पक्ष यह द्वै कि निरचयब, अपरिच्छिन्न शब्द आदिरहित प्रधान साव- 
यत्र, परिच्छिञञ और शब्द आवदियुक्त कार्यका कारण है । उसके मतमें भी प्रधान के 
निरवयव होनेसे सम्पूर्ण प्रधानकी कार्यरूपमे परिणति होती है अथवा प्रधान 
की निरवयवताके स्वीकारका बाघ होता है । परन्तु वे प्रधानको निरवयव नहीं 
रत्वअरभा 
किञ्च, कत्लमसक्तयादीनां सांस्यादिपक्षेडपे दोषत्वात्‌ न भस्मान्‌ प्रत्युदुमा- 
वनीयत्वस्‌, “यश्चोभयोः समो दोपः, इति न्यायादित्याह सूत्रकारः--स्वपक्षेति । 
प्रधानस्य निरवयवत्वे कृल्ल्षप्रसक्तिः, सावयवत्वे च निरवयवत्वाभ्युपगमविरोध 
इति अत्र शक्कते--नन्विति । किं साम्यावस्था गुणानां विकारः समुदायो वा ? 
रत्रमरभाका अनुवाद 
अर सम्पू्णरूपसे परिणाम दोना आदि सांख्य आदिके मतमै भी दोष हैं, इसलिए दमारे 
पक्षमै दी उनका उद्धाटन करना युक्त नहीं दै, क्योकि 'यश्चोभयोः०” ( जो दोष दोनों 
सतमें समान दें, और उनका परिद्दार भी समान दी दै । उसके विषयमें केवल एक पक्षवालेसे 
पूछना उचित नहीं दै) यइ न्याय दै ऐसा सूत्रकार कहते हैं-“'स्पक्ष” इत्यादिसे । 
अघ्ानको निरवयव मानो तो उसका सर्वथा परिणाम हो जायगा, यदि सावयव मानो तो 
उसको जो निरवयव माना दै बह बाधित झेगा--यह्दापर यह शङ्का करते है--नचु" 
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SF भाष्य 
गम्यते, सत्वरजस्तमांसि हित्रयो गुणा नित्यास्तेषांसाम्यावस्था प्रधानम्‌ , 
हेरेवाञ्वयबैस्तत्सावयवमिति । नैवंजातीयकेन सावयवत्वेन प्रतो दोषः 
परिदतु पार्यते, यतः सस्वरजस्तमसामप्येकैकस्य समानं निरवयवत्वम्‌ , 
एकैकमेव चेतरद्वयानुणुहीतं सजातीयस्य प्रपञ्चस्योपादानमिति समाः 
नत्त्रात्‌ स्वपक्षदोषप्रसङ्गस्य । तकांप्रतिष्ठानाद सावयवत्वमेवेति चेत्‌ । एव- 
भाष्यका अनुवाद 
मानते, सच्व, रज और तम--तीन नित्य गुण हैं, उनकी साम्यावस्था दी प्रधान 
दै, उन्हीं शुणरूप अवयचोंसे बह सावयच है, ऐसा स्वीकार करते छैँ। इस 
प्रकारके सावयवत्वे प्रकृत दोषका परिद्दार नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि सस्व, रज और तममें भी प्रत्येकका निरवयवत्व समान ह्ढै। 
एक गुण द्दी शेष दो गुणोंसे युक्त होकर सजातीय प्रपश्थका उपादान हे, 
इस प्रकार स्वपक्षमें उक्त दोषकी प्राप्ति समान है । उक्त तर्केके प्रतिष्ठित न होनेसे 


रत्नम भा 
आये सस्या न मूलपरकृतित्वम्‌ , विकारत्वात्‌ । द्वितीये प्रपश्वाभावः, ससुदायस्याऽ- 
बस्लुस्वेन मूळाभावात्‌ । अथ निरवयवा गुणा एव विविधपरिणामानां प्रकृतिरिति 
चेत्‌ „ तर्हि कत्खप्रसक्तेः सूलोच्छेदो दुर्वार इत्यभिमेत्य परिहरति--नेंवमित्या- 
दिना । इति--यतः, अतः समानत्वात्‌ न वयं पर्यनुयोज्या इत्यन्वयः । प्रत्येकं 
सक्त्वादिकम्‌ इतरगुणद्वयसचिवं निरवयवं यदि उपादानम्‌ , तर्हि छृत्खस्य उपादानस्य 
कार्यरूपत्वप्रसक्तेर्मुळोच्छेद इत्युक्ते निरदयवत्वसाधकतर्कस्य आभासत्वादू झुणानां 
सावयवत्वमेव परिणामित्वेन खुदादिवत्‌, अतो न क्कत्खप्रसक्तिरेकदेशपरि णाम- 
रत्नग्रमाका अनुवाद 
इत्यादिसे । साम्यावस्था युणोंद्धा विकार दै अथवा समुदाय १ प्रथम पक्ष यादि स्वीकार करो 
तो वदद सूलप्कृतिदी नदीं दो सकेगी, क्योंकि वद विकार दै । दूसरा पक्ष अहण करो तो 
अपखका अभाव हो जायगा, क्योंकि समुदाय अवस्ठुरूप दोनेसे किसीका मूल नहीं दो सकता । 
निरवयव गुण दी विविध परिणामोंकी श्रकृति दैं ऐखा यदि कद्दा जाय तो सर्वथा परिणाम दोनेसे 
मूल्ेच्छद किसी प्रकार नहीं टल सकेगा इस अभिप्रायसे परिद्दार करते हैं--"'नेवम्‌”' 
इत्याद्सि । इसलिए समान दोष दोनेसे हमसे हदी प्रश्न नीं करना चाहिए ऐसा अन्वय 
है । यदि प्रत्येक सत्त्व आदि अन्य दो युणोंके साथ निरवयव दोकर ही उपादान कारण 
क्षे तो समस्त उपादानका कार्यरूपमें पारिणाम हानेके कारण मूलोच्छेद हो जायगा ऐसा कदा 
है, इसलिए निरवयत्वका साधक तर्क तकोभास ही है अतएव गुण परिणाम होनेसे मिट्टौ 
आदिरे समान सावयव दी हैं । इसालेए कृत्लप्रसक्ति (सवथा परिणाम) नद्दीं होगी, क्योंकि 


मप्यनित्यत्वा दिदोबप्रसङ्गः । अथ शक्तय एव कार्यवैचित्यद्चिता अवयवा 
इत्यभिप्रायः तास्तु श्रक्षवादिनोऽप्यवि शिष्टाः, तथाऽशुवादिनोऽप्यणुरण्वन्तः 
रेण संशुज्यमानो निरवयवत्वाद्यदि कार्स्न्येन संयुज्येत ततः प्रथिमानुपपत्ते- 
रणुमात्रस्वप्रसङ्गः । अयैकदेशेन संयुज्येत, तथापि निरवयवत्वाभ्युपगमकोप 
साष्यका अनुवाद 
सावयवत्व दी है ऐसा कहो लो सावयवत्व होनेपर भी अचित्यता आदि 
दोर्षोका प्रसङ्ग आवेगा । यदि कार्यवेचित्र्यसे ज्ञात दोनेवाली शक्तिया ही 
अवयव हैं, ऐसा अभिप्राय हो, तो वही तो जह्मवादी भी मानते हैं । इसी 
प्रकार आणुवादीके मतमें भी एक अणु दूसरे अणुसे संयुक्त होता हुआ निर- 
वयव होनेखे यदि सम्पूर्णतया संयुक्त हो, तो प्रथिमा-अधिक परिमाणके 
अज्ुपपन्न होनेखे उसमें केवळ अणुमात्र दोनेका प्रसंग आवेगा और यदि एक 


रत्चम्रभा 
सम्भवादिति शाङ्गते--तर्केति । एतदूदोषाभावेऽपि दोषान्तरं स्यादिलि परिहरति 
एवमपीति । ननु गुणानामवयवाः तन्दुवदारम्भका न भवन्ति, किन्तु कार्यचे- 
चिञ्यानुमितास्तङ्कताः शक्तय इत्याशङ्कय मायिकशक्तिभिः अह्मणोऽपि सावयवत्वं 
दुस्यमित्याहइ- अथेत्यादिना । अणुवादेऽपि दोषसाम्यमाह--तथेति ! सांख्य- 
बदू दोषः समान इति सम्बन्धः । निरवयवयोः परमाण्वोः संयोगो व्याप्यडृत्तिः 
अव्याप्यवूत्तिवी ध जायें तत्कार्यस्य व्यणुकस्य एकपरमाशुमात्रत्वापचिः प्रथिञ्गोऽ- 
विकपरिमाणस्याञनुपपत्तेः । नहि अणोः अण्वन्ठरेण उपर्यधः पार्श्वतश्च व्यापी 


र्‌त्नम्रमाका अनुवाद 
एक देशके परिणामका संभव हें ऐसी शंका करते हैं--“तकं” इत्यादिसे। इस दोषका 
अभाव दोनेसे भी अन्य दोष दोग इस प्रकार झंकाका परिद्दार करते है--“एनम्‌'” इत्यादिसे ॥ 
यदि कोई कहे कि गुणोके अवयव तन्लुओके समान आरम्भक नहीं होते, किन्तु कायेवेचित्र्यसे 
अजुमित उनमें रदनेवाली शक्तियाँ आरम्भिका होती हैं तो मायिक शक्तियों द्वारा अरहा भी 
सायवव है हो ऐसा कहते हैं--“अथ”” इत्यादिसे ॥ अण॒वादमें भी इस दोषकी समानता 
दिखलते हें--“'तथया” इत्यादिसे । सांख्यमतके समान अणुवादमें भी दोष समान है ऐसा 
सम्बन्ध है । निरवयव दो परमाणुओंका संयोग व्याप्यवृत्ति है या अव्याप्ययत्ति दे १ प्रथम 
पक्तमें परमाणओसे उत्पन्न ब्यणक एक परमाणुमात्र ही दोगा” प्रथिमा---अधिक परिमाण 
युक्त न दोग़ा। एक अणुकी अन्य अणुके साथ नाचे, ऊपर और बगळते व्याप्ति होनेसे 
इससे अधिक द्रव्य नदीं दो सकता । संयोग यदि अव्याप्यशत्ति माना जाय तो परमाणु ओळि 
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भाष्य 
इति स्वयक्षेडये समान एष दोपः । समानंत्वाच नान्यतरस्मिन्नेव पक्षे 
उपक्षेसञ्यो भवति । परिहृतस्तु त्रह्मवादिना स्वपक्षे दोपः 1। २९ ॥ 
भपष्यका अनुवाद 
देशसे संयोग पावे, तो भी निरवयस्बस्वीकार बाधित'हो जायगा, इसलिए 
अपने पक्षमें भी बह दोप संमान है, दोनोंके समान होनेपर दोमें खे एक 
पक्षमें दोष छगाना युक्त नद्दी है। ब्रह्मवादी तो अपने पक्षमें दोपका परिद्दार कर 


चुका है ॥, २९ ॥ 
रत्नअभा 
ततोऽछिकद्रऽ्यं सम्भवति । द्वितीये परम्मण्बो सावयवत्वाप्रत्तिः इत्यर्थः । ननु 
त्वे चोरः? इत्युक्ते "स्वमपि चोरः? इतिवदू दोपसाम्योक्तिः अयुक्ता इत्यत आहत” 
पारिहृतस्त्विति । उक्तं हि मायात्रादे स्वप्नवत्‌ सर्वे सामञ्जघ्यस्‌ + अतो निरेवयवे 
ब्रह्मणि समन्वयस्या5विरोध इति सिद्धम्‌ ॥ २९ ॥ (९) ॥ 
रत्तप्रभाका अनुवाद 
सावयव दोनेडी नौबत आ जायगी यह तात्पर्य है. यदि कोडे कहे “ठुमं चोर हो” ऐसा कसी क्रे 


कहनेपर “तुम भी चोर हो इस कंथनके समान ह्ोंबकी समानताका उत्कल करना अयुक्त 
२२ इल्यादिसे । मायावादमें स्वप्नके समान सब सामञ्जस्य 


पर्य है ॥ २९ ॥ 


है तो इसपर कद्द ते हैं---“परिह्नतस्तु 
कहा गया है इसलिए निरवयव त्रह्ममें सन्वयक्ता कोई विरोध नहीं है ऐसा तार 


ब्रह्मज [अ० २ पा० ९ 


I SS TE EE i प२१किॅफक्‍कफ्प्पॅप पपा पाप?२फ्पस- 


१०८८ 


[ १० सर्वोपेताधिकरण छू० ३०--३१ ] 
नाशररिस्य मायाऽस्ति यादि वाऽस्ति न विद्यते । 
थे हि मायाविनो लोकै ते सर्वेडपि शारीरिय: ॥१॥ 
बाह्यहेतुमृते यद्न्मायया कार्थकारिता । 
ऋतेऽपि देहं मांयेवं ्रमण्यस्तु ग्रमाणवः% ॥२॥ 


~ 
[ अघिकरणसार ] 
सन्देह्‌-शरीररादित ब्रह्ममें माया है या नहीं १ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
पूर्वेपक्ष-_लोकर्मे जितने मायावी--ऐन्द्रजाल्विक हैं, वे खव दारीरघारी ही हैं, 
अतः दारीररद्दित ब्रह्ममें माया नदी हो सकती । 
सि द्वान्त-_जेसे बाह्म साधनोंके विना भी ऐन्द्रजालिक मांयासे विविध पदार्थ 
चना लेते दें, वेखे दी “श्रावितं ठ॒ मददेस्वरम्‌? ( परन्रझ परमात्मा मायायुक्त हे ) इस 
श्रुति प्रमाणसे दारीरके बिना भी बहामें माया हो सकती है । 


सर्वोपेता च तददर्शनात्‌ ॥ ३० ॥ 


पदच्छेद्‌-सवोपिता च तद्दर्शनात्‌ । 

यदार्थोक्ति- च-अपि, सर्वोपिता--सर्वश्नक्तियुक्ता परा देवता, [ कुतः ] 
तददर्शनात्‌ तस्य सर्वश्चक्तियोगस्य “सर्वकर्मा सर्वकामः? इत्यादि श्रुतौ दनात्‌ । 

आपार्थ--आऔर परा देवता सर्वशक्तियुक्त है, क्योंकि “सर्वकमी सर्वकामः? 
(वह सवका कर्ता है और उसमें सव कामनाएँ हैं) इत्यादि श्रुतिमें उसका 
सर्वशक्तियोग देखा गया हे । 


» तात्पर्य यद दे कि पूर्वपक्षी कहता दै--लोकमें देखा जाता दै कि जितने ऐन्द्रजारिक आदि हें 
ग सब आरीरधारी दें, अतएव शरीररदित नत्ममें मायाका संभव नहीं हे । 

सिद्धान्ती कद्दते दैँ--यचपि लोकमें यह देखा जाता है कि घर आदि बनानेवाले सभी लोगोंको 
#पनेसे अतिरिक्त मिट्टी, लकड़ी, घास-फूस आदि बाह्य साथनों की अपेक्षा रतीं है, तथापि एन्द्र जालिक 
से उक्त साथनोंके विना भो शुड आदिका निर्माण कर खेवा हे, वैसे षी लौकिक मायावीके 
उरीर की अपेक्षा रखनपर मी अहम माया की सिद्धिके लिए शरीर की अपेक्षा नद्दो छे, यदि 
उदो कि ऐेन्द्रजालिक्रका वाह्य वस्तुओं की अपेक्षाके बिना वस्तुओंका निर्माण करना प्रत्यक्ष सिद्ध 


तो सि भी शरीर की अपेक्षाके बिना मायासद्भावमें "मायिनं तु मदेइवरस्‌? शद 
ति प्रमाण हे | 


अधि० १० सू० २०) शाकूरभाष्य-रत्नप्रभा-भापानुवादसहित १०८९ 
CFF 
भाष्य | 
एकस्याऽपि ब्रह्मणो विचित्रशक्तियोगादुपपद्मते विचित्रो विकारप्रपस्व 
इत्युक्तम्‌, तत्पुनः कथमवगम्यते विचित्रशक्तियुक्त परं ब्रह्मेति । तदुच्यते--- 
सर्वोपेता च तदर्शनात्‌ । सर्वशक्तिशुक्ता च परा देततेत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
कुतः ? तदशनात्‌ । तथा हि दशयति श्रतिः सर्वशक्तियोगं परस्या 
देवतायाः---सर्वकर्मा: सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिद्‌मभ्याक्तोऽया- 
क्यनादरः? (छा० ३।१४।४), “सत्यकामः सत्यसङ्कपः' (छा० <।५।१ 29 
“यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌! (मु० १।१।९)) 'एतस्या वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि 
सर्याचन्द्रमस्तौ विश्वतौ तिष्ठतः' (त्रः ३।८।९) इत्येवंजातीयका ॥ ३० ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
नह्य यद्यपि एक दी दै, तथापि उसका विचित्र झाक्तियोंके साथ योग दोनेसे 
विचित्र विकार प्रपञ्च उपपन्न द्वोठा है, ऐसा कह है । परन्तु परब्रह्म विचित्र शक्तियुक्त 
है, यदद कैसे ज्ञात दोता है? उसे कद्दते इँ--खर्वोपेता च तद्रीनात्‌” । पर देवता 
सर्वशक्तियुक्त है, ऐसा स्वीकार करना उचित है । किससे १ उसके ददनसे । 
क्योंकि श्रुति पर देवताका सर्वेशक्तियोग दिखलाती हे--“सवेकमा सर्जेकास:? 
( सम्पूर्ण विश्‍व जिसका कर्म है, जिसके सव मनोरथ दोषरदित हैं, सत्र गन्ध 
जिसके सुखकर हैं, जिसके सत्र रख सुखकर हैं, जो इस सम्पूर्ण जगतको व्याप्त 
करके स्थित है, वाग-इन्द्रियरदित और निष्काम है ) “सव्यक्तामः सत्यसङ्कल्पः? 
( खत्यकामनावाला, खत्यसङ्कलपवःळा ) “यः सर्वज्ञः सर्वेवित्‌ , ( जो सबेज्ञ और 
स्वेवेत्ता. है ) “एतस्य चा अक्षरस्य अशालने० (हें गार्गि, इसी नाइारहित न्मी 
शाज्ञामें सूये और चन्द्र धारण किये हुए रते हैं ) इस प्रकारकी श्ुतियाँ हैँ ॥३०॥ 
काकाला 
सर्वोपेता । मायादाकिमतो . ब्रक्षणो जगत्सग वदत: समन्वयस्य अशरीरस्य 
न मायेति न्यायेन विरोधोऽस्ति न वेति सन्देहे न्यायस्य अनाभासत्वाद्स्तीति पूर्व- 
पक्षे पूर्वोक्तशक्तिमत्वसमर्थनादू एकविषयत्वं सङ्गतिं वदन्‌ सिद्धान्तसूत्रं व्याचष्टे--- 
एकस्येत्यादिना । पूर्वोचरपक्षयोर्विरोधाविरोधी फलमित्युक्तमेवाऽऽपादसमाध्षेः 
अबंगन्तव्यस्‌ । अभ्यात्त: ---अभितो व्याप्तः, -अवाकी--वागिन्द्रियशून्य:, अना- 
दरः---निष्कामः ॥ ३० ॥ 


रत्वप्रमाका अनुवाद 

““सवेपिता” । मायाशक्तियु क अहते जगतूकी खि कद्दनेवाले समन्वयका शरीररहितमें माया 

नहीं है, इस न्यायके साथ विरोध है, या नहीं १ ऐसा सन्देद होनेवर न्याय अंभासरूप न 

होनेसे विरुद्ध है, ऐसा पूर्वेपक्ष द्वोनेपर पूर्वोक्त शक्तिमत्त्वके समर्थनसे एकविषयत्वरूप पूर्व 

अधिकरणके साथ संगति कहते हुए सिद्धान्तध्त्रका व्याख्यान करते हैँ---एकस्थ”? इत्यादिसे । 
अभ्यात्तः-..-चारों ओरसे व्याप्त हुआ । अवाकी-वागिन्द्रियरदित । भनादर-निष्काम ॥३०॥ 


१०८९८ अह्न [ अ० २ पाट १ 


बिकरणतवान्नोते चेत्तदुक्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पदच्छेद--विकरणत्वात्‌ , न, इति, चेत्‌ , तत्‌ , उक्तस्‌ । 
पदार्थोक्ति विकरणत्वात्‌-_“अचक्षुष्कमश्रोत्रमः इत्यादिना ब्रह्मणः 
करणराहित्यावगमात्‌ न~न कर्तृत्वम्‌, इति चेत्‌, तदुक्तम:-अत्र यदुत्तरं वक्तव्यं 
तत्‌ पूर्वमेव 'देवादिवदपि कोके' इत्यत्र उक्तम्‌ । 
भाषार्थ --“अचक्षुष्क ०? ( उसके नेत्र नहीं हैं कान नहीं हैं ) इत्यादि श्रुति- 
से हके इन्द्रियरहित प्रतीत होनेसे ब्रह्म कर्ता नहीं है ऐसा यदि कहो तो इस 
विषयमें जो कहना था वड हम पीछे “देवादिवदपि लोके? इस सूत्रमें कह चुके हैं । 
भाष्य 
स्यादेतत्‌, विकरणां परां देवतां शास्ति शास्रम्‌-*अचक्षुष्कम श्रोत्र- 
मवागमनः? (ज्र ३,९।८) इत्येवंजातीयकम्‌। कथं सा सर्वशक्तियुक्ताऽपि 
सती कार्याय अ्रभवेत्‌, देवादयो हि चेतनाः सर्वशक्तियुक्ता अपि सन्त 
आध्यास्मिककार्यकरणसम्पन्ना एव तस्मै तस्मे कार्याय प्रभवन्तो विज्ञा- 
यन्ते, कथं च नेति नेति’ (३० ३।९।२६) इति प्रतिषिद्धेसर्वविरोषाया 
देवतायाः सर्वश्चक्तियोगः सम्भवेदिति चेत्‌, 
भाष्यका अनुवाद 
ठीक है । परन्तु “अचक्लुष्क्रमश्रोत्रमचागमनः? ( बह नेत्ररद्दित, कणेरदित, 
बाणीरद्दित और मनरदित है ) इत्यादि श्रुतियाँ पर देवताको करणरहिंत कहती 
हैं। बह्‌ देवता यद्यपि सर्वेशक्तिशाली है, तथापि कार्येके लिए किख प्रकार 
समर्थ द्वोगा, क्योंकि देवता आवि चेतन, सवेशच्व्युक्त हैं, तो भी आध्यात्मिक 
शरीर और इन्द्रियोंखे सम्पन्न धोकर दी वे तत्‌ तत्‌ कार्ये करनेकी शक्तिवाले 
देखे जाते हैं, तो “नेति नेति’ ( ऐसा नहीं, ऐसा नहीं ) इस प्रकार श्रुतिने 
ci ° HS को??? Jpn 
पूर्वपक्षन्यायमनुद्य दूषयति-बिकरणत्वादिति । देवादिचेतनानां शक्ता- 
नामपि देहाभिमाने सत्येव कनै ष्टम्‌, तदभावे सुपुप्तो तन्न इम्‌ , अतो ब्रह्मणः 
शक्तस्वेऽपि अदेहत्वादू न कद्रुत्वम्‌, नाउप्यदेदहंय शाक्तिः सम्भवतीति शङ्कार्थः । 
रत्नश्रभाका अनुवाद 
पूवेपश्दन्यायका अनुवाद करके उसको दूषित करते द्ैैं--“बिकरणत्वात्‌?” इत्यादिसे । 
देवता आदि चेतन समर्थ हैं, तो देदाभिमाच रहनेपर दी वे कुछ कार्य करते दिखाई 
देते दै, उसका अभाव दोनेसे उपुसिमे तो वेसा करते मही दिखाई देते, इसलिए ब्रह्मके समर्थ 


भाषि० १० सू० २१ ] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भापानुवादसहित १०९१ 


ल्क्यमल्ययल्टयट्य्य्य्यय्य्स्य्य्य्य्रस्ल्यट्य्य्य्रय्य्य्य्य्य्र्य्य्य्स्ट्य्य्य्स्य्य- 


भ 


भाष्य 
यदत्र वक्तव्य तत्पुरस्तादेवोक्तम्‌ | श्रुत्यवगाह्ममेवेदमतिगम्भीरं ब्रह्म 
न तर्कावगाह्यस्‌, न च यथैकस्य सामर्थ्यं दष्टं तथाऽन्यस्याऽपि सामर्थ्येन 
भवितव्यमिति नियमोऽस्तीति प्रतिपिद्धसर्वविरोेषस्याऽपि अ्रह्मणः सर्वशक्ति 
योगः सम्भतरतीत्येतद्‌प्यविद्याकल्पितरूपभेदोपन्यासेनोक्तमेव । तथा, 
च झास्रम्‌--“अपाणिपादो जत्रनो ग्रहीता पञ्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः’ 
(इवे० ३।१९) इत्यकरणस्याऽपि ब्रह्मणः शर्वसाम्ययोगं दशयति ॥ ३१॥ 
भाष्यका अनुवाद 


जिसके सब विरोपोका प्रतिषेध किया दै, उख देवतामें सवेशक्तिका योग किस 
अकार हो सकता है ? ऐसा यदि कदो, 

तो इख विषयमें जो में कद्दना था, उसे हम पहले ही कह चुके हैं। यह 
अत्ति गम्भीर ब्रह्म श्रुतिसे दी जाना जा सकता है, तकोंसि वद्ध ज्ञातव्य नरीं है । - 
और एककी खमध्ये जैसी देखी गई हो, चेसी हौ दूसरेझ साम्ये होनी 
चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है । जिसके सब विशोपोंका प्रतिषेध किया 
गया है, उख नामें भी शक्तियोग सम्भव है, यह बात भी अविद्यासे कल्पित 
रूपभेदके उपन्याखसे कही गई दै. । उसी प्रकार “अपाणिपादो जवनो अद्दीता०? 
( उसके 'हाथ नहीं, तो भी वद्द सवेम्राददी है, और पैर नहीं हैं, तो भी बह 
दूरगामी है, आँखें नहीं हैं, लो भी वद्द देखता है और कान नहीं हैं तो भी वह 
सुनता है ) यदद शास्ष करणरद्वित--इन्द्रियर हित अ्रह्ममें भी स्वेसामथ्येका योग 


दिखळाता द्वै ॥ ३१ ॥ 


रत्नप्रभा 
बिकरणस्य जीवस्य कतृत्वासम्भवे5पीश्वरस्य सम्भवतीति “देवादिवदपि लोके!? 
( ब्र» सू० २।१।२५ ) हत्यत्रोक्तम्‌ , तत्र शारीरस्य कल्पितस्य मायाश्रयत्वायोगात्‌ 
निर्विशेषचिन्मात्रस्येव मायाघिष्ठानत्वं युक्तमिति समाधानार्थः ॥ ३१ ॥ (१०) ॥ 
रत्नप्रभा का अनुवाद 


होनेपर भी देहरहित दोनेसे वह कर्ता नद्वीं दो सकता । देहरहितमें सामर्थ्यका सम्भव भी 
नहीं है ऐसा शङ्काक्ता अर्थ है । करणरहित जीवमें यद्यपि कतृत्व सम्भव नहीं है, तथापि 
“देवादिवद्पि लोके* इसमें ईश्वरके कर्तृत्वका सम्भव कहा गया हे । उसमें शरीरकल्पित होनेसे 
मायाका आश्रय दो, यद्द युक्त नहीं है, अतः निर्विशेष चिन्मात्र ही मायाका अधिष्ठान है, 


यह युक्त है; ऐसा समाधानका अर्थ है ॥ ३१ ॥ 


[ ११ प्रयोजनवस्वाधिकरण ख० ३२-३३ ] 


वृष्तो5सखष्टाड्थवा स्रष्टा स्रष्टा फलवाज्छने 1 
अवरप्वः स्यादचाञ्छायामुन्मत्नरतुल्यता ॥१॥ 
लीळाइवासवृथाचेषा अनुदिरय फले यतः । 
अनुन्मत्तर्विरच्यन्ते तस्मातू टप्तस्तथ॥ खर्जतू# ॥ २ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देद---नित्य तृप्त नस खष्टा दे अथवा नहीं १ 
पूर्व पक्ष--त्रह्म सष्टा नहीं है, क्येंगिक फलकी इच्छा दोनेपर उसमें अतसि हो जायगी, 
और यदि फलकी इच्छा न हो तो उसमें उन्मत्त नरतुल्यता हो जायगी । 
सिद्धान्त---मैसे लीला, श्वासप्रश्वास आदि निरर्थक न्वष्टाएँ फलके उद्देश्यके 
बिना विवेकी लोगांसे भी की जाती हैं, उसी प्रकार नित्यंतृत्त जह्म भी किसी फलकी 
इच्छाके बिना जगंत्‌की साष्टि करता दे । 


न प्रयोजनवत्त्वात्‌ ॥ ३२ ॥ 


चदच्छेद---न, प्रयोजनवत्त्वात्‌ । 

पदार्थोक्ति-न-न बरह्मणो जयत्कतुत्वं संभवति नित्यतृप्तत्केन प्रयो जनक्त्वाच्‌- 
प्रेक्षावत्‌मवृत्तः प्रयो जनवच्वाभ्युपगमत्‌ [ज्ह्मणो जगत्सवे वदन्‌ समन्वयो विरुदूध्यते] । 

भाषार्थ--नद्मके नगत्कर्तृत्वका संभव नदीं है, क्योंकि नित्यतृस होनेसे उसे 
किसी प्रयोजनकी अपेक्षा नहीं है विवेकी जनोंकी प्रृक्ति ्रयोजनवती मानी मई है, 
अतः रसे जगतकी सिका ग्रतिपादन करनेवाला समन्वय विरुद्ध है । 


» तात्पर्य यद्ग दे कि पूवेपक्षी कता हे_-“आानन्दो नहा? (नदा आनन्दस्वरूप दे) इत्यादि चति 
और युक्तिस प्रतीत दोता दै कि परमेश्वर नित्यच दे। नित्यतृप्त बढ़ामें सष्टिविपयिणी इच्छा यदि मानी 
जाय तो नित्यतत्तिका व्याघात छो जायथा ॥ यदि कोई इच्छा न॑ मानी जाय. तो अयुदड्धिपूवेक सृष्टि 
करते छुए बह्यकी उर्न्मत्तपुरूषसंमानतां दो जायगी ॥ 

सिद्धान्ती कद्दते हैं----जैसे विवेकशील राजा आदिकी भी प्रयोजनके बिना क्रीडासे शिकार 
खेलनेमें प्रदक्ति देखी गई दे, निरर्थक श्वुस-प्रश्मास व्यवद्वार तो सब लोगोमे देखा दी जाता दे और 


व्यथै चेष्टाएँ भी बड्डघा बालकॉसे कौ जाती दे । इसी प्रकार नित्यतृप्त परमेश्वर मी किसी प्रयोजनके 
बिना ही विवेकपूवेक सकल जगत्‌की सष्टि करता दे । 


भिन ११ सू० ३२] शाङ्करभाष्य-रलप्रभा-भापाचुवाद्सडित १०९२ 


न्य्म्य्य्य्य्य्य्य्य्य््श्य्च्श्य्य्य््स््स््स्ल्स्स्स्स्ल्ल्स्ल्च्ल्स्ल्स्स्च्ल्ल्ल्च्ल्लल्च्ल्च्ल्च्ल्च्ल्ल्ल्क्ल्य्स्कल्ल्स्ल्स्य्य््स्य्य्य्य्त्य्श्य्स्प्णा 


= 


भाष्य 

अन्यथा पुनञ्चेतनकदेत्वं जगत आक्षिपति, न खल चेतनः परमा- 
त्मेदं जगद्धिम्यं विपचयितुंमर्हति । कुतः ? प्रयोजनवस्वात्‌ प्रचत्तीनाम्‌ । चेतनो 
हि लोके वुद्धिपूर्वकारी पुरुपः प्रवर्तमानो न मन्दोपक्रमामपि तावत्‌ प्रदृत्ति- 
मात्मप्रयो जनानुपयोगिनौमारभमाणो इः, किसुत शुरुतरसंरम्भास्‌ । 
भवति च लोकप्रसिद्धानुवादिनी श्रृतिः--'न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वे 
प्रियं अवत्यात्मनस्तु कामाय सवे प्रियं भवति? (छ० २।४।४) इति। गुरुतरः 

भाष्यका अनुवाद 

आऔर चेतन जगतका कर्त दै, इसका दूसरे प्रकारसे आक्षेप करते हैं । चेतन 
घरमात्मा “इस जगद्विम्बकी रचना करे, यद्द युक्त नहीं है, क्योंकि प्रबत्तियां प्रयो जन- 
चती*होती हैं । लोकमें बुद्धिपूजिक काये करनेवाळा चेतन पुरुष कार्यमें प्रवृत्त दोता 
हुआ अभ्ने प्रयोजनके अनुपयोगी सहज कार्मोको भी आरम्भ करते नहीं दिखाई 
देता, फिर गुरुतरप्रयत्नखाध्य कार्मोको बिना प्रयोजन आरम्भ न करे, इसमें कहना 
दी क्या है ? ळोकमसिद्धके अनुसार श्रुति भी है--'न चा अरे सदस्य कामाय ०? 
( अरे मेत्रेयि ! ग्रह असिद्ध द्वै कि सबके प्रयोजनके लिए सब प्रिय नहीं होते, 
किन्तु आत्माके प्रयोजनके लिए खब प्रिय द्दोते हैं ) । यहद प्रडृत्ति शुरूतरप्र यन्नलाध्य 


रत्नप्रभा 
न प्रयोजनच्चात्‌ । परितृप्तादू अक्मणो जगत्सगे वदन्‌ समन्वयो निषयः, 
स 'किमभ्रान्तश्चेतनो यः स निप्फले वस्तु न रचयति’ इति न्यायेन विरुध्यते न 
चेति सन्देहे पूर्वमदेहस्याऽपि श्रुतिबलात्‌ शक्तत्वोक्तया कतुत्वयुक्तस्‌, तदाक्षेप- 
सङ्गत्या पूर्वपक्षसूत्रं व्याचष्टे --अन्यथेत्यादिना । इश्वरस्य फलाभावेऽपि परप्रयो- 
जनाय सष्टौ प्रवृत्तिरस्तु इत्याशङ्कय श्रतिमाइ-भवति चेति । या पेक्षावस्प्रबृत्तिः सा 
स्वफळार्थेति लोकप्रसिद्धिः । न च दयाठमवृत्ती व्यभिचारः, तस्या अपि पर- 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

““न प्रयोजनवत्त्वात्‌” । परितृप्त ब्रद्यासे जगत्‌की सृष्टि कहनेवाला वेदान्तसमन्वय विषयः 
है । “जो अन्नान्त चेतन है, वद्द निष्फल वस्तुकी रचना नहीं करता? इस न्यायसे उसका विरोध 
हे, या नहीं ? ऐसा सन्देह दोनेपर पूवे अधिकरणसे श्रुति सामथ्यंसे देदरहित ब्रह्म समर्थ दोनेसे 
कत्तो है, ऐसा जो कहा है, उसका आक्षेप करता है, इससे इस अधिकरणकी पूर्व अधिकरणके 
साक्ष आक्षेप सङ्गति है, और इस संगतिसे पूर्वोपक्ष पत्रका व्याख्यान करते हे --“'अन्यथा? 
इत्यादिसे । इश्वरको स्वयं फलकी इच्छा नहीं है, तो भी वह दूसरेके प्रयोजनके लिए स्पिमिं 
भवृत्त दोता है, ऐसी दोका करते श्रतिको उदू'रत करते हैं---“भवति च” इल्यादिसे । जो किचार- 


१०९४ क्सत्र [ अ० १ पा २ 
भाष्य 
संरम्भा चेयं ग्रद्वतिर्यदुचावचप्रपश्चं जगद्विम्बं विरचयितव्यम्‌ । यदीय- 
मपि प्र्वत्ति्ेतनस्य परसात्मन आत्मम्रयोजनोपयमेगिनी परिकरूप्येत परि- 
तृप्तर्वं परमात्मनः श्रूयमाणं बाध्येत, प्रयोजनाभाने वा प्रब्वत्यभावोऽपि 
स्यात्‌। अथ चेतनोऽपि सन्लुन्मत्तो बुद्ध्यपराधादन्तरेणेवाऽऽत्मप्रयोजनं ग्रक- 
तमानो दष्टस्तथा परमात्माऽपि प्रवर्तिष्यत इत्युच्येत । तथा सति सर्वज्ञत्वं 
परमात्मनः श्रूयमाणं बाध्येत, तस्मादश्छिश चेतनात्‌ सृष्टिरिति ॥ ३२॥ 
भाष्यका अनुवाद 

है क्योकि अनेक प्रकारके प्रपश्चोंखे युक्त जगतकी रचना करनी है । यदि यद प्रवृत्ति 
भी चेतन परमात्माके लिए अपने किसी प्रयोजनकी उपयोगिनी है, ऐसी कल्पना 
की जाय, तो परमात्मा परिठ्प्त दै, ऐसा जो श्रुतिमें कदा गया है, उसका बाध दो 
जायगा और प्रयोजनके अभावर्मे प्रवृत्तिका भी अभाव हो जायगा। जेसे 
चेतन धोता हुआ भी उन्मत्त पुरुष बुद्धिके अपराधसे अपने किसी प्रयोजनके 
बिना भी भ्रव्ृत्त होता दिखाई देता है, उसी प्रकार परमात्मा भी प्रवृत्त होरा, ऐसा 
यदि कदो, ता ऐसी परिस्थितिमें श्रतिर्मे वर्जित परमात्माकी छऋवेज्ञताका बाध दो 
जायगा । इसखळिए चेतनसे स्टष्टि नहीं घटती ॥ ३२ ॥ 


रत्नप्रभा 

दु: खासदवनप्रयुक्तस्वचित्तत्याकुलल्ञात्िवृत्यर्थित्वादिति भावः । किञ्च, गुरुतराया- 
सस्य फळं वाच्यमित्याह-गुरुंतंरेति | तर्दि अस्तीश्वरस्याऽपि प्रजृत्तिः स्वाथी इत्यत 
आह-यदीयमपीति । अस्वार्थेत्वे प्रइत्यमावः पूर्वोक्तः स्यादित्यर्थः । इश्वरः 
मक्षावाच्च भवतीति आशङ्क्य श्रुतिविरोधमाइ-अथेत्यादिना । बुद्धेरप्रराध:-- 

विवेकाभावः | ३२ ॥ 

रत्नप्रमाीक। अनुवाद 

पूर्वक अवृत्ति होती है, बद्द अपने किसी प्रयोजनके लिए होती है, ऐसी लोकप्रसिद्धि है । दयाळ 
पुरुषकी प्रदत्तिमे व्यभिचार है, ऐसा कना उचित नहीं है, क्योंकि दूसरेका दुःख सहन न दोनेसे 
अपने चित्तर्मे जो व्याकुळता होती है, उसकी नित्रत्ति करना उसका भी प्रयोजन है और गुरुतर 
आयासका फल तो कहना ही चाहिए, ऐसा कहते हैं-“'गुरुतर”? इत्यादिसे । तब ईश्वरकी 
भी अतृत्ति स्वार्थके लिए है, उसपर कहते हैं--''यदीयमपि?” इत्यादि । अर्थात्‌ उसका स्वार्थ 
न माननेसे पूर्वोक्त प्रश्‍त्तिका अभाव हो जायग्य 1 ईश्वर अक्षावान्‌-शविचारवान्‌ नहीं है, ऐसी 


आयका करके उसके लिए श्रतिका विरोध कहते हँ--“अथ”” इत्यादिसे । बुद्धिका अपराध-- 
विवेकका अभाव ॥ ३२॥ 


लोकवत्तु लीलाकेवल्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पदच्छेद--लोकवत्‌ , तु, लीलाकेवल्यम्‌ । 
पदार्थोक्ति--तुः--पूर्वपक्षनिरासार्थेः । खोकवत्‌--यथा लोके राजतद- 
मात्यादीनां फळं विनैव केवळलीलारूपाः प्रबृत्तयो इश्यन्ते [ यथा वा उच्छूवा- 
सादयः स्वभावादेवोत्पद्यन्ते तथा ब्रह्मणो विचित्रकार्यरचना ] लीलाकेवल्यमू--- 
लीलामात्रमेव न फलसापेक्षम्‌ [ अतः समन्वयो न विरुद्धयते ] । 
भाषार्थ--तुशब्द पूर्वपक्षकी निद्धत्तिका सूचक है । जैसे लोकस 
राजा और उसके अमात्य आदिकी फलविशेषकी आकाङ्काके बिना ही क्रीडार्मे 
प्रवृत्तियां देखी जाती हैं और जैसे श्वासोच्छ्वास स्वाभवतः द्वोते हैं, उसी प्रकार 
ब्रह्मकी विचित्रकार्यरचना केवल लीलामात्र ही है । उसका कोई फल नहीं है, अतः 
उक्त समन्वय विरुद्ध नहीं है । 
? भाष्य 
तशब्देना55क्षेपं परिहरति । यथा लोके कस्यचिदासैषणस्य राज्ञो राजा- 
मात्यस्य वा व्यतिरिक्तं किञ्चित्‌ प्रयोजनमनभिसन्धाय केवलं लीलारूपाः 
भाष्यका अनुवाद 
तुझव्दसे आश्षेपका परिद्दार करते हैं । जैसे छोकेमें कोई राजा या राजाका 


अन्त्री जिसकी सब कामनाएँ पूरी हो गई हैं, कीडाक्चेत्रभें उसकी प्रवृत्तियॉ 
किसी दूसरे प्रयोजनकी अमिळापा न करके केवल लीलारूप ही होती हैं और 


रत्नप्रभा 
उक्तन्यायस्य राज्ञां लीलायां व्यभिचार इति सिद्धान्तसूत्रं व्याचष्ट-तुशब्दे- 
नेति । व्यतिरिक्तम्‌--लीलातिरिक्तम्‌ । क्रीडारूपा विहारा येषु रम्यदेशोषु 
तेषु इत्यर्थः । कदाचिद्‌ राजादीनां लीलाया अपि किञ्चित्‌ फळं सुखोछासा दिकं 
रत्नअभाका अनुवाद 


पूर उक्त न्यायका राजाओंकी लीलामें व्यभिचार है, ऐसा सिद्धान्तसूत्रका व्याख्यान 
करते है--““तुशन्देन'” इत्यादिसे । व्यातिरिक्त--दूसरा अर्थात्‌ लीलासे दूसरा। क्रीडारूप विद्वार 
जिन रम्य देझोंमें द्वोता है, उनमें ऐसा अर्थ दे । कदाचित्‌ राजाओंबी लोलार्मे भी कुछ फल-- 
सुख, उछास आदि दो सकते, तो भी निःश्वास आदिमें प्रेक्षावतकी प्रत्ञत्ति दै, परन्तु अपने 


१०९६ बरहायसत्र [ भ० २ पा० १ 


भ्राष्य 
प्रततत्तयः क्रीडाविहारेपु भवन्ति, यथा चोच्छ्वासमइवासादयोऽनमिसन्धाय 
बाह्य किञ्चित्‌ प्रयोजन स्वभावादेव सम्भवन्ति, एवमीश्‍वरस्या5प्यनपेक्ष्य 
किञ्चित्‌ प्रयोजनान्तर स्वभावादेव केवलं लीलारूपा प्रबवत्तिर्भविष्यति । न- 
हीइ्वरस्प प्रयोजनान्तरं निरूप्यमाणं न्यायतः श्रुतितो चा सम्भवति, न चः 
स्वभाव; पर्यचुयोक्ठु शक्यते । यद्यप्यस्माकमियं जगद्बिम्वरचना गुरुतर- 
संरम्भेवा55भाति तथापि परमेश्‍वरस्य लीलैव केवलेयम्‌ , अपरिमितिशक्ति- 
आष्यका अनुवाद 
जैसे उच्छास, प्रश्वाख आदि किसी वाह्य प्रयोजनकी अभिसन्धिके विना 
स्वभावसे ही उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार किसी अन्य प्रयोजनकी अपेक्षाके विना 
स्वभावखे ही ईश्वरकी भी केवळ लीलारूप प्रवृत्ति द्वोगी, क्‍योंकि युक्ति या श्रति- 
खे ईश्वरक्ते अन्य प्रयोजनका निरूपण करना संभव नहीं है और स्वभावके विषय- 
में पभ करना नहीं बनता अथीत्‌ इसका ऐसा स्वभाव क्यों है ? यह प्रभ करना 
उचित नहीं है. । यद्यपि जगदूबिम्बकी रचना हम लोगोंको गुरुतर आयाससाध्य 
अतीत होती है, तो भी परमेश्वरकी यह केवल लीला ही है, क्योंकि उसकी 


रत्नपभा 
सम्भाव्येत, तथापि निःश्वासादा मेक्षावत्मवृत्तित्वमस्ति न तु स्वस्य तत्रोदुदेश्य 
फळं किञ्चिदस्तीति व्यभिचारस्थलान्तरमाह---यथा चेति । प्राणस्य स्वभावः--- 
चळस्वं पारवर्धं वा उच्ळत्रासादिहेदुः, ईश्वरस्य स्वभावः-_कारुकर्मसहितमाया । 
ननु ईश्वरस्य जगदचनायाः केवललीळात्वं किमिति उच्यते, फलमेव किश्चत्‌ 
कल्प्यतां तत्राहनहीति । आप्तकामत्वव्याघातादित्यर्थः । ननु ईश्वरस्तूष्णीं 
किमिति न तिति किमिति स्वस्या5फलां परेपां दुःखावहां सृष्टि करोति, तत्राह-- 
न च स्वभाव इति । काळधमादिसामअ्र्यां सत्यां सष्टेरपरिहार्यत्वादित्यर्थः । 
रत्नभभाका अनुवाद 
उद्देशसे कुछ फळ नहीं हे, ऐसा दूसरा व्याभिचार स्थल कहते है--“यथा च? इत्यादिसे। प्राणका 
स्तभाव--चळत्व या प्रारब्ध उच्छवास आदिका देतु दै, इश्वरका स्वभाव--कालकर्म-सद्दित 
माया दै । परन्तु जगद्रचना केवळ इश्वरकी लीला है, ऐसा क्यों कद्दते हो, किसी फलकी भी 
कल्दना करो, उसपर कहते हैं---““नद्वि” इत्यादि ॥ क्योंकि ईश्वर श्रुतिमँ आप्तकाम कद्दा गया है, 
उसका व्याघात ददो जायगा, यहद अर्थ दै और यदि कोई कदे कि ईश्वर शान्त क्यों नदी बैठा रइता, 
अपनेको कुछ फल न देनेबाली और दूसरोंको दुःख देनेवाली सृष्टि किसलिए करता है, उसपर 
कहते हे--“न च स्वभाव” इद्यादिसे । काळ, घर्म आदि सामग्री दोनेसे छछिका परिहार 


अधषि० ११ सू० ३२] शाङ्करभाष्य-रत्नग्रभा-भाषानुत्रादसदित १०९७ 


मगष्य 
त्वात्‌ । यदि नाम लोके लीलास्वपि किञ्चित्‌ सूक्ष्मं अयोजनस॒स्प्रेक्ष्येत, 
तथापि नेवात्र किश्वित्‌ पयोजनसुत्मेक्षितु शाक्यते, आप्तकामश्चतेः । नाप्य- 
भवत्तिरुन्मत्तप्रवत्तिवां, सटिश्वतेः, सर्वज्ञत्वश्रते्च । न चेयं परमार्थविषया 
खशिश्ष॒तिः, अविद्याकल्पितनामरूपव्यवहारगोचरत्वात्‌ , ब्रह्मात्मभावप्रति- 
पादनपरत्वाच्चेत्येतदपि नेव विस्मर्तव्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
शक्ति अपरिमित है । यद्यपि लोकमें लीळाओंमें मी किसी सूक्ष्म प्रयोजनकी 
उत्प्रेक्षा की जा सकती है, तो भी परमास्माके विपयमें किसी भी श्रयोजनकी 
उत्प्रेध्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि परमेश्वर आप्तकाम है, ऐसी श्रुति दे, 
इसी प्रकार अप्रवृत्ति या उन्मत्तकीसी प्रद्रत्ति भी नहीं दै, क्योंकि रति स्ष्टिका- 
प्रतिपादन करती है और सर्घज्ञस्वका भी प्रतिपादन करती है । और यह खट्टि- 
अति परमार्थविषयिणी है यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अ चित्यासे कल्पित 
नामरूप व्यवहार इस श्रतिका विपय है और यह अह्मात्मभावका प्रतिपादन 
करनेके लिए है, यदद न भूल जाना चाहिए ॥ ३३ ॥ 
रत्नप्रभा 

यदुक्तं गुरुतरायासस्य फळं वाच्यमिति, तत्र देस्वसिद्धिमाहु---यद्यपी त्यादिना । 
अङ्पभ्रवृत्तेरपि फळं वाच्यं लोके तथा दर्शनादित्यादितर्कस्याऽऽगमवाधमाह--यदि 
नामेति । खष्िश्रतेररृत्तिर्नास्ति, सबेज्ञत्व्भतेरुन्मचता नास्तीति विभागः ॥ 
स्वम्मखष्टिवदस्याः खृ्टेर्मायामात्रस्वान्त फलापेक्षेत्याह---न चेयमिति 1 न च निष्फ- 
ळखष्टिश्रुतीनामानर्थक्यम्‌ , सफळन्रक्षषीरो पत्वेनाऽर्थेवत्त्वादिस्युक्तं न विस्मर्तव्यम्‌ 


इत्यर्थः ॥ २३ ॥ ( ११ ) 
रत्नम्रमाका अनुवाद 


ऐसा अर्थ दे । और झुस्तर आयासका फल कद्दना चाहिए, ऐसा 
"अल्प 


मदी हो सकता, 
जो कदा है, उसमे देतु असिद्ध दै, ऐसा कहते दें--“'यथपि?” इत्यादिसे ॥ 
प्रग्मतिका भी फल कदना चाहिए, क्योंकि लोकमें ऐसा देखनेमें आता है, यहद तर्क आगमसे 
बाधित दै, ऐसा कहते हें--““यादि नाम?” इत्यादिसे। साटिकी क्षुति दोनेसे अभ्रद्वत्ति नदी द्दै 
और सर्वत्तत्वकी श्रुति दोनेसे उन्मत्तता नदी है, ऐसा समझना चादिए। स्वप्रसष्टिके समान 
यहद सृष्टि भी मायामात्र दै, इसलिए फलकी अपेक्षा नही दै, ऐसा कहते हैं---““न चेयम्‌” 
इत्यादिसे । और निष्फळ सष्टिश्र॒ुतियोँ अनर्थक दों, ऐसा भी नदी दै, क्योकि सफल अद्य 
प्रतीतिकी अंगभूत द्वोनेंसे बे सप्रयोजन दे, ऐसा कदा गया दद, उसका नद्दी भूलना चाहिए 
ऐसा अर्थ दे ॥ ३३ ॥ 

किमन शक 
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oo 
IF न्ध्न््य्प्य्य्य्य्च्स्स्ल्ट- 


[ १२ वेपम्यनेर्घृण्याधिकरण सु० ३४-३६ | 


केषम्यादयापतेक्ञी वा सुखदुःखे दभेदतः । 
सजन्विपम ईशा. स्यान्रिईणश्रोपसंडरन्‌ ॥2॥ 
म्राण्यनुछठितपर्मादे मपेक्येश: अवर्तते 1 
नातो केषम्यनेशण्ये ससारस्तु न चादैमान्‌% ॥२॥ 
[ अधिकरणसार ] 
सन्देड--जक्मर्म़ वैषम्य आदि दोषोंका संभव है, या नहीं £ 
पूर्वे पक्ष--मनुष्य आदिके भेदसे सुख, दुःख आदिकी सृष्टि करता हुआ ईश्‍वर 
विषम होगा और सबका संहार करता हुआ निर्घृण होगा । 
सिद्धांन्त--प्राणर्यो द्वारा अनुष्ठित धर्म आदिकी अपेक्षासे ईइवर प्रदत्त होता है, 
इसालिए वेषम्य, नेज्लृण्य दोष नहीं हे और संसार अनादि है । 


क तात्पर्ये यदद कि--पूर्य पक्षी कद्दता द कि ईर्वर देवता आदिको अत्यन्त सखी उत्पन्न 
करता द्वे, पशु आदियोको अत्यन्त दुःखी उत्पन्न करता हे, ममुर्ष्योको सुखदुःखसाधारण 
उत्पन्न करता दे, इस प्रकार तारतम्यस प्राणिविद्येषमें सुख, दुःख उत्पन्न करता डुआ इंश्वर 
विषम क्यों न होया और नीचोंसे भी अत्यन्त जुणप्सित देव, पशु, मनुष्य मादि सम्पूर्ण जगत्‌ का 
संडार करता हुआ निश्ण क्‍यों न दोगा। इसलिए इनश्वरमें वैपम्य और नेईण्य दोष प्रसक्त 
दोते दें । 

सिद्धान्ती कदते दै कि इंश्वरमें वेषम्य दोष लागू नहीं दे, क्योंकि आणियोके उत्तम, 
मध्यम और अधम रूप वबैषम्यर्मे उनके कर्म ही प्रयोजक दें । इससे इंरवरकी स्वतनता नष्ट नहीं दो 
नाती, क्योंकि वइ अन्तर्यांमी दोनेके कारण कर्माध्यक्ष हें, यदि ऐसा हो, तो घट्ढकुटीः 
प्रभातन्याय प्राप्त छोया, क्योंकि ईश्वरम वैषम्यका परिद्वार करनेके लिए कर्मोको वैषम्यका 
हेत कढकर पुनः इंश्वरकी स्वतंत्रताकी सिद्धिफे लिए उसे कमेनियामक माननेसे अन्ततोगत्वा 
ईश्वरम दो वैषम्यका प्रसंग होगा । यह दोष नद्दो हे, क्योकि नियामकत्वका अवै उन उन 
बस्तु झाकियों की अव्यवस्वाका परिद्दारमात्र दै, शक्तियां तो मायाकी शरीरभूत हें उनका उत्पादक 
ईश्वर नदी है | इसलिए अपनी अपनी झक्तिके वशले कमे वैषम्यके देठ दोनेपर भो उनके व्यवस्था- 
पक ईश्वरके वैषम्यका प्रसंग नदीं दे ॥ संद्दार तो सुपुप्तिके समान दुःखका कारण नहीं दै, किन्तु 
उसके विपरीत सब छेशोंका निवर्तक चोनेसे दयाळ दी दे। अवान्तर सष्टियाँगे पूवे पूवे 
कर्मोकी अपेश्चासे सृष्टि करते छुए इंश्ररमें वेषस्य न होनेपर भी प्रथम खुष्टिमें पूर्व कर्मके संभव न 
दोनेसे वैषम्य दोष ज्याका त्या दै, यद कथन ठीक नदीं दै, क्योंकि सष्टिपरम्परा अनादि है । 
इसमें “व्नान्तो न चादि?” ( न इसका अन्त दै, न आदि दे ) इत्यादि स्थृति प्रमाण दे । इससे काई 
दोप नहं दै । 


वैषम्यनेश्चेण्ये न सापेक्षत्वात्तथाहि दर्शायति ॥ ३४ ॥ 


पदच्छेद--वैपम्यनेर्धृण्ये, न, सापेक्षत्वात्‌ , तथा, हि, दरयति । 

पदार्थोक्ति--वैषम्यनैधुण्ये न--नत्रह्मणो वैषम्यनेधृण्ये न स्याताम्‌ , [ कुतः ] 
सापेक्षस्वात्‌--प्राणिकमेसापेक्षत्वात्‌ [ ननु कस्मात्‌ ब्रक्षणः कर्मसापेक्षत्वम्‌ £ अत 
आह ] तथाहि दशयति--“एष ह्यव साधु कर्म कारयति’ इत्यादा तिः । 

भापार्थ--त्रझमें विषमता और निष्करुणता दोष लागू नद्दीं होते, क्योंकि 
जो कुछ प्राणियोंको दुःख ही दुःख, कुछको खुच और दुःख और कुळको अतिखुख 
ग्राप्त द्वोता है बह उनके कमापर निर्भर है । ब्रह्म कर्मके अनुसार छुखदुःख देता 
हे इस विषयमे “एष झेव साधु कर्म कारयति’ ( यही साधु कर्म कराता है ) 
इत्यादि श्रुति प्रमाण हैं । 


भाच्य 

षुनश्ज जगजन्मा दिहेतुख्व मीश्वरस्या55क्षिप्यते स्थूणानिखननन्यायेन 
प्रतिज्ञातस्याऽर्थस्य दृढीकरणाय । नेश्वरो जगतः कारणमुपपद्यते । कुतः १ 

य > C se > 
वेपम्यनेर्घुण्य प्रसङ्गात्‌ । कांश्चिदस्यन्तसुखभाजः करोति देवादीन्‌, कांखि- 

म्ाष्यका अनुवाद 
ईश्वर जगत्‌ के जन्म आदिका हेतु है, इस प्रतिज्ञात अर्थको स्थूणा निखनन- 
न्यायसे दृढ़ करनेके लिए फिर आक्षेप करते हैं । ईश्वर जगतका कारण है, यह 
उपपन्न नद्दीं होता । किससे ? वैषम्य और नैघेण्यके प्रसंगसे । बह कुछको--- 
रत्नमा 
वेषम्यनेचृण्ये नेति । निर्दोषाद्‌ ब्रद्मणो जगस्सगै डुवन्‌ समन्वयो विषय स 
किं “यो विषमकारी स दोषवान्‌? इति न्यायेन विरुध्यते न वेति सन्देहे पूर्वत्र 
लीलया यत्ल्छुत्वमुक्तं तदेव कर्मादिसापेक्षस्य न युक्तम्‌, अनीश्वरत्वापत्तेः, निरपे- 
क्षत्वे रागादिदोषापत्तः इत्याक्षेपसङ्गत्या पूर्वपक्षयति--पुनश्चेत्यादिना ॥ ब्रह्मैव 
रब्रमभाका अनुवाद 

निर्दोष बढ़ासे जगती साष्टि कद्दनेवाला वेदान्त समन्वय इस अधिकरणका विषय दै, वद्द क्या "जो 
विषम कार्य करता दै, वद्द दोषवान है” इस न्यायसे विरुद्ध दै या नदीं? ऐसा सन्दे दोमेपर पूव अधि- 
करणमें लीलासे जो स्रष्ट्त्व कद्द। गय़ा है, बद्दी कर्मादिकी अपेक्षा रखनेवाले ईस्वरमें युक्त नह्दी दे, 
क्योकि ऐसी अवस्थामें उसमें अनीश्वरत्व प्रसंग आवेगा और निरपेक्ष द्वोकर खष्टा माननेसे रागादि 
दाष उसमें प्रसक्त दोंग, इस प्रकार आक्षेप संगातिसे पूर्वपक्ष करते दैं--- 'घुन य्व 7! इत्यादिसे । बहा दी 


अहयसूत्र ( अ० ९ पा० ९ 


दत्यन्तदुःखभाज) भश्चादीन्‌, कांख्चिन्मध्यमभोगभाजो मनुष्यादीनित्येवं 
विषमां सृष्टि निर्मिमाणस्येश्वरस्य एथग्जनस्येव रागदेपोपपत्तेः श्रतिस्मृत्य- 
वधारितखच्छत्वादीश्वरसभावविलोप! प्रसज्येत । तथा खलजनेरपि जुगु- 
प्सितं निर्घृणत्वमतिक्रत्वे दुःखयोगविधानात्‌ सर्वप्रजो प्सेहाराच प्रसज्येत । 
तस्माद्वेषम्यनेण्यप्रसङ्गानेश्वरः कारणमिति । 
एवं मासे बूमः वैसम्यनेर्ण्ये नेश्वरस्य प्रसञ्येते । कस्मात्‌ ? 
सापेक्षत्वात्‌ । यदि हि निरपेक्षः केवळ ईश्वरो विषमां दुरि निर्मिमीते 
भाष्यका अनुवाद 
देवता आदिको चह अत्यन्त सुखी बनाता है, कुछको--पशु आदिको अत्यन्त दुःखी 
बनाता है और कुछको--मजुष्य आदिको सुख-दु:ख भोगनेबाला बनाता है । 
इस अकार चिम स्टष्टिका निर्माण करनेवाले ईश्वरमें साधारण मलुष्यके समान 
राग और दड्वेपकी उपपत्ति दोनेसे श्रुति ओर स्थृतिर्में कहे गये स्वच्छतादि 
इईधरस्त्रभाचका लोप हो जायगा। इसी प्रकार उसने सब प्राणियोंको दुःखी बनाया दै 
और बह्‌ सब प्रजाका संहार करता है, इसलिए उसमें दुष्टजनोंसे मी गर्हित निर्धृणत्व- 
अत्िकूरताकी प्राप्ति होगी। इसलिए चेपम्य और नेघेण्यके प्रसंगसे ईश्वर कारण नदीं 
है, ऐसा प्राप्त होनेपर कहते दँ---वैषम्य ओर नैघेण्य ईश्वरमें प्रसक्त नहीं होते । 
किससे ? सापेक्ष दोनेसे। यदि ईश्वर केवळ निरक्षेप दोकर विषम स्टष्टिका निर्माण 


रत्नप्रभा 


जगत्कारणमिति जन्मादिसूत्रे प्रलिज्ञातोऽथः 1 एथग्जनः-पामरः । "निरवद्यं निर- 
उन्जनम्‌? इति श्रुतिः, “न मे द्वेऽ्योऽस्ति न प्रिय” इति स्मृतिः, स्वच्छत्वादीति 
आदिपदेन कूटस्यत्वमहः । स्वच्छत्वादिश्चासौ ईश्वरखभावइचेति विग्रः । 
निमित्तमनपेक्ष्य विष मकारित्वे वैषम्यादिदोषः स्यात्‌, न तु अनपेक्षत्वमीश्वरस्या- 
स्तीति सिद्धान्तयति--णर्वं प्राप्त इत्यादिना । न च सापेक्षत्वे अनीश्वरत्वम्‌, 
रत्नमभाका अनुवाद 
जगतका कारण है, ऐसा जन्मादि सूत्रमें प्रतिज्ञात अथ हें ॥ एथग्जन--पामर । "निरवद्यं 
निरञ्ञनम्‌? ऐसी श्रुति दै और “न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः” ऐसी स्याते दै । 'स्वच्छत्वादि'में 
आदि पदसे कूटस्थत्वका घण दै । *स्वच्छत्वादिश्वासो ईश्वरस्वभावश्व' ऐसा विग्रह दै । 
यदि निमित्तकी अपेक्षाके बिना ईश्वर विषम सि करे, ता वैषम्य आदि दोष होंगे, परंतु ईश्वर खाष्ट 
करनेमें निरपेक्ष नदी दे, ऐसा सिद्धान्त करते दें--''एबं प्राप्त” इत्यादिसे । ईश्वरके सापेक्ष होनेसे वद 


आधि० (२ सू० २५] शाकूरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसदित ११०१ 


Co TTT EI i 


भाष्य 
स्यातामेतौ दोषौ वैषम्यं नैर्घृण्यं च, न तु निरपेक्षस्य निर्मावत्वमस्ति, 
सापेक्षो हीश्वरो विषमां सूर्टिं निर्मिमीते । किमपेक्षत इति चेत्‌ । धर्माध्मा- 
बपेक्षत इति वदामः। अतः सुज्यमानप्राणिधर्माधमपिक्षा विषमा सृष्टिरिति 
नायमीश्वरस्याऽपराधः । ईश्वरस्तु पर्जन्यवद्‌ द्रष्टटयः। यथा हि पजेन्यो 
ब्रीडियवादिसृष्टो साधारण कारण भवति, बी हियवा दिवैषम्ये तु तत्तदूवीजग- 
तान्येवाऽसाधारणानि सामथ्यौनि कारणानि भवन्ति, एवमीश्वरो देवमनु- 
व्यादिसृष्टी, साधारणं कारणं भवति, देवमञुष्यादिवैषम्ये तु तचञ्जीव- 
गतान्येवासाधारणानि कर्माणि कारणानि भवन्त्येवमीश्वरः सापेक्षत्वान्न 
वैषम्यने्घृण्याभ्यां दुष्यति । कर्थ घुनरवगम्यते सापेक्ष ईश्वरो नीचमध्य- 

साष्यका अनुवाद 

करता, तो वैषम्य और नैर्घृण्य ये दो दोष दोते। परन्तु बह निरपेक्ष होकर निर्माण 
नहीं करता, बल्कि सापेक्ष होकर चिषस स्रष्टिका निर्माण करता है । किसकी अपेक्षा 
रखता है, ऐसा कहो, तो धर्म और अधर्मकी अपेक्षा रखता है, ऐसा हम कद्दते 
हैं। स्रज्यसान भाणियोंके घर्म और अघर्मकी अपेक्षाखे सृष्टि विषम होती है, 
अतः ईश्वरका कोई अपराध नहीं है। ईश्वरको तो पजेन्यके समान समझो । 
जैसे ब्रीहि, यक आदिकी स्वष्टिमें पर्जन्य साधारण कारण है और जीडि, यव 
आदिकी विषमतामें तो उस बीजमें रहनेवाली सामथ्यै . असाधारण कारण है! 
इस प्रकार देव, मनुष्य आदिकी रृष्टिका ईश्वर साधारण कारण है और देव, 
मनुष्य आदि की विष्सतामें तो तत्‌ तत्‌ जीवर्मे रह्नेबाले कर्म असाधारण कारण 
होते हैं । इस प्रकार ईश्वर कमेकी अपेक्षा रखनेसे वैषम्य और नैथण्यरूप दोषोंका 


रत्नमभा 
सेवामपेक्ष्य फलदातरि राज्ञि ईश्वरत्वानपायात्‌ | ननु तर्हि धर्माधर्माभ्यामेव विचित्रा 
सष्टिरस्तु, किमीश्वरेण ? इत्यत आह-ईश्वरस्तु पजन्यवदिति। साधारणहेलुसहि तस्थै- 
व असाधारणहेतोः कार्यकारित्वादू न ईश्वरवैयथ्यम, अन्यथा पर्जन्यैयर्थ्यपसङ्गादिति 
रत्नभभाका अनुवाद 
अनीश्वर दो जायगा यद्द कदना अयुक्त दै, क्योकि सवाके अनुसार फळ देनेवाले राजाका ईश्वरत्व 
नष्ट नहीं होता । तब घर्म और अधमंसे ही विचित्र सृष्टि हो, ईश्वरका क्या प्रयोजन दै १ 


इसपर कहते हैं--'“इश्वरस्तु पजेन्यवत्‌” इत्यादेसे । साधारण हेतुके साथ दी असाधारण हेतु 
कार्य करता है, इसलिए ईश्वर व्यर्थ नहीं दै, एसा न दो, तो पर्जन्यको भी व्यर्थ मानना पढ़ेगा । 


११०२ अहयसूत्र [ अ०्रे पा० १ 


मोत्तमं संसारं निर्मिमीत इति । तथा हि दर्शयति श्रतिः 'णष ह्यन साधु 
कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषत एष उ एवासाधु कर्म कार- 
यति तं यमधो निनीषते? (को० ब्रा ३८) इति । "पुण्यो वे पुण्येन 
कर्मणा भवति पापः पापेन (ब० ३।२।१३) इति च । स्मृतिरपि 
्ाणिकर्मविशेषापेक्षमेवेश्वरस्याऽनुग्रहीतस्वं निग्रहीतृत्वं च दर्यति--'ये 
यथा माँ प्रपद्यन्ते तांस्तयैच भजाम्यहम्‌? (भ० गी० ४।११) इत्येवं 
जातीयका ॥ ३४ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 

भाजन नहीं होता। परन्तु सापेक्ष ईश्वर नीच, मध्यम और उत्तम संसारका निर्माण 
करता है, यद केसे समझा जाता है ? श्रुति उसी प्रकार को दश्शाती है-- 
“एष ह्यव सुगु कर्म कारयति०? ( जिसको इस लोकसे ऊंचा ले जाना चाहता हैं, 
उससे यही साधु कर्म कराता दै ओर जिसको नीचे ले जाना चाहता है, 
उससे यही झुरे कर्म कराता है) ओर “पुण्यो चे पुण्येन कर्मणा०” ( पुण्य 
कर्मसे पुण्यऱाळी और पाप कर्मसे पापी होता है )। स्मृति मी प्राणियोंके कर्म 
विशेषकी अपेक्षा रखकर ही ईश्वर झनुमह और निमह करता है, ऐसा दिखलाती 
है—_'ये यथा सां प्रपच्यन्ते०? ( जो जैसे मुझको श्राप्त करता है, उसको मैं वैसे ही 
भजता हूँ ) इस प्रकारकी स्मृति दै ॥ ३४ ॥ 
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रत्नभभा 
भावः | यं जनम उन्निनीपते ऊर्ध्वं नेतुमिच्छति ते साघु कारयति, एष ईश्वर 
इत्यन्वयः । न च कञ्चिदू जनं साधु कञ्चिदसाघु कर्म कारयतो चैषम्यं तदवस्थ- 
मिति वाच्यम्‌ । अनादिपूर्जार्जतसाध्वसाघुवासनया खाभावेन जनस्य तत्तत्कर्मसु 
प्रवृत्ति ईश्वरस्य साधारणदेतुत्वात्‌, अतोऽनवद्य ईश्वर इति भावः ॥ ३४ ॥ 
रन्नभभाका अनुवाद 


जिस मनुष्यको ऊँची स्थितिमें ले जाना चाहता है, उससे यद इश्वर साधु कम कराता द्दे 
ऐसा अन्वय. समझना चाहिए, परन्तु किसी .एक पुरुषसे साधु कर्म कराता दै और किसीसे 
असाधघु कर्म कराता है, इसलिए इंश्वरम वपम्य ज्यों का त्यों दै य कहना युक्त नहीं है. अनादि 
कालसे पूवसंचित साधु या असाघु वासनाओंसे पुरुष स्वभावसे दी तत्‌ तत्‌ कमार्म प्रदत्त 
द्योता दै. इसमें ईश्वर साधारण देतु दे, इससे ईश्वर दोषरदित दै, ऐसा अर्थ दे ॥ ३४ ॥ 


न कर्माविभागादिति चेन्नानादित्वात्‌ ॥ ३५ ॥ 


पदच्छेद--न, कर्म, अविभागातू , इति, चेत्‌, न अनादित्वात्‌ । 

पदार्थो क्ति--अविभागात्‌--“सदेव सोम्येदमअ आसीदकेमेव” इत्यादिश्रुत्या 
स्टे: पाक्‌ अविभागावधारणात्‌ , न कर्म न तदानीं कमास्ति [ अतः “कमीपेक्षया 
विषमा सृष्टि? इति असंगतम्‌ ] इति चेत्‌, न, अनादित्वात्‌-संसारस्य 
अनादित्वात्‌ तयोः बीजाङ्कुरवद्‌ देतुहेदुमद्मावोपपत्तः । [ अतः कमपिक्षबैव 
सृष्टि) विषमा भवति ]। 

भाषार्थ--'सदेव सोम्ये ०” (हे सोम्य ! सृष्टिके पूर्व यह जगत्‌ एक सत्‌ 
रूप हद्दी था ) इत्यादि श्रतिसे सष्टिके पूर्व मेदका अभाव कहा गया दै, अतः उस 
समय कर्म नहीं था, इसलिए कर्म की अपेक्षासे विषम सृष्टि है यह कथन असंगत 
है ऐसा कदो, तो ऐसा नहीं कह सकते; क्योंकि संसारके अनादि होनेसे सृष्टि 
और कर्मका बीज और अंकुरके समान कार्यकारणभाव है । इससे सिद्ध हुआ 
कि कर्मकी अपेक्षासे सृष्टि विषम है । 

भाष्य 

“सदेव सोम्येदमग्र . आसीदेकमेवादितीयम' (छान ६।२।१) इति 
प्राक्सूटेरविभागावधारणान्नास्ति कर्म यदपेक्ष्य विषमा सृष्टिः स्यात्‌ । 
सृष्ट्युच्रकालं डि शरीरादिविभागापेक्ष कर्म, कर्मापेक्षत्न शरीरदिविभाग 

भाष्यका अनुवाद 

“सदेव सोस्येदमअ०” (हे सोम्य ! स्वष्टिके पूर्वमें यह एक अद्वितीय सत्स्वरूप 
ही था) इस प्रकार स्रष्टिके पूचेमें भेदका अभाव निश्चित किया है, इससे कमै ही नहीं 
है जिसकी अपेक्षासे विषम स्रष्टि हो । झारीरादि विभागकी अपेक्षा रखनेवाळा 

रत्नप्रभा 

प्रथमसगेस्य वैषम्यहेतुकर्माभावादेकरूपत्वे स्यात्‌ , तथ तदुत्तरकरूपानामपीति 
आक्षिप्य समाधत्ते सूत्रकारः---न कर्मेति। प्रथमसृष्टेः पश्चादू भाविकमेळतं वैषम्य- 
मित्याशङ्क्य अन्योन्याश्रयमाह्‌-सुष्द्युत्तरेति। आदा सष्टिरिति उपलक्षणम्‌, 

रत्नम्रभाका अनुवाद 
अयम खडिमें वेपम्यके देख कमीके अभाषसे एकरूप ही खछि हो और पीळेके कल्पोमे भी 


ऐसी ही दो, ऐसा अक्षिप करके सूत्रकार समाधान करते दैं--““न कर्म” इत्यादिसे । अथम सधिमे 
पीछेसे दोनेवाले कर्मोसे जनित वैषम्य दै, ऐसी आशंका करके अन्योन्याश्रय कहते 
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इतीतरेतराश्रयत्तं प्रसञ्येत । अतो विभागादृ््वे कर्मापेक्ष ईश्वरः प्रवर्ततां 
नाम, प्रास्विभागाद्वैचित्यनिमित्तस्य कर्मणोऽभावात्‌ तुल्यैवाऽऽद्या सृष्टि: 
्राम्रोतीति चेत्‌ | 

नैष दोषः। अनादित्वात्‌ ससारस्य। भवेदेष दोषो यद्यादिमान्‌ संसारः 
स्याव्‌। अनादौ तु संसारे बीजाङ्कुरवद्वेतुहेतुमङ्गावेन कर्मणः सर्गवैषम्यस्य 
च प्रब्रक्ति्ने विरुध्यते ॥ ३५ ॥ 


कर्थं एनरवगम्यतेऽनादिरेष संसार इति । अत उत्तरं पठवि-- 
आाष्यका अनुवाद 


कमै स्उष्टिके उत्तर कामें होता दै और शरीरावि विभागको कमैकी अपेक्षा दै, ऐसा 
इतरेतराश्रय प्रसक्त होगा । इस कारणसे विभागके बाद कमेकी अपेक्षा रखनेचाळा 
ईश्वर प्रवृत्तिमान्‌ भले हो, परन्तु विभागके पूर्व चैचिञ्यका निमित्त जो कमे है, 
उसके अभावसे आद्य सृष्टि तो तुल्य ही प्राप्त होती है, ऐसा यदि कद्दो, 

तो यहद दोष नहीं है, क्योंकि संसार अनादि है। यह संसार सादि होता, 
तो यह दोष होता । परन्तु संसारके अनादि होनेसे वीज और अकुरके समान 
देतुहेदुमद्गावस्रे कमे और विषम स्तृष्टिकी प्रवृत्तिमें कोई विरोध नहीं है ॥ ३५ ॥ 


यह संसार अनादि है यहद केसे जाना जाता है. ? इसपर उत्तर कहते डॅ-- 


रत्नप्रभा 


आदौ एकरूपत्वे मध्ये विपमकर्मोत्पत्तो हेत्वभावेन उत्तरस्रष्टीनामपि तुल्यत्वस्य 
दुर्वीरत्वादिति द्रष्टव्यम्‌ | परिहारः सुगमः ॥ ३५ ॥ 
रत्नअमाका अनुवाद 


हैं--रु्ट्युत्तर” इत्यादिसे । आद्य खि यदद उपलक्षण दै । आरभमें सृष्टि एकरूप दो, 
तो मध्यमे विषम कमेकी उत्पत्तिके लिए हेतु न होनेसे उत्तर सष्टियाँका भी तुल्यत्व दुर्निवार 
दोगा, ऐसा समझना चाहिए । इसका खण्डन सद्दज दे ॥ ३५ ॥ 


१-यदि संसार सादि दोता ता विचित्रताके निमित्ताका अभाव होनेके कारण उसमे 
फकरूपठा होती । लाकिन संसार अनादि डे, भतः पूवे-पूवे कमौकी विचित्रतासे उत्तर-उत्तर 
विचित्र सृष्टि होती दै ऐसा सिद्धान्तका अभिप्राय दै 1 


उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ॥ ३६ ॥ 
पदच्छेद--उपपयते, च, अपि, उपल्भ्यते, च । 
पदार्थाक्ति---उपपद्यते च---संसारस्या$नादित्वसुपपद्यते च, [ अन्यथाउ- 
कस्मादेव रुष्य्यडूगीकारे मुक्तस्यापि पुनर्जन्म प्रसंगात्‌, पूर्वसष्टिसाइऱ्यानुपपत्तेश्च ] 
उपलभ्यते च--संसारस्या5नादित्वमुपलभ्यते च [ “घाता यथापूर्वमकल्पयत्‌?” 
इत्यादिश्रते, “न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिन च संप्रतिष्ठा” 
इत्यादिस्म्रतेश्च ] 
भाषार्थ--संसारकी अनादिता उपपन्न है, सुष्टिकी अनादिता न मानकर 
यदि अकस्मात्‌ सृष्टि मान ळी जाय, तो मुक्तोंका भी पुनर्जन्म होनेकी नौवत 
आयेगी और पूर्व सृष्टिका साद्दश्य अनुपपन्न छो जायगा। श्रुति और स्ट्रतिमें संसारकी 
अनादिता उपलब्ध होती है, क्योंकि “घाता यथापूर्वम्‌ ०? (ब्रह्माने पूर्वके अनुसार ही 
जगतूकी सृष्टि की) इत्यादि श्रुति और “न रूपमस्येह ०” ( इस कल्पित जगतूका 
पारमार्थिक अधिष्ठान पर हूऊको प्राक्त पुरुष घट, पट आदिके समान नहीं देख 
सकते । इस जगतका न अन्त छे, न आदि दै और न मध्य दै ) इत्यादि सप्रति दे। 
भाष्य हे 
उपपद्यते च संसारस्याऽनादित्वम्‌ । आदिमच्वे हि संसारस्याऽकस्मा- 
दद्‌ भूतेर्मुक्तानामपि पुनः संसारोद्‌ भूतिप्रसङ्गः । अकता भ्यागमप्रसङ्ग्च, सुख- 
भाष्यका अनुवाद 


संसारकी अनादिता, उपपन्न दै । यदि संसार सादि हो, तो उसके अकस्मात्‌ 
उत्पन्न दोनेसे सुक्त घुरुषोंके भी संसारमें फिरसे जन्म दोनेकी नौबत आ जायगी। 


रत्नप्रमा 


प्रथमसगें: कश्चिद्‌ नास्ति इत्यत्र प्रमाणं पच्छति-कृथ पुनरिति । उपपत्ति- 

सहितश्रुत्यादिकं प्रमाणमिति सूत्रव्याख्यया दर्शयति-उपद्यते इति । हेतुं विनेव 

सर्गाक्लीकारे ज्ञानकर्मकाण्डवैयर्थ्यं स्यादित्यर्थः । ननु सुखादिवैषम्ये इश्वरोऽविद्या वा 
रत्नभभाका अनुवाद 


प्रथम सृष्टि काई नहीं है, इसमें प्रमाण पूछते हें-"'कथं पुनः”? इत्यादिस । उपपात्तिसदित 
श्षति आदि प्रमाण हैं, ऐसा सूत्रकी व्याख्यासे दिखलाते है--“उपपद्यते' इत्यादिखे । देठुके 
बिना स्रष्टिका अंगीकार करनेसे शानकांड और कर्मकांड व्यर्थ हो जायेंगे ऐसा अर्थ दे॥ परतु 
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माव्य 
ढुम्खादिवैंपम्सस्य निर्निमित्तत्वात्‌ । न चेश्वरो वेषम्यहेतुरित्युक्तम्‌ । न 
चा5विद्या केवला वेषम्यस्य कारणम्‌ , एकरूपत्वात्‌ । रागा दिक्लेशवासना- 
शिप्तकर्मापेक्षा त्वविद्या वैषम्यकरी स्यात्‌ । न च कर्मान्तरेण शरीरं सम्भ- 
बति, न च शरीरमन्तरेण् कर्म सम्भवतीतीतरेतरा श्रयत्वप्रसङ्गः । अनादित्वे 
तु बीजाङ्कुरन्यायेनोपपत्तर्न कञ्चिद्दोपो भवति। उपलभ्यते च संसारस्याऽना- 
साच्यका अनुवाद 
अद्घत पाप पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि ऐसी अवस्थामै सुख, दुःख 
आदि विषमता अनिमित्त होगी । ईश्वर चैषम्यका हेतु नहीं है, यह 
पीछे कदा गया है । इसी प्रकार केवळ अविद्या भी वैषम्यकी कारण 
नद्दीं दै, क्योंकि वह एकरूप है । रागादि छेशोकी वासनाओंसे उत्पन्न हुए कर्मोकी 
अपेक्षास तो अविद्या वेपम्य उत्पन्न करनेवाली हो सकती है कमेके 
बिना शरीर नहीं हो सकता और शरीरके विना कमे नहीं हो सकता, इस 
प्रकार अन्योन्याश्रयका प्रसंग आवेगा । परन्तु संसार अनादि है. यद्द माननेमें 
बीजांकुरन्यायस्रे उपपत्ति दोनेसे कुछ मी दोष नहीं है। संसार अनादि है 


रत्नमभा 


हेतुरस्तु इत्याशङ्क्य क्रमेण दूषयति--न चेइवर इत्यादिना । कस्ताह हेतुः, तत्राह- 
रागादीति । रागद्वेषमोहाः क्लेशाः, तेषां वासनाभिराक्षिप्तानि कर्माणि घर्माघर्म- 
व्यामिश्ररूपाणि, तदपेक्षा तु अविद्या सुखादिसगवैचिज्यहेतु:, तस्मादविद्यासहकारि- 
त्वेन क्लेशकर्मणाम्‌ अनादिप्रवाहोऽङ्गीकर्तव्य इति भावः | किञ्च, स्वष्टेः सादित्वे 
प्रथमशरीस्योत्पत्तिने सम्भवति हेत्वभावात्‌, न च कर्म हेतुः शरीरात्‌ प्राक्‌ कर्मासम्म- 
वात्‌,तस्मात्‌ कर्मझरीरयोरन्योन्याश्रयपरिद्दाराय सर्वैरेव वादिमिः संसारस्य अनादित्वम्‌ 
रत्नप्रमाका अनुवाद | 
झुखादि वेषम्यका ईश्वर या अविद्या हेतु हो, ऐसी आशंका करके करमराः' दुषित करते दे-- 
“त्न चररः” इत्यादिसे । विषम खछिमें कोन कारण दै? इसपर कहते हैं--“'“रागादे” 
इव्यादिेसे । यगादि हौ केश हैं उनकी वासना क्मंप्रतृत्तिके अनुगुण, है। वासनाऑखे 
आक्षिप्त. अर्थात्‌ प्रवत हुए कर्म घर्म-अधर्मसे मिश्रित होते हैं उनकी अपेक्षां अविद्या 
खुखादि विचित्र खछिमें देतु दे । इसलिए अविद्याके सहकारी दोनेसे क्लेश कर्मोका अनादि प्रवाह 
स्वीकार करना चाहिए. ऐसा भाव दै । और सष्टि सादि आदिमान्‌ हो, तो प्रथम शरीरकी 
उत्पत्ति संभव नदीं दै, क्योकि देतुका अभाव है । कर्म भी देवु नदीं दै, क्योंके शरीरके पूर्व 
कर्मका असंभव दे, इसलिए कर्म और शारीरके अन्योन्याश्रयका परिदार करनेके लिए सर्ववा- 
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माष्य 
दित्वं क्षतिस्म्त्योः । श्रती तावत्‌ “अनेन जीवेनात्मना” (छा० ६।३।२) 
इति सर्गप्रमुखे शारीरमात्मान जीवशव्देन प्राणघारणनिमित्तेनाउमिलपन्न- 
नादिः संसार इति दशयति । आदिमच्चे तु प्रागनवधारितप्राणः सन्‌ कर्थ 
प्राणघारणनिमित्तेन जीवशब्देन सर्गप्रमुखेडमिलप्येत । न च घारयिष्य- 
तीस्यतोऽभिळप्येत, अनागताद्वि सम्बन्धादतीतः सम्बन्धो बलीयान्‌ भवति, 
अभिनिष्पन्नत्वात्‌। सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌? (ऋण्स० १०। 
१९०।३) इति च मन्त्रवर्णः पूर्वकल्पसद्धावं दर्शयति । स्सृतावप्यनादि- 
त्वं संसारस्योपलभ्यते--'न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न 
भाष्यका अनुवाद 
ऐसा श्रुति और स्स्रतिमें उपळब्ध होता है । श्रुतिमें “अनेन जीवेनात्मना” 
( उस जीवरूप आत्मा द्वारा ) इस प्रकार सष्टिके आरंभमें शारीर आत्मा को प्राण- 
धारण कतो दोनेके कारण जीवइाच्दखे कहकर संसार अनादि है, ऐसा दिखलाते हैं । 
परन्तु संसार आदिमान्‌ हो, तो पूरवेमें प्राणघारण न करनेपर प्राणधारण निमित्त 
जीवशब्दसे सछिके आरंभमें उसका किस प्रकार निर्देश होगा ? “धारयिष्यति” 
( घारण करेगा ) इससे ऐसा विदेय है, ऐसा नहीं कदा जा सकता, क्योंकि 
अनागत संबन्धसे अतीत संबंध अमि निष्पज--सिद्ध दोनेके कारण बलवान है । 
“सूर्याचन्द्रमसौ धाता” ( सूये ओर चन्द्रमाकी घाताने पूर्वेके अनुसार कल्पना की ) 
यद्द मंत्रवर्ण पूर्वे कल्पका सद्भाव दिखलाता है । स्मतिर्मे भी संसार अनादि है, 
ऐसा उपलब्ध होता है---“न रूपमस्येह्‌०? ( यहां उसका चैसा रूप उपलब्ध नहीं 


रत्नञ्रमा 
अङ्गीकार्यमित्याह--न चेति । सर्गप्रमुखे सष्ट्यादो पागनवधारितमाणोऽपि सन्‌ 
प्रत्यगात्मा भाविधारणनिमितेन जीवझड्देनोच्यतामित्यत्राह्‌-न च धारयिष्यतीति । 
“स्थः सरृरशीं मार्यामुपेयाद्‌”” इत्यादाषगत्या भाविवृक््याअयणमिति भावः । 
अस्य संसारवृक्षस्य खरूपं सत्यं मिथ्या वेति उपदेशं विना नोपळभ्यते, ज्ञानं विना- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
दियोंका संसारका अनादित्व स्वीकार करना चादिए, ऐसा कदते हे--“न च” इत्यादिसे। पूर्वमें 
साष्टिके आरंभमें प्राणधारण नह करनेपर भी प्रत्यगात्माको भावी प्राणधारणनिमित्त जीवशब्दसे 
कहो, इसपर कद्दते हें--“न च धारायिष्यति” इत्यादेसे । “गृदस्थ अपने सहर भार्यासे 


विवाह करे! इत्यादिमें अगत्या भविष्य बत्तिका आश्रयण किया गया हे यद्ग भाव दै । 
इस संसारशक्षका स्वरूप सत्य दै या मिथ्या यद्द उपदेशके बिना समझमें नद्दीं 


ब्रह्मसूत्र [ अ०२ पा० १ 


११०८ 
०. Gs साष्य क हक फिल रड 
च सम्प्रतिष्ठा' (गी० १५३) इति । पुराणे चाऽतीतानामनागतानां च 
कल्पानां न परिमाणमस्तीति स्थापितम्‌ ॥ २६ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
होता, उसका अन्त, आदि और मध्य नहीं है)। ओर पुराणोंमें अतीत 
और अनागत कल्पोंका परिमाण नहीं है, ऐसा कहा गया है ॥ ३६॥ 
रत्नप्रभा 
ऽन्तोऽपि नास्ति, नाप्यादिरुपलभ्यते, असत्त्वादेव; न च सम्प्रतिष्ठा-मध्ये स्थितिः 
दष्टनष्टखरूपत्वादिति गीतावाक्यार्थेः । संसारस्य अनादित्वेऽपि मिथ्यात्वादू “एक- 
मेवाद्वितीयम्‌?? [छा० ६।२।१] इत्यवधारणसुपपन्नम्‌ । तस्मात्‌ निरवथे ब्रह्मणि 
समन्वयाविरोध इति सिद्धस्‌ ॥ २६ ॥ (१२) 
रत्नपभाका अनुवाद 
आता, ज्ञानके बिना इसका अत भो नहीं दे, उसका आदि भी उपलब्ध नहीं दै, क्योंकि अस्तित्व 
दी नहीं है; संप्रतिष्ठा--स्थिति भी नहीं ठे, क्योंकि दृष्टनटस्वरूप दै, ऐसा गीतावाक्यका अर्थ 
है । संसार अनादि दै, तो भी मिथ्या दोनेसे "एकमेवादितायम्‌' ( एक ही अद्वितीय ) यह 
अवधारण उपपन्न है । इसलिए निर्दोष ब्रह्मं समन्वयका अविरोध दै, ऐसा सिद्ध हुआ ॥३६॥ 


आधि० १२३५० ३७] शाकूरभाष्य-रत्नप्रमा-मापानुवादसद्दित ११०९ 


Too RR काकारलाणमाणाएमालकाणणाहटाटारटटकटाककाकाटवालकाकममकररुककाटकट ~ 


[ १३ सर्वधर्मोपपक््यधिक्रण ३७] 


नास्ति प्रकृतिता यद्वा निर्गुणस्याउस्ति नास्ति सा 1 

सुदादेः सगुणस्यैव प्रक्तित्वोपलम्मनात्‌ ॥१॥ 
अमापिष्ठानताऽस्मामिः प्रक्कतित्वमुपेयते । 

निगुणेऽप्यस्ति जात्यादौ सा बह्म प्रंक्कातिस्ततः# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देदद---निरुण प्रकति--उपादानकारण हो सकता है या नहीं १ 
पूवेपक्ष--लोकर्भ मृत्तिका आदि सयुण ही--उपादानकारण देखे गये हैं। 
इसालेए निगुण उपादान कारण नहीं हो सकता है । 
सिद्धान्त---हम अमके अधिष्ठानको प्रकृति कहते हैं, निशुण जाति आदि भी 
प्रकृति हैं, इसलिए, नर्म प्राति हो सकता है । 


सर्वधमोंपपत्तेश्च ॥ ३७ ॥ 


पदच्छेद---सर्वधर्मोपफ्ते:, च | 


पदार्थोक्ति--सबैधर्मोपपत्तेश्व---जगत्कारणत्वसर्वज्ञत्वादीनां सर्वेधां कारण- 
धर्माणां पूर्वोक्तप्रकारेण ब्रक्षण्येवोपपत्तेः निगुणं सदपि जह्षेव जगत्कारणं 
भवितुमईति । 


भाषार्थ---जगतूकारणत्व, सर्वज्ञव्व आदि सब कारण धर्माकी पूर्वोक्त प्रकार 
से अह्मर्मे उपपत्ति दोनेसे निगुण भी ब्रह्म जगतूका कारण दो सकता दे । 


* तात्पये यद दे कि पूर्वपक्षी कहता दे--का्वके आकारस विश्व पर कममा 
भ्रक्काति दै । छोकमें सगुण मिठ्ठो आदि ही प्रकृति देखे गये हें, इसालेप निगुण ब्रह्म प्रकृति नइ 
हो सकता । 

सिद्धान्ती कहते है--यधपि 'प्रक्रियतेऽनया प्रतिः? इस ब्युत्पक्तिसे कार्यरूपसे प्रकृत -- 
परिणत दोनेवाकी बस्तु दी प्रकृति प्रतीत दोती दे, तथापि विकृत दोना दो प्रकारसे संअव होता 
दे--जैसे दूध आदि दही आदिके रूपर्मे परिणत होते दे और जैसे रस्सी आदि सप आदि 
अमके जाधिष्ठान होते हैं ॥ निगुण लक्ष यद्यपि परिणामी नहीं है तथापि अमका आपेडान तो वह 
दो दी सकता हे 1 निर्गुण जाति आदिर्मे अमकी मधिछानता देखी जाती दे । बषाक मालेन 
श्राक्षणको देख कर “यद्द शूद्र दै” ऐसा आअमरूप म्यवदार दोता दे । इससे निर्गुण शद्य भी प्रकृति 
हे यद सिद्ध दुका । 


१११ त्रत्मसूत [ अभ्रे पा०? 


Te 


भाष्य 
चेतन ब्म जगतः कारणं प्रक़ृतिखेत्यस्मिन्नवधारिते वेदार्थ परेरुप- 
क्षिप्तान्‌ विलक्षणत्वादीच्‌ दोपान्‌ पर्यद्दापीदाचार्यः, इदानीं परपक्षप्रतिपेध- 
अधाने प्रकरणं प्रारिप्समानः स्वपक्षपरिग्रह प्रधाने प्रकरणस्ुपसंहरति। यस्मा- 
दस्मिन्‌ बझणि कारणे परिणद्ममाणे प्रदर्शितेन प्रकारेण सर्वे कारणधर्मा 
साष्यका अनुवाद 

चेतन नहा जगतका कारण और प्रकृति है, इस निञ्चित चेदार्थमें घ्रतिपक्चि- 

यों हारा लगाये गये चिळक्षणस्व आदि दोषोंका आचायैने परिहार किया । अब 
जिसमें परपक्षका निषेध प्रधान है, ऐसे करणके आरंभ करनेकी इच्छा करते हुए 
( आचार्य ) जिस प्रकरणमें स्वपक्षका परिम प्रधान है, उसका उपसंहार करते 


रत्नप्रभा 
सर्वधर्मोपपत्ते्च । नि्भुणस्य ब्रह्मणो जगदुपादानत्ववादिवेदान्तसमन्वयो 
विषयः, स किं यत्‌ निर्गुणं तन्नोपादानं यथा रूपमिति न्यायेन विरुध्यते न वेति 
सन्देहे भवत्वीश्वरस्य विषमस्ष्टिनिमित्तत्वस्‌, तत्प्रयोजकस्य कर्मणः सर्वान्न तुपा- 
दानत्वम्‌, तद्व्यापकस्य सगुणत्वस्य अभावादिति मत्युदाहरणेन प्राप्ते सिद्धान्तसूत्र- 
तात्पर्य माह चेतनमिति । विवतीपादानत्वं निर्युणस्याऽप्यविरुद्धम्‌, अज्ञातत्वस्य 
अमाचिष्ठानस्वप्रयोजकस्य सत्त्वात्‌, सगुणत्वं स्वव्यापकमस्‌ शळ्दादिगुणेषु नित्य- 
स्वादिमदर्शनादिति भावः । यद्यपि सवैज्ञत्वं सर्वशक्तित्वं च लोके कारणधघर्म- 
त्वेन अपसिद्धम्‌, तथापि यो यस्य कता स तस्य सर्वस्य ज्ञाता झाक्तश्चेति ्रसिद्धम्‌, 
¢ र hs उ ८4 
ईश्वरस्यापि सर्व कद्धत्वश्वबणात्‌ प्रसिद्धयचुसारेणाडथा न्िरतिशयसर्वज्ञत्वं सर्वशक्तित्वं 
रत्वमभाका अनुवाद 

“सर्च घर्मो पपक्तेव्व'?। निर्युण अह्मको जगतका उपादान कद्दनेवाला वेदान्त समन्वय विषय दै, 

वदध “जो निपुण दे, वद्द उपादान नहीं दे, जैसे रूप”, इस न्यायसे विरुद्ध दे या नदीं ऐसा सन्देह दोनेपर 
ईश्वर विषम सारिका निमित्त कारण हो सकता, क्योंकि उस्का प्रयोजळ कर्मे दे, परन्तु उपादान नहीं हो 
सकता, क्योंकि उसके व्याप क सगुणत्वका अभाव दै, ऐसा प्रत्युदादरणसे प्राप्त दोनेपर सिद्धान्त सका 
तात्पर्य कदते हँ---““चेतनम्‌?' इत्यादिसे । विवतैका उपादानत्व निर्शुयमें भी अविरुद्ध दे, क्‍योंकि 
जो अज्ञात है, बढ़ अ्रमके अधिछानका प्रयोजक दो सकता दै॥ सयुणत्व तो अव्यापक है, क्योंकि 
शब्दादि खुणोंसे नित्यत्वादि भ्रम देखनेमें आता दै, यद अर्थ दै। यद्यपि सर्वशत्व और सर्व- 
शक्तिमर्व लोकमे कारणरूपसे अप्रसिद्ध है, तो भी जो जिसका कती दै, वदद उस सबका ज्ञाता 
दे और समर्थ दे, यद प्रसिद्ध दै । ईश्वर भी सबका कता दे, ऐसा श्रुति कहती दै ॥ इसलिए 
श्रसिद्धिके अनुसार अर्यात्‌ निरतिशय सवेज्ञत्व और सर्वेदाक्तित्व सिद्ध दोता है, ऐसा विचार कर 


भपि० १ है सू. ३७] शाङ्करभाष्य-श्त्नप्रभा-मापानुवादस द्वित ११११ 


च्य्च्य्य््््य्््ल्स्््य्््स्य्स्स्य्य्क्य्ल्य्््श्प-< 


अभ 


आण्य 
उपपद्यन्ते “सर्वज्ञं सर्वशक्ति महामायं च अह’ इति, तस्मादनतिशङ्कनी- 
यमिदमौपनिषदं दर्शनमिति ॥ ३७॥ 


इति श्रीगो विन्द्‌ भगवत्पूज्यपाद शिष्यशङ्कर भगवत्पूज्यपाद कृती. शारीरक” 
मीमांसाभाष्ये डवितीयाश्मायस्य प्रथमः पादः समाप्त; ॥ १ ॥ 
माष्यका अनुवाद 
हैँ। इस जह्मका कारणरूपसे स्वीकार करनेपर पूर्वोक्त प्रकारखे “सवेज्ञ 
सर्वेशक्ति०? ( ह्मा खर्चज्ञ समैङाक्तिमान महामायायुक्त है ) ऐसे सब कारणघर्मे 
उपपन्न होते हैं, इसलिए औपनिएद दशैनपर इंका करना ठीक नहीं है ॥३७।। 


यतिवर श्री भोलेबाबा विर चित झांकरभाष्य भाषानुवादर्मे डितीय अध्यायका 
प्रथम पाद ससाप्त । 
रत्नप्रमा 
च-+सिध्यत्तीति अभिसन्धायाऽऽह--सर्वज्ञं सर्वशक्तीति । मद्दामायमिति 
कर्तृत्वोपादानत्वकथने सर्वशङ्कापङ्कक्षालनायोक्तम्‌ । तस्मादौपनिषदसिद्धान्ते न 
कश्चिद्‌ दोष इति सिद्धम्‌ ॥३७॥२॥१॥ (१३) ॥ 
इति श्रीमत्परमहँसपरिम्भ्रजका चायैश्रीमद्ढो पालसरस्वतीपूज्य पाद शिष्य- 
श्रीरामानन्दभगवस्पादकुती शारीरकमीमाँ सादर्शन- 
भाष्यव्याख्यायां रलप्रभायां द्वितीयस्याध्यायस्य 
प्रथम; पादः समाप्त: ॥ २ ॥ १ ॥ 

रत्नअमाका अनुवाद 
कहते हैं “सबै सर्वशक्ति” इत्यांदे । ब्रह्म कती और उपादान दै, यह कहनेमँ सब शेका 
रूपी पंकका भ्रक्षाऊन करनेके लिए ““मद्दामायम” ऐसा कदा हे, इसलिए औपनिषद दरखनर्मे 
कुछ भी दोष नहीं दै, ऐसा सिद्ध हुआ ॥३ जा 


यतिवर श्रीभेलेबाबा विरचित द्वितीय अध्यायके प्रथम पादका 
रत्नप्रभा भ।षाजुबाद समाप्त 1 


DEEN 


१११२ प्रह्मसूत्र [ ग० २ पा २ 


ह्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः । 


[ अत्र पादे सांख्यादिमतानां दुष्टत्वपदर्शनम्‌ ।] 
[१ रचनाजुपपत्त्वचिकरण सू० १-१०] 


प्रधानं जगतो हेतुर्न वा सर्वे घटादय! 1 
अन्विताः सुखदुःखाथेयतों हेतुरतो भवेत्‌ ॥ १॥ 
न हेलुयोर्यरचनाप्रदत्यादेरसम्भवात्‌ । 
सुखाद्या आन्तरा बाह्या घटाद्यास्तु कुतोऽन्वयः* ॥२॥ 


सन्देह प्रधान जगत्‌ का हेतु दै अथवा नहीं १ 

पूर्व पक्ष---चूँकि घट, पट आदि सब पदार्थ सुस्त, दुःख और मोह से युक्त हैं, 
अतः प्रतीत होता हे कि ( सुख-दुःख-मोदात्मक ) प्रधान जगतका देतु है । 

सि द्वान्तविच्चित्र जगत्‌ की रचना और उसमें प्र्क्तिका संभव न होनेरो 
अचेतन प्रधान जगतका देतु नहीं है । सुख, दुःख आदि आन्तर हैं, और घट, एट आदि 
बाह्य हैं, अतः घट, पट आदि सुख-दुःख-मोहात्मक कैसे दो सकते है? 


# तात्पर्य यद्द दे कि सांख्य लोग वहते दैं--स॒ख-दुःख-मोदात्मक प्रधान जगतका कारण 
हे, क्योकि जगठमें सभी पदार्थ सुख-दुःखस युक्त दिखाडे देते हैं । जब घट, पट आदि पदार्थ 
आप्त होति हैं तब उनसे सुख होता दे, क्योंकि उनसे जळ लाना, शरीर आच्छादन आदि कार्यो 
का निर्वाद्द दाता दै । जब उन्हीं घट आदिको कोई चुरा ळे जाता है, तब उमीको वे दुःख देते 
ह। जिसे जल लाना आदि कार्यो की अपेक्षा नदी छ, उसे सुख और दुःख नीं देते, किन्तु केवल 
उपेक्षणायरूपसे स्थित रइते हैं । उपेक्षाका विषय दोना छी मोद दै। वेचित्याथक “मुद” धातुसे 
मोदशब्दकी निष्पासे हुई दे, अतएव उपेव्हणीय वस्तुओमें चित्तशत्ति नहीं जाती दै ॥ इसलिए सुख, 
दुःख और मोइका अन्वय---सस्बन्ध देखनेले प्रधान अङति है । 

सिद्धान्ती कहते दैं--नदीं, प्रधान जगतका हेतु नदी है, क्योकि देद, इन्द्रिय, पर्वत आदि 
असाधारण अवयवसंगठनसे युक्त जगदकी रचना करना जतन अधानकी योग्यताके बाइर दै । 
व्यवहार में विचित्र मदळ आदि प्रतिनियत कार्यके निर्माता कोई अन्यन्त बुद्धिमान्‌ व्यक्ति ही देख 
जाते: दैं । रचनाकी बात जाने दाीजिए। रचनाकी सिद्धिके लिए भचेतनको प्रशाच्चे भी नदीं दो सकती, 
क्योकि चतनसे अनाधिष्ठित गाडी आदिमें प्रवाति नदी देखी जाती । यदि चेतन पुरुषको प्रक्ति— 
अधानका अधिष्ठाता मार्ने तो पुरुपकी असङ्गताकी हानि दोती दे। इससे सिद्धान्त ही चौपट 
होता दे । और जो यद कद्दा दे कि घट, पट आदि सुख, दुःख और मोइसे युक्त दे, यड कथन भी 
ठीक नहीं दै, क्योंकि सुख, दुःख आदि आन्तर है भौर घट, पट भादि बाक हैं, अतः उनका समन्वय 
ही नहीं दो सकता । इससे सिद्ध हुआ कि प्रधान जगत्‌ का हेतु नदीं दे ॥ 


आधि० ? सू. १] कश्चाङ्करभाष्यरत्नप्रमा-मापानुत्राद सहित १११३ 


SS STI TS Tp re 
उणी ETE अर्र 


रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम्‌ ॥ १॥ 
पद्च्छेद्‌--रचनानुपपत्तः, च, न, अनुमानम्‌ । 
पदार्थाक्ति--अनुमानमू-- जगत्‌ सुस्वदुःखमोद्दात्मकवस्तुपादानकं तद- 

न्वितस्वात्‌ खरदन्वितघटवत? इत्यनुमानसिद्ध वानम्‌, न---न जगदुपादानम्‌ , [कुतः] 

रचनानुपपत्तः--अचेतनात्‌ ख्ष्टव्यज्ञानशुन्यात्‌ प्रशानात्‌ अनेकाविधविचित्ररचना- 

नुपपत्तेः । 'च~-_सुखादीनामान्तरत्वप्रतिपत्तेश्च [ तदन्वितव्वं जगतोऽसिद्धम्‌ , 
तस्मान्नास्ति सांख्यसिद्धान्तः प्रामाणिकः ] । 

भाषार्थ--जगत्‌ सुख-दुःख-मोहात्मक वस्तुसे वना हुआ है, झुख-दुःस्व- 

मोहसे युक्त होनेके कारण, मिट्टीसे बने इए खृच्िकायुक्त घटके समान, इस 

अनुमानसे सिद्ध प्रधान जगतूका उपादान कारण नहीं है, क्योकि स्रछन्यके ज्ञानसे 

रहित अचेतन प्रधानसे विविध विचित्र रचनाएँ नहीं बन सकतीं। दूसरी बात यह 

है कि सुख, दुःख आदि आभ्यन्तर हैं उनसे बाह्य जगतूका अन्वित होना असिद्ध 

है, इसलिए सांख्यसिद्धान्त प्रामाणिक नहीं है । 

भाष्य 

यद्यपीदं चेदान्तवाक्यानामेदंपयै निरूपयितुं शास्रं प्रदत्त न तर्कशास्न- 

वत्‌ केवलाभियुक्तिमिः कञ्चित्सिद्धान्तं साधयितु दूषयिहुं वा प्रब्वत्तम्‌, 

र्रमभाका अनुवाद 
यद्यपि यह शास्त्र वेदान्तवाक्योंका तात्पर्य निरूपण करनेके लिए प्रवृत्त हुआ 
है, तकेशास्त्र की भाति केवल युक्तियोसे किसी सिद्धान्तका प्रतिपादन करने या 


रत्नभभा 
सांख्यतार्किकबौद्धाश्च जनाः पाशुपतादयः । 
यस्य तत्त्वं न जानन्ति तं वन्दे रघुपुर्ने वम्‌ ॥ १ ॥ 
ब्रद्मणि सर्वधर्मोपपत्तिवत्‌ प्रधानेऽपि तदुपपत्तिस्‌ आशङ्क्य निराचष्टे-- 


रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम्‌ । ननु सुसुक्षूणां वाक्यार्थनिर्णयप्रतिबन्धनिरासाय 
वेदान्तानां तास्पर्यं निश्चेुमिदं शाखम्‌ आरब्धम्‌ , तचच निर्दोषतया निञ्चितम्‌ , 
१ रत्नभभाका अनुवाद 

सांख्य, नैयायिक, बौद्ध, जैन, पाछुपत आदि जिनके तर्को नद्दी जानते उन रघुपुमव 

( श्रीरामचन्द्रजी ) छो में प्रणाम करता हूँ ॥ १७ 
ब्रह्ममें जैसे सब धर्मौकी उपपत्ति संभव दे उसी प्रकार प्रधानमें भी सब घर्मोकी 
उपपत्ति सम्भव हे ऐसी आरङ्का करके निराकरण करते हैं--“रचनानुपत्तेश्वनानुमानम्‌” । 
यपि मुमुक्षुओंके वाक्यार्थके निर्णय करनेमें जो प्रतिबन्धक हैं उनके निराकरण 


दारा वेदान्तोंके तात्पय्यका निणय करनेके लिए इस साका आरम्भ किया गयाहै । 
२ जट सू १३ 
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भाष्य 

तथापि वेदान्तवाक्यानि व्याचक्षाणेः सम्यग्दर्शनप्रतिपक्षभूतानि सांख्यादि 
दर्शनानि निराकरणीयानीति तदर्थः परः पाद्‌ः प्रवर्तते । वेदान्तार्थ 
लिणयस्य च सम्यग्दशनाथस्वात्‌ तन्निणयेन स्वपक्षस्थापनं प्रथमं कृतं तद- 
भ्यर्हितं परपक्षप्रत्यार्यानादिति । ननु म्रुमुक्षणां मोक्षसाधनत्वेन सम्यग्द- 
शेननिरूपणाय स्वपक्षस्थापनमेतर केवलं कहुँ युक्त किं परपक्षनिराकरणेन 

भाष्यका अनुवाद 

किसीको दूषित करनेके लिए प्रवृत्त नहीं हुआ है, तथापि वेदान्तवाक्योंका 
व्याख्यान करनेबालेको सम्यगूदरीनके प्रतिपक्षभूत सांख्य आदि दरशनोंका 
निराकरण करना चाहिए, इसीके लिए यह पाद प्रवृत्त हुआ है। वेदान्तवाक्योंके 
अर्थका ठीक ठीक निर्णय करनेका प्रयोजन तच्चज्ञानकी प्रापि ही है, इसलिए 
निर्णयसे पहले अपने पक्षकी स्थापना की, क्योंकि अन्य मतके खण्डन करने 
की अपेक्षा वड अभ्यर्दित--श्रेष्ठ हवे । परन्तु सुस ओके सोक्षप्राप्तिके साधन रूपसे 
तत्त्वज्ञानके निरूपण कर ने के लिए के चळ स्वपक्षका स्थापन करना ही युक्त है, दूसरे के 


रत्नप्रभा 
ततः परपक्षनिरासात्मकोऽयं पादः अस्मिन्‌ झास्त्रे न सङ्गतः, तन्निरासस्य मुमु- 
क्ष्वनपेक्षितत्वादू इति आक्षिपति-यद्यपीति । परपक्षनिराकरणं विना स्वपक्ष- 
स्थैयीयोगात्‌ तत्‌ कर्तव्यम्‌ इत्याह तथापीति । तर्हि स्वपक्षस्थापनात्‌ प्रागेव 
परपक्षमत्यास््यानं कार्यमित्यत आह-_वेदान्तार्थेति । वेदान्ततारपर्यनिणीयस्य 
फलवज्ज्ञानकरणान्तर्भावादू अभ्यर्हितत्वम्‌ । ननु रागद्वेषकरत्वात्‌ परमतनिराकरणं 
न कार्यमिति शङ्गते- नन्विति । तत्त्वनिर्णेयप्रधाना खल्विये कथा आरब्धा, 
तत्त्वनिणीयञ्च परमतेषु अश्रद्धां विना न सिध्यति, सा च तेषु आन्तिमूङत्व निश्चयं 

रत्नप्रभाका अनुवाद 
क्योंकि अन्यमताके खण्डन की मुसुक्षुओंछों अपेक्षा नहीं है ऐसा आक्षेप करते द्वैं--'“यद्यपि”? 
इत्यादिसे । पर पक्षका निराकरण किये विना अपना मत स्थिर नहीं दो सकता इसलिए 
परपक्षका निराकरण करना चाहिए ऐसा कइत हैं--“तथापि” इत्यादिसि ॥ तब अपने पक्ष 
का स्थापन करनेके पदले परपक्षका खण्डन करना चाहिए था इसपर कहते हैँ---“वेदान्ताथे” 
इत्यादि । वेदान्ततात्पर्यका निर्णय सफल तत्त्वज्ञानके साधनोंके अन्तर्गत दोनेसे श्रेष्ठ दे । 
परपक्षके खण्डन से रागद्वेष दता दे इसलिए उसका खण्डन नदी करना चादिए ऐसी शङ्का 
करत द्वै---ननु”? इत्यादिसे। इस शासनका जो आरम्भ किया गया दे, उसका प्रधान फळ तत्त्वका 
निय करना दी दें । और तच्वनिर्णसको तवत सिद्धि होनी काठिम दे जबतक कि पर मतमें 
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परविद्वेषकरणेन । बाढमेत्रम्‌, तथापि महाजनपरिग्रहीतानि महान्ति 
सांख्यादितन्त्राणि सम्यग्दशनापदेशोन परब्वत्तान्युपलभ्य भवेत्‌ केपांचिन्मन्द- 
मतीनामेतान्यपि सम्मम्दर्शनायोपादे यानीत्यपेक्षा । तथा युक्तिगाढत्व- 
सम्भवेन सर्वज्ञ मापिवत्वाचच श्रद्धा च तेषु इत्यतस्तदसारतोपपादनाय प्रय- 
भाष्यका अनुवाद 
साथ हेष फलानेबाळे अन्य मतका खण्डन करनेसे क्या प्रयोजन है ? आपका 
कथन ठीक है, तो भी सांख्य आदि तन्त्र--झास्त्र मद्दाजनों दारा परिएुदीत-- 
स्वीकृत हैं, और तत्त्वज्ञानके निरूपणके व्याजसे प्रवृत्त हुए हैं, उनको प्राप्त 
करके कितने ही मन्दमतियों की यह अपेक्षा हो कि ये मी तत्त्वज्ञानके लिए 
उपादेय--माह्य हैं । उसी प्रकार उनमें डढतर युक्तियोंका होना सम्भव है 
और वे सर्वज्ञसे उपदिष्ट है, अतएव उनमें सन्दमतियाँ की श्रद्धा सीं 
हो सकती है, इसलिए “वे झास्त्र असार हैं? ऐसा उपपादन करनेके लिए प्रयत्न 


रत्नप्रमा 
विना न सिध्यति, स चेमं पादं विना नेति स्वसिद्धान्तसंरक्षणार्थस्वात्‌ श्धान- 
सिद्धयर्थत्वाद्‌ अयं पादः अस्मिन्‌ शास्रे संगतः, संगतत्वादू वीतरागेणापि कर्तव्य 
इत्यभिसन्धाय उक्ताङ्गीकारेण समाधत्त--बाढमित्यादिना । अपदेशेन- व्याजेन, 
मन्दमतीनां तेषु श्रद्धानिमित्तानि बहूनि सन्तीति तन्निरासाय यजः कियते 
इत्यर्थः । स्वमतश्रद्धापरमतद्वेपौ तु प्रधानसिद्धयर्थत्वाद्‌ अङ्गीकृतौ, नापि अयं 
द्वेषः, परपक्षत्वबुद्धया हि निरासो छेषमावहति---न तु तत्त्वनिणयेच्छया कृत इति 
रस्म्रभाका अनुवाद 
अश्रद्धा न हो जाय । और अश्रद्धा तबतक नहीं दो सकती जबतक परपक्षोंकी भ्रान्तिमूलकताका 
निश्चय न दो जाय ॥ इस पादके विना वद्द निश्चय नद्दी हो सकता, इसलिए अपने सिद्धान्तका 
संरक्षण करने और त्र्की सिद्धि करनेके लिए यह पाद इस झास्त्रमें संगत दै । संगत 
होनेसे वीतरागपुरुपोंकों भी इसका अध्ययन करना चाहिए ऐसा विचार कर पूर्वोक्तके अंगीकारसे 
समाधान करते दैँ--“बाब्म्‌” इत्यादिसे । अपदेश--व्याज । मन्दसतियोंकी उन ददीनोमें 
श्रद्धा दोनेके अनेक कारण हें । उनका खण्डन करनेके लिए यद्द अयत्न किया जाता है ऐसा 
तात्पर्य हे । मुख्य सिद्धान्तकी सिद्धिके निमित्त अपने मतमें श्रद्धा और पर पक्षमें देषका 
स्वीकार किया गया दै । परन्तु वास्तवमें यद द्वेष नद्दी दे । यदद दूसरेका पक्ष है इस बाडेसे 
याद उसका खण्डन किया जाय तो वद हेषका कारण द्वो सकता दै किन्तु तत्त्व निणयकी 
इच्छसे परपक्षका खण्डन द्वेष नदी द्वो सकता ऐसा समझना चाद्िए 1 पुनरुक्तिकी दाक्का करते 


त्यते । ननु ईक्षतेनाशब्दम? (° ख० १।१।५), 'कामाच नानुमानापेक्षा’ 
(ब० स्‌० १।१।१८ ) 'एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः? (ज० खू 
१।४।२८) इति च पूर्वत्रापि सांख्यादिपक्षप्रतिक्षेपः कृतः, कि पुनः कृत- 
करणेनेति । तदुच्यते-सांख्यादयः स्वपक्षस्थापनाय वेदान्तवाक्यान्य- 
प्युदाहृत्य स्वपक्षानुगुण्येनेव योजयन्तो व्याचक्षते, तेषां यञ्यार्यारनं तज्या- 
र्यानाभासँ न सम्यम्व्यारूयानमित्येतावत्‌ पूर्व कृतम्‌ । इह तु वाक्य- 
निरपेक्षः स्वतन्त्र स्तद्युक्तिप्रतिपेध; क्रियते इत्येष विशेषः । 
भाष्यका अनुवाद 
किया जाता है.। परन्तु “ईक्षतेनोडाव्दम? “कामाच नानुमानापेव्ता” “एतेन सर्वे 
व्याख्याता व्याख्याताः? इत्यादि सूत्रोंसे पूर्तमें भी साख्य आदि पक्षोका खण्डन 
किया गया है, सो फिर पिष्टपेपण करनेसे क्या लाभ है ? इसका उत्तर कहते हैं । 
सांख्य आदि अपने अपने मतकी स्थापना करनेके लिए वेदान्तचाक्यॉंको उद शत 
कर स्वपक्षके अनुसार उनकी योजना करते हुए व्याख्यान करते हैं। उनका 
जो व्याख्यान है, वह व्याख्यानका आभास है, सम्यग्‌ व्याख्यान नहीं है, इतना 
ही पूर्वे प्रतिपादन किया गया है । इस पादसें तो वेदान्तबाक्यों की अपेक्षा न 
रखते हुए स्वतन्त्ररूपसे उनकी थुक्तियोंका प्रतिषेध किया जाता है, पूरके प्रतिषेध 
और इस प्रतिपेधर्मे इतना विशेष है । 
रत्नमभा कु 

मन्तव्यम्‌ । पौनरुक्तं शङ्कते --नन्वीक्षतेरिति । पूर्व सांख्यादीनां श्वत्यथौनुआ- 
हकतर्कनिरासादू अश्रोतत्वसुक्तम्‌+ संप्रति श्रुत्यनपेक्षाः तदीयाः स्वतन्त्रा युक्तयो 
निरस्यन्त इति अभेदात्‌ न पुनरुक्तिः इत्याह---तदुच्यत इति । 

प्रधानम्‌ अचेतनं जगदुपादानमिति सांख्यसिद्धान्तः अत्र विपयः, स कि प्रमाण- 
मूको श्रान्तिमूलो वा इति सन्देहे ““सर्व घर्मोपपत्तेश्व”? इत्युक्तधर्माणां प्रधाने सम्मवात्‌ 

रत्वमभाका अनुवाद 

हैं--'“नन्वीक्षतेः” इत्यादिसे पदले सांख्य आदिके श्र॒त्यनुआदक तकोका खण्डन कर उनका 
मत अश्रौत ( श्रुतिविरुद्ध ) कदा गया दे, अब उनकी श्रतिकी अपेक्षा न रखनेवाली स्वतत्र 
युक्तिप्राका खण्डन किया जाता है ॥ इस प्रकार अर्थमेद--विपयभद देनिसे पुनरुकक्ते नहीं दे 
एसा कइते है--“तदुच्यते इत्यादिसे । अवचेतन प्रधान जगतका उपादान कारण दै यह 
सांख्य सिद्धान्त इस अधिकरणका विषय दे ॥ वद्द प्रसाणसूलक है या आणन्तिसूलक दै ! ऐसा 
सन्दे उपस्थित द्वोनिपर “सवेघमाँपत्तेश्व” इस सूत्रे कढे गये सब धर्माका फ्रधातमें संभव 
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भाष्य 

तत्र सांख्या मन्यन्ते यथा घटशरावादयो भेदा मृदात्मनाऽन्वीयमा- 
ना सृदात्मकसामान्यपूर्वेका लोके दष्टाः तथा सर्व एव त्राह्माध्यास्मिका 
भेदाः सुखदुःखमोहात्मतयाऽन्वी यमानाः सुखदुः खमोहात्मकसामान्यपूर्वका 
भवितुमर्हन्ति । यत्‌ छुखदुःखमोहात्मकं सामान्यं तत्‌ त्रिगुणं प्रधानं खः 

भाष्यका अनुवाद 

सांख्योंका यह्‌ मत है कि जैसे घट, शराब आदि विकार भिट्टीखे युक्त होनेके 
कारण सृत्तिकारूप असाधारणवाले कारण हैं, ऐसा लोकमें देखा जाता है, वैसे ही 
सब बाह्य और आध्यात्मिक विकार सुखडुःखमोहात्मकतासे युक्त हैँ । इससे उनके 
असाधारण कारण सुख, दुःख और मोहात्मक ही हो सकते है । जो वह सुखढुःख- 


रत्नप्रभा 
तदेव उपादानमिति आक्षेपसंगत्या प्रमाणमूलस्वं दर्शयन्‌ पूर्वपक्षमाह तत्र 
सांख्या इति । स्वसिद्धान्तज्ञानस्य परमतनिरासं प्रति उपजीव्यत्वात्‌ पादयोः 
संगतिः । एरमतनिरासात्म कत्वात्‌ स्वेषाम्‌ अधिकरणानां एतत्पादसंगतिः । पूर्वपक्षे 
प्रमाणमूलमतविरोघादू उक्तश्रु्र्थसमन्वयासिद्धिः फलम्‌ , सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति 
आपाद द्वष्टन्यम्‌ । सूलश्रोतसमन्वयदाव्यार्थित्वादू अस्य पादस्य श्रुतिसंगतिः इति 
विवेकः । भिद्यन्ते इति भेदाः विकाराः) ये विकारा येन अन्विताः ते तत्मङ्कतिका 
इति व्यासिमाइ-यथेति | सर्व कार्य खुखडुःखमोहात्मकवस्तुप्रक्कतिकम्‌ , तदम्बित- 
स्वादू, घटादिवदू , इति अनुमानमाइ्‌--तथेति । किमर्थे पधानं परिणमते तत्राह 
रत्नभभाका अनुवाद 
देनेसे प्रधान दी जगतका उपादान कारण है इस प्रकार आक्षेप संगतिसे सांख्यसिद्धान्त 
प्रमाणमूलक दै ऐसा दिखलाते हुए पूर्वपक्ष करते हे---“'तत्र सांख्या” इत्यादिसे । स्वसिद्धान्तका 
ज्ञान परमतके खण्डन करनेमें उपजीव्य--आधार भूत दे इससे दोनों पादोंकी संगति जाननी 
चाहिए । इस पादके सब अधिकरण परमत स्वण्डनात्मक हैं, इसलिए सब अधिकरणोंकी पाद- 
संगति है । पूर्वपक्षने प्रमाणमूलक सांख्यके विरोधसे ब्रह्ममें कढदे गये श्ुव्यर्थसमन्वयकी असिद्धे 
फल है और सिद्धान्तमे उसकी सिद्धि फल दै ऐसा पादसमाप्ति तक समझना चाहिए । श्रति- 
समन्वयको हृढ करना इस पादका प्रयोजन है, अतः इस पादकी श्रुतिके साथ संगति दै ऐसा 
विवेक हैं । मियन्ते--जो भिन्न द्वोते दें इस व्युत्पत्तिसे भेदका अर्थ विकार है । जो विकार 
जिससे अन्वित होते हैं, उनकी प्रकृति---उपादानकारण बही दै ऐसी व्याप्ति कहते है---यथा? 
इत्यादिसे ॥ सब कार्य सुख-दुःख-मोडात्सक वस्तुसे बने दें, उससे अन्वित होनेखे, घट आदिके 
समान, ऐसा अनुमान कहते द्वै--“'तथा”” इत्यादिसे । प्रधान किसलिए परिणामको आप्त होता 


दचेतनं .चेतनस्य पुरुषस्यार्थ साधयितुं स्वभावेनेव विचित्रेण विकारात्मना 
भवर्तते इति । तथा परिमाणादिभिरपि लिङ्गस्तदेव प्रधानम नुमिमते । 
माष्यका अनुवाद 
-ओद्दात्मक सामान्य है, ब्द त्रिगुणात्मक प्रधान है, खुत्तिकाके समान वह अचेतन 
पुरुषके भोग ओर सोक्षरूप अर्थको सिद्ध करनेके लिए स्वभावसे ही विचित्र 


विकाररूपसे प्रवृत्त होता है । उसी प्रकार कार्यगत परिमाण आदि छिंगोंसे उसी 
प्रधानका वे अनुमान करते हैं । 


रख्मभा 

चेतनस्येति-। अर्थ:--भोगापवर्गरूपः, तदै स्वृभ्म्रवत एव प्रवर्तते, न तु केन- 
चित्‌ चेतनेन प्रेय्यते इत्यथः । तदुक्तम्‌-“पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित्‌ कार्यते 
करणम्‌?! ( सां का० को० ३१) इति । अनुमानान्तराणि तैरुक्तानि 
स्मारयति--तथेति। उक्तं हि--- 

मेदानां परिमाणात्‌ समन्वयाच्छक्तितः प्रवृत्तेश्च । 

कारणकार्यविभागादविभागाद्‌ वैश्वरूप्यस्य ॥? (सां०्का०छो० १५) 
इति । अत्र कारिकायां समन्वयादिति लिङ्ग व्याख्यातम, शिष्टानि व्याख्या- 
यन्ते । तथा हि क्षित्यादींनां भेदानां कारणम्‌, अव्यक्तमस्ति, परिमितत्वादू, 
घटवत्‌ । न च दृष्टान्ते स्प्रध्यवैकस्यम्‌ , घटोत्पत्तेः घागनभिव्यक्तघरादिरूपकार्य- 
विशिष्टत्वेन सूदः अपि अंव्यक्तत्वात्‌। तथा घरादीनां कारणशक्तितः प्रवृत्तेः 

रत्नजभाका अनुवाद 

है? इसपर कहते हें--“'चेतनस्य” इत्यादिसे । अर्थात्‌ चेतनके भोग और मोक्षरूप प्रयो- 
जनके लिए प्रधान अपने आम प्र्त होता है किसी चतन द्वारा प्रेरित नहीं किया जाता । 
सांस्ल्यकारिकामें--पुरुषार्थ एव०” ( भावी भोग और मोक्षरूप पुरुषार्थ ही करणोंको प्रवृत्त 
करता है, वे किसी चेतन-द्वारा प्रवृत्त नहीं किये जाते ) ऐसा कहा दे । सांख्येने जो अन्य 
अनुमान कहे हैं उनका स्मरण करति हे--““तथा” इत्यादिसे। कहा है कि भेदानां परिमाणात्‌ ०” 
( विकारोंके परिमाणसे, समन्वयसे, झक्तियाकी प्रततत्तिसि, कारणस कार्यके विभाग होनेसे उसी 
प्रकार विचित्र विविध अर्विभागसे अव्यक्त--अ्रधान सिद्ध होता है ) [ यदद भ्रधानसाधक तकार्को 
संआइक इराक है । ] इस कारिकाके समन्वयात्‌” इस लिङ्गका व्याख्यान हो गया है । दोषका 
व्याख्यान किया जाता दे--एयिवी' आदि भिदोंका कारण अव्यक्त दै, क्योकि वे घट आदिकें 
समान परिमित हैं । दृष्टान्तर्मे “अव्यक्त कारण हेर इस साध्यका अभाव है ऐसा नहीं कदा 
जा सकता, क्योंकि घटकी उत्पत्तिके पूर्व अभिव्यक्त न हुए घट आदि कूप कार्य विशिष्टत्वसै 


अधि० १ सू० १ | शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादस हित १११९ 


भाष्य 
सत्र वदाभ:--यदि दृष्टान्तबरेनेचेतन्निरूप्येत नाऽचेतनंलोके चेतना- 


भाष्यका अनुवाद 
ऐसा पूर्वपक्ष होने पर सिद्धान्ती कहते हैं-यदि दृष्टान्तके बलसे ही इसका 


रत्नप्रभा 

सहदादिकार्याणासपि कारणशक्तितः प्रवृत्तिः वाच्या, तच्छक्तिमत्‌ कारणम्‌ अव्यक्तम्‌ । 
किञ्च, कारणात्‌ कार्यस्य विमागो--जन्म दझ्यते | क्षितेः म्टत्तिका जायते, ततो घट 
इति । णुवमविमागः--प्रात्तिलोम्येन प्रलयो र्यते; घटस्य खत्तिकायां न्यः, तस्याः 
क्षितौ, क्षितः अप्सु, अपां तेजसि इसि पतौ विभागाविभागौ वेइवरूप्यस्य--विचित्रस्य 
भावजातस्य इइ्यमानो थक पक्षीकृती क्वचित्‌ कारणे विश्रान्तौ, विमागत्वादू 
अव्िभागत्वाच्च, सुदि घटविभागात्रिमागनद्‌ इत्यर्थः । 

स्न्धान्तयति--तज वदाम इति । किम्‌ अनुमाने:  अचेतनप्रकृतिकत्वं 
जगतः साध्यते, स्वतन्त्राचेतनप्रकृतिकत्वं चा ? आदे सिद्धसाधनता, अस्माभिः 
अनादित्रिगुणमायाङ्गोकारात्‌ । द्वितोये घटादिदृष्टान्ते साध्याप्रसिद्धिः इस्याह--- 
यदीति ॥ स्वतन्त्रमचेतनं प्रकतिरिति एतद्रष्टान्तवलेन लदा निरूप्येत, यदि 
वृष्टान्तः क्वचित्‌ स्यात्‌, न तु दृष्ट: क्वचिदू इति अन्वयः। स्वतन्त्रपदार्थेमाह-- 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

मृत्तिका भी अव्यक्त है इसी प्रकार घट आदि कार्योकी कारणञ्चक्तिसे प्रवृत्ति होनेखे महद्‌ 
आदि कार्योकी कारणशक्तिसे प्रवृत्ति कहनी चाहिए । वह शक्तियुक्त कारण अव्यक्त है । 
और कारणसे कार्यका जन्म दिखाई देता है । पृथिवोसे मिट्टी पैदा होती है, मिट्टीमें घट 
होता है ॥ इसी प्रकार अविभाग अर्थात्‌ उत्पत्तिसे उलटे क्रमसे प्रलय दिखाई देता है -- 
चटका मिट्टीमें, मिट्टीका पृथिवीमें, पृथिवीका जल्में ओर जलका तेजमें लय 
होता है। इस प्रकार वेश्वरूपके-विचित्र पदार्थसमूहके ये विभाग और अविभाग 
जो देखे जाते हैं, वे दोनों पुथक्‌-पृथक्‌ पक्षरूपसे स्वीकृत हैँ, वे दोनों किसी एक कारणमें 
विज्रान्त हैं, विभाग और अविभाग होनेसे मृत्तिकामें घटके विभाग और अविभागके समान 
ऐसा भावार्थ है ५ 

इस प्रकार पूर्वपक्ष कहकर सिद्धान्त कहते हें--"तत्र वदामः” इत्यादिसे । 
कपा अनुमानोसे जगत्‌ अचेतनप्रकृतिक हैँ--जगत्‌की प्रकृति---डपादान कारुण---अचे तन हैं, 
यह सिद्ध करते हो, या स्वतन्त्र अचेतन इस जगत्‌की प्रकृति है, ऐसा सिद्ध करते 
हो, क्योंकि ईशवरसे अधिष्ठित अनादि त्रिगुणात्मक मायाको जगत्‌की प्रकृतिरूपसे हम भी 
स्वीकार करते हैं । यदि द्वितीय पक्षका ग्रहण करो तो घट आदि दुष्टान्तोंमें साध्य अप्रसिद्ध है, 
ऐसा कहते हैं--.“यदि” इत्यादिसे । स्वतन्त्र अचेतन प्रकृति है, इसका दृष्टान्तसे तभी नरूपण 
किया जा सकता है, जब कहीं दृष्टान्त हो परन्तु दुष्टान्त कहीं भी दिखाई नहीं देता, एसा 
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oo 
नाष्य 


नधिष्ठितं स्वतन्त्रं किज्चिदिशिष्टपुरूषार्थनिवंतंनसमर्थान्‌ विकारान्‌ विरचयद्‌ 

दुष्टम्‌ । गेहप्रासादशयनासनविहारभूम्यादयो हि लोके प्रज्ञावद्भिः शिल्:- 

भियंथाकालं सुखदुःखप्राप्तिपरिहारयोग्या रचिता दृश्यन्ते, तथेदं जगद- 

खिलं पृथिव्यादि नानाकर्मफलोपभोगयोग्यं बाह्यम्‌, आध्यात्मिकं च गरी- 

रादि नानाजात्यन्वितं प्रतिनियतावयव विन्यासमनेककमंफलानु भवा धिष्ठानं 
भाष्यका अनुवाद 


निरूपण किया जाय, तो छोकमें स्वतन्त्र-चेतनसे अनघिछित अचेतन विशिष्ट 
पुरुषार्थके साधनमें समर्थं विकारों की रचना करता हुआ नहीं देखा जाता । 
धर, महल, शयन, आसन, विहारभूमि आदि कालके अनुसार सुखकी प्राप्ति 
और दुःखका परिहार करने योग्य पदार्थ बुद्धिमान्‌ शिल्पियोसे रचे गये देखमेमें 
आते हैं, वेसे भिन्न भिन्न ऊर्मफलके उपभोगके योग्य पृथिवी आदि बाह्य जगत्‌ 
ओर मिश्च भिन्न जातियोंसे युक्त-असाधारण भवयवोंसे युक्त अनेक कर्मफलोंके 


रत्तश्रभा 
चेतनाघिछितमिति । परकीयस्य साध्यस्य अप्रसिद्धिम्‌ ` उक्स्वा सत्प्रतिपक्ष॑ वक्तुं 
यदू विचित्ररचनात्मक॑ कार्य तत्‌ चेतनाधिछिताचेतनप्रकृतिकम्‌ इलि व्यासिमाह-- 
गेहेति ॥ इदं जगत्‌ चेतनाब्रिष्टिताचेतनप्रकृतिकम्‌ , कार्यंस्वादू , गेहवदिति प्रयोगः । 
विपथ्ते दिचित्ररचनाजुपपत्ति उप सूत्रोकती बाधकतकं वक्तुँ जगतो बेचित्यमाह-- 
तथेति । बाह्यम्‌ -एथिव्यादि भाग्यम्‌ , आध्यान्मिकम्‌ शारोरादि च सोगाधिष्ठानसिति 
विभाग: । प्रतिनियतः असाधारणः अवययानां विन्यासो रचना यस्य तद्‌ इत्यर्थ? । 
इत्थं विचित्रं जगत्‌ चेतनानधिएिता जडप्रकृतिः कथं रचयेत्‌ न कथमपि इव्यर्थः । 


रत्नप्रभाका अनुवाद 
अन्वय है । स्वतन्त्र पदका अर्थ कहते हैं-''चेतनानघिछितम्‌? इत्सादिसे । सांख्यका साध्य अप्रसिद्ध 
हे, ऐसा कहकर हेतुका सत्प्रतिपक्ष कहनेके लिए “जो विचित्र रचनात्मक कार्य है, वह चेतनसे 
अधिष्ठित अचेतनप्रकृतिक है---उसको प्रकृति चेतनाधिष्टित अचेतन है, ऐसी व्या! कहते हैं--- 
“मेह” इत्यादिसे । यह जगत्‌ चेतनाधिष्टित ऊचेदनसे बना है, कार्य होनेसे, घरके समान 
ऐसा अनुमानका प्रयोग है । विपक्षमें सूत्रमें वहा हुआ विचित्ररचनानुपपत्तिरू बाधक तर्क 
कहुनेके लिए जगतका वेचित्र्य कहते हैं--''तथा'' इत्यादिमे । जगत्‌ दो प्रकारका है, बाहा 
और आध्यात्मिक । बाह्य--पृथिवी आदि भोग्य है और आध्यात्मिक शारीर आदि भोगका 
अधिष्ठान है--एऐेसा विभाग है । प्रतिनियत असाधारण है अवयवोंकी रचना जिसकी, उसे 
्रतिनियतावसव विन्यास कहते हूँ । ऐसे विचित्र जगतूकी चेतनसे अधिष्ठत न हुई जड़ 
शकृति कैसे रचना कर सकती है । किसी प्रकार भी रचना नहीं कर सकती--एऐसा 
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भाष्य 
दुझ्यधानं प्रज्ञ [वदूभिः सम्भाविततमेः सिल्पिभिर्मनसाऽप्यालो चयितुमदाक्यं 
सत्‌ कथमचेतनं प्रधानं रचयेत्‌ । लोष्टपाषाणादिष्त्रदुप्टत्वात्‌ । मृदा दिष्वपि 
कुम्भकाराद्यविष्ठितेषु विशिष्टाकारा रचना दुस्यते, तढत्‌ प्रधानस्यापि 
चेतनान्तराघिण्ठितत्वप्रसङ्ग: । न च मृद।द्युवादानस्वरूपव्यवाश्चयेणेव धर्मेण 
भाष्यका अनुवाद 


अनुभवका अधिष्ठानरूप दृश्यमान शरीर आदि आध्यात्मिक जगत्‌, जिसकी 
आलोचना बडे बडे बुद्धिमान्‌ शिल्पी मनसे भी नहीं कर सकते, उसको रचना 
अचेतन प्रधान केसे कर सकता है? ढेले, पत्थर आदि अचेतनोंमें ऐसी शक्ति 
नहीं देखी जाती । हां, मृत्तिका आदिमें भी कुम्भकार आदिसे अधिष्ठित होनेपर 
विशिष्ट आकारवाली रचना देखी जाती है। इसी प्रकार प्रधानको भी अन्य 
चेतनसे अघिछित मानना पडेगा । मृत्तिका आदि उपादानके स्वरूपका आश्रय 


रत्नप्रभा 
यत्‌ चेतनानथिष्ठितम अचेतनं तत्‌ न कार्यकारि इति व्यासिम्‌ उक्ततकसूलभूतामाद--- 
लोए्टेति। चेतनाप्रेरिसेपु छोष्टादिषु कायकारित्पादतनाद इत्यर्थः । किञ्च, अनादि- 
जडप्रकृतिः चेतनाधिष्ठिता, परिणामिस्वात्‌, स्टदादिवदू इत्याह--मृदिति॥ नड 
स्टदादिदृष्टान्ते द्वयमपि अआस्ति--अचेतनत्यं चेलनाविछितस्लं चेति ॥ तत्र परिणा- 
मित्वहेतोः अचेतनत्वमेच य्यापकम्‌ झादाविस्त्रूपत्वेन अन्तरङ्गत्वात्‌, न तु 
चेतनाधिष्टितत्वं व्यापकम्‌, तस्य म्दादिबाद्मकुलालादिसापक्षव्वेन खरहिरङ्गन्त्रात्‌ , 
तथा च परिणासिस्वेष्पि मूलप्रकृते; अचेतनत्वघमेणेव योगो न चेतनाधिछितचेन 


इव्याशङ्कण निपेश्रति-न चेति ॥ महनसदुष्टान्तेऽन्तरङ्गस्यापि मद्दानसस्वरूपस्य 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


अर्थ है [ जगत्‌ स्वतन्त्र अचेतनका कार्य नहीं है, विचित्र कार्य होनेसे या विशिष्ट रचनात्मक 
होनेसे, विशिष्ट दिल्पोसे निर्माण किये हुए प्रासाद आदिफे समान, ऐसा अनुमान हे] 
जो अचेतन चेतनसे अधिष्टित नहीं हैं, वह कार्यकारी नहीं है, उक्त तकंकी मूलभूत 
इस व्यासिको कहते हैं--''लोषट” इत्यादिसे। आशाय यह कि चेततसे अधिष्ठित न हुए 
लोष्ट आदिमें कार्यकारित्व नहीं देखा जाता है । और 'अनादि' जड़ प्रकृति चेतनसे अधिछित हैं, 
परिणामी होनेसे, मृत्तिका आदिके समान, ऐसा कहते हे--''मुद्‌” इत्यादिसे। परन्तु 
मृत्तिका आदि दृष्टान्तोंमे अचेतनत्व और चेतनानिष्ठितत्व दोनों है, उसमें परिणामित्व इस 
हलुका अचेतनत्व ही व्यापक है, क्योंकि मृत्तिका आदिका स्वरूप होनेसे बह अन्तरंग दै, 
पेतनाधिछितस्व व्यापक नहीं हैं, क्योंकि उतको मृत्तिका आदिसे बाहर रहनेवाले कुला 
कत ला है, अत: वह बहिरंग है, इसलिए पारणादित्वमें भी मूळ प्रकृतिका अचेतनच्य 
सङ १३ 
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भाष्य 


मूलकारणमवधारणीयम्‌, न बाह्यकुम्भकारा दिव्यपाश्चयेणेति किञ्चिन्निया 

मकमस्ति। न चेवं सति किञ्चिद्‌ विरुध्यते, प्रत्युत्‌ श्रुतिरनुगृह्य ते, चेतनका र- 

णसमपंणात्‌ । अतो रचनानुपपत्तेश्च हेतोर्नाऽचेतनं जगत्कारणमनुमातव्यं 

भवति । अन्वयाद्यनुपपत्तेश्चेति चशब्देन हेतोरसिद्धि समुच्चिनोति । नहि 

बाह्याध्यात्मिकानां भेदानां सुखदुःखमोहात्मकतया5न्वय उपपद्यते, सुखा- 
भाष्यका अनुवाद | 


करके रहनेवाळे धर्मसे ही मूल कारणका निश्चय करना चाहिए और बाह्य कुम्भकार 
आदिके आश्रित धमंसे मूल कारणका निश्चय नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई 
नियम नहीं है ॥ और ऐसा होनेसे कुछ विरोध भी नहीं आता । चेतनको कारण 
माननेमें उलटे श्रुति अनुगृहीत होती है, क्योंकि वह चेतन. कारणका प्रतिपादन 
करती है। इसलिए रचनाकी अनुपपत्तिरूप हेतुसे अचेतन जगतु कारण है, 
ऐसा अनुमान करना उचित नहीं है। अन्वय आदिकी अनुपपत्ति होनेसे 
इस हेतुकी असिद्धिका चशब्दसे समुच्चय करते हैं, क्योंकि बाह्य. और आध्या- 
त्मिक विकारोंका सुखदुःखमोहात्मकताके साथ अन्वय उपपन्न नहीं होता, 


रत्नप्रभा 
चूमन्यापकव्वं नास्ति, तदूमिन्नस्य बहिरङ्गस्यापि वहनेः तदस्तीति अन्तरङ्गव्वं 
ब्यापकव्वे प्रयोजक न भवतौलि भावः। किञ्च, यदू अचेतनम्‌ तत्‌ चेतनाधिषितमेच 
परिणमते इति अङ्गीकारे बाधकामावात्‌ भव्युत श्रुव्यनु्रहाच्च तथा अआङ्गीकार्यमि- 
त्याह--न चेवं सतीति। खुखडुम्खमोहान्बयाद्‌ इति हेतोः असिद्धिद्योतनाथः 
सूत्रे चकार इत्याह-अन्वयायनु१पत्तेश्चेति ॥ न अनुमानं युन्कमित्मर्थः । 
आदिशब्दः परिमाणादिप्रहाथः । शब्द दीनां बाह्यत्वानुभवाद्‌ आन्तरसुखाद्या- 


रत्नप्रभाका अनुवाद 
घर्मसे ही योग है, चेतनाघिछितत्वसे नहीं हैं, ऐसी आशंका करके उसका निषेध करते हैं--- 
“न च” इत्यादिसे । महानसदुष्टान्तमें यद्यपि महानसका स्वरूप अन्तरंग है, तो भी वह धूमका 
व्यापक नहीं है और उससे भिन्न अग्नि बहिरंग है, तो भी वह धूमकी व्यापिका है, इसलिए 
अन्तरंगत्व व्यापकत्वमें प्रयोजकत्व नहीं है, यह भाव है । और जो अचेतन है वह चेतनाधिष्ठित 
होकर ही परिणत होता है, उसके अङ्गोकारमें बाधक नहीं हे । उलटा श्रुतिका. अनुग्रह 
होता है, इसलिए अंगीकार करना चाहिये, ऐसा कहते है-'न चैवं सलि” इत्यादिसे । 'सुखदुःख- 
मोहका अन्वय” इस हेलुकी असिद्धि सूचित करनेके छिये सूत्रमें चकार है, एसा कहते हैं--- 
“'मन्वयाद्यनुपपसेश्च'' इत्यादिसे। अनुमान युक्त नहीं है, यह अर्थ हैं। आदि दाब्दसे 
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भाष्य 
दोनां चान्तरत्वप्रतीते: , शब्दादीनां चातद्रूपत्वप्रतीतेः, तन्निमित्तत्वप्रती- 
तेश्च । दाब्दाद्यविदोषे<[प च भावनाविशेष।त्‌ सुखादिविशेषोपलन्धेः । तथा 
परिमितानां भेदानां मूलाङकुरादीनां संसगंपुवकत्वं दृष्ट्वा बाह्याध्यात्मि- 


भाष्यका अनुवाद 


रत्नप्रभा 


स्वकरवभ्‌ असिद्धम्‌ तन्षिमित्तत्वात्‌ च । नहि निमित्तनैमित्तिकयोः अभेदेन योगः 
अस्ति, दुण्डघटयोः अदशेनादू इस्यर्थः । किञ्ज, यदि घटे खत सुखादिकं 
सब्दादौ अन्वितं स्यात्‌ तर्हि सर्वेः अविज्ञेषेण सुखादिकम्‌ उपलभ्यते घरे म्टद्वत्‌ , 
न तथा उपलब्धि: अस्तीति योग्यानुपलब्ध्या हेत्वभावनिइचय इत्या-- 
शान्दादीति। विषयस्य एुकस्वे अपि पुरुषवासनाबैचित्यात्‌ कस्यचित्‌ सुखबुद्धिः 
कस्यच्चित्‌ दुःखबुदधि:। कस्यचित्‌ मोहबुदधिः दृञ्यते, अतो विषयाः सुखाद्यात्मका 
न सअबन्ति इत्यधेः । पुवं समन्वयादिति हेतुं दूषयित्वा परिमाणादिहेतून्‌ दूषयति--- 
तथेति । बुद्धयादीनां परिमितस्वेन संस पूर्टंकस्वसिन्रौ संसष्टानि अनेकानि 
सत्त्वरजस्तमांसि सिध्यन्ति एकस्मिन्‌ संसर्गासम्मवात्‌ न नस्ससिद्धिः डत सांख्य- 


रत्नप्रभाका अनुवाद 


परिमाण आदिका ग्रहण करना चाहिए । शब्द आदि वाह्य हें, ऐसा अनुभव होनेसे वे आन्तर 
सुख आदि स्वरूप हैं, यह असिद्ध है, उसी प्रकार शब्द आदि तो सुखादिके निमित्त है, निमित्त 
ओर नैमित्तिकका अभेदसे सम्बन्ध नहीं होता, क्योंकि दण्ड और घटमें अभेद दिखाई नहीं 
देता, ऐसा भावार्थ हैं । और घटमें मृत्तिकाके समान शब्द आदि सुखादि नित्य अन्वित होते 
तो सबको समान रोतिसे उनमें सुखादिकी प्राप्ति होतो, जैसे कि घटमें मृत्तिकाको सबको 
उपलब्धि होती हे, वैसे ही यहाँ भो होतो, परन्तु वैसी उपलब्धि नहीं होली । इस योग्य 
अनुपलब्धिसे हेतुके अभावका निश्चय होता है, ऐसा कहते हँ-''शब्दादि'” इत्यादिसे । विषय 
यद्यपि एक ही है, तो भी पुरुषवासनाके बैचित्यसे किसीकी उसमें सुखबुद्धि, किसीकी दुःख- 
बुद्धि और किसीकी मोहबुद्धि देखी जाती है, इससे विषयसुख आदि स्वरूप नहीं है, ऐसा 
समझना चाहिए । इस प्रकार 'समन्वयात्‌' इस हेतुको दूषित करके परिमाण आदि हेतुओंको 
दूषित करते है-- “तथा” इत्यादिसे । बुद्धि आदि परिमित होनेसे संसर्गपूर्वक हैं, _ ऐसा सिद्ध 
होनेपर संसृष्ट अनेक सत्त्व, रज और तम हैं, ऐसा सिद्ध होता है । एकमें संसर्ग न होनेसे 
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भाष्य 
कानां भेदानां परिमितत्वात्‌ संसगंपूर्वकत्वमनुमिमानस्य सत्त्वरजस्तमसा- 
मपि संसर्गपूर्वंकत्वप्रसङ्ग परिमितत्वाविशेषात्‌ । कार्यकारण भावस्तु प्रेक्षा- 
भाष्यका अनुवाद 


कर बाह्य ओर आध्यात्मिक विकार परिमित होनेसे संसरगपूर्वंक हैं, ऐसा 
अनुमान करनेवालोंको सत्त्व, रज और तम भी संसगंपूर्वक हैं, ऐसा मानना 
पड़ेगा, क्योंकि उनमें भी परिमितत्व समान है। अपेक्षापूर्वक निर्माण किये हुए 


रत्नप्रभा 
स्य सावः । किमिदं परिमितव्वम्‌ ? न तावद्‌ देशतः परिच्छेदः, पक्षान्तगाताकादो 
तस्याभादेन सागासिद्धेः, नापि कारतः परिच्छेदः, सांख्यैः कालस्य अनङःगीका- 
रात्‌, अविद्यागुणसंसर्गेण सिंद्धसाधनाच्च, नापि वस्तुतः परिच्छेदः, सच्वादीनां 
परस्परं सिन्नव्वं सत्यपि साध्याभावेन व्यभिचाराद्‌ इत्याह सत्वेति ॥ यदुक्तं 
कार्यकारणविमारो यत्र समाप्यते तत्‌ प्रधाननिति। तत्‌ न, नझणि मायायां चा 
समाप्तिसम्भवात्‌। न च यः कार्यस्य विमाराः स चेतनानथिष्िति अचेतने समासः 
इति ब्याप्तिरस्ति सर्वत्र अचेतनेपु चेतनानयिष्टानदंनाद्‌ इत्याह-कार्येति। 
एुतेन अविमागोऽपि व्याख्यातः ॥ यत्तु यत्‌ परिमितं तद्‌ अव्यक्त- 
रत्नप्रभाका अनुबाद 
ब्रह्म असिद्ध हे, ऐसा सांख्यका आशय है ॥ यह परिमितत्व क्या हुँ? परिमितत्वका देशसे 
परिच्छेद, ऐसा अर्थ तो हो नही सकता, क्योंकि प्पक्षमे अन्तर्गत हुए आकाशमें, ऐसे 
परिच्छेदका अभाव होनेसे हेतुमें उभागासिद्ध दोप होगा । इसी प्रकार परिमितत्वका अर्थ 
कालसे परिच्छेद, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सांख्य कालका अङ्गीकार नहीं करता [ पच्चीस 
तत्त्वोसे अतिरिक्त कालका वह अङ्गीकार नहीं करता ] अविद्यागुण संसर्गरूप उपाधिसे कालका 
अङ्गीकार किया है, ऐसा यदि कहो तो सिद्धसाधना दोष होगा । उसी प्रकार नस्तुसे परिच्छेद 
भी परमितत्वका अर्थ नहीं है, क्योंकि सत्त्व, आदि परस्पर भिन्न हैं, तो भी साध्यके अभावले 
व्यभिचार है, ऐसा कहते हैँ- सत्व” इत्यादिसे। और कार्यकारणभाव जिसमें समाप्त होता 
है, नह प्रधान है, ऐसा जो कहा गया हे वह्‌ युक्त नहीं हैं, क्योंकि ब्रह्मामें या मायामें इस समासिका 
सम्भव है । कार्यका विभाग चेतनसे अधिष्ठित न हुआ अचेतनमें समाप्त है, ऐसी व्यासि 
नहीं है, क्योंकि सर्वत्र अचेतनमें चेतनका अधिष्ठान देखा जाता हैं, ऐसा कहते हैँ--“कार्य" 
इत्यादिसे । इससे सांख्यकारिकाके “अविभाग' हेतुका भो प्रत्याख्यान हुआ समझना चाहिए । 


१-इयत्ता, इतना अदेश । 
२-“सब बाह्य और आध्यात्मिक भाव अतिमक्त ऐसो एक वस्तु जिनकी भक्ति हे, ऐसे हे, 


परिमित दोनेसे, घट आदिके समान”? इल अनुमानमें “सब बाह्य और आध्यात्मिक भाव? पक्ष हे । 
३-सन पक्षमें न रदे किन्तु; पअके एक देशमें ही रदे वह हेतु भागासिद हे । 
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पाहि फिजम 


भाष्य 


पु्वेकनिभितानां शयनासनादीनां दृष्ट इति न कार्योकारणभावाद बाह्याध्या- 
त्मिकानां भेदानामचेतनपूर्वकत्वं शक्यं कल्पयितुम्‌ ॥ १ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 


शयन, आसन, आदिका काये कारणभाव देखनेमें आता हे कार्य-का रण- 
भावसे बाह्य और आध्यात्मिक विकार अचेतनप्रकृतिक हैं, ऐसी कल्पना नहीं 
की जा सकती ॥ १॥ 


रत्नप्रभा 
प्रकृतिपूर्वेकम, इति व्याष्त्यन्तरं तस्थापि गुणेषु अनादिपु परिमितेषु व्यभिचारः । 
एतेन सदृशयोः एव प्रकतिदिकारमावाद्‌ अचेतनचिकाराणाम्‌ अचेतनमेव प्रकृति: 
इति निरस्तम्‌ चेतनाधिष्टिताऽचेतनप्रक्रतिकस्वेऽपि सादृञ्योपपत्ते। "न विलक्ष- 
स्वाद्‌” ( अ० सू० २।१।५) इव्यत्र सादृञ्मनिफमस्य निरस्तस्वाञ्च । एवं चेतना- 
चीनकारणरक्तितः कार्य्रत्तिसम्भवात्‌ श्यक्तितः म्त्तिलिङराम्‌ अन्यथासिडिम्प्‌ 
इ त माव: ॥ ३ ॥। 


रत्नप्रभाका अनुवाद 

जो परिमित है, वह अव्यक्त-- प्रधान प्रकृतिवाला है, यह जो दूसरी व्याप्ति सांख्यों 
द्वारा कही गई है, उसका भी अनादि परिमित गुणमे व्यभिचार है। इसलिए सदुशका ही 
प्रकृतिविकारभाव होमेसे अचेतन विकारोंकी अचेतन ही प्रकृति है, इस पक्षका निरसन हुआ 
समझना चाहिए, क्योंकि चेतनसे अधिष्ठिट अचेतन प्रकृति लेनेसे भी सादृश्य उपपन्न होता 
है । “न विलक्षणत्वात्‌” इसमें सादूर्य नियमका निराकरण किया गया हैँ । इस प्रकार चेतनके 
अधीन कारणराक्तिसे कार्यप्रवृत्तिका सम्भब होनेसे शक्तिसे प्रवृत्ति, यह लिङ्ग अन्यथासि हैं, 
एसा समझना चाहिए ॥ १ ॥ 


प्रतुत्तेश्च 11 २ 11 


पदच्छेद-_-प्रवृत्तेः, च । 

पदार्थोकित-- प्रवृत्तेः~ अचेतनस्य प्रधानस्य साम्यावस्थाप्रच्युतिरूपत्रवृत्तेः । 
[ चेतनमन्तरेण च--अतुपपतेः [ न प्रधानं जगत्कारणम्‌ ]। 

भाषार्थ- -अचेतन प्रधानको साम्यावस्थाप्रच्युतिरूप प्रवृत्तिकी चेतनके बिना 
उपपत्ति नहीं हो सकती, इसलिए भी प्रधान जगतका कारण नहीं हो सकता । 
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SS 


भाष्य 


आस्तां तावदियं रचना, तत्तसिदुध्यर्था या प्रवृत्तिः साम्यावस्थानात्‌ 
प्रच्युतिः सत्त्वरजस्तमसामङ्गा ज़िभावरूपापत्तिविद्धिष्टकार्या भिमुखप्रवृत्तिता 
सापि नाऽ्चेतनस्य प्रधानस्य स्वतन्त्रस्योपपद्यते मुदा दिष्वदर्शनाद्‌ रथादिषु 


भाष्यका अनुवाद 


इस रचनाको रहने दो, उसको सिद्धिके लिए जो प्रवृत्ति सत्त्व, रज 
और तम--गुणोंको साम्यावस्थासे च्युति, सत्त्व, रज और तमके अंगांगिभावकी 
आपत्ति, विशिष्ट कार्योके उत्पादनमें जो प्रवृत्ति हैं, वह भी स्वतन्त्र अचेतन 
प्रधानमें नहीं घट सकती, क्योंकि मृत्तिका आदिमें और रथ आदिमें बह नहीं 


रत्नप्रभा 


स्वतन्त्रम्‌ अचेतनं करणत्वेन न अज्ुमातब्यम्‌, तस्य सखष्टयर्थ प्रकृत्ते: 
अलुपपत्तेः इति चकारेण अचुपपत्तिपदम्‌ अनुषज्य सूत्रं योजनोयम्‌ । रचना- 
अद्गच्योः को सेद्‌ इस्याशङ्गच प्रश्नत्तिस्वरूपमाह--सास्येति ॥ शझुणानां किल 
सास्यावस्था तच्वानां प्रलयः, तदा न किञ्चित्‌ कार्यं भवति अलयाभाचऽसङ्गात्‌ , 
किंतु आदौ साम्यप्रच्युतिरूपं वैषम्यं भवति सत्तः कस्यचिद्‌ गुणस्य अक्लित्वस्‌ 
उदूभूतव्वेन प्राधान्यं, कस्यचिद्‌ अङ्गत्वं सेषस्वमिति अङ्गाङ्गिभावो भवति, 
तस्मिन्सति महददादिकार्योत्पादनारिमिका प्रबृत्ति; तया विविधकार्यविन्यासो रचना 
इति भेद इस्यर्थः॥ शुणानां प्रवृत्ति: चेतनाधिछानपूर्विका, प्रत्रत्तित्वाद , रथादि- 
प्रतृत्तिवत्‌ इस्याह-सापोति । विपक्षे स्वतन्त्रे प्रवस्यनुपपत्तिः इत्यर्थ । 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

अचेतन---प्रधान स्वतन्त्ररूपसे कारण है एसा अनुमान नहीं करना चाहिए क्योंकि सृके 
लिए उसकी प्रवृत्ति उपवन नहीं होतो हे इस प्रकार चकारसे इस सूत्रमें पूर्वसूत्रसे 'अनुपपत्ति' 
पदकी अनुवृत्ति कर सूवकी योजना करनी चाहिए अर्थात्‌ '्रवृत्तेश्चानुपपत्तेनानुमानं कारणम्‌' 
( श्रवृत्तिकी अनुपपत्तिसे प्रधान कारण नहीं है ) एसी सूत्रकी योजना हे । रचना और प्रवृत्तिमें 
कया भेद हे ऐसी आशंका करके प्रवृत्तिका स्वरूप कहते हूँ--''साम्य'' इत्यादिसे ।॥ गुणोकी 
साम्यावस्था तत्वोंका प्रलय है, उस अवस्यामें कुछ भी कार्य नहीं होता ॥ उस अवस्थामें यदि 
कोई कार्य होने लगे तो प्रल्वका ही अभाव मानना पड़ेगा । आरम्भमें गुणोंकी साम्पप्रच्यु त- 
रूप वैषम्य होता है तदनन्तर उद्भूत होनेके कारण किसी एक गुणका प्राधान्य और तिरोभूत 
होनेके कारण अन्यगुणोंका अंगत्व-रेषत्व होता है इस तरह गुणोंका अङ्गा््कभाव होता है । और 
ऐसा होनेपर महत्‌. अहङ्कार इत्यादि कार्योत्पादनछप प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्तिसे जो बिविध 
कार्यबिन्यास ' होता है वह रचना है। प्रवृत्ति और रचनामें ऐसा भेद है--ऐसा भाव हैं। 
गुणोको प्रवृत्ति चेतनाघिएःनपूर्वक है, प्रवृत्ति होनेसे, रथादिकी प्रनृत्तिके समान ऐसा कहते है-- 
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साष्य 

च । नहिं सृदादयो रथादयो वा स्वयमचेतनाः सन्तञ्चतनेः कुलालादिभि- 
रञवादिभित्रोऽनघिष्टिता विशिए्कार्याभिष्ठखमत्वक्तयो दश्यन्ते, दष्टातचाऽदष्ट- 
सिद्धि, अतः प्रइक्त्यनुपपत्तेरपि हेतोर्नाञचेतनं जगत्कारण मनुमातव्यं भ्रति । 
नजु चेतनस्यापि प्रवृत्तिः केवलश्य न च्टा । सत्यमेतत्‌, तथापि चेतन- 

भाष्यका अनुवाद 
देखी जाती । मृत्तिका आदि या र आदि स्वय अचेतन होने खे चेतन कुम्भकार 
आदि या जश्च आदिसे अघिछित हुए विना विशिष्ट कार्यकी ओर प्रवृत्तिवाले नहीं 
देखे जाते और दष्टसे अदृष्टकी सिद्धि होती है । इसलिए प्रवृत्तिकी अनुपपत्तिरूप 
हेतुसे भी अचेतन प्रधान जगत्तका कारण है, ऐसा अनुमान करना ठीक नहीं 
है । परन्तु केवछ चेतनकी भी प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती । यह ठीक है, तो शी 
रलप्रमा 
केचितु मेदाना परत्तिशक्तिमत्त्वात्‌ चेतनानघिंछिताऽचेत्ननमङ्कतिकत्वमिति -ञ्क्तितः 
प्रवृत्ति: इंति लिङ्ग व्य़ाचक्षते। अस्य अपि गुणेषु व्यभिचारः । कार्यत्व- 
विज्ञेषणे च विरुद्धका, पडचत्तिशाक्तिमत्वे सति कार्यस्वस्य घटादिषु नेतनाचविष्ठित- 
प्रंकतिकस्वेव डक्तसाध्यविरुद्धेन व्याप्तिदशनाद्‌ इति “प्रदत्तेव्व'? इति सूत्रेण 
ज्ञापितम्‌ । ननु लोके स्वतन्न्राचेतनानां भवृत्त्यदर्शनेडपि प्रधाने सा प्रवृत्ति: 
सिध्यतु, तत्र आह--दृष्टाचेति । अबुमानशरणस्य तव इंष्टान्त विना अती- 
न्ट्रयार्थसिद्धययोगात्‌ इति भावः । नचु प्रधानस्य परवृत्तिं खण्डयता चेतनस्य 
सृष्टी प्रवृत्तिः वाच्या, सा न युक्ता ईति सांख्य: शङ्गते--नन्िति । झुद्धचेत- 
नस्य ग्रवृत्ययोगम्‌ अङ्गीकरोति--सत्यमिति । तर्हि केवलस्य अचेतनस्य 
रत्रमंभाका अनुवाद 

“सापि” इत्यादिसे । अथात्‌ परपश्चमें स्वतन्त्र अचेतन प्रधानमें प्रवा्तिकी उपपात्ति नहीं है । 
कोई लोग पदार्थोके शक्तिशाली दोनेसे चतनसे अनघेष्टित अचेतनसे जगत्‌ उत्पन्न हुआ है इसप्रकार 
“शक्तितः प्रवृत्तिः' इस देतुकी व्याख्या करते हैं । इसका भी गुणोमे व्यभिचार दे । “रूर्थत्वः 
पवेक्षषण देनेपर विरोध आता है, क्योंकि प्रवुत्तशक्तियुक्त कायेताकी घट आदिमे उक्त व्याप्तिसे 
घिर, चतनसे अघिछित प्रकृतिकत्यरूपसे व्याप्ति देखी जाती दे ऐसा “प्रवृत्तेश्च? इस सूचसे 
ज्ञापिर्त होता दै । यांदे काई कदे यद्यपि ळोकमें अचेतन पदायेमें स्वतन्त्ररूपसे अवस्त नही 
देखी जाती, तो भी ग्रधानमें बद- प्रवृत्ति सिद्ध दा ३ इसपर कहते ढें--“'दृष्टाच” इत्यादिसे । तुस 
अनुमानररण सांख्य दो दृष्टान्तके बिना तुम्दोर मतसे अतीन्द्रियवस्तुकी सिद्ध नदौं हो सकती 
ऐसा अभिप्राय दै । प्रधानम्ने प्रवृत्तिका निषेध करनेवाले सिद्धान्तीको चतनमें प्रवृत्ति कडनी 
चादिए, बह युक्त नहीं दै सोख्य ऐसी शङ्का करता दै-'नजु” इत्यादिसे । केवल चतनमें प्रवृत्ति नदीं 


११२८ अद्यसूत्र (गण रे पा० र 


आष्य 
संयुक्तस्य स्थादेरचेतनस्य प्रत्तिर्ष्टा । न चचेतनसंखुक्तस्प चेतनस्य 
टर. © + 

प्रबृत्तिईष्टा । कि झुनरत्र युक्तस्‌? यस्मिन्‌ प्रद्वन्तिदरश तस्य सोत यत्सं- 
प्रयुक्तस्य दृष्टा तस्य सेति । 

ननु यस्मिन्‌ दृञ्यते प्रद्वत्तिस्तस्यैव सेति युक्तम्‌ , उभयोः प्रत्यक्षत्वात्‌, 

भाष्यका अनुवाद 

चेतनसंयुक्त रथ आदि अचेतनकी प्रवृत्ति देखनेमें आती है और अचेतनसं युक्त 
चेतनमें प्रवृत्ति देखनेमें नहीं आती । परन्तु यहां क्या युक्त है? जिसमें 
भड्त्ति देखी जाती है, उसकी वह प्रधृत्ति है या जिसके संयोरासे अचेतनमें भ्रवृत्ति 
देखी जाती है, उसकी दै? 

पूर्वपक्षी जिसमें प्रवृत्ति दीखती है वद्द उसीकी है, ऐसा दी कहना ठीक है, 
क्योंकि प्रशृत्ति और उसका आश्रय दोनों प्रत्यक्ष हैं, परन्लु केवळ चेतन रथ 

रत्नभभा 

प्रदुचिसिद्धिः अन्यथा स्दष्टययोगात्‌ , तत्राहइ---तथापीति । केवलस्य चेतनस्य 

~ हाळ 
अप्रवृत्तो अपि चेतनाञ्यचेतनयोः मिथः सम्बन्धात्‌ सष्टिप्रवृत्तिः इति भावः | इमं 

दान्तसिद्धान्तं सांख्यो दृषयति--न त्विति । सर्वा प्रवृत्तिः अचतनाश्रयेव 
दृष्टा, न छु अचेतनसम्बन्धेनापि चेतनस्य कचित्‌ परवृत्तिः दृष्टा, तस्मात्‌ न 
चेतनात्‌ सृष्टिः इत्यर्थः । मतद्वयं श्रुत्वा मध्यस्थः पच्छति--र्कि घुनरिति। 
यस्मिन्‌ अचेतने रथादौ परवृत्तिः दृष्टा तस्यैव सा, न चेतनः तत्र हेतुः इति किं 
सांख्यमतं साधु, उत येन चेतनेन अश्वादिना संयोगात्‌ अचेतनस्य प्रवृत्ति: 
तस्प्रयुक्ता सेति वेदान्तिमतं वा साधु इति मरुनार्थः । सांख्य आह--नन्विति । 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

देखी जाती यद स्वीकार करते दैं-“सत्यम्‌” इत्यादेखे । तो यद्यपि केवळ अचेतनमें प्रवृत्ति सिद्ध 
होगी अन्यथा राष्टि नहँ होगी १ इसपर कहते ढे --“““तथायि” इत्यादिसे । केवळ चेतनमें अवृत्ति 
नदं दोती, तो भी चत्तन और अचेतनके परस्पर सम्बन्थप्ते साटिकी प्रवृत्ति होगी ऐसा अभिप्राय 
है ॥ वेदान्तीके इस सिद्धान्तको सांख्य दूषित करता है--“न तु” इत्यादिसे । सब प्रवृत्ति 
अचेतनके ही आश्रित देखी गई दै, परन्तु अचेतनके सबन्धसे भी चेतनमें कहीँ भी प्रवृत्ति 
नदी देखी जाती, इसलिए चेतनसे स्टष्टि नद्दी दोती ऐसा सांख्यका अभिप्राय है । दोनों मतोंको 
खुनऋर मध्यस्थ पूछता द्वै--“के पुनः” इत्यादेसे। अचेतन रथ आदिमें जो प्रवृत्ति 
देखी जाती है, वद उसीकी दे, उसमें चतन कारण नहीं दै यद साख्यमत अच्छा दै अथवा जिख 
चतन अश्व आदिके संयोगसे अचतनकी प्रवृत्ति होती दै उसकी दै, यद्द वेदान्तमत अच्छा दे 
युद प्रश्नका अथे दै ॥ सांख्य ऋद्दता द्वै-““नजु” इत्यादिसे । उभयोः-दोनॉको अथात प्रवृत्ति 
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न तु प्रदृक्याश्रयत्वेन केवलश्चेतनो रथादिचत्‌ प्रत्यक्षः । मह्च्याश्रय- 

देहादिसंयुक्तस्यैत्र तु चेतनस्य सद्धावसिद्धिः केवलाचेतनरथा दित्रैळक्षण्यं 

जीवइेइस्य दृष्टमेति । अत एवं च प्रत्यक्षे देडे सति दर्शनात्‌ असति 
आध्यका अनुवाद 

आदिकी भाँति प्रवृत्तिके आश्रयरूपसे अद्यक्ष नहीं है, परन्तु प्रचुत्तिके आश्रय जो देद 

आवि हैं, उनसे संयुक्त होकर दी चेतनके अस्वित्वकी सिद्धि शोती है, क्योंकि 

जीवित देहमें केवळ अचेतन रथ आदिसे चिलक्षणता दिखाई देती है । इसीसे 


रत्नप्रभा 
>. 
उभयोः- प्रवृत्तितदाश्रययोः इत्यर्थः । दष्टाश्नयेणेव प्रवुत्तेः उपपत्तों, अद्ृष्ट 
चेतनप्रवृत्तिः न कल्प्या इति भावः । आस्मनोऽपत्यक्षत्वे कथं सिद्विः तत्राह- 
प्रवृत्तीति । जीवद्देहस्य रथादिभ्यो वैकक्षण्यं प्राणादिमत्त्व छिङ्ग दृष्टमिति कृत्वा 
चेतनस्य सिद्धिः इति अन्वयः | जीवदेहः सात्मकः, प्राणादिमत्त्वाद्‌ , व्यतिरेकेण 
रथादिवदिति आत्मसिद्धिः इत्यर्थः । देहभदृत्तिः स्वाश्रयादू अन्येन ज्ञानवता 
सहभूता, प्रदृततित्वाद्‌ , रथप्रत्नत्तिवद्‌, इत्यनुमानान्तरसूचनाय पद्रस्याश्चया इस्युक्तम्‌ + 
सदूभावसिद्धिः एव न प्रवर्तकत्वभ्‌ इत्येवकारार्थ:। अनुमितस्य सदूभावमात्रेण 
प्रदृत्तिदेतुत्त सर्वत्र आकाशस्याऽपि देवुस्वपसङ्गात्‌ इति भावः । आत्मनः 
अपत्यक्षर्वे चार्वाकाणां अमोऽपि लिङ्गम्‌ इत्याह--अत एत्रेति 1 अप्रत््यक्षस्वादेव 
रत्नभभाका अनुवाद 
और उसके आश्रयरछा । जब अत्यक्ष दृष्ट आश्रयसे हो अवृत्तिकी उपपात्ते हो सकती है, तब अहृष्ट 
चेतनमें प्रवृत्तिक्री कल्पना करना ठीक नहीं दे ऐसा तात्पर्य दै । आत्माके अप्रत्यक्ष होनेसे 
उचश्वकी सिद्धि केसे द्दोती दे १ इसपर कहते दे-'“प्रवृत्ति'” इत्यादिसे । जीवेत देइमें रथ आदिखे 
वैलश्षण्य अथोत. प्राणका अस्तित्वरूप देतु दिखाई देता दै इससे चेतनकी सिद्धि होती हे ऐसा 
अन्वय दे । जीवित देद आत्मासे युक्त है, प्राण आदिखे युक्त दनेसे, न्यतिरेळखे रथ आदिके 
समान, इस अनुमानसे आत्मा सिद्ध द्वोता दै यद तात्पर्य दै । देहभकत्ति अपने आश्रयसे--देइसखे 
अन्य शानवान्‌ आत्मास युक्त दै, प्रदत्त होनसे, रथप्रत्तके समान, ऐसे अन्य अनुमान को 
सूचित करनेके लिए प्रशातिका आश्रय ऐसा कद्दा हे । आत्माक्का सद्भाव ही सिद्ध होता द्व 
अवर्सकत्व सिद्ध नदी दोता--यद एवकारका अर्धे है । अनुमित आत्माके अस्तित्वमात्रखे यदि 
श्रवराकस्व सिद्ध दो तो सर्वव्यापक आकाझ भी सर्वत्र श्रवर्तक दोगा ऐसा तात्पर्य है । आत्मा 


अत्यक्ष दै इसमें चार्वाक का अम भी लिङ्ग दै, ऐसा कहते दैं--अत एव इत्यादिसे । अत एव~ 
र जळ सू० ९४ 
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भाष्य 

चा$ददीनादे देदस्येव चैेतन्यम॑पीति लोकायतिकाः प्रतिपन्नाः । तस्माद- 
चेतनस्येव प्रवत्तिरिति । 

तदभिधीयते । न बूमो यस्मिन्नचेतने प्रवृत्तिदंययते न तस्य 
सेति, भवतु तस्येव, सा तु चेतनाङ्कवतीति जूम! । तद्भावे . भावात्‌ 
तद्भावे चाभावात्‌ । यथा काछादिव्यपाश्रयाऽपि दाइप्रकाशळूक्षणा 
विक्रियाऽचुपलभ्यमानापि च केवले ज्वलने ज्वळनादेच भवति, 
तत्संयोगे दर्शनात्‌ तडियोगे चादशनात्‌ , तडव्‌ । लौकायतिकानामपि 
चेतन एब देहोऽचेतानानां रथादीनां प्रवर्तको दृष्ट इत्यविप्रतिपिदध 

माष्यका अनुवाद 

जब देहका प्रत्यक्ष होता है, तब चैतन्य दीखता है. और जब देदका प्रयश्च नदीं 
होता, तब नहीं दीखता, इसलिए देह ही चेतन दै, ऐसा लौकायतिक 
मानते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि अचेतनकी प्रवृत्ति होती है । 

सिद्धान्ती इसपर कहते हे--जो अचेतनमें प्रबृत्ति दीखती है, बह उसकी नहीं 
है, ऐसा इम नहीं कहते, खड उसीकी हो परन्तु बद्द होती चेतनसे है, ऐसा 
हम कहते हैं, क्योंकि चेतनके अस्तित्वमें उसका अस्तित्व है और चेतनके 
अभावर्मे अभाव है, जैसे काष्ठ आदिमें रहनेचाळी भी दाइ और प्रकाइारूप 
विक्रिया केवळ अमिमें नहीं देखी जाती, तो भी होती है अगि ही 
खे, क्योंकि आञ्निका संयोग दोनेपर वह दीखती है और वियोग होनेपर 
नहीं दीखती, उसी प्रकार चेतनके साथ संयोग दोनेपर इारीरमें प्रबृत्ति दीखती 
है और उसके अभावमें नहीं दीखती। चार्वार्कोके सतमे भी चेतन देह ही अचेतन 

रत्नप्रभा 
इत्यः । देदान्यात्मनः प्रत्यक्षत्वे अमासम्भवात्‌ इति भावः । दर्शनात्‌, प्रवृत्ति- 
चैतन्ययोः इति शोषः । अवृच्चि प्रत्याश्रयत्वमचेतनस्येव इति उक्तमज्लीकृत्य चेतनस्य 
अयोजकत्वं सिद्धान्ती साधयति---तदभिधीयते इति । रथादिप्रवृत्ती अश्वादिचेत- 
नस्य अन्वयव्यतिरेकौ स्फुटौ, ताभ्यां चेतनस्य प्रवर्तकत्वं बाह्यानामपि सम्मतम्‌ 
रत्नभभाका अनुवाद 

भात्माके प्रत्यक्ष दोनेसे द्वी । देदसे अन्य आत्मा प्रत्यक्ष दो तो चार्वाकके श्रमछा असंभव दो 
जायया ऐसा अभिप्राय दै। 'दरानात्‌ के पीछे चैतन्य और प्रत्रत्तिका इतना शेष समझना चादिए। 
अचेतन दी प्रद्वात्तेि का आश्रय हे इस सांझ्योक पक्षका अंगीकार करके चेतन प्रवर्तक दै 
ऐसा सिद्धान्त करते हैं--"'तदाभिधीयते”” इत्यादिसे। रथ आदिकी अतृत्तिमें अश्व आदिं 
व्वेतनका अन्वय और व्यतिरेक स्पष्ट है और इस अन्वय व्यतिरेकसे चेतन प्रवर्तक दै 
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= 


= 


आष्य 
चेतनस्य प्रवर्तकत्वम्‌ । ननु तव देहादिसवुक्तस्वा5प्यात्मनो विज्ञान- 
स्वरूपमात्रव्यतिरेकेण भवृक्त्यनुपपत्तेरप्रवर्तकल्वमिति चेत्‌ , न; अयस्का- 
न्तवद्‌ रूपादिवच्च भवृत्तिरद्वितस्थापि प्रवर्तकत्वोपपत्तेः । यथाऽयस्कान्तो 
मणिः स्वयं ग्रवृत्तिरद्दितो5प्ययसः भवर्तको भवति, यथा वा रूपादयो 
विषयाः स्वयं प्रश्‍त्तिरडिता अपि चक्षुरादीनां प्रवर्तका भवन्ति, एवं 
प्रहक्तिरहितोऽपीश्वरः सर्वगतः सर्वात्मा सर्वज्ञः सर्वशक्तिश्च सन्‌ सर्व प्रवर्त- 
येदित्युपपन्नम्‌ । एकत्वात्‌ प्रवत्याभावे प्रवर्तकत्वानुपपचिरिति चेत्‌, न; 
आष्यका अनुवाद 
रथ आदिका प्रवेक माना गया है, इसलिए चेतनके प्रवतैक दोनेमें कोई विरोध 
नहीं है । परन्तु तुम्हारे मतमें देहसे संयुक्त भी आत्मा की चिज्ञानस्वरूप- 
मात्रस्रे अतिरिक्त प्रबृत्तिके अनुपपन्न दोनेसे प्रवत्तेकत्व भी अनुपपन्न है ऐसा यदि 
कदो, तो ऐसा नदीं कह्‌ सकते, क्योंकि ळोचुम्बकके- और रूप आदिके समानं 
अवृत्तिरद्वित पदार्थोमें भी अवर्चकता देखी जाती दै। जैसे लोहचुम्बक स्वयं, 
प्रदृत्तिरद्दित दोनेपर भी छोद्देका प्रवत्तेक दोता दै 'आथत्रा जैसे रूप आदि विषय स्क्यं 
प्रवृत्तिरद्दित दोनेपर भी नेत्र आदिके प्रवर्तक होते हैं। इसी प्रकार धरवृत्तिर्‌दित 
होता हुआ भी ईश्वर, सर्चञ्यापक, सर्वात्मा, खर्दज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ होनेसे 
सबको प्रवृत्त करे, यद युक्त है. 1 एकत्वक्के कारण प्रवत्येका अभाव होनेसे 


रख्रग्ममा 


इत्याइ--लीकायतिकानामपी ति । यः प्रवर्तकः स स्वयं प्रवृत्तिमान्‌ अश्वादिवदिति 
व्याप्तेः आत्मनि व्यापकाभावात्‌ न प्रवर्तकत्वमिति कञ्चित्‌ शङ्कते--नन्विति । 
मण्यादौ व्यभिचारात्‌ न व्याप्तिरेति परिदरति--नेति । वस्तुतः एकत्वेऽपि 
कल्पित द्वैतं प्रवत्येम्‌ अस्तीत्याह---नाविद्येति । अविद्यया कल्पिते नामरूपप्रपच्चे 


रत्नभमाका अनुवाद 
ऐसा बाह्य--चार्वाकोंको भी अभोष्ट दे, ऐसा कहते दै---“जल्वैकायतिकानाम्‌”? इद्यादिसे । 
जो प्रवतेक दै वद्द स्वरूपसे प्रदृत्तमान्‌ दे, अरव आदिके समान, ऐसी व्यापि दोनेसे आत्माके 
व्यापक न होने के कारण आत्मा प्रवतक नहीं दे ऐसी कोई शङ्का करता द्वै---“'ननु””? इत्यादिसे । 
अयस्कान्तमणि आदिमें व्यभिचार दै, अतः जो प्रवर्तक है, बद स्वरूपसे श्रवृत्तिमान्‌ है एसी 
व्याप्ति नही है इस प्रकार इांका का परिद्वार करते दैं---““न”? इत्यादि । वास्तवर्मे एकता 
दोनेपर भी कल्पितद्वैत प्रवत्यै दवै ऐसा कहते हैं---“न” इत्यादिसे ॥ “भविद्या? अविद्या 
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भाष्य 
अविदाप्रत्युपस्थापितनामरूपमायावेशवशेनाऽसकृत्‌ भत्युक्तत्वात्‌ । तस्मात्‌ 
संभवति प्रहृत्तिः सर्वज्षकारणस्वे न स्वचेतनकारणत्वे ॥ २ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

प्रवच्तीकत्व अलुपपन्न है, ऐसा यदि कहो, तो यदद नहीं कह सकते, क्‍योंकि 
अविद्यासे कल्पित नामरूपात्मक मायाके आवेशके बलसे उसमें ईश्वरभाव उप- 
पन्न है । ऐसा अनेक बार निराकरण किया जा चुका है । इसलिए सर्वज्ञको 
कारण साननेमें प्रवृत्तिकी उपपत्ति दो सकती है, परन्तु अचेतनको कारण मानने- 
में नहीं हो सकती ॥ २॥ 


रत्नप्रभा 
तयेव अविद्यारूपया मायया य आवेशः चिदात्मनः कल्पितः सम्बन्धः तस्य वशाः 
सामर्थ्यं तेन अन्तर्यामिरवादिकमीश्वरस्य इत्युक्तत्वात्‌ न चोद्यावसर इत्यर्थः ॥२॥ 
रत्वममाका अनुवाद 


कल्पित नामरूप प्रपञ्चे उस अविद्यालप मायासे जो आवेश--चिदात्माका कल्पित सम्बन्ध 
इसकी सामर्थ्यसे इश्वरमें अन्तयामित्व आदि युक्त है, अतः आक्षेपका अवसर नहीं दै 
ऐसा अय दे ॥ २ ॥ 


स्र 
_ 
ष; 


पयोऽम्बुवच्चेत्तत्रापि ॥ ३ ॥ 


पदच्छेद--पयोम्बुवत्‌ , च, तत्र, अपि । 

पदार्थोक्ति-पयोम्बुवत्‌--यथा क्षीरं वत्सविवृद्धये प्रवर्तते, यथा च जलं 
स्वयमेव स्यन्दते तदूवत्‌ प्रधानमपि स्वयमेव प्रवर्तेते इति चेत्‌ , [न] तत्रापि 
पयोऽम्बुनोश्च [ परमात्मेव भेरकः श्रयते, “योऽप्खुतिछन्‌’ इत्यादिश्रुतेः, अत एव न 
प्रधाने जगतूकारणम्‌ ] । 

भापार्थ--जैसे दूध बछड़ेके पोषणके लिए स्वयं प्रत्त होता है और जैसे 
जळ स्वये बहता है, उसी प्रकार प्रधान भी स्वयं प्रदत्त द्वोता है ऐसा यदि कहो, 
तो ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि “योऽप्छु तिष्ठन्‌? (जो जळमें रहता हुआ) इत्यादि 
श्रुतियोंसे प्रतीत होता है कि जळ आदिमें भी परमात्माही प्रेरक हैं। इसलिए 
प्रधान जगतका कारण नद्दीं है । 


मधे० १? सू० २॥ शाङ्करभाष्य-ररनप्रभा-भाषाजुवादसाहित ११२२ 


साष्य 

स्यादेतत्‌ , यथा क्षीरमचेतन स्वभावेनैव वत्सविदृद्धर्थ प्रवर्तते, 
यथा च जलूमचेतन स्वभावेनेव लोकोपकाराय स्यन्दत एवं प्रधानमचेतर्न 
स्व भावेनेव पुरुषार्थसिद्धये प्रवर्तिष्यत इति । 

नैतत्‌ साधूच्यते । यतस्तत्रापि पयोम्बुनोञ्जतनाधिष्ठितयोरेव प्रवृत्ति 
रित्यनुमिमीमदे, उभयवादिपसिद्धे रथादावचेतने केवले मत्रुत्यदश्चनाच्‌ । 
शास्त्र च “योऽप्सु तिष्ठन्‌? “योऽपोऽन्तरो यन्नयति' ( ब्र० ३।७।४ ) 
"एतस्य चा अक्षरस्य मञ्चासने गार्मि भाच्योऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते’ ( च 
३1१८ । ९) इस्येवंजातीयकं सगस्तस्य लोकपरिस्पन्दितस्येश्वराचिषिः 
ततां श्रावयति, तस्मात्‌ साध्ययक्षनिक्षिप्तत्वात्‌ पयोऽम्बुव दित्य्ुपन्यासः । 

भाष्यका अनुवाद 

पूर्वपक्षी-- ठीक है, जैसे अचेतन दूध स्वभावसे दी बछड़ेकी विवृद्धिके 
लिए भवूत्त होता है. और जेसे अचेतन जळ स्वभावसे ही कोकॉके उपकारके 
लिए बहता है, चैसे ही अचेतन प्रधानकी भी स्वभावसे ही पुरुषार्थ की सि द्विके 
किए प्रवृत्ति हो सकती है ? 

सिद्धान्ती--नहीं, यद्द कथन ठीक नहीं है, क्योकि उन--दूध और जळमें भी 
चेतनखे अचिप्ठित धोकर ही अवृत्ति होती है, ऐसा इम अजुमान करते हैं, 
क्योंकि दोनों वादिर्योसे सम्मत रथ आदि केंबछ---चेतनसे अनधिष्ठित अचेतनों में 
प्रवृत्ति नहीं दीखती । “योऽप्खु तिछन्‌? ( जो जलमें रहता हुआ ) “योऽपोऽन्तरो 
यमयति? ( जो जलमे रहनेवाली देवताका नियमन करता है) #एतस्य चा 
अक्षरस्य प्रशासने ०? ( हे गार्मि, इस अविनाशीके प्रशासनमें पूर्वदिशाकी तरफ- 
की अन्य नदियां बहती हैं ) इत्यादि श्रुतियां ईश्वर समस्त लोकचेष्टितका आधि- 
छाता है, ऐसा कहती हैं । इसलिए साध्यवान्‌ पक्षमें प्रविष्ट होनेसे “पयोऊम्चुवत!? 

रत्नमा 

अनादिजडस्य प्रबृत्तिः चेतनाधीना, प्रवृत्तित्वात्‌ , रथा दिप्रवृत्तिवत, इति स्थितम्‌ , 
तत्र क्षीरादौ व्यभिचारम्‌ आशङ्का तस्यापि पक्षसमस्वेन उक्तानुमानात्‌ आगमेन 
च साध्यसिद्धेः न व्यभिचार इति सूत्र व्याचष्टे-स्यादेदितत्यादिना । 

रत्नप्रमाका अनुवाद 

अनादि जङ्की प्रवृत्ति चेतनके अधान दे, प्रवृत्ति दोनेसे, रथ आदिकी अधृत्तिके समान, 
ऐसी स्थिति है । उसमें दूध आदिमें व्यभिचारकी शङ्का करके उसके भी पक्षसस दोनेसे उक्त 
अनुमान और आगमसे साध्यके सिद्ध दोनेखे व्यभिचार नदीं दै, ऐसा सूत्रका व्याख्यान करते 
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चेतनायात्र घेन्वाः स्नेहेच्छया पयसः प्रवर्तकत्वोपपत्तेः, चत्सचोपणेन 
च पयस आक्ष्यमाणत्वात्‌ । न चाऊम्बुनो5प्यत्यन्तमनपेक्षा, निम्न भूम्या- 
दपेक्षत्वात्‌ स्यन्दनस्य । चेतनापेक्षत्यं तु सर्वत्रोपदर्शितय्‌ । “उपसँदार- 
द्सनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धि’ ( ब्र» सू० २1१ ।२४) इत्यत्र तु बाद्यनिमित्तः 
निरपेक्षमपि स्वाश्रयं कार्ये भवतीस्येतल्लोकरष्ट्या निदश्चितस्‌ । शास्त्रदष्य्या 
तु पुनः सर्वतरैवेश्वरपेक्षस्वभापयमानं न पराणुद्यते ॥३॥ 
भाष्यका अनुवाद 

(दूध और जळंके समान) यदद व्यभि चार स्थळ नहीं है । और चेतन घेनुकीःस्नेदे- 
च्छासे दूध प्रवृत्त हो सकता है और बछडेके चूसनेस्रे दूध खिंच जाता है । और 
जळके चहनेमें किसीकी अपेक्षा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसे बहनेके 
लिए नीची भूमि आदिकी अपेक्षा है। चेतनकी अपेक्षा तो सवेत्र दिखळाई 
गई है। “उपसंद्दारदडीनाज्ञेति चेन्ञ क्षीरबद्धि? इस सूत्रमें तो बाह्य निमित्तकी 
अपेक्षाके विना मी स्वाश्रय कार्य होता है, ऐसा लोकदृष्टिसे दिखळाया गया है। 
शास्त्ररृष्टिखे चो सर्वत्र ईश्वरकी अपेक्षा होती है, इसका अपछाप नदीं किया 
जाता ॥। ३:॥ 
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रत्नमा 

साच्यंपक्षेति। साध्यवता पक्षेण तुल्यत्वाद्‌ इत्यर्थः । अनुपन्यासो--न 
व्यभिचार भूमिरिति यावत्‌ | क्षीरे प्रवर्तकत्वेन घेन्वादेः सत्त्वाच्च न व्यभिचार 
इत्याह--चेतनायाश्रेति । उपर्दितमस्‌ अनुमानागमाभ्याम्‌ इति रोषः | सूत्रकारस्य 
“क्षीरवद्धि” (ब० सूर २।१।२४) “तत्रापि? इति च वक्तुः पूर्वापरविरोधम्‌ 
आशङ्कघ लोकरप्ट्या शाखदप्ट्या च सूत्रद्वयमिति अविरोधमाह---उपसंहारेति॥ ३॥ 
रत्वप्रभाका अनुवाद छ 
हैं -“स्यादेतत्‌'” इत्यादिसे । “साध्यपद्ध” इत्यादि । साध्यवाले पक्षके समान होनेसे, यद 
अर्थ दै । ““अजुपन्यास:??--व्यमिचारस्थळ नद्दी दे, यद्द तात्पर्य है। और दूघमें घेनु आदिके 
प्रवर्तक देनेसे व्यमिचार नहीं है, ऐसा कहते दें--“चेतनायाश्च”” इत्यादिस । ““उपदार्शेतम्‌'/-- 
शासत्र और अलुमानसे इतना शेष है। “उपसंद्ारद्नान्नेति चेन्न क्षोरवाद्धे” इसमें दधिं 
सादिके रूपमे दूध परिणत होता है, उसमें बाह्य साधनकी अपेक्षा नहीं दै, ऐसा कदा गया 
हे और यदो ता कार्यमात्रसे उपादान स्वरूपसे बदिभूत अधिष्ठाताकी अपेक्षा दै, ऐसा कदा 
गया दे, इस अकार पूर्वापरचिरोधकी आराका करके लोकदाधिसे भोर शाख्रदष्टिसे ये दो 
सूत्र दें, इसालिए अविरोध दे, इस प्रकार शङ्ाका समाधान करते हैं--''उपसंदार”” 
इत्यादिसे ॥ ३ 0: 


व्यातिरेकानवस्थितेश्वानपेक्षत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 

पदच्छेद--व्यतिरेकानवस्थितेः, च, अनपेक्षत्वात्‌ । 

पदार्थोक्ति--च-अपि व्यतिरेकानवस्थितेः--साङ्खयमते गुणाः साम्येना- 
वस्थिताः म्रधानं तब्यतिरेकेण सहकार्यन्तरस्यानवस्थितेः, अनपेक्षच्वात्‌--पुरुषस्य तु 
असंगोदासीनत्वेन प्रबृत्तो निवृत्तौ वानपेक्षत्वाभ्युपगमात्‌ [न प्रधानं जगत्कारणम्‌] । 

भाषार्थे और सांख्यमतमें साम्यावस्थापन्न गुण ही प्रधान हैं उनसे 
अतिरिक्त कमे आदि कोई सहकारी न दोने और पुरुषके असंग तथा उदासीन 
दोनेके कारण प्रवृत्ति या निवृत्तिमें अपेक्षाका स्वीकार न दोनेसे अचेतन प्रधान 
जगत्कारण नहीं हो सकता । 

साष्य 

साङ्कयानां त्रयो गुणाः साम्येनावतिष्ठमानाः प्रधानस्‌, न तु तद्व्य- 
तिरेकेण प्रधानस्य प्रवर्तक निवर्तक वा किंचिद बाह्यमपेक्यमव स्थितमस्ति, 
पुरुषस्तूदासीनो न भवतेको न निवर्तक इत्यतो5नपेक्षे प्रधानम्‌, अनपेक्ष- 


त्वाच कदाचित्‌ प्रधानं महदाद्याकारेण परिणमते कदाचिन्न परिणमत 
भाष्यका अनुवाद 

सांख्योंके मतमें सास्यावस्थापन्न तीन गुण प्रधान हैं, परन्तु उनसे भिन्न प्रधा- 

नका प्रवर्तक या निवर्तक कुछ बाह्य, अपेक्षणीय नहीं है, और पुरुष उदासीन है. 

प्रवत्तेक या निवर्तक नहीं है, इसलिए प्रधान अपेक्षारहित है और अपेक्षार द्वित 

होनेसे कभी प्रधान महद आदि आकारोंमें परिणत होगा और कभी न दोगा, 


रत्नप्रमा 

अस्तु प्रधानस्य अपि धर्मादि कर्म पुरुषो वा प्रवर्तकः इति आशकङ्कय सू 
प्रवृत्तम्‌, तव्याचष्टे-सांख्यानामित्यादिना। प्रधानव्यतिरेकेण कर्मणः अनवस्थितेः 
पुरुषस्य उदासीनत्वात्‌ कदाचित्‌ स्वष्टिपरवृत्तिः कदाचित्‌ परय इत्ययुक्तमित्यर्थः । 
कर्मणोऽपि प्रघानात्मकस्य अचेतनस्वात्‌ सदासत्वाच, न कादा चित्कभ्रवृ्ञि- 

नियामकत्वम्‌ इति भावः ॥ ४ ॥ 

रत्नमभाका अनुवाद 

धर्मे आदि कमै या पुरुष प्रधानका वर्तक दो, इस आशंकाको दूर करनेके लिए यद्द सत्र 
अडत हुआ हे । उसका व्याख्यान करते दें--“'सांख्यानाम?? इत्यादिसे । प्रघानसे अतिरिक्त 
कर्मकी अवस्थिति नहीं दै, और पुरुष उदासीन दै इसलिए प्रधानकी कभी खष्टिप्रबृत्ति हो और 
कभी अल्य ददो, यह संभव नहीं दे, ऐसा अर्थ हे और कमे भी प्रभानात्मक होनेसे अचेतन है 
भोर सदा बतेमान दे, इससे घद्द कादाचित्क प्रवृत्तिका नियामक नहीं दो सकता, ऐसा तात्पर्य है ॥४॥ 
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साष्य 
इत्येतदयुक्तम्‌ । ईश्वरस्य तु सर्वज्ञत्वात्‌ सर्चशक्तित्वान्महामायत्वाच्च भरृक्ष्य- 
अ्रदची न विरुध्येते ॥ ४ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
यह अयुक्त दै। ईश्वर तो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और महामायासे युक्त है, इस 
कारण उसकी प्रवृत्ति और निवृत्तिमें कोई विरोध नहीं होता ॥ ४॥ 


अन्यत्राभावाच न तृणादिवत्‌ ॥ ५ ॥ 
पदच्छेद अन्यत्र, अभावात्‌, च, न, तृणादिवत्‌ । 
पदार्थोक्ति---च--अपि, तृणादिवत्‌--यथा तृणादिकं निमित्तान्तरनिरपेक्ष- 
मेव क्षीररूपेपा परिणमते तथैव मधानस्यापि परिणामोऽस्ठु [ इति चेत्‌ 1 न, 
[ कुः ] अन्यत्राभावात्‌-_घेन्वादेरन्यत्र बळीवर्दादौ तृणादेः क्षीरभावस्य 
अभावात्‌ [ अतस्तृणादेः क्षीरीभाचेऽस्ति निमित्तम्‌ ] । 
भाषार्थ--ओऔर जैसे तृण आदि अन्य निमिचोंकी अपेक्षाके विना ही 
“दूंधके रूपर्मे परिणत डोते हैं, वैसे ही विना किसी निमित्तको अपेक्षाके प्रधानका 
भी परिणाम होता है ऐसा यदि कहो, तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि गाय 
आदिं को छोड्कर बैल आदिमें तृण आदिका दूधके रूपमे परिणत होना नहीं 
देखा जाता, अतएव तृण आदिके दूध होनेमें निमित्त अवश्य है । 
माष्य 
स्यादेतत्‌ + यथा तणपल्लबोदकादि निमित्तान्तरनिरपेक्ष स्वभावादेव 
क्षीराद्याकारेण परिणमत एवं प्रधानमपि मइदायाकारेण परिणंस्यते इति। 
भाष्यका अनुवाद 
पूर्वपक्की---जैसे तण, पव, जळ आदि अन्य निमित्तकी अपेक्षाके बिना 
स्वभावसे दी दूध आदिके रूपमें परिणत हो जाते हैं, वैसे ही प्रधान भी सहदू 


रत्नभमा 
पुनरपि द्ृष्टान्तबलात्‌ प्रघानस्य स्वत एव कादाचित्कप्रवृत्तिः इत्याशङ्कय 
निषेधति सत्रकारः--अन्यत्रेत्यादिना ॥ एच्छति --कथमिति । उत्तरं-- 
रन्नभमाका अनुवाद 
भोर अघान अपने आप दी कभी अवृत्त दोता दै, दृष्टान्तवळते पुनः ऐसी शंका करके सूत्रकार 
उसका निषेध करते दैं-““अन्यत्र” इत्यादिसे । पूछते दैं-"'कथम्‌” इत्यादिसे ॥ उत्तर कद्दते 
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आण्य 


कर्थ च निमित्तान्तरनिरपेक्षं दृणादीति गम्यते १ निमिचान्तरानुपलम्मात्‌ । 
यदि दि किंचिन्निमित्तुपलमेमहि ततो यथाकामं तेन वृणाद्युपादाय दीर 
संपाद्येमदि, न तु संपादयामदे । तस्मात्‌ स्वामाविकस्दणादेः परिणाम- 
स्तथा प्रधानस्यापि स्यादिति । 

अत्रोच्यते--भवेत्‌ दृणादिवत्‌ स्वाभाविकः प्रधानस्यापि परिणामो यदि 
वृणादेरपि स्वाभाविकः परिणामोऽम्युपगम्येत, न त्वस्युयगम्यते, ला 
न्तरोपलब्धेः । कथ निमित्तान्तरोपलब्धिः ? अन्यत्राभावात्‌ , घेन्वेव द्युप- | 
भक्त दणादि क्षीरीमवति न प्रहीणमनडदाड्पश्चक्तं चा । यदि हि निर्नि- 

आष्यका अनुवाद 

आदिके रूपर्मे परिणत हो जायगा । और तृण आदि अन्य निमित्तकी अपेक्षा 
नहीं रखते, यह केसे जानते हो १ इससे कि अन्य निमित्तका दर्शन 
नहीं होता । यदि हृम अन्य निमित्त प्राप्त कर सकते तो उसके द्वारा इच्छानुसार 
तृष्प आदि ळेकर दूघ आदिका सम्पादन कर खकते, परन्तु इम सम्पादन नहीं 
कर सकते, इसलिए रुप आदिका परिणाम स्वाभाविक है, उसी. प्रकार प्रधान 
का भी परिणाम हो ? 

सिद्धान्ती इसपर कहते हें यदि कण आदिका स्वाभाविक परिणाम भी 
माना जाता, तो ठण आदिके समान प्रधानका भी स्वाभाविक परिणाम साना 
जाता । परन्तु ठण आदिका स्वाभाविक परिणाम नहीं माना जाता, क्योंकि 
अन्य निमित्त उपछव्घ है । अन्य निमित्त किस प्रकार उपलब्ध है १ क्योंकि 
अन्यत्र अभाव है, कारणं कि घेनुसे ही उपभुक्त ठण आदि दूघके रूपमै परिणत 
होते हैं, नष्ट हुए या बेळ आदिखे उपमुक्त तृण दूधके रूपमें परिणत नहीं दोते । 
eo क स दिस 


रत्नप्रभा 
निमित्तान्वरेति । घेन्वादि निमिचान्तरम्‌ अस्तीति सिद्धान्वयति-_अत्रोच्यत 
इति। प्रदीणं-नष्टम्‌। यदुक्तम्‌--क्षीरस्य स्वेच्छया सम्पादयितुम्‌ अशक्यत्वात्‌ 
स्वाभाविकत्वमिति तत्राह--न च यथाकाममिति ॥ ५ ॥ 
रंत्नप्रभाका अनुवाद 
हैं-“निमितान्तर” इत्यादिसे । घेत आदि अन्य निमित्त हैं, ऐसा सिद्धान्त कहते हैं--- 


“अन्नोच्यते” इत्यादिसे । प्रदीण-नष्ट | दूध स्वेच्छासे बनाया नहीं जा सकता इससे स्वाभाविक 
है, यद जो कहा है, उसपर व्हते दे-“न च यथाकामम्‌?” इत्यादि ॥ ५ ॥ 


जहा बज [ थ० र पा० रे 
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मित्तमेवत्‌ स्याद्वेदुशरीरसम्बन्धादन्यत्रापि दणादि क्षीरीभवेत्‌ । न च यथा- 
कार्म माचुपैर्न शकय सम्पादयितुमित्येतावता निर्निमित्तं भवति । भवति हि 
किंचित्कार्यं मालुपसम्पाय किंचिददैवसम्पाद्यम्‌ । मनुष्या अपि शक्लुबन्त्ये- 
बोचितेनोपायेन तुणादययुपादाय क्षीरं सम्पादयितुम्‌ + प्रभूतं दि क्षीरं काम- 
यमानाः प्रभूतं घास घेलु चारयन्ति, ततश्च प्रभूत क्षीरं लभन्ते। तस्मान्न 
तुणादिवस्स्ताभाविकः प्रचानस्य परिणामः ॥ ५ ॥ 
भ/ष्यका अनुवाद 

यदि इसमें कोई निमित्त न हो, तो घेनुके झरीरसंबन्धसे अन्यत्र भी लुण आदि 
दूध बन जायँ'॥ और मनुष्य अपनी इच्छानुसार उसको बना नदो सकते, 
इतनेसरे ही दूध निमिचरहित नहो होता, क्योंकि कितने डी कार्य मजुष्यसे 
सम्पादून किये जा सकते देँ और कितने ही देवसे । मलुष्य भी उचित उपायसे 
तृण आदिका मदणकरके दूधका सम्पादन कर ही सकते हैं, क्योंकि पुष्कळ दूधकी 
कामनावाळे पुरुष घेलुको पुष्कळ घास चराते हैं और उससे पुष्कळ दूध आप्त करते 
हैं। इसलिए ठण आदिके समान प्रधानका परिणाम स्वाभाविक नहीं दे ॥ ५ ॥ 


अभ्युपगमेऽप्यर्थाभावात्‌-॥ ६ ॥ 


पद्च्छेद- अभ्युपगमे, अपि, अर्थाभावात्‌ । 

पदार्थोक्तिः-मभ्युपगमेऽपि-_प्रघानस्य स्वतः प्रवृतत्यभ्युपग्रमेऽपि अथौ- 
भावात्‌--प्रयोजनाभावात्‌ „ [ दोषस्तदवस्थः ] । 

भाषार्थे--प्रधानकी स्वतः प्रदृत्ति माननेपर भी प्रवृत्तिका कोई प्रयोजन न 
छोनेसे दोष ज्योंका त्यो हे । 


(१) भेलुसे उपमुक्त तुण, पल्लव आदि स्वभावसे दी--चेतनकी अवेक्षाके “बिना दी जैस 
~ = = 

दूघमावर्मे परिणत होते देँ उसमें चेनुके सेतन्यकी अपेक्षा नहीं हे, केवळ उपयोगमें घेलुकी 
हन्‌ = 
अपेक्षा हे, वैसे दी अधान भो स्वभावले दी परिणत दोगा चेतनका कया प्रयोजन दै ? यह सकाका 
तात्पये ददे। अद उपयुक्त तृण आदि दूधरूपभे परिणत दोते हैं इसमें निमित्तमात्रका सिषेध 
करते दें या चेतन निमित्त का £ निमित्त मात्रका निषेध तो नहीं छो सकता, क्योकि घेनुकी 
देदभ रइनेवाली जाठराजि आदि निमिच्ञान्तरका संभव हे । युडियूवेक कार्थ करनेवाला तो 
सर्वेश ईंडवर वदाँ भी निमित्त दे ऐसा परिइारका तात्पर्य है । 
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भाष्य 


स्वामाविकी प्रधानप्रवत्तिने भवतीति स्थावितग्र, अथापि नाम भववः 
श्रद्धामजरुध्यमप्नाः स्त्राभाविकीमेव प्रधानस्यः प्रवज्चिमस्युपगच्छेम तथापि 
दोषोड्युषज्येतेव । कुतः १ अर्थाभावात्‌ । यदि तावत्‌ स्वाभाविकी प्रधानस्य 
अइचिने किंचिदन्यदिह्दपेक्षव इत्युच्यते वतो ययैव सहकारि किंचिन्नापे- 
क्षत एवं प्रयोजनमपि किंचिन्नापेक्षिष्यते, इत्यतः प्रधानं पुरुषस्याथ साघ- 
यितुं प्रवर्तेत इतीयं प्रतिज्ञा हीयेत । स यदि जूयात सद्दकार्येत्त केबलं नापेक्षते 
न अयोजनमपीति, तथापि प्रधानमरडुच्ेः प्रयोजनं विवेक्तव्यं भोगो वा स्या- 

भाष्यका अनुवाद 

प्रधानकी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहों होती, ऐसा स्थिर किया जा चुका है । 
परन्तु आपकी श्रद्धाके अनुसार हम प्रधानकी स्वाभाविक प्रवृत्ति मान भी लें, तो 
भी दोष आता है। किससे १ प्रयोजनका अभाव होनेसे । यदि अघानकी 
प्रबृत्ति स्वाभाविक है और उस प्रतृत्तिमें दूसरे :किसीकी अपेक्षा नहीं है ऐसा कहो 
तो जिस प्रकार प्रदानको किसी सहकारीकी अपेक्षा नहीं दै, उसी प्रकार किखी 
प्रयोजनकी भी अपेण्शा नदीं छोरी, ऐसी अवस्थामै प्रधान पुरुषके भोग तथा 
मोक्षरूप अर्थेकी सिद्धिके लिए “गद होता है, इस प्रतिज्ञाकी दानि होगी । 
यदि वह ऐसा कहे कि प्रधान केवळ सहकारीकी ही अपेक्षा नहीं रखता 
है, प्रयोजनकी अपेक्षा तो रखता ही है, तो भी प्रधानकी प्रडचिके प्रयोजनका 


रत्वममा 


अभ्युपरामे5प्य्थति । प्रधानस्य न स्वत; प्रवृत्तिः, स्वतः प्रवृत्त्यभ्युपगभे 
पुरुषार्थस्य अपि अपेक्षाभावप्रसंगात्‌ इति एकः अर्थः । तत्र इष्टापर्सि निरस्यति--- 
इत्यतः प्रधानमिति । उक्तप्रसंगस्य इश्त्वे प्रतिज्ञाहानिः स्यात्‌ इति अर्थः । 
अयीसम्भवात्‌ न स्वतः परवृत्तिः इति अन्तरं शङ्कापूर्वकम्‌ आह स॒ यदीत्या- 
रत्वप्रभाका अनुवाद 

““अभ्युपगमेऽत्यर्ये” 1 अधानकी स्वतः अवृत्ति नहीं है, यदि स्वतः इत्ति मानें, तो 
पुरुषार्थकी अपेक्षाके अभावका प्रसंग आवेगा, ऐसा एक अर्थ है, उसमें इष्टापत्तिक निरसन 
करते हैं-_“'इत्यतः घरघानम्‌?? इत्यादिसे। जो प्रसंग कदा, उसको इष्ट मानें, तो श्रतिज्ञाकी 
दानि. द्दोगी, ऐसा भर्थ है । 'पुरुषार्थाभाबात? का पुरषार्थके असम्भवसे स्वतः श्रशृत्ति नहीं है, 
ऐसा दूसरा अर्थं शद्वापूर्वेक, कहते हँ--“स यदि” इत्यादिसे ॥ यदि प्रयोजनकी अपेक्षा दो, 


११४० त्रक्षपत्र [ अ० २पा० २ 


भाष्य 
द्पवर्यो वोभयं वेति। भोगश्चेत्‌ कीदशोऽनाधेयातिशयस्य पुरुषस्य भोगो 
भवेत्‌, अनिर्मोक्षप्रसङ्गश्च । अपवरश्चेत्‌ प्रागपि प्रवत्तरपवर्गस्य सिद्धत्त्रात्‌ 
प्रवृत्तिरनर्थिका स्यात्‌, शब्दाद्यनुपलब्धिप्रसङ्गश्च । उभयार्थताभ्युपगमेऽपि 
भोक्तव्यानां अ्रधानमात्राणामानन्त्याद्निर्मोक्षप्रसङ्ग एव । न चौत्सुक्य- 
निइच्यथो प्रब्वत्तिः, नदि ्रधानस्याऽ्चेतनस्यौत्सुक्यं सम्भवति। न च पुरुष- 
साष्यका अनुवाद 
विवेचन करना चाहिये कि भोग- उसकी प्रवुत्तिका प्रयोजक है या अपवगे है 
अथवा भोग और मोक्ष दोनों हैं । यदि पुरुषका प्रवृत्तिमे भोग प्रयोजक हो तो 
सुख आदि अतिशयरहदित पुरुषका भोग किस प्रकार होगा ? और पुरुषके मोक्ष- 
का अभाव भी सानन पड़ेगा । यदि मोक्ष प्रयोजन हों, तो प्रवत्तिके पूर्व में भी 
मोध्यके सिद्ध दोनेसे प्रत्त निरर्थक हो जायगी और शब्द आदिकी अनुपळड्धिका 
प्रसंग आवेगा । प्रधानकी प्रबृत्ति भोग और अपवर्ग दोनोंके लिए है, ऐसा सानें, तो 
भो भोगयोग्य पदाथों---भ्रधानमात्रा के अनन्त दोनेसे मोक्षके ही अभावका प्रसंग 
आदेगा । औत्सुक्यनिद्रत्ति करनेके लिए प्रवृत्ति है, ऐसा नहों कहा जा सकता, 


रत्नभभा 


दिना । प्रयोजनस्‌ अपेक्षितं चेदू वक्तव्यम्‌ इति आह---तथापीति । कूटस्थै 
पुरुषे स्वतः सुखादिरूपस्य अतिशयस्य आघादुमु अशक्यस्वात्‌ अध्यासानङ्गीका- 
राछ भोगो न युक्तः । किञ्च, पघानप्रवृत्तेर्भोगाथंत्वे मोक्षहेतुविवेकरूयात्यभावाद्निर्मा- 
क्षपसङ्गश्च, अपवर्गाअस्वे स्वरूपावस्थानरूपसुक्तेः स्वतः सिद्धत्वात्‌ प्रवृत्तिवैयथ्यम , 
भोगाभावधसंगश्चेत्यः । तृतीयं दूषयति--उभयार्थतेति । मीयन्ते अुज्यन्ते 
इति मात्राः----भोग्याः । 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

तो वद्द कहना चादिए, इसपर कद्दते हँ--“'तथापि” इत्यादिसे । कूटस्थ नित्य पुरुषमें सुस्त 
आदि अतिशय का स्वतः आधान नहीं दो सकता और अध्यास का अङ्गीकार न होनेसे भोग 
युक्त नहीं है । [ भोग सुखदुःख साक्षास्ाररूप धर्म है, असंग पुरुषमें उसका सम्भव नहीं है । ] 
और प्रधानप्रश्नुति सोगार्थक मानें, तो प्रकृति पुरुषके विवेक ज्ञानके अभावसे अनिर्मोक्ष प्रसङ्ग 
आवेगा । यदि अधानप्रदत्ति अपवर्गनिमित्तक दै, ऐसा मानें तो स्वरूपावस्थानरूप झुक्तिके स्वतः 
सिद्ध द्वोनेसे अत्रत्ति व्यर्थ होगी और भोगके अभावका प्रसंग आवेगा, ऐसा अर्थ है। 
तीरे प्रयोजनका निरसन करते हैँ-_“'उभयार्थता”” इत्यादिसे ॥ मात्रा-मीयन्ते भुभ्यन्ते इति 
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भाष्य 


स्य निर्मलस्य निष्कलस्यौत्सुक्यमू । दक्शक्तिसग शक्तिवयथ्य भ याचचेतप्रदृत्तिः, 
ताहे स्क्शकत्यनुच्छेदवत्‌ सर्गशक्त्यचुच्छेदात्‌ संसारानुच्छेदादनिर्मोश्व- 
असङ्ग एव । तस्मात्‌ प्रधानस्य पुरुपार्था प्रदत्तिरित्येवतदयुक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
साष्यका अनुवाद 
क्योकि अचेतन प्रधानमें औत्सुकय--इच्छाका सम्भव नहीं दै, इस्री प्रकार 
निर्मळ एवं निष्कळ पुरुषमें भी औत्सुक्य नहीँ दो सकता है । प्रधानसें सर्गशक्ति 
और पुरुषमें द्कशक्तिको सार्थकताके लिए यदि प्रवृत्तिका स्वीकार करो, तो जैसे 
पुरुषकी दृकशक्ति नित्य है, वैसे ही सर्गशक्तिके नित्य होनेसे तथा खंसारका विनादा 
न होनेखे. सोक्षका अभाव मानना बड़ेगा। इसलिए प्रधानकी प्रश्नत्ति पुरुषके 
प्रयोजनके निमित्त है, यह कथन अयुक्त है ॥६॥ 


रत्नप्रभा 

“औत्युक्यनि वृत्त्यै यथा क्रिप्रासु वतेते लोकः । 

पुरुषस्य विमोक्षार्थ प्रवर्तते तङ्वदव्यक्तम्‌? ॥ (सां० का० इलो० ५८) 
इति कारिकोऊं दूषयति---न चेति । आत्सुक्यम्‌--इच्छाविञेषः, केवलजडस्य 
आत्मनो वा न युक्त इत्यथः । अस्ति पुरुषस्य हक्शक्ति: चिद्रूपत्वात्‌ , अस्ति च 
प्रधानस्य सर्गशक्तिः त्रिगुणस्वात्‌ , तयोः शक्त्योडश्यदृष्टि विना साथेक्यायोग्रात्‌ 
मघानस्य खुष्टौ प्रवृत्तिरिति चेत्‌ । न शक्त्योर्नित्यत्वात्‌ सरष्टिनित्यत्वापत्तिरिरयाह-- 
इक्शक्तीति ॥ ६ ॥ 

रत्बप्रभाका अनुवाद 

मात्राः--जिसका भोग किया जाय चे मात्राएँ हैं, अर्थात्‌ भोग्यपदार्थ “औत्सुक्य निदव्त्यर्थ 
यथा क्रियासु०” ( नेसे-_औत्सुकी निवृत्तके लिए लोक क्रियाओर्मे अशत्त होते हैं, चेसे 
हद्दी पुरुषकें मोक्षके लिए आअव्यक्त-प्रधान प्रवृत्त होता दै ) इस कारिकामे कथित प्रश्‍त्तिके 
निमित्त को दूषित करते हैं--“न च”? इत्यादिसे । औत्सुक्य-इच्छाविशेष । भभोत्सुक्य केवल 
जबमें या आत्मार्मे युक्त नहीं हैं, ऐसा अर्थ है । चित्रूप द्दोनेखे पुरुष में जो रकशक्ति है, बद 
दृश्यसशिके चिना निरथक हो जायगी, उसी प्रकार प्रथानमें ओ सर्गशक्ति है, बद भी उष्टिके 
बिना निर्थक हो जायगी, अतः प्रधान की खछिमें प्रबृत्ति है ऐसा यदि कदो तो ऐसा नदीं कह 


सरकते, दाक्तियरोंके नित्य द्वोनेसे उष्टिको भो नित्य मानना पड़ेगा, ऐसा कहते हैँ--“द्क्शाक्ति” 
इत्यादिसे ॥ ६॥ 
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पुरुषास्मवादिति चेत्तथापि ॥ ७ ॥ 


पदच्छेद--पुरुषाइमवत्‌ , इति, चेत्‌, तथापि । 

पदार्थोक्ति- पुरुषाइमवत्‌--यथा लोके पङ्गुः पुरुषः स्वयमग्रवर्त मानोडप्य- 
न्यमन्छे प्रवृचिराक्तिमन्ते प्रवयति, यथा बाञ्यस्कान्तोञ्शमा सम्िधिमात्रेणाऽयः 
प्रवसयति [ एवं पुरुषः प्रवतेकः ] इति, चेत्‌ , तथापि-प्रंघानस्य पुरुषप्रेर्यत्वेडपि 
[ स्वातन्ञ्याभ्युपगमविरोघः, पुरुषस्य प्रवचेकत्वे कौटस्थ्यदानेरित्यादिदोषाणां 
तादवस्थ्यम्‌ ] । 

आषार्थ- जैसे ळोकमें ऊँगड़ा आदमी स्वयं चळने फिरने में असमर्थ होता 
इंआ भी गमनशाक्तिसम्पन्न अन्छे आदमीको प्रच करता है और जैसे कोह्खुम्बक 
सामीप्यमात्रसे छोहको प्रचरत्त करता है, उसी प्रकार पुरुष प्रधानका प्रवर्तक है यह 
यदि कहो तो प्रधानको पुरुष दवारा संचालित द्ोनेवाला मानने पर स्वीकृतं 
प्रचानकी स्वतन्त्रताकी दानि और पुरुषकी असंगताकी हानि इत्यादि दोर्षोसे छुट- 
कारा नहीं होगा । 

भाष्या 

स्यादेतत्‌, यथा कश्चित्पुरुषो इक्शक्तिसंपन्नः अव्वत्तिशक्तिविद्दीनः 
पङ्गुरपरे पुरुष प्रद्चिशक्तिसंपत्न क्शक्तिविद्दीनमन्धमधिष्ठाय पवर्तयति, 
यथा चाऽ्यस्कान्तोऽश्मा स्तयमप्रवर्तमानोऽप्ययः प्रवतेयति, एवं पुरुषः 
अधानं अवतरयिष्यतीति दृष्टान्तप्रत्ययेन पुनः प्रत्यवस्थानम्‌ । 

साष्यका अनुवाद ; 

रेखा हो सकता है। जैसे दर्शेनशक्तिसम्पत्न किन्तु गमनशक्तिविधीन 
कोई पंगु पुरुष, गमनशाक्तिसम्पन्न किन्तु देशेनशंक्तिरद्धित अन्य अन्ध पुरुषके 
कन्चेपर बैठकर उसे प्रवृत्त करता है और जैसे आयस्कान्तमणि--छोह्चुम्बक स्वयं 
अबच न होता हुआ सी ळोद्देको प्रत्त करता है, वैसे ही पुरुष भ्रधानको प्रत्त 
करेगा, ऐसे दृष्टान्तबळसे सांख्य फिर खड़ा होता है । इसपर कहतें हैँ-तो 


रत्न प्रभा 
पुरुषस्य प्रवेकत्वं. निरस्तमपि इष्टान्तेन पुनराशङ्क्य निषेषति--पुरु- 


रत्वमसाका अनुवाद 
पुरुषके अवत्तेकत्वका निरसन किया जा चुका है, तो भी इष्टान्तसे फिर आशेका करके 
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साष्य 

अत्रोच्यते तथापि नेव दोषान्निमोक्षोऽस्ति। अभ्युपेतहानं ताव- 
दोष आपतति भधानस्य स्वतन्त्रस्य ्ररच्यभ्युपगमात्‌ , झुरुषस्य च 
भवर्तकत्वानभ्युपगमात्‌ । कथं चोदासीनः पुरुपः प्रधानं अचर्तयत्‌ । पङ्ग- 
रपि झन्ध पुरुषं वागादिभिः भवर्तयति, नेवे पुरुपस्य कश्चिदपि प्रवर्तन- 
व्यापारोऽस्ति, निष्क्रियत्वानिरगुणत्वाच। नाऽप्ययस्कान्तवत्‌ संनिधिमात्रेण 
प्रवर्तयेत्‌ , संनिविनित्यत्वेन प्रदृत्तिनित्यत्वप्रसङ्गात्‌। अयस्कान्तस्य स्वनित्य- 
संनियेरस्ति स्वव्यापारः संनिधिः, परिमाञनाद्यपेक्षा चाऽस्याऽस्तीत्यनुप- 
न्यासः पुरुषाइमवदिति। तथा मधानस्याऽचेतन्यात्‌ पुरुषस्य चौंदासीन्यात्‌ 

भाष्यका अनुवाद 

सी दोषसे सुक्ति नहीं दै ॥ एक तो स्वीकृत सिद्धान्तकी हानिरूप दोष आता है, 
क्योकि स्वतन्त्र प्रधानकी प्रवृत्तिका स्वीकार किया -है और पुरुपका प्रवत्तेकत्व स्वी- 
कार नहीं किया गया है। और उदासीन पुरुष प्रधानको किस अकार प्रवृत्त करेगा ? 
क्योंकि पंगु भी अन्ध पुरुषको वाणीसे प्रवृत्त करता है । इसर अकार पुरुषसे कुछ 
भी प्रवचन व्यापार नहीं है, क्योंकि बह निष्क्रिय और निगुण है। और लोह 
चुम्बकके समान सन्निधिमात्रसे भी प्रधानको प्रवृत्त नहीं कर सकता, क्योंकि 
उसके नित्य सन्िद्वित होनेसे परवृत्तिमे नित्यता आप्त होगी । [ लळोहचुम्चकका 
सामीप्य अनित्य है ] अनित्य समीपयवाले लोहचुम्बकका ब्यापार तो अनित्य 
सन्निचि ही है॥ और उसको परिमाजन-सीथा रखना आदिकी अपेश्चा 
होनेखे 'पुरुषाइसवत? ( पुरुप और अर्मके समान ) यह सस दृष्टान्तका उपन्यास 


रत्नअभा 


षाइमवदिति। प्रधानस्य खातन्व्यं पुरुषस्यौदासीन्यं चाऽभ्युपेतं त्यज्यते इति वदन्‌ तं 
सांख्य़े प्रत्याट--कथञ्चेति । पुरुपस्य परिस्पन्दः प्रयलगुणो वा नास्तीति वकुं हेतु- 
द्वयस्‌ । प्रधानपुरुषयोर्नित्यत्वादू व्यापित्वाच नित्यः सक्निविः, अशमनस्तु परिमार्जनः 
खूजुत्वेन स्थापनमनित्यसन्लिधिश्चति व्यापारोऽस्तीत्यनुपन्यासः, समदष्टान्तो पन्यासो 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
उसका निषेध करते हे--''पुरुपारमवादेति” इत्यादिसे । श्रधानकी स्वतन्त्रता और पुरुषव्ही 
उदासीनताका जो स्वीकार किया है, उसका त्याग देगा, ऐसा कहते हुए सांख्यके प्रति कहते दें-- 
“कथ च'” ड्त्यादिस । पुरुषर्मे परिस्पन्द या प्रयत्नगुग नद्दा दें, ऐसा कइनेके लिए दो 
दनु कद्दते हें. । अधान और पुरुपक्रे नित्य और व्यापक द्वोनेसे उनकी सज्चिधि नित्य है, 
लेदजुम्बककी ते परिमाजन ऋजुरूपसे स्थापन और अनित्य ' सल्निथि व्यापार दै, 
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तृतीयस्य च तयोः संबन्धयितुरभावात्‌ संचन्धानुपपत्तिः । योग्यतानिमित्ते 
च संबन्धे योग्यतानुच्छेदादनिर्माक्षप्रसहुः । पूर्ववच्चेहाउप्यर्थाभावो विक- 
व्पवितव्य: । परमात्मनस्तु स्व॒रूपव्यपाश्रयमौदासीन्य मायाव्यपाश्नये च 
प्रचर्तकत्व मित्यस्त्यतिश्ञयः ॥ ७ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

नहीं दे। उसी प्रकार प्रधान अचेतन है और पुरुष उदासीन है और उन दोनों 
का सम्बन्ध करानेचाळा तीसरा कोई नहीं है, इसलिए संबन्ध अजुपपनक्न दो 
ज्ञायगा और उनकी योग्यतानिमित्तक सम्बन्ध मानें, तो योग्यताके अनुच्छेदसे 
अनिर्मोक्षिका प्रसङ्ग आवेगा । और पूर्वके समान यहां भी प्रयोजनके अभावके 
विकर्ल्पोका विचार करना चाहिए। परमात्मा तो स्वरूपके आश्रयसे उदासीन है 
और सायाके आश्रयसे प्रवर्चक है, ऐसा अतिइाय है ॥ ७॥ 


रलमभा 
न भवतीत्यर्थः । ननु चिज्जडयोद्रप्टूडश्यभावयोभ्यताऽस्ति, तया तदूभावः सम्बन्ध 
इत्यत आह---योग्यते ति । चिज्जडत्वरूपाया योग्यताया नित्यत्वात्‌ सम्बन्धनित्यत्वा- 
पन्तिरित्यर्थः । यथा सतन्त्रधधानधबृत्तिपक्षो भोगोऽपवर्गः उभयं वा फलमिति 
विकल्प्य दूषितः, एवं पुरुषाधीनप्रधानप्रद्डत्तिपक्षो 5पि फलाभावेन दूषणीय इत्याह-- 
पूर्ववच्चेति । सिद्धान्ते परमात्मन उदासीनस्य कथं प्रवर्तकत्वमित्यादाङ्कघाह- 
परमात्मेति । सांख्यमते उभयं विरुद्धम्‌ , सत्यत्वात्‌ , अस्मन्मते कर्पिता- 
कर्पितयोरविरोच इत्यतिशयः ॥ ७ ॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 

इसलिए समदरृष्टान्तका उपन्यास नहीं दै, ऐसा आर्थ दै। यादि कोई झाका करे कि चित्त 
और जड़में दष्टूभाव और दश्यभावकी योग्यता दै, [प्रधान अचेतन दै, अतः उसमें हृश्यरूप 
योग्यता दै और पुरुष चतन है, अतः उसमें द्रष्टूरूप योग्यता है] इसलिए उत्त योग्यतानिमित्तक 
सम्बन्ध होगा, इसपर कहते हे--“'योग्यता” इत्यादि से । चिद्रूप और जडत्वरूप योग्यताके 
नित्य दोनेसे सम्बन्ध भी नित्य मानना पड़ेगा और उससे मोक्षके अभावका असङ्ग आवेगा, 
यह अथे दै ॥ जैसे अधानकी अत्ति स्वतन्त्र दै, इस पक्षको प्रततत्तिका भोग, या अपवर्ग या 
उभय अयोजक दै, ऐसा विकल्प करके दूषित किया है, वेसे दी पुरुषके अधीन 
अवानप्रकृत्ति दे, यद्द पक्ष भी प्रयोजनके अभावसे दूषणीय है, ऐसा कद्दते हे---“चूर्ववच्च'? इत्यादिसे । 
परन्दु वेदान्तमें उदासीन परमात्मा प्रवर्तक कैसे है १ इसपर कहते हे--““परमात्मा?? 
इव्यादिसे । सांख्यमतमे उदासीनत्व और प्रवर्तकत्व दोनों सत्य दोनेखे विरुद्ध हैं और 
इमारे सतमै---बेदान्तखिदान्तमँ अकल्पित और कल्पित होनेसे विरोध नहीं दै ॥ "अतिशय? 


दे --सांख्याभिमतयुरुषात” इतना शेष समझना चादिए ॥ सांख्यके छुरुषसे वेदान्तीके पुरुषमें 
इस अकार विशेष द्व ॥ ७ ॥ 


आङ्गित्वानुपपत्तेश्च ॥ < ॥ 


पदच्छेद -अङ्गिस्वानुपपत्तः, च । 

पदार्थोक्ति-च--अपि, अङ्गित्वानुपपचेः--परस्परानपेक्षणां गुणानां 
साम्यावस्थाप्रच्युस्यमावेनाङ्गाङिगस्वानुपपत्तः [ न प्रधानस्य प्रबृचिः भविलुमर्हति ) 

भाषार्थ--एक दूसरेकी अपेक्षा न रखनेवाळे युणोंकी साम्यावस्थाके नाशके 
विना अङ्गाड्गिभावकी उपपति न होनेसे प्रधानकी श्रवृत्ति नहीं हो सकती । 

अन्य 

इतश्च न ग्रधानस्य प्रश्‍च्िरवकल्पते, यद्धि सत्त्वरजस्तमसामन्यो- 
न्यगुणप्रधान भावपुत्सृज्य साम्येन स्वरूपमात्रेणावस्थानं सा प्रथानावस्था, 
तस्यामवस्थाया मनपेक्षस्वरूपाणां स्वरूपप्रणाश भयात्‌ परस्परं प्रत्यङ्गाङ्गिमा- 
वानुपपत्तेः । बाझस्य च कस्यचित्‌ क्षोभयितुरभावाद गुणबैषम्यनिमित्तो 
महदाद्यत्पादो न स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

इससे भी प्रधानकी प्रशत्ति नहीं हो सकती, क्‍योंकि सत्त्वगुण, रजोगुण 
और तमोगुण इन तीनों शुर्णोकी परस्पर शुणप्रधानभावकों छोड़कर साम्यस्रे- 
केवळ स्वरूपमात्रसे जो स्थिति दै बह्‌ प्रधानावस्था है। उस अवस्थामें परस्पर 
अपेक्षारद्वित सत्त्व आदि गुर्णोके स्वरूपके नाश दोनेके भयसे परस्पर अङ्गाङ्गिभाव 
नहीं बन सकता और उनमें क्षोभ उत्पन्न करनेवाले किसी बाह्य पदार्थका अभाव 
होनेसे शुर्णोकी विपमतासे उत्पन्न द्ोनेवाले सहत आदि की उत्पत्ति 
नहीं होगी ॥ ८ ॥ 


रत्नप्रभा 

कि प्रधानावस्था कूटस्थवत्‌ नित्या उत विकारिणी £ आये दोषमाह---तस्या- 

मिति । अङ्गाङ्गिभावे साम्यस्वरूंपनाशः स्यात्‌, ततः कौटस्थ्यभङ्ग इति 

भयाद्ङ्गाङ्गित्वानुपपत्तः सथ्टयनुपपत्तिरित्यर्थ:। द्वितीयं दूषयति--बाह्यस्येति । 
चिरकालस्थितस्य साम्यस्य च्युतौ निमित्त वाच्यम्‌ , तन्नास्तीत्यर्थः ॥ ८ ॥ 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

क्या प्रथानकी अवस्था कूटस्थके समान नित्य दै अथवा बिकारशील दै। प्रथम 

पक्षर्म दोष कद्दते दैं---“तल्याम्‌! इत्यादिसे । अथात्‌ अङ्गाङ्गिभाव द्वोनेपर साम्यस्वरूप 

का नाश होगा और साम्यस्वरूपके नाश दोनेसे कूटस्थताका भंग दोगा इस भयसे 

अङ्गाङ्गेभान्वकी अनुपपत्ति दोनेसे साशिकी अजुपपत्ति हो जायगी ॥ दूसरे पक्षको दूषित 

करते दैं--“बाह्यस्य” इत्यादिसे । चिरकालसे स्थित साम्यावस्थाके नाशके लिए कोई निमित्त 


कदना चाहिए, परन्तु दद्द कदा नदी गया दै, ऐसा भावार्थ दे ॥ ७ ॥ 
नरजा. 9६.. 


११४६ अह्सूत्र ( अ० २ पाङ रै 


RT लि च्््च्य्च्व््च्च्च्य्च्च्च्च््स्च््स्य्य्च्न्न्स्य््य्य्चस्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्प्् 


ड्ं्लच्च्च््च््च्७्ह७्फ!'मत्च्चच्च्च्च्च्च््य्व्स्य्य्ल्स्श्य्ल्स्ल्य््- 


अन्यथाज्ञामेतौ च ज्ञशक्तिवियोगात्‌ ॥ ९ ॥ 

पद्च्छेद्‌-अन्यथा, अनुमितौ, च, ज्ञशक्तिवियोगात्‌ । 

पदार्थोक्ति---[ न वयमनपेक्षस्वभावान्‌ गुणाननुमिमीमहे किन्तु ] अन्यथा- 
प्रकारान्तरेण गुणानन्योन्यसापेक्षान्‌ । अनुमितो-एवमचुमाने सति [ न प्रागुक्त- 
दोषप्रसक्तिः इति चेत्‌, न, ] ज्ञशक्तिवियोगात्‌--गुणानां ज्ञानशक्तिरहित्वात्‌, 
[ स्वतः प्रदृस्युभावेनाऽङ्गाङ्गिरवानुपपत्तेः कार्यानुदयस्तदवस्थः ]। 

भावाथे--हम अनपेक्ष गुणोंका अनुमान नदीं करते, किन्तु प्रकारान्तर- 
से परस्पर सापेक्ष गुर्णोका अनुमान करते हैं। ऐसा अनुमान करनेपर पूर्वोक्त 
दोष नहीं आता ऐसा नदीं कह सकते, क्योंकि वैसा अनुमान करनेपर मी गुणों- 
में ज्ञानराक्तिके अमावसे अपने आप साम्यावस्थासे च्युति नहीं होनेसे परस्पर 
अङ्गाङ्गिभात नहीं हो सकता ऐसी स्थितिमें कार्यकी उत्पत्ति नीं दो सकती 
अतः पूर्वोक्त दोष ज्योंका त्यो है । 

भाष्य 

अथापि स्यादन्यथा वयमनुमिमीमहे यथा नायमनन्तरो दोषः प्रस- 
ज्येत । नह्यनपेक्षस्त्रभावाः कूटस्था्ाऽस्मामिर्गुणा अभ्युपगम्यन्ते, प्रमा 
णाभावात्‌ । कार्यवदोन तु गुणानां स्तभातोऽभ्युपगम्यते, यथा यथा 

भाष्यका अनुवाद 

पूर्वपक्षी--जिस प्रकार यह पूर्वोक्त दोष प्राप्त न दो, उस प्रकार हम अनुमान 
करते डं । इस शुणोंको निरपेक्हस्वभाव कूटस्थ नहीं मानते, क्योंकि चेसा 
साननेमें कोई प्रमाण नहीं है । कार्येके अनुसार शुणोंका स्वभाव माना जाता 


रत्नमा 

गुणानां मिथोऽनपेक्षस्वमावत्वान्न स्वतो वैषम्यनित्युक्तस्‌ , तत्र हेत्वसिद्धिमा- 

शङ्कच सूत्रकारः परिहरति--अन्यथेति । अनपेक्षस्वमावाद्‌ अन्यथा सापेक्षत्वेन 

गुणानामचुमानात्‌ पूर्वसूत्रोक्तो दोषो न प्रसज्यते । न चचवमपसिद्धान्तः कार्यानुसारेण 
रब्रममाका अनुवाद 

सत्व आदि गुण परस्पर अपेक्षा नहीं रखते, अतः उनमें अपने आप विषमता साम्या- 

चस्याका नारा नदीं द्वोता ऐसा पीछे कद्दा जा चुका हे । उसमें 'आनपेक्षस्व भावत्वात्‌? इस देतुकी 

असिद्धिकी आशङ्का करके सूजकार उसका परिहार करते हैं--अन्यथा” इत्यादिसे । अनपेक्ष” 


कार्योत्पाद उपपद्यते तथा तथैषां स््मावोऽभ्युपगम्यते, चलें गुणबइच- 
मिति 'चास्त्यभ्युपगमः । तस्यात्‌ साम्यावस्थायामपि वैषम्योपगम योग्या एव 
गुणा अवतिष्ठन्ते इति । 

एवमपि प्रधानस्य ज्ञशक्तिवियोगाद्रचनालुपपच्यादयः पूर्वोक्ता 
दोषास्तदवस्था एव । ज्ञशक्तिमपि त्वनुमिमानः प्रतिवाद्त्वान्िवर्तेत, 
चेतनमेकमनेकप्रपथ्वस्य जगत उपादानमिति अह्मवादमसक्कात । , अप: 
स्योपगमयोग्या अपि गुणाः साम्यावस्थायां निमित्ताभावालंब चपम्य 
भजेरन्‌, भजमाना चा निमित्ताभावाविदोषात्‌ सर्वदेव वेपम्यं भजेरन्निति 
भ्रसज्यत एवायमनन्तरोऽपि दोषः ॥ ९ ॥ 

आष्यका अनुवाद 

है जैसे जैसे कार्योकी उत्पत्ति की उपपत्ति होती है वैसे वेखे शुणोंका स्वभाव माना 
जाता है, शुर्णोका स्वभाव चत्तळ है ऐसा स्वीकार किया गाया है । इसलिए चे 
साम्यावस्थामें मी वैषम्यप्राप्तिके योग्य रहते हैं । 

सिद्धान्ती---इस प्रकार अलुमान करनेपर भी प्रधानमें ज्ञानशक्तिका अभाव 
होनेखे रचनाकी अनुपपत्ति आदि पूर्वोक्त दोष ज्योँके त्यों ही रहते हैं, उनका 
परिहार नहीं होता । यदि सांख्य प्रधानमें ज्ञानशाक्तका भी अलुमान करें तो 
चहद प्रतिपक्षितासे ही निव हो जायगा, क्योंकि एक चेतन अनेक अपब्वरूप 
जगतका उपादानकारण है इस जह्मवादका प्रसङ्ग आवेगा । वेषस्यप्राप्तिके 
योग्य भी गुण साम्यावस्थामें निमित्तके अभावमें विषमताको नहीं प्राप्त होंगे । 
यदि वे वैपम्यके भाजन दोने लगेंगे तो निमित्तके अभावकी तुल्यता द्वोनेखे 
सर्वदा वैषम्यके भाजन होंगे, इस प्रकार पूर्वोक्त दोषकी प्राप्ति रद्द ही जाती हैं ॥९॥ 

0 कलक 
गुणख भावस्वीकारादिव्याह---चलं गुणबुत्तमिति । पूर्वसत्रोक्ताजित्वानुपपत्तिदोषा- 
भावमडगीकृत्य परिदरति---एवमपीति_ । कार्यार्थे ज्ञानशक्तिकल्पने ब्रह्मवादः 
स्यादित्यर्थः । अङ्गीकारं त्यजति--वैपम्येति । ॥ ६ ॥ 
रत्वश्रभाका अनुवाद 

स्वभावसें अन्यथा-विपरीत्त अर्थात्‌ सापेक्षरूपसे गुणोंका अनुमान करनेपर पूचेसूज्रमें उक्त 
दोष नदी आता । ऐसा अनुमान करनेपर सिद्धान्तकी हानि भी नदा दोतो क्योंकि कायैके 
अजुसार शुणस्वमावका अंगीकार किया गया है ऐसा कहते दै--““चलूं यणवृत्तम्‌”” इत्यादिसे ॥ 
पूवसूतमें उक्त अज्ञाज्षिभावकी अच्ुपपात्तिरूम दोषका अभाव जो वादीने दिखलाया द्वै उसका 
एक क्षणभरके लिए स्वीकार कर परिद्दार करते दें--''एवमपि”” इत्यादिसे । तार्प्यं यद्द कि 
कार्यके लिए ज्ञानशक्तिकी कल्पना करनेपर ब्रह्मयादकी प्राप्ति हो जायगी। पूर्वोष्क-अख्गीकारक! 


त्याग करते हैं---''बैषम्य'” इस्यादिसे ॥ ५ ॥ 


११४८ बहासन (ग० २ पा०२ 


विप्रतिषिधाचासमझसम्‌ ॥ १० ॥ 


पदच्छेद--विप्रतिषेधात्‌ , च, असमञ्जसम्‌ । 

पदार्थोक्ति- च---अपि, विप्रतिषेधाव--सांख्या हि कचित्‌ महतः पश्चत- 
न्मात्रसष्धि प्रतिजानन्ति कचिदहङ्कारात्‌ , कचिद्‌ दशोन्द्रियाणि कचिद्‌ ज्ञानेन्द्रि- 
याणि त्वगिन्द्रियेऽन्तर्भाव्य सप्तेन्द्रियाणीति परस्परविरोधात्‌ , असमञ्जसम्‌ 
साख्यमतमसंगतम्‌ , [ तस्मात्‌ सांख्यसिद्धान्तो आन्तिसूल इति निर्विवादम्‌ ] । 

भाषार्थ--सांख्यलोग कहीं महतूसे पञ्चतन्मात्राओंकी सृष्टिकी प्रतिज्ञा करते 
हैं तो कहीं अहङ्कारसे, और कहीं दश इन्द्रियोंकी प्रतिज्ञा करते हैं तो कहीं 
ज्ञानेन्द्रियाँका त्वगिन्द्रियमें अन्तर्भाव करके सात इन्द्रियाँ हैं ऐसा कहते हैं, इस 
प्रकार विरोध डोनेसे सांख्यमत सुसंगत नहीं है । इससे सिद्ध हुआ कि सांख्य- 
सिद्धान्त भ्रान्तिमूलक दै । 

साष्य 

परस्पर विरुद्धआार्य सांख्यानामभ्युपगमः । कचित्‌ ससेन्द्रियाण्यजुक्रा- 
मन्ति, क्चिदेकादश, तथा कचिन्महवसतन्मात्रसर्गप्रुपदिशन्ति, कचिद- 
हङ्कारात्‌ , तथा क्कचित्‌ त्रीण्यन्तःकरणानि वर्णयन्ति कचिदेकमिति । प्रसिद्ध 

साष्यका अनुवाद 

सांख्यॉका मत परस्पर विरुद्ध है । वे कहीं सात इन्द्रियां गिनाते हैँ कहीं 
ग्यारह, वैसे ही कहीं महत्‌से तन्मात्राओकी डत्पच्तिका उपदेश करते हैं. कहीं अहं- 
कारसे, और कद्दीं अन्तःकरण तीन बताते हैं ( मन, बुद्धि और अहंकार ) और 


रत्नप्रभा 
सूत्रं व्याचष्टे--परस्परेति । त्वङ्मात्रमेतर ज्ञानेन्द्रियमेकमनेकशब्दादिज्ञान- 
कारणं पञ्च कर्मेन्द्रियाणि मनश्चति सप्तेन्द्रियाणि, ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च कर्मेन्व्रियाणि 
पञ्च मनश्वत्येकादश, बुद्धिरहङ्कारो मन इति त्रीणि, एकमिति बुद्धिरेव । एवं पूर्वा- 
रत्नम भाका अनुवाद 

“परस्पर” इत्यादिसे सूचका व्याख्यान करते दें । [ कद्दीपर ] केवल एक त्घकमात्र ही 
शानेन्द्रिय है उसीस शब्द, स्पर्श आदिका ज्ञान दोता दै, पाँच कमेन्दियो, और एक मन इस 
प्रकार कुछ मिलाकर केवळ सात इन्द्रियों मानी गई दें, [ कद्दीपर ] पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच 
कर्मन्द्रियाँ और मन इस प्रकार ग्यारद इन्द्रियोँ मानी गई हैं, { कहींपर ] बदि, अइंळार और 
मनये तीन और [ कद्दीपर ] केवल बुद्धि दी मानी गई दे । इस प्रकार पूर्वापर विरोध 


एव तु श्वत्वेश्वरकारणवादिन्या विरोधस्तदनुवविन्या च स्म॒त्या। तसाद- 
प्यसमज्जस सांख्यानां ददीनमिति । 

अत्राइ--नन्वौपनिषदानामप्यसमङ्जसमेव दर्शनं तप्यतापकयो- 
जीत्यन्तरभावानभ्युपगमात्‌ । एकं दि ब्रह्म सर्वात्मकं सर्वस्य प्रपञ्चस्य 
कारणमभ्युपगच्छतामेकस्यैवाऽऽत्मनो विशेषौ तप्यतापकौ न जात्यन्वरभू- 

भाष्यका अनुवाद 

कहीं एक बुद्धि । ईश्वरको जगतका कारण चतानेदाळी श्रतिखे और उसीका 
अनुकरण करनेदाली स्मृतिसरे इनका विरोध तो प्रसिद्ध ही है। इसलिये. भी 
सांख्योंका मत अयुक्त दै । 

पूर्वपक्षी -वेदान्तदरन भी अयोग्य है, क्योंकि उसमें भी तप्य अथात्‌ 
दुःखका भोग करनेवाला जोव ओर तापक अर्थात्‌ जीवको दुःख देनेवारा संसार 
नूनमें भेदका स्वीकार नहीं किया है । वेदान्तमें एक ही बह्म सवकी आत्मा हैं 
आर सब प्रपन्दका कारण दै.। इसके अनुसार तप्य और तापकरूप जो जीव 
और संसार हैं, वे एकही आत्माके विशेष होते हैं, इसलिए इनमें जातिका भेद 


रत्नप्रमा 

परविरोधादिति व्याख्याय श्वुतिस्द्वति विप्रविषेधच्चित्यथीन्तरमाह--प्रसिद्ध इति। 

तस्मादू-भ्रान्तिमूळत्वातू सांख्यशाख श्य, तेन निदोषवेदान्तसमन्वयस्याडविरोघ इति 

सिद्धम्‌ । खमताऽसामञ्गस्यमसह मानः सांख्यः प्रत्यवतिष्ठते -- अत्राहेति । तप्यः- 

जीवः, तापकः--संसारः, तयोभेंदानङ्गीकारात्‌ रोकधसिद्धस्तप्यतापक भावो ङप्येत 

इत्यर्थः । विवृणोति-- एकं हीति। तथा च भेदव्यवहारलोप इति जसमञ्ञमित्यर्थः । 

ननु तयोरुपादानैक्येडपि मिथो भेदोव्स्त्येव, यथा एकवह्दयात्मकयोरोष्ण्यपका- 

रब्रप्रभाका अनुवाद 

होनेसे [ साख्य सिद्धान्त ठीक नहीं दै ] ऐसी व्याख्या करके श्राति और स्मतिके विरोधसे भी 
[ वद्द ठीक नहीं दे ] ऐसा अयोन्तर कदते हैं---प्रसिद” इत्यादेसे । इससे सिद्ध हुआ कि 
सांख्यद्यास्र भान्तिमूलक दे, अतएव उससे निर्दोष वेदान्त समन्वयका विरोध नदी दे यद सिद्ध. 
हुआ । अपने मतके असामज्ञस्पको सदन न करता हुआ सांख्य विरोध करता दै--““अत्रादद” 
इत्यादिसे ॥ तप्य--जीव और तापर--संसार, इन दोनोंका भेद न माननेत्रे लोकप्रसिद्ध तप्य- 
तापकभाव ददी छपत दो जायगा ऐसा भाव है। इसीका विवरण करते है--““एकं द्वि” इत्यादिसे 
ऐसा होनेसे भद-व्यबद्दारका लोप हो जायया, इसलिए यहद टीक नहीं है ऐसा आराय दै । 


तावित्यभ्युपगम्तव्यं स्यात्‌ । यदि चेतौ तप्यतापकावेकस्यात्मनो विशेषौ 
स्यातां स ताभ्यां तप्यतापकाभ्यां न निर्मुच्यत इति तापोपशान्तये सम्य- 
ग्दर्शनशुपदिशच्छाखमन्थेकं स्यात्‌ । न झौष्ण्यप्रकाशधर्मकस्य प्रदीपस्य 
तदवस्थस्येव ताभ्यां निर्मोक्ष उपपद्यते योऽपि जलतरङ्गवीची फेना झु- 
पन्यासः, तत्रापि जलात्मन एकस्य वीच्यादयो विशेषा आविर्भावतिरो भा- 
बरूपेण नित्या एवेति समानो जलात्मनो वीच्यादिभिरनिमोक्षः । प्रसि- 
डथाये तप्यतापकयोर्जात्यन्तरभावो लोके ! तथाद्वि--अर्थी चार्थश्चाः 
भाष्यका अनुवाद 
नहीं है, ऐसा सानना पड़ेगा। जीव और संसार यदि एक ही आत्माके 
विशेष हैँ, तो इस आवस्थामें आत्माकी जीवभावसे और संसारभावसे 
निवृत्ति नहीं हो सकती इससे तापकी निवत्तिके लिए सम्यग्‌ ज्ञानका 
उपदेश देनेवाले शास्त्र व्यर्थ हो जायंगे; क्योकि उष्णता औौर प्रकाश 
जो दीपकके घर्म हैं, उनसे बह दीपक कभी भी अलग नहीं हो सकता । 
जळके तरंग, लहरें, झाग आदिके उदाहरणोंमें भी एक ही जळके तरंग आदि 
विशेष कमी प्रगट और कभी दिलीन रहनेके कारण नित्य ही हैं, इसलिए उनकी 
मी जलसे एथकता नहीं होती । परन्तु जीव और संसारकी भिन्नता जगातमें 
रत्नमभा 
शयोः, अतो न व्यवहारलोप इत्याशङ्कय वह्वेरिव ताभ्यामास्मनो मोक्षो न 
स्यादित्याह-यदि चेत्यादिना । ननु सत्यपि धर्मिणि खभावनाशो मोक्ष 
उपपद्यते, सत्येव जले वीच्यादिनाइदर्शनादित्याशङ्क्य इष्टान्तासिद्धिमाह--- 
योऽपीति । किञ्च, भेदाङ्गीकारेऽपसिद्धान्तः, अनङ्गीकारे लोकमसिद्भिबाध 
इत्याह प्रसिद्ध्चति । अर्था ह्यजनाऽलाभादिना अर्थिनं तापयतीति तापकः 
रत्वअआका अनुवाद 
उनके उपादानके ऐक्य द्वोनेपर भी परस्पर भेद है द्वी। जैसे एक वहिले उत्पन्न हुए 
दाइ और श्रञ्चाशमै भेद दै । इसलिए व्यवहारका लोप नहीं दे ऐसी आशका करके जसे दाह 
और प्रकारासे विका छुटकारा नदी दोता वैसे ही आत्माका तप्यतापकभावसे मोक्ष नदी दोगा 
ऐसा कहते हैं---“यदि च” इत्यादेंसे । घर्माके रहते हुए भी स्वभावनाशरूप मोक्ष दो सकता 
दवै, जळके रहते हुए भी तरंग आदिका नाइ देखा जाता दै ऐसी भाशंका करके ष्टान्तकी 
असिद्धि कइते दे--“'योऽपि”” इत्यादिसे । और भेदका स्वीकार करनेपर सिद्धान्तकी हानि 
दोती दे भदको अंगीकार न करनेपर लोक घसिद्धिका बाध दोता दे ऐसा कदते दें--"'प्रासिदध्य”” 
इत्यादिसे । अर्थ उपाजन, अलाभ आदिसे अर्थाको सन्ताप देता दे अतः तापक दे ॥ अर्थी 
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माव्य 

न्योन्यभिन्नौ लक्ष्येते, यद्यर्थिनः स्वतोऽन्योऽथी न स्यात्‌+ यस्याऽर्विनो 
यद्विषयमर्थित्वं . स तस्याऽर्थो नित्यसिद्ध एवेति तस्य तद्विषयमर्थित्वं न 
स्यात्‌, यथा प्रकाशात्मनः प्रदीपस्य काशा ख्योऽर्थो नित्यसिद्ध एवेति न 
तस्य तद्विषयमर्थित्वं भवति, अप्रासे द्य्थेऽयिनोऽर्थित्तं स्यादिति 1 तथाऽ- 
थस्याऽप्यर्थ्वं न स्यात्‌, यदि स्यात्‌ खार्थत्वमेव स्यात्‌, न चेतदस्ति । 
संबन्धिशञ्दौ ह्येतावर्थी चार्थश्चेति । योश्च संबन्धिनोः संवन्धः स्यान्नेकः 
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प्रसिद्ध है । वैसे ही अर्थ और अर्थी जगतमें परस्पर भिन्न ही देखे जाते हैं 1 
यदि अर्थीका अपनेसे भिन्न कोई अर्थ न ददो, तो जिस आर्थीका जिस विषयमें 
अर्थित्व है, उसके लिए वह विषय नित्यसिद्ध ही है, अतः उस विषयमे 
उसका अआर्थित्व नहीं बन सकता । जैसे प्रकाइरूप दीपकका श्रकाश अर्थ 
नियसिद्ध ही दै, इसलिए वह दीपक प्रकारका अर्थी नहीं बन सकता, 
क्योकि अप्राप्त अर्थमे ही अर्थका अर्थित्व होता है । 
वेसे ही अथैका अर्थत्व भी नहीं होता और यदि दो तो चहु, स्वके 
लिए दी होना चाहिए, परन्छु ऐसा नहीं होता । क्योकि अर्थ और अर्थी ये 
दोनों शब्द एक दूसरेसे संबन्ध रखनेवाळे दैं। और दो सम्बन्धियोंका सम्बन्ध 
रत्नरसा 
अर्थी तप्यः, तयोरमेदे बाधकमाह-यदीति । अर्थिनोऽन्यस्याऽर्थेस्याऽमावाद्‌ 
आर्थित्वाऽभाववत्‌ अर्थाद्‌ अन्यस्य अर्थिनोऽसत््वात्‌ अर्थत्वाऽभावः प्रसज्येतेव्याह- 
तथाऽर्थस्यापीति। प्रसङ्गस्य इष्टत्वं निराकरोति-न चैतदस्तीति। अर्थत्वं हि कामना- 
विषयत्वम्‌, तच्च काम्यादन्यस्य कामयितुरसत्त्वान्न स्यात्‌ , नहि स्वस्य खार्थत्वमस्ति, 
काम्यस्यैव कामयितृत्वायोगात्‌ + तस्माद्‌ भेदोऽङ्गीकार्यं इत्यर्थः । इतश्च भेद 
इत्याह-सम्बन्धीति । तथाऽनर्थानर्थिनौ अपि भिन्नौ इत्यन्वयः। अर्थानर्थयोः खरू- 
रत्नम्रभाका अनुवाद 

तप्य दै ॥ उनका अभद माननेमें बाधक कदते हैँ--“यदि”” इत्यादिसे । अर्थासे भिन्न अर्थका 
अभाव देनेसे अर्भित्वके अभावकी भाति अर्थसे अतिरिक्त अर्थीके अभावसे भी अधेत्वक्रे अभावकी 
प्राप्ति होगी ऐसा कहते हैं--“तथाउथस्थापि” इत्यादिसे ॥ उक्त अयत्वाभावकी इष्टताका 
निवारण करते दैं---“न चैतदस्ति” इत्यादिसे। अथत्व--कामनाका विषय दोना । काम्यसे 
अतिरिक्त कामना करनेवालेके अभावमें अथत्व नदी दो सकता । स्वका स्व अर्थ हो यह सम्भव नहीं 
दै, क्योंकि काम्य दी कामयिता नहीं हो सकता । इसलिए दोनोंमें परस्पर भेद मानना चाहिए 
ऐसा अथे है। इससे भी दोनोंमें भद मानना चाहिए ऐसा कदते द्वैं--“सम्बन्धि?? 
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स्यैव । तस्माळ्मिन्ञावेताबथार्थिनो, तथाउनर्थानर्थिनावपि । अर्थिनोऽबुक्र- 
लोऽ्थः प्रतिङूलोऽनर्थं+ ताभ्यामेकः पर्यायेणोभाभ्यां संवध्यते । 
तत्राञथस्याऽल्पीयस्त्वाद्‌ भूयस्त्वाच्चा ऽनर्थस्यो भावप्यर्थानर्थावनर्थ एवेति 
तापकः स उच्यते । तप्यस्तु पुरुषो य एकः पर्यायेणो माभ्यां संबध्यत इति 
तयोस्तप्यतापकयोरेकात्मतायां मोक्षानुपपत्तिः | जात्यन्तरमावे तु तत्सं- 
योगहेतुपरिहारात्‌ स्यादपि कदाचिद्‌ मोक्षोपपत्तिरिति । 
साष्यका अनुवाद 

होता है, एक का नहीं, इसलिए आर्थ और अर्था दोनों भिन्न ही हैं । यैसे ही, 
अनर्थ और अनर्थीभी भिन्न हैं। आर्थाके अलुकूछ विषयको अर्थ कहते 
हैं और प्रतिकूठको अनर्थ कहते हैं। एकका उन दोनोंके साथ क्रमसे 
सम्बन्ध द्वोता है । उनमें अधैक्रे अल्प होने और अनर्थके अधिक होनेसे अर्थ 
और अनर्थ दोनों अनथैरूप ही हैं, इसलिए अथैको तापक कहते हैं । 
आर कमसे दोनोंके साथ जो एक संबद्ध दोता है, बह पुरुष तप्य है । 
यदि तप्य और तापकको एक. मान के, तो मोक्षकी सिद्धि नहीं होगी । परन्तु 
यदि उनमें जातिका भेद माना जाय, तो उसके संयोगके हेतुके त्यागद्वारा कदाचित. 
सोध्दकी सिद्धि हो भी सकती हवै. । 


ू रत्नमभा 
पोक्तिपूर्वेकं ता पकत्वं स्कुटयति- अर्थिनोञ्चुक्रल इति । अद्वैतमते सुक्तः अयोगम्‌ 
उक्स्वा स्वमते योगमाह--जात्यन्तरेति । तया तप्यया बुद्धथा पुरुषस्य 
संयोगः खखामिभावः, तस्य हेतुः अनादिः अविवेकः, तस्य परिहारो विवेकः, 
तस्मात ` नित्यमुक्तस्याऽपि पुरुषस्य कथञ्चिद्‌ उपचारादू मोक्षोपपत्तिः इत्यर्थः । 
यथा योद्टगती जयपराजयौ राजनि उपचयेंते, वथा पुरुषात्‌ अत्यन्तभिन्नबुद्धिगतौ 
रत्नम भाका अनुवाद 
इत्य़ादिसे । उसी अकार अनर्थ और अनर्थी भी परस्पर भिन्न हैं ऐसा अन्वय दै । अर्थ और 
अनका स्वरूप कदकर उनमें तापकताका स्पष्टीकरण करते हें-““भर्थिनोऽनुकूल'” इत्यादिसे । 
अद्वेतमतमें मुक्तिकी अनुपपत्ति दिखाकर अपने मतमें मुक्तिकी उपपात्ति दिखलाते हे-- 
“जात्यन्तर” इव्यादिसे ॥ उस तप्य बुद्धिसे पुरुषका संयोग-स्वस्वामिभावरूप सम्बन्ध होता 
हे, उसका कारण अनादि अविवेक है और विवेकसे उसका पारिहार द्दोता दै । इसालेए निव्य- 
सुक्त पुसषके भी उपचारसे किसी प्रकार मोक्षकी उपपत्ति हो सकती दै ऐसा तात्पर्य हे । जैसे 
योद्धार्भाके जय और पराजयका राजामें उपचार किया जाता दै उसी अकार पुरुषसे अत्यन्त- 
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साच्य 

अत्रोच्यते--न, एकत्वादेव तप्यतापकभाबाछुपपच्तेः । भवेदेष दोपो 
यद्येकात्मतायाँ तप्यतापकावन्योन्यस्य विषयविपयिभावं प्रतिपद्येयाताम्‌ । 
न स्वेतदस्त्येकस्वादेच । न द्यम्रिरेक्रः सन्‌ स्वमात्मानं दहति, प्रका- 
शयति वा, सत्यप्योष्ण्यप्रकाञ्चादिधर्मभेदे परिणामित्वे चः किमु कूटस्थे 
्रमण्येकर्िमिस्तप्यतापकभावः संभवेत्‌ । क पुनस्य तप्यतापकभातः 
स्यादिति १ उच्यते--किं न पझ्यसि कर्मभूतो जीवद्देहस्तप्यः, तापकः 

भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती -यह ठीक नहीं है, क्योंकि परमार्थमें एकता होनेसे ही तप्य- 
तापक भाव नही बनता । यदि इस अद्वेत अवस्थामें तप्य सौर तापक चिपय- 
विषयि-भावको प्राप्त होते, तो ऊपर कहा हुआ दोष प्राप्त होता । परन्तु ऐसा नहीं 
होता, क्योकि वहां दो भिन्नता ही नहीं है। अकेली अग्नि यद्यपि उष्णता, 
प्रकाश आदि भिन्न घर्मोसे युक्त है और परिणामशीळ है, तो मी वद्द अपनेको 
जळाती नहीं या प्रकाशित नदी करती । फिर एक ही कूटस्थ अच्समें तप्यतापक- 
भाव किस प्रकार घटेगा । और यह तप्य-्तापक भाव भी कहां होगा ? क्या 
तुम नहीं देखते कि कर्म (कार) चैतन्थयुक्त देह तप्य है और सविता तापक दै ? 


रत्नप्रभा 
बन्धमोक्षौ पुरुषे उपचर्येते, तदुक्तम्‌--'सेव च बध्यते मुच्यते च? इति । 

सिद्धान्तयति--अत्रेति । कि परमार्थदृष्ट्या तप्यतापक भावानुपपत्तिरुच्यते, 
व्यवहारदृष्ट्या वा १ नाथः इत्याह--न, एकत्वादेवेति । दोषत्वमिति शेषः । 
तस्या अदोषत्वं विवृणोति--भवेद्त्यादिना । एतत्‌ -ताक्तिवकं विषयविष- 
यित्दे न तु अस्तीत्यर्थः । यत्र तप्यतापकभावो दृष्टः, तंत्रैव इति व्यवहार पक्षमा- 
दाय सिद्धान्ती ब्रृते--किं न पश्यसीति । देहस्य तप्यस्वे देहात्मवादापत्तिः 

रत्नभभाका' अनुवाद 

भिन्न बुद्धेमें रद्दनवाळे बन्ध और मोक्षका घुरुषमें उपचार किया जाता दै । सांख्यकारेकार्मे 
कदा दे--वह बुद्धि हद्दी बद्ध दोती दे और बुद्धि दी मुक्त होती दे । 

“अत्र” इत्यादिसे सिद्धान्त करते हें ॥ परमाथेदृष्टिसे तप्यतापकभावकी अज्ुपपात्ति 
कद्दते द्वो या व्यवद्दारदष्टिस ? पहला पक्ष ठीक नहीं दै ऐसा कद्दते हैं---““नेकत्वादेव?” इत्यादिसे । 
“नेकत्वात'के अनन्तर “दोषत्वम्‌? इतना शेष समझना चाहिए । उक्त अजुपपत्तिकी अदोषता 
कद्दते हे--““मवत?' इत्यादिसे । एतत---वास्तविक विषय-विषयित्व नद्दी दै ऐसा अर्थेद्दै । 
जह्दॉपर तप्यतापकभाव' देखा जाता दै, वद्दोपर तप्यतापकभान. दे इस व्यवद्दार- 
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सवितेति । ननु तप्तिनाम दुःखं सा चेतयितुर्नाऽचेतनस्य देहस्य । यदि हि 
देहस्यैव तप्तिः स्यात्‌ सा देहनाशे खयमेव नञ्यतीति तन्नाशाय साधनं 
नेपितव्यं स्यादिति । उच्यते-देहाभावेऽपि केवलस्य चेतनस्य तसिर्न 
द्शा।न च त्वयापि तसिनौम विक्रिया चेतयितुः केवलस्येष्यते । नाऽपि 
देहचेतनयोः संइतत्वम्‌ , अशुद्भयादिदोषप्रसङ्गात्‌ । न च ततप्तेरेव तप्तिम- 
भ्युपगच्छसि । कथं तवाऽपि तप्यतापकभावः ? स॒त्त्वं तप्यं तापकं रज इति 
चेत्‌, न; ताभ्यां चेतनस्य संहतत्वालुपपत्तेः । सच्वान्नुरोधित्त्ाचेतनोऽपि 
भाष्यका अनुवाद 
ताप दुःखको कहते हें और दुःख चेतनको होता है, अचेतन देहको नहीं होता । 
यदि देह ही को दुःख होता हो, तो देहके नाश दोनेपर दुःख आपही आप 
नष्ट हो जायगा; उसके नाइके लिए साधन ढूढनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । 
समाधान कहते हैं---देहके अभावमें केवल चेतनकी तस्ति कहीं भी नहीं देखी जाती । 
और तापरूपी विकार केवळ चेतन को हो यह तुम्हें भी इष्ट नहीं है । वैसे ही, 
अझुद्धि आदि दोषोंकी प्राप्ति होनेसे देइ और चतनका संघात भी तुम्हें इष्ट नहीं 
है, न तस्तिका ताप होना तुम्हें मान्य है, फिर तुम्दारे मतमें मी तप्यतापकभाव किस 
प्रकार सिद्ध होगा ? यदि कद्दो कि सत्त्व गुण तप्य है और रजोशुण तापक दै, तो 
यह नहीं हो सकता, क्योंकि उनका चेतनसे संबन्ध नहीं दो. सकता! यदि कहद कि 


रत्नप्रभा 
इति शङ्कतेनन्विति । अचेतनस्यैव देहस्य तप्तिः न इति वदता सांख्येन 
बक्तञ्यम्‌-किं चेतनस्य केवळस्य त्तिः, किं वा देहसंहततस्य, उत तप्तेः, आहो- 
स्वित्‌ सस्वस्य । नायः इत्याइ--उच्यते इति । न द्वितीयतृतीयौ इत्याह 
नापीत्यादिना । चतुर्थ शङ्कते सत्त्वमिति । सत्त्वरजसोस्तप्यतापकत्वे 
रन्रमभाका अनुवाद 
पक्षको लेकर सिद्धान्ती कदते हें --“'किं न पर्‍यसि” इत्यादिसे । देइको यदि तप्य मानें, तो 
देदात्मवादकी आपत्ति हो जायगी ऐसी आशङ्का करते हे--““ननु”' इत्यादिसे । केवल अचेतन 
देइका ताप नहीं होता है यह कहते हुए सांख्यसे पूछना चाहिए कि केवल चेतनकी तक्ति 
होती दे अथवा देइसंदत--देदके साथ तादात्म्यको प्राप्त हुए चतनकी तस्ति दोतीडै या 
तापकी तस्ति द्योती दवै या सरवयुणव्ही तप्ति द्दोती दै ? उनमें केवळ चतनकी तक्ति होती दै यद 
पहला कल्प ठीक नहीं दै ऐसा कहते है--“उच्यते” इस्यादिसे। दूसरा और त्तीसरा कल्प 
भी ठीक नहीं दे ऐसा कहते दैं--“नापि” इत्यादिखे । चतुर्थ कल्पकी आशङ्का करते दें— 


खाष्य 

तप्यत इव इति चेत्‌, परमार्थतस्तर्हि नेत्र तप्यत हत्यापततीवशब्द- 
प्रयोगात्‌ । न चेत्तप्यते नेवशब्दो दोपाय। नहि डण्डनः सर्प इवेत्ये- 
तातरता सविषो भवति, सर्पो वा डुण्डुम इवेत्येतावता निर्विषो भवति । 
अतश्चाऽविद्याक्ततोऽयं तप्यतापकभातो न पारमार्थिक इत्यभ्युपगन्तव्य- 
भाष्यका अनुवाद ल्य 

बुद्धिके भनुरोधसे चेतन दुःख भोगतासा प्रतीत होता है, यदि ऐसा दो, तो परमा 
बह दुःखी नहीं दोता, ऐसा प्राप्त द्वोता है, क्योंकि इव शब्दका प्रयोग है। यदि परमा- 
थतः आत्मा तप्त नहीं होता, तब इवशब्द दोषावह नहीं है । निर्विष दुमुद्दी सापसा 
होता है--णऐेसा कहनेसे दुसुददी विषवाला नहीं हो जादा, वैसे ही साँप डुमुदीसा 
होता है--शऐेसा कहनेसे सॉप निर्विष नहीं हो जाता, इसलिए यहद तप्यतापकभाव 

रननमभा 

पुरुषस्य बन्धाभावात्‌ शाखारम्भवैयथ्यम्‌ इति परिहरति--न; ताभ्यामिति । 

असङ्गत्वेऽपि पुरुषस्य तप्यसत्त्वप्रतिबिम्बस्वात्‌ तप्तिः इति शङ्कते--सस्वेति 1 

तहिं जळचन्द्रस्य चळनवत्‌ मिथ्यैव तप्तिः इत्यस्मत्पक्ष आगत इत्याह--पर- 

मार्थत इति। इवराव्दमात्रेण कथं मिथ्यातप्त्ययगम इति चेत्‌ , उच्यते-- 

इवराव्द्‌ः तप्यबुद्धिसत्त्वसाइृङ्यं ब्रूते, तच्च साह्य पुरुषस्य तप्यत्वरूपं चेत्‌ , 

कर्पितमेव वस्तुतः तप्त्यभावादू इत्युपपादयति--न चेदिति । पुरुषो 

बस्जुतस्तप्तिशुन्यश्चेत्‌ इवशब्दो न दोषाय, मिथ्यातप्तिपरस्वात्‌ इव्यर्थः । मिथ्या- 

साइञ्यमेव दोष इति चेत्‌, नेत्याह--नहीति । सविषत्वं निर्विषरवं च इव- 

रत्वअमाका अनुवाद 

“सत्त्वम्‌” इत्यादिसे ५ सक्त्वगुण और रजोगुणका परस्पर तप्यतापकभाव मानें, तो पुरुषके 

बन्घका अभाव दोनेसे शास्त्रारम्भ दी व्यर्थ हो जायगा इस प्रकार परिंद्वार करते हे--*“'न 
ताभ्याम्‌'? इत्यादिसे । पुरुषके असग होनेपर भी तप्य जो सत्त्व दै उसका प्रतिबिम्ब दोनेखे 

पुरुषमें ताप होता दै [ उसकी निङ़त्तिके लिए झास्त्रके आरम्भकी आवश्यकता दे ] ऐसी छक्का 
करते द्वें--“सच्त्व” इत्णदिसे । तब जलमें त्रातिविम्बित चन्द्रमाके गमनके समान तसि 

मिथ्या दी दै यद इमारा मत द्वी आ गया ऐसा कहते हैं~--''परमार्थलः” इत्यादिसे । केवर 

"इव? शब्दसे तसि मिथ्या केसे दोती दै ऐसा यादि कदो तो कदते दे--'इव' शब्द तप्य थुदि- 

सर्वके साइश्यको कद्दता दै । बह साहदय पुरुषका तप्यत्वरूप दे यद यदि कदो तो वद कल्पित 
दी दै, क्‍योंकि वस्तुतः पुरुषमें तपि नदी दै ऐसा उपपादन करते दें--"'न चेत” इत्यादिखे । 

सुरुष यदि वास्तचमें तप्तिरद्दित दै तो “इव'झाब्द दोपाधायक नदी दै, क्योंकि वद मिथ्या- 
तप्तिपरक दे ऐसा अर्थ है। मिथ्यासाइऱ्य दी दोष दै ऐसा यदि कदो, तो सो भी नहीं 
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भाष्य 
मिति, नेत्रं सति ममापि किंचिद्‌ दुष्यति । अथ पारमाथिकमेत्र चेतनस्य 
तप्यत्वमभ्युपगच्छसि, तवैव सुतरामनिर्मोक्षः प्रसज्येत, नित्यत्वाम्यु- 
पगमाच्च तापकस्य । तप्यतापकशतत्योनित्यत्वेऽपि सनिमित्तसंयोगापेक्षः 
स्वात्‌ तसेः। संयोगनिमित्तादशननित्वत्तावात्यन्तिकः संयोगोपरमः, ततश्चा- 
साव्यका अनुवाद 
अविद्यात्मक है, ऐसा ही मानेना पड़ेगा और ऐसा माननेमें मुझे कोई आपत्ति 
नहीं दे । परन्तु चेतनका भोक्तापन यदि तुम परमार्थ रूपखे मानोगे तो तुम्हारे ही 
सतमें मोक्षका अभाव दो जायगा, क्योंकि हुम्दारे मतमें ताप देनेचाळला रजोगुण 
नित्य माना गया है । तप्य और तापक दोनों शक्तियाँके नित्य होनेपर मी ताप 
निमित्त सहित खंयोगाकी अपेक्षा रखता है । इससे संयोगके हेतुरूप अज्ञानकी 
निवृत्ति हो जानेसे संयोगाका आयन्तिक विराम हो जाने पर आत्यन्तिक 


रत्नप्रभा 
शळ्दार्थे: कल्पित एव द्रष्टव्यः । सांख्यस्य आविद्यके तप्यतापकस्वे सति 
ममाऽपि किश्चित्‌ न दुष्यति, किन्तु इष्टमेव सम्पन्नम्‌ इत्यर्थः । यदि मिथ्यातप्य- 
स्वाङ्गीकारे अपसिद्धान्तः स्यादिति भीत्या सत्यं तप्यत्वं पुरुषस्य उच्यते, तथापि 
अपसिद्धान्तः) कौटस्थ्यदानात्‌। अनिर्मोक्षश्च, सत्यस्य आत्मवन्निञ्वक्वयोगा दित्याह- 
अथेत्यादिना । किञ्च, रजसो निव्यत्वादू दुःखसातत्यमित्याइ--नित्त्यत्वेति । 
अत्र सांख्य: शङ्ऋते-तप्येति । सच्वं पुरुषो वा तप्यशक्तिः, तापकशक्तिः 
लु रजः, निमिम्‌ अविदेकातमकस्‌ अदर्शनं तमः, तेन सहितः सनिमित्तः संयोगः 
पुरुषस्य शुणस्वामित्वरूपः तदपेक्षत्वादित्यर्थः । मोक्षः तप्त्यभावः । निमि- 

रन्नरप्रभाका अनुवाद 

कह सकते ऐसा कहते दे--““'नदि” इत्यादिसे । सविषत्व और निर्विषत्व जो इव राख्द्का 
अर्थ दै यह कल्पत दी है ऐसा समझना चादिए। सांझ्यमतका तप्यतापकमभ्सव यदि 
अविद्या कल्पित दो, तो दमारी कोई हानि नदीं दै, बल्कि इष्ट दी है ऐसा अर्थ दवै । मिथ्या तप्ति 
माननेसे सिद्धान्त चौपट हो जायगा, इस भयसे पुरुषकी तप्ति सत्य दी है ऐसा यदि कहो 
तो भी पुरुषकी कूटश्थताकी हानिसे अपासेद्धान्त द्वोगा । और मोक्षका अभाव दोगा क्‍योंकि 
सत्यवस्तुव्ही आत्माके समान निश्ञत्ति नदीं दो सकती ऐसा कहते दैं-''अथ” इत्यादिसे । 
और रजके नित्य दोनेसे दुःखकी नित्यता दो जायगी, ऐसा कहते दैँ---'निव्यत्व/” इव्यादिसे । 
यद्दांपर सांख्य शङ्का करता दै--“तप्य” इत्यादिसे । सत्त्व अथवा पुरुष ही तप्यशाक्ति है 
और रज दी तापकस्चक्ति दवै। निमित्त-अविवेकरूप आदर्श 
सदित दोनेके कारण पुरुषका गुणस्वामित्वलूप संयोग सनिमित्त द्दे। 


न अर्थात्‌ तम । उस निमित्तके 
तप्ति उसकी अपेक्षा करती 


आघे० ? सू० १०] श्ाङ्करभाष्य-ररनप्रमा-माषाजुवाद्सदित ११५७ 


TT 


भी 


माच्य 
त्यन्तिको मोक्ष उपपन्न इति चेत्‌, न; अदर्शनस्य तमसो नित्यत्वाभ्युप- 
गमात्‌ । शुणानां चोङ्कवामिभवयोरनियतत्वादनियतः संयोगनिमिचोपरम 
इति वियोगस्याऽप्यनियतस्वात्‌ साँख्यस्येवाऽनिर्मोक्चोऽपरिहायः स्यात्‌ । 
औपनिषदस्स स्वात्मैकत्वाभ्युषगमादेकस्य च विपयदिषयिभावाजुपपत्ते- 
विकारभेदस्य च वाचारम्भणमात्रत्वअश्रवणाद निर्सोक्षशङ्का खमे$पि नोपजा- 
यते । व्यवहारे तु यत्र यथा इष्टस्तप्यतापकभावस्तत्र तथेव स इति न 
चोदयितच्यः परिहर्तव्यो वा भवति ॥ १० ॥ 
आप्यका अनुवाद 

सोक्षकी सिद्धि होगी । यहद ठीक नहीं दै, अज्ञान तमोरुणरूप है और वह तमोगुण 
नित्य है, ऐसा ठुम्दारे मतर्मे माना गया है । गुर्णोंका उद्धव ओर ळय अनियमित 
दोनेसे संयोगके निमित्तका उपराम मी अनियत दै उसका वियोग मी 
अनियत है, इसलिए सांख्योके ही मतमें मोळकी सिद्धि नहीं हो सकेगी। 
उपनिषत्‌ पछ्षमें तो आत्माके एक दोनेसे चिषय और विपयी ये दो भाव ही 
नदी बनते और सिक्न २ चिकार वग्गारम्भणसात्र हैं, ऐसी श्रति होनेसे मोक्षके 
अभावका प्रसङ्ग स्वभमें मी नहीं आ सकता । परन्तु व्यवद्दारमें जहां 
जैसा तप्यतापकभाव है वहां वैसा ही है, इसलिये उसके लिए कोई प्रश्न उठाता 
या उसका खण्डन करना अनावडयक दै ॥१०॥ 
, रत्नप्रभा 
चस्य निवृत्यभावात्‌ न मोक्ष इति सिद्धान्ती परिद्दरति--नेति । तमसो 
निदृत््यभावेडपि विवेकेन उपरमात्‌ मोक्ष इत्यत आह--शुणानां चेति । “चरू 
गुणवूत्तस? इत्यङ्घीकारादिति भाव: । परपक्षे बन्धमोक्षानुपपत्तिम्‌ उवत्वा स्वपक्षसुप- 
संहरति--अपनिषद्स्य त्विति । वस्तुत एकत्वेन यन्धाभावाद्‌ न मुक्त्यमाव- 
शङ्कावसरः, व्यवहारे तु सेदाङ्गीकारात्‌ लप्यतापकभावो बन्धः, तत्त्वज्ञानात 
तन्ञिदृत्तिश्च उपपद्यत इति न चोयावसर इत्यर्थः ॥ १०॥ (१) ॥ 

१ हि रत्नमभाका अनुवाद 
दद ऐसा अर्थ दै । तप्ति--तापका अभाव मोक्ष दे । निमित्तको निवृत्ति न होनेसे मोक्ष नहीं 
दाग इस अकार सिद्धान्ती परिहार करता है--“न” इत्यादिसे । तमकी निवृत्ति न द्वोनेपर भी 
विवेक द्वारा उसका उपरम होनेसे मोक्ष दोता दे इसपर कद्दते दै--''गुणानाश्व'” इत्यादिसे । 
चळ शुणवृत्तम्‌' ग्रुणोंका स्वभाव अस्थिर दै ऐसा अंगीकार किया गया है ऐसा तात्पर्य है । 
परके पक्षम बन्ध और मोक्षकी अनुपपत्ति दिखलाकर अपने पक्षका उपसंदार करते दैं-- 
"आषनिषद्स्य तु” इत्यादिसे ॥ एक दोनेके कारण वस्तुतः बन्धका अभाव है, इससे झुक्तिके 


अभावकी शंका दोनेक अवकाश दी नहीं दै, परन्तु व्यवहारर्मे भदका अंगीकार करनेके 


कारण तप्यतापकभावरूप बन्ध और तच्वज्ञानसे उसकी निबृत्तिकी उपपत्ति ल् 
रप | होती है इसलिए 
आक्षपका अवसर दी नदी दे ऐसा भावार्थ दवै ॥१०॥ 


[ २ महदीर्घांधिकरण ख० ११] 


नास्ति काणाददष्टान्तः कि वा5स्त्यसडशोद्भवे । 

नास्ति, झुक्कः पटः शुक्काच्न्तोरेव हि जायते ॥ १ ॥ 
अणु द्वबणुकमुत्पन्नमननणो/ परिमण्डलात्‌ 1 

अदीघादि दृव्यणुकार्दीघ ञ्यणुकं ताञ्चिदशनिमूक ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


पूर्वपक्ष---असडशकी ऊत्पत्तिमें काणादमतसिद्ध दृष्टान्त है अथवा नहीं १ 

सन्देह---नर्दी दे, क्योंकि झुक्रवस्त्र शुक्र तन्दुआंसे दी उत्पन्न होता हवै । 

सिद्धान्तपारिमाण्डल्य परिमाणवालेअणुपरिमाणसे भी सूक्ष्म पारिमाणवाळे 
परमाणुसे अणुपरिमाण ब्यणुक उत्पन्न होता दै और अणुपारिमाणवाळे ्यणुकसे महत्परिमाण 
च्यणुक उत्पन्न होता हे, अतः असहराकी उत्पत्तिमें काणादमतसिद्ध इष्टान्त है । 


ॐ तात्पर्य्यं यद्द दे कि पूदेपाद्म चेतन नकाले विलक्षण---भचेतन जगत्‌ उत्पन्न होता दे इस 
विषयर्मे सांख्योके प्रति लोकप्रसिद्ध गोबर और विच्छूका दृष्टान्त कहा गया दै उसीसे सांख्य द्वारा 
किये गये अक्षेपका परिद्दार होनेपर भी स्वपक्षसाधनयुक्त परपक्कके दूषणका इस पादमं भी उपक्रम 
करके पूवे आपिकरणमें सांख्यमतमें दोष दिखलाया गया दे । इसके अनन्तर वैशेषिकोंका मत 
दूषणीय दे । वे्ापकमतके प्रक्रिपाबदुल इोनेके कारण उसकी बासनासे वासित पुरुष उनकी 
प्रक्रियासे सिद्ध विसद्शकी उत्पत्तिके वृष्टाम्तको छोडकर ब्ह्मवादका जादर नहीँ करेगा; भतः 
विसड्शकी उत्पत्तिर्मे काणादमतासिङ दृष्टान्त हे या नद्दो १ ऐसा विचर किया जाता रै । 


यद्दांपर पूर्वपक्षा कदता दै कि चूँकि शुङ वस्न श तन्तुओंसे ही उत्पन्न होता दे' रक्त तन्तुओसे 
नहीं दोता इससे प्रतीत होता दे कि विसइशझकी उत्पत्तिमें काणादमतासिद्ध दृष्टान्त नहीं दे । 


सिद्धान्ती कदत दे---विसदृद्धको उत्पत्तिमें दृष्टान्त दे ची, क्योंकि परमाणु पारिमाण्डस्यपरिमाणसे 
युक्त दै, अणुपरिमाण युक्त नदीं दे) अणुपरिमाणरित दो परमाणुओंसे अणुप/रिमाणयुक्त ब्यणुक 
उत्पन्न होता दे । यद्द एक इष्टान्त दे । और हस्वपारेमाणयुक्त द्यणुक दार्घपारेमाणरादेत दै ॥ 
उन तीन विसड़श ब्यणुकोंते दीर्षपरिमाणसे युक्त अणुपरिमाणरादित च्यणुक उत्पन्न होता दै यद 


दूसरा दृष्टान्त द्दे । इसी प्रकार वेशेपिक्रोंकी अक्रियार्मे सिद्ध और भी ढृष्टान्तोका निदर्शन 
करना चाहिए ॥ 


अषि०२स्‌० ११] शाङरमाव्य-रत्नप्रमा-मापाचुवादस द्वित ११५९ 


माव्य 
प्रचानकारणतादो निराकृतः । परमाणुकारणवाद इदानीं निराकर्तव्यः । 
तत्राऽऽदौ तावद्यो$णुवादिना ब्रह्मवादिनि दोष उत्प्रेक्ष्यते, स पतिसमाधी यते । 
तत्राऽयं वैशेषिकाणामभ्युपगमः--कारणद्रव्यसमतायिनो गुणाः कार्य- 
द्रव्ये समानजातीयं शुणान्तरमारभन्ते, शुक्ेभ्यस्तन्तुभ्यः शुक्रस्य पटस्य 
प्रसवदर्शनात्‌ तद्विपर्ययादर्झनाञ्च । तस्माचेतनस्य ब्रह्मणो जगत्कारणत्वेऽ- 
प्यभ्युपगम्यमाने कार्येऽपि जगति चैतन्यं समवेयात्‌, तददर्शनात्त न 
चेतनं ब्रह्म जगत्कारणं भवितुमर्हति इति । इममभ्युपगमं तदीययैव 
प्रक्रियया च्यभिचारयति-- 
भाष्यका अनुवाद 
प्रधानकारणवादका निराकरण किया जा चुका है, अब परमाणुतादका निराकरण 
करना चाह्दिए। यपर परमाणुवादी द्वारा अ्रह्मवादियों के पक्ष में जो दोष लगाये जाते 
हैं, प्रथम उनका समाधान करते हैं। परमाणुवादी त्रेशोपिकोंका सिद्धान्त दै कि कारण 
द्रव्यमें रहनेवाले शुण कार्येद्रव्य में अपने समान जातिवाले अन्य गुणाको उत्पन्न 
करते हैं; क्‍योंकि शुक तन्तुआंसे शुछ वस्त्र ही उत्पन्न होता है, विरुद्ध रंगाला 
वस्त्र उत्पन्न होता नहीं दिखाई देता । इसलिए यदि चेतन ब्रह्माको जगतूका कारण 
मानें, तो उसका कार्यरूप जगत्‌ भी च्चतन्ययुक्त होना चाहिए, परन्तु ऐसा देखने में 
नहीं आता, इसलिए चेतन ब्रह्म जगत्तका कारण नहीं हो सकता है। उनके इस 
सिद्धान्तका उन्हींकी प्रक्रियाखे खण्डन करते हैं--- 
रत्नप्रभा 

बृत्तानुवादेन “महदीधवदू'' इति खमतस्थापनास्मकाधिकरणस्य सङ्गति- 
माह--प्रधानेति । यद्यपि सांख्यमतनिरासानन्तरं परमाणुवादो निरा- 
कर्तव्यः स्वमतस्थापनस्य स्मृतिपादे सङ्गतत्वात्‌, तथापि पूर्वेत्र प्रधानगुणानां 
सुखादीनां जगति अनन्वयात्‌ प्रधानस्याऽनुपादानत्वम्‌ उक्तम । तथा जह्मगुण- 
चेतन्यानन्वयाद्‌ ब्रक्मणोऽपि न उपादानस्वमिति दोषो दृष्टान्तसंगतिळाभाद्‌ अत्र समा- 


धीयते इत्यर्थः । 


रत्नप्रभाका अनुवाद 
पूर्वोक्त विषयके अनुवादसे 'मद्दद्दीधवत्‌' इस अपने मतकी पुष्टि करनेवाले 
अधिकरणव्ही संगति कहते है प्रधान” इत्यादिसे । यद्यपि सांख्यसतके निराकरणके 
पश्चात्‌ परमाणुवादका निराकरण करना उचित था, क्योंकि अपन मतकी स्थापना स्टतिप।दमें 
व्ही जा चुकी दे, तथापि पूर्वमें प्रधानके सुख, दुःख आदि ग्रुणोंका जगतमें सम्बन्ध नदी 
द्वोता, इसलिए प्रधान जगतका उपादान नदीं दे, एसा कदा गया दै, उसी प्रकार ब्रह्मके गुण 
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महदीर्घवद्वा हस्वपरिमण्डलाभ्याम्‌ ॥ ११ ॥ 
पदच्छेद --महद्‌दीधैवत्‌ , वा, इस्वपरिमण्डलाभ्याम्‌ । 
पदार्थाक्ति--हइस्वपरिमण्डलाभ्याम्‌--व्यणुकपरमाणुभ्याम्‌ , महदूदी धवत्‌ , 

वा-च--हस्वाणुवत्‌ [ चेतनाद्‌ जक्षणोडचेतनं जगत्‌ भवति ] अयमाशयः--- 
वैरोषिका हि हूस्वाणोः द्वयणुकादू महत्‌ दीर्घश्च ञयणुकं जायते, द्वयणुकनिष्ठहूस्वत्वा- 
णुस्बे ञयणुके स्वसमानजातीयहश्वत्वाणुत्वे नारमेते, किन्तु द्वयणुकगतत्रितासंख्या 
ज्यणुके महत्त्वादिकमारभते । एवं परिमण्डलात्‌ परमाणोरणु व्यणुकं जायते । पर- 
माणुगतं पारिमण्डस्यपरिमाणं द्वयणुके ताइश पारिमण्डल्यं नारभते, किन्तु परमाणु- 
गतद्वित्वसंर्या व्यणुके हस्वस्वादिकमारमते इति प्रक्रियां प्रददीयन्ति। इत्थं 
प्रदरयतां वेशेषिकाणां "कारणगुणाः कार्ये स्वसमानजातीयगुणारम्भकाः? इति 
न्यायाभासं वदतां कथं न लज्जा भवेत्‌, व्यमिचारस्य स्फुटत्वात्‌ । अत डक्त- 
न्यायाभासेन वेदान्तसमन्वयो न विरुध्यते । 

भाषाथे- द्वयणुक और परमाणसे महत्‌ और दीर्घ [जयणुक] तथा हस्व और अणु 
व्यिणुक]के समान चेतन ब्रह्मसे अचेतन जगतूकी उत्पत्ति होती है। तात्पर्य यह कि 
वैशेषिक कहते हैं कि सूक्ष्म और अणु परिमाण ब्यणुकसे महत्परिमाण और दीधे 
3यणुककी उत्पचि होती दै । दृथणुकमें रहनेत्राळे हृस्वत्व और अणुत्व उ्यणुकर्मे 
स्वसमानजातीय स्वत्व और अणुत्वक्रे आरम्भक नहीं दोते, किन्तु दयणुकगत त्रिस्व- 
सख्या त््यणुकमें महत्त आदिकी आरम्भिका है । इसी प्रकार परिमण्डलपरिमाण 
परमाणुसे अणुपरिमाण बशुक उत्पन्न दोता दै परमाणुगत पारिमाण्डल्यपरिमाण 
व्यणुकमें स्वसमानजातीय पारिमाण्डल्यका आरम्भक नहीं दै, किन्तु परमाणुगत द्वित्व 
सस्या ब्यणुकमें ह्स्वत्व आदिकी आरंभिका दोती है । यह उनकी प्रक्रिया है । 
इस प्रकारकी प्रक्रिया दिखछाते हुए वेशेषिकोंको यह न्यायाभास--'कारणगुण 
कार्यमें स्वसमानजातीय गुणोंका आरम्भ करते हैं? कहते ऊजा नदीं आती, 
क्योंकि व्यभिचार विळकुळ स्पष्ट है 1. इसलिए उक्त न्यायाभाससे वेदान्तसमन्वय- 
का कोई विरोध नहीं है । 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

श्वतन्यकी जगतमें अआनुत्रत्ति न द्वोनेसे ब्रह्म भी जगतका उपादान नहीं दे, इस दोषका दृष्टान्त 
संगतिके लाभसे निराकरण किया जाता दे। 
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भाष्य 

एवा तेषां प्रक्रिया-परमाणवः फिल कञ्चित्‌ कालमनारब्धकायो 
यथायोगं रूपादिमन्तः पारिमाण्डल्यपरिमाणाश्च तिष्टन्ति, ते च पश्चाद- 
दृष्टादिपुरःसराः संयोगसचिवाश्च सन्तो द्यणुकादिक्रमेण कृत्सं कार्य- 
जातमारभन्ते, कारणशुणांश्च कार्ये शुणान्तरम्‌ । यदा डो परमाणू 

भाष्यका अनुवाद 

वैशेषिकोंकी यदद प्रक्रिया है--यथायोग्य-यथासम्भव रूप आवियुक्त पारि- 
माण्डल्यपरिमाणवाळे परमाणु कुछ काळतक कार्य आरंभ किये बिना रहते हूं । 
पीछे वे अदृष्ट आवि कारणसे युक्त होकर अ्यणुक आवदिके क्रमसे समस्त कार्य 
समूहका आरंभ करते हैं. और कारणके गुण कार्यमें अन्य गुर्णोका आरंभ करते 


२->>>>>नयस्स्यज्य्ख्ख्स्ख्य्या 


रत्नप्रभा 
चेतनादू जक्षमो जगस्सर्गवादी वेदान्तसमन्वयो विषयः, स कि धयः 
समवायिकारणगुणः, सः कार्यद्रव्ये खसमानजातीयगुणारम्भकः, तन्तुझी छुय- 
वत्‌ इति’ न्यायेन विरुध्यते न वेति सन्देहे न्यायस्य अव्यभिचारादू विरुध्यते 
इति प्रासे, व्यभिचारात्‌ न तद्विरोध इति सिद्धान्तसूत्रं व्याचष्टे --एवेत्यादिना । 
यद्यपि “न विलक्षणत्वादू'? (० सू २। २। ४) इत्यत्र चेतनाद्‌ अचेतनसर्गः 
साचितः, तथापि वैशेषिकन्यायस्य तदीयप्रक्रियया व्यभिचारोकत्यर्थत्वात्‌ अस्य 
सूत्रस्य न गतार्थता । अरूयकाले परमाणवो निश्चला असंयुक्ताः तिष्ठन्ति, सगकाले 
चाऽदहष्टवदात्मसंयोगात्‌ तेषु कर्म भवति, तेन संयोगादू द्रव्यान्तरस्टष्टिः भवति, 
कारणयुणाः कार्ये गुणान्तरमारभन्ते इति सामान्येन प्रक्रियाम्‌ उक्त्वा विशेषतः 
रत्नग्रभा का अनुवाद 

चतन ब्रह्मसे जगती उत्पत्तिक्का प्रतिपादन वरनेवाला वेदान्त समन्वय इस 
अधिकरणका विषय दै । उक्त वेदान्तसमन्वय “जो क्षमवायी कारणका गुणः दै, 
चह कार्य द्रव्यमें अपन समानजातीय गुणका आरम्भक होता दे, जैसे तन्तुओंकी 
झुकला पटकी झक्कतादी आरम्भिका है! इस न्यायसे विरुद्ध दै, अथवा नदीं, ऐसा 
सन्देइ उपस्थित द्वेनिपप उक्त न्यायके अख्यभिचरित--अबाषित दोनेसे विरुद्ध हे, 
दसा पूवेपक्त उपस्थित द्ोनेपर उक्त न्यायके बाधित दोनेसे वेदान्तसमन्बयका कोई विरोध 
नहीं दे, ऐसा सिद्धान्तसूत्रका व्याख्यान करते दे --'“एषा? इत्यादिसे ॥ यद्यपि “न विलक्षणस्वात्‌' 
--हसमें चतनसे अचेतन की रषि सिद्ध की गई है, तो भी वैरोषिकन्यायका व्यभिचार उसकी 
दी अकियासे सिद्ध करना इस सूत्रका प्रयोजन दोनेसे यद सूत्र गतार्थ नहीं है । प्रलयकालमें 
परमाणु निश्चल और असंयुक्त रदते दें, भौर साष्टिकालमे अदध्युक्त आत्माके संयोगसे उनमें कर्म 


दाता दै, उस संयोगसे अन्य ब्रन्यकी सष्टि द्दोती है । कारणके गुण कामें गुणान्तर उत्प 
रे द्र० सूर ९६ 
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माच्य 

अणुकमारमेते, तदा परमाणुगता रूपादिगुण विशेषाः शुक्कादयो णुके 
शुक्कादीनपरानारभन्ते । परमाणुगुणविशोषस्तु पारिमाण्डल्यं न अ्यशुके 
पारिमाण्डल्यमपरमारभते, ्यणुकस्य परिमाणान्तरयोगाभ्युपगमात्‌ । 
अणुत्वइस्वत्वे दि व्यणुकवर्तिनी परिमाणे वर्णयन्ति । यदापि दे ब्यणुके 

भाष्यका अनुवाद 

हैं। जब दो परमाणु व्यणुकका आरंभ करते हैं, तब परमाणुओं में रहने वाले 
रूप आदि गुणविशेष झुङ आदि ब्यणुकमेँ अन्य झुछ आदिका आरंभ करते 
हैं। परन्तु परमाणुरुणविशेष पारिमांडल्य ब्यणुकमै अपर पारि माण्डल्य- 
का आरम्भ नहीं करता, क्योंकि वज्यगुकका अन्य परिमाण माना गया है । 
कारण कि ढयणुकमेँ रहनेवाले परिमाणोंको वे अणुत्व और हस्वत्व कहते हैं । 


रनप्रभा 
तामाह--यदा द्वाविति । परमाणुः--परिमण्डलः, तद्गतं परिमाण पारिमा- 
ण्डस्यम्‌ इत्युच्यते, त स्वसमानजातीयगुणारम्भकं न भवति इत्युक्तन्यायस्य 
व्यभिचार इति भावः। व्यभिचारस्थळान्तरमाह--यदापि द्वे इति! दे डे 
इति शब्दद्वयं पठितव्यम्‌ , एवं सति चतुर्भिः व्यणुकैः चतुरणुकारम्भ उपपद्यते । 
-यथाश्चते जु द्वाभ्यां द्वयणुकाभ्यां महतः चतुरणुकस्य आरम्भो न युज्यते, कारणगतं 
महत्व बहुसवं वा विना कार्ये महत्त्वायोगात्‌ इति मन्तव्यस्‌ । प्रकटार्थकारास्तु 
यदू द्वाभ्यां द्वयणुकाभ्यामारड्धं कार्ये महत्त्वं इङ्यते, तस्य हेतु: प्रचयो नाम 
प्रश्िथिळावययसँयोग इति रावणभधणीते भाष्ये हर्यते इति चिरन्तनंवैरोषिकइष्टया 
रत्वमभाका अनुवाद 
करते हें, सामान्य रीतिसे ऐसी प्रक्रिया कद्दकर विरोष रीतिसे उसे कहते हें--“'यदा 
हो?” इत्यादिसे । परमाणु परिमण्डल दै और परमाणुगत परिमाण पारिमाण्डल्य कदलाता हे, 
बह पारिमांडस्य परिमाण स्वसमानजातीय परिमाण उत्पन्न नदी करता, इस प्रकार उक्त न्यायका 
व्यभिचार होता दे, यढ आशाय द्वै । व्यभिचारका अन्य स्थल कहते हैँ--“यदापि द्वे'” 
इत्यादिसे । दो दो इस प्रकार दो बार दो शब्द पढ़ना चाहिए । ऐसा करनेसे चार व्यणुकसे चतुर- 
णुरूकी उत्पाते उपपन्न द्दोगी ॥ यथाश्रुत अंथोत एक ही बार “दि” षाब्दका भ्रदण करनेसे तो 
दो ब्यणुकोंसे महत्‌ चतुरणुककी उत्पाते नदी दो सकती, क्योंकि कारणगत महदव ओर 
अहुत्वके बिना कार्यमें महत्त्वका योग नदीं दोता, ऐसा समझना चादिए । किन्तु प्रकटार्थकार 
तो दो व्यणुकांखे उत्पन्न कार्यमें जो महत्त्व दीखता दै, उसका देतु प्रचय अर्थात्‌ प्रशिथिल अवयवों- 
का संयेंग दै, ऐसा रावणप्रणीत भाध्यमें हे, इस प्रकार चिरन्तन वैदेषिक दृष्टिसे यद भाप्य 
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RIOD ——— 
भाष्य 


चतुरणुकमारभेते, तदापि समानं ब्यषणुकसपवायिनां शुक्रादीनामारम्म- 
कत्वम्‌ । कस आयन तु ब्यषणकसमवायिनी अपि नेवारभेते, चतुरणुकस्य 
च्वदीषत्वपरिमाणयोगाम्युपगमात्‌ । यदापि बहवः परमाणतो बहनि 
वा अणुकानि अशुकसहितो वा परमाणुः कार्यमारभते, तदापि समानैषा 
योजना । तदेवं यथा परमाणोः परिमण्डलाव्‌ सतोऽणु हृस्वं च दथणुकं 
जायते, महद्दीर्घं च च्यणुकादि, न परिमण्डलम्‌, यथा वा इथणुकादणो- 
भाष्यका अनुवाद 
परन्तु जब दो ज्यणुक चतुरणुकका आरम्भ करते हैं, तब मी व्यणुकर्में समवाय 
सम्बन्धसे रहनेवाले झुक आदि गुण पूर्वेवत्त ही कार्यके आरम्भक होते हैं। परन्टु 
अणुत्व और हस्वत्व व्यणुकमें समवायसंबन्धसे रहनेपर भी कार्येके आरम्भक 
नहीं दोते हैं, क्योंकि 'चतुरणुकका महत्त्व और दीघेत्व परिमाण माना गाया दे | 
परन्तु जब बहुत परमाणु या बहुत ब्यणुक या दृचणुक्सद्ित परमाणु किसी 
कार्यका आरम्भ करते हें, तब भी यह योजना समान है । तो इस प्रकारसे जैसे 
परिमण्डल परिमाण परमाणुओंसे, अणु और हस्व दवःचणुक उत्पन्न होता दै, ओर सदत्‌ 
रत्वञ्जजा 
इदं भाष्यमित्याहुः । सर्वथापि द्वयणुकगतहस्वत्वाणुत्वपरिमाणयोः नारम्भकत्वाद्‌ 
व्यमिचारः । यद्यपि तार्किकाः द्वाभ्यामेव परमाणुभ्यां द्व्यणुकं त्रिभिद्वयणुंकैस्ञ्य- 
णुकमिति कल्पयन्ति, तथापि तर्केस्य अप्रतिष्ठानात्‌ न नियम इति मत्वा ब्रते 
यदापि बहव इति । कारणगुणाः शुक्कादयः समानजातीययुणारम्मकाः, कार्य- 
द्र्ज्यपरिमाणं तु न कारणपरिमाणारभ्यम्‌ , किन्तु कारणगतसंस्यारभ्यम्‌ इति 
प्रक्रिया तुल्या इत्यर्थः। एवं प्रक्रियां दर्शयित्वा सूत्रं योजयन्‌ व्यमिचारमाह-- तदेव- 
मिति। परमाणुभ्य एव मदद दीर्षे चेत्यनियतप्रकियामाश्रित्य उक्तम्‌ , नियतभक्रिया- 
माश्रित्य व्यमिचारमाह--यथा वेति। अणुहूस्वेभ्यी द्वयणुकेभ्योऽणुद्रन्यं न जायते 
रत्नभभाका अनुवाद 
है, ऐसा कदते हे । परन्तु सबैथा दयणुकमत हस्वत्व और अणुत्व परिमाणके अनारंभक 
दोनेसे व्यभिचार दै ही ॥ यद्यपि तार्केक दो दी परमाण ओसे ब्यणुक और तीन ब्यणुकॉसे 
त््यणुक उत्पन दोता दै, ऐसी कल्पना करते हैं, तो भी तकंके अप्रातिछित होनेखे यद्व नियम नहीं 
है, ऐसा समझकर कदते हैं--'“यदापि बद्दवः” इत्यादिसे । कारणके गुण शुक्ल आदि समान- 
जातीय गुण उत्पन्न करते हैं, परन्तु कार्यद्रव्यपारिमाण कारणग्तपरिमाणसे उत्पन्न नद्दी दोता, 
किन्तु कारणगत खंख्यासे उत्पन्न होता दै, यद्द प्रकिया तुल्य दै, ऐसा तात्पर्य हे ५ इस 
अकार अकिया दिखलाकर सूत्रको युक्त करके व्यभिचार कहते इें--“तदेवम्‌” इत्यादिसे । 
वरम!णसे हो महल ऊर रछ जनवन्न होता डे. ऐसा अनियत प्राक्रेयाके आघारसे कदा गया 
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माष्य 
ईस्वाच सतो मदद्दीघें च त्यण॒कं जायते ना$ण नो हस्वम्‌ , एवं चेतनाद्‌ 
ब्रझमणोऽवेतनं जगजनिष्यत इत्यभ्युपगमे कै तव च्छिन्नम्‌ । 

अथ मन्यसे-विरोधिना परिमाणान्तरेणाऽऽक्रान्तं कार्यद्रव्यं दःचणु- 
कादीत्यतो नारम्भकाणि कारणगतानि पारिमाण्डल्यादीनीत्यम्युपग- 
च्छामि, न तु येतनाविरोधिना युणान्तरेण जगत आक्रान्तस्वमस्ति, 
येन कारणगता चेतना कार्ये चेतनान्तरं नाऽऽरभेत, न झचेतना नाम 

साष्यका अनुवाद 

ओर दीघे अयणुकादि उत्पन्न दोते हैं, परिमंडळ उत्पन्न नहीं होता, अथवा जिस 
घकार इ-यणुक अणु घ्योर इस्त दै, तो भी उससे सद्दत्‌ और दीचे ञ्यणुक उत्पक्त 
होता है, अणु उत्पन्न नहीं होता या हस्व उत्पन्न नहीं होता, इसी प्रकार चेतन 
जह्मखे अचेतन जगत्‌ उत्पन्न दोगा, ऐसा स्वीकार करनेमें तुम्हारी क्या हानि है ? 

पूर्वपक्षी यदि तुम ऐसा मानो कि इःयणुकादि कायेद्रञ्य विरोधी अन्य 
परिमाणसे व्याप्त हैं, इस कारण कारणगत पारिमाण्डल्यादि उनके आरम्भक नहीं 
होते ऐसा में स्वीकार करता हुँ । परन्तु चेतनासे विरोधी अन्य शुणसे जगत युक्त 
नहीं है, जिससे कि कारणगत चेतना कायेमें अन्य चेतनाका आरम्भ न करे, क्योंकि 


रत्नभभा 
हस्वमपि न जायत इति व्यभिचार इत्यर्थेः। सूत्रे वाशब्दश्वार्थोडनुक्ताणुसमचयाथ: । 
तथा च हूस्वपरिमण्डलाभ्यां व्यणुकपरमाणुभ्यां महदूदीधाणुवत्‌ चेतनाद्चेतनं जायते 
इति सूत्रयोजना । तत्र हूस्वादू महददीघे व्यणुकै परिमण्डलादणु व्यणुकमिति 
विमागः। इष्टान्तबैषम्यं शहुते--अथ मन्यस इति | अचेतनैव बिरोधिगुण इत्यत 
आह--नद्यचेतनेति । कार्यद्रव्यस्य परिमाणान्तरा55क्रान्तत्वम्‌ अङ्गीङ्कत्य 
रत्वभभाका अनुवाद 
हे॥ नियत प्रकियाक्ता आश्रयण करके व्यभिचार कहते है--“यथा वा” इत्यादिसे। अणु 
आर हृध्व ब्यणुकोंसे अणु दव्य उत्पन्न नहीं होता और हस्व भी उत्पन्न नहीं होता, ऐसा 
व्यभिचार दै, यद असे दे। सूत्रमें वाशब्द चकाराथके ( औरके अथमें ) हैं और अनुक्त 
समुच्चयका चाचक दै । इसलिए जैसे हस्व और परिमण्डल व्यणुक और परमाणुआंसे सद्दत्‌ 
दोघ, और हस्व उत्पन्न होता दै, वैसे हदी चेतनसे अचेतन उत्पन्न दोता हे, ऐसी सूत्रकी 
योजना करनी चादिए॥ उसमें हस्वसे मद्दत. और दीर्घ त्यणुर और परिमडलसे अणु व्यणुक 
उत्पन्न दोत्ता दै, ऐसा विभाग दै। दष्टान्तमें विषमताकी दाका करते दें--“'अथ मन्यसे” 
इत्सादिसे अचेतना द्वी विरोधी गुण दै, ऐसी कोई शका करे, तो उसपर कहते है नि 
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चेतनाविरोधी कश्चिद्‌ शुणोऽस्ति, चेतनाप्रतिषेघमात्रत्वात्‌ , तस्मात्‌ पारि 
माण्डल्यादिवेषम्यात्‌ ्रामोति चेतनाया आरम्भकस्वम्‌-इति । 

मैवं मंस्थाः-यथा कारणे विद्यमानानामपि पारिमाण्डल्यादीनामना- 

रम्भकत्वमेवं प > 
त्वमेवं चेतन्यस्यापीत्यस्यांशस्य समानत्वात्‌। न च परिमाणान्तरा- 
ऋन्तत्वं पारिमाण्डस्यादीनामनारम्भकरवे कारणम्‌, प्राकपरिमाणान्तरा 
रम्भात्‌ पारिमाण्डल्यादीना मारम्भकत्वोपपत्तः, आरब्धमपि कार्यद्रव्यं 
प्राग्गुणारम्भात्‌ क्षणमात्र मगुणं तिष्ठतीत्यभ्युगमात्‌ । न च परिमाणान्तरा- 
भाष्यका अनुवाद 

अचेतना नामका चेतनाका विरोधी कोई गुण नहीं है, क्योंकि अचेतना चेतनाका 
अ्भावमात्र दै । इसलिए पारिमाण्डस्य आदिसे भिन्न होनेसे चेतना कार्यका 
आरम्भ कर सकती है । 

सिद्धान्ती तो ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे कारणमें विद्यमान मी 
पारिमाण्डल्यावि अनारंभक हैं, वैसे चैतन्य मी--इतना अंश दोनों पध्योंमें समान 
है। और पारिमाण्डल्यादिके अनारंभकत्वमें उनका ( ब्यणुकादिका) अन्य 
परिमाणखे युक्त होना कारण नहीं है, क्योकि अन्य परिमाणके आरंभके 
पद्विळे पारिमाण्डल्यादिका आरंभकत्व उपपन्न दो सकता है, क्योकि आरब्ध 
भी काये द्रव्य शुणोके आरभसे पहिले क्षणभर गशुणरहित रहता है, ऐसा 

रबर रभा 
विवक्षितांशसाम्यमाइ--मैवमिति । अङ्गीकारं त्यजति न चेति । उत्पन्न हि 
परिमाणान्तरं विरोधि भवति, तदुत्पत्तेः प्राग्विरोध्यभावात्‌ व्यणुके पारिमाण्डल्या- 
रम्भः किं न स्यात्‌ इत्यर्थः। ननु विरोघिपरिमाणेन सहैव दुव्यं जायत इत्यत आह-- 
आरब्धमपीति । सहोत्पत्तो अपसिद्धान्तः । अतो विरोध्यमावः सिद्ध इति 
भावः | अणुत्वाद्यारम्मे व्यअत्वात्‌ पारिमाण्डल्यादेः स्वसमानशुणानारम्भकत्वम्‌ 
रत्नममाका अनुवाद 

ह्ाचेतना” इत्यादिसे । कार्यद्रव्य अन्य पारिमाणखे आकऋन्त-युक्त दे, ऐसा स्वीकार करके 
विवक्षित अंशर्मे साम्य कहते दैं---“मैवम्‌'” इत्यादिसे। अंगीकारका त्याग करते हैं--''न 
चच?” इत्यादेसे। उत्पन्न हुआ अन्य पारिमाण विरोधी द्दोता दे। उसकी उत्पातिके पूवे 
विरोधीका अभाव द्वोनेसे व्यणुकमें पारिमाण्डक्यकी उत्पत्ति कैसे न होगी १ ऐसा अर्थ, है॥ 
परन्तु विरोधी पारिमाणके साथ दी द्रव्य उत्पन्न द्वोता दे, इस दाकाको दूर करनेके लिए कदते 
हे--।“मरब्धमापे” इत्यादिसे । साथ उत्पत्ति माननेमें अपसिद्धान्त द्दोता है, ऐसा अर्थ 
है । इससे बिरोधीका अभाव सिद्ध द्वोता दै, ऐसा तात्पर्ये है । अशुत्व आदिके उत्पन्न 
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भाष्य 
रम्भे व्यग्राणि पारिमाण्डल्यादीनीत्यतः खसमानजातीय परिमाणान्तरं 
नारभन्ते, परिमाणान्तरस्याऽन्यहेतुत्वाभ्युपगमात्‌ । 'कारणबहुत्वात्‌ कारण- 
भेद्दच्वात्‌ प्रचयविशेषाच महत्‌’ ( वेश खू० ७।१।९ ) “तद्विपरीतमणु? 
( ७।१।१० ) 'एतेन दीधेत्वहृस्वत्वे व्याख्याते’ ( ७।१।१७ ) इति हि 

भाष्यका अनुवाद 

स्वीकार किया गया हे । उसी प्रकार पार्मिाण्डल्यादि अन्य परिमाणके आरंभ 
करनेर्मे व्यम्र होनेके करण अपने स्वसमानजातीय अन्य परिमाणका आरभ 
नहीं करते, ऐसा भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि अन्य परिमाणके अन्य 
हेतु कद्दे गये हैं, क्योंकि “कारणबहुत्वात्‌०? ( कारणके बहुत्वसे, कारणके 
महत्त्वे और अवयवके संयोग विशेषसे मद्दत परिमाण उत्पन्न होता है।) “तद्विप- 
रीतमणु०? (उससे विपरीत अणु परिमाण उत्पन्न द्दोता है।) "एतेन दीघत्वह्स्वस्वे ०? 


रत्नञ्मभा 


इत्याशङ्कय निषेघति-न चेति । व्यअत्वम्‌--अन्यथासिद्धम्‌ । तत्र देतुः-परि- 
साणान्तरस्येति । अन्यहेतुकत्वे सूत्राणि उदाहरति-कारणेति । कारणानां 
द्वयणुकानां बहुत्वात्‌ ञ्यणुके महत्त्वम्‌ , दो महत्त्वाद घटे महस्वम्‌, द्वितूलपिण्डार- 
बघेडतिस्थूलतूलपिण्डे प्रचयाद अवयवसंयोगविशेषात्‌ महत्त्व मित्यर्थः । महत्त्वविरुद्धम्‌ 
अणुत्वं परमाणुगतद्धित्वसंख्यया दयणुके भवतीत्याह-तदिति। यत्‌ महत्त्वस्य अस- 
मवायिकारणभ्‌ , तदेव मद्द क्त्समानाघिकरणस्य दीघत्वस्य, यश्च अणुत्वस्य अस- 
मवायिकारणम्‌ , तदेव अणुत्वाऽविना सूतहस्वत्वस्य असमवायिकारणमिति अति- 
दिशति-ए्तेनेति। अतो महत्त्वादौ अहेलुत्वात्‌ पारिमाण्डल्यादीनां व्यअत्वम्‌ आसिद्ध- 
रत्व्रभाका अनुवाद 
करनेमें व्यग्र होनेसे पारिमाण्डल्य आदि स्वसमान गुणको उत्पन्न नदीं कर सकते, एसी आशंका 


करके उसका निषेध करते हैं--““ न च?” इत्यादिसे। व्यप्रत्व अन्यया सिद्ध है, इसपर 
_ देतु कदते है--“परिमाणान्तरस्य” इत्यादेसे । पारिमाणके अन्य हेतु हैं, य॒ सिद्ध करनेके 
लिए सूत्रको उद्शत करते है--“कारण” इत्यादेसे । कारण--व्यणुकोंके बहुत्वसे ह्यणुकमें 


महत्त्व उत्पन्न होता दै, स्रत्तिकाळे मदत्त्वसे घटमें मद्दत्त्व उत्पन्न होता दै ओर दो तूलपिंडोंस 
आरब्घ अतिस्थूल तूलापेंड में प्रचयसे--अवयवोळे संयोगविसषसे मदत्त्व उत्पन्न होता ददै, 
ऐसा अथ हे । मदक्तवःविसद्ध अणुत्व परमाणुगत द्वित्व संख्यासे ब्यणुकमें उत्पन्न द्योता दै, एसा 
कहते है--“तव” इव्यादिसे । मदस्वका जो असमवायी कारण दे, वढी मदत्त्ववमानाधिकरण 
दीघेत्वका दे ओर जो अणुत्वका असमवायी कारण दै, वद अणुत्वसमानाधि करण हस्वत्वका दे, ऐसा 


भाष्य 


काणभुजानि दत्राणि । न च संनिधानविशैषात्‌ कुतश्चित्‌ कारणबहुत्या- 
दीन्येवाऽऽरभन्ते, न पारिमाण्डल्यादीनीत्युच्येत, द्रव्यान्तरे गुणान्तरे 
चाऽऽरभ्यमाणे सर्वेषामेव कारणगुणानां स्वाश्रयसमवायाविरोषात्‌ । तस्मात्‌ 
स्वभावादेव पारिमाण्डल्यादीनामनारम्भकत्वस्‌, तथा चेतनाया अपीति 
भाष्यका अनुवाद 
( इससे दीचेत्व और हस्वत्वका व्याख्यान हुआ ) ये कणादके सूत्र हैं । और 
किसी संनिधानविसोषसे कारणबहुत्क आदि ही आरंभक होते हैं, पारि- 
माण्डल्य आदि आरंभक नहीं होते, ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योकि अन्य 
द्रव्य या अन्य शुण आरंभ करनेमें सच कारणगुण स्वाश्रयर्मे समानरूपसे*ससचेत 
हैं। इसलिए स्वभावसे ही पारिमाण्डल्य आदि अनारंभक हैं, चैसे चेतना भी 


रत्नप्रभा 


मिति भावः । तेषां सन्निधिविशेंषाभावाद्‌ न समानशुणारम्भकत्वस्‌ इत्यपि न 
वाच्यमित्याह-न सेति । पारिमाण्डच्यादीनाम्‌ अपि बहुत्वादिवत्‌ समवायि- 
कारणयतस्वाचिरोषात्‌ इत्यथैः । तेषाम्‌ अनारम्मकस्वे कार्यद्रव्यस्य विरोधिशुणाक्रान्त- 
स्वं व्यमम्‌ असन्तिधिवा न हेजुरिति उक्तिफरमाह-तस्मादिति । यचु कारण- 
गुणः स्वसमानशुणारम्भक इति व्याप्तेः सामान्यगुणेषु पारिमाण्डल्यादिषु व्यमि- 
चारेऽपि यो द्रव्यसमवायिकारणगतो विशेषगुणः स स्वसमानजातीयशुणारम्भक 
इति व्याप्तेः चैतन्यस्य विशेषणत्वादारम्भकत्वं दुर्वारमिति, तत्‌ मन्दम्‌ ; नित्रपटहेतु- 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
अतिदेश करते है--“एतेन”” इत्यादिखे । इस प्रकार महत्त्व आदिका देतु न द्वोनेसे पुररिमाण्डल्य 
आदि व्यप्र हैं, यद्द प्रसिद्ध दै, ऐसा तात्पर्य दै। और कारणबहुत्व आदि खन्निदित हैं और 
पारिमांडक्य सञ्चिद्दित नहीं दे, ऐसा भी नदी कहना चादिए, ऐसा कहते हें-“'न च?” इत्यादिसे । 
बहुत्व आदिके समान पारिमाण्डल्य आदि भी समानछपसे दी समवायी कारणमें स्थित हैं, 
ऐसा अर्थ हे । पारिमांडल्य आदिके अनारंभक द्वोनेपर कार्यद्रव्यका विरोधी गुणों द्वारा आक्रान्त 
ड्वोनाकप ज्यप्रत्व अथवा असनिधि कारण नही दै, ऐसा फलित---“'तस्मात'” इत्यादिसे कहते 
हे । यद कोई यदि डाका करे कि कारणशुण स्वसमानयुणका आरंभक दै, इस व्याप्तिका यद्यपि 
पारिमांडल्यादि सामान्युणोमे व्यभिचार है, तो भी द्रब्यके समवायी कारणमे स्थित जो 
विशेष खुण दै, बढ़ स्वसमानजातीय गुणका आरंभक दे, ऐसी व्याप्ति दोनेके कारण चैतन्यके 
विशेष गुण द्वोनेसे उसका आरंभकत्व दुवोर दे, तो यद शांका युक्त नददीं दै, क्‍योंकि चित्रपडके देतु 
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भाष्य 
द्रष्टच्यम्‌ । संयोगाच द्रव्यादीनां विलक्षणानासुत्पत्तिदशनात्‌ समानजा- 
तीयोत्पत्ति्यभिचारः । द्रव्ये प्रकृते गुणोदाइरणमयुक्तमिति चेत्‌, न; 
दृष्टान्तेन विलक्षणारम्भमात्रस्य विवक्षितत्वात । न च द्रव्यस्य द्रव्य- 
मेवोदादर्तव्ये गुणस्य वा गुण एवेति कश्चिन्नियमे हेत्रस्ति । खत्रकारोउपि 
भवतां द्रव्यस्य गुणमुदाजहार--'प्रत्यक्षामत्यक्षाणामप्रत्यक्षत्वाद संयोगस्य 
पञ्चात्मर्क न विद्यते’ ( वे> सू> ४।२।२ ) इति, यथा प्रत्यक्षाप्रत्यक्षयो- 
भाष्यका अनुवाद 
अनारंभक दै, ऐसा समझना चाहिए । इसी प्रकार संयोगसे विलक्षण द्रव्य 
आदिकी उत्पत्ति देखनेर्मे आवी है, इससे समान जातिवालेकी उत्पत्तिमें 
व्यभिचार है । द्रव्य प्रकृत है, उसमें गुणका उदाहरण अयुक्त है, ऐसा कहो, तो 
ऐसा नहीं कहद सकते, क्योंकि दृष्टान्तसे विलक्षण आरंभमात्र विवक्षित है । और 
द्रव्यका उदाहरण द्रव्य ही दोना चाहिए और झुणका गुण दी, इस नियममें कोई 
देतु नहीं है । तुम्हारे सूत्रकारने भी द्रन्यका_शुण उदाहरण दिया है--'अत्यक्षा- 
प्रयक्षाणामप्रत्यक्षत्वात्‌०' ६ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्षका संयोग अप्रत्यक्ष दोनेसे 
हारीर पंचभूतात्मक नहीं है ) ऐसा । जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भूमि और 
रत्नप्रभा 
तन्युगतेषु नीळादिरूपेषु विजातीयचित्ररूपहदेतुषु व्यभिचारात्‌ चेतन्यस्य आत्मत्वेन 
शुणत्वाभावाच्चेति मन्तन्यस्‌ । तस्मातू चेतनाद्‌ विजातीयारम्मा युक्त इति स्थितम्‌, 
तत्र डदाहरणान्तरमाह--संयोगाचचेति। ननु चेतनं अक्ष कार्योपादानत्वादू द्रव्यम्‌ , 
तन्न विलक्षणस्य उपादानमिति प्रकृते किश्विद्‌ द्रव्यमेव विलक्षणकार्यकरमुदाहर्त- 
अ्यम्‌, न संयोगस्य गुणस्य उदाहरणं युक्तमिति शहुते--द्रव्य इति । गुणाद्‌ 
द्रन्यवतूज्चेतनादचेतनारम्भ इति विळक्षणारम्भकत्वांोऽयं दृष्टान्त इति परिहरति- 
रत्नमभाका अनुवाद 

तन्तुऑमें रहनेवाले नील आदि रूप जो विजातीय चित्र रूपके देतु दे, उनमें व्यभिचार दै और चैतन्य 
आत्मा दै, गुण नहीं दै, इसलिए चेतन---ब्रह्मसे विजातीय--अचेतन जगत्‌ की उत्पत्ति युक्त दै । उसमें 
अन्य चदाद्दरण देते हैं-'“संयोगाच”” इस्यादिसे । यादे कोई कहे कि चेतन ब्रह्म कार्यका उपादान 
होनिसे द्रव्य दै, वढ विलक्षणका उपादान नहीं दै, ऐसा अकृत दोनेपर कोई द्रव्य जो विलक्षण 
कार्यकारक हो, उसीका उदाहरण देना चाहिए, संयोगरूप गुणका जदाद्दरण देना युक्त नही दै, 
ऐसी झंका करते दें--“व्य”' इत्यादिसे ॥ शुणसे द्रव्यके समान, चेतनसे अचेतनकी उत्पात्ति, 
इस विलक्षण आरभकत्व अंशमें यह इष्टान्त दै, इस प्रकार संकाका परिद्वार करते दें 
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माष्य 
भूम्याकाञ्चयोः समवयन्‌ संयोगोऽप्रत्यक्षः, एवं प्रत्यक्षापत्यक्षेषु पश्चसु 
भूतेषु समवयच्छरीरमप्रत्यक्षं स्यात्‌ । पत्यक्षं दि शरीरम्‌ + तस्मान्न पाञ्च- 
भौतिकमिति । एतदुक्तं भवति--शुणश्च संयोगो द्रव्यं शरीरम्‌ । “रइयते 
तु! ( न° सू० २।१।६ ) इति चाऽ्त्राऽपि विरक्षणोत्पत्तिः प्रपञ्चिता । 
नन्वेवं सति तेनैवैतङ्गतम्‌ । नेति बूमः तत्‌ सांख्यं त्युक्तम्‌ , एतच 
वैशेषिकं प्रति । नन्वतिदेशोऽपि समानन्यायतया कृतः “एतेन शिष्टा- 
परिग्रहा अपि च्यार्याताः? (ज० सू० २।१।१२) इति । सत्यमेतत्‌ । तस्यव 
त्वयं वैशेषिकप्रक्रियारम्भे तत्प्रकियाचुगतेन निदर्शनेन प्रपञ्चः कृतः ॥ ११॥ 

माष्यका अनुवाद 

आकाइमें समवाय सम्बन्धसे रहनेवाळा संयोग अप्रत्यक्ष है, इसी प्रकार प्रत्यक्ष 
और अप्रत्यक्ष पांच भूतोर्मे समवाय संबन्धसे रहनेबाळा शरीर अप्रत्यक्ष दो 
जायगा । शरीरतो प्रत्यक्ष है, इसलिए पात्चभैत्तिक नहीं है । तात्पयै यह है कि 
संयोग गुण दै और शरीर द्रव्य है । 'दृइयते चु? इसमें भी विळक्षणकी 
सत्पत्तिका दिस्तारसे वर्णन किया गया है। परन्तु ऐसा हो, तो उससे ही 
यह सूत्र गतार्थ है। नही, ऐसा हम कहते हैं। वह सांख्ये प्रति कहा गया है, 
यह वैद्येषिकके प्रति कहा जाता है. । परन्तु अतिदेश भी “एतेन शिष्टापरिमद्दा०? 
( इससे शिष्टोंसे अपरिंगृद्दीताँका भी प्रत्याख्यान हुआ समझना ) इस प्रकार 
समान न्यायसे किया गया है । यह सट दै, परन्तु उसीका इस वैश्ञेषिक प्रक्रिया- 
के आरंमर्मे उसकी प्रक्रियाके अनुसारी निद्शेन---दृष्टान्तखे प्रपंच किया है ॥११॥ 

रत्नमा 
नेति । अनियमः कणादसम्मत इत्याह-सूत्रकारोऽपीति । एतावता कथम- 
नियमः १ तत्राह एतदुक्तमिति । न विलक्षणत्वन्यायेन पुनरुक्तचभासैडति- 
देशाधिकरणेन पुनरुक्तिरिति शङ्कते---नन्वतिदेश इति । समानगुणारम्भनियमस्य 
पारिमाण्डल्यादिइष्टान्तेन भङ्गार्थमस्य आरम्भ इत्याइ-सत्यमिति । तस्यैव अति- 
देशस्य इत्यर्थः ॥ ११॥ (२) 

रत्वश्रभाका अनुवाद 

“न” इत्योदिसे। अनियम कणादका सम्मत दै, ऐसा कहते हें--'“सत्रकारो अपि!” इत्यादेखे । 
इतने ह्ीसे अनियम कैसे हुआ ? इसपर कहते दैं--““एतदुक्तम””? इत्यादिसे । “न पिळक्षणत्व' 
म्यायसे धुनरुक्ति न द्वोनेपर भी अतिदेशाधिकरणसे पुनरस्ति दै, ऐसी शंका करते हें --““नन्वातिदेरा?” 
इत्यादिसे। समान शुणारम्भ नियमका पारिमाण्डल्यादि हृष्टान्तोसे भग बतानेके लिए इसका 
आरम्भ है, ऐसा कदते हें-'' सत्यम” इत्यादिसे। उसका द्वी-उस अतिदे शका दी पेसा अर्थ है॥११॥ 
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जनयन्ति जयन्नो वा संयुक्ता: परमाणवः । 
आद्यकर्मजसंयोगाद्‌ दयणुकादिक्रमाजनि। ॥ ९ ॥ 
सानिमित्तानिमिचादिविकल्पेष्वाद्यकर्मणः । 
असम्भवाद्संयोगे जनयन्ति न ते जयत्‌# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देद्द--संयुक्त परमाणु जगतको पैदा करते हें अथवा नहीं १ 
पूर्वपक्ष--स्थष्टिके पूर्वमे क्मेजन्य संयोगसे युक्त परमाणुआँसे ब्यणुकादिके क्रमसे 
जगतूकी उत्पत्ति ददोती है । 
सिद्धान्त---वह कर्म सानिमित्तक है या आअनिभित्तक है ऐसे विकल्प होनेपर आदि 
कर्मके असंभव होनेसे संयोग न होनेपर संयुक्त परमाणु जगतूकी उत्पत्ति नहीं कर सकते । 


उभयथापि न कर्मातस्तदभावः ॥ १२ ॥ 

पदच्छेद उभयथा, अपि, न, कर्म, अतः, तदभावः । 

पदार्थोक्ति--उभयथापि--वैशेषिका हि कर्मणा पाक्‌ सष्टेः निश्चलयोः 
परमाण्वोः संयोगे व्यणुकादेरुत्पत्तिं वदन्ति । तस्य कर्मणः किञ्चित्‌ निमित्तम- 
भ्युपगम्यते न वा ? आये कर्मनिमित्तं जीवप्रयत्नाभिघातादिकमङ्गीकर्तव्यम्‌ । नहि 
तत्संभवति, सष्ट्यनन्तरका लीनत्वात्तस्य, द्वितीये कमानुत्पत्तिः अतः प्रकारङ्वयेऽपि, 
न कर्मन परमाण्वोः संचळनादिरूपं कर्म [ अहष्टस्य अचेतनस्य स्वतः 
कर्माभिमुस्ल्यायोगात्‌ ] अतः-कमाभावात्‌ , तद्‌भावः--व्यणुकादिक्रमेण रूप्ट्यु- 
स्पादनस्याभावः । 

आपार्थ--वेरोषिक स्रष्टिके पूर्व निश्चळ परमाणुओँका कर्मसे संयोग होनेपर 
ब्यण[क आदिकी उत्पत्ति दोती दै ऐसा कहते हैं। उस कर्मका कोई निमित्त 
माना जाता हैं अथवा नदीं ? प्रथमकल्पर्में कर्मका निमित्त जीवोंके प्रयत्नसे जन्य 
अभिघात आदि मानना दोगा, उसका संभव नहीं है, क्योंकि वद्ध सृष्टिके अनन्तर दो 
सकता है । दूसरे कल्पर्मे कर्मकी उत्पचि नहीं होगी, इसलिये उभयथा परमाण्युओंमें 
चेष्टा नहीं दो सकती, अदृष्ट अचेतन होनेसे उन्हें स्वतः कर्मकी ओर प्रबृत्त नहीं 
कर सकता, कर्म न दोनेसे ब्यणुकादि-क्रमसे सृष्टि नहीं हो सकती । 


* तात्पये यद दे कि पूवेपक्षी कइता दे --पूवासिद्ध जगतके लीन दोनेपर जब भगवान्‌ सष्टि 
करनेको इच्छा करते हैं, तब प्रागियांके कभोसे सम्पूर्ण परमाणुओर्मे भादि कमे उत्पन्न द्वोता दे । 
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साष्य 
इदानीं परमाणुकारणवादं निराकरोति । स च वाद इत्थं सषुत्तिष्टते- 
आष्यका अनुवाद 
अब परमाणुकारणवादका निराकरण करते हैँ। वह वाद इस प्रकार 


TT 


रत्नप्रमा 
बैशेषिकमतपरीक्षाम्‌ आरमते--उभयथापि न कर्मातस्तदभावः । नाऽ- 

स्य प्रासङ्गिकेन पूर्वाघिकरणेन सङ्गतिरपेक्षिता इति मन्वानः प्रधानस्य ईश्वरान- 

घिष्ठितस्य अकारणत्वेऽपि परमाणूनां तदघिष्ठितानां कारणत्वम्‌ इति प्रव्युदाहरण- 

सङ्गत्या सांख्याधिकरणानन्तर्यम्‌ अस्य वदन्‌ तास्पर्यमाह- इदानीमिति । 

दयणुकादिक्रमेण परमाणुभिः जगदारभ्यते इति वैशेषिकराद्धान्तोउत्र विषयः, स 

किं मानमूलो आनि रो वा इति सन्देहे पूर्वपक्षयति--स चेति । तेः पटा- 

रत्नप्रभाका अनुवाद 
वैरोषिक-मतकी परीक्षा आरम्भ करते इें--“'उभयथापि न कर्मातस्तदभावः”? इत्यादिसे । 
प्रासंगिक पूवे अधिकरणके साथ इस अधिकरणकी संगाति अपेक्षित नद्दी दै, ऐसा मानकर 
भाष्यकार, इश्वरे अधिष्टित न दोनेसे प्रधान जगतका कारण नहीं है, तो भी ईश्वरसे अधिष्ठित 
द्दोनेसे परमाणु ज्गतके कारण दों, इस प्रकार प्रत्युदादरण संगतिसे सांख्याधिकरणके अन- 
न्तर यद अधिकरण दे, ऐसा कद्दते हुए तात्पर्य कहते दे--““इदानीम्‌” इत्यादिखे । ब्यणुक 
आदिके कमसे परमाणुओसे जगत्‌ उत्पन्न द्वोता है, ऐसा वेशापिक सिद्धान्त इस अधिकरणका 
विषय दै, उक्त सिद्धान्त प्रमाणमूलक है या आन्तिमूलक दै, ऐसा सन्देह द्वोनेपर पूल पक्ष 
कद्दते है--“स च” इत्यादिसे । तत्सामान्येन--उन अर्थात्‌ पट आदिके साथ क्षिति 
RIES IE ESE SSS SS ON 
उस कमेसे एक परमाणु दूसरे परमाणुसे संयुक्त दोता है । उस संयोगसे ब्यणुक उत्पन्न दोता हवै । 
उन तीन द्यणुकोसे एक ज्यणुक दोता दे इत्यादि क्रमसे जगत्की उत्पत्ति होनेमे कोई बधक न 
दोनेसे संयुक्त परमाणु जगत्सी उत्पत्ति करते हैं । 
सिद्धान्ती कहते दैँ--जो यह आदि कर्मे कहा गया दे वद्द सनिमित्तक हे या अनिमित्तक दे १ 

चदि अनिमित्तक है तो नियामकके न दोनेसे सदा उसकी उत्पत्ति इोनेपर प्रलये जगदुत्पत्तिकी 
नोनत आवेगी । यदि वढ सनिमित्त दै, तो वद निमित्त इष्ट दे या अदृष्ट ? इष्ट नाभेत तो हो 
मद्दी सकता, क्योंकि प्रयत्न या भाभेषातका शरोरकी उत्पत्तिके पूर्वं संभव नहीं दे । ईश्वरका प्रयल 
नित्य हे, इसलिए वद कादाचित्क आच कमका नियामक नहीं हो सकता । अदृष्ट भी आदि कर्मका 
निमित्त नों हो सकता, क्योके भात्मामें समवाय सम्बन्धसे रइनेवाळे भद्ष्टका पर माणुओं से 
सम्बन्ध नई दो सकता-इत्यादि विकल्पोंके उपस्थित होनेपर आदि कर्मके सम्भव न 
दोनेसे परमाणुआंका संयोग नदी षो सकता $ इससे सिद्ध हुआ कि “संयुक्त परमाणुओंसे 

जगतको उत्पत्ति छाती दे? यद्द मत नितरां अनुपपन्न है । 
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माष्य 


पटादीनि डि लोके सावयवानि द्रव्याणि स्वानुगतैरेव संयोगसचिपैस्त- 
न्त्वादिभि्द्रेव्यैरारभ्यमाणानि दृष्टानि, तत्सामान्येन यावत्किखित्‌ सावयवं 
तत्सर्जे स्वानुगतेरेव संयोगसच्चिस्तैस्तैद्रेव्यैरारब्धमिति गम्यते। स 
चा5यमदयदावयविविभागो यतो निवर्तते, सोऽपकर्षपर्यन्तगतः परमाणुः, 
सवे चेदं जगद्विरिसपुद्रादिकं सावयवम्‌ , सावयवत्वाचा5$चन्तवत्‌ + न चाऽ- 
भाष्यका अनुवाद 
उपस्थित होता है- व्यबहारमे देखा जाता है कि पट आवि सावयव 
द्रव्य अपने अनुकूल संयोगसहित तन्तु आदि द्रव्योसे उत्पन्न दोते दै । 
इस उदाहरणसे प्रतीत होता है कि जो कोई सावयव--अवयवी द्रव्य हैं, 
चे सच अपने अनुकूल संयोगयुक्त तत-तत्‌ द्रव्योंसे ही उत्पन्न दोते हैं । वह 
अवयच्ावयवि विभारा--अदयच और अवयवीका विश्लेषण जहां से निवृत्त 
होता है, उस न्यून परिमाण की सीमाको परमाणु कद्दते द्वें। पवेत, 


रत्नप्रमा 
दिभिः सामान्यं क्षिव्यादेः कार्यद्वव्यत्वम्‌, तेन इत्यर्थः ॥ विमतं सावयवं क्षित्या- 
दिकं स्न्यूनपरिमाणसंयोगसचिवानेकद्रञ्यारञ्धम्‌ , कार्यद्रन्यस्वात्‌ , पटादिवत्‌ , 
इति प्रयोगः । स्वेष्टपरमाणुसिद्धयर्थानि साध्यविरोपणानि । ननु एतावता कथं 
परमाणुसिद्धिः, तत्राऽऽह--स चाऽयमिति । विमतं सावयवत्वं पक्षतावच्छेदक 
यतो निवर्वते, स न्यूनपरिमाणस्य अपकर्षस्य पर्यन्तत्वेन अवसानसूमित्वेन अवगतः 
परमाणुरित्यर्थः । यावत्सावयवमनुमानप्रबृत्तेः व्यणुकन्यूनद्र्न्यं निरवयवं 
सिद्धयति इति भावः । जगन्रिस्यत्ववादात्‌ कार्यद्रव्यत्वहेत्वसिद्धिः इति वदन्तं 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
आदिका सादृश्य दोनेसे-पट आदिके समान क्षित्यादि कार्येद्रव्य हैं, इस सादश्यसे । 
विमत सावयव क्षिति आदि अपनेसे न्यून परिमाणवाले संयोगसद्दित अनक व्रव्याँस आरच्ध 
हैं, कार्यद्रव्य दोनेसे, पट आदिके समान, ऐसा अच्ुमानका प्रयोग हे । अपने सिद्धान्तमें 
स्वीकृत परमाणुकी सिद्धिके लिए साच्यके विशेषण दिये हैं । परन्तु इतनसे परमाणुकी सिद्धि 
किस प्रकार दो सकतो दे १ इसपर कहते दैं--“स चायम” इत्यादिखे॥ विमत सावयवत्व 
पक्षताका अवच्छेदक जइसि निव्त्त द्वोता दे, न्यून परिमाणकी अन्तिम सीमारूपसे अवगत वह 
परमाणु द्वे, एसा अर्थ है । जहाँ तर सावयवत्व दै, वदां तक अनुमान प्रन्वत्त दोता दे, इस- 
लिए दथणुकसे न्यून द्रव्य निरवयव दे, एसा सिद्ध दोता दे, यद तात्पर्यं दे । परम्दु जगतके 
अनादि अनन्त द्वोनेसे कार्यद्रव्यत्वरूप देतुकी असिद्धि होगी, एसा कद्दते हुए के प्रति कढते ढें- 


© 
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साष्य 
कारणेन कार्येण भवितव्यमित्यतः परमाणवो जगतः कारणमिति कण- 
शुगभिप्रायः । तानीमानि चत्वारि भूतानि भूम्पुदकतेजःपवनार्यानि 
सावयवान्युपलभ्य चतुर्विधाः परमाणवः परिकल्प्यन्ते । तेषां 
चाञ्पकर्षपर्यन्तगतस्वेन परतो विभागासस्भवाद्धिनहयतां पृथिव्यादीनां 
परमाणुपर्यन्तो विभागो भवति, स लयकालः। ततः सर्गकाळे च वाय- 
माष्यका अनुवाद 
“समुद्र आदि यह सम्पूर्ण जगत्‌ सावयव है और सावयव दोनेसे उत्पत्तिसान्‌ 
और विनाशी है। कोई भी कार्ये कारणके विना उत्पन्न नहीं दो सकता, 
इसलिए- परमाणु जगतके कारण हैं यद्ध वैद्योपिकोंका सिद्धान्त है । प्रथिवी, 
जळ, तेज और चायु इन चार भूतों को सावयज देखकर चार प्रकारके पर- 
माणुओ की कल्पना की जाती है । वे न्यूनता की चरमसीमा हैं, उनसे आगे 
विभागका संभव न दोनेसे नाराशीळ एथिबी आदिका परमाणुपरयैन्त विभाग 
होता है, परमाणुपर्यन्त विभाग होना दी प्रलय है । फिर स्रष्टिके समय वाय- 
रलप्रमा 
प्रत्याह--सर्वे चेति । विमतम्‌ आद्यन्तवत्‌ + सावयवत्वात्‌ , पटवदित्यर्थः । हेतोः 
असिद्धिं निरस्य अप्रयोजकत्वं निरस्यति-—न चेति । ते कतिविधा इत्याकारूक्षा- 
यामाह-- तानीति । प्रझ्ये चेषामपि नाझान्न जगत्कारणस्वम्‌ इत्याशङक्कयाऽऽइ-- 
तेवां चेति। अवयवानां विभागात्‌ नाशादू वा अवयविनो नाशः परमाणूनां निर- 
वयवत्वेन अवयवदिभागादेः नाशहेतोः असम्भवान्न नाश इत्यर्थः । तेषां नित्यत्वे 
फलितं सष्टिकममाइ---तत इति । एवं काणादमतस्य मानसूलत्वात्‌ तेन 
वेदान्तसमन्वस्य विरोधात्‌ असिद्धिः इति पूर्वपक्षे फलम्‌ । 
रत्नभभाका अनुवाद 
“सर्वश्च” इत्यादिसे ॥ विमत आयन्तवत्‌ हे, सावयव द्वोनेस, 'पटके समान, ऐसा अचुमानका 
प्रयोग है । देतुकी असिद्धिका निरसन करके देतुकी. अप्रयोजकताका परिदार करते हैं--- 
“न च” इत्यादिसे। वे परमाणु कितने प्रकारके हैं, ऐसी आशंका होनेपर कहते दैं-- 
“तानि” इत्यादिसे ॥ प्रलयर्मे इन परमाणुओंका भी नाश होनेसे ये जगतके कारण नदीं हैं, 
एसी आदाक्ा करके कदते हें--''तेषां च” इत्यादिसे ॥ अवयवोंके विभागसे या नाशसे 
अषयवीका माश होता हे, परसाणुके तो.निरवयव दोनेसे अवयवविभाग आदि नासके देठुओं- 
का संभव न होनेसे उनका नाश नहों होता है, ऐसा अर्थ है । परमाणुओंके नित्यत्व सिद्ध 
होनेपर फलित सष्टि-क्रम कदते हैं---''ततः” इत्यादिसे । इस प्रकार काणादमतके प्रमाणमूछक 
होनेसे उसके साथ वेदान्त समन्वयका विरोध देनिसे समन्वय असिद्ध दै, ऐसा पूर्वपक्षमें फल हे ॥ 


ब्रह्मसूत्र [ अ०२ पा०्२ 


र ९४ १8११क्प्प्प्प्प्प्प्स्प्स्स्प्प्पव्पिणिप्->-> > 


११७४ 


ब्श््य्च्ल्च्ल्ल्स्स्च्ल्चः 


््ंििल्सल्स्य्स्स्ल्व्स्ल्व््््य्य्च्ल्य्स्य्््य्य््ण्ः 


भाष्य 


वीयेष्चणुष्वदृष्टापेक्ष कर्मोत्पद्यते । तत्‌ कर्म स्वाश्नयमणुमण्वन्तरेण संयुनक्ति, 
ततो ब्यणुक्रादिक्रमेण वायुरुत्पद्यते, एवमप्नमिः, एवमापः, एवं प्रथिवी, 
एवमेव शरीरं सेन्द्रियमिति । एवं सर्वमिदं जगदणुभ्यः सम्भवति, अणु- 
गतेभ्यश्वरूपादिभ्यो अ्यणुकादिगतानि रूपादीनि सम्भवन्ति तन्तु- 
पटन्यायेनेति काणादा मन्यन्ते । 

तत्रेदमभिधीयते विभागावस्थानां तावदणूनां संयोगः कापेक्षोऽ- 
भ्युपगन्तव्यः, कर्मवतां तन्त्वादीनां संयोगदर्शनात्‌! कर्मणश्च कार्यत्वान्नि- 

माष्यका अनुवाद 

चीय--वायुके परमाणु्ंमें अदृष्वश कर्म उत्पन्न होता है । वद्द कर्म जिस 
परमाणुमें होता है उसका दूसरे परमाणुसे संयोग करता दै. । तत्पश्चात्‌ व्यणुक 
आदिके क्रमसे बायुकी उत्पत्ति द्दोती है. । इसी प्रकार अभि, जळ और पथिवी- 
की उत्पति होती है। और इसी प्रकार इन्द्रियसद्दित झरीर उत्पन्न होता है। 
इस प्रकार यहद सम्पूर्ण जगत्‌ अणुओंसे उत्पन्न होता है । जैसे तन्तुओके रूपसे 
वस्त्र्मे रूप उत्पन्न होता हे, बैसेदी अणुमे रहनेवाले रूप आदिसे ज्यणुकगत 
रूप आदि होते हैं, ऐसा वेशपिकोंका सिद्धान्त है । 

इस विषयर्में हम कहते हँँ---विभागकी अवस्थामें स्थित परमाणुओंका 
संयोग किसी कर्मकी अपेक्षा करता है यदद मानना पड़ेगा, क्‍योंकि कर्मयुक्त 


रत्वप्रभा 
तस्य आन्तिमूलत्वात्‌ अविरोध इति सिद्धान्तयति-तत्रेद्‌मिति । प्रलये 
विभक्तानां परमाणूनाम्‌ अन्यतरकर्मणा उभयकर्मणा वा संयोगो चाच्यः, कर्मणश्च 
निमित्तं प्रयलादिकं दृष्टम्‌+ यथा प्रयलवदात्मसंयोगाद्‌ देहचेष्टा, वाय्वाय्यभि- 
घातादू बृक्षादिचळनम्‌, हइस्तनोदनादू इण्वादिगमने तद्द्‌ अणुक्मणो दृष्ट 
रब्रमभाका अनुवाद 

इस पूर्वपक्षके आन्तिसूलक दोनेसे वेदान्तसमन्वयमें विरोध नहीं दै, ऐसा सिद्धान्त करते है-- 
“तत्रेदम्‌” इत्यादिखे । सलयमें विभक्त हुए परमाणुओंका संयोग संयुक्त द्दोनेवाले दो पर- 
माणुऑमेंसे एक परमाणुके कमसे होता दै, अथवा दोनों परमाणुओडे कर्मसे होता है, और 
कमके निमित्त प्रयत्न आदि देखनेमें आते हैं, जसे कि प्रयत्नवाले आत्माके खंयोगसे देइचेष्टा 


दोती दै, वायु आदिके अमिघातसे कक्ष आदिमे चल्नाकिया होती है, द्वाथकी प्रेरणासे शर 
आदिमें गमनकिया दोतौ दै, उसी प्रकार अणुओके कर्मका दृष्ट कुछ निमित्त स्वाकार करते 
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साष्य 
मित किमप्यभ्युपगन्तव्यम्‌ , अनभ्युपगमे निमित्ताभावान्नाणुष्वाद्यं कर्म 
स्यात्‌ „ अभ्युपगमेऽपि यदि प्रयत्नोऽभिघातादिर्वा यथादृष्टं किमपि 
कर्मणो निमित्तमभ्युपगम्येत । तस्याऽसम्भवान्नेवाणुष्वाद्यं कर्म स्यात्‌ । 
नदि तस्यामवस्थायामात्मगुणः प्रयत्नः सम्भवति, शरीराभावात्‌ । शरीरः 
प्रतिष्ठे दि मनस्यात्मनः संयागे सत्यात्मगुणः प्रयत्नो जायते । एतेनाऽभि- 
घाताद्यपि दृष्टं निमित्तं प्रत्याख्यातव्यम्‌ । सर्गोत्तरकालं हि तत्सर्वं नाऽऽ- 
द्यस्य कर्मणो निमित्तं सम्भवति। अथाऽदृष्टमाद्यस्य कर्मणो निमित्तमित्युच्येत, 
माष्यका अनुवाद 
तन्तु आदिमें संयोग दिखाई देता है। कमे कार्य है, इसलिए उसका कोई 
निमित्त मानना पड़ेगा । यदि निमित्तका स्वीकार न किया जाय, तो निमित्तके 
अभावमें अणुओंमें आद्य कर्म नदीं दोगा। यदि निमित्तका स्वीकार करें भी तो 
जैसेंश्यवद्दारमें कर्मका निमित्त प्रयत्न या अभिघात दिखाई देता है, वैसेही अणुके 
कर्मका कोई किमित्त मानना पडेंगा। उसका संभव न दोनेसे अणुओंमें आद्य कमे नहीं 
दोगा। स्टृष्टिके पूर्व आत्मरुण प्रयत्न नदीं हो,सकता, क्योंकि उस समय शरीर ही नहीं 
रहता। झारीरमें रहनेवाले मनर्मे आत्माका संयोग दोनेपर आस्माका गुण प्रयत्न द्दोता 
हे। इस कथनसे अभिघात आदि दृष्ट निमित्तका भी प्रत्याख्यान करना चाहिए, 
क्योंकि उन सबका स्रष्टिफे अनन्तर ही संभव दै, अतः वे आदि कमेके निमित्त नहीं 


रत्नभभा 
निमित्तम्‌ अभ्युपगम्यते न वा १ द्वितीये कर्मानुत्पत्तिः । नायः, प्रयलादेः स्रष्ट्यु- 
चरकार्ळीनत्वादिति उभयथाऽपि न कर्म सम्भवति, अतः-कर्माऽसम्भवात्‌, तस्य- 
संयोगपूर्वकव्यणकादिसर्गस्य अभाव इति सूत्रार्थः । स्थिरस्य वेगवद्द्र्यस॑योग- 
विशोषोऽमिघावः, स एव चलस्य नोदनमिति भेदः । दृष्टनिमित्ताभावेडपि अदृष्ट- 
चत्‌ आत्मसथोगात्‌ अणुषु कमै इति शङ्कते अथाऽदष्टमिति । विकल्पपुरःसरे 
रब्रश्रभाका अनुवाद 
होया नहीं ? स्वीकार न करो, तो कमे उत्पन्न नदी दोगा, और स्वीकार करनेपर भी कर्मे उत्पन्न 
नद्दी होगा, - क्योकि प्रयत्न आदि ख्िके उत्तरकालमें द्वोते हें, इख प्रकार दोनों प्रकारसे भी कर्म 
सम्भव नहीं दै । अतः कमका संभव न द्वोनेसे, उसका अथात्‌ संयोगपूर्वक ब्यणुक आदिकी 
सष्टिका अभाव दै, ऐसा सूत्रका अर्थ दै । वृक्ष आदि स्थिर पदार्थोका वायु, जल आदि वेगवाले 
ब्रन्यकेसाथ संयोगविशेष अभिघात दै, चल पदार्थका चहदी संयोग नोदन व्हलाता दै, 
यद्यपि दृष्ट निमित्तका अभाव दै, तो भी अद्वत्‌ भात्माके संयोगसे अणुओमें कमे द्वोता दै, 
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तत्घुनरात्मसमवायि बा स्यादणुसमवायि वा ? उभयथापि नाउदष्टनिमित्तम- 
णुषु कर्माऽकल्पेत, अदष्टस्याऽचेतनत्वाव्‌ । नह्यचेतनं चेतनेनाऽनधिष्टित्त 
स्वतन्त्रं भ्रवर्तेते, प्रवर्तयति वेति साङ्क यप्रक्रियायाममिहितम्‌ । आत्मनश्चाऽ- 
चुत्पन्नच्तन्यस्य तस्यामवस्थायामचेतनत्वात्‌ । आत्मसमवायित्वा भ्युप- 
गमाच ना$दृष्टमणुषु कर्मणो निमित्तं स्यात्‌ , असम्बन्धांत्‌ । अदृष्टवता 
भाष्यका अनुवाद 
हो सकते हैं । यदि आप कसैका निमित्त अदृष्ट है ऐसा सानो, तो प्रश्न होता 
है कि दह कमे आत्मार्मे समवायसम्बन्धसे रहनेवाला है या अणओंसें । 
दोनों कारखे भी अणुओंमें अदृष्ट निमित्तक कमै की कल्पना नहीं दो सकती, 
क्योंकि अदृष्ट अचेतन दै। चेतनसे अधिछित हुए बिना अचेतन न तो 
स्वतन्त्ररूपसरे प्रवृत्त दो सकता है और न किसीको अबृत्त करा सकशा है ऐसा 
सांख्यप्रक्रिया में कहा गया दै। चेतन्यके उत्पन्न न होनेसे द्यात्मा 
आऔी उस अवस्थामै अचेतन ही है। अदृष्ट आत्मामें समवायसम्बन्धसे 
रहता: द्वै ऐसा स्वीकृत दोनेसे वद्द अणुऑंमें कमेका निमित्त नहीं होगा, क्योकि 
उसका अडष्टखे कोई सम्बन्ध ही नहीं है। अरष्टवाळे पुरुषके साथ अणुओंका 


रत्नप्रभा 
दृषयति---तत्पुनरिति ॥ जडात्मवत्‌ अणोः आश्रयत्वं कि न स्यादिति मत्वा 
विकल्पः कृत इति मन्तव्यम्‌ । अत्राऽपि सूत्रं योजयति--उभयथेति । जीवा- 
घिछितम्‌ अदृष्ट निमित्तमस्तु इत्यत आडद---आत्मनजचेति.॥ अचेतनत्वाद्‌ 
न अचिष्ठातृत्वसिति रोषः, भिन्नेश्वरस्याऽषिष्ठाठ्स्वम्‌ अभ्रे निराकरिष्यते, अचे- 
तनत्वम अदृष्टस्य कर्मनिमित्तत्वाभावे हेतुरुक्तः । हेत्वन्तरमाह---आत्मसम- 
चायित्वेति । गुरुत्ववद्‌ अदृष्टमपि स्वाश्रयसंयुक्ते क्रियाहेदुः इति शकहूत्रे--- 
रत्वश्रमाका अनुवाद 
देसी संका करते दे--““अथादष्टम'” इत्यादिसे ॥ विकुल्पपूर्वेक खण्डन करते हे --““तंत्पुनः” 
ड्त्यादेखे ॥ जड़ आत्माक्र समान अणु आश्रय क्यों न दो, ऐसा मानकर विकल्प किया 
है, ऐसा समझना चाद्दिए। इस द्वितीय व्याख्यानमें भी सूत्री योजना करते दे-- 
“उभयथा'? इत्यादिसे 1 जीवसे अधिष्ठित हुआ भरष्ट निमित्त हो, इसपर कहते दैं-- 
“आत्मनश्च” इत्यादिसे ॥ आत्मा अचेतन द्वोनेसे अधिष्ठाता नदी दो सकता, इतना शेष 
समझना चादिण्‌ । भिन्न ईश्वर अधिष्ठाता नदी ददो सकता, ऐसा आगे निराकरण किया 
जायगा ॥ अदृष्का अचेतनत्व कमंके निमित्तकारण न दोनेमें कारण कदा गया है । 
अन्य देतु कद्दते दे---““आत्मसमवायित्व'” इत्यादिसे । युरुत्वके समान अदृष्ट भी स्वाश्नयसंयुक्त 
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> अ 2 सब ड़ 


माष्य 
षुरुपेणाऽस्त्यणूनां सम्बन्ध इति चत्‌ , सम्बन्धसातत्यात्‌ प्रट्गत्तिसातत्यमसन्गः, 
नियामकान्तराभावात्‌ । तदेवं नियतस्य कस्यचित्‌ कर्मनिमित्तस्याऽभा- 
बात्ना5णुष्वायं कर्म स्यात्‌ , कर्माभावात्‌ तनिवन्धनः संयोगो न स्यात्‌ , 
संयोगाभावाच तन्निवन्धनं ब्यणुकादि कार्यजातं न स्यात्‌ । संयोग- 
अाऽणोरण्वन्तरेण सर्वात्मना वा स्यादेकदेशेन वा ? सर्वात्मना चेदुपचया- 
भाष्यका अनुवाद 
सम्बन्ध है ऐसा यदि कहो, तो सम्बन्धके सदा दोनेसे, सदा प्रवृत्ति 
होने लगेगी; क्‍योंकि अन्य नियामक नहीं है । इस प्रकार कोई भी कमका 
नियत निमित्त नहीं है, अतः अणुओंमें आद्यकमे नद्दीं होगा । कर्मके अभात्रमें 
कमेसे होनेवाळा संयोग नहीं होगा और संयोगके अभावसे उसके आधार- 
पर होनेवाले व्यणुक आदि कार्य नहीं दोगे । और एक अणुका अन्य अणुके साथ 
संयोगा सवीत्मना होगा या एक देशसे होगा ? सर्वात्मना दोगा, तो उपचय की 


रत्नअमा 


अदृष्टवतेति । विभुसंयोगस्य अणुषु सदा सत्त्वात्‌ क्रियासातत्ये प्रलयाभावः 
स्यादिति दूषयति--सम्बन्धेति । कादाचित्कप्रवृत्तः अहृष्टनियम्यत्वायोगेऽपि 
ईश्वरात्‌ नियम इत्यत आह--नियामकान्तरेति । यत्‌ ज्ञाने तत्‌ शरीरजन्य- 
मिति व्याप्तिविरोधेन नित्यज्ञानासिद्धेस्तद्युण ईश्वरो नास्ति, अस्तित्वेऽपि सदा 
सत्त्वान नियामकत्वमिति मावः । सूत्रार्थं निगमयति--तदेवमिति । संयोगस्य 
हेतुत्वं खण्डयित्वा खरूपं खण्डयति संयोगश्चाऽणोरिति । संयोगस्य व्याप्य- 
वृत्तित्वे एकस्मिन्‌ इतरस्य अन्तर्भावात्‌ कार्यस्य प्रथुत्वायोगात्‌ सवें कार्ये परः 


रत्नप्रभाका अनुवाद 
कियाका देतु दै, ऐसी शंका करते हैँं--““अदृश्वता” इत्यादिसे । विभ्रु (आत्मा)के संयोगके 
अणुओंमें सदा विद्यमान दोनेसे कियाके भी सतत द्वोनेके कारण प्रलयका अभाव होगा, ऐसा दुषण 
देते दें--“सम्बन्ध” इत्यादिसे। यद्यपि कादाचित्क प्रत्रत्तिका नियामक अदृष्ट नदं हो 
सकता, तो भी ईश्वर नियामक दोगा, इसपर कहते हें--"'नियामकान्तर” इव्यादिसे । जो 
ज्ञान दे, वद शारीरजन्य दै, इस व्यापिके साथ विरोध दोनेके कारण निव्यज्ञानके असिद्ध द्दोनसे 
नित्यज्ञानरूप गुणवाल् ईश्वर नद्दी है, दो भी तो उसका सर्वदा अस्तित्व दोनेसे वद्द कादाचित्क 
अवृक्तिका नियामक नहीं दै ऐसा अभिप्राय है। सत्रार्थका निगमन करते हें-““तदेवम्‌'' इत्यादिसे+. 
सेयोगके हेलुत्वरा खण्डन करके उसके स्वरूपका खण्डन करते डें-“संयोगब्व' इत्मादिसे । दो 
परमाणुओंके संयोगके व्याप्यवृत्ति--सर्वात्मना व्याप्त द्दोनेपर एकमे अन्यका अन्तर्भावं होनेसे 
२ छ्ा० सू० ९७ 
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ट्स्स्च्च्ल्च््स्ल्स्ल््ल्च्््््च्ल्च्च्च्च्च्च्च्च्व्च्क्य््प्न्य्ल्य्व््य्य्ल्स्स्य््व्स्य्य्य्य्य्य्ल्च्ल्य्््स्ल्स्च्ल्च्य्च्य्य््य्ल्ल्ल्ल्िः 


माष्य 
चुपपचेरणुमात्रत्वप्रसङ्गो -ृष्टविपर्ययप्रसङ्गश्च, प्रदेशवतो द्रव्यस्य मदेशवता 
द्रव्यान्तरेण संयोगस्य दृष्टत्वात्‌ । एकदेशेन चेत्‌, सावयवत्तप्रसङ्गः । 
परमाणूनां कल्पिताः प्रदेशाः स्युरिति चेत्‌ । कल्पितानामवस्तुत्वाद- 
स्त्वेव संयोग इति वस्तुनः कार्यस्याऽसमवायिकारणं न स्यात्‌, असति 
चा ऽसमवायिकारणे द्यणुकादिकार्यद्रच्य नोत्पद्येत । यथा चाऽऽदिसर्मे 
निमित्ताभावात्‌ संयोगोत्पच्यर्थं कर्म नाऽणूनां सम्भवत्येतं महाप्रलयेञ्पि 
विभागोत्पत््यथे कर्म नेवाऽणूनां सम्भवेत्‌ । नदि तत्रापि किचिन्नियतं 

ग्राष्यका अनुवाद 

अज्चुपपत्तिसे अणुमात्रस्वका प्रसंग आवेगा और जो देखनेमें आता है, उससे 
विपरीतका प्रसंग आवेगा, क्योंकि प्रवेशबाळे द्रन्यका अंदेशवाले अन्य 
द्रव्यके साथ संयोग देखा जाता है। और एकदेझसे दोगा तो सावयवल्वका प्रसंग 
जावेगा । परमाणु ओके कल्पित प्रदेश होंगे, ऐसा कद्दोगे, तो कल्पित अवस्तु 
होनेसे संयोग अवस्तुरूप होगा, इससे चस्तुरूप कार्यका असमवायी कारण 
नहीं होगा और जसमवायी कारण न दोनेसे व्यणुकादि कार्यैद्रदय उत्पन्न 
न दोगे । और जैसे आवि स्टध्टिमें निमित्तके अभावसे संयोग की उत्पत्तिके लिये 
अणुओमें कर्म नदी हो सकता वैसे सद्दाप्रलयमें मी विभाग की उत्पत्तिके लिये 


रब्ममा 
भाणुमात्रं स्यादित्यर्थः । किञ्च, सांशाद्रव्ये संयोगस्य एकांशकृचित्वं इष्टम्‌, तद्वि- 
रोधात्‌ व्याप्यबृततित्वं न कल्प्यमित्याह- दृष्टेति । परमाणोः संयोगः एकदेरोन 
चेदिति सम्बन्धः, दिग्मेदेन कर्पितपदेशस्य संयोगस्याऽपि कर्पितत्वात्‌ ततः 
कार्य नोत्पथेत, उत्पन्नं वा मिथ्या स्यादिति अपसिद्धान्त इत्यर्थः । काणादानां सर्ग- 
पत्युक्ती सूत्र योजयित्वा प्रझयनिरासेऽपि सूत्रं योजयति--यथा चेति । पर 
रत्नअमाका अनुवाद 
कार्यमें एथुत्वके अभावसे सब कार्य परमाणुमात्र ही दोगा, ऐसा अर्थ है। और सावयव द्रन्यमे 
एकाँडावृत्ति--अव्याप्यवृत्ति संयोग देखने में आता दै, इसलिए उससे विरुद्ध व्याप्यवृति संयोगकी 
कल्पना ठीक नहीं दै, ऐसा कदते हं--““दृष्ट” इत्यादेसे ॥ यदि परमाणुओंका संयोग एक 
देशसे दे, ऐसा सम्बन्ध दे । दिशाओंके भिदके अजुसार परमाणुके कल्पित प्रदेश होगें प्रदेशोंके 
घंयोगके भी कल्पित होनेसे उससे कार्य उत्पन्न नद्दी होगा, और यदि दोगा, तो मिथ्या 
क्षेगा, इस प्रकार सिद्धान्तकी दानि द्वोगी, ऐसा अर्थ द्वे काणादोंकी सष्टिके निराकरणमें सूत्रकी 
योाजनाकर अळयके निराकरणमें भी सूत्रकी योजना करते है-““यथा न” इत्यादेसे । परमाणुभोंमें 
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माध्य 
तन्निमित्तं दृष्टमस्ति । अदृष्टमपि भोगप्रसिद्ध'क्थे न प्रलयप्रसिद्धवर्थमित्यतो' 
निमित्तामावातन्न स्यादणूनां संयोगोत्पत्त्यरथ विभागोत्पच्यर्थ चा कर्म, 
अतश्च संयोगविभागा भावात् वदायत्तयोः सर्गपळययोरभावः प्रसज्येव । 


वस्मादनुपपत्नो5यं परमाणुकारणवाद) ॥ १२ ॥ 

अपष्यका अनुवाद 
अणु आमे कले न दोगा, क्योंकि उसमें मी उसका कुछ नियत निमित्त देखने में 
नहीं आता । अदृष्ट मी ओगकी प्रसिद्धिके लिए दै, प्रलयकी प्रसिद्धिके 
डिये नहीं है, इसलिए निमित्तके अभावसे अणुओंमें संयोगकी उत्पत्तिके अर्थ 
और विभागकी उत्पत्तिके अर्थ कमै नहीं होगा, इसलिए संयोग और विभागके-- 
अभावसे उनके आधारपर दोनेबाले सगे और प्रलयका अभाव हो जायगा, 
इसलिए यहद परमाणुवाद अचुपपन्न है ॥ १२॥ 

रत्नअभा 

माणूनां कमैणा संयोगात्‌ सर्गः, विभागात्‌ प्रलयः, इति प्रक्रिया न युक्ता, युग- 
पदनन्तपरमाणूनां विभागे नियतस्य अभिधातादेः दृष्टस्य निमित्तस्य असच्वात्‌ , 
धर्माघर्मरूपाहृष्टस्य सुखदुःखार्थत्वेन सुखदुःखञ्चन्यप्रलयमरयोजकत्वायोगात्‌ न 
अट्टष्टनिमित्तेन कर्मणा विभागः सम्भवति । तथा च दृष्टारष्टनिमि्तयोः असत्त्वाद्‌ 
उभयथाऽपि संयोगार्थत्वेन विमागार्थत्वेन च कर्म नास्ति, अतः कर्माभावात्‌ तयोः 
संयोगविभागपूर्वकयोः सर्गेप्रझययोरमाव -इति खत्रयोजना ॥ १२ ॥ 

रत्वमभाका अनुवाद 
कमेसे संयोग दोनेसे खि दोती दे और विभाग होनेखे प्रलय दोता दे, यह्‌ प्रकिया युक्त 
नहीं है, क्योंकि युगपत्‌ अनन्त परमाणुओंके विभागर्मे नियत अभिघात भादि दष्ट निमित्तोका 
अभाव द्वोनेसे और भमांधर्मरूप अहृष्टके सखुखदुःखाथक दोनेसे वे खुखडुःखञ्चल्य प्रल्यके 
अयोजक नदीं हो सकते ॥ अतः अदष्टनिमित्त कर्मसे विभाग नदीं दो सकता । इसलिए रुष्ट 
और अदृष्ट निमित्त न द्वोनेसे दोनों प्रकारसे संयोगके अर्थ या विभागके आर्थ कर्म नदी हे, 
इसालिए कर्मचे अभावसे संयोगपूवक सृष्टि ओर विभागपूर्वेक प्रलयका अभाव दे, ऐसी सूत्रकी 
योजना द्दे ॥१२॥ 

( १ ) मणुआंके माय ओर अन्त्य कर्मेका कोई निमित हे या नही! यदि हे, तो बद 
दष्ट दे या अदृष्टर यदि दृष्ट हे, तो वद यल दे या आभेषात आदि? भट्ट हे, तो बह 
परमाणुओंमें रहता दे या भात्मामें £ इनमेंसे किसी भी पक्के स्वीकार करबेसे संयोगव्ही 
उसपत्तिके लिए भौर विमागकी उत्पत्तिके लिए कर्म नदी दो सकता 1 कर्मके न दोनेसे सर्ग और 
अळयका अभाव होगा, इस प्रकार सत्रकी योजनाका उपसंइार करते इैँ--“/गत:” इत्यादि भाष्यसे । 


= = 


= = 
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समवायाभ्युपगमाच्च साम्यादनवास्थतेः ॥१३॥ 


पदच्छेद--समवायाभ्युपयमात्‌, च, साम्यादू , अनवस्थितेः । 

पदार्थोक्ति---च--अपि, समवायाभ्युपगमात्‌---यथैव अणुभ्यामत्यन्त- 
मिन्ने सद्‌ ब्यणुकं समवायेन ताभ्यां सम्बद्धयते एवं समवायोऽपि समवायिभ्योऽ- 
त्यन्तभिनः सन्‌ अन्येन समवायेन समवायिभिः सम्बध्येत, साम्यात्‌--अत्यन्त भेद्‌- 
साम्यात्‌ । [ ततश्च ] अनवस्थितेः तस्य तम्य अन्यः अन्यः समवाय: कल्पनीय 
इत्यनवस्थानात्‌ [ तदभावः व्यणुकादिसुप्ट्युर्पादस्याभावः ] 

आपार्थ--और जसे अणुओंसे अत्यन्त भिन्न व्यक समतायसम्बन्धसे 
उनके साथ सम्बद्ध होता हे, वैसे ही समवाय मी समवायियोसे अत्यन्त भिन्न होता, 
डुआ अन्य समवाय सम्बन्धसे समवायियोंके साथ सम्बद्ध दोगा, क्योंकि अत्यन्त 
भेद दोनोंमें समान हे । ऐसी स्थितिमें उस उस समवाय सम्बन्धके लिए अन्य अन्य 
समवाय की कल्पना करनी "होगी, इस प्रकार अनवस्था द्दोनेसे ब्यणुकादिक्रमते 
स्ृष्टिकी उत्पत्तिका अमाव हाया । 

भाष्य 

समवायाभ्युपगमाच तदभाव इति प्रकृतेनाञणुवादनिराकरणेन संव- 
यते । द्वाभ्यां चाऽणुभ्यां इचणुकसुत्पद्यमानमत्यन्तभिन्नमणुभ्यामण्वोः 
समतैतीत्यभ्घुपगम्यते भवता न चेवमभ्युपगच्छता घ्क्यतेऽणुकारणता 

आाष्यका अनुवाद 

और वैरोषिकों द्वारा समवायको स्वीकार करनेसे भी स्टष्टि और प्रलयका 
अभाव है, इसका प्रकत अणुवादके निराकरणके साथ संबन्ध है । दो अणुओंसे 
उत्पन्न होनेचाळा अ्यणुक अणु से असन्त भिन्न दे ओर अणुओमें समवेत है, 
ऐसा लुम स्वीकार करते हो । परन्तु ऐसा स्वीकार करते हुए तुम अणुकारणताका 


रत्नमा 
समतायाभ्युपगमाच तदभाव इति । अणुवादासम्भव इति योग्यतया 
सम्बध्यते, द्वयणुकसमवाय्रयो:ः परमाणुभिन्नत्वसाम्याद्‌ , द्वयणुकवत्‌ समवायस्याऽ- 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
*“समवार्‍याभ्युपगमाच्च तदभावः? । अणुवादका सम्भव नदीं हे, इसका योग्यतासे 
सम्बन्ध द्वोता दै ॥ जैसे व्यणुक परमाणुखे भिन्न दे, यैसे समवाय भी समवायी परम।णुओसे 
भिन्न दे, इस प्रकार व्यणुक और समवाय दोनोमें परमाणुभिन्नत्व रूप साम्य दे, इसलिए 


LITT स्स्स 
माष्य 
संमर्थयितुम्‌ । कुतः ? साम्यादनवस्थितेः । यथैव : ह्यणुम्यामत्यन्तमिन्न 
सद्‌ इः्यणुकं समवायलक्षणेन सम्बन्धेन ताभ्यां सम्बध्यते, एवं समः 
बायोऽपि समवायिभ्योऽत्यन्तभिन्नः सन्‌ समतायलक्षणेनाऽन्येनिव सम्बन्धेन 
समवायिमिः सम्बध्येदाऽत्यन्तमेदसाम्यात्‌। ततश्च वस्य तस्याऽ्न्योऽन्यः 
सम्बन्धः कल्पयितव्य इत्यनत्रस्थेव प्रसञ्येत । नन्तिहप्रत्ययग्राह्मः समः 
बायो नित्यसम्बद्ध एव समवायिभिर्ुह्यते नाऽसम्त्रद्धः सम्बन्धान्तरापेक्षो 
वा, ततश्च न तस्याऽन्यः सम्बन्धः कल्पयितच्यो येनाऽनवस्था प्रसञ्ये- 
तेति । नेत्युच्यते--संयोगोऽप्यें सति संयोगिमिर्नित्यसम्वद्ध एवेति 
भाष्यका अनुवाद 
समर्थन नहीं करते । किससे ? साम्यसे और अनवस्थितिसे । जिस प्रकार दो 
अणुओंखे अत्यन्त भिन्न होकर व्यणुक समवायलक्षण संबन्धसे उनके साथ 
संबद्ध होता है, उसी प्रकार समवाय मी समवायियोंसे अत्यन्त भिन्न होकर 
समवायलक्षण अन्य सबन्थसे ही समवायियोंके साथ संबद्ध होगा, क्‍योंकि 
( दोनोंमें ) अत्यन्तभेदरूपी साम्य है। और तदनन्तर उस उस समवायके अन्य 
अन्य सम्बन्ध की कल्पना करनी पड़ेगी, इस प्रकार अनवस्था की प्राप्ति होगी । 
परन्तु “यद्दांपर? इस प्रती तिखे ग्रद्वण करने योग्य समवाय समवायियोंके साथ नित्य 
संबद्ध ही गृहीत होता दै, असम्बद्ध या अन्य सम्बन्ध की अपेक्षाचाळा नहीं 
है, इसलिए उसके लिए अन्य संबन्ध की कल्पना युक्त नहीं है जिससे कि 
अनवस्था प्रसक्त दो, ऐसी शंका करोगे, तो दम कहते हैं. कि नहीं, क्योंकि ऐसी 


रत्नप्रभा 
पि समवायान्तरभ्‌ इति अनवस्थितिः इत्यर्थः। ननु इह तन्तुपु पट इत्यादिविशिष्ट- 
घीनियामकः समवायो न सम्बन्धान्तरमपेत्वते, स्दरूपेणेब नित्यसम्बद्धत्वादिति 
शक्षते--नन्विहेति । संयोगस्याऽपि स्वरूपसम्वन्थोपपत्तेः समवायो न स्यादिति 
दृषयति--नेति । सम्बन्धिभिन्नत्वात्‌ चेत्‌ , अपेक्षा समवायस्याऽपि तुल्या । 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
ब्यणुकके समान समवायका भी समवायी परमाणुओंके साथ सम्बन्ध द्ोनेके छिए अन्य समवाय 
चाहिए, इस प्रकार अनवस्थिति द्दोगी, ऐसा अथ है । परन्तु इन तन्ठुओंमें पट दै, 
इत्यादि विशिष्टज्ञानका नियामक समवाय है, उसको अन्य संबन्धकी अपेक्षा नद्दी है, क्योंके 
बह स्वरूपसे दी नित्य संवद्ध दै, ऐसी शंका करते है-- नन्विद” इत्यादिसे। तब संयोग 
भी स्वरूपसबन्धसे उपपन्न होगा, इसलिए सगवाय स्वीकार करनेकी अपेक्षा नद्धा दै, ऐसा 


आष्य 
समवायवस्नाऽन्यं सम्बन्धमपेक्षेत । अथाऽरथान्तरत्वात्‌' संयोग! सम्बन्धा- 
न्तरमपेक्षेत, समवायोऽपि तह्मर्थान्तरत्वात्‌ सम्बन्धान्तरमपेक्षेव । न च 
शुणस्वात्‌ संयोगः सम्बन्धान्तरमपेक्षते, न समवायोञ्युणत्वादिति युज्यते 
वक्तुम्‌ ,. अपेक्षाकारणस्य तुल्यत्वात्‌, शुणपरिभाषायाश्चाऽतन्त्रत्वात्‌ । 
तस्मादथीन्तरं समवायमभ्बुपगच्छतः प्रसञ्येतैवानवस्था । ्रसञ्यमानायां 
चाऽनवस्थायामेकासिद्धौ सर्वासिद्धेर्दा म्यामणुभ्यां दःयणुकं नवोत्पयेत । 
तस्मादप्मनुपपत्नः परमाणुकारणवादः ॥ १३ ॥ 
साष्यका अनुवाद: 
परिस्थितिमे संयोग भी संयोगियोंके साथ नित्य संबद्ध दी है, इसलिए समवायके 
समान उसको अन्य संबन्धकी अपेक्षा नहीं है, यवि अन्य अर्थ दोनेसे संयोग. 
अन्य संबन्धकी अपेक्षा रक्खे, तो समवाय मी अन्य अर्थ होनेसे अन्य सम्बन्ध 
की अपेक्षा रक्खेगा । शुण होनेसे संयोग अन्य संबन्ध की अपेक्षा 
रखता दै, परन्तु अरुण होनेसे समवाय अपेक्षा नहीं रखता, ऐसा कहना युक्त 
नहीं दै, क्‍योंकि ( दोनोंमें ) अपेक्षाका कारण समान है और शुणपरिभाषा 
अतन्त्र है। इसलिए खमवायका अन्य आर्थरूपसे स्वीकार करनेवाले ( चेरोषिक ) 
को अनवस्था प्राप्त होगी ही । और अनवस्था प्राप्त होनेपर एककी असिद्धिखे 
सब आसिद्ध दोनेसे दो अणुओंखे व्यणुक उत्पन्न होगा ही नहीं । इसलिए मी 
परमाणुकारणवाद अनुपपन्न है ॥ १३ ॥ 
रत्नप्रभा 
गुणपरिभाषायाञ्चेति । शुणर्वामादेऽपि कर्मसामान्यादीनां समवायाङ्गीकाराद्‌ 
गुणत्वं समवायित्वे न व्यापकम्‌, नापि व्याप्यम्‌, गुणस्याऽपि समवायिवत्‌ 
स्वरूपसम्बन्धसम्भवेन च्याप्त्यनुकूलतकीमावात्‌ । तस्मात्‌ सम्बन्धिभिन्नत्वमेव 
सम्बन्चान्तरापेक्षायां कारणम्‌, तस्य समवायेऽपि चुर्यत्वात्‌ अनवस्था दुवीरा। सा 
च मूलक्षयकरी, तया समवायासिद्धौ समवेतव्यणुकासिद्धिः इत्यर्थः ॥ १२ ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 
दूषण बताते हें--““न'? इत्यादिसे ॥ संबन्धियोंसे भिन्न दोनेसे यदि संयोगको अन्य संबन्धकी 
अपेक्षा दो, तो समवायका भी वद्द छुल्य हे, क्योकि वद्द भी संसन्धियोंसे भिन्न हैं। 
*'गुणपरिभाषायाख्'? इत्यादि ॥ क्यपि कर्म, सामान्य आदि गुण नदीं दे, तो भी उनके समवायका 
झगीकार दे, इसलिए गुणत्व समवायीका व्यापक नदी दे ओर व्याप्य भी नहीं हे, क्योंकि 
समवायके समान शुणके भो स्वरूप संबन्धका संभव दोनेसे, व्यापिके अनुकूल तर्केका अभाव 
है, इसलिए संबन्धियोसे भिन्नत्व दी अन्य सम्बन्धकी अपेक्षाका कारण हे और उसके समवायमें 


भी तुल्य दोनेसे अनवस्था दुर्वार दै । और अनवस्था मूलका द्वी क्षय करनेवाली है, उस अन- 
बस्थासे समवायके असिद्ध दोनेसे समवेत व्यणुक भी असिद्ध दै, ऐसा अर्थ दे ॥१३॥ 


नित्यमेव च भावात्‌ ॥ १४ ॥ 


पदच्छेद--नित्यम्‌ , एव, थ, भावात्‌ । 

पदार्थोक्ति---[ परमाणुनां प्रवृत्तिस्वभावत्वे प्रवृत्तः ] नित्यमेव-- संदैव, 
भावात्‌--सस्वात्‌ [ प्रलयाभावप्रसंग: 1, च --निवृत्तिस्वभावत्ने निवृत्त: नित्यमेव 
सत्त्वात्‌ सृष्ट्यभावप्रसंगः । [ततोऽप्यनुपपन्नः परमाणुकारणवादः] । 

भाषार्थ--परमाणुओंको प्रवृत्तिस्वमाव मानें, तो प्रबृचिके नित्य हेनेसे प्रलय 
के अभाव का प्रसंग होगा और निदृत्तिस्वभाव मार्ने, तो निवृत्तिके नित्य ड्ोनेसि 
खृष्टिके अनावका प्रसंग हागा । इससे मी परमाणुकारणवाद अनुपपन्न दै । 


माष्य 
अपि चाउणवः प्रवृत्तिस्वभावा वा निदृत्षिस्विमावा बोभयस्व भावी 
वा 5नुपयस्व धावा वा5म्युपगम्यन्ते, गत्यन्तराभावात्‌ । चतुर्घापि नोपपद्यते 
प्रत्तिस्व भावत्वे नित्यमेव प्रबवत्तेर्भावाद्‌ प्रलयाभावप्रसङ्ग: । निशमत्तिस्वभाव- 
त्वे$पि नित्यमेव निइत्तेर्भावात्‌ सर्मोभावप्रसह! । उभयस्वभावरत्व च विरो- 
भाष्यका अनुवाद 
और अणु प्रबत्तिसभाववाले माने जाते हैँ या निवृत्तिस्वरभाववाले माने जाते 
हैं या डभयस्वभावचाले माने जाते हैँ या अलुभयस्वभाववाळे माने जाते हैं, क्‍योंकि 
इनसे अन्य गतिका अभाव है। चारों भ्रकारखे भी उपपत्ति नहीं दोती । यदि उन्हे 
प्रवृत्तिस्थ भाववाले मानें, तो नित्य ही प्रवृत्ति द्दोनेसे प्रठयके अभावका प्रसंग आवेगा। 
यदि निदशृत्तिस्वभाववाले मानें, तो नित्य दी निवृत्ति होनेसे स्त्रृष्टिके अभावका प्रसंग 


रत्नप्रमा 

सूत्रं व्याचष्टे--अपि चेति । अनुभयस्वभावत्वे नैमित्तिकी प्रवृत्ति: वाच्या, 
निमिचे च कालादष्टादिकं नित्यसन्निहितमिति नित्यमेव पवृत्तिप्रसकूगः । तस्य 

अनिमिचत्ते प्रवृत्त्ममाव इत्यर्थः ॥१४॥ 

रत्वश्रभाका अनुवाद 

_ स्का व्याख्यान करते ई "अपि च” इव्यादिसे। यदि अणु अचुभयस्वभाव हवां 
अथात्‌ उनमें प्रवृति या निवांत स्वाभाविक न दो, तो प्रवृत्तिका निमित्त कहना चादिए--- 
ओर निमित्त काळ, अदष्ट आदि नित्य सर्लिदित दी है, इसलिए नित्य अवृत्तिका- प्रसंग 


आविया, और उन काल, अदृष्ट आदिको निमित्त न माननेसे अवृलिका अभाव - होगा 
ऐसा अथ हे ॥१४॥ 


११८४ चर हासू [ भ० २ प० २ 
RS चाचा 5 हा तचच एककरररुस्टरुररुुरु 


भाष्य 
घादसमञ्जसम्‌ । अनुभयस्वभावत्वे तु निमित्तवशात्‌ प्रहत्ति निदच्योर भ्युप- 
गम्यमानयोरदृष्टादेर्निमित्तस्य नित्यसनिधानानित्यभ्रडक्तिप्रसङ्गात्‌ , अतन्त्र- 
त्वे$प्यदृष्टादेर्नित्या प्रत्तिप्रसक्ञात्‌ । तस्मादप्सन्नुपपन्न; परमाणकारण- 
बाद; ॥ १४ ॥ 


साष्यका अनुवाद 
होगा । उभयस्वभाव . दोना तो विरोधसे दी अनुपपन्न है । यदि अलुभयस्वभाव 
खाने, तब तो उनकी प्रवृत्तिओर निशृत्ति निमित्तवश सानी जाती है, इसलिए अदृष्ट 
आदि निमित्तके नित्य सनिद्दित दोनेखे नित्यप्रवृत्तिका प्रसंग आवेगा । अदृष्ट 
आदि अतन्त्र हाँ, तो मी नित्य अम्रधृत्तिका प्रसंग होगा । इससे भी परमाणुकारण- 
बाद अलुपपन्न है ॥ १४ ॥ 


रूपादिमत्त्वाच विपर्ययो दशनात्‌ ॥ १५ ॥ 


पदच्छेद-- रूपादिमच्वात्‌ , च, विपर्ययः, दर्शनात्‌ । 

पदार्थोक्ति---च---अपि, रूपादिमत्वात--वैशे षिकमते परमाणुनां रूपादि- 
मत्वात्‌ , विपर्ययः---निरवयत्वाणुत्वनित्यत्वविपयेयः सावयवत्वादिः [ प्रसज्येत ] 
दशनात्‌--लोके रूपादिमतः घटादेस्तथा दशनात्‌ । 

भाषार्थ--और वैशेषिकमतर्मे परमाणुओंके रूप आदियुक्त होनेसे उनमें 
निरवयवत्ब, नित्यत्व और अणुत्वके विपरीत सावयवत्व आदिका प्रसङ्ग द्वेगा, क्योंकि 
लोकर्मे रूप आदिसे युक्त घटमें वैसा देखा जाता है । 

सआाष्य 
सातरयवानां द्रञ्याणामवयवशो विभ्ज्यमानानां यतः परो विभागो 
माष्यका अनुवाद 
अवयवाः विभक्त होनेवाले खाबयव द्रव्योंका जद्दांसे आगे विभाग नहीं 


रत्नप्रमा 
किञ्च, परमाणवः समवायिकारणवन्तः कारणापेक्षया स्थूला अनित्याश्च, 
रूपवत्त्वादू रसवत्त्वादू गन्धवत्त्वात्‌ स्पर्शवक््वादू+ घटवदिति सूत्र योजयितुं पर- 
रत्नम्रभाका अनुवाद 


परमाणु खसमवायिकारणवाले हैं, और अपने कारणकी अयेक्षाले स्थूल और अनित्य हैं, 
रूपवाले, रसवाले, गन्धवाले और स्पशवाले हवोनेसे, घटके समान, ऐसी सूत्रयोजनाके लिए 


माशा Sd भाष्य 
न सभ्भवति, ते चतुर्विधा रूपादिमन्तः परमाणवत्रतुर्विधस्य रूपादिमतो 
बिक करै, १० = 
भूतभौतिकस्याऽऽरम्मका, तित्यायेति यदेंशेपिका अभ्युपगच्छन्ति, स तेषा- 
मस्युपगमो निरालम्बन एव; यतो रूपादिमच्वात्‌ परमाणूनामणुत्वनित्यत्व- 
विपर्ययः प्रसज्येत । परमकारणापेक्षया स्थूरत्वमनित्यत्वं च तेषामभिप्रेतः 
विपरीतमापचेतेत्यर्थः । कुतः १ एवं लोके दृष्टत्वात्‌ । यद्धि लोके रूपा- 
दिमद वस्तु, तत्‌ स्वकारणापेक्षया स्थूलमनित्यं च दृष्टम्‌+ तदथा पठः 
भाष्यका अनुवाद 
हो सकता, वे चार प्रकारके रूप आदियुक्त परमाणु चार प्रकारके रूप आदि- 
युक्त भूतभौतिकके आरंभक हैँ और नित्य हैं, ऐसा जो वैशेषिक स्वीकार करते 
हैं, वद्द उनका स्वीकार करना निराधार ही दै, क्योंकि रूप आदिसे युक्त होनेसे 
परमाणुओंके अणुत्व और नित्यत्वके विषर्ययकी मास्ति होरी । परम करणकी 
अपेक्षाखे चे स्थूल और अनित्य हैं, इस प्रकार उनके अभिप्रायसे विपरीत 
की प्राप्ति होगी, ऐसा अर्थ है । किससे ? इससे कि लोकमें इसी प्रकार देख्नेसें 
आता है । ळोकमें जो रूपादियुत्त वस्तु दै, वह अपने कारणकी अपेक्षासे स्थूल 
और अनित्य दिखाई देधी दै। इसलिए जैसे पट तन्चुआकी अपेक्षासे स्थूल 
रत्नप्रमा 
प्रक्रियामाह--सावय वानामित्या दि ना । नन्वत्र परमाणुत्वं पश्चतावच्छेदकं लद्धि- 
रुद्धं स्थूलत्व कथे साध्यते इति चेत्‌, न; वायुत्वतेजस्त्वादेः एथरवच्छेदकस्वात्‌ 1 
न चाऽप्रयोजकता, कारणशझुन्यत्वे नित्यत्वे चा55त्मवदू रूपादिमच्वायोगात्‌ । न 
च तर्हि वायुः कारणवानिति एथक्‌ साधने रूपादिद्देतूनां भागा सिदूघ्यमाचेऽपि 
सिद्धसाधनता स्यादिति वाच्यम । यत्र स्पर्शः तत्‌ कारणम, यत्र रूपं तत्‌ सकारण- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

प्रथम वैशेषिकोंकी प्रकिया कदते दैं--''सावयवानाम”” इत्यादेसे। इस अलुमानमें परमाणुत्व 
पक्षताका अवच्छेदक घर्मै दै, उसके विरुद्ध स्थूलत्व किस प्रकार सिद्ध किया जाता दै, 
ऐसा नही कद सकते, क्योंकि वायुत्व, तेजस्त्व आदि एथक एथकू अवच्छेदक 
हो सकते हें ५ यदि कहो रूपवतत्व आदि देतु अप्रयोजक हैं. अर्थात्‌ रूपवत्त्व आदि 
दंतुसे परमाणुमै सकारणत्व और अनित्यत्व सिद्ध नदी किया जा सकता, ऐसा भी नहीं 
कद सकते, क्योंकि आ/त्माके समान कारणश्चन्य नित्य नस्तुमें रूपवत्ता नही रद्द सकती 1 
यादि कहो कि वायु कारणवान्‌ दै इस प्रकार एशक्‌ एयक अनुमान दवारा कारणत्व सिद्ध करनेमें 
रूप आदि हेतुओकी भांगासिद्धि न द्वोनेषर भी सिद्धसाथनता होगी, ऐसा भी नद्दींकददना 
चादिए, क्योंकि जद्दांपर स्पर्श दै वह सकारण दे, जदांपर रूप दे वद्द सकारण हे, इस 
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410४2 = साष्यय 
स्तन्तूनपेक्ष्य स्थूलोऽनित्यश्च भवति, तन्तवशांऽ्शनपेकष्य स्थूला अनित्याश्च 
भवन्ति, तथा चाऽमी परमाणवो रूपा दिमन्तस्तैरभ्युपगम्यन्ते, तस्मात्‌ तेऽपि 
कारणवन्तस्तद्पेक्षया स्थूला अनित्याश्च प्राप्नुवन्ति । यच नित्यत्वे कारणं 
तैरुक्तम्‌ ‘सदकारणवन्नित्यम्‌? ( बै» ख्‌० ४।१।१ ) इति, तदप्येवं सत्य 
णुचु न संभवति, उक्तेन प्रकारेणाऽणूनामपि कारणवद्त्वोपपत्तेः । यदापि 
नित्यत्वे द्वितीय कारणयुक्तम्‌-'अनित्यमिति च विशेषतः प्रतिषेधा- 

आष्यका अनुवाद 
और अनित्य हैं, इसी प्रकार ये परमाणु रूपादियुक्त हैं, ऐसा वे स्वीकार करते 
हैं, इसळिए कारणवाले होनेसे वे कारणकी अपेक्षा स्थूल और अनिल हैं, 
ऐसा प्राप्त होता है और परमाणुओंमें नित्यत्व सिद्ध करनेके लिए उन्होंने जो 
कारण कहा है--“सदकारणवज़्ित्यम? ( सत्‌ अकारणबाला नित्य दै), वह 
मी ऐसा होनेसे अर्थात्‌ परमाणुओंके भी कारण होनेसे अणुऑंमें संभव 
नद्दी दै, क्योंकि उक्त अकारसे अणुओंका मी कारण है, ऐसा उपपन्न दो 
सकता है । स्पौर नित्यत्व सिद्ध करनेके लिए जो दूसरा कारण कहा हे— 
“अनित्यमिति च विशेषतः? ( अनित्य है, इस प्रकार विशेष रीतिख्रे प्रतिषेधका 
रत्नमभा 
मिति व्याछिअहकाले वायुस्वायवच्छेदेन साध्यसिद्धयभावादिति भावः | परमा- 
णषो नित्याः, सत्त्वे सति अकारणवत्त्वात्‌ , आत्मवदिति सस्मतिपक्षसुस्थाप्य 
विरोण्यासिद्धया दूषयति--यज्च नित्यत्वे इति । सत्त्वं भावत्वं पागभावनिरा- 
सार्थम्‌ । नित्यत्वप्रतिषेधः सप्रतियोगिकः, अभावत्वादू, घटाभाववदिति नित्यस्य 
कचित्‌ सिद्धौ कार्यम्‌ अनित्यमिति विशेषतः कार्ये नित्यत्वप्रतिषेधात्‌ कारण भूतपरमा- 
णुषु नित्यत्वं सिध्यति, अन्यथा प्रतियोग्यमावे प्रतिषेधानुपपत्तिः इति कणादोक्तम- 
रत्नश्रभाका अनुवाद 
प्रकार व्याप्तिभ्ददके समयमें वायुत्व आदिके अवच्छदसे साध्यकी सिद्धिका अभाव दै, ऐसा 
अभिप्राय दै । परमाणु नित्य हैं, सत्त्वयुक्त होकर अकारणवान्‌ हानेखे, आत्माके समान, ऐसा 
सत्प्रतिपक्ष उठाकर विदेष्य ( भकारणत्व ) की असिद्धि दै, ऐसा दिखलाछर दूषित करते हैं-- 
“यच” इत्यादेखे । सत्त्व-- भावत्व प्रागभावका निरसन करनेके लिए है, ऐसा समझना 
चाहिए । नित्यत्वका प्रतिषध् प्रातियोगीवाला दै, अभाव दोनेसे, घटाभावके समान, इस 
प्रकार अजुमानसे नित्यत्वका कदी "कार्य अनित्य हे? इस प्रकार विशेषरूपसे कार्यमें 
तिषिध द्ोनेसे कारणभूत परमाणुमें नित्यत्व सिद्ध होता दै, अन्यथा--श्रतियोगी के 
अभानमें प्रतिषिध अनुपपन्न, द्योता दै, ऐसा कणाद के कथनका अनुवाद करके अन्यथासिद्धिसे 
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माष्य 

भावः? ( वै० ख० ४।१।४ ) इति, तदपि नाऽवदयं परमाणूनां नित्यत्वं साध- 
यति, असति हि यस्मिन्‌ कस्मिञ्चिन्चित्ये वस्तुनि नित्यशब्देन नञः समासो 
नोपपद्यते । न पुनः परमाणुनित्यत्व मेवाऽपेकषसते, तच्चाऽस्त्येत नित्यं परम- 
कारणं ब्रह्म । न च शाब्दार्थव्यवददारमात्रेण कस्यचिदर्थस्य प्रसिद्धिभेवति, 
प्रमाणान्तरसिद्भयोः शब्दार्थयोव्यवहारावतारात्‌ । यदपि नित्यत्वे ततीयं 

साष्यका अनुवाद 

अभाव है ) चह भी अवश्य परमाणुओंका नित्यत्व सिद्ध नहीं करता, क्योंकि 
यदि कोई नित्य वस्तु न हो, तो नित्य इाव्दके साथ नज्यका समास 
उपपन्न न दो । और परमाणुके नित्यत्वकी ही अपेक्षा नहीं है, तो बह नित्य 
परम कारण अझ है ही । और इाव्दार्थव्यनद्दारमात्रसे कोई अथे सिद्ध नहीं दोता, 
क्योकि अन्य प्रमाणसे सिद्ध हुए इान्दार्थ व्यवद्दार्में आते हैं । इसी प्रकार 
नित्यत्व सिद्ध करनेके लिए जो तीसरा कारण कहा है 'अविद्या च? ( और 


रत्नभभा 
नुद्या5न्यथासिद्धया दूबयति--यद्यी ति । कार्ये नित्यत्वभतिपेधव्यवहारम्‌ अङ्गीकृत्य 
ब्रह्मणि प्रतियोगिप्रसिद्धिः उक्ता, वस्तुतस्तु विशेषव्यवहार एव असिद्धः, कारण- 
नित्यत्वस्य प्रमाणान्तरेण ज्ञानं विना कार्यम्‌ अनित्यमिति व्यवहारायोगा दित्याह--- 
न च शब्देति। यदि प्रमाणान्तरं कारणनित्यव्वे स्यात्‌ , तदाऽयं व्यवहारः समूलो 
भवति, ततो मूलज्ञानात्‌ प्राग्व्यवहारमात्रान्न वस्तुसिद्धिः, वटे यक्षव्यवद्दारादपि 
तत्सिद्विप्रसङ्गात्‌ , मूलज्ञाने तु तेनैव अशेषसिद्धेः व्यवहारोपन्यासवैयर्यम्‌ इति 
भाबः । एवं परमाणुनित्यत्वे काणादसूत्रङ्वयं निरस्य तृतीयं निरस्यति--यदपीति । 
रख्रमभाका - अनुवाद 
दूषित करते दैं---'यदपि!” इत्यादिसे । इस प्रकार कार्यमें नित्यत्वके प्रतिषेथका व्यवद्धार 
स्वीकार करके मद्य प्रतियोगीरूपले प्रसिद्ध दै, ऐसा कदा गया द्द । परन्तु वस्तुतः विशेष 
व्यषद्दार्‌ दी असिद्ध है, क्योंकि कारण मिद्य दै ऐसा अन्य श्रमाणसे ज्ञान हुए बिना कार्य 
अनित्य दै, यद्द व्यवद्वार नहीं होगा, ऐसा कद्दते दैं---“'न च” इत्मादिसे । यदि कारणकी नित्यता 
सिद्ध करनेके लिए अन्य प्रमाण दो, तो यद ज्यवद्दार समूल दो, इसलिए मूलज्ञानके पहले 
केवल व्यवद्दारमात्रसे वस्तुकी सिद्धि नद्दी दो सकती, क्योंकि यादि सूलश्रमाणके बिना केवल ज्यवद्दार से 
उसकी सिद्धि माने तो बटम. यक्षके व्यवदारखे यदाकी सिद्धि माननी पकेंगी॥ सुलज्ञान 
द्वेनिपर तो उसीसे सब सिद्ध द्ोनेसे व्यवद्धारका उपन्यास व्यर्थ दै, ऐसा तात्पर्य दें शस 
प्रकार परमाणुके नित्यत्वके साधक कणादके दो सूर्त्रोका निरसन करके तीसरेका निरसन करते 
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माच्य 


कारणशुक्तम्‌--“अविद्या च! (वै० सू० ४।१।५) इति, तद्‌ यद्येवं विद्यीयेत 
सतां परिदइयमानकार्याणां कारणानां प्रत्यक्षेणाऽग्रदणमविदया-इति, ततो 
इःचणुकनि त्यताऽप्यापद्यत। अथाउद्रव्यत्वे सतीति विशेष्येत, तथाऽप्यकारण- 
बच्चमेव नित्यतानिमित्तमापद्येत, तस्य च प्रागेतोक्तत्वात्‌ “अविद्या च' 
इति पुनरुक्त स्यात्‌ । अथापि कारणविघागात्‌ कारणविनाशाच्चाऽन्यस्य 
तृतीयस्य विनाशहेतोरसम्भवोऽविया सा परमाणूनां नित्यत्वं रूयापयतीति 
भाष्यका अनुवाद 
अविद्या ) उसका यदि ऐसा विवरण करें कि जिसका कार्य परिटशयमान 
( सर्वतः दीखता हुआ ) है, ऐसे विद्यमान कारणोंका प्रत्यक्षसे अग्रहदण अविद्या 
है, तो अ्यणुककी सी नित्यताका प्रसंग आवेगा । यदि 'अद्रञ्ये सति' ९ आद्रञ्य 
होकर ) इतना विशेषण दें, तो मी अकारणवत्त्व ही नित्यताका निमित्त होगा 
और उसके पूर्वमें ही कथित होनेसे “अविद्या च? यह पुनरुक्त हो जायगा । 
उसी प्रकार यदि कारणविभागसे या कारणविनाशसे अन्य तृतीय चिनाइा- 
हेतुका असंभव अविद्या है और वदद परमाणुओंका नित्यत्वस्थापन करती हे, 


रत्नमभमा 
सताम्‌ अणूनां इश्यमानस्थूलकार्याणां प्रत्यक्षेण कारणाज्ञानम्‌ अविद्य। इति यदि सूत्रार्थः, 
तर्हि अप्रत्यक्षकारणत्वं नित्यत्वे हेतुः स्यात्‌ , तन्न द्वयणुके व्यभिचाराद्‌ इत्यर्थः । यदि 
आरम्भकद्रव्यशुल्य॒त्वं हेतुविरोषणम्‌,तदा विशोप्यवैयर्थ्यम्‌ आपयेत, पुनरुक्तिश्वेत्याह- 
अथेत्यादिना । परमाणवो नित्याः, नाशकाजुपलम्भात्‌ , भाव्मचदिति सूत्रार्थमा- 
शाक्ते अथापीति । तन्त्वायवयवानां विभागात्‌ नाशाद्‌ वा पटादिनाशो इष्टः, 
रत्नमाका अनुवाद 
है... यदपि” इत्यादिसे । जिनके स्थूल कार्य सर्वतः दृश्यमान हैं, ऐसे उन विद्यमान पर- 
माणुओंकें कारणका अत्यक्षखे अग्रदण अविद्या है, ऐसा यदि सूत्रार्थ करें, तो अप्रत्यक्ष कारणत्व 
नित्यत्वका हेतु होगा । वदद युक्त नहीं दै, क्योंकि व्यणुकमें नित्यत्वका व्यभिचार द्वै। यादे 
उस व्यभिचारको दूर करनेके लिए अद्रव्य दौकर अथोत आरंभक द्रव्य जिसका -नदीं दे, ऐसा 
होकर इतना देतुमें विशेषण अधिक दें, अर्थात्‌ जिसका आरंभक द्रव्य न ददो, उसके कारणका 
अत्यक्ससे अजद्दण भविद्या ढै, ऐसी व्याख्या करें, तो “कारणका प्रत्यक्षसे अभद्वण? यहद विरोष्य 
व्यर्थ हो जायगा । और अकारणवत्त्व ही नित्यत्वका निामेत्त होग।, इससे पुनरुक्ति दोगी, ऐसा 
कहते ढें---अथ'” इव्यादिसे । परमाणु नित्य हें, नाशके उपलब्ध न दोनेसे, आत्माके समान, 
इस प्रकार सूत्रके अथेकी आशंका करते दें--''अथापि इव्यादिसे ॥ तन्तु आदि अवयवोंके 
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माच्य 

व्याख्यायेत , नाऽवङ्यं चिनश्यदस्तु द्वाभ्यामेव हेतुभ्यां विनष्ड्मर्हतीति 
नियमोऽस्ति, संयोगस चिबे ह्यनेकस्मिश्च द्रव्ये द्रयान्तरस्याऽऽरम्भकेऽभ्युप- 
गम्यमाने एतदेवं स्यात्‌ । यदा त्वपास्तविशोषं सामान्यात्मकं कारणं विदोषवद- 
व॒स्थान्तरमापयमानमारम्भकमभ्युपगम्यते, तदा घुतकाठिन्यचिल यनवन्मू- 

भाष्यका अनुवाद 

देसी व्याख्या करो, तो विनष्ट दोनेवाली वस्तु अवश्य दो ही हेतुओंसे विनए दोने 
योग्य दै, ऐसा नियम नहीं दै, क्योंकि संयोगसदित अनेक द्रञ्योंको अन्य द्वव्यका 
आरंभक स्वीकार करें, तो यह सिद्ध दो | परन्तु निसमेंसे विशेष दूर हो गया है, 
ऐसा सामान्यास्मक कारण विशेषयुक्त अवस्थान्तर प्राप्त करनेवाले आरंभकरूपरे 
स्वीकार किया जाय, तो घीके काठिन्यके नाशके समान मूर्तं अवस्थाके विलयसे 


रत्नमभा 


तञ्च द्वयं निरवयवाणुनां नास्तीति नित्यत्वम्‌ इत्यर्थः । परिणामवादम्‌ आश्रित्य 
अणूनां नाशकं किञ्चित्‌ सम्भवतीति परिहरतिनेति । अवयवानां संयोगेन 
द्रव्यान्तरोस्पत्तिः--आरम्भ इति यदि मतं स्यात्‌ „ तदा द्रव्यविनाशो द्वाभ्यामेत् 
इति नियमः स्यात्‌; न आरम्भे मानमस्ति, संयुक्ततन्त्वन्यपरादर्नात्‌ , अतः कारण- 
मेव स्वतो निर्वेशेषं विरो्रवदवस्थात्मना कार्यमित्ति अनुभवत्रलादू आस्थेयम्‌ । 
तथा च अणुनाम्‌ अपि अविद्यापरिगामरूपाणां प्रलयनिमित्तेन काळादिना पिण्डा- 
त्मकस्वरूपतिरोमावेन कारणमावापत्तिः विनाश उपपद्यते । यथा अग्निसम्प- 
कौदू इतकाठिन्यम्‌ अवयवसंयोगस्य अवयवानां च नाश विनेव लीयते, तद्वत्‌ । 
रत्नअभाका अनुवाद 
विभागले या नाशसे पट भादिका नांदा देखा जाता है, वे दानों विभाग ओर नारा निरवयव 
भणुओँमें नदी हैं, अतः परमाणु नित्य दे, ऐसा अर्थ दे ॥ परिणामवादका आश्रयण करनेसे 
भणुआंका नाझक कोई एक दो सकता दै, इस भकार परिहार करते हैँ-- “न”? इत्यादिसे ॥ 
अवयवोळे संयोगले दव्यान्तरकी उत्पत्ति--आरंभ दै, ऐसा यादि मत दो, तो द्रन्यकिनाश 
दोसे दी द्वो सकता है, ऐसा नियम दो, परन्तु आरंभे प्रमाण नंदी दै, क्योके संयुक्त तन्तुओस 
अन्य पट दिखाई नदीं देता । इसलिए कारण दी जो स्वरूपसे निर्विरोष है, वदी निशेष अवस्था 
में कार्य है, ऐसा अनुभवबलसे मानना द्वी पडेगा । उसी अकार अशु जो अधियाके परिणामरूप हें, 
उनके अलयनिमिसत काळ आदिसे पिंडाटमक स्वरूपके तिरोभाव-अदइय दोनेसे कारणभावकी 
आतिरूप विनाश उपपन्न दता दे, जैसे अग्निसंपर्कसे छतकाठिन्यका, अवयव संयोगका या 
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माष्य 
त्यवस्थावियनेनापि विनाश उपपद्यते । तस्माद्‌ रूपा दिमत्त्वात्‌ स्यादमिप्रेत- 
विपर्ययः परमाणूनाम्‌ , तस्मादप्यचुपपन्नः परमाणुकारणवादः ॥। १५ ॥। 
भाण्यका अनुवाद 
मी विनाश उपपन्न हो सकता है । इसलिए रूपादियुक्त होनेखे परमाणु जैसे माने 
गये हैं, उससे विपरीत होगा, इससे भी परमाणुकारणवाद अनुपपन्न है ॥ १५ ॥ 
रत्नभमा 
न च काठिन्यस्य संयोगविशेषत्वेन गुणत्वादू द्रव्यनारोऽनुदाहरणत्वमिति शङ्‌- 
क्यम्‌ । गुणवद्‌ द्रञ्यस्याऽपि कुतञ्चिदू विनाश इत्यंशेन उदाद्रणात्‌ , गुणपरि- 
आषामाश्च अतन्त्रत्वात्‌ । वस्तुतस्तु घत कठिनं द्रवमिति अनुस्युतन्नतपरिणाम- 
विशेषो द्रव्यमेव काठिन्यम्‌ । न च द्रव्यत्वेऽपि अवयवविभागादेव तस्य नाश इति 
वाच्यम्‌ । घतस्य परिणामिन एकत्वेन विमागासम्भवात्‌ , परमाणुकाठिन्यनारो 
तदसम्भावाच्चेति भावः । किञ्च, प्रख्ये "नासीद्रजो? 'नान्यत्‌ किञ्चन? इति अणूनां 
नाझासेद्धिः। तस्मात्‌ न तेषां परमकारणत्वम्‌ इत्युपसँहरति-तस्मादिति ॥ १५ ॥ 
रत्वभभाका अनुवाद 

अवयवोंका नाश हुए बिना लय होता दै, उसके समान । काठिन्य संयोगविरेष द्वोनेसे गुण हे, 
इससे द्रव्य के नाशर्म उसका उदाइरणरूपसे उपन्यास युक्त नहीं दै--ऐसी संका न करनी चादिए, 
क्योंकि गुणके समान द्रव्यका भी चाहे जिस किसी कारणसे विनाश होता दै, इंख अंरामें उदाहरण 
है, और शुण परिभाषा अतंत्र है । चात्तवमें तो एत कठिन है, रव्य दै, इस प्रकार छत परिमाण 
विशेषसे युक्त दन्य दी काठिन्य हवे । द्रव्य दोनेसे अवयवविभागख दी ठसका नारा दोतां दै, ऐसा 
कहना आयुक्त दै, क्योंकि परिणामी छतके एक दोनेसे उसका विभाग नद्दीं दो सकता । और 
परमाणुके काठिन्यनाससे भी बिभागका संभव नहीं दै, ऐसा तात्पर्य दै । और अळयमें [ नासीदजः' 
“नान्यत्‌ किंचन”] 'रज-घूली नदीं थी? “अन्य कुछ नदीं था, इस प्रकार अणुके नाशकी सिद्धि है, 
इसलिए अणु परमकारण नहीं दै, इस प्रकार उपसंदार करते दैं--““तस्माद्‌”” इत्यादिसे. ॥१५॥ 


(१) तात्पर्ये यह इे---यदि संयोग साद्वित बदुत दम्य अन्य दर्ग्याको उत्पन्न करें, यद्द प्रक्रिया सिद्ध 
हो तो दो द्रव्य दो उसके विनाशके कारण दै, ऐसा सिड दो, परन्तु ऐसा नदा दे, क्योंकि द्रन्यके 
स्वरूपका इसमें परिश्चान नदीं दे । तन्तु दें, पेसा आधार जिसके तन्तुस व्यतिरिक्त पट नामका पदाचे 
नदीं दे, जो संयोगसहित तन्तुओसे उत्पन्न हो। कारण दी विश्ेषयुक्त अन्य अवस्थाको 
प्राप्त दुआ कार्ये दै, भौर वह सामान्यात्मक दे, क्योकि झृत्तिका या झवणे घट, रुचक आदि 
कार्योर्मे अनुगत सामान्यरूपे अन्ुमवमें आते दें, और ये घट, रुचक भादि ख॒त्तिका था सुवणेते 
भिन्न नहीं हैं, इसलिए सृत्तिका और सुवर्ण दी उस उस आकारसे परिणत होते हुए घट 
रुचक, कपाळ, खर्केरो» कण और अकळ, कणिका भोर चूर्ण कदलाते दें, क्योंकि चदां वरदा उपादानकारण 
मस्का और सुवणेका प्रत्यभिक्षान होता है, परन्तु घटादिका कप।लादिमें, या कपालादिका घटादिमें, 


अधि०३स्‌० १६] शाहुरभाष्य-रत्नप्र भा-मापाजुबादसद्दित ११९१ 


प्प्म्म्य्य््ल््स्सख्््ख्स्ल्ल्ख्ल्च्स््डःः- 


च्स्स्््स्स्य्स्य््च्च्य्य्््य्य्ल्य्ल््य्य्ल््स्च्ल्स्य्य्य्स्व्स्य्स्ल््ः 


उभयथा च दोषात्‌ ॥ २६ ॥ 


पदच्छेद--उभयथा, च, दोषात्‌ । 

पदार्थो क्ति--च-अपि, उभयथा-थिव्यादिपरमाणवः किम्‌ उपचितानु- 
पचितगुणात्मकाः कल्प्यन्ते न वा ? प्रथमे अणुत्वव्याघातः, उपचितानुपचित- 
शुणात्मकणथिव्यादेः स्वरूपोपचयदरनात्‌ ; द्वितीये तत्कार्यषथिव्यादिषु रूपाद्य- 
नुपरम्भप्रसङ्ग इति पक्षद्वयेऽपि, दोषात्‌ -दोषसद्भावात्‌, [ अनुपपन्नः परमाणु- 
कारणवादः ] 

भाषार्थ--एथिवी आदिके परमाणु अधिक गुणवाले और न्यून गुणवाले 
माने जाते हैं अथवा नदीं £ प्रथम पक्षमें अणुत्वकी हानि हो जायगी, क्योंकि 
अधिक तथा न्यून गुणवाळे एथिवी आदिके स्त्रलपका उपचय देखा जाता है, 
दूसरे पक्षमें परमाणुसे उत्पन्न इए एथिवी आदिमें रूप आदिके अभावका प्रसंगा 
होगा । इस प्रकार दोनों पक्षोंमें परमाणुकारणवाद सङ्गत नहीं हे । 


या र्चकादिका शकलादिमें, या चकळादिका रूचकादिमें, प्रत्यमिज्ञान नहीं दोता-जाननेर्मे नदी भाता 
जद्दां कार्येरारणमाव होता हो, इसालए उपजन ओर अपाय जिसके घर्म हैं, पेसी विश्वेष 
अवस्था सामान्यकी ( कारणकी ) स्वीकार करनी चादिए। सामान्यस्वरूप तो उपादान है । ऐसी 
अवस्था छोनेसे जेसे सुवणेद्रन्य काठिन्य अवस्था को छोड़कर द्व अवस्थामें पारेणत छोता दे, उसमें 
अवयव विमाग दै, तो भी द्रवत्वका कारण नहीं हे, क्योंकि तुम्दारे मतानुसार परमाणुर्मे विभागके 
झमावसे द्रवत्व अनुपपन्न होगा, इसलिए जेसे परमाणुद्रव्य अभ्तिसंयोगसे काठिन्यका त्यागकर द्ववत्वमें 
परिणत होता दै, परन्तु काठिन्य और द्रवत्व परमाणुसे अतिरिक्त नहीं दें, इसी प्रकार खत्तिका या 
सुवणे सामान्यपिण्डावस्थाका त्यागकर कुळाळ, सुवणकार भादिके व्यापारसे धट, रुचक भादि अवस्था 
श्राप्त करते हैं । परन्तु अवयव विनाझसे या जवयवसंयोगविनाशसे घट, रुचक आदिका विनाश होना 
युक्त नदी दै । कपालादि उसके उपादान नदी हैं, या उनका संयोग असमवायिकारण नहीं रे, किन्तु 
सामान्य ही उपादान है, और वह नित्य दै । यद संयोगसद्दित नहीं है, क्योंकि वध एक है. और 
संयोग तो दिछ--दो में रइनेवाला--झोनेसे पकमें नदी रहता । इसलिए सामान्य परमार्थरूपसे 
विधमान है, इस अधिछानकी अनिर्वाच्य विशेष अवस्था उपजन और अपायषमैवाली दे, जेसे 
मुजङ्गादि रज्जु आदि उपादानवाले और अघिछानवाले हैं, वेते, यदद भी स्वीकार करना युक्त दे ॥ 
अवयव संयोग असमवायीकारण है, यदद तार्किकपरिमाषा प्रयोजक दै । यचपि पाटदिकार्यस्थळमें 
अनेक 'अवयर्वोका संयोग उपलब्ष छोता दै, ठो भी पटका कारण नहीं दे, क्योंकि सन्तुसंयोग और 
पट समानकाळीन देख जाते हें, इससे कार्यकारणमावर्मे जो पूर्वापरभाव आवश्यक है, उसकी यहां 
कल्पना निर्मूल दे, इसी प्रकार संयोगनाशसे पटनाश दै, एसी कल्पना भी नहों दो सकती, क्योंकि 
वह सी समानकालीन दी उपलब्ध होता दे ॥ निश्चय घटादिव्ारयेस्पल्मे दो कपार्छाका संयोग 
घटोत्पत्तिके पुर्वे अनुभवर्म नहीं भाता । कुलाल दो कपालॉंको बनाकर जोड नदी देता, किन्त 
पिंडको छी विस्तार विरे पसे घटावस्पार्मे परिणत करता दे । उसमें कपालदयसंयोगनाश घटनाशका दतु 
नदीं दे, क्योके मुद्ररके अहारसे घटनाश भौर संयोगनाश एक दी समय उत्पन्न छो सकता हे, 
इस कारणले आरम्भवाद प्रतीतिविरुद्ध दै, वह युक्तिविरुद् दे ऐसा तो “युक्तेः शन्दान्तराच!? 
इसमें दिखलाया दे, इसलिए एक ही द्रव्य उत्तर अवस्था प्राप्त करे, उत्तर भवस्भामै आये इए 
द्वन्यकी उत्पत्ति ओर पूर्व अवस्थाके द्रव्यका नाश एसा स्वीकार करना चाहिए, इसी अकारसे 
परमाणुकी अवस्थाको प्रात दुए मूलकारणका प्रल्यर्मे कारणविशषसे गन्धादि अवस्याओंके नाञ्ञके 
साथ मूत्तेत्व अयस्याके भी नाशका सम्भव दे, बससे परमाणुकी नित्यता सिद्ध नहीं होती ॥१५॥ 


११९२ जहासूत्र [ ब०२ पा० २ 


भाष्य 
गन्धरसरूपस्पर्रगुणा स्थूला पृथिवी, रूपरसस्पर्शगुणाः सक्षमा आपः वि 
रूपस्पर्सशुणं सूक्ष्मतरं तेजः, स्पदागुणः सूक्ष्मतमो वायुरित्येवमेतानि चत्वारि 
श्ूतान्युपचितापचितगुणानि स्थूलसक्ष्मसूक्ष्मवरसूक्ष्मतमता रतम्योपेतानि 
च लोके लक्ष्यन्ते, तडत्‌ परमाणवोऽप्युपचितापचितणुणाः कल्प्येरञ्न वा ? 
उभयथापि च दोषाबुषङ्गोऽपरिदार्य एव स्यात्‌ । कल्प्यमाने तावदुपचिता- 
पचितशुणस्वे उपचितगुणानां सूल्युपचयादपरमाणुत्वप्रसद्धः । न चाऽन्तरे- 
णाऽपि मूर्त्युपचयं गुणोपचयो भवतीत्युच्यते, कार्येषु भूतेषु गुणोपचये मूर्त्यु- 
माच्यका अनुवाद 
गन्ध, रख, रूप और स्परी गुणवाळी एथ्वी स्थूल है, रूप, रख और स्प 
शुणवाळा जळ स्रङ्म दै, रूप और स्परी शुणचाळा तेज सूक्ष्मतर है और स्परी 
रुणवाला वायु सूक्ष्मतस है, इस प्रकार ये चार भूत अधिक और न्यून शुणचाले 
एव स्थूळ, सूकम, सूव्त्मतर और स्ूकमतम तारतम्यसे युक्त लोकमें देखे जाते हैं। 
इसी प्रकार--स्थूछ, सूक्ष्म एथ्वी, जळ आदिके समान उनके परमाणु भी अधिक 
छौँर न्यून गुणोंसे युक्त हैं, ऐसी कल्पनाकी जाती है या नहीं ? कल्पना करें या 
न करें, दोनों प्रकारोमें दोषकी प्राप्तिका परिहार नहीं किया जा सकता । 
उपचित और अपचित शुणवाले परसाणुओंकी यदि कल्पना की जाय, तो 
उपचित शुणवाले परमाणुओंकी मूर्तिके उपचयसे उनमें परमाणुत्वकी द्वानिका 
प्रसंगा आवेगा ।  मूर्सिके उपचयके विना भी झुणका उपचय होता है, ऐसा नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि कार्य भूतामें शुणके उपचय होनेपर मूर्तिका उपचय 
रत्नप्रभा 
यद्‌ यस्माद्‌ अघिकरुणवत्‌ , तज्‌ तस्मात्‌ स्थूलमिति व्याप्तिम्‌ उक्त्वा विकरुप- 
यति--तद्वादिति । पार्थिवः परमाणुः अधिकगुणः, तत एकैकन्यूनगुणा जलादि - 
परमाणव इति कल्प्यते न वा? आये दोषमाह--कल्प्यमाने इति । सत्यु- 
पचयात्‌--स्थौस्याद्‌ इत्यर्थः । पार्थिवोऽणुः आप्यात्‌ स्थूळः, अघिकगुणत्वाद्‌, 
घटवदित्येवं प्रयोक्तव्यः । अप्रयोजकत्वं निरस्यति न चाऽन्तरेणेति । दृष्ट- 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
जो जिससे अधिक गुणवान्‌ होता दै, वद उससे स्थूल द्दोता दै, ऐसी व्याप्ति, कइकर 
विकल्प करते हैं--“तद्धत्‌” इत्यादिसे। एथिवीके परमाणु अधिक युणबळ हैं, और जल 
आदिके परमाणुओंमें उसकी अपेक्षा क्रमशः एक एक गुण न्यून दै, ऐसी कल्पना की जाती दै, 
या नहीं १ प्रथम पक्षमें दोष कहते दें--“'कल्प्यमाने'” इत्यादिस। मूर्त्तिके उपचयसे-स्थूलतासे, 
ऐसा अर्थ है । एथिवाके अणु जलके अणुओंखे स्थूळ दे, क्योंकि व अधिक _युणवा हें, घटके 
समान, ऐसा अनुमानका प्रयाग करना चाद्विए। गुणोंका उपचय, यह देतु अप्रयोजक दे, 


इसलिए दन्यके उपचयका प्रयोजक नदी, ऐसी चंकाका निरसन करते हें—''न चान्तरेण” 
इत्यादिसे । ऐसा माननेसे ट्टविरोध--जो व्यवद्दारमे दिखाई देता दे, उससे विरोध द्वोगा । 


भांधे० रे सू० १७] श्वाकहुरसाष्य-रत्नप्रभा-भाषालुवादसद्दित ११९३ 


साष्य 
पचयदशनाव्‌ । अकल्प्यमाने तृपचितापचितगुणत्वे परमाणुत्वसाम्य- 
प्रसिद्धये यदि तावत्‌ सर्व एकेकगुणा एव कल्प्येरन्‌ , तवस्तेजसि स्पर्शस्योपल- 
ब्धिर्न स्यात्‌, अप्सु रूपस्पशेयोः, एथिव्यां च रसरूपस्पर्शानाम्‌ , कारण- 
गुणपूर्वकत्वात्‌ कार्यगुणानास्‌ । अथ सर्वे चतुर्गुणा एव कल्प्येरन्‌ + ततो- 
ऽप्स्वपि गन्धस्योपलब्धिः स्यात्‌ , तेजसि गन्धरसयोः, वायौ गन्धरूपरसा- 
नाम्‌ । न चेवं दइयते । तस्मादप्यनुपपन्नः परमाण॒कारणवादः ॥।१६॥ 

भाष्यका अनुवाद 

देखा जाता है । यदि उपचित और अपचित शुणबाले परमाणुओंकी कल्पना 
न की जाय, और परमाणुत्वकी समताकी सिद्धिके लिये सब परमाणु एक एक 
गुणयुक्त साने जाये, तो तेजमें स्पकी उपलब्धि नहीं दोगी, तथा जळूमें रूप 
और स्पशीकी प्रथ्वीमें रस, रूप और स्परीकी उपलव्धि नहीं होगी, क्योंकि 
कायेके गुण कारणशुण पूर्वक ` द्दोते हैँ अर्थात्‌ कारणके शुणद्दी कायेमें आते हैं । 
यदि सब भूत चार गुणवाले हैं, ऐसी कल्पना करें, तो जळमें भी गन्धकी 
उपलब्धि होनी चाहिए, तेजमें गन्ध और रसकी और चायुमें गन्ध, रूप ओर 
रखकी उपलब्धि होनी चाह्विए। परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता। इसळिप भी 
परमाणुकारणवाद अज्ञुपपन्न है ॥ १६॥। 


रत्नमा 
विरोधः स्यादिति भावः । नेति पक्षे सर्वेषाम्‌ अणूनां साम्यार्थम्‌ एकैकगुणर्वं वा 
स्यात्‌ चतुरुणत्वं वाः उभयथापि दोषमाह---अकल्प्यमाने स्वित्यादिना ॥ १६॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
परमाणुके ग्॒णोमें उपचय या अपचय नदीं दोता, इस पक्षमें सब अणुआंके एक समान 
दोनेके लिए सभी परमाणु एक एक शुणवाले या चार चार णुणवाळे मानने पकेंगे ॥ दोनों परमे 
दोष कहते हें" अकल्प्यमाने तु” इत्यादिसे ॥ १६ ॥ 


अपरिम्रहाचात्यन्तमनपेक्षा ॥ १७ ॥ 
पदच्छेद---अपरिअहात्‌ , च, अत्यन्तम्‌ , अनपेक्षा । 
पदार्थो क्ति--अपरिअहात्‌-परमाशुकारणवादस्य केनचिदप्यंशेन केञ्चिदपि 
सिट्टेरनङ्गीकारात, च-अपि, [ तत्र ] अत्यन्तमनपेक्षा [ कार्या श्रेयोर्थिभिः ] । 
भावार्थ मनु आदि शिष्टोंसे "किसी भी असे परमाणुकारणवाद के अंगीकार 


न करनेसे भी उसमें .कल्याणार्थी पुरुषोंको अत्यन्त हेय बुद्धि करनी चाहिए । 
२ त्रज्सून ९८ 
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साष्य 
अधानकारणतादो वेद विद्धिरपि कैश्विन्मन्वादिमिः सत्कार्यत्वायंशोप- 
जीवनाभिप्रायेणोपनिबद्धः । अयं तु परमाणुकारणवादो न कैश्विद पि दिष्टैः 
केनचिदप्यंदोन परिशुहीत इत्यत्यन्तमेत्राऽनाद्रणीयो वेदवादिभिः । 
अपि च वैशेषिकास्तन्त्रार्थभूतान्‌ षद्‌ पदार्थान्‌ द्रव्यगुणकर्मसामान्य विशेष- 
समवायाख्यानत्यन्तभित्रान्‌ भिन्नरक्षणानम्युपगच्छन्ति, यथा मनुष्योऽ- 
शः शश इति। तथात्वं चाऽभ्घुपगम्य तद्दिरुद्धं द्रव्याधीनत्वं शेषाणामम्युप- 

साष्यका अनुवाद 
कितनेही मजु आदि वेदवेत्ताओंने प्रधानकारणवाद सत्कार्यत्ब आदि 
अशोका उपजीवन करता है, इस असिप्रायसे उसको अपनी स्टृतिमें स्थान दिया 
है अर्थात्‌ सत्कायेबाद सत्कायेत्व, आत्माका असंगत्व, पिद्रूपत्व आदि अंझोंमें 
अपने सिद्धान्तका अनुसरण करता हे, इस कारण सन्वादिर्योने तत्‌ तत्‌ अंशोकी 
दृष्टिसे उसका अपनी स्म॒तिमें संप्र किया है। परन्तु परमाणु कारणवाद किन्हीं भी 
शिष्टों दारा किसी भी आंइामें स्वीकृत नहीं है, इसलिए वेदवादियोंसे अत्यन्त ही 
अनाद्रणीय है । और वैशेषिक अपने झास्त्रके अर्थभूत--प्रतिपाद्यरूप द्रव्य, गुण, 
कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय नामके मनुष्य, अरव और झझके समान अत्यन्त 
भिन्न और भिन्न लक्तणबाले छः पदार्थांका स्वीकार करते हैँ । और इस प्रकार 
रत्नप्रभा 
न केवळमणुवादस्या$युक्तत्वात्‌ उपेक्षा, किन्तु शिष्टबहिष्कृतत्वात अन्थतोऽ- 
थैतश्व अज्राह्मत्वस इत्याद--अपरिग्रहाच्चेति । चकाराथे श्रप्चयितुम्र्‌ उपक्रमते --- 
अपि चेति । अत्यन्त मेदज्ञापकमाह---मित्नलक्षणानिति । दन्यगुणकर्मणां द्वव्यस्व- 
गणत्वकर्मत्वजातयो रक्षणानि गुणाश्रयत्वाद्यपाषयों वा । निर्गुणत्वे सति जाति- 
मत्‌ अंक्रियत्वम्‌- गुणरक्षणम्‌। संयोगविभागयोः निरपेक्षकारणम्‌---कर्म । नित्य- 
रत्वश्रभाका अनुवाद 

अणुवादके केवळ अयुक्त दोनेसे वद उपेक्षणीय---अनादरणीय हे, सो बात नहीं दे, किन्तु 
क्षिटोसे नदिप्कृत दोनेसे मी वद्द मन्यसे और अर्थसे अग्राह्य दै, ऐसा कद्दते दे--““अपरिमदा्य” 
इत्यादिसे । चकारके अर्थका विस्तार करनेके लिए भूमिका रचते ईं --''अपि च”? इत्यादिसे | 
उनमें परस्पर भिन्नताके ज्ञापक कदते दैँ--“मिन्नलक्षणान्‌” इत्यादिसे । द्रव्य, युश भार 
कर्मके दव्यत्व, गुणत्क और कर्मत्व जाति लक्षण हैं ॥ अथवा गुणाश्रयत्व आदि उपाधि 
ही लक्षण हैं. अर्थात्‌ जो गुणाश्रय दै नद ब्रज़्य दै, जो निगुण द्योकर जातिमान 
आर क्रियारदित दे वद गुण है, जो संयोग और विभागका निरपेक्ष कारण दे, 
बद कर्म दे, नित्य, एक और अनेकमें समवाय सम्बन्धसे रदनेवाला सामान्य दे, 


STITT 
आष्य 
गच्छन्ति, तक्षोपवद्यते!। कथम्‌? यथा दि रोके शशकुशपलाश प्रश तीना म- 
त्यन्तमिन्नानां सतां नेतरेतराधीनत्वं भवति, एवं द्रञ्यादीनामप्यत्यन्ठ- 
८७.) 4 वीनत्तं 
भिन्नत्वाजेव द्रव्याधीनत्वं गुणादीनां भवितु मर्हति । अथ भवति द्रव्याध 
शुणादीनाम्‌ + ततो द्रव्यभावे भावाद्‌, द्रव्याभावे$भावाद द्रव्यमेव संस्थाना- 
माव्यका अनुवाद 
सानकर उसके विरुद्ध शोष सभी पदार्थ द्रव्यके अधीन हैं, ऐसा स्वीकार करते 
हें । परन्तु उनका यद्द पश्च उपपन्न नहीं दै। किस प्रकार ? लोकमें जैसे झाइा, 
कुश, पलाश आदि अत्यन्त भिन्न दोनेसे, अन्योन्यके अधीन नहीं द्वोते ह, 
उसी प्रकार द्रव्य आदिके भी परस्पर अत्यन्त भिन्न द्दोनेसे गुण आदि द्रन्यके 
अधीन नहीं दोते। और गुण आदि द्रव्याचीन द्वोते दूँ, क्‍योंकि द्रव्यके अस्तित्वमेँ 
रत्नभमा 
मेकम्‌ अनेकसमवेतम्‌--सामान्यम्‌ ।  नित्यद्र्यहुतय:--विशेषाः । नित्यः 
सम्बन्धः--समचाय इति भिन्नानि रक्षणानि । तैर्मिथोउत्यन्तमेद्सिद्धिः इत्यर्थः । 
तथात्वम्‌--अत्यन्तभिन्नत्वस्‌, तेन विरुद्धो यो घर्मधर्मिभावः । गुणादयो न द्रव्य- 
घमीः स्युः, ततोऽत्यन्तभिन्नत्वात्‌ शञ्चकुशादिवदू इत्यथैः । मेदे बाधकसुपन्य- 
स्य अमेदमाह---अथ भवतीति । गुणादिषु तदघीनत्वं तावत्‌ अन्वयन्यतिरेक- 
सिद्धम । तथा च गुणादयो द्रव्याभिनाः, द्रव्याघीनत्वादू, यदू यस्मादू भिन्नं तत्‌ 
न तद्घीनस्‌, यथा शशभिन्नः कुश इत्यथैः । अभेदे द्रव्यं गुण इति शब्द- 
प्रत्ययमेद्‌ः कथम्‌, तत्राह--द्रव्यमिति । कर्पितमेदोऽपि अस्तीति आशयः । 
रन्नभ्भाका अनुवाद 

नित्य द्रव्यरमे रदनेवाला विशेष है और नित्य सम्बन्ध समवाय है, इस प्रकार उनके लक्षण 
भिन्न हें! और इन लक्षणोंके भदसे द्रव्य आदि परस्पर अव्यन्त भिन्न हैं, ऐसा सिद्ध दोता दै । 
तथात्व--द्रव्य आ।दिकी अत्यन्त भिन्नता । उससे--पूवे कथनसे विरुद्ध जो धमेधर्मिभाव दे, बढ़ 
[ उपपन्न नहीं होता ] । गुण आदि द्रव्यघमै नदी दे, अन्यसे अत्यन्त भिन्न होनेसे, अश, कुछ 
आविके समान, ऐसा अर्थ हे । भेदमें ब्रन्याधीनत्वकप बाथकका उपन्यास करके--यदि ब्रन्यखे 
अत्यम्त भिन्न गुण आदि दों तो गुण आदि द्र॒व्याधीन नहीं होंगे, इस प्रकार भेदर्मे गुण आदिका 
दुव्याथीनर्व बाधक है, ऐसा दिखलाकर अभेद कदते है--“अय भवति” इत्यादिसे ॥ गुण आदिं 
द्रज्यके जघीन हैं, यद बात अन्वय ओर व्यतिरेकसे सिद्ध दे ऐसा दिखलाते हैं, गुण आदि व्रन्यसो 
अभिन्न हैं, द्रव्याधीन दोनेसे, जो जिससे भिन्त दै, वद उसके अधीन नदी होता, जैसे धाह्म- 
कुरा, एसा अर्थ हे ॥ यदि द्रव्य और गुण आदि अमिन हों, तो प्रन्य और गुण इख प्रकार 
शब्दभेद और प्रतीतिभद्‌ किस प्रकार दोगा? इसपर कहते दैं--““दव्यम्‌” इत्यादिखे 1 
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माच्या 
दिभेदादनेकशब्दप्रत्ययभाग्‌ भवति । यथा देवदत्त एक एच सम्चवस्थान्तर- 
योगादनेकशब्दपत्ययभाग्‌ भवति, तडव्‌ । तथा सति साङ्खयसिद्धान्त- 
प्रसङ्ग; स्वसिद्धान्तविरोधश्चाऽऽपद्येयाताम्‌ । 
नन्वग्नेरन्यस्यापि सतो धूमस्याऽग्न्यधीनत्वं इश्यते । सत्यं इश्यते, 
भेदप्रतीतेस्तुतत्राऽग्रिधूमयोरन्यत्वं निश्चीयते, इह तु लुक्कः कम्बलः, 
भाष्यका अनुवाद 
उनका अस्तित्व और द्रव्यके अभावमें अभाव होता है। इसलिए संस्थानादि 
भेदखे द्रव्य ही अनेक शब्द और प्रतीतिवाला होता है । जैसे कि देवदत्त एक ही 
होता हुआ भी अन्य अवस्थाके योगखे अनेक शब्द और प्रतीतिवाळा होता 
है। ऐसी परिस्थितिमें सांख्यसिद्धान्तका प्रसंग और स्वसिद्धान्तका विरोध 
प्राप्त होगा । 
परन्तु अग्निसे अन्य ददोनेपर भी धूम अग्निके अधीन दिखाई 
देता दै । ठीक है, दिखाई देता है, परन्तु भेदप्रतीतिसे उस स्थलमै अग्नि 
और धूम अन्य हैं, ऐसा निञ्चय होता है। परन्तु यहां शुक्‍ल कम्बल, लाल 


रत्रमभा 

अन्यथा अत्यन्तमेदवदत्यन्तामेदेऽपि घर्मधार्मित्वायोगादिति मन्तव्यम्‌ । अस्तु 
गुणादीनां द्रन्यतादात्म्यमिति वदन्तं तार्किकम्मन्यं प्रत्याह तथा सतीति । 
सांस्ल्यो5त्र वेदान्ती आहयः । यद्वा, कापिरस्याऽपि तादात्म्यसिद्धान्त इति 
सांख्यअढणम्‌ । यद्यपि तदघीनत्वम्‌-- तद्धर्मत्वम्‌, तच्च धूमे नास्ति, अग्निं 
विनापि भावात्‌, तथापि तत्कार्यत्वं तदधीनत्वं मत्वा व्यभिचारं शक्कते-- 
नन्विति । कार्यत्वमन्यत्वं चाऽङ्गीकरोति-सत्यमिति । तथापि तादात्म्येन प्रती- 

रत्नमभाका अनुवाद 

कल्पित भेद भी दे ऐसा आशय दे, क्योंकि ऐसा न दो, तो जैसे अत्यन्त भेदमें धर्मधर्मिभाव नहीं 
होता दे, वेखे दी अत्यन्त अभेदमें भो द्रव्य और गुण आदिमें धर्म और धर्मित्व युक्त नद दोगा, 
ऐसा समझना चादिए। गुण आदि द्रव्यस्वरूप ददो, इस प्रकार गुण आदिका द्रव्यसे तादात्म्य 
कद्दते हुए अपनेको तार्किक माननेवालेके प्रति कहते दें--“'तथा सति’? इत्यादिसे । सांख्य- 
पद्से यद्दोपर वेदान्तीका म्ण करना चादिए। अथवा कापिलोका भी गुण और द्रव्यका 
तादात्म्य दै, ऐसा खिद्धान्त दे, यद सोचकर सांज्यका भ्रद्ण दे । यद्यपि द्वव्याधीनत्व द्रव्य- 
घमेत्व दै, वह धूममें नदीं दे, क्योकि वद्द अभिका घर्म नहीं दै, तो भी तदधीनत्ब तस्कार्यत्व 
हे-- उसके अधीन अर्थात्‌ उसका कार्य) ऐसा समझकर व्यभिचारी शंका करते हैं-- 
““नजु” हव्यादिसे । घुम अभिका कार्य दे और अभिसे अन्य है, ऐसा स्वीकार करते दे 
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छ 2, भाष्य 

शेदिणी घेनुः, नीळश्वत्पलमिति द्रव्यस्येव तस्य तस्य तेन तेन विशेषणेन 
प्रतीयमानत्वाभ्नैव द्रव्यगुणयोरभिधूपयोरिव भेदप्रतीविरस्ति, तस्माद्‌ 
द्रव्यात्मकता गुणस्य । एतेन कर्मसामान्य विशेषसमवायानां दव्या- 


त्मकता व्याख्याता । 

गुणादीनां द्रव्याधीनत्वं द्रव्यणुणयोरयुतसिद्धत्वादिति यद्युच्येत, तत्पुन- 
रयुतसिद्धत्वमएथग्देशत्वं वा स्यादएथकालत्वं वा5पृथक्खभावरत्तं चा, 
सर्वथापि नोपपद्यते । अफघ्थग्देशंत्वे ताचत्‌ स्वाभ्युपगमो विरुध्येत । 

भाष्यका अनुवाद 

गाय, नीळ कमळ, इस प्रकार तत्‌ तत्‌ द्रवयकी उस उस चिरोषसे प्रतीति होनेसे 
अग्नि और धूमके समान द्रव्य और शुणकी भेदप्रतीति नहीं है । इसलिए गुण 
द्रञ्यात्मक है | इसीसे कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय द्रव्यात्मक है, ऐसा 
व्याख्यान हुआ । 

गुण आदि द्रव्यके अधीन हैं, क्‍योंकि द्रव्य और गुण अयुत सिद्ध 
हैं, ऐसा यदि कदा जाय, तो वद अयुतसिद्धस्व अप्रथकदेशत्व है या 
अधृथकूकाळत्व है अथवा अएथकूस्वभावस्व है, सर्वथा ही चहद उपपन्न नहीं 
होता । जो पृथग्देशमें न हो, वदद अयुतसिद्ध है, ऐसा यदि अयुतसि द्धत्वको 
मार्ने तो अपने सिद्धान्तसे विरोध दोगा । किस प्रकार ? क्योंकि तन्तुम उत्पन्न 

रत्नमभा 
यमानत्वस्य हेतोः विवक्षितत्वात्‌ न व्यभिचार इत्यारायः । अस्य हेतोः अन्यथा- 
सिद्धिम्‌ आशङ्ते-गुणादीनामिति । गुणादीनां द्रव्येण अमेदाभावेऽपि अयु- 
तसिद्धत्वेन तादात्म्यप्रतीतिसिद्धिः इत्यर्थः । दूषयितु विकरपयति--तत्घुनरिति । 
शोक्स्यस्य पटनिष्ठत्वात्‌ परस्य तन्तुदेशत्वात्‌ पटशौक्स्ययोः अपषधम्देशस्वा- 
भावात्‌ झुक्कः पट इति सामानाचिकरण्यप्रतीतिः न स्यादिति जाये दृषयति— 
रत्नप्रमाका अनुवाद 

“सत्यम्‌” इव्यादिसे ॥ तो भी तादात्म्यसे प्रतीयमान द्दोना--तत्स्वरूपसे प्रतीत दोना, इस 
देतुके विवक्षित ह्वानेसे व्यभिचार नहीं दे, ऐसा भाराय है। इस देतुछी अन्यथासिद्धिकी 
आशङ्का करते दे--““गुणादीनाम!” इत्यादिसे। यद्यपि शुण आदि दब्यसे अभिन्न नहीं दें, 
तथापि अयुतसिद्ध दोनेसे उनमें तादात्म्यप्रतीति सिद्ध दै, ऐसा अर्थ दै । इसे दूषित करनेळे 
लिए विकल्प करते हे--““तत्पुनः'” इत्यादिक । झक्लत्व पटमें रहता दे और पट तन्ठुओंमें 
रहता दे, इसलिए पट और शक्रत्वमें एकदेशत्वका ज्व्याव दै अर्थात्‌ पट और शुक्कत्व 
दानोंके समानदेशमें स्थित न हेनिंसे “शुक्कः पटः, ( छक्क पर ) ऐसी सामानाधिकरण्यप्रतीति 
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र कज 


भाष्य 
कथम्‌ ! तन्त्वारब्धो दि पटस्तन्तुदेशो ऽभ्युपगम्यते, न 'पटदेशः। पटस्य तु 
सुणाः शक्कुत्वादयः पटदेशा अभ्युपगम्यन्ते न तन्तुदेशाः। तथा चाइऽहुः- 
'द्रन्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते शुणाश्च शुणान्तरम्‌? (वै० सू० १।१।१०) 
इति। तन्तवो हि कारणद्रव्याणि कार्यद्रव्यं पटमारभन्ते, तन्तुगताश्च 
गुणा: शुङ्ादयः कार्यद्रव्ये पटे शुक्कादिणुणान्तरमारभन्ते इति हि 
तेऽभ्युपगच्ङन्ति । सोऽभ्युपगमो द्रञ्यशुणयोरएथम्देशस्वेऽभ्युपगम्यमाने 
बाध्यत । अथा$एथकालत्वमयुतसिद्धत्वमुच्येत, सञ्यदक्षिणयोरपि गोविषाण- 
योरयुतसिद्धत्वं मसज्येत। तथाऽपृथकस्वभावत्वे त्वयुतसिद्धस्वे न द्रव्य 
युणयोरात्मभेदः संभवति, तस्य तादात्म्येनेव पतीयमानत्वात्‌ । 

भाष्यका अनुवाद 
हुआ पट तन्तुदेश माना जाता है, पटदेश नहीं माना जाता, परन्तु पटके शुक 
आदि गुण पटदेश माने जाते हें, तन्चुदेश नहीं माने जाते । चैशेपिक कहते हैं-- 
'द्रञ्याणि द्रञ्यान्तरमार भन्ते ०? ( द्रव्य अन्य द्रव्य उत्पन्न करते हैं और गुण अन्य 
गुण ), क्योंकि कारणद्रव्य तन्तु कार्यद्रव्य पटको उत्पन्न करते हैं और तन्तुगत 
झुङ आदि गुण कार्येद्र्य पटमें झुक आदि अन्य शुणोंको उत्पन्न करते हैं, ऐसा वे 
मानते हैं । द्रव्य और शुणको अपृथग्देश स्वीकार करनेसे उक्त सिद्धान्त बाधित 
हो जायगा । यदि जो प्रथक्‌काल न्दो बद अयुतसिद्ध है ऐसा यवि अयुतसि द्वस 
कहो, तो गायके बार्ये और दायें सींग अयुतसिद्ध हैं, ऐसा प्राप्त दो जायगा । उसी 
प्रकार जिसका स्वभाव एथक्‌ न दो, चद अयुतसिद्ध है, ऐसा यदि अयुतसि दत्व 
मार्ने, तो द्रव्य और शुणका स्वरूपभेद नहीं हो सकता, क्योंकि गुण और 
द्रव्यकी तादात्म्यस्रे प्रतीति होती है । 

रब्रप्रभा 

अप ग्थदे शत्व इति । काणादसूत्रद्वयं व्याचष्ट--तन्तवो हीति । स्वभावो हि 
स्वरूपम्‌, तस्याऽएथक्त्वेऽस्मदिष्टाऽमेदसि द्विरित्याह-अपथक्स्वभावत्व इति । 
अमेदे युक्तिमाइ--तस्येति । गुणस्य इत्यर्थः । एवं पट्‌ पदाथाः अत्यन्तः 
भिज्ञा इति सिद्धान्तोऽनुभवविरोधेन दूषितः । 

रत्नत्रमाका अनुवाद 
न द्योमी ॥ इस प्रकार प्रथम पक्षको दूषित करते है--“अष्थकदेशात्व” इत्यादेसे । कणादके 
दो सूत्रोंका व्याख्यान करते हे--“'तन्तवो दि”इत्यादिसे ॥ स्वभाव अर्थात्‌ स्वहपका अएथकू--- 
एक माननेपर इमको जो अभेद इष्ट हैं, उसकी सिद्धि दोगी, ऐसा कहते हैं---अपुथक्‌- 
स्वभावत्वे” इल्यादिसे ५ अभेदमे यांके कहते है “तस्य” इत्यादेसे । तस्य अर्चात्‌ गुणके । 
इस अकार छः पदार्थ अत्यन्ताभिन्न हें, यद सिद्धान्ल अजुभवविईद ढोनेखे कषित किया गया १ 
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भाष्य 


युतसिद्धयौ; सम्बन्धः संयोगोडयुतसिद्धयोस्तु समवाय इत्ययम- 
भ्युपगमो सपैव तेषाम्‌ , प्राक्सिद्धस्य कायात्‌, कारणस्याञ्यृतसिद्धत्वासुप- 
पत्ते; | अथान्यतरापेक्ष एवायमभ्युपगमः स्यादयुतसिद्धस्य कार्यस्य कार- 
पेन सम्बन्धः सभवाय इति। एवमपि प्रागसिद्धस्याऽलव्धात्मकस्य कार्यस्य 
कारणेन सम्बन्धो नोपपद्यते, इयायत्तत्वात्‌ सम्बन्धस्य । सिद्धं भूत्वा 
सम्बध्यते इति चेत्‌, पाकारणसम्बन्धात्‌ कार्यस्य सिद्धावश्युपगम्यमाना- 

भाष्यका अनुवाद 

युतसिद्ध पदार्थोका सम्बन्ध-संयोग है और अयुतसिद्ध पदार्थोका 
सम्बन्ध-समवाय है, ऐसा उनका अङ्गीकार मिथ्या ही है, क्योंकि कार्यसे 
पूवेमे. सिद्ध कारण अयुतसिद्ध दो, यह उपपन्न नद्दी हो सकता। 
अयुतसिद्ध कायैका कारणके साथ जो सम्बन्ध है, वह समवाय हैं, 
यद अङ्गीकार दोनॉमें से एककी अपेक्षासे ही है, यदि ऐसा कहो, तो 
भी पुर्वेमे असिद्ध, जिसने स्वरूप प्राप्त नहीं किया ऐसे कार्यका कारणके साथ 
सम्बन्ध युक्त नहीं दोगा, क्योंकि सम्बन्ध दोनोंके अधीन होता है । कार्य सिद्ध 


रत्नप्रभा 
सिद्धान्तान्तरे दूषयति---युतेति । अयुतसिद्धत्व किम्‌ उभयोः उत अन्य- 
तरस्य? न आयः इत्याह--प्रागिति । द्वितीयस्‌ आशङ्क्य दूषयति-- 
अथेत्यादिना । कारणस्य एथक्सिद्धत्वेडपि कार्यम्‌ अएथक्सिद्धमिति उक्तसुपेल्य 
सम्बन्धोऽसिद्धस्य सिद्धस्य वा इति विकल्प्य आद्यं दूषयित्वा द्वितीयं शकते 
सिद्धं भूत्वेति । सतोः अग्राप्तयोः प्राप्तिः संयोगः इत्यभ्युपगमात्‌ तन्तुपटयोरपि 
संयोगापचिरिति अपसिद्धान्तः स्यादित्यर्थः । सथोजातपटस्य क्रियाऽभावात्‌ कथं 
रत्वमभाका अनुवाद 

_ अब अन्य सिद्धान्तको दूषित करते हे- “युत” इत्यादिसे । अयुतासीद्धि दोकी द्वे भयदा 
दोमें से एककी दै १ प्रथम पक्ष युक्त नद्दी दे, ऐसा कहते हे--''प्राकू” इत्यादिसे । दूसरे पक्षक्ही 
आशंका करके उसको दूषित करते है--“अथ'” इत्यादेसे । कारणके पृथक्सिद्ध दोनेपर भी 
कार्ये अपृथक्‌ सिद्ध है, ऐसा कहा गया दै, उसको लेकर सम्बन्ध सिद्धका है या असिद्धका, ऐसा 
विकल्प कर, प्रथम पक्षका निराकरण करके द्वितीय पक्षकी आशंका करते हैं---“'सिर्द 
भूत्वा” इत्यादिसे । विद्यमान दो अप्राप्य पदार्थोकी प्राप्ति संयोग है, इस कार स्वीकार 
करनेसे तन्तु और परम संयोग . प्रसक्त दोगा, इस तरद सिद्धान्तकी हानि दोगी, ऐसा अर्थ 
1 तुरन्त उत्पन्न हुए परमे क्रिया न होनेसे संयोगे किस प्रकार दोगा, इसपर कडते 


भाष्य 
यामयुतसिद्धय भावात्‌ 'कार्यकारणयोः संयोगविभागौ न विव्येते! इतीदमुक्त 
दुरुक्तं स्यात । यथा चोत्पन्नमात्रस्याऽ्रियस्य कार्यद्रव्यस्य विभुभि- 
राकाशादिभिर्द्र्यान्तरेः सम्बन्धः संयोग एवाऽभ्युषगम्यते, न समवायः; एवं 
कारणद्रव्येणाऽपि सम्बन्धः संयोग एव स्यान्न समवायः। नांऽपि संयोमस्य 
समवायस्य वा सम्बन्धस्य सम्बन्धिव्यतिरेकेणाऽस्तित्वे किञ्चित्‌ प्रमाण- 
मस्ति । सम्बन्धिशब्द्‌प्रत्ययञ्यतिरेकेण संयोगसमवायशब्दप्रत्ययदर्दनात्‌ 
तयोरस्तित्वमिति चेत्‌ , न; एकत्वेऽपि स्वरूपबाह्यरूपापेक्षयाऽनेकशब्द प्रत्ययः 

माष्यका अनुवाद 

होकर कारणसे सम्बद्ध होता है, ऐसा यदि कहो, तो कारणसम्बन्ध के पूर्वमें 
कार्यकी सिद्धि स्वीकार करनेसे -अयुतसिद्धिका अभाव होनेके कारण 'कार्य- 
कारणका संयोगा और विभागा नहीं होता” वैसोषिकका यद्ध कथन दुरुक्त हदो 
जायगा । और जैसे उत्पन्नमात्र ।क्रयाराद्दत कार्येद्रब्यका चिस आकाश आदि अन्य 
द्रञ्योके साथ सम्बन्ध संयोग ही माना जाता है, समवाय नहीं माना जाता । 
इसी अकार कारणद्रव्यके साथ भी सम्बन्ध संयोग ही हो जायगा, समवाय 
नहीं द्दोगा । और संयोग तथा समवाय सम्बन्धके सम्बन्धियोंकी 
अपेक्षासे पथक्‌ अस्तित्वर्मे कुछ भा प्रमाण नहीं हे । “सम्बन्धी इस 
शब्द और प्रतीतिसे व्यतिरिक्त संयोग और समवाय, इन इाब्दो और 
प्रतीतियोके दरीनसे उनका प्रथकू अस्तित्व दै, ऐसा यदि कहो, तो 


रत्नप्रमा 
संयोगः £ तत्राह--यथेति । किञ्च, सम्बन्धस्य अपि सम्बन्धे अनवस्थानात्‌ अस- 
भ्बद्धस्या ऽनियामकत्वात्‌ सम्बन्धोऽपि दुर्निरूप इत्याह-नाऽपीति । सम्बन्धः 
सम्बन्धिभिन्नः तद्विलक्षणशन्दघीगम्यत्वादू वस्त्वन्तरवदिति शहुते--सम्ब- 
न्धीति । कर्पितमेदसाधने सिद्धसाधनता, वस्तुभेदसाधने तु व्यभिचार इति 
समाधत्ते--न, एकत्वेऽपीति । स्वरूपेणैव मनुष्यादिरञ्दभागेव पुत्राद्यपेक्षया 

रत्नम्रभाका अनुवाद 

हे--“'यथा?” इत्यादि । और सम्बन्धका भी सम्बन्ध स्वीकार करनेपर अनवस्था दोनेसे 
असंबद्धका नियामक न द्ोनेसे संबन्ध दुर्नेकप दै, ऐसा कदते दैं--“नापि” इत्यादिसे । 
सम्बन्ध सम्बन्धियोसि भिन्न दे, भिन्न शब्द और प्रतीतिसे गम्य दोनेसे, अन्य बस्तुके समान, 
ऐसी शङ्का करते हे --““सम्बन्थि'! इत्यादिसे । कल्पित भेद मानो, तो सिद्धसाधनता दोष 
होता दै, वास्तविक भद सिद्ध करनेमे व्यभिचार होता दै, इस प्रकार समाधान करते हैं 


आण्य 
दर्शनात्‌ । यथैकोऽपि सन्‌ देवदत्ता लोके स्त्ररूपं सम्बन्धिरूपं चा पेकयाऽनेकः 
शन्दभत्ययभाग्‌ भवति--मनुष्यो ब्राह्मणः श्रोत्रियो वदान्यो चालो युवा 
स्थविरः पिता पुत्रः पौत्रो भ्राता जामाता इति, यथा चेकापि सती रेखा 
स्थानान्यत्वेन निविशमानेकदशशतसहस्रादिशब्द प्रत्यय भेद मनुभवति, तथा- 
सम्बन्धिनोरेव सम्बन्धिशव्दप्रत्ययव्यतिरेकेण संयोगसमवायदाब्दप्रत्यया- 
ईत्वम्‌ + न व्यतिरिक्ततरस्त्वस्तित्वेन, इत्युपलब्धिलक्षणप्रास्तस्या5जुपलब्येर- 
भाष्यका अनुवाद 
यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि एकमें भी स्वरूप ,और बाह्यरूपकी अपेक्षासे 
अनेक शब्द और प्रतीतियां उपलब्ध होती हैं। जैसे यद्यपि देवदत्त एकही दै, 
तो भी व्यवहारमें वह स्वरूप और सम्बन्धिरूपकी अपेक्षासे अनेक झाव्द भोर 
प्रतीतियोंका भाजन होता है- मलुष्य, ब्राह्मण, ओत्रिय, दाता, बालक, 
युवक, वृद्ध, पिता, पुत्र, पौत्र, भ्राता और जामाता इत्यादि । और जिसे 
एक ही रेखा स्थानभेदसे--मिज्न भिन्न स्थानोंमें योजित होने के कारण एक, दश, 
शत, सहस्र आवि हाबद और प्रतीतियाँकी भाजन होती है, वैसे ही दो संबन्धी 
ही “सस्बन्धी' शब्द और “यह सम्बन्धी दै? इस प्रतीतिके सेदखे संयोग और 
समवाय इन शब्द और प्रतीतियोंके पात्र होते हैं, “संयोगा? और “समवाय? रूप 
व्यतिरिक्त वस्तुके अस्तित्वसे वे शव्द और श्रत्ययके पात्र नहीं होते हैं । इस 


रत्नभभा 
पिता इत्यादिविरक्षणशञ्दचीगम्यो भवति, न च भिद्यते इति व्यभिचार इत्यथेः । 
फलितमाह--इत्युपलञ्धीति | विलुक्षणशन्दघीगम्यस्वादू इत्युपलङ्धिघटितेन लक्ष - 
णेन लिङ्गेन प्राप्तस्य वस्त्वन्तरस्य संयोगादेः सम्बन्धिव्यतिरेकेण अनुपलब्धेः 
अभावो निश्चीयते इत्यर्थः । नहि अङ्शुलिद्वयस्य नैरन्तर्यातिरेकेण संयोग उप- 
रुभ्यते, समवायस्तु न कस्याऽपि क्वचिद्‌पि अनुभवमारोहतीति भावः । सम्बन्धस्य 
रत्नप्रभ्राका अनुवाद 
“न एकत्वेऽपि” इत्यादिसे । स्वरूपसे मनुष्य आदि शब्दके माजन देवदत्त आदि दी 
उत्र आदिकी अपेक्षासे पिता आदि विलक्षण शब्द और अत्ययसे गम्य होता दै, परन्तु इससे 
भिन्न नदी दो जाता, ऐसा -ज्यभिचार दै, यदद अर्थ दै । फलित कदते है--इत्युपल्रब्धि”" 
इत्यादित । भिन्न शब्द्‌ और अतीतिसे गम्य दोनेके कारण, इस उपलब्धिरूप लिजस प्राप्त हुए 
अन्य पदायै संयोग आदिकी सम्वन्धियेसि व्यतिरिक्त रूपसे उपल्ध न दोमेखे उनका अभाव 
निश्चित दोता दै ऐसा अर्थ दे । दो अङ्युलियॉकी निरन्तरतासे भिन्न संयोग उपलब्ध नहीं होता, 
समवाय तो कहीं भी किसाके भी अनुभवमें आरूड़ नहीं होता, ऐसा तात्पर्ये है । परन्तु सम्बन्ध 
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नाष्य 
भावो वस्त्वन्तरस्य । नापि सम्बन्धिविषयत्वे सम्बन्धशञ्दमत्यययोः 
संततभावप्रसङ्गः, स्वरूपबाह्मरूपापेक्षयेत्युक्तो त्तरत्वात्‌ । तथाऽण्वात्म- 
मनसामप्रदेशत्वान्न संयोगः संभवति, ग्रदेशवतो द्रव्यस्य प्रदेशवता 
द्रव्यान्तरेण संयोगद्शनात्‌ । कर्पिताः प्रदेशा अण्वात्ममनसां 
आष्यका अनुवाद 
प्रकार उपळब्धिरूप लिङ्गसे आप्त अन्य पदाथेका ( संयोगा आदिकी सम्बन्धीकी 
अपेक्षा भिन्नरूपसे) अजुपलड्धिसरे अभाव द्दै। उसी प्रकार “सम्बन्ध” इस शब्द और 
प्रतीतिके सम्बन्धी विषयक होनेसे उसके (सम्बन्धके) निरन्तर अस्तित्वकी प्राप्ति 
होगी, ऐसा कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि वह स्वरूप और बाह्यरूपकी अपेक्षा 
से है, ऐसा उसका उत्तार कहा जा चुका है । उसी प्रकार अणु, आत्मा और मनका 
संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें प्रदेश नहीं दै, ओर प्रदेशवाले द्रव्यका प्र देदा- 
वाले अन्य द्रन्यके साथ संयोग दिखाई देता है। यदि कहो कि अणु, आत्मा और 


रत्नप्रभा 
सम्बन्ध्यमेदे सम्बन्धिनः सदा सत्वात्‌ सर्वदा सम्बन्धबुद्धिमसङ्ग इति शक्कां 
निषेधति नापीति । परापेक्षया नैरन्तयावस्थायाम्‌ अङ्गुल्योः रूपरूपिणोश्च 
सम्बन्धधीः, न स्वत इति उक्तमित्यर्थः | पूर्वे परमाण्वोः संयोगनिरासेन द्वयण- 
कादिखष्टिः निरस्ता, संप्रति अदृष्टवदात्मना अणूनां संयोगोऽणुषु क्रियाहेतुः, 
आत्ममनसोः संयोगो बुदूध्याधसमवायिकारणं निरस्यते तथाऽण्वात्मेति । 
निरस्तमपि कर्पितप्रदेशपक्षमतिप्रसङ्गाख्यदोपान्तरं वक्तुं पुनरुदूभावयति-- 
कल्पिता इति । करपनम्‌--ऊहः। ऊहितार्थाः सन्तोऽसन्तो वा १ द्वितीये न 
रत्नभभाका अनुवाद 
सम्बन्धियोंसे अभिन्न दो, तो सम्बन्धाके सदा रहनेसे सर्वदा सम्बन्धखुद्धिका प्रसङ्ग होगा, 
इस काक्काका निषेध करते हें--'“नापि” इत्यादेसे । दो अछ्युलियों और रूप-रूपी पदार्थौकी 
ज्ैरन्तर्यावस्थामे सम्बन्थवुद्धि दोती दै, स्वरूपतः वैसा प्रत्यय कदी भी नहीं द्वोता, 
छेसा कदा गया दे, ऐसा अर्थ है ॥ पहले दो परमाणुऑके संयेगका निरसन करके 
व्यणुक आदि सष्टिका निरसन किया, अब अदष्टवत आत्मासे अणुओका संयोग 
अणुओंमं कियाका हेतु दै, आत्मा और मनका संयोग बुद्धि आदिका असमवायी कारण 
हवे, इसका निरसन करते हें--“*तथाण्वात्म?” इत्यादेसि । कल्पित प्रदेश पक्षका पहले 


निरास किया जा चुका दे, तो भी अतिप्रसङ्ग नामक अन्य दोष दिखलानेके लिए 
फिर उसे कदते है--““कल्पिताः” इत्यादिसि ॥ छल्पन-- तर्क । कल्पित अर्थ विद्यमान दें या 
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साण्य 


भविष्यन्तीति चेत्‌, न; अविद्यमानार्थकट्पनायां सर्वार्थसिद्धिप्रसङ्गात्‌। 
इयानेवाऽविद्यमानो विरुद्धोऽविरुद्धो वाऽर्थः कल्पनीयो नातोऽधिक इति 
नियमहेत्व भावात्‌ , कल्पनायाश्च स्तायत्तस्वात्‌ प्रभूतत्वसम्भवाच । न 
च वैशेषिकेः कल्पितेभ्यः षड्भ्यः पदार्थेभ्योऽन्येऽधिकाः शतं सहस्रं वाड्या 
न कल्पयितव्या इति निवारको हेतुरस्ति, तस्माद्यस्मे यस्मे यदद्रोचते 
ततत्‌ सिद्‌ष्येत्‌ । कञ्चित्‌ कृपाळः प्राणिनां दुःखबहुलश संसार एव मा 
भूदिति कल्पयेत्‌ । अन्यो वा व्यसनी युक्तानामपि घुनरुत्पत्तिं कल्पयेत्‌ + कस्त 
योर्निंवारकः स्यात्‌। किंचाऽन्यत्‌ द्वाभ्यां परमाणुभ्यां निरवयवाभ्यां साव- 
भाष्यका अनुवाद 
मनके प्रदेश कल्पित होंगे, तो यहद कथन युक्त नहीं है, क्योंकि अविद्यमान 
अथेकी कल्पना करनेपर सब अर्थीकी सिद्धि होनेका प्रसङ्ग आवेगा । इतनी 
ही अविद्यमान, विरुद्ध या अविरुद्ध अथेकी कल्पना करनी चाहिए, अधिक 
नहीं, इस नियमके लिण हेतु नहीं हैं। और कल्पना स्वाधीन है, अतः उसके 
निरवधि होनेका सम्भव है । ओर वैशेपिकॉसे कल्पित छ: पदाथासे अतिरिक्त 
सैकड़ों या हज़ारों पदार्थोकी कल्पना नहीं करनी चाहिए, इस तरद्दका कोई 
निवारक हेतु नहीं है। इसलिए जिस जिसको जो जा पदार्थे रुचिकर दोगा वह 
सिद्ध हो जायगा । कोई एक कपाळ ऐसी कल्पना करेगा कि प्राणियोंका यह 
दुःख से परिपूर्ण संसार ही न हो अथवा कोई अन्य व्यसनी सुक्तोंकी भी 
पुनरुत्पत्तिकी कल्पना करेगा, ऐसी स्थितिमें उन दोनोंका निवारक कौन होगा और 
रत्नम्रभा 
संयोगसिद्धिः, स्वस्वाभावयोः एकत्र बृत्यवच्छेदकासत््वात्‌। आध तूहमात्रेण 
सवीथैसिद्धिप्रसंग:, ऊहस्य स्वाधीनत्वात्‌ , प्रभूतत्वम्‌ निरषघित्वम्‌ , तत्सम्भवाच्े- 
त्यथः । यदि ऊहात्‌ सर्वसिद्धिः, तदा पदार्थबन्धसुक्तिनियमा ळप्येरन्‌ इत्याह--- 
न चेत्यादिना । संयोगं दूषयित्वा समवायं दूषयति-- किश्चाऽन्यदिति । तन्मते 
रत्नमभाका अनुवाद 

अविद्यमान हैं १ द्वितीय पक्षमें संयोग सिद्ध नद्दी होगा, क्योकि वस्तु और उसका अभाव एकत्र 
नही रद्द सकते । प्रथम पक्षमें ता कल्पनामात्रसे सब अर्थ सिद्ध होनेका प्रसन्न अवेगा, 
क्योंकि कल्पना पुरुषके अधीन. है और उसके निरवधि द्वोनेका सम्भव है । यादि कल्पनासे 
सब सिद्ध हो, तो पदार्थ, बन्ध और झुकिके नियम छप्त द्यो जायेगे, ऐसा कहते 
--“'न च” इत्यादिसे ॥ संयोगको दुषित करके समव।यको दूषेत करते हें--"'किखान्यत्‌?” 


आष्य 
यवस्य ब्यणुकस्या55काशेनेव सं छेपानुपपत्तिः, न ह्याकाशस्य एथिव्यादीनां 
च जतुकाष्ठवत्संळेपोऽस्ति। कारयकारणद्र्ययो राश्रिवाश्रयभावोऽन्यथा नोप- 
षद्यते इत्यवञ्यं कल्प्यः समवाय इति चेत्‌, न; इतरेतराश्रयत्वात्‌ । 
कार्यकारणयोहि भेदसिद्धावाश्रिताश्रयमावसिद्धिः आश्रिताश्रयभातसिद्धौ च 
तयोर्भदसिद्धिः कुण्डबदरत्रदितीतरेतराश्रयता स्यात्‌ । नहि कार्यकारणयो- 
भाष्यका अनुवाद 

इसके अतिरिक्त दूसरा दूषण यदद हे कि जैसे निरचयव आकाइाके साथ इःयणुकके 
सम्बन्धका सम्भव नहीं है, वैसे ही दो निरवयव परमाणुओंके साथ सावयव 
दःयणुकका सम्बन्ध अनुपपन्न है 1 आकाश और एथिवी आदिका लाख 
और छठकडीके समान संइलेप नहीं है। यदि समबायको न मानोरो, तो 
कार्यद्रव्य और कारणद्रव्यका आश्रिताश्रयभाव अनुपपन्न हो जायगा। अतः 
समवायकी कल्पना अवञ्य करनी चाहिए, ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि 
अन्योन्याश्चय हो जायगा । कारण कि कार्य और कारणका कुण्ड और 
बद्रके समान भेद सिद्ध होनेपर आश्रिताश्रयभावकी सिद्धि होती है 
और कुण्ड बद्रके समान आश्रिताश्रयभावके सिद्ध होनेपर भेद सिद्ध 
होता है, ऐसा अन्योन्याश्रय होता है। कार्य और कारणका भेद या आभिता- 


रत्नमा 
दूषणान्तरमुच्यते इत्यर्थः । संझ्लेषः--संअहः । यत एकाकर्षणेन अपराकर्षणं 
तस्य अनुपपत्तिः इत्यर्थः । व्यणुकं निरवयवासमवेतम्‌, सावयवत्वादू+ आकाशा- 
समवेतभूमिवदिति भावः । ननु व्यणुकस्य असमवेतस्वे तदाश्रितत्वं न स्यात्‌, 
सम्बन्धं विना तदयोगात्‌, न च संयोगादाश्जितस्वम्‌ , कार्यद्रव्यस्य प्रक्रत्यसँयोगा- 
दिति शकते--कार्येति । प्रकृतिविकारयोः अभेदादाश्रयाश्रयिभावानुपपचिरि- 
शेति परिहरति--नेति । भेदात्‌ तदूभाव इति वदन्तं प्रत्याह--इतरेतरा- 
रत्नम भाका अनुवाद 
इत्यादेसे । उनके मतमें दूसरा दोष कद्दा जाता दें, एसा अर्थ दै । संशछेष--संप्रद्द । जिससे एक 
सम्बन्घीके आकर्षणसे अन्य सम्बन्धीका आकर्षण दो-उस (संखछेश) की अनुपपत्ति द्वो जायगी, 
ऐसा अर्थ द्वै। व्यणुक निरवयव ( परमाणु ) में असमवेत दै, सावयव दोनेखे, आकाशमें 
असमवेत पृथेवीके समान, यद भाव है । परन्तु ब्यणुक परमाणुमें असमवेत द्वो, तो उसके 
आश्रित न दो, क्योंकि सम्बन्धके बिना आश्रितत्व युक्त नहीं दोता, संयोगसे आश्रितत्व 
नहीं द्दोगा, क्योकि कार्यद्रव्यका प्रकातिके साथ संयोग नहीं दोता, ऐसी झंका करते हैं 
“कार्य”! इत्यादिसि ५ प्रकृति और विकारका अभद दोनेसे आश्रयाश्रायिभाषकी अञ्ुपपाति इष्ट 
ह्वा हे, इस प्रकार शङ्काका परिद्दार करते दें--''न” इत्यादिसे । प्रकृति और विकारमें भेद 


आधि० ३ तू. १७] शाकरभाष्य-रत्नप्रभा-माषानुवादसहित १२०५ 


माष्य 
भद आश्रिताश्रयभावो वा वेदान्तवादिभिरभ्युपगम्यते, कारणस्येव संस्था- 
नमात्रं कार्यमित्यभ्युपगमात्‌ । किंचाऽन्यत्‌ परमाणूनां परिच्छिन्नत्वाद्यावत्यो 
दिशः षडष्टौ दश वा तार्वाद्किरवयंवेः सावयवास्ते स्युः, सावयवत्वादनित्या- 
श्चेति नित्यत्वनिरवयवत्वाभ्युपगमो बाध्येत । यांस्त्वं दिग्भेदमेदिनोऽवय- 
वान्‌ कल्पयसि त एव मम परमाणव इति चेत्‌, न; स्थूलखक्ष्मतारतम्य- 

भाष्यका अनुवाद 

श्रयभाव वेदान्ती स्वीकार नहीं करते, क्योंकि कारणका ही आकारतिशेषमात्र 
काये है, ऐसा उनका सिद्धान्त है । और दूसरा दूपण यह है कि परमाणुओंके 
परिछिन्न होनेसे जितनी दिशाएँ, छः, आठ या दश हैं उतने अवयवोंसे वे सावयव 
दो जायेंगे और सावयव दोनेसे अनित्य हो जायेंगे । इस प्रकार उनका नित्यत्व 
और निरबयवत्वके स्वीकारका बाघ होगा । दिशाके भेदसे भेदवाले जिन अवय- 
बोकी तुम कल्पना करते हो, वे ही मेरे परमाणु हैँ, ऐसा यदि कहो, तो यदद 


रत्नप्रभा 


्रयत्वादिति । कथं तर्हि कार्यस्य कारणाश्रितत्वव्यवहारः कर्पितमेदादू 
इत्याद ~ कारणस्येवेति । परमाणूनां निरवयदत्वमपि अयुक्तम्‌ इत्याह-- 
किञ्चेति । परमाणवः सावयवाः, अस्पस्वात्‌, घट्वद्‌ विपक्षे तेषां दिग्भेदाव- 
वित्वं न स्यात्‌ आत्मवदित्यर्थः । ननु परमाण्वपेक्षया योऽयं प्राची दक्षिणा 
इत्यादिदिग्मेदंव्यवद्दारस्तदवघित्वेन येऽवयवास्स्वयोच्यन्ते त एव मम परमाणवः 
तेऽपि सावयवाञ्चेत्‌ तदवयत्रा एवेत्येवं यतः परं न विभागः स एव निरवयवः 
परमाणुरिति शङ्कते--यांस्त्वमिति । परिहरति--न, स्थूलेति । अयमर्थः 


रत्नभभाका अनुवाद 
दोनेसे आश्रयाश्रायिभाव उपपन्न होगा, ऐसा कदनेवालेके प्रति कदते दें--''इतरेतराश्रयत्वात्‌?” 
इत्यादिसे ॥ तब कार्य कारणके आश्रित हे, ऐसा व्यवहार किस प्रकार होगा 2 कल्पित भदसे 
दोगा, ऐसा कद्दते दे--““कारणस्येव'? इत्यादिस॥ और परमाणु निरवयव हैं, यद्व कथन ठोक 
नहीं दे, एसा कहते हें --'“किश्च'' इत्यादेस । परमाणु सावयव हैं, परिच्छिन ोनेसे, घटके 
समान, अपरिच्छिन्न दो ता आत्माके समान भिन्न भिन्न दिशाएँ उनकी अवधि न हों, एसा तात्पर्य 
है । यदि कोइ कदे कि परमाणुकरी अपक्षास जा यह पूर्व, दक्षिण, आदि दिशाऑका व्यवद्दार दे 
भोर उनकी अवधिरूपसे जा अवयव तुम कहते दो, वडी मरे (तार्किकके) परमाणु हैं । वे भी सावयव 
दों, तो उनके भी अवयव दों, इस प्रकार जहासे आगे विभाग न हो, बद्दी निरवयब परमाणु है 
ऐसी शङ्का करते द्वे--“यांस्त्वम” इत्यादेसे॥ राङ्ाका परिद्दार करते हें--“न स्थूळ” 
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ऋरमेणा55परमकारणाद्‌ विनाशोपपत्तेः । यथा एथिवी व्यणुकायपेक्षया स्थूल- 
तमा वस्तुभूता5पि बिनश्यति, ततः सूक्ष्म सक्ष्मतरं च एथिव्येकजाती यक 
विनश्यति, ततो व्यणकम्‌ , तथा परमाणवोडपि एथिव्येकजातीयकत्वाद विन- 
इयेसुः । विनश्‍यन्तो5प्यवयववि बागेनेव विनञ्यन्तीति चेत्‌ ।-नायं दोष! । यतो 
भाष्यका अनुवाद 
कथन युक्त नहीं है, क्योकि स्थूल-सूक्ष्मके तारतम्यक्रमखे परमकारणपर्यन्त 
विनाश उपपन्न होता है। जैसे ब्यणुक आदिकी अपेक्षाखे अति स्थूळ और 
तुम्हारे सतमें वस्तुभूत दोती हुई मी थिवी नष्ट होती है, उसके अनन्तर सूक्ष्म 
और सूव्त्मतर प्रथिवीत्वरूप एक जातिवाले नष्ट दोते हैं और पीछे व्यणुक । वैसे ही 
परमाणु मी एथिज्ीत्वरूप एक जातिवाले होनेसे नष्ट होंगे। नष्ट होते हुए भी अवयव 


रतलाप्रमा 
यत्‌ सर्वात्मना विभागायोग्यं वस्तु स॒ परमाणुरिति यदि उच्येत, तर्हि ब्रह्मण 
एव परमाणुसंज्ञा कृता स्यात्‌, तदन्यस्य अल्पस्य दिगूविमागार्हत्वेन अवयव- 
विभागावञ्यम्भावात्‌ । यदि एथिव्यादिजातीयारपपरिमाणविश्रान्तिभूमिर्यः स 
परिमाशुः इत्युच्येत, तर्हि तस्य न म्ूळकारणस्वम , विनाशित्वात्‌, घटवत्‌ । 
न च हेस्वसिद्धिः, अणवः विनाशिनः, पृथिव्यादिजातीयत्वात्‌, घटवदिति 
साघनात्‌ इति । सम्भति निरवयवद्रव्यस्य नाशहेत्वभावात्‌ आत्मवदविनाश 
इव्याशङ्क्य [पूर्वोक्तं परिहारं स्मारयति--विनञ्यन्त इत्यादिना । ब्रक्षाति- 
रिक्तस्य आज्ञानिकत्वाचच द्रव्यस्य निरवयवत्वम असिद्धम्‌ । निमित्ताष्टादिनाशाद्‌ 
रत्वमभाका अनुवाद 


इत्यादिसे । तात्पर्यं यह है कि जो सर्वात्मना--सव प्रकारसे विभागके अयोग्य वस्तु है, वह 
परमाणु दे, ऐसा यदि कहो, तो ब्रह्मकी द्वी परमाणुसंज्ञा होगी, क्योंकि उससे अन्य अल्पवस्तु 
दिग्विमागयोरय द्दोनखे उसके अवयवविभाग अवश्य होंगे यदि परथिवी आदिके समान 
अल्प परिसाणका जो विश्रामस्थल दै, वद्द परमाणु दै, ऐसा कद्दो, तो वदद मूल कारण न दोगा, 
क्योंकि बह विनाशी दे, घटके समान । देतु ( विनाशित्व ) असिद्ध दै, ऐसा कहना युक्त नदीं 
हे, क्योंक्रि “अणु विनाशी हैं, एथिर्वाके समान द्वोनेसे, घटके समान” ऐसा अनुमान है । अब 
निरवयव द्रव्यके नाशका देतु न दोनेखे बड़ आत्माके समान अविनाशी दै, ऐसी आराङ्का करके पूर्वोक्त 
परिइारका रुमरण कराते हैं--“'विनर्‍्यन्तः”” इत्यादिखे । अद्यसे अतिरिक्त वस्तुके अज्ञानजन्य 
दोनेसे द्रन्यकी निरवयवता असिद्ध दै। अदृष्ट आदि निमित्तके नासे भअलयमे विनाश द्वो 
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भाष्य 
छुतकाठिन्सविलयनवदपि विनाशोपपत्तिमचोचाम । यथा हि घृतसु- 
बर्णादी नामविभज्यमानावयवा नामप्यञ्निसंयोगाद्‌ द्रवभावापत््या काठिन्य- 
विनाशो भवति, एवं परमाणूनामपि परमकारण भातराषच्त्या मूर्त्यादिविनाशो 
अविष्यति । तथा कार्यारम्भोऽपि नाउवयत्रसंयोगेनेन केवलेन भवति, 
साष्यका अनुवाद 
विभागखे नष्ट होंगे, ऐसा यदि कहो, तो यहद दोष नहीं दै, क्योंकि घुतके काठिन्य- 
बिळयनके समान विनाश उपपन्न है, ऐसा इम कह चुके हैं। जैसे दत, छर्वण 
आदि जिनके अवयव विभक्त नहीं हो सकते, अग्निसंयोगसे द्रवसोक्की प्राप्तिसे 
उनके भी काठिन्यका विनाश होता है, इसी प्रकार परमाण ओके भी परमकारण- 
भावकी प्राप्ति दोनेसे उनकी मूर्ति आदिका विनाश छोगा। उसी प्रकार कार्यकी 
रम्रमभा 
विनाशः प्रख्ये सम्भवति, सुक्तो ज्ञानादज्ञाननाशे तव्कार्याणुना्सम्मव इति 
भावः । यदुक्तम्‌--यक्कार्यद्र्यम्‌ , तत्संयोगसचिवानेकद्रन्यारञ्धम्‌ इति, तत्‌ न 
इत्याह--तथा कार्यारम्भोऽपीति । केवल्यम्‌--प्राघान्यम्‌ । कार्येद्रन्यस्थितौ 
अपि हेतुत्वात्‌ संयोगस्य क्षीरारम्भकसंयोगादू दध्यारम्भकं न संयोगान्तरम्‌ । तथा 
च दध्यादौ व्यमिचारात्‌ न व्याप्तिः इत्यर्थैः । किञ्च, यत्‌ कार्यद्रव्यम्‌, तत्‌ द्रन्या- 
रभ्यम्‌ , इत्येव व्यापिरस्तु, लाघवात्‌, न तु संयोगसचिवस्वन्यूनपरिमाणाने कद्रञ्या- 
रभ्यम्‌ इति, गौरवात्‌ , दीर्विस्तृतदुकूछारव्धरज्जो न्यूनपरिमाणायां व्यभिचाराच्च । 
न च रज्जुः न द्रव्यान्तरम्‌ इति वाच्यम्‌ , अवयविमात्रविप्रवापातात्‌ । किञ्च, 
निरवयवद्वव्यस्वस्य एकात्मड्त्तित्वे ळाघवात्‌ न निरवयवानेकाणुसिद्धिः । यत्तु अणु- 
रत्नमरभाका अनुवाद 

सकता दै । मुक्तिमें ज्ञानसे अशानका . नाश दोनेपर अझानजन्य अणुके नाशका संभव दे ऐसा 
आव है । और कार्यद्रव्य संयोग सद्दित अनेक द्रव्यॉसे आरब्ध दे ऐसा जो कदा दे, वह युक्त 
नहीं है, ऐसा कइते है--““तथा कार्यारम्भोऽपि'? इत्यादिसे । कैवल्य प्रधानता । कार्येद्रऱ्यकी 
स्थितिमें मी संयोगके देतु दोनेसे क्षीरारम्भक संयोगसे दध्यारम्भक संयोगके अन्य न दोनेसे 
दधि आदिमे व्यभिचार दोनेके कारण व्याप्ति नहीं दै ऐसा अर्थ दै। और जो कारयेद्रव्य दे, 
बद द्रव्यारभ्य दै, इतनी ही व्याप्ति हो, क्योकि उसमें छाघव है; न कि जो कायैद्रव्य दै, बद 
संयोग सद्वित अपनेसे न्यून परिमाणबाळे अनेक द्रव्यांसे आरब्ध दै, ऐसी व्यामि, क्योंकि 
उसमें गौरव दे, और दीघं और विस्तारवाले दुकूलसे उत्पन्न हुई न्यून परिमाणवाली रस्सीमें 
व्यभिचार दे, क्योंकि रस्सी अपनेसे न्यून परिमाणवाळे अनेक द्र॒व्योंसे आरब्ध नहीं हुई 

॥ रस्सी अन्य द्रब्य नदी दै, ऐसा भी नद्दी कदा जा सकता, क्योंकि ऐसा हो तो अवयवी 


त्र्व्टा 
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साष्य 
क्षीरजळादी नामन्तरेणाऽप्यवयवसंयोगान्तरं दचिहिमादिकार्यारम्भदर्शनात्‌) 
तदेवम सारतरतर्कसंडब्धत्वादीश्वरकारण क्ुतिविरुद्धस्वाच्छुतिमवणेश्च दिष्टैः 
मन्वादिभिरपरिणहीतत्वाद्त्यन्तमेवाऽनपेक्षाऽस्िन्‌ परमाणुकारणवादे 
कार्या आर्य्ये? श्रयोर्थिभिरिति वाक्यशेषः ।। १७॥ 

म्यष्यका अनुवाद 
उत्पत्ति भी केवळ अवयवसंयोगसे ही नहीं होती, क्योंकि अन्य अवयवसंयोगके 
बिना भी दूध, जळ आदिसे दही, हिम आदि कार्योकी उत्पत्ति देखी जाती है । 
इसलिए इस प्रकार परमाणुकारणवाद असारतर तर्कोसे रचित है, तथा ईइवरको 
कारण कहनेवारी श्रुतियोंसे विरुद्ध है और श्रुतिशरण शिष्ट मनु आदिसे सरि- 
ग्रद्दीत---स्वीकृत नहीं है । अतः अपना श्रय चाहनेवाले सत्पुरुर्षोको इस परमाणु- 
कारणवादुर्मे अत्यन्त देय बुद्धि करनी चाहिए, ऐसा वाक्यशेष दै ॥ १७ ॥ 

रत्नप्रभा 

स्ववारतम्यविश्रान्तिमूमित्वेन तत्सिद्धिः इति, तन्न ञ्यणुकत्वेन उक्त्रुटिषु विश्रान्तेः । 
न च त एव छुटिनामानो जगद्धतव इति वाच्यम्‌ , प्रथिवीत्वादिना सावय- 
बत्वाऽनित्यत्वयोः अनुमानात्‌ । न च अवयवत्वस्य कचिद्‌ विश्रान्तौ परमाणु- 
सिद्धिः, अविश्रान्ती अनवस्थेति वाच्यम्‌ , मायायां ब्रक्षणि वाऽवयवत्कविश्रान्ति- 
सम्भवात्‌ । अतो न किक्चिदणुसद्भावे प्रमाणम्‌ । निरवयवानां संयोगसमवाययोः 
असम्भवात्‌ समवेतद्वयणु काद्यारम्मकत्वायोग इत्यादि बाधकम्‌ उक्तमेव । सम्प्रति 
८“ अपरिअहाच” इति सूत्रवाक्यरोपं पूरयन्‌ आअघिकरणार्थम्‌ उपसंहरति 
सदेचभिति । तस्मादू आन्तिमूलेन वैरोषिकमतेन वेदान्ततास्पर्यस्य अविरोध इति 
सिद्धम्‌ ॥ १७ ॥ (२) ॥ 


ड््स्य्स्ः्ण्ः्< 


रत्नअमाका अनुवाद 

मात्रका विनाश शसक्त दोंगा। और निरवयवद्रव्यत्व एक आत्मामें दी रदता दे, ऐसी व्याक्ति दोनेमे 
लाघव ददोनेखे निरवयव अनेक अणु सिद्ध नदीं होते । अणुत्वतारतम्यका जो विश्रान्तिस्थळ 
है, वद्द परमाणु दै, इस प्रकार परमाणुकी सिद्धि दोगी, ऐसा कदना भी युक्त नहीं हे, क्योकि 
उक्त ज्रुटिमे-श्यणुकमें च्यणकत्वखे विश्रान्ति दोती दे। वे दी चुटिसंज्ञक जगते देतु दें, ऐसा 
कहना भी युक्त नहीं दै, क्योकि शायिवीत्व आदिसे उनमें सावयवत्व और आनित्यत्वका अनुमान 
होता दै । और अवयवत्वको कद्दीपर विश्रान्ति द्ोनी चाहिए, यह विश्रान्तिस्थळ परमाण 
है और अविश्रान्ति हो, तो अनवस्था दोगी, यह ऋदना भी युक्त नदीं है, क्योंकि 
मायामें या ब्रद्ममें अवयवत्वत्धी विश्रान्तिका सम्भव दै । इसलिये अणुके अस्तित्वमें कोई सी प्रमाण 
नदी दै। निरवयव पदार्धोके संयोग और समवायका असम्भव द्वोनेसे समवेत व्यणुक आदिके 
चे आरम्भक दों, यद युक्त नहीं दे, इत्यादि बाधक पूर्वमें कद्दा दी दै। अब ““अपारेप्रहाः्च” इस 
सका वाक्यशेष पूरा करके अधिकरणके अर्थका उपसंदार करते दैं--““तदेवम”” इत्यादिसे । 
इसलिए आन्तिसूछक वैशेषिऋमृतसे वेदान्ततात्पर्यका विरोध नदी दै, यद सिद्ध हुआ ॥ १०॥ 


[ ४ सम्दायाधिकरण ख० १८--२७ ] 


समुदार्‍यावुभो युक्तावयुक्तौ वाञ्णुहेतुकः । 
एकोऽपरः स्कघहेतुरित्येवं युज्यते द्वयम्‌ ॥ १ ॥ 
स्थिरचेतनराहित्यात्‌ स्वयं चाऽचेतनत्वतः । 
न स्कन्धानामणूनां वा समुदायोऽत्र युज्यते# ॥ रे ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देइ--बाह्य ओर आभ्यन्तर ये दो समुदाय दो सकते हें या नहीं १ 


पूर्वपक्ष --बाह्य समुदाय परमाणुजन्य है ओर आन्तर समुदाय स्कन्धदेडक दै इस 
प्रकार उक्त दोनों समुदार्योका संभव हे । 


सिद्धान्त--छंघातकी उत्पत्तिमें निमित्तभूत स्थायी चेतनके न होनेसे और स्वयं 
अचेतन दोनेसे स्कन्धोका और परमाणुओंका समुदाय नहीं हो सकता दै । 


# तात्पय्यै यद दे कि बाद्यास्तित्ववादी बौद्ध मानते दें कि दो समुदाय हे (१) वाझ और 
(२) आन्तर । उनमेंसे बाह्य समुदाय दे-- शथिवी, नदो, समुद्र आदि ओर आन्तर समुदाय दे 
चित्त और चेत्यरूप । ये दो समुदाय दो सारा जगत्‌ दे । बाह्य समुदार्यके कारण परमाणु हैं । वे 
परमाणु चार प्रकारके हैं--उनमें कठिन आक्कतिवाले पार्थिव परमाणु कइळाते हें, स्वग्थि 
परमाणु जलीय हैं, उष्ण परमाणु तैजस दें और चळनारमक परमाणु वायवीय हैं। एक दी समयमें 
पुञीभूत हुए उक्त चार प्रकारके परमाणुओंसे बाह्य समुदाय उत्पन्न ोता दे । आन्तर समुदायके 
कारण (१) रूपस्कन्ध, (२) विश्ञानस्कन्ब, (२) वेदनास्कन्ध, (४) संश्चास्कन्ध और 
(७) संस्कारस्कन्थ यें पांच स्कन्ध दे। उनमें चित्तसे निरूपेत किये जानेवाले शब्द, रुपश आदि 
पदार्थ रूपस्कन्ध हैं, उनकी अभिव्यक्ति विशानस्कन्ध हे, उनसे उत्पन्न होनेवाला दुःख वेदनास्कम्ध दे 
देवदत्त आदिका नाम संश्चास्कन्ध दे और इनकी बासना संस्कारस्कन्ध है । पुीभूत उक्त पांच 
स्कन्थोसे आन्तर समुदाय उत्पन्न होता द्दे । इस प्रकार दोनों समुदाय छो सकते दें । 


यद्दांपर सिद्धान्ती कहते दें--अणुभाकी ओर स्कन्धोकी संघाते।त्पत्तिमें कया कोई अन्य 
चतन निमित्त हे अथवा वे स्वयं दी संघीभूत होते दें। प्रथम पक्षार्मे वह चेतन स्थायी दे. 
अथवा क्षणिक दै? यदि उस स्थायी मानो, तो सिदान्तकी दानि होगी। यादे क्षणिक मानो, 
तो पहके स्वयं आत्मलाभ करके पीछे संघातकी उत्पात्ते करता दै पेसा नदी कहा जा सकता । 
दूसरे पक्ष्मे तो अचेतन स्कन्ध ओर परमाणु किसी नियामक चेतनके बिना भातिनिषत भाकारसे 
किंस प्रकार संघीभूत दोगे । इसालेए दो समुदाय नद्दीं हो सकते ) 
र त्रण्सू० ९९ 
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समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्राप्तिः ॥ १८ ॥ 


पदच्छेद्‌--समुदाये, उभयहेतुके, अपि, तद्पाप्तिः । 
पदार्थोक्ति--उभयहेतुकेऽपि समुदाये परमाणुहेतुके बाह्यसमुदाये 
स्कन्धहदेतुके आध्यास्मिकसमुदाये च, तदपासिः-तस्य समुदायस्य अप्राप्तिः 
( अचेतनानामणूनां स्कन्धानाञ्च खतः समुदायायोगात्‌ » अन्यस्य च स्थिरस्य 
चेतनस्य संहन्चुर भावात्‌ तन्मतं भ्रान्तिसूळम्‌ ] । 
भाषार्थे--परमाणुहेतुक बाह्यसमुदाय और स्कन्धहेतुक आध्यात्मिक 
समुदायमे भी समुदायकी प्राप्ति नहीं दोती, क्योकि अचेतन परमाणु और स्कन्धोंका 
अपने आप समुदाय नहीं हो सकता, अन्य किसी स्थिर चेतन संघातकतीका 
अभाव है, अतः उनका मत ्रान्तिमूळक है । 
आएष्य 
वैशेषिकराद्धान्तो दुर्युक्तियोगाद्‌ वेद विरोधाच्छिषटापरिग्रदाचच नाऽपेक्षि- 
तञ्य इत्युक्तम्‌। सोऽरषवैनाशिक इति वैनाशिकत्वसाम्यात्‌ सर्ववैनाशिक- 
माष्यका अनुवाद 
असत्‌ तर्कोके योगसे, वेदके विरोधसे और मनु आदि शिष्ठोंसे स्वीकृत 
न दोनेसे वैशेषिक सिद्धान्त उपादेय नहीं है, ऐसा कदा जा चुका दै । वह 
अघैवैनारिक है, इसलिए वैनाशिकत्वरूप साहृङ्यसे सर्वेवैनाशिकोंका सिद्धान्त 


रत्नभभा 


वैशेषिक निरस्य चैनाशिकं निरस्यति--समुदाय इति । परिमाणभेदेन 
देहादेः आश्युतरविनाशाङ्गीकारात्‌ अर्धवैनाद्यिकः bE तस्य॒ निरासानन्तरं 
सर्वेक्षणिकवादी बुद्धिस्थो निरस्यते इति प्रसङ्गसंगतिमाह-वेशेषिकेति। “नामाव 


रत्नम्रमाका अनुवाद 


वैशेषिकका निरसन करके वैनाशिकका निरसन करते ईैं--“समुदाय” इत्यादिसे || 
पारिसाणमेदसे देइ आदिका शीघ्र विनाश द्वोता दै,--वे केवल क्षणपर्यन्त स्थायी हैं, ऐसा 
अशीकार करनेसे वेशेषिक अधवैनाशिक दे, उसका निराकरण करनेके पश्चात्‌ सर्वेक्षणिक- 
बादी--सब पदार्थ क्षाणिक हैं, ऐसा कहने वाले बुद्धिस्थ सवनैनाशिकका निरसन किया जाता दे, 


इस प्रकार प्रसङ्गधन्नाति कद्दते द्वें---'वेशेषबिक०?? इत्यादिसे। “नाभाव उपलब्धेः” इस सूज़में 
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भाष्य 
राद्धान्तो नवरामपेक्षितव्य इतीदमिदानीसुपपादयामः। सच बहुप्रकारः, 
प्रतिपच्तिभिदाढ्‌ विनेयभेदाद्वा । तत्रैते त्रयो वादिनो भवन्ति--केचित्‌ 
सर्वास्तित्ववादिनः, केचिद्‌ विज्ञानास्तित्वमात्रवादिनः, अन्ये पुनः सर्व- 
शुन्यत्ववादिन इति। तत्र ये सर्वास्तित्ववादिनो बाह्यमान्तरं च वस्त्वभ्युप- 
भाष्यका अनुवाद 
अत्यन्त अलुपादेय दै, इसका प्रतिपादन करते हैं। प्रतिपत्तिके भेदसे या 
शिष्योके भेदसे वद्द बहुत प्रकारका है. । उस सिद्धान्तमें तीन वादी हैं, कोई 
सवोस्तित्ववादी हैं, कोई विज्ञानास्तित्ववादी हैँ, और अन्य सर्वशन्यत्ववादी 
हैं। उनमें जो सवोस्तित्ववादी बाह्य--भूत और भौतिक, आन्तर--चिच और 
रत्नप्रभा 
उपलब्चै?? (्र०सू०२।२।२७) इति निरसनीयसिद्धान्तात्‌ अत्र निरस्वसिद्धान्तस्य 
मेदं वक्‍तुं ततूसिद्धान्तं विमजते--स चेति । ननु छुगतप्रोक्तायमस्य ऐक्यात्‌ 
कुतो बहुमकारता तत्रा5डह--प्रतिपत्तीति । एकस्य एवं आगमव्याख्यालुः शिष्यस्य 
अवस्थाभेदेन बुद्धिमेदात्‌ मन्दमध्यमोचमघियाँ शिष्याणां वा भेदादू बडुप्रकारता 
इत्यर्थः । तानेव प्रकारानाइ--तत्रेति। सौत्रान्तिकः, वैभाषिकः, योगाचारः, 
माध्यमिकश्च इति चत्वारः शिष्य़ाः । तेषु आयोः बालद्यार्थानां परोक्षत्वापरोक्षत्व- 
विवादेऽपि अस्तित्वसम्प्रतिपत्तेः तयोः सिद्धान्तम्‌ एकीक्कत्य निरस्यते इत्याह--- 
तत्र ये सर्वास्तित्वेति । अतं मौतिकं बाह्यम्‌ , चित्तं चेत्तत्व कामादि आन्तरम्‌ 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
जिस (क्षणिकविज्ञान) सिद्धान्तका निरसन करना है उससे जिसका इस सूत्रमें निरसन करते हैं, बद सि- 
द्वान्त भिन्न है, ऐसा कदनेके लिए उन सिद्धान्तोंका विभाग करते है--“स च” इत्यादिसे। यदि कोई 
कदे कि खुगत प्रोक्त आगम एक दोनेसे वद्द बहुत आकारका केस हुआ, एक डुद्धने विरुद्ध चार सिद्धान्त 
किस प्रकार दिखलाये, इसपर कदते दें--प्रतिपात्त'? इत्यादिसे । आगमका व्याख्यान करनेवाले 
बुद्धके एक दो शिष्यकी भिन्न भिन्न अवस्थाओंके भेदसे बुद्धिभद होनेसे अथवा मन्द, मध्यम भोर 
उत्तम बुद्धिवाले शिष्याके भदस विविधप्रकारता दै, ऐसा अथे दे । उन्दी अकारोंको कदते दैं-- 
“तत्र” इत्यादिसे । बुद्धके चार शिष्य थे--सौत्रान्तिक, वैभाषिक, योगाचार और माध्यमिक । 
उनमें सौजान्तिक भौर वैभाषिकॉर्मे यद्यपि बाह्य पदार्थोके परोक्षत्व और अपरोक्षत्वमें विवाद है, 
सा भी सर्वास्तित्ववादमें संवाद दै, इससे उनके सिद्धान्तोंडो एक करके उनका निरसन करते हे-- 
तत्र ये सचा!स्तित्व'” इत्यादिस । ““भूत'"--एथ्वी आदि चार मद्ाभूत [ बौदझतमें आकाश 
भाव ( पदार्थ ) नदी है, किन्तु आवरणका अभाव हे, इसलिए भूत चार दें] पृथ्वी, जल, 
तेज, और वायु । “भोतिक'--एपथ्वी आदि भूतोंसे बने हुए भूतोंके कार्य गिरि, नदी आदि। 


१२१२ उह्यस [ भ० २ पा० २ 


Co 
TTT TAS TENTS STS 


भाष्य 

गच्छन्ति भूत भौतिक च चित्त चैत च, चाँस्तावत्‌ प्रतिब्ूमः । 
तत्र भूत एथिवीधात्वादयः, भौतिकं रूपादयश्चक्षुरादयञ्च । चतुछ्ये च 
एथिव्यादिपरमाणवः खरस्नेहोष्णेरणस्वभावास्ते एथिव्यादिभावेन संहन्यन्ते 

भाष्यका अनुवाद 

चैत्त वस्तुओंका स्वीकार करते हैं, पहले उनके सतका निरसन करते हँ । 
उनमें भूत-प्रथिवीधातु आदि हैं, भोतिक--रूप आदि और नेत्र आदि 
हैं । प्रथिवी आदिके चार प्रकारके परमाणु कठिन, स्नेह, उष्ण और चलन 
स्जभाववाळे होते हैं, चे एथिवी आवि भाबोंके रूपमे संघीभूत होते हैं, ऐसा 
क त" 


रत्नमभा 
इति विभागः । तत्र सन्दिद्यते--र्कि मानमूलो आन्तिमूलो वा अयं सिद्धान्त 
ईति । तत्र मानस इति पूर्वैपक्षयन्‌ सिद्धान्तं तदीये दर्शयति--तत्र भ्रूवमिवि । 
स्थिरः प्रपञ्चो ब्रह्महेतुक इति .वेदान्तसिद्धान्तस्य मानमूळक्षणिकसिद्धान्तविरोधादू 
असिद्धिः पूर्वेपक्षे फलम्‌ , सिद्धान्ते तदविरोघ इति ज्ञेयम्‌ । प्रथिव्यादिमूतचतुष्टय 
दिषयेन्द्रियात्मकं भौतिकं च परमाणुसमसुदाय एव न अवयव्यन्तरम्‌ इति मत्वा 
परमाणून्‌ विमजते--चतुष्टये चेति । चतुर्विधा इत्यर्थः । खरः-_कठिनः, 
तत्स्वभावाः पार्थिवाः परमाणवः, स्निग्वा आप्याः, उष्णास्तैजसाः, ईरणं चळन- 
स्वभावो वायव्यानासिति । चाह्मससुदायम्‌ उक्त्वा आध्यात्मिकसमुदायमाह--- 
रन्रमभाका अनुवाद 
“*चित्त?”--ज्ञान । “चित्त ?---चित्तसे बने हुए चित्तके कार्य, सुख आदि । भूत और भौतिक 
चे बाह्य पदाथ दें और चित्त और चेत्त आन्तर दें । यहां सन्देद होता है कि बौद्धसिद्धान्त 
सानसूछक दै या आन्तिसूलक दै £ यद्दांपर अमाणमूलक दै, ऐसा पूर्वपक्ष करते हुए उनका 
सिद्धान्त दिखळते हैं---““तत्र भूतम्‌” इत्याद्खि । स्थिर प्रपञ्च अह्यादेलुक दै, यह चेदान्त- 
सिद्धान्त मानमूलक कणिक सिद्धान्तसे विरुद्ध दोनेके कारण असिद्ध हे, ऐसा पूर्वपक्षमे फल है, 
सिद्धान्तम तो वेदान्तसमन्वयका उससे विरोध नहीं दै, यद फल दै, ऐसा समझना नादिए। 
एथिवी आदि चार भूत, और विषय और इन्द्रिय भौतिक, ये परमाशुओंके समुदाय ही हैं, 
उनसे अन्य अवयवी नदी हैं, ऐसा मानकर परम!णुओंका विभाग करते दें-““चतुष्टये”” इत्यादिसे । 
चार अक्ठारके हें, ऐसा अथे दै। खर-कठिन १ एथिवीके परमाणु काठिनस्वसाव-काठिन हैं; 
जलके परमाणु स्निग्ध, तेजके उष्ण और वायुके चलनस्वभाव हैं । [ जेसे तार्किक मतमें परमाणु 
आदि इयणुक आदि कमसे कार्य उत्पन्न करते हैं, वैसे बोद्धमतमें नद्दी करते, किन्तु परमाण 
समुदाय दी गिरि, नदी आदि सब दै, उनसे अन्य अवयवी नहीं दे ५] इस प्रकार बाह्य भूतभौतिक- 
रूप परमाणुससुदायका निरूपण करके अनन्तर पंचस्कन्ध समुदायका निरूपण करते हैन” 


आगि० ४ सूं० १८) शाहुरमाष्य-रत्नप्र भा-आषालुवादस हित १२१३ 
माच्य 
इति मन्यन्ते। तथा रूप विज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसंज्ञकाः पश्च स्कन्धाः । 
तेऽप्यध्यात्मं सर्वव्यवहारास्पद भावेन संहन्यन्त इति मन्यन्ते । 
तत्रेदमभिधीयते--योऽयघुभयहेतुक उभयप्रकारः समुदायः परेपा- 
भाष्यका अनुवाद 
मानते दूँ! उसी प्रकार रूप, चिज्ञार्न, वेदना, संज्ञा और संस्कार नामके 
पांच स्कन्ध हें। वे आध्यात्मिक हैं और सब व्यवद्दारोंके विषयरूपसरे संघी- 
भूत होते हैं, ऐसा मानते हैं । 
इस विषयमे कहते दँ--जो यह उभयद्देतुक, उभय प्रकारके 


रत्नप्रभा 
तथेति । सविषयेन्द्रियाणि---रूपस्कन्धः । विषयाणां बाद्यत्वेडपि देहस्थेन्द्रिय- 
आद्यस्वादू आध्यात्मिकखम्‌ । अहमहमिति आलयविज्ञानमवाहः---विज्ञानस्कन्थः । 
सुखायनुभव:--वेद्नास्कन्धः । गौरश्च इत्येवं नामविशिष्टसविकल्पकः पत्ययः--- 
संज्चास्कन्धः । रागद्वेषमोहधर्माधर्माः--संस्कारस्कन्धः। तत्र विज्ञानस्कन्धः 
चित्तम्‌ आस्मेति गीयते । अन्ये चस्वारः स्कन्धाः चैताः । तेषां संघातः आध्या- 
स्मिकः, सकळलोकयात्रानिर्वाहक इत्यर्थः । अवयवातिरिक्तावयव्यनुपळब्धेः 
अवयवाः शिष्यन्ते यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकम्‌ , यथा विद्ुदिति, तेषां क्षणिकत्वमिति 
मानमूलळोऽये सिद्धान्तः | 
इति प्राप्ते सिद्धान्तसूत्रं योजयति--योऽयमिति। सर्गादौ परमाणूनां च 
रत्नमसाका अनुवाद 
“तथा”? इव्यादिसे । [ जिससे निरूपण किया जाय वदद तथा जिसका निरूपण किया जाय वद 
दोनों रूप हें इस प्रकार करण और कमै व्युत्पत्तिसे रूपशब्दका अथे इन्द्रिय और विषय दोनों 
हैं, ] इस प्रकार विषय सद्दित इन्द्रियों रूपस्कन्ध दें। यद्यपि विषय बाह्य हैं, तो भी देइस्य 
इन्द्रियोंसे भात्य होनिके कारण आध्यात्मिक हैं । वदम्‌, अद्दम्‌ (में, में ) ऐसा आल्यविज्ञान- 
प्रवाह विज्ञानस्कन्ध दै, खुख-दुखका अनुभव वेदना स्कन्ध दे । गाय, घोड़ा, ऐसे नामविशिष्ट 
सविकल्पक प्रतीति संज्ञास्कन्थ दै । राग, देष, मोह, धर्मे और भधर्म-ये संस्कारस्कन्ध हैं । 
उनमें विज्ञानस्कन्ध चित्त, आत्मा माना जाता है, और अन्य चार स्कन्ध चैत्त हैं, उनके 
संघात आध्यात्मिक है और वे सकल लोकयात्राके निर्वादक हें, ऐसा अर्थ है। भवयवसे 
भिक्त अवयवीके उपलब्ध न देनिसे अवयव अवशिष्ट रहते हैं और जो विद्यमान दै, वदद 
क्षणिक है, विद्युतके समान, इस प्रकार सब बाह्य और आशभ्यन्तर पदार्थे क्षणिक हें, इस 
अकार यद सिद्धान्त प्रमाणमूल दे । 
ऐसा प्राप्त दोनेपर सिदान्त सूत्रकी योजना करते ई--“योड्यम््‌” इत्यादिखे । 


१२१४ हासू (ग०२ पा०२ 


भाष्य 
ममिप्रेतोऽशुहेतुकेश्च भूतभौतिकसंहतिरूपः, स्कन्धहेतुकश्च पञ्चस्कन्धीरूपः, 
तस्मिन्नुभयहेतु केऽपि सञ्दायेऽभिप्रेयमाणे तदपासिः स्यात्‌ समुदायाप्रासिः । 
सञ्चदासभावाज्ुपपचिरित्यर्थः । कुतः? सम्ुदायिनामचेतनत्वात्‌ । चित्ताभि- 
ज्वलनस्य च सञ्चुदायसिद्ध्यघी नत्वात्‌ , अन्यस्य च कस्यचिच्चेतनस्य भोक्तुः 
प्रशासितुवा स्थिरस्य संइन्तुरनभ्युपगमात्‌ निरपेक्षतरृच्यभ्युपगमे च प्रञ्जच्य चु- 
परमपरसङ्गात्‌ , आशयस्याऽप्यन्यस्वानन्यत्वाभ्यामनिरूप्यत्वात्‌। क्षणिकत्वा- 
भाष्यका अनुवाद 
समुदाय बौद्धको असिभेत है, अणु जिसका हेतु दै, ऐसा भूत भौतिक 
खंघातरूप ओर स्कन्ध जिसका देतु दै, ऐसा पांच स्कन्धरूप उस उभयद्दैतुक 
ससुदायके माननेपर मी उसकी अप्राप्ति दै--समुदायकी अप्रासि है, 
सञ्जुदायभावकी अन्चुपपत्ति है, ऐसा अर्थ है। किससे १ इससे कि समुदायी 
अचेतन हैं । चित्ताभिञ्त्रठन समुदायसि डिके अधीन है, और अन्य कोई 
स्थिर चेतन भोक्ता या शासकका संघातकत्तोरूपखे स्वीकार नहीं है, णपेक्षा- 
रद्दित प्रश्‍त्तिके श्वीकारमें तो. प्रवृत्ति बन्द न होनेका प्रसङ्ग आवेगा । आळय- 


रत्नभभा 
स्कन्धानां च स्वतः संघातः तावत्‌ न सम्भवति, अचेतनत्वात्‌ । नाऽपि चित्ता- 
रूयममिज्वळनं विज्ञानं समुदायहेजुः। संघाते देहाकारे जाते विज्ञानम्‌, विज्ञाने जाते 
संघातः इति अन्योन्याश्रयात्‌ । न च क्षणिकविज्ञानादू अन्यः कञ्चिज्जीव ईश्वरो वा 
त्वयाऽभ्युपगम्यते, यः संघातकर्ता भवेत्‌। न च कर्तारमनपेक्ष्य अणवः 
स्कन्धाश्च स्वयमेव संघातार्थं प्रवर्तन्ते इति वाच्यम्‌ , अनिर्मोक्षप्रसङ्गात्‌ । ननु 
आलयविज्ञानसन्तानः संहन्ता अस्तु इत्यत आह--आशयस्येति ॥ आडोरते5- 
रृत्नभभाका अनुवाद 
सष्टिके आरम्भमें परमाणुओंका या स्कन्घोंका ससुदाय स्वतः नहीं दो सकता, 
क्योंकि बे अचेतन हें॥ चित्तरसंञ्ञक विज्ञान भी समुदायददेजु नदीं दे, क्योंकि संघात 
देद्दाकार द्वोनेपर विज्ञान दोता है और बिज्ञान दोनेपर संघात होता दै, ऐसा अन्योऽ- 
न्याश्रय दोष ह.ै। और क्षणिक विज्ञानसे अन्य कोई जीव या ईश्वरको बौद्ध नहीं 
मानते, जो कि संघातकर्ता अर्थात्‌ समुदाय करनेवाला द्वो । उसी प्रकार कत्तोकी अपेक्षाको 
बिना अणु और स्कन्ध स्वतः द्वी समुदाय उत्पन्न करनेके लिए प्रबृत्त होते हैं, ऐसा कहना भी 
युक्त नहीं दे, क्योंकि निरपेक्ष प्रबृत्ति मानेनसे प्रवृत्ति बन्द नदी दोगी, अतः अनिर्मोक्षका प्रसङ्ग 
आंबेगा । यदि कोई कहे कि आलयविज्ञानसंतान संघातकर्ता दो, इसपर कद्दते दै--'“आशमयस्थ” 


ब्र विय —— TTT 


आण्य 


भ्युपगमाचच निवर्यापारत्वात्‌ प्रवृत्त्यनुपपत्तेः । तस्मात्‌ सम्चदायाबुप- 

पत्तिः । समुदायान्नुपपचौ च तदाश्रया लोकयात्रा छप्येत ॥ १८ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

विज्ञानसंतानका भी संतानीसे अन्यरूपंसे या अनन्यरूपसे निरूपण नदीं किया 

जा सकता । और उसको क्षणिक माननेसे व्यापाररद्वित दोनेके कारण उसकी 

प्रवृत्ति उपपन्न नहीं होगी । इसलिए समुदायकी असुपपत्ति है । और सझुदायके 

अनुपपन्न होनेपर उसके आधारपर दोनेचाली ळोकयात्रा लपत दो ज्ञायगी ॥१८॥। 


रत्नप्रभा 

स्मिन्‌ रागादय इति आझायः--सन्तानः) स किं सन्तानिभ्योऽन्यो विज्ञानिभ्योऽन्यो* 
डनन्यो वा ? भायेऽपि स्थिरः क्षणिको वा? नाऽऽ्यः, अस्मदिष्ट नित्यात्मवाद्‌ सङ्गात्‌ । 
द्वितीये दोषमाह--क्षणिकत्वेति । क्षणिकस्य जन्मातिरिक्तव्यापारो नास्ति, तस्मात्‌ 
तस्य॒ परमाण्वादिमेलनाथै प्रश्‍त्तिः अनुपपन्ना, क्षणिकत्वव्याघाताद इत्यर्थः । 
एतेनाऽनन्यः सन्तान इति पक्षो निरस्तः, क्षणिकस्य मेलकत्वानुपपत्तः, तस्माच्‌ 
संहन्तुः असच्वात्‌ संघातानुपपत्तिः इत्यर्थः ॥ १८ ॥ 

रत्नमभाका अनुवाद 
इत्यादि । राग आदि जिसमें रहते हे वह आरशय--सन्तान हे॥ आलयविज्ञानसतान सन्तानियोंज्े 
अन्य दै या अनन्य ? यदि अन्य दे, तो स्थिर है या कणिक, “स्थिर तो दो नदीं सकता; 
क्योंकि ऐसा हो, तो अस्मदिष्ट ( देदान्तियोंका इष्ट ) नित्य आत्मवाद्का प्रसंग आवेगा ॥ 
दूसरे पक्षमें दोष कद्दते हें--“क्षाणिकत्व”” इव्यादिसे । क्षाणिकसे =जन्मका अतिरिक्त 
व्यापार नहीं है, अतः परमाणु आदिका मेलन करनेके लिए उस सन्तानमें प्रश्व्ति उपपन्न नहीँ 
होती, क्योकि क्षणिकत्वका व्याघात होता दे, ऐसा अथे है । इससे सन्तान सन्तानासे अनन्य 
है, इस पक्षका भी खण्डन हो गया, क्योंकि क्षणिक परमाणु आदिका मेलन नद्दो कर सकता ॥ 
इसालेए संघातकर्ता न दोनेसे संघातकी अजुपपात्ति है, ऐसा अर्थ दै ॥ १८ ॥ 


(३) संतान संतानियेसि अन्य दे या अनन्य दै । यदि अन्य दो, तो उस संतानके दी स्थिर, चेतन 
जीव होनेसे वेदान्तपक्ष सिद्ध होगा ॥ यदि अनन्य दो, तो पूवोक्त मन्योन्याअय दोष आविगा । भौर 
परमाणु भी क्षणिक दें, पेसा स्वीकार करनेसे मेळन-समुदाय नदी हो सकता, क्योंकि पर माणुभोंका 
मेलन परमाणुक्रियाके अधीन हे, इसलिये अपनी क्रियांक कारण ोनेसे ।क्रिया्ै पूर्व वणमे 
परमाणुमोंको रहना चाहिए भौर परमाणु क्रियाके आश्रय होनेसे जिस क्षणे क्रिया हो, उस क्षणमें 
भी परमाणुका भवस्यान अपेक्षित हे । इसी प्रकार मेळन क्षणमै अवस्थान आवईयक हे, क्योंकि मेलन 
का भाभय न हो, तो मेळनरूप अधात्ति उपप न होगी, इसलिये स्थिर परम।णुमेसि साध्य मेळन- 
हू प्रदाते, परमाणु क्षणिक इ, तो किस मकार दे।गी १ यइ तात्पये दै । 
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अ ््््््ि्झि्ि्ि्‌ TTT 


इतरेतरप्रत्ययत्वादिति चेन्नोत्पत्तिमात्रानिमेत्तत्वात्‌ ॥१९॥ 


पद्च्छेद--इतरेतरमत्ययत्वात, इति, चेत्‌, न, उत्पत्षिमात्रनिमित्तत्वात्‌ । 

पदार्थोक्ति--इतरेतरमत्ययस्वात- अविद्यादीनां परस्परकारणत्वात्‌ [घटीयन्त्र 
मिवानिशमावर्तमानेषु अविद्यादिषु अर्थादाक्षिससंघात डपपथते ] इति चेन्न; 
डत्पत्तिमात्रनिमि त्वात्‌ -अविद्यादीनामितरेतरकारणत्वेऽपि उत्पत्तिमात्र निमित्तत्वात्‌ 
[ तवाभिमतो हेत्वचीनः कारणसझुदायाधीनश्व कार्य्यात्पादो न संभवति, सहन्तुः 
स्थिरस्य चेतनस्याऽनङ्गीकारात्‌ ] । 

भाषार्थे--अविद्या आदिके परस्पर कारण होनेसे घटीयन्त्रक्रे समान अविद्या 
आदिके सदा घूमनेपर अर्थात्‌ आक्षिस संघात की उपपत्ति होती है, ऐसा 
यदि कहो, तो यड कथन ठीक नहीं है, क्योंकि अविद्या आदिके परस्परके प्रति 
कारण दोनेपर मी उनके केवळ उत्पत्तिमें निमित्त दोनेसे तुम्डारी अभिमत हेतुके 
अधीन और कारण समुदायोंके अधीन कार्योत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे 
मतमें संघातकर्ता स्थायी चेतन नहीं माना गया हे । 

साष्य 

यद्यपि भोक्ता. प्रशासिता चा कश्चिच्चेतनः संहन्ता स्थिरो नाभ्युपग- 
म्यते, तथाप्य विद्यादीनामितरेतरकारणत्वादुषपद्यते लोकयात्रा । तस्याँ 
चोपपद्यमानायां न किञ्चिदपरमपेक्षिवव्यमस्ति । ते चाऽविद्यादयोऽविद्या 

साण्यका अनुवाद 

पूर्वपक्वी--यद्यपि भोक्ता या अझासिता ( शासन करनेवाला ) कोई स्थिर 
चेतन संघातकत्ताका स्वीकार नहीं किया गया है, तो मी अविद्या आदिके 
परस्परके प्रति कारण दोनेसे लोकयात्रा उपपन्न होगी । और उसके उपपन्न 
होनेसे दूसरे निमित्तकी अपेक्षा नदीं है। और अ विद्या, संकार, विज्ञान, नाम, रूप, 


रत्नमभा 


संहन्तुः अभावेऽपि संघातोपपत्तिम्‌ आशङ्क्य निषेधति इतरेति । कार्य 

प्रति अयते गच्छति इति प्रत्ययः--कारणम्‌ । अविद्यादिभिरेवाइ्यात्‌ संघातसिद्धौ 
रत्नभमरका अनुवाद 

संघातकर्त्ताक बिना भी संघात उपपन्न दोगा, ऐसी आशङ्का करके उसका निषेध कहते हैं--- 

““डत्रतरभ्रत्ययत्वात्‌?? इत्याद्रिसे ॥ कोर्यके अति जो जाता दे अथौत्‌ जनकरूपसे जो प्राप्त होता 

दै वदद अत्यये-कारण दै। अविद्या आदिसे दी अथात, ससुदायसिद्धि दोनेपर व्यवद्धारकी 
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साष्य 
संस्कारो विज्ञानं नाम रूपं पडायतनं स्पर्शो वेदना तृष्णा उपादानं भत्रो 
जातिजरा मरणं शोकः परिदेवना दुःखं दुर्मनस्तेत्ये्॑जातीयका इतरेतर- 
भाष्यका अनुवाद 
घडायतन, स्प, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जरा, मरण, झोक, परि- 
देवना, दुःख और दुर्मनस्ता इस प्रकारके परस्परके कारणरूप वे अविद्या 


रत्नमभा 
व्यवहारोपपत्तिः इत्यर्थः । जविद्यादीनाइ--ते चेति । क्षणिकेषु स्थिरत्ववुद्धिः- 
नन्‌ ८ पल 
अविद्या, ततो रागद्वेषमोहाः संस्कारा भवन्ति, तेभ्यो गर्भेस्थस्या55ययं विज्ञानम्‌ 
उत्पद्यते, तस्माच्‌ च आलथविज्ञानात एथिव्यादिचतुष्टयं नामाश्जयस्वात्‌ नाम 
क. अ णितं हर 
भवति । ततो रूपं सितासितात्मकं झुक्रशो निष्पद्यते । गर्भस्थकरूल्बुद्‌बु- 
दाचस्था नामरूपशब्दार्थ इति निष्कर्षः । विज्ञानं एथिव्यादिचतुष्ट्य रूपञ्चेति 
षट्‌ आयतनानि यस्य इन्ट्रियजातस्य तत्‌ षडायतनम्‌ , नामरूपेन्द्रियाणां मिथः संयोगः 
स्पर्शः, ततः खुखादिका वेदना, तया पुनर्विषयतृष्णा, तया प्रदत्तः उपादानम्‌ , 
तेन भवति यस्मात्‌ जन्मेति भवः-धमीदिः, ततो जातिः-_देहजन्म, पञ्चस्कन्ध- 
समुदाय इति यावत्‌ । जातानां स्कन्धानां परिपाकः--जरा, मरणस्‌--नाझेः 
रत्नञअभाका अनुवाद 
उपपत्ति दोती दै, ऐसा अर्थ द्वे। अविद्या आदिको दिखलाते द्वैं--“ते न” इत्यादिसे ६ 
क्षणिक पदार्थोमिँ स्थिरत्वघुद्धि अविद्या है [ अर्थात्‌ अनित्य और अशुचि क्षणिक दझारीराकारमें 
परिणत हुए अनात्म पदार्थॉमे ये नित्य, झुचि, स्थायी आत्मा दे, ऐसी बुद्धि ], अविद्यासे 
संस्कार-- रोग, देष और मोद्द दोते हैं, उन संस्कारॉसे गर्भस्थका आद्य विज्ञान उत्पन्न 
होता दै [ अन्य जन्मकी अविद्या और संस्कारसे गभमे स्थित झुक्रशोणित ससुदायमँ 
*अद्दसः (में) इस आल्यावेशानक्का जृत्तिलाभ बिज्ञान होता दै], उस आल्यविज्ञानसे 
चुथिवी आदि चार भूत, जिन्दै नामके आश्रय दोनेसे “नाम? कहते हे, वे उत्पन्न होते हैं । 
उनसे रूप सित और असित झक और शोणित उत्पन्न दोते हैं ॥ आलयविज्ञानके सम्बन्धसे 
गर्भगत झुक्रशोणितकी जो कळल डुद्युदावस्था दै, चढ नामरूप--शब्दार्थ दे ऐसा आशय 
है विज्ञान, एथिवी आदि चार भूत और रूप ये छः जिस इन्द्रियसमूहके स्थान हैं; वह 
इन्द्रियसमूद् षडायतन है। नाम, रूप और इन्द्वियॉंका परस्पर संयोग स्पश है [ गमेगत 
शरीरके शीत उष्ण आदिका अचुभव स्पर्श दै], उससे सुख आदि वेदना उत्पन्न दोती दै [वेदना 
अर्थात्‌ सुखदुःख आदिका अनुभव ], वेदनासे विषयोंकी तृष्णा उत्पन्न होती हे [ गर्भस्थ शरी- 
रीकी सुख प्राप्त करनेकी और दुःख त्यागनेकी इच्छा तृष्णा दे], उस तृष्णास जो प्रदे दोती दे, ब 
उपादान है, उससे 'भव” (जिससे जन्म छोता दै, वह) धर्म आदि उत्पन्न दोता हे, उससे जाति 
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माष्य 

हेतुकाः सौगते समये कचित्‌ संक्षिप्ता निर्दिशाः क्वचित्‌ प्रपञ्चिताः, सर्वे- 
बामप्ययमविद्यादिकलापोऽप्रत्याख्येयः । तदेचमविद्यादिकलापे परस्पर- 
निमित्तनेमित्तिकभावेन घटीयन्त्रवदनिशमार्वतमानेऽ्थाक्षिप्त उपपन्नः संघात 
इति चेत्‌ १ 

तत्न । कस्मात्‌? उत्पत्तिमात्रनिमिचत्वात्‌ । भवेदुपपन्नः 
संघातो यदि संघातस्य किञ्चिन्निमित्तमवगम्येत, न स्ववगम्यते। यत इतरे- 

भाष्यका अनुवाद 

आदि बौद्धसिद्धान्तमें कहीं संक्षेपसरे और कहीं विस्तारसे दिखलाये गये हैँ और ये 
अविद्या आदि समुदाय सब वादियोसे प्रत्याख्यान करने योग्य नहीं है । इसलिए 
इस प्रकार अविद्या आदि ससुदायके परस्पर निमित्तच्चैमित्तिकभावसे घरीयन्त्रके 
समान सर्वदा प्रवत्तेमान दोनेसे अथौत्‌ आध्तिप्त संघात उससे उपपन्न दै. । 

सिद्धान्ती-यह कथन युक्त नहीं है । .किससे ? इससे कि वे उत्पत्तिमात्रके 
निमित्त हैं। यदि संघातका कोई निमित्त ज्ञात होता, तो संघात उपपन्न होता, 
परन्तु उस्का निमित्त अवगत नहीं द्ोता, क्योंकि अविद्या आदि यद्यपि 


रत्नञ्रमा 
ञ्रियमाणस्य पुत्रादिस्नेहादू अन्तर्दाहः शोकः, तेन हा पुत्रेत्यादि- 
विलापः--परिदेवना, अनिष्टानुभवः-_दुःखम्‌, तेन दुर्मनस्ता--मानसी व्यथा, 
इति शब्दो मानापमानादिक्लेशसंग्रददार्थः । न केवलं सुगतानामेवाऽविद्यादयः 
सम्मताः, किन्तु सर्ववादिनामपि इत्याइ--सर्वेषामिति । अवियादिहेवुका 
जन्मादयो ` जन्मादिहेवुकाश्चाऽविद्यादय इति मिथो हेतुहेतुमदूभावादू अर्थात्‌ 
संघातसिद्धिः इति शङ्काम्‌ उपसंहरति तदेवमिति। सिद्धान्तभारं 
व्याचष्टे तन्नेति । अविद्यादीनाम्‌ उचरोचरहेतुत्वस्‌ अङ्गी- 
रत्नप्रमाका अनुवाद 
अर्थात्‌ पंचस्कन्ध समुदाय उत्पन्न होता हे॥ जन्मे हुए स्कन्धोंका परिपाक “जरा दे और 
नाश--मरण दै । मरते हुए पुरुषको पुत्र आदिके स्नेदसे जो अन्तर्दाद्द दोता दै, वद्द शोक है ॥ 
दा, पुत्र ! इत्यादि जो विलाप दै, वढ परिदेवना हे । अनिका जो अनुभव हवे वदद दुःख दे । 
और मनके विषयके अनुभवसे उत्पन्न हुआ जो दुःख, वद्द “दुमेनस्ता' अर्थात्‌ मानसी 
थ्यथा दै । इति शब्दसे मान, अपमान आदि क्रेसोंका खंग्रद होता दे । ये अविद्या आदि 
केघल खुपतोंके दी सम्मत नहीं हैं, किन्तु सवेवादियेंके भी सम्मत हैं, ऐसा कहते हैं-- 
“सर्वेपाम्‌!? इत्यादिखे । जन्म आदि अविद्यादेतुक हैं ओर अविद्या आदि जन्मादिद्देतुक डे, 
ऐसा परस्पर कार्यकारणभाव द्वोनेसे अर्थात्‌ संघात सिद्ध द्वोता दे, इस प्रकार शोकाका उपसंद्दार 
करते हे--““"तदेवम?” $हइत्यादिसे । . सिद्धान्तभागका व्याख्यान करते दै--“तन्न” इव्यादिसे । 
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भाष्य 
तरप्रत्ययत्वे$प्यविद्यादीनां पूर्वपूर्वमुत्तरोत्तरस्यात्पत्तिमात्रनिमिचं भवद्‌ भवेन्न 
तु संघातोत्पत्तेः किंचिन्निमित्तं संभवति। नन्वविद्यादिभिरर्थादाश्चिप्यते संघात 
इत्युक्तम्‌। अत्रोच्यते--यदि तावदयममिप्रायः---अविद्याद्‌यः संघातमन्तरे- 
णाऽऽत्मानमलममाना अपेक्षन्ते संघातम्‌ इति, वतस्तस्य संघातस्य निमित्त 
वक्तव्यम्‌, तच्च नित्येष्वप्यणुष्वभ्युपगम्यमानेष्वाश्रयाश्रयि भूतेपु च भोक्तपु 
सत्सु न सम्भवतीत्युक्तं वेशेपिकपरीक्षायाम्‌ + किमङ्ग पुनः क्षणिकेष्वप्यणुपु 
भाष्यका अनुवाद 
परस्पर कारणभूत हैं, तो भी पूर्व पूर्व उत्तरोत्तरकी केवळ उत्पत्तिका निमित्त 
होता दो, तो दो, परन्तु संघातकी उत्पत्तिका कोई निमित्त नदीं दो सकता । 
अविद्या आदिसे संघात अर्थात्‌ गम्यमान होता है, ,ऐसा कहा है । इसपर कहते 
हैं--अविद्या आदि संघातके विना अपने स्वरूपकी प्राप्ति न करनेसे संघातकी 
अपेक्षा रखते हैं; यदि ऐसा अभिप्राय हो, तो उस संघातका निमित्त कहना 
चाहिए । अणुओंके नित्य मानने और आश्रयाश्रयिभूत भोक्ताका स्वीकार करनेपर 
सी संघात नहीं दो सकता, ऐसा चैरोपिकपरीश्ञामें कहा गया है, तो क्षणिक अणु 
रल्म्रभा 
कृत्य संघातहेस्वभावात्‌ संघातो न स्यात्‌ इत्युक्ते पूर्वोक्तं स्मारयति---नन्विति । 
किम्‌ अविद्यादयः संघातस्य गमकाः डत उत्पादका इति विकल्प्य आदे संघातस्य 
उत्पादक किङ्चिदू वाच्यम, तन्नास्ति इत्याह--अत्रोच्यते यदीति । आश्रया- 
अयिभूतेषु इति भोक्तृविशेषणम्‌ , अदृष्टाअयेषु इत्यर्थः। यदा स्थिरेषु अणुषु संघात- 
योग्येषु कर्तृषु चाउदृष्टसहायेषु सत्सु -ज्ञानाभावमात्रेण संहतिकतृत्वायोगात्‌ संघाता- 
पत्ते; निमितं नास्तीति उक्तम्‌, लदा क्षणिकपक्षे तन्नास्तीति किसु वक्तज्य- 


मित्याह--किमिति । आश्रयाश्रयः संघातकती तच्छ्न्येघु इत्यर्थः । आश्रयाश्रयि- 
रत्नम्रमाका अनुवाद 
अविद्या आदि उत्तरोसरके देतु दे, ऐसा स्वीकार करके संघातका हेतु न द्दोनेसे संघात न दोगा, 
एसा कहदनेपर पूर्वोक्तका स्मरण करति दे--“'ननु” इत्यादिसे । क्या अविद्या आदि संघातके गमक 
हैं या उत्पादक हैं १ यदि गमक हैं, तो संघातका उत्पादक कोई दूसरा कहना चाहिए, वद नहीं 
दै, ऐसा कहते है--“'अत्रोच्यते यदि"? इत्यादिसे । “आश्रयाश्रयिभूतघु” यदद भोक्ताका विशषण 
दे उसका अर्थ दै-'अदृष्टाश्चय'। जब स्थिर संघ।तयोग्य अणु अदृष्टकी सद्दायतासे संघातकत्ता दें, ऐसा 
माना जाय, तें। भी वेशाषिक पक्षमें आत्मामें ज्ञानके अभावमान्रसे संघातकचृत्व युक्त न होनेसे संघात 
तिका कोई निमित्त नदीं दे, ऐसा कदा दै, तो क्षणिक पक्षमें बढ़ नहीं दे, इसमें कदना दी 
क्या दे, ऐसा कहते दें--"'किम्‌?” इत्यादिसे । ! 'आश्रयात्रयिभूतेषुर यद्दांषर "आश्रयाश्रयि- 


न्प 
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साष्य 
भोकतर दितेष्वा अया श्रयिश्ल्ये पु वाभ्युगम्यमानेछु सम्भवेत्‌ । अथायमभि- 
प्रायः-अविद्यादय एव सङ्घातस्य निमित्तम्‌ इति, कर्थं तमेत्राश्रित्यातमानं 
लभमानास्तस्यैतर निमित्तं स्युः। अथ मन्यसे सङ्गाता एवानादौ संसारे 
सन्तत्या ञ्युवर्तन्ते तदाश्रया्च अविद्यादाय इति, तदापि सङ्कावाव्‌ सङ्घातान्त- 
रधुत्पद्यमानं नियमेन वा सदशमेवोत्पद्येत, अनियमेन वा सदृशं विस- 
रश वोत्पद्येत, नियमाभ्युपगमे मनुष्य एुद्गलस्य देवतिरयग्योनिनारकप्राप्त्य- 
भावः प्राप्नुयात्‌, अनियमाभ्युपगमेऽपि मनुष्यपुद्गलः कदाचित्‌ क्षणेन 

माप्यका अनुवाद 

जो भोक्टरह्ित और आश्रयाश्रयिशाल्य माने गये हैं, उनमें तो संघात कैसे हो सकता 
है? अविद्या आवि ही संघातके निमित्त हैं, ऐसा यदि अभिप्राय हो, तो उसका ही 
आश्रय करके अस्तित्व प्राप्त करनेवाले वे उसके ही निमित्त किस प्रकार दोंगे । 
संघात ही अनादि संसारमें प्रवाहरूपसे चचेसान हैं. और उनके आश्रयसे 
अविद्या आदि हैं; ऐसा यदि तुम मानते हो, तो भी संघातखे अन्य संघात उत्पन्न 
दोनेबाळा नियससे समान ही उत्पन्न होगा । अथवा अनियमसे समान या अस- 
हरा उत्पन्न होगा॥ नियम स्वीकार करनेखे सज्नुष्यके शरीरको देवत्व, तियेण- 
योनित्व या नारकीयत्वकी प्रातिका अभाव प्राप्त दोरा । अन्म स्वीकार करनेसे 


रत्नमा 
शुन्येघु इति पाठे उपकार्योपकारकत्वशून्येषु इत्यर्थः । द्वितीयं शङ्कते--अथाय- 
मिति । संघातस्याऽविदादीनां चोत्पत्तौ अन्योन्याश्चयः स्यादिति दूषयति-- 
कथमिति | खाभाविकः खल्वयं संघातानां हेतुहेतुमद्भावेन प्रवाहो न संहन्तार- 
समपेक्षते, पूर्वसंघाताअया अविद्यादय उचरसंघातपवर्तका इति नाऽन्योन्याश्रय- 
दोषोऽपि इत्याशङ्कते--अथ मन्यसे इति । खभावस्य नियमानियमयोः अपसिद्धा- 

रत्नमसाका अनुवाद 

शुल्येण” ऐसा भी पाठ दे] आश्रयाश्रय--खंघातकत्ता, उससे राईत । आश्रयाश्रायिक्चल्य०-- 
उपकार्य-उपकारकमावरदित, ऐसा अभिप्राय दै । दूसरे पक्षकी आइका करते हैं-- 
“यथायम्‌”? इत्यादिसे ॥ संघात और अविद्या आदिती उत्पत्तिमें अन्योऽन्याश्रय दोष दोगा, 
इस प्रकार उक्त पक्षको दूषित करते दें "'कथम्‌'” इत्यादिसे ॥ संघातोंके देलुदेवुमद्भावसे (कार्य- 
कारणभावसे 9 अवाद स्वाभाविक दै वद संघातकत्तोकी अंपका नदी करता, पूर्वे खंघातके 
आश्रयसे दोनेवाळे अविद्या आदि उत्तर संघातके प्रवर्तक हैं, इस प्रकार अन्योऽन्याश्रय दोष 
भी नद्दी दे, ऐसी आशंका करते दै---“अथ मन्यसे” इत्यादिसे । स्वभावके नियम और 
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हस्ती भूत्वा देवो वा शुनर्मनुष्यो वा भवेदिति प्राप्चुयात्‌। उभयमप्यभ्युप- 
गमविरुद्धस्‌ । अपि च यङ्कोगार्थः संघातः स्यात्‌, स नास्ति स्थिरो भोक्तेति 
तवाभ्युपगमः, ततश्च भोगो भोगार्थ एव स नान्येन ग्रार्थनीयः, तथा 
मोक्षो मोक्षाथे एवेति झुमुक्षुणा नान्येन भवितव्यम्‌ । अन्येन चेत्‌ प्रार्थ्येत 
उभयं भोगमोक्षकालावस्थायिना तेन भवितव्यम्‌, अवस्थायित्वे क्षणिकः 
स्वाभ्धुपगम विरोधः । तर्मादितरेतरोत्पत्तिमात्र निमित्तत्व॑मविद्यादीनां यदि 
भवेद्‌ भवतु नाम न तु संघातः सिद्ध्येत्‌ भोक्त्रभावादित्याभि प्रायः 1 १९॥ 
भाष्यका अनुवाद 

सी मचुष्यशरीर कमी क्षणभरमें दायी होकर देव या पीछे मज्चुष्य दोगा, ऐसा 
प्राप्त होगा । और ये दोनों ही सिद्धान्तके विरुद्ध हैं। और जिसके नोराके 
लिए संघात हो, वह स्थिर भोक्ता नहीं है, ऐसा ठुम्दारा स्वीकार द्ोनेसे 
भोग भोगके लिए ही दोगा, अन्यसे प्रार्थनीय नहीं होया । उसी प्रकार मोक्ष 
सोक्षके लिए ही होगा, इसलिए अन्य मुसध्छ होना युक्त नद्दी है । यदि भोगा 
और मोक्ष दोनों अन्यसे प्रार्थित हो, तो चह भोग और मोक्षके समयमें स्थायी 
होना चाहिए । परन्तु स्थायी माननेपर क्षणिकत्वके स्वीकारका विरोध आता 
क्षे, इसलिए अविद्या आदि केवल अन्योञ्न्यकी उत्पत्तिके ही निमित्त हो, तो 
होने दो, परन्तु संघात सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि ओक्ताका अभाव है, ऐसा 
असिप्राय है ॥ १९ ॥ 


रत्वञ्रभा 
न्तापातः स्यादिति परिहारार्थः । पूर्थते गलति चेति पुदूगरकः--देढः । किञ्च, 
भोक्लुः क्षणिकत्वपक्षे भोगापवर्रीव्यवहारोऽपि दुर्घट इत्याह--अपि चेति। यो 
यदिच्छति स तत्काले नास्ति चेदू इच्छा व्यर्था, अस्ति चेत्‌ क्षणिकत्वभङ्ग 
इत्यर्थः । प्रकृतं संघातनिरासम्‌ उपसंहरति तस्मादिति ॥ १९ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

अनियम इन दोनों पक्षोंमें सिद्धान्तको हानि होगी, यढ उसका परिद्दार दै । बढ़ता है और 
क्षीण द्दोता हवै, इसलिए देह पुद्गल दै। और भोक्ता क्षणिक हे, इस पक्षमें भोग और मोक्षका 
च्यवद्दार भी दुर्घट है ऐसा कइते दे--“ “आपि च” इत्यादिसे। जो जिसकी इच्छा करता है, 
चहद उस भोगकी अथवा मोक्षकी वेलामें यदि नदीँ दे, तो इच्छा व्यर्थ होती हे, यदि वह॒ उस 
बेळामें है, तो क्षणिकत्वका भेग दोता दे-'सब क्षणिक दै? इस सिद्धान्तका बाघ दोता दे, 
ऐसा भाव दै ॥ ““तस्माव”” इव्यादिसे प्रकत संघातके निराकरणका उप्रसंद्दार करते दे ॥१९॥ 
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उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात्‌ ॥ २० ॥ 


पदच्छेद--उत्तरोत्पादे, च, पूर्वनिरोधात्‌ । 

पदार्थोक्ति--च--अपि, उचरोरपादे--उत्तरस्य कार्यक्षपस्य उत्पादे, पूर्व- 
निरोधाव्‌--पूर्यैकारणक्षणस्य नाझाङ्गीकारात्‌ [ .खुगतस्य हेत्त्रधीनोऽपि कार्य्यो- 
सपादो न संमवति ]। 

भाषार्थे--ओऔर उत्तरकार्यक्षणके उत्पत्तिके समयमे पूर्वकारणक्षणके नाशका 
अंगीकार होनेसे सुगतके मतमें हेत्ववीन भी कार्यकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । 

भाष्य 

उक्तमेतच्‌-अविद्यादीनामुरपत्तिमात्रनिमित्तत्त्रात्न संघातसिद्विरर्तीति, 
तदपि तृत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वं न संभवतीतीदमिदानी युयपाद्यते । क्षणभङ्ग 
बादिनोऽयमभ्घुपगसः उत्तरस्मिन्‌ क्षण उत्पद्यमाने पूर्वः क्षणो निरुष्यत 
इति । न चेवमभ्युपगच्छता पूर्वोचरयोः क्षणयोहेंदुफलमावः शक्यते संपा- 

भाष्यका अनुवाद 

विद्या आदिके [ परस्पर ] उत्पत्तिमात्रके निमित्त दोनेसे संघातकी सिद्धि 
नहीं होती, ऐसा कद्दा दै । परन्तु वे उत्पत्तिमात्रके निमित्त हों, ऐसा मी नहीं 
हो सकता, यह अज उपपत्तिसे प्रतिपादन करते हैं । क्षणर्भगावादीका यह्‌ स्वीकार 
है कि उत्तर क्षणकी उत्पत्तिके समयमें पूर्व क्षणका नाझ होता है. । ऐसा स्वीकार 


रत्नप्रभा 
द्विविधो हि कार्यसमुत्पादः खुगतसस्मतः---हेत्वधीन', कारणसमुदायाधीन- 
आति । तत्र अविद्यातः संस्कारः, ततो विज्ञानम्‌ इत्येवंरूपः मथमः, एथिव्यादि-+ 
समुदायात्‌ काय इत्येवं द्वितीयः, तत्र आद्यम्‌ अङ्गीक्कत्य द्वितीयः संघातकत्रेभावेन 
दूषितः, सम्प्रति आद्य दूषयति सूत्रकारः--उत्तरेति । क्षणिकोऽर्थः—क्षण 
रत्नभभाका अनुवाद 

बौद्ध दो अकारकी कार्योत्पत्ति मानते दे-- एव देठुके अधीन - और दूसरी कारणससुदायके 
अधीन । उन दो अकारोंमें “अविद्यासे संस्कारकी उत्पत्ति और संस्कारसे विज्ञानकी उत्पत्ति! 
यदध पदला अकार दे । “एथियी आदि ससुदायसे शारीर उत्पन्न दोता दै” यदद दुसरा प्रकार 
हे । उनमेंखे प्रथम प्रकारकी उत्पत्तिका अङ्गीकार करके संघातकत्तीका अभाव दोनेसे दुसरे 
प्रकारकी उत्पत्ति दूषित की जा चुकी दै । अव सूत्रकार प्रथम प्रकारकी उत्पत्तिको भी दूषित 
करते दँ ''उरार” इत्यादिसे । बौद्ध लोग क्षणिक अर्थको “क्षण? कहते दे । 'निसद्धयम।नत्व'- 
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साष्य 

द्यितुम्‌ + निरुष्यमानस्य निरुद्धस्य वा पूर्वक्षणस्याऽभावग्रस्तत्वादुत्तरश्षण- 
हेतुत्वानुपपत्तेः । अथ भावभूतः परिनिष्पत्नावस्थः पूर्वक्षण उत्तरक्षणस्य 
हेतुरित्यभिप्रायः, तथापि नोपपद्यते, भावभूतस्य पुन्या पारकट्पनायाँ 
क्षणान्तरसंबन्धप्रसङ्गात्‌ । अथ भाव एवाऽस्य व्यापार इत्यभिप्रायस्वथापि 
ज्ञैवोपपद्यते, हेतुस्व भावासुपरक्तर्य फळस्योत्पत््यसंभवात्‌। स्वभावोपरागा- 
भ्युपगमे च हेतुस्वमावस्य फलकालावस्थायित्वे सति क्षण भङ्गा भ्युपगमत्याग- 

माष्यका अनुवाद 

करनेवाला पूर्व शौर उत्तर क्षणका कार्यकारणभाव सिद्ध नद्दीं कर सकेगा, 
क्योंकि नष्ट होता हुआ या नष्ट हुआ पूर्व क्षणिक काये अभावग्रस्त होने से उत्तर 
क्षणिक कार्यका कारण नहीं हो सकता । यदि भावभूत, सिद्ध अवस्थावाला 
क्षणिक काये उत्तर ध्वणिक कार्यका हेतु है, ऐसा अमिप्राय हो, तो वैसा मानने- 
पर मी कार्यकारणभाव उपपन्न नहीं दोगा, क्योंकि भावभूतके फिर व्यापारकी 
कल्पना करनेपर उसका अन्य ध्णके साथ सम्बन्धका प्रसङ्ग आता है। 
यदि भाव ही इसका व्यापार है, ऐसा अभिप्राय है, तो वैसे मी उत्पन्न नहीं 
होता, क्‍योंकि हेतुस्वभावसे अलजुपरक्त हुए विना फलकी चत्पत्तिका सम्भव 
नहीं दै । स्वभावसे ही उपरक्त दोता है, ऐसा स्वीकार करें, तो द्ेठुस्वभाव फळके 


रत्नप्रभा 
इत्युच्यते, निरुष्यमानस्वम्‌-विनाशकसांनिष्यम्‌, निरुद्धस्वम्‌-अतीतत्वम्‌ । ननु कार्य- 
काले विनाशव्याप्तस्वेडपि पूर्वक्षणे सत्त्वात्‌ क्षणिकार्थैस्य हेतुत्वम्‌ अक्षतमिति शक्कते- 
अथ भावेति। सद्रूप इत्यथेः। किं हेतोः उत्पत्त्यतिरिक्तः कार्योत्पादनाख्यो व्यापारः 
अनतिरिक्तो वा £ नाद्य इत्युक्त्वा छ्वितीयं शङ्कते--अथेति । भावः---उत्पत्तिः, 
उक्तं हि---'भूतिर्येषां क्रिया सेव कारकं सैव चोच्यते’? इति । येषां क्षणिक- 
आवानां या भूतिः सैव क्रिया कारकञ्च इत्यर्थः । नष्टस्याऽपि निमित्तत्वं स्यादू न 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
विनाराकची सन्निधि। 'निरुद्धत्व'-अतीतत्व । यदि कोई कदे कि कार्यकालमें विनाशसे व्याप्त दोनेपर 
भी.पूर्व क्षणमें विद्यमान दोनेसे क्षणिक अर्थ देतु दो सकेगा, उसके देतुत्वकी कुछ दानि नहीं दै, 
ऐसी शंका करते हैं--"'अथ”?” इत्यादिसे। भावभूत--सद्रूप । क्या कार्योत्पादननामक 
हेठुका व्यापार देतुकी उत्पेत्तिसे भिन्न दै या अभिन्न दे? आद्य पक्ष युक्त नहीं दै, ऐसा कहकर द्वितीय 
पक्षकी शंका करते हैं--"'अथ”” इत्यादिसे। “भाव'--उत्पत्ति। कद्दा दै--“भतिर्येषाम ०? 
जिन क्षणिक पदार्थोकी जो उत्पत्ति दे बद्दी क्रिया और कारक है । नष्ट पदार्थ भी . निमित्त हो 
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भाष्य 
प्रसङ्गः । विनेव वा स्वभावोपरागेण हेतुफलभावमभ्युपगच्छतः सर्वत्र 
तत्पास्ेरतिप्रसङ्गः । अपि चोत्पादनिरोधी नाम वस्तुनः स्वरूपमेव वा 
स्यातामवस्थान्तरं वा वस्त्वन्तरमेव वा, सर्वथापि नोपपद्यते । यदि तावदू 
वस्तुनः स्वरूपमेवोत्पादनिरोधो स्याताम्‌, ततो वस्तुशब्द उस्पादनिरोध- 
शब्दौ च पयायाः प्राप्नुयुः । अथास्ति कश्चिद्विशेष इति मन्येत, उत्पाद- 
भाष्यका अनुवाद 
काळमें स्थायी होनेसे क्षणभंगके स्वीकारके व्यागका प्रसङ्ग आवेगा । अथवा 
हेउुस् भासे उपरक्त हुए चिना ही फळ उत्पन्न होता है, ऐसा कार्यकारणभाव 
स्वीकार करनेसे तुम्दारे मतमें सवेत्र उसके प्राप्त दोनेसे अतिप्रसङ्ग होगा । और 
उत्पाद ओर निरोध वस्तुका दी स्वरूप हो, या अन्य अवस्था दो, या अन्य वस्तु 
दो सर्वथा भी उपपन्न नहीं होता । यदि उत्पाद और निरोध इाब्दोँसे मध्यवर्ती 
बस्तुकी आदि और अन्त नासकी अवस्थाएँ वाच्य होती हैं, ऐसा कोई एक विशेष 


- रत्नम्र मा 
उपादानत्वम, तथा च मृदादेः घटादिकालासत्त्वे घटाद्यनुत्पत्तिः | सरवे च क्षणिक- 
तहानिरिति परिहरति--तथापीत्यादिना । प्रथमपक्षोक्तदोषं द्ृढदयति--विनै- 
वेति । वस्तुनो जन्मध्वंसानिरूपणाच्च न क्षणिकत्वमित्याह-अपि चेति । तयोः 

रब्रममाका अनुवाद 
सकता दै, किन्तु उपादान नद्दीं दो सकता। इस प्रकार मिट्टी आदिके घट आदिके कालमें 
अस्तित्व न -हदोनेसे घट आदिकी उत्पत्ति नह होगी ॥ यदि अस्तित्व मार्ने, तो क्षणिकत्वकी 
दानि होगी इस. अकार परिद्दार करते हे--““तथापि”' इत्यादिसे । प्रथम पक्षमें कहे गये दोषको 
चढु करते हे--'।विनेवे” इत्यादिसे । पदार्थके जन्म और नाशके निरूपण न दोनेसे वद्द क्षणिक 
नहीं दै, ऐसा कददते है--“अपि च” इत्यादिसे। जन्म और नाशको वस्तुस्वरूप माननेपर 


(२) नष्ट मी निमित्त हो सकता दै, परन्तु उपादान नहीं दो सकता । जैसे कि गतिका भादि 
घरादिके कालम अविधमान हो, तो घटादि उत्पन्न न हों भोर विद्यमान हो, तो कारणके क्षणिकस्वकी 
हाने हो ॥ झत्तिका, सुवणे आदि जिनके कारण हें ऐसे घट, रुचक आदि पदायै शृत्तिकास्वरूप ओर 
सुवणेस्वरूप हैं, ऐसा अनुभव होता दे । यदि कार्यके समय कारण अविद्यमान हो, तो कार्यके 
स्वरूपका अनुभव किस प्रकार दोगा ? कार्य कारणसडञ दै, कारणात्मक नहीं दे, पेसा कना भी 
युक्त न दोगा, क्योंकि किसी रूएका अनुगम हुप बिना साडस्य भी अनुपपन्न दै । भनुगम दोनेसे 
ही कारण कार्ये दोता दै, अर्थात कारणात्मक कार्य होता दै, इसलिये अक्षणिकत्व सिद्ध छोता हे, 
सवथा कार्ये और कारण विलक्षण दों, तो इेतुफल माव तन्तु, घटादिमें भी प्राप्त दोनस अतिप्रसंग दोगा । 
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निरोधञ्चब्दाभ्यां मध्यवर्तिनो वस्तुन आद्यन्ताख्ये अवस्थे अभिलप्येते इति, 
एवमप्यायन्तमभ्यक्षणत्रयसम्वन्धित्वाद्‌ वस्तुनः क्षणिकत्वाभ्युपगमहानिः । 
अथाऽत्यन्तव्यति रिक्तावेवोरवा दनिरोधो वस्तुनः स्यातामश्वमहिषवत्‌ , ततो 
वस्तु उत्पादनिरोघाभ्यामसंखुएमिति चस्तुनः शाश्वतस्व्रसङ्गः । यदि च 
दर्शनाद्सने चस्ठुन उत्पादनिरोधौ स्याताम्‌, एवमपि द्रष्टुधमो तौ 
न बस्तुधरसाचिति वस्तुनः श्याइवतस्वप्रसङ्ग एव । तस्मादप्यसङ्गतं सौगतं 
प्रतस्‌ ॥ २० ॥ 


भ्राष्यका अनुवाद 


है, ऐसा साना जाय, तो ऐसी अवस्थामें भी वस्तुका आदि, अन्त और मध्य इन 
तीन क्षर्णोके साथ सम्बन्ध होनेसे क्षणिकत्व स्वीकारकी हानि द्ोती है। यदि 
अश्व और मद्दिषके समान वस्तुके उत्पाद और निरोध अत्यन्त व्यतिरिक्त हों, 
तो बस्तुके उत्पाद और निरोघसे संस्प्रष्ट न दोनेखे उसके शान्त छोनेका 
प्रसंग आवेगा । यदि चस्तुके ददन उत्पाद और अवशेन--निरोघ हो, तो 
ऐसी अबस्थामें भी बह द्रष्टाके धर्म होंगो, चस्तुके नहीं, इससे वस्तुके शाश्वत 
होनेका प्रसंग अवेगा ही । इससे भी सोगत मत असंगत है ॥ २० ॥ 


रत्नप्रभा 


खरूपत्वे वस्तुनि अन्तर्मावात्‌ वस्दुनोऽनाच्यनन्तस्वम्‌ इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । द्वितीयं 
शङ्कते--अथाञ्स्तीति । विदोषसेवा55इ---उत्पादेति। दूषयति--एवमप्रीति । 
ताभ्यां संसर्गे वस्तुनः क्षणिकत्वभडूगः स्यात्‌ । संसै एव नास्तीति तृतीय- 
कर्पम्‌--उस्थाप्य दूषयति अथात्यन्तेति ॥ २० ॥ 


रत्नप्रभाका अनुवाद 


यस्लुर्मे अन्तर्भाचसे वस्तु अनादि और अनन्त दो जायगी ऐसा समझना चाहिए ॥ द्विताय 
पक्षी शंका करते दे--''भथास्ति” इत्यादिखे । विशेषको दी कद्दते हैं-.“जउत्पाद?? इत्यादिसे । 
उसको दूषित करते दें--"'एवमपि” इत्यादिखे । उनके साथ वस्तुका सम्बन्ध द्वेनिसे वस्तुकी 
पाथकता नष्ट हो जायनी ॥ संसर्ग दी नदीं दे, इस तृतीय कल्पका उत्थापन करके उसे. दूषित 
करते है--“अथात्यन्त” इत्यादिसे ॥२०॥ ह 

र ब्र सू २० 
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असाति प्रतिज्ञोपरोधो योगपयमन्यथा ॥ २१ ॥ 

पदच्छेद---असति, प्रतिज्ञोपरोधः, यैगपयम्‌ , अन्यथा । 

पदार्थोक्ति--असति-अविद्यमाने हेता [ कार्यात्प्यङ्गीकारे ] प्रतिज्ञो- 
परोधः-- पूर्वज्ञानचक्षराळोकविषयेछु चतुर्षु हेतुषु सत्यु कायै नीलादिविज्ञानं 
जायते इत्यस्याः भतिज्ञाया उपरोधः स्यात्‌, अन्यथा-_कार्यं सहेतुकम्‌ 
इत्यङ्गीङत्य कार्यपर्यन्ते हेतोः स्थित्यङ्गीकारे [ हेतुफल्यो: ] यौगपद्यम्‌ 
एकस्मिन्‌ काले स्थितिः स्यात्‌ [ एवञ्च क्षणिकस्वप्रतिज्ञाहानिः स्यात्‌ ] । 

भाषार्थ--कारणके विद्यमान न द्वोनेपर कार्यकी उत्पत्ति द्दोती है ऐसा 
स्वीकार करनेपर ज्ञान, चक्षु, प्रकाश और विषय इन चार हेतुओंके विद्यमान रहनेपर 
कार्य--नीळादिज्ञान होता है इस प्रतिज्ञाका बाध होगा । कार्य सहेतुक है ऐसा 
स्वीकार करके कार्यपर्यन्त हेतुकी स्थिति है ऐसा स्वीकार करनेपर हेतु और कार्यकी 
एक कामें स्थिति हो जायगी । इस प्रकार क्षणिकत्वप्रतिज्ञाकी हानि होगी । 

सव्य 

क्षणभङ्गवादे पूर्वक्षणो निरोधग्रस्तत्वान्नोत्तरस्य क्षणस्य देतुभवती- 
त्युक्तम्‌ । अथासत्येत्र हेतौ फलोस्पत्ति ज्यात्‌ , ततः मतिज्ञोपरोधः स्यात्‌ 
चतुर्विधान्‌ हेतून्‌ प्रतीत्य चिचचेत्ता उत्पयन्त इतीयं प्रतिज्ञा हीयेत, निर्दे- 

माष्य का अनुवाद 

क्षणभङ्गवादमें पूर्व क्षण निरोधम्रस्त दोनेस्रे उत्तर क्षणका हेतु नहीं होता, 
ऐसा कदा जा चुका है। यदि देलुके रहनेपर सी फलकी उत्पत्ति कहो, 
तो प्रतिज्ञाका बाध होगा । चार प्रकारके देलुओंको प्राप्त करके चित्त ओर 

रत्नप्रभा 

सूत्रं व्याख्यातुं इसे स्मारयति--क्षणभङ्गति । किं कार्योत्पचिः निर्देत॒का 
सहेतुका. वा £ आये मतिज्ञाहानिरित्याह-अथाऽसत्वेतरेत्यादिना। विषयकरण- 
सहकारिसंस्काराः चतुर्विधा हेतवः तान्‌ प्रतीत्य--प्राप्य चित्तम्‌--रूपादिवि- 
ज्ञानं चैचा३--चित्तात्मकाः युखादयश्च जायन्त इति प्रतिज्ञार्थः । यथा नीलवि- 

रत्वमभाका अनुवाद 
सूजका व्याख्यान करनेके लिए पूर्वोक विषयका स्मरण कराते हें--“'क्षणभज्ञ” इत्यादिसे । 

कार्येकी सत्पतिं निर्देतुक दै या सदेठुक १ यदि देवुरदित दो, तो अतिज्ञाकी दानि होती दै, 
एसा कहते दे--““अथासल्येव” इत्यादिसे + विषय, करण, सददकारी और संस्कार ये चार 
अकारके देठ दे, उनको प्राप्त करके चित्त अर्यात्‌ रूपादिविज्ञान और चैत अर्थात्‌ चित्तात्मक 
सुखादि उत्पन्न हते दें, ऐसा प्रति्ञाका अर्थ हे । जैसे कि नीळविज्ञानका नीलवस्ठु आलम्बन” 


साष्य 
तुकायाँ चोर्पत्तावप्रतिबन्धात्‌ सर्वे सर्वत्रोत्पथेत । अथोत्तरक्षणोत्पत्तियाव चा- 
बद्वतिष्ठते पूर्वक्षण इति ब्रूयात्‌, ततो यौगपद्यं हेतुफलयोः स्यात्‌+, तथा- 
पि प्रतिज्ञोपरोध एव स्यात्‌, क्षणिकाः सर्वे संस्कारा इतीयं प्रतिज्ञो- 
परुष्येत ॥ २१ ॥ 

साष्यका अनुवाद 
चच पदार्थ उत्पन्न दोते हैं, इस प्रतिज्ञाकी हानि होगी। और निर्ईदुक 
उत्पत्ति साननेपर, तो प्रतिवन्धके न दोनेसे सब वस्तु सर्वत्र उत्पन्न होने 
लगेगी । उत्तर क्षणकी उत्पत्ति तक पूर्व क्षण अवस्थित रद्देगा यदि 
रेखा कद्दो तो देतु और फळ समकालीन दो जायेंगे, तो मी प्रतिज्ञाका बाघ 
होगा । कावी चलकर किक ड पा महिका न कण पण ही । सर्च संस्कार क्षणिक हैँ, यह प्रतिज्ञा बाधित होगी ॥ २१ ॥ 


योगा ओ'। काणी सात कर्णिक या मलिक कवल 


रत्नअभा 


ज्ञानस्य नीरू वस्तु आलम्बनप्रत्ययो विषयः, चुः करणम्‌ अधिपतिप्रत्ययः» 
सहकारिप्रव्ययः-- आरोकः, समनन्तरपूर्यप्रत्ययः-- संस्कारः) इति भेदः । प्रतिज्ञाहा- 
निपुरुषदोषसुक्स्वा नस्दुदोषमपि आह~ निर्हेतुकायाञ्चेति । सहेतुकस्वपक्षे 
अन्वयिकारणस्य सखुदादेः कार्यसहमावापत्त्या क्षणिकत्वमतिज्ञाहानिरिति सूत्रशेषं 
न्याचडे--अथोत्तरक्षणित्यादिना 1 सम्यक क्रियन्ते इति संस्काराः, आद्यन्तवन्तो 


भावा इत्यर्थः ॥ २१ ॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 
प्रत्यय विषय दै, चक्ष इन्द्रिय आधिपतिश्रत्यय दै, आत्मिक सदव्हारीप्ल्यय दै और संस्कार 
समनन्तरपूर्त्रत्यय दे, ऐसा भेद है। प्रतिज्ञा दानिरूप पुरुष दोषको कदकर वस्तु दोषको 
भी कहते दें" निर्देठुकायाच'” इत्यादिसे । उत्पत्ति सद्दैठुक दै, इस पशमे अन्वयी स्रदादि 
कारणके कार्यसदभावी दोनेसे क्षणिकत्व प्रातिज्ञाकी हानि दोगी, इस मकार सूत्रशेषकी व्याख्या 
ति जो किये जाते दें, वे “संस्कार” कद्दलते दें 


करते हे--““अथोत्तरक्षण” इत्यादिसे । भली भाँ 


अथोत्‌ आद्यन्तमाव, यद अर्थ दै ॥२१॥ 
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पदच्छेद --प्रतिसङरूयाप्रति संख्यानिरोधाप्राप्ति:, अविच्छेदात्‌ । 
पदार्थो क्ति --प्रतिसंख्या5प्रति संरूय। निरोधाप्रा सि :-—-प्रतिसंस्ञ्याऽपतिसंस््या- 
निरोघयोः बुद्धिपूर्वेकाबुद्धिपूर्वकनाशयोः [ सन्तानसन्तानिषु ] अप्राप्ति; अरांम्भबः, 
[ कुतः ] अविच्छेदात्‌--सन्तानसन्तानिनोरबिच्छेदात्‌ । [ तस्मादू निरोधद्वयस्य 
उपपत्तिन भवितुमर्हति ] । 
भाषार्थे सन्तान और सन्तानियोमें ुद्धिपूयकनाशका और अबुद्धिपूर्वक- 
नाराका संभव नहीं है, क्योंकि सन्तान और सन्तानियोंका विच्छेद नहीं द्वोता । 
इससे निरोधद्दय--नाराद्वयकी उपपत्ति न्दी झो सकती । 
भाग्य 
अपि च वैनाशिकाः कल्पयम्ति खुद्धिबो ध्य त्रयादन्यत्‌ संस्कृतं क्षणिक 
चेति । तदपि च त्रयं प्रतिसङ्ञयाऽप्रतिसङ्क यानिरोधावाकाश चेत्या यक्षते । 
यमपि चेतदवस्त्व भावमात्र निरुपार्यमिति मन्यन्ते । खुद्धिपूर्वः किल 
आगष्यका अनुवाद 
झर वेनाशिक ऐसी कल्पना करते हैं कि जो बुद्धिबोध्य, उत्पाद्य और 


क्षणिक है बह तीनसे भिन्न है और उन तीनोंको बे प्रतिसंझ्यानिरोध, आप्रति- 
खंसू्यानिरोध ओर आकाश कद्दते हैं । ओर ये तीन अवस्तुएँ अभावमात्र निरू- 


रत्नप्रमा 

एवम्‌ आद्यसूत्राभ्यां समुदायो निरस्तः, उत्तरसूत्राभ्यां कायकारणभावक्षणिक- 

त्वे निरस्ते । सम्प्रति तदमिमतं द्विविधं विनाश दूषयति--प्रतिसंख्येति । संस्क्क- 
तम्‌ू--उत्पायम्‌ , बुद्धिबोध्यमू--प्रमेयमात्रम्‌ , त्रयात्‌ तुच्छरूपादू अन्यदित्यर्थः । 
किं तत्‌ त्रयं तदाह---तदपीति । निरुपाख्यमू-निःखरूपम्‌ , प्रतीपा--प्रतिकूल्य 

रत्नअ्रमाका अनुवाद 

इस अधिकरणके प्रथम दो सूत्रोंसे समुदायका खण्डन किया गया दै । पीछेळे दो सचासे 
कार्यकारणभाव और क्षणिकत्वका निरसन किया गया दे । अय बोद्धके अभिमत दो प्रकारके 
विनाशको दूषित करते हें--“'प्रतिसंख्या'”? इत्यादिसे ॥ संस्कृत--उत्पाय, खुद्धिबोध्य 
अर्थात्‌ प्रमेयमात्र, तुच्छछूप तीन वस्तुओऑसे मिल हे । बे तीन वस्तुएँ कोन 
हैं? उसे कहते हई---“तदपि” इत्यादिस । निरूपार्य--स्वरूपद्यन्य, प्रतिसंख्यानिरोध- 


आष्य 
विनाशो भावानां प्रतिसङ्घयानिरोधो नाम भाष्यते, तदिपरीतो$प्रतिस- 
ह्लथानिरोधः, आवरणापावमात्रमाकाशमिति । तेषपामाकाशं परस्तात्‌ 
्रत्याख्यास्यति, निरोधद्वयमिदानीं प्रत्याचष्टे । प्रतिसद्घयाऽष्रविसद्भया- 
निरोधयोरप्राप्तिः असंभव इत्यर्थः । कस्मात्‌ ? अविच्छेदात्‌ । एवा हि 
प्रतिसङ्कःयाऽपतिसङ्क-चानिरोधौ सन्तानगोचरौ वा स्यातां भावगो चरी 
भाष्यका अनुवाद 
पाख्य हैं, ऐसा मानते हैं। भावोंका बुद्धिपूर्वक विनाश श्रतिसंख्यानिरोध 
है और उससे विपरीत अप्रतिसंख्यानिरोध है ओर आवरणका अभावमात्र 
आकाझ है, ऐसा उनका कथन है। उनमें से आकाशका आगे प्रत्याख्यान 
करेंगे । इस समय दोनों निरोधोंका प्रत्याल्यान करते हैं । प्रतिसंख्यानिरोध्य 
और अप्रतिसंख्यानिरोधघकी प्रासिका सम्भव नहीं दै ऐसा अर्थ है । किससे ? 
अविच्छेदसे । ये प्रतिसंख्यानिरोध और अप्रतिसंख्यानिरोध सन्तार्नोमें होंगो या 
भावोंमें दोगे । सन्तानमें तो हो नहीं सकते, क्योंकि सर्वे सन्तार्नोमें सन्ता- 
रत्नप्रमा 
संख्या सन्तं मावम्‌ असन्तं-करोमीत्येवंरूपा बुद्धिः भतिसंरच्या, तया निरोधः 
कस्यचिदू भावस्य भवति, अवुद्धिपूर्वेकस्तु स्तम्भादीनां स्वरसमङ्गुराणाम्‌ इव्याइ-- 
तद्विपरीत इति । परक्रियाम्‌ उक्त्वा सूत्र व्याचष्टे--तेषामिति | भावाः 
सन्तानिनः, सन्तानो नाम मावानां हेदुफलमावेन प्रंवाहः । तस्मिन्‌ सन्ताने चरम- 
क्षणः क्षणान्तरं करोति वा न वा आदे चरमत्वव्याघातः, सन्तानाविच्छेदात्‌ , 
द्वितीये चरमस्य असत्त्वपसङ्गः, अर्थक्रियाकारित्वं सत्त्वमिति तस्सिद्धान्तात्‌ , 
रख्रमभाका अनुवाद 

संख्या अर्थात्‌ बुद्धि, प्रतिसंख्या अर्थात्‌ प्रतिकूल बुद्धि, भावके प्रतिकूल घुद्धि। विद्यमान 
पदार्थको अविद्यमान करता हूँ, इस प्रकारकी बुद्धि प्रतिसंख्या दे, उससे किया हुआ विनाश 
किसी भावका होता दै, वद प्रतिसंख्यानिरोध दै, उससे उलटा अबुद्धिपूवेक अपने डी आप 
नष्ट - द्ोनेवाले स्तम्भ आदिका नारा अधप्रतिसंस्ल्यानिरोष है, ऐसा कदते हैं-- 
“'तद्विपरीतः” इव्यादिसे । परप्रकिया ककर सूअका व्यास्ल्यान करते दैं--“'तेषाम्‌”” इत्यादिसे ॥ 
"भाव? अर्थात्‌ सन्तानी ॥. “सन्तान”---कार्यकारणभावसे युक्त पदार्थोका प्रवाह । उस 
सन्तानरूप पदार्थप्रवादमें अन्तका क्षणिक पदार्थ अन्य क्षणिक पदार्थको उत्पन्न करता दै या 
नहीं? आय पक्षमें अन्तपनेकी द्वानि द्दोती हे, यदि अन्त्य सन्तान--अन्तका क्षण अन्य 
क्षणको उत्पन्न करता हो, तो वद्द क्षण अन्तका न कहलायेगा, क्योंकि" खन्सानप्रवाइका 
बिच्छेद नद्दीं होता, जिससे कि आन्तका कददळावे । द्वितीय पक्षमें अन्त क्षणमें 
असत्त्वका प्रसङ्ग अविगा, क्योंकि जो झर्थकियाकारी दै, वद्द सतू-विद्यमान भाव हे, ऐसा 
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eo 


भाष्य 
वा ? न तावत्‌ सन्तानगोचरी संभवतः, सर्वेष्वपि रान्तानेपु सन्तानि- 
नामदिच्छिन्नब हेतुफलभावेन सन्तानविच्छेदस्या ऽसंभवात्‌ । नाऽवि भाव- 
गोचरो संभवतः, नहि भावानां निरन्वयो निरुपाख्यो विनाशः सम्मत्रति, 
सदास्वप्यवस्थासु प्रत्यभिज्ञानबलेनाऽन्वस्यविच्छेददर्कनाव्‌ । अस्पष्टवत्य- 
पिज्ञानाखप्यदस्थासु क्तचिद्दृष्टेनाऽन्त्ररयविच्छेदेनाऽन्यत्राऽपि तदनुमा- 
नार्‌ । तस्मात्‌ परपरिकल्पितस्य निरोधद्यस्याऽनुपपत्तिः ॥ २२ ॥ 
साष्यका अनुवाद 
नियोंके कार्येकारणरे अविच्छेद दोनेखे सन्तानके विच्छेद होनेका ख-भव 
नहीं दे । इसी प्रकार ये निरोध भावोंमें भी नहीं हो सकते, क्योंकि भावोंका 
निरन्वय निःस्वरूप विनाश नहीं हो सकता, क्योकि सबै अवस्थाओंमें भी 
प्रयमिजञानवळसे अन्त्रयीका अतिच्छेद देखनेमें आता दै. । निनमें प्रत्यभिज्ञान 
अस्पष्ट हवै, ऐसी अवस्थाओंमें मी कचि अन्वयीका अविच्छेद देखनेमें आता 
है, उससे अन्यत्र भी उसका अनुमान द्योता दै.। इससे सिद्ध हुआ कि कल्पित 
दोनों निरोध अनुपपन्न हैं ॥ २२ ॥ 


र्भा 
चरमस्याऽसच्वे पूर्वेपामप्य सत्त्वप्रसङ्गः अर्थक्रियाशून्यत्वात्‌ , तस्मात्‌ सन्तानस्य 
विच्छे दासम्भवान्निरोधाप्रा्िरित्याह-न तात्रदिति । न द्वितीयः--इत्याइ~ 
नापीति । घटकपालचुणीद्यवस्थासु सेयं सदिति प्रत्यमिज्ञानादू थन्वयि- 
भावस्य मृदादेः नाऽऽत्यन्तिकविनादा इत्यर्थः । बीजस्या5डकुरादिपु प्रत्यभिज्ञानादू 
अन्वयिनो विच्छेद इत्यत आह--असस्‍्पष्टति । अङ्कुरादयः अनुस्यूतान्वयि- 
भावस्थाः, कार्यत्वात्‌ , पटवदित्यन्वय्यविच्छेद सिद्धिः इत्यर्थः । यस्मादू भावानां 
स्थायित्वं तस्मात्‌ प्रतिक्षणनिरोधासम्भव इत्युपसंडारः ॥ २२ ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 

बोदका सिद्धान्त है । उसके अखर्व आप्त दोनेसे पूव क्षणमें भी असत्त्वका प्रसङ्ग 
आवेगा, क्योंकि बे अर्थाकियाझल्य दोगे, इसलिए सन्तानके विच्छेदका सम्भव न 
दोनेसे निरोधका असम्भव है, ऐसा कहते दैं--“'न तावत्‌” इव्यादिसे। दूसरा पक्ष भी 
ठीछ नहीं है, ऐसा कद्दते दैं--'“नापि”” इत्यादिस ॥ घट, कपाल, चूण आदि अवयवांमें तो 
यद्दी वद्द स्ट॒त्तिका दे, इस प्रकार प्रत्याभिज्ञान दोनेसे अन्वयिभाव्‌--मृत्तिकादिका आत्यन्तिक 
विनास नदीं होता, ऐसा अर्थ दै। बीजके अङ्कुर आदिम प्रत्यभिज्ञान न दिखाई देनेखे 
अन्वयीका विच्छेद द्वोता दे, इसपर वद्दते हें--““अस्पष्ट” इत्यादिसे । अङ्कुर आदि 
अनुस्यूत जो अन्वयी पदार्थ दे उसमें स्थित हैं, कार्य देनिसे, वस्त्रके समान, इस प्रकार अन्वयी 
के अविच्छेदकी सिद्धि क्षेती दै, ऐसा अर्थ दे । चूँकि पदार्थ स्थायी दैं, मतएव उनका 
प्रतिक्षण नाश नदा दो सकता, इस प्रकार उपसंद्दार दे ॥ २२ ॥ 


पदच्छेद---डभयथा, च, दोषात्‌ । 

पदार्थोक्ति--उभयथा च--अविद्यायाः सम्यग्‌ ज्ञानात्ताशः स्वतो वा १ 
प्रथमे निर्हेतुकनाशाभ्युपगमहानिमसंगः, द्वितीये सम्यग्ज्ञानोपदेशानर्थक्यम इति 
प्रकारङ्वयेऽपि, दोषात्‌-दोषसद्‌भावात्‌ [ असंगतं सौगतमत्तम्‌ ] । 

भाषार्थे--अवियाका सम्यग्‌ ज्ञानसे नाश होता है या अपने आप नाझ 
दोता है १ प्रथम पक्षके स्वीवारमें निर्देतुकनाशके स्वीकारकी हानि होगी, दूसरे 


पक्षके स्वीकारमें' ज्ञानोपदेश निष्फल होगा, इसलिए दोनों कल्पोंमें दोष द्दोनेसे 
सोगत मत असंगत दै । 


आष्य 

सोश्यमविद्यादिनिरोधः प्रतिस ङ्ञयानिरोधान्तःपाती परपरिकल्पितः, 
स सम्यर्ल्ञानाद्‌ वा सपरिकरात्‌ स्यात्‌ स्वयमेव वा । पूवस्मिन्‌ विकल्पे 
निर्देतुकविनाशाअ्युपगमद्दानिप्रसङ्ग: । उत्तरस्मिस्तु मार्गोपदेशानर्थकय- 
सङ्गः । एवयुभयथा$पि दोषप्रसङ्गादसमञ्जसमिदं ददानम्‌ | २२ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

प्रतिसंख्यानिरोधके अन्तभूत जो यह अविद्या आदिका निरोध परपरि- 
कल्पित है, बद्द परिकरयुक्त सम्यगज्ञानसे है या स्वतः ही है ? प्रथम कर्पमें 
नि्हेठुक विनाशके स्वीकारकी दानि होगी, दूसरे कल्पमें मार्गोपदेश अनर्थक हो 
जायगा । इस प्रकार दोनों पक्तमें दोषके प्रसंगले यह दन अयुक्त है ॥ २३ ॥ 
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रत्नप्रभा 
अविद्यादीनां प्रतिसंख्यानिरोध तदभिमतं दूषयति--उभयथैति । यमनि- 
यमादयः परिकराः । सर्वे दुःखं क्षणिकमिति मावनोपदेशः---मार्गोपदेशः ॥२ ङेतं 
रत्नम भाका अनुवाद 

बोदके अभिमत प्रतिसंख्यानिरोधमें अन्तभूत हुए अविद्या आदि निरोधको दूषित करते हैं--- 
**उभयथा'” इत्यादिसे । “परिकर'--सम्यग्‌ ज्ञानको सामप्री--यम, नियम आदि और श्रयण, 
मनन आदि ॥ ` *मार्गोपदेश'--सव क्षणिक दै, एसी भावनाका उपदेश । [ चार प्रकारकी 
सावनासे बौद्ध परम घुरुषार्थका वर्णन करते दें । चतुविंध भावना इस प्रकार है---'सर्व कणिक 


दे, क्षणिक दै, सये दुःखकारक दे, दुःखकारक दे, सर्व स्वलक्षण है, स्वलक्षण दै, सर्वे शल्य है, 
शन्य दै! ] ॥२३॥ 
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पदच्छेद आकारो, च, अविरोषात्‌ । 

पदार्थोक्ति--आकाशे च--“आत्मनः आकाशः सम्भूतः? इति श्र॒त्या 
शब्दगुणत्वेन च आकारोऽपि, अविशेषात्‌ --एथिन्यादिवत्‌ वस्तुत्वप्रतिपत्तेस्तुल्य- 
स्वात्‌ [ न आकारस्य निरुपार्यस्वम्‌ ] । 

भाषार्थ--'आत्मन: ०? (आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ ) इस श्रुतिसे और 
शब्दगुणक दोनेसे आकाशमें भी एथिवी आदिके समान वस्तुत्वकी प्रतिपचि-- 
आकाश वस्तुरूप ढै ऐसी प्रतीति--तुल्य है, इसलिए आकाश निरुपास्त्य नदीं दै । 


माष्य 


यच्च तेपामेवाऽभिप्रेतं निरोधद्वयमाकाशं च निरुपाख्यमिति, तत्र 
निरोधद्वयस्य निरुपार्यत्त्रं पुरस्तान्निराकृतम्‌, आकाशस्येदानीं निरा- 
क्रियते । आकाशे चायुक्तो निरुपाख्यत्वाभ्युपगमः, प्रतिसंख्या5प्रतिस- 
छ यानिरोधयो रित्र चस्तुस्तरश्रतिपत्तेरविहेषात्‌ । आगमपामाण्यात्‌ तावत्‌ 
“आत्मन आकाशः संभ्रूवः? ( ते० २।१ ) इत्यादिश्रुतिभ्य आकाशस्य च 

साच्यका अनुवाद 

पूर्वोक्त दोनों निरोध और आकाश निरुपाख्य हैं, ऐसा बौद्धका सिद्धान्त 
है उनमें दोनों निरोध निरुपाख्य हैं, इसका पीछे निराकरण किया जा चुका 
है । आकाश निरुपाख्य है, इसका अब निराकरण करते हैँ । आकारामे (वह 
निरुपाख्य है ), ऐसा स्वीकार अयुक्त है, क्योंकि घतिसंख्यानिरोध और अप्रति- 
संख्यानिरोधमें जिस प्रकार वस्तुत्वकी प्रतिपत्ति है, उसी प्रकार उसमें चस्तुत्वकी प्रति- 
पत्ति है, इन तीनोंमें कोई विशेष नहीं है। प्रथम झाखके प्रमाणसे आकाडामें वस्तुत्व 
सि द्ध होता है---“'आत्मन: आकाश: सम्भूतः” ( आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ ) 


रत्नभभा 

आगमप्रामाण्यादिति । तत्र आकाशस्य कार्यत्वोक्त्या घटादिवद्धस्तुत्वं 

प्रसिध्यति इत्यथेः। ननु आगमप्रामाण्ये विप्रतिपन्नान्‌ प्रति आकाशस्य वस्तुत्वं कथं 
रत्नप्रमाका अनुवाद 


““आगम प्रामाण्यात्‌?” इत्यादि । उसमें आकाश कार्य दै, ऐसा कदा दै, उससे घट भादिके 
समान उसका वस्तुत्व प्रसिद्ध द्दोता दै, यद्द अथ दै । परन्तु आगमप्रामाण्यको न माननेवाले 
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माष्य 
चस्तुत्वप्रसिद्धिः । विप्रतिपन्नान्‌ प्रति तु शब्दगुणाजुमेयत्त्रं वक्तच्यम्‌, 
गन्धादीनां गुणानां एथिव्यादिवस्त्वा श्र यत्वद्शनात्‌ । अपि चाऽऽवरणाधात- 
मात्रमाकाशमिच्छतामेकर्मिन्‌ सुपर्णे पतत्यावरणस्य विद्यमानत्वात्‌ सुपः 
णान्तरस्योर्पिस्सतोऽनवकाशर्वप्रसङ्गः । यत्रा$ड्वरणा भावस्तत्र पतिष्यतीति 
चेत्‌ , येनावरणाभावो विशेष्यते तत्तर्हि वस्तु भूतमेवाऽऽकाशे स्यात्‌ + नाउ5वर- 
भाष्यका अनुवाद 
इत्यादि श्रुतियोंसे आकाश वस्तु है, ऐसी प्रसिद्धि दै, परन्तु जो आराम प्रमाणको 
नहीं मानते, उनके प्रति आकाश इाब्दशुणसे अनुमेय दवै, ऐसा कहना युक्त 
है, क्‍योंकि गन्ध आदि शुणोंके आश्रयरूपसे एथिवी आदि देखनेमें आते दें । 
और जो आकाश आंनरणका अभावमात्र है, ऐसा मानते हैं, उनके मतमें 
एक पश्षीके उड़नेपर आचरण विद्यमान दोनेसे उड्नेकी इच्छा करनेवाले अन्य 
पश्चीको अवकाश नहीं दै, ऐसा मानना पड़ेगा । जहांपर आवरणका अभाव है, 
बद्दांपर उड़ेगा, ऐसा कहो, तो जिससे आवरणका अभाव विशिष्ट धोता है, 
रलप्रमा 
सिध्यतीत्यत आह--विमतिपत्नानिति । शब्दो वस्तुनिष्ठ, गुणत्वादू, गन्धा- 
दिवदू, इत्यनुमानात्‌ आकाशस्य वस्तुत्वं सिध्यति । एथिव्यायष्टद्रव्याणां श्रोचमाह्म- 
गुणाश्रयत्वायोगादित्यर्थ: । आकाशस्य भावत्वं प्रसाध्य अभावत्वं दूपयति-- 
आपि चेति॥ यथेकघटसत्त्वेडपे घटसामान्याभावो नास्ति, तयैकपक्षिसच्वेऽपि 
मूर्तद्रव्यसामान्याभावात्मकाकाशो नास्त्येवेति पक्ष्यन्तरसञ्चारो न स्यात्‌ इत्यर्थः । 
देशविझेषावच्छेदेन आवरणाभावोऽस्तीत्याशङ्क्य अभावावच्छेदकदेझ विशेष 
एव आकाशः, नाऽभाव इत्याह--यत्रेत्यादिना । पतिष्यति पक्षी, सञ्चरि- 
रत्नमभाका अनुवाद 
बौद्धके प्रति आकाशका वस्तुत्व कैसे सिद्ध द्दोगा, इसपर कददते हे->“'विप्रतिपन्नान्‌?” इत्यादिखे । 
“बन्द वस्तुनिष्ठ दै, गुण दोनेसे, गन्ध आदिके समान, इस अनुमानसे आकाइाका चस्तुत्व सिद्ध 
होता है, क्‍योंकि एथिवी आदि आठ द्रव्य श्रोत्रमात्रसे भ्राह्य शब्दगरुणके आश्रय दों, यदद युक्त नहीं 
दे, ऐसा अर्थ हे । आकाश भाव दे, ऐसा सिद्ध करके वद अभाव दे, इसको दूषित करते दें-- 
“अपि च’? इत्यादेखे । जैसे एक घट विद्यमान दो, तो घट सामान्यका अभाव नहीं होता, 
वैसे हा एक पक्षी विद्यमान हो, तो भी मूर्त द्रव्य सामान्यका अभावरूप आकाश दै--यह नदं 
हो सकता । इसालिए अन्य पक्षीका संचार नहीं दोगा, ऐसा तात्पर्ये है । अमुक देराके अवच्छद 
से आनरणका अभाव द्वै, ऐसी आरांका करके उसका निराकरण करते हें कि अभावका. अवच्छेद 
देशविशेष ही आकाश हे, अभाव आकारा नदी दे ''यत्र” इत्यादिसे । पातिध्यति--पशक्षी 
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भाष्य 
णाधावमात्रम्‌ । अपि चाऽऽवर्णा भावमात्रमाकाळे मन्धमानस्य सोगतस्य. 
स्वाभ्युपगमविरोधः प्रसञ्येत । सौगते हि समये 'एथित्री भगबन्‌ किंसन्नि- 
अया? इत्यस्मिन्‌ प्रतिवचनप्रवाहे एथिव्यादीनामन्ते “वासुः किँसंनिश्रयः, 
इत्यस्य प्रश्‍नस्य प्रतिवचनं भवति 'वायुराकादासंनिश्रयः? इति, तदाकाशा- 
स्याऽतस्तुत्वे न समञ्जसं स्यात्‌ । तस्मादप्ययुक्तमाकाशस्याऽस्तुत्वस्‌ । 
अपि च निरोधडयमाकाशं च त्रयमप्येतन्निरुपार्यमवस्तु नित्य चेति 
विप्रतिषिद्धम्‌ । न ह्यवस्तुनो नित्यत्वमनित्यत्वं वा संभवति, वस्त्वाश्रय- 
त्वाद्धर्मधर्मिवयचहारस्य । धर्मधर्भिभावे हि घटादिवद्वस्तुत्वमेव स्याद्‌ न 
निरुपाख्यत्वम्‌ ॥ २४ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
चही तब वस्तुभूत आकाइा है, केवळ आवरणका अभावमात्र आकाश नहीं 
है। और आवरणके अभावमात्रको आकाश माननेवाले सौगातको अपने स्वी- 
कारसे विरोध होगा, क्योंकि सौगातदरीनमें “थिवी भगवन किंसन्निश्रया” 
( हे भगवन्‌ थिवी किसके आधारपर है?) इस प्रभ और प्रतिबचनके 
प्रबाहमें प्रथिवीं आदिके अन्तर्मे वायु: किसंन्िश्रयः, ( चायु किसके आधार- 
पर है) इस प्रश्नका प्रतिवचन है--“वायुराकाझासंनिश्रयः? ( वायु आकाइाके 
आधारपर दै), आकाशको अवस्तु माननेपर वह प्रतिवचन नहीं बन सकता । 
इससे भी आकाशका अवस्तुत्व अयुक्त है और दोनों निरोध और आकाश ये 
तीनों निरुपाख्य हैं, अचस्तु हे और नित्य हैं, यद विरुद्ध है। क्योंकि जो 
अबस्तु दै उसमें नित्यत्व या अनित्यस्व नहीं घट सकता, क्योकि धर्म और 
धर्मका व्यवद्दार बस्तुके आश्रयसे है और धर्मधर्मिभाव होनेसे घटादिके 
समान वस्तुत्व ही होगा, निरुपाख्यत्व नहीं दोगा ॥ २४ ॥ 

रत्नप्रभा 

ष्यतीत्यैः । आकाझस्य अवस्तुत्व॑ स्वमन्थविरुद्ध चेत्याह अपि चेति । 
किं सम्यङ्‌ निश्रयः- आश्रयोऽस्या इति किंसन्निश्रया, अवस्डुनः शशविषाणस्य 
आश्रयत्वादर्शनादिलि भावः । व्याघातान्तरमाह-_अपि चेति । ध्वंसापतियोगि- 
ताख्यो घर्मो नित्यत्वं नाऽसति सम्भवति, घर्मिणोऽसक्त्वव्याघातादित्यर्थः ॥२४॥ 

रत्न्रमाका अनुवाद 
उड़ेगा ऐसा अर्थ दै। आकाशका अवस्तुत्व बौद्धके अपने अन्थसे भी विरुद्ध है, ऐसा कहते 
हे--“*आपि च” इत्यादिसे । “'किंसनिश्रया''--किम्‌ ( क्या ) है सम्यक्‌ निश्रय ( आश्रय ) 
जिसका वद 'किंसनिश्रय' है । शशाविषाण जो वस्तु ही नदी हे, वदद आश्रयरूपसे नदीं दीखता 
परन्तु आकाश वायुका आश्रय द्वोनेस वस्तु दै, ऐसा अथे दे। अन्य विरोध कहते दैं-- 
“आप च”? इत्यादिसे ।*नाझका अप्रातियोंगित्व धर्म नित्यत्व दे, बद असतूमें नदों रद सकता, 
क्योंकि एसा माननेसे घर्मीके असत््वका व्याघात दोगा, एसा अर्थ दै ॥ २४॥ 
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अनुस्मृतेश्च ॥ २५ ॥ 


पदच्छेद--अनुस्मृते, च । 
पदार्थो क्ति--अनुस्म्रतेश्च-अनुभवम्‌ अनु उत्पद्यमाना स्म्तिः अनुस्मृतिः, 
तडःलादपि [ आर्मनोऽनुभविचुर्न क्षणिकत्वम्‌ ] । 
भाषार्थ--उपलब्धिके अनन्तर उत्पन्न होता हुआ स्मरण ही अनुस्मृति हे 
उसके बळले भी प्रतीत होता है कि अनुभव करनेवाला आत्मा क्षणिक नहीं है । 
भाष्य 
अपि च वैनाशिकः सर्वस्य वस्तुनः क्षणिक्रतामभ्युपयन्चुपलब्धुरपि 
क्षणिकतामभ्युपेयाव्‌ ! च सा सम्भवति, अनुस्सृतेः । अनुभवसुपरब्धिः 
मनूतपद्यमानं स्मरणमेवा5नुस्सतिः सा चोपलब्ध्येककतुका सती संभवति, 
पुरुषान्तरो पलब्धिविषये पुरुपान्तरश्य स्मृत्यदर्नात्‌ । कथं ह्यहमदोऽद्रा 
क्षमिदे पश्यामीति च पूर्वाचरद शिन्येकस्मिन्नसति प्रत्ययः स्यात्‌ । अपि च 
भाष्यका अनुवाद 
और वैनाशिक सब वस्तुर्कोको क्षणिक मानते हैं, इसलिए डनको उपलब्धा 
की भी क्षणिकता साननी पड़ेगी । परन्तु उसका सम्भव नहीं है, 
अलुस्खतिसे । अनुभव--अथोत्‌ उपलब्धिके पीछे उत्पन्न द्दोनेवाळा स्मरण ही 
अनुस्मृति है। उसका और उपलब्धिका एक कत्ती हो, तभी वह अनुस्मृति हो 
सकती है, क्योंकि एकपुरुपकी उपळब्धिके विषयमें अन्य पुरुषकी स्मृति नहीं देखी 
जाती है । मैंने यहद देखा’ में यहद देखता हूँ? ऐसी प्रतीति पूर्वोत्तर द्रष्टा एक 
हु RR  ः 
आत्मनः क्षणिकत्वं दूषयति--अनुस्मतेरिति । अनुभवजन्या स्मृतिः 
अनुस्मृतिः, तस्यास्‌ अनुभवसमानाश्रयत्वात्‌ तदुभयाश्रयात्मनः स्थायित्वमित्यर्थः । 
क्षणिकत्वे ज्ञानद्वयानुसन्धानं च न स्यात्‌ इत्याइ--कर्थ ह्यहमिति । पूर्वदर्शन- 
कर्तुरद्राक्षमिति स्मरणकर्त्रा पेक्यप्रत्यभिज्ञानाच्चात्मनः स्थायित्वमित्याह- अपि 
रत्नभभाका अनुवाद 
आत्माके क्षणिकत्वको दुषित करते हैं---““अजुस्ग्टतेः”” इत्यादिसे । अनुभवजन्य स्मृतिः 
अनुस्मृत्ति दहे, उसका और अचुभवका आश्रय समान दोनेसे उन दोनोंका आश्रय आत्मा 
स्थायी दै, ऐसा अथ हे । यदि आत्मा क्षणिक द्दो, सो दो ज्ञानोंका अचुखन्घान न द्वोगा, ऐसा 
कहते हे--'*क्थं ह्यम्‌” इत्यादिसे । बू दरान करनेवालेडी “'मैंने देख्ता” ऐसा स्मरण करने 
वालके साथ एकता दे, ऐसा प्रत्यभिशान दोनेसे आत्मा स्थायी दै, ऐसा कदते है-- अपि च?” 


दर्शनस्मरणयोः कर्तर्येकस्मिन्‌ प्रत्यक्षः पत्यमिज्ञापत्यय$ सर्वस्य लोकस्य 
प्रसिद्धोऽइमदोऽद्राश्चमिदं पश्यामीति । यदि हि तयोरभिन्नः कती स्यात्‌, 
ततोऽहं स्मराम्यद्राक्षीदन्य इति प्रतीयात्‌ , न त्वेवं प्रत्येति कश्चित्‌ । यत्रैवे 
प्रत्ययस्तत्र दर्शनस्मरणयोभिन्नमेतर कर्तारं सर्वलोकोऽवगच्छति, स्मराम्य- 
इमसावदोऽद्राक्षीदिति । इह त्वमदोऽद्राक्षमिति दर्शनस्मरणयोर्वैनाश्िको- 
साच्यका अनुवाद 

न्‌ हो तो किस प्रकार हो सकती है ? और दरीन और स्मरणका एक कत्ती होनेपर 
मैंने यद्द देखा था” मे यह देखता हूँ” ऐसी प्रत्यभिज्ञा--प्रतीति प्रत्यक्ष 
सर्वळोकर्मे प्रसि द्ध है । यदि उन दोनों के भिन्नकत्ती हॉ तो “मैं स्मरण करता हूँ? 
“अन्यने देखा था? ऐसी प्रतीति होगी । परन्तु किसी को भी ऐसी प्रतीति नहीं 
होती । जहा ऐसी अतीति होती है, वहाँ दरन और स्मरणके भिन्न मिनन 
कत्तीओंको लोग जानते हैं । 'में स्मरण करता हूँ “उसने यह्द देखा? यहां तो 
मेने यद्द देखा? इस प्रकारसे दरान ओर स्मरणका एक ही कर्तारूपसे बैंनाशिक 


रत्नप्रभा 
खेति । योञ्डमदः पूर्वमद्राक्ष स एवाऽहम्‌ अद्य तत्‌ स्मरामि इति प्रत्यमिज्ञाना- 
कारो द्रष्टव्यः । इदं पश्यामीति ज्ञानान्तरसम्बन्धकथनं यो5हमद्वाक्ष सोऽहं पहया- 
मीति रत्यमिज्ञानान्तरथोतनार्थम्‌ । विपक्षे बाधकमाह---यदि हीति । द्रष्टुस्म- 
न्रोः मेदे अहं स्मरामि अन्योऽद्वाक्षीदिति प्रतीतिः स्यादित्यत्र हृष्टान्तमाइ— 
यत्रैवमिति । प्रत्वयमाह--स्मरामीति । स्मरामि अहम्‌ अन्योऽद्राक्षीद्‌ इति 
प्रत्ययो यत्र तत्र भिन्नमेव कर्तीरं लोकोऽवगच्छति इत्यविवादस्‌ इत्यर्थः । 
घक्कतप्रत्यभिज्ञायां ताहदामेदमत्ययस्य बाधकस्य आदर्शनादात्मस्थायित्वं दुवारमर 
रत्वभभाका अनुवाद 
इत्यादिसे । “जिस मेने वह पूर्वमें देखा, वदी में उसका आज स्मरण करता हुँ' ऐसा प्रत्य- 
मिज्ञानका स्वरूप समझना चाहिए । “मैं यदद देखता हैँ” यइ अन्य ज्ञानके साथ सम्बन्ध 
का कयन दै और 'जिस मैंने देखा, वद में देखता हूँ” ऐसे अन्य भ्रत्यभिज्ञानको बतानेके 
लिए हे । पूर्वोत्तर प्रतीतिके कर्ता भिन्न द्वो, इसमें बाधक कहते दें--''यदि हि”? इत्यादिसे । 
द्रछा और स्मर्ता दो भिन्न दों, तो में स्मरण करता हूँ , 'अन्यने देखा” ऐसी श्रतीति होगी, उसपर 
दृष्टान्त कदते दें--“'यत्रेवम्‌” इत्यादिसे । प्रतीति कहते दे--““स्मरामि”” इत्यादिसे । “मैं 
स्मरण करता हूँ, 'अन्यने देखा” ऐसी जद्दो प्रतीति होती दै, वद्दां लोक भिन्न दी कत्त 
समझते दे, यदद निर्विवाद हे, ऐसा अर्थ दे । प्रकृतप्रव्यभिज्ञानके वैसे भेदप्रतीतिरूप बाधकके 
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आप्य 
ऽप्यात्मानमेवैकं कतारमवगच्छति, न नाइमित्यात्मनो दर्शन निवुत 
निहलुते यथामिरनुष्णोऽप्रकाश इति वा। तत्रेते सत्येकस्य दशनस्मरणलक्षण- 
क्षणदयसंबन्धे क्षणिकत्वाभ्युपगमहानिरपरिहाया वनाशिकस्य स्यात्‌, 
तथाऽनन्तरामनन्तरामात्मन एव प्रतिपत्ति ्रत्यमिजानन्नककर्तृका मोत्त मादु- 
च्छूवासादतीताञ्च प्रतिपत्तीरा जन्मन आत्मेककर्तुकाः अ्विसंदधानः कर्थ 
भाष्यका अनुवाद 
मी आत्माको मानते हैं, परन्तु "मैंने नहीं देखा? ऐसा जो पूवदरान हुआ है, 
उसका निषेध नहीं करते, जैसे कि अग्नि अनुष्ण है या प्रकाररहित है, ऐसे 
अप्निके चष्णत्ब और प्रकाशका निषेध नहीं करते, ऐसी अवस्थार्मे एकका द्वी 
द्रन और स्मरणळक्षण दो क्षर्णोके साथ सम्बन्ध होनेपर वैनारिक ध्वणिकत्वका 
जो स्वीकार करते हैं, उनको उसकी हानि अपरिद्दाये होगी, उसी प्रकार अन्तके 
उच्छासपयेन्त एक एक [प्रतिपत्ति] के पीछे दोनेवाळीं आत्माकी दी प्रतिपत्तियोंको 


रत्नप्रभा 
इत्याह- इद्द त्वहमद्‌ इति । यथाडग्नेरोप्ण्यादिकं न बाधते कञ्चित्‌ तथा नाऽ- 
इमद्राक्षमिति पूर्वदर्शनं न निन्ह्नुत इत्यनेन बाधाभावात्‌ प्रत्यभिज्ञा प्रमेच्युक्तं 
भवति, तथा द्रप्टृस्म्त्रोः ऐक्ये सति स्थायित्वं फलितमित्याह-तत्रैवं सतीति । 
क्षणद्वयसम्बन्येऽप्यात्मनस्तूतीयक्षणे भङ्गोऽस्त्विति वदन्तं प्रत्याह-त थेति । वर्स- 
मानदशामारभ्य उचमोच्छ्वासाद्‌ अनन्तरामनन्तरां स्वस्येव प्रतिपचिमास्मक- 
कर्तुकां प्रत्यमिजानन्रा जन्मनश्च वर्तमानदझापर्यन्तम्‌ अतीताः प्रतिपत्ती: स्वक- 


रत्नप्रभाका अनुवाद 
न देखनेखे आत्माका स्थायित्व दुर्वार है, ऐसा कहते हे--“'इद्द त्वदमदः” इत्यादिसे। अंसे 
अम्ञिरी उष्णता आदिका कोई अपलाप नहीं करता, वैसे दी “मैने नहीं देखा, ऐसे पू 
दशनका कोई निषेध नहों कर सकता, इससे इस प्रकार बाधन दोनेसे प्रत्यभिज्ञान यथार्थ 
ज्ञान--प्रमा दे, ऐसा तात्पर्ये दै, इस प्रकार बटा और स्मर्ता एक दोनेसे उनका स्थायित्व 
फलित द्दोता है, ऐसा कद्दते दैं--“'तत्रैबं सति” इत्यादिसे॥ दो क्षणोंके साथ सम्बन्ध 
होनेपर भी आत्माका तृतीय क्षणमें भंग होता दे, ऐसा कहनेवाळसे कहते हें--''तथा”” 
इत्यादिखे । वर्तमान दशास लेकर अन्तके उच्छवास पयन्त अर्थात्‌ मरण-पयन्त एकके 
पीछे एक अपनी हौ प्रतिपत्तिको आत्मा द्वी जिसका कत्ता है, एसा जानता हुआ, उसी 
प्रकार जन्मसे लेकर वर्तमान दशापयेन्त हुई प्रतिपत्तियाँ आत्मकतूक दें, ऐसा प्रतिसन्धान 
करते हुए वैनाशिरझ “दम क्षणभंगवादी दे? ऐसा कहते हुए क्यों नहीं लज्वित होते १ 


माष्य 
क्षणभङ्गवादी वैनाशिको ना5पत्रपेत । स यदि ब्रयात्‌-साइ्टश्यादेतस्सपत्स्यने 
इति । तं प्रति जयात, तेनेदं सदशमिति इयायत्तत्वात्‌ साइइयस्य क्षणमङ्ग- 
वादिनः सदृश्यो दयो स्तु नोग्रही तुरेकस्याऽभाव/त्‌ साडञ्यनिमिचं प्रतिसन्धा- 
नमिति मिथ्याप्रलाप एव स्यात्‌ , स्याच्चेत्पूर्वोत्रयोः क्षणयोः सादृङ्यस्य 
भाष्यका अनुवाद 


[आत्मा दी जिनका एक कर्त्ता दै, ऐसी उन प्रतिपत्तियोंको] देखते हुए तथा जन्मसे 
लेकर आजतक हुई प्रतिपक्तियों का, आत्मा ही जिनका एक कत्ती है, उनका, प्रतिसन्धान 
करते हुए चैनाशिक क्षणभंगवादी होनेसे क्यों चीं लज्जित होते। यदि वे ऐसा कहें 
कि साहदयसे ऐसा प्रतिसंघान होता है, तो उनसे कहना चाहिये कि 'तेन इक्‌ 
सदरम? (यद्‌ उसके जैसा हे) ऐसा साहदय दोके अधीन होने से दो सहश वस्तुओंका 
मह्ीता क्षणभंगवादीके मतमें एक न होनेखे साहइयके कारणसे यह प्रतिसंघान है, 
ऐसा मिथ्या प्रलाप ही होगा । यदि पूवे और उत्तर क्षणके साहइयका एक अहदण 
oC SPAMS सिन यय Ecc Moanin nti 
रत्नम्रभा 


काः प्रतिसन्दघानः सन्निति योजना । दीपज्वालास्विवाऽऽर्मनि प्रत्यभिज्ञानं 

साहङ्यदोषादिति शङ्कते स इति । सारञ्यज्ञानस्य धार्मेमतियोगिज्ञानाधीनत्वात्‌ 

स्थिरस्य ज्ञातुरसत्त्वाच सारङ्यञ्ञानं सम्भवति, सत्त्वे वाऽपसिद्धान्तः स्यादिति परि- 

हरति-तमित्यादिना । स्यादेतत्‌ न साइइयप्रत्ययः पूर्वेत्तरवस्तुद्वयज्ञानजन्य- 

वस्तुद्वयसारझ्यावगाही, किं तर्हि? कश्चिदेष विकल्पः स्वाकारमेव बाह्यत्वेन 

विषयीकुर्वाणः क्षणान्तरास्पर्शी, अतो न स्थिरद्रष्ट्पेद्षेति शङ्कते-तेनेद्‌मिति । 
रत्वमभाका अनुवाद 


जसे दीप ज्वाल्य एक नहीं दे, तो भी प्रत्यभिज्ञान होता दै, उसका साइर्‍्य दतु हे, वैसे 
आत्मामें खाटर्‍यदोषसे अव्यमिज्ञान दोता दै, यद सारझ्यक्कत अन्ति दे, ऐसी झोका करते हैं--- 
“स” इत्यादिखे । घर्मा ( जो दो पदार्थाके सदरा दै, वद्द ) और जो प्रतियोगी है, उनके अधीन 
सारस्य अधीन दोनेसे स्थिर ज्ञाता न दोनेके कारण साइृइ्यज्ञान नहीं दो सकता और दो, 
तो अपासेद्धान्त दोगा, इस प्रकार शंकाका परिद्दार करते है--“तम्‌” इत्यादिसे । और पाका 
करते हैं यद साटर्‍्यज्ञान नदीं दे कि जो पूर्वोत्तर दो चस्तुओंके ज्ञानस उत्पन्न दोता दै और उन 
दोनोंका साहश्य जिसका विषय द्वै।तब यढ क्या दे? यह तो कोई विकल्पप्रतीति दै और यह विकल्प 
अपने आकारको दी बाह्य विषयरूपसे मानता दे और अन्य क्षणको स्पर्स नदीं करता, इसलिए स्थिर 


रषटाकी अपेक्षा नहीं दे, इस अकार शङ्का करते दैं--''तेनेदम्‌” इत्यादिसे । यद्दा ऐसा कदना 'चादिए षि 
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माष्य 
ग्रहीवैकः, तथा सत्येकस्य क्षणद्वयावस्थानात्‌ क्षणिकत्वप्रतिज्ञा पीड्येत। तेनेदं 
सदृशमिति प्रत्ययान्तरमेत्रेदं न पूर्वोत्तरक्षणद्वयग्रहणनिमित्तमिति चेत्‌ , न; 
तेनेदमिति भिन्नपदार्थोपादानात्‌ । प्रत्ययान्तरमेतर चेत्‌ सादरु्यविपयं स्यात्‌ 
तेनेदं सदशमिति वाक्यप्रयोगोऽनर्थकः स्यात्‌। सादद्यमित्येव प्रयोगः 
प्राप्नुयात्‌। यदा हि लोकप्रसिद्धः पदार्थः परीक्षकेर्न परिणुह्मते, तदा स्वपक्ष- 
माष्यका अनुवाद 
करनेवाला है, तो एक होनेसे एकके दो क्षणपर्यन्त अवस्थानसे क्षाणिकत्व 
प्रविज्ञाका बाध होगा । “तेन इदं सद्टशम्‌” ( वह उसके जैसा है ) ऐसी अन्य 
प्रतीति ही है, पूवे और उत्तर ये दो क्षण अहणनिमित्त नहीं हैं, ऐसा यदि 
कहो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि 'तेन इदम्‌? ( उसके साथ यह ) ऐसे चिन्न 
पदार्थका अहण होता है. । यदि अन्य प्रतीति ही खाडदयचिषयक हो, तो तेनेदं 
सरहाम्‌? ( यह उसके सरश है ) ऐसा वाक्यप्रयोग अनर्थक होगा । साइइयम्‌ 
( सादय ) ऐसा ही प्रयोग प्राप्त होगा । जब लोकप्रसिद्ध पदार्थका परिग्रहण 


रत्न भभा 
अत्र वक्तव्यम्‌--साद्टश्यप्रत्यये 'तेन' “इदम्‌! 'सरशम! इति वस्तुत्रयं भासते न वेति? 
नेति वदतः खानुभवविरोधः, किद्चाइर्थमेदाभावात्‌ पदत्रयप्रयोगो न स्यात्‌, 
तस्मात्‌ पदत्रयेण मिथः संसृष्टमिन्नार्थभानादभानमसिद्धमिति परिहरति--न 
तेनेति । अथ भासते वस्तुत्रयम्‌, तञ्च प्रत्ययाभिन्रमेव, न बाह्यमिति चेत्‌ , न; 
त्रयाणामेकप्रत्यया मेदे मिथोऽप्यमेदापत्तः । इष्टापत्तिरिति ब्रुत्राणं विज्ञानवादिनं 
प्रत्याह---यदा हीति । वस्तुत्रयं ज्ञेयं साहृञ्यप्रत्ययादू भिन्नं सर्वेकोकप्रसिद्धम्‌ । 
तच्चेत्‌ नाङ्गीक्रियते स्थायिद्रप्टृप्रसङ्गभयेन, तर्हि तचदाकाराणां क्षणिकविज्ञानानां 

रत्यप्रमाका अनुवाद 

साहृइ्यप्रत्ययमें तेन? 'इदम्‌? “सदृशम्‌” यद्द उसके समान दै, ऐसे तीन वस्तुओंकी प्रतीति 
हाती हैं या नहीं १ नदीं दोती, ऐसा यदि कदो, तो स्वानुभवसे विरोध होगा । और वस्तुओंका 


भेद न होनेसे तीन पदोंका अयोग न दोगा, इसलिए तीन पदोसे परस्पर संखष्ट हुए भिन्न 
पदार्थोका भान हंनेसे अभान- भान नद्दां दता, एसा कद्दना असिद्ध है, इस प्रकार झाकाका 


परिहार करते हैं" न तेन” इत्यादिसे । अगर तेनेदं सदशम” यह उसके 
सहश्च है-हसरमे तीन बस्तु भासती दें, परन्तु चे प्रतीतिसे अभिन्न दी दें, बाह्य 
वस्तु नहीं हैं, ऐसा यदि कदो, तो वह युक्त नहीं है । तीन वस्तुएँ एक दी ज्ञान हैं 


ऐसा कदो, तो परस्पर भिन्न नहीं, ऐसा असंग भावेगा। यह इष्टापाति दे--इट अ्रसङ्ग 

दै, ऐसा कहनेवाले विज्ञानवादीके प्रति कदते हैं--““यदा दि” इत्यादिसे । “तेनेदं सरशम'-- 
ह Po क क 

यृद्द उसके सदृष्य है--इसमें वस्तुत्रय ज्ञेय हे और वे सादृश्यश्रतीतिसे भिन्न दे, ऐसा सर्व- 
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टाटा टा या ला रा या णलाणलाणलाणलारटलारललाकलाटलकटलटलाककाल 


सिद्धिः परपक्षदोषो वोभयमप्युच्यमानं परीक्षकाणामात्मनश्व यथार्थत्वेन 

न बुद्धिसन्तानमारोइति । एवमेवैपो$थ इति निश्चितं यत्तदेव वक्तव्यम्‌, 
माष्यका अनुवाद 

न करें, तब ॒ स्वपक्षकी सिद्धि या परपक्षका दोष दोनों कहे जायें, तो मी वे 


यथार्थरूपसे परीक्षकोंके या अपने खुद्धिसंतानमें नहीं आवेगे । यह पदार्थ 
ऐसा दी दै, ऐसा जो निश्चित है, बदी कददना चादिए। उससे अन्य कहा 


रत्नममा 


मिथो वार्तानभिज्ञत्वादेकस्मिन्‌ धर्मिणि विरुद्धानेकपक्षस्फुरणात्मकविप्रति पत्त्य- 
सम्मवात्‌ स्वपक्षसाधनादिव्यवहारों छुप्येत । अतो यथानुभवं ज्ञानज्ञेय मेदोअज्गी- 
कार्य: । तथा च तेनेदं सरृशमिति बाद्यार्थयोज्ञीनपूर्यकं साहृर्यं जानत 
आत्मनः स्थायित्वं दुर्वारमित्यर्थः । ननु सन्त्येव बाह्यार्थाः कणिकस्वलक्षणा 
निर्विकल्पकआद्याः, सविकल्पाध्यवसेयास्तु स्थायिस्वसाइञ्यादयो बाह्याः कल्पिता 
अवभासन्ते, अतो विप्रतिपत्त्यादिव्यवद्दार इति बाद्यार्थवादमाशङ्क्य निरस्यति 
ए्त्रमेवेति । यत्‌ प्रमाणसिद्ध तदेव वक्तव्यम्‌, नहि क्षणिकत्वे किञ्चित्‌ 
प्रमाणमस्ति । न चेदानीं घट इति प्रत्यक्षमवर्तमानकाळासच्वं घटस्य गोचर- 
यदू वर्तमानक्षणमात्रसच्वरूपे क्षणिकत्वे मानसिति वाच्यम्‌ । तस्य वर्तमानत्व- 


रत्नञमाका अनुवाद 


लोकप्रसिद्ध दै । यदि तुम स्थायी द्रष्टाका प्रसंग आनेके भयसे उन्हें न स्वीकार करो, 
तो तत. तत्‌ आकारवाले क्षणिक विज्ञानोंका परस्पर सम्बन्ध न द्वोनेसे एक धर्मामें विरुद्ध 
अनेक पव्होंकी स्फुरणकूप विध्रतिपत्तिका असम्भव होनेसे स्वपक्षकी साधना या परपक्षका 
आक्षेप इत्यादि व्यवद्दार छस दो जायेंगे । इसलिए अनुभवके अनुसार ज्ञान और शेयका 
भेद स्वीकार करना चाहिए । इसलिए “तेनेदं सददाम्‌” ऐसे बाह्य पदार्थका ज्ञानपूर्चेक 
सादृर्य जाननेवाले आत्माका स्थायित्व दुर्वार है, ऐसा अर्थ दै। बाह्य अथ हें, 
थे क्षणिक अथ निर्विकल्पक ज्ञानर्मे भासते हैं, परन्तु सविकल्पक ज्ञानके विषय 
स्थायित्व, साइइय आदि बाह्य पदार्थ तो कल्पित दी भासते हैं, इससे विप्रतिपत्ति आदि 
व्यवद्दार सिद्ध दोगा, ऐसी बाह्यार्थवादकी आराङ्का करके उसका निरसन करते हें 
“एवम्‌” इव्यादिसे ५ जो प्रमाणसिद्ध दै वह कहना! चाहिए । बाह्य अर्थ क्षणिक है, 
इसमें कुछ प्रमाण नहीं दे । इदानी घटः--इस समय घट है, यद्द प्रत्यक्ष घटका अवर्तै- 
मान कालमें असत्त्व दिखलाता दै, इससे वत्तेमान कालमात्रमें सक्वरूप क्षणिकत्व प्रमाणभूत 
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साष्य 
ततोऽन्यदुच्यमानं बहुप्रकापित्वमात्मनः केवलं प्रख्याययेत। न चायं साइ- 
इयात्‌ संव्यवहारो युक्तः, तहु/वावगमात्‌ तत्सदृशभावानवगमाञच्च। भवेदापि 
भाष्यका अनुवाद 
जाय, तो वइ केवळ आप बडुप्रलापी हैं, ऐसा सिद्ध करेगा । और साद्टश्य्रखे यह 
व्यवदार है, यहद भी युक्त नहीं है, क्योंकि “वदी यह” ऐसा तदूभावका ज्ञान द्दोता 
है, “उसके सरश यह? इस प्रकार तत्सटशभावका ज्ञान नहीं होता है । बाह्य 


रत्नप्रभा 


मात्रगोचरत्वेन कालान्तरासस्वासिद्धेः । न च यत्‌ सत, तत्‌ क्षणिकमिति 
व्याप्तिरस्ति, विद्युदादेरपि द्वित्रिक्षणस्थायित्वेन दष्टान्ताभावात्‌ । न च स्थायिन- 
मनुमातारमन्तरेणानुमानं सम्भवति, तस्मादनुमानसिद्धथैवक्ता तथागतोऽश्रद्धेय- 
वचन इत्यर्थः । किञ्च, साइञ्यं प्रत्यभिज्ञायां दोषतया निमित्तम्‌, विषयतया वा £ 
> ८.२ 
आेऽपि स्वरूपसत्‌, ज्ञातं वा नाद्यः, मन्दान्धकारे शुक्तिमात्रअह्दे इवैत्या- 
ज्ञानेऽपि रूप्यामेदअमापतेः । न हितीयः, स्थायिज्ञातारं विना लञ्ज्ञानासम्भव- 
स्योक्तत्वात्‌ । नापि विषयतया निमित्तमित्याह---न चेति । सोंडहमित्युल्लेखाचेनाहं 
सहश इति अनुल्लेखादित्यर्थेः । सोहमिति प्रत्यभिज्ञाया अमस्वं निरस्य संशयत्वं 
निरस्यति--भवेदिति । जडार्थे प्रत्यभिज्ञातेऽपि बाश्रसम्भावनया संशयः 
रत्नमभाका अनुवाद 
हे, यह कहना अयुक्त हैं, क्योंकि बद प्रत्यक्ष चत्तेमान कालमात्र दिखलाता दै, इससे अन्य 
कालमें असच्व सिद्ध नदी होता । जो सत्‌- विद्यमान दे, बद क्षणिक दै, ऐसी कोई च्याप 
नदी है, क्योंकि उसमें दृष्टान्त नद्दी दै, कारण कि विद्युत्‌ आदि भी दो तीन क्षण स्थायी हें । 
और स्थायी अलुमाताके बिना अजुमान नदी दो सकता, इसलिए भ्नुमानसिद्ध अर्थको 
कहूनेवाले बौद्धका वचन श्रद्धेय नहीं दै, ऐसा अर्थ दे । और प्रत्यभिज्ञामें खादरय 
दोषरूपसे निमित्तं है या विषयरूपसे १ प्रथम पक्षमें स्वरूपसत्‌ साइश्य निमित्त है 
अथवा शात साहश्य १ प्रथम पक्षका स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मन्द अन्धकारमें 
शुक्तिमात्रका अहण हाोनेपर झुक्लताका ज्ञान न दोनेपर भी चांदीके अभेदञ्चमकी 
आपत्ति होगी । दूसरा पक्षभी नदी दे, क्‍योंकि स्थायी ज्ञाताके बिना उसके शानका असम्भव 
कदा ही हे ॥ विधयरूपसे भी वद निमित्त नहीं दै, ऐसा कदते दे--“'न च'? इत्यादिसे । इसमें 
'सोऽदम्‌' (वदी में हूं) ऐसा उल्लेख दे, 'तेनाई सदराः” (मैं उम्नके सहर हूँ) ऐसा 
उल्लेख नही दे, एसा अथे दै । “सोड्दम्‌' इस प्रत्याभिछाके अमत्वका निराकरण करके संशायत्वका 
सिवाकरण करते हें-_"'भवेत्‌” इत्यादिसि । जक पदार्थोके प्रत्यभिज्ञात ढोनेपर भी बाघको 
२ त्र सून २२ 
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भाष्य 
कदाचिद्राह्मतस्तुनि विप्ररम्भसंभवात्‌ तदेवेदं स्पात्तत्स दृशं वेति सन्दे हः, उप- 
लब्धारि तु सन्देहोऽपि न कदाचिद्‌ भवति--स एवाहं स्यां तत्सरो वा 
इति । य एवाहं पूर्वेयुसद्राक्षं स एवाहमय स्परामीति निश्चिततङ्कावोपल- 
झुभात्‌ । तस्मादप्यज्ञु पपत्नो वैनाशिकसमयः ॥ २५ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

वस्सुमें विप्ररम्भके संभवसे वही यह है, या उसके तरह है, ऐसा कदाचित्‌ संशय 
होगा भी, परन्तु डपळब्धा आत्मामे तो बही मैं हूँ या उसके सचा हूँ, ऐसा 
संदेह कभी भी नहीं होता, क्‍योंकि जिस मैंने अतीत काळमें देखा, वदी सें 
अब स्मरण करता हूं , ऐसे निश्चित बही होनेपनेका ज्ञान होता है । इससे समी 
बेनाशिक दर्सन अजल्लुपपहन्न हैं 11२५।॥ 


= त त त EN 


रक्नपभा 
कदाचित्‌ स्यात्‌ नास्मनीत्यथै: । असन्दिग्धाविपर्यस्तप्रत्य भिज्ञाविरोधादास्मक्ष णिकत्व- 
मतमसत्यन्तासङ्गतमित्युपसंहरति--तस्मादिति ॥ २७ ॥ 
रत्नअभाका अनुवाद 
सम्भावनासे कभी संशय दो सकता हे, आत्मामें नदी हो सकता ऐसा अर्थ दे । असदिग्ध और 
अविपर्यस्त प्रत्यभिज्ञाका विराध द्वोनेस आत्मा क्षणिक है बौद्धोक्ा यद्द मत अत्यन्त अस- 
जन्नत है, इसका उपसंद्दार करते हैं---“'तस्मात्‌”” इत्यादिसे ॥ २५ ॥ 


नासतोडरष्टत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 
पदच्छेद-- न, असतः, अदृष्टत्वात्‌ । 
पदार्थोक्ति---असलः--अभावात्‌, न--कार्योत्पत्तिन युक्ता, [ कुतः ] 
अदृषटत्वात---निरुपाख्यान्नरविषाणादेः कार्योस्पत्तेरद्ृष्टत्वात्‌ । 
भाषपाथ-अभावसे कार्यकी उत्पत्ति नदीं हो सकती, क्योंकि असत्‌ नरश्वन्ग 
आदिसे कार्थकी उत्पत्ति नहीं देखी जाती । 


आधे० ४ सू० २६] शाङ्करमाष्य-रत्नप्र मा-मापानुवादसद्दित १२४३ 
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आष्य 

इतश्वाजुपपत्षो वैनाशिकसमयः, यतः स्थिरमनुयायि कारणमनम्युप- 
गच्छतामभावाज्मावोत्पत्तिरित्येतदापद्यत । दर्शयन्ति चाऽभावाङ्कावोत्प- 
त्तिम्‌--'नाजुषमृद्य प्रादुर्भावात्‌’ इति । विनष्टाद्धि किल वीजादङ्कर उत्प- 
द्यते, तथा विनष्टात्‌ क्षीराद्‌ दधि, मुत्पिण्डाञ्च घटः । कूटस्थाचेत्‌ कारणात्‌ 
कार्यश्षुत्पद्येताविरोषात्‌ सर्वे सर्वत उत्पद्येत। तसाद मावग्रस्तेभ्यो बीजादिभ्यो- 

भाष्यका अनुवाद 

इससे भी वैनाशिक ददन अज्ञुपपन्न है, क्‍योंकि स्थिर, अचुयायी कारण- 
का स्वीकार न करनेवाळोंके मतमें अभात्रसे भावकी उत्पत्ति होगी, ऐसा प्रसङ्ग 
आवेगा। और ये लोग अभावसे भावकी उत्पत्ति दिखलाते मी हैँ-“चाहुप- 
सद्य प्राहुभाबात? ( कारणके नाझ हुए विना नहीं, किङ्लु कारणके नाझ 
होनेपर ही प्रादुभोब दोनेखे ) विनष्ट बीजसे अङ्कुर उत्पन्न होता है, तथा विनष्ट 
दूधखे दही उत्पन्न दोता है और विनष्ट शरत्तिकाके पिण्डसे घट उत्पन्न होता है । 
कूटस्थ कारणसे यदि काये उत्पन्न दो, तो विशेष न दोनेके कारण सब सबसे 


रत्नममा 


“अभावः शशविषाणवद्त्यन्तासन्तित्यज्गीकृत्य खदादिनाझादसतो घटादिकं 
जायते? इति खुग्रता वदन्ति, तदू दूषयति नासत इति । न केवलं बळादा- 
पाद्यते, किन्तु स्व्यं दर्शयन्ति च । छो नञौ प्रकृताथ गमयतः । मृदादिक 
उपमृद्य घरादेः प्रादुर्मावादितीममर्थमाह-चिनष्टादिति । कारणविनाशात्‌ कार्य- 
जन्मेत्यत्र युक्तिमाइ-_कूटस्थादिति । विनाशञ॒न्यात्‌-नित्यादित्यर्थः । नित्यस्य 
निरतिशयस्य कार्यशक्तत्वे तत्कार्याणि सर्वाण्येकस्मिन्नेव क्षणे स्युः, तथा चोत्तरक्षणे 


रत्वमभाका अनुवाद 


अभाव दाशविषाण& समान अत्यन्त असत्‌--अविद्यमान है, ऐसा अज्लीकार करके 
मृत्तिकादिनाश जो असत्‌ दै, उससे घट आदि कार्य उत्पन्न द्योते हे, ऐसा सौगत कहते हैं, 
उसको कृपित करते है--“नासत?”? इत्यादिसे। केवल बलस प्रसंग भाता हे, ऐसा नहीं हे, 
परन्तु बोद्ध स्वयं भी दिखलाते हें । “नानुपस्रद्य' इसमें दो नकार प्रकत अर्थको दृढ़ करते दें। 
सृदादि कारणोंके नाश द्वोनेपर द्वी घटादि कार्योकी उत्पत्ति दोती है, ऐसा अर्थ कहते हे-- 
“'बिनए्टात्‌?--इत्यादिसे । कारणके विनारासे कार्यका जन्म होता दे, इसमें युक्ति कहते दे-- 
*““कूटस्थात?!' इत्यादिसे । 'कूटस्थ'---विनारारास्य, चित्य । यदि नित्य निरतिष्ाय कार्यात्प।दनमें 
समर्थ हो, तो उसके सभी कार्य एक ददी क्षणमें-- कमके बिना उत्पन्न दो जायेगे, इससे उत्तर क्षणमें 


भाष्य 


ङ्कुरादीनाबुत्पयमानत्वादभावाङ्गावोत्पिरिति मन्यन्ते । तत्रेदमुच्यते- 
*नासतोऽदृष्टत्वात्‌? इति । नाभावाद्भाव उत्पद्यते, यद्यभावाद्भाव उत्प- 
देताऽभावत्वाविशेषात्‌ कारणविशेषाभ्युपगमोऽनर्थकः स्यात्‌। नहि बीजादी- 
नासुपम्ट्रदितानां योऽभातस्तस्याऽभावस्य शशविषाणादीनां च निःस्व भाव- 
स्वाविरेषाद भावत्वे कश्चिदिरेषोऽस्ति, येन बीजादेवाङकुरो जायते, क्षीरादेव 
माष्यका अनुवाद 
उत्पन्न दोगा । इसलिए अभावसे अस्त हुए वीजादिकोंखे अङ्कर आदिके उत्पन्न 
होनेसे अभाचसे भावकी उत्पत्ति होती है, ऐसा वे मानते हैं । इसपर यहद कहते हे 
“नासतो5दृष्टत्वात? । अभावसे भाव उत्पन्न नहीं होता, यवि अभावसे भाव उत्पन्न 
हो, तो अभावत्वके समान द्दोनेखे कारण विशेषका स्वीकार अनर्थक हो जायंगा । 
चिनष्ट हुए बीजादिकोंका जो अभाव है, उस अभावमें और इाइर्टन्ग 
आदिमे निःस्वभावत्वकी समानता द्दोनेसे कुछ विशेष नहीं है 
जिससे कि बीजसे ही अङ्कुर उत्पन्न दोता दै और क्षीरखे ही दद्दी उत्पन्न होता दै, इस 
रन्नभभा 
कार्य्या मावादसत्त्वापत्ति:- । न च सहकारिक्कतातिशयक्रमात्‌ कार्यक्रम इति युक्तम्‌ । 
अतिशयस्यातिशयान्तरापेक्षायाम्‌ अनवस्थानात्‌ । अनपेक्षायां कार्यस्याप्यतिशयान- 
पेक्षत्वेन सहकारिवैयर्थ्यात्‌ । तस्मान्न स्थायिभावात्‌, कार्य्यजन्मेत्यर्थः । क्षणिक- 
भावस्य हेतुत्वम्‌ “उचरोत्पादे च” ( ब्र सू० २।२।२० ) इत्यत्र निर॑स्तम्‌ । 
अमावस्य हेतुत्वनिरासार्थ सूत्रं व्याचष्टे--तत्रेदमिति । यदि बीजामावस्या- 
मावान्तराद्विशोषः स्यात्‌, तदा विशेषबदमावद्वारा बीजादेवाङ्कुर इति लोकाय- 
तिकानामभ्युपगमोऽथेवान्‌ स्यात्‌ , न सोऽस्तीत्याइ-येनेति। सत्रं योजयति 
रत्वम्रभाका अनुवाद 

कार्यके अभावसे कारणके अर्थकियाकारी न द्वोनेसे उनके असत्‌ द्दोनेका प्रसंग आवेगा । 
कारण समर्थ दे, तो भी सद्दकारीकी सन्निघेी अपेक्षासे दी कार्यजनक दै, ऐसा कहना 
युक्त नहीं दे । अनपेक्षा माननेमें कायको भी अतिशयकी अनपेक्षा द्वोनेसे सहकारी व्यर्थ दो 
जायगा, इसालेए स्थायी भावसे कार्यका जन्म नदीं दोता है, ऐसा अर्थ दै । क्षाभिक भाव कार्यका देउ 
नहीं हो सन्ता, ऐसा “उत्तरोत्पादे च” इस सूज़में घ्रातिपादन किया जा चुका है, अभाव देतु नदीं 
दो सकता, ऐसा प्रतिपादन कर्‌नेके लिए यद सूत्र है, उसका व्याख्यान करते दैं---“ततन्रदम”” 


इत्यादिसे। यदि बीजके अभावमें अन्य अभावसे कुछ विशेष दो, तो विश्वेषयुक्त अभावके 
द्वारा बीजसे अङ्कुर होता दे, यद लकायतिकॉका स्वीकार सार्थक हो, परन्तु वह 


दघी त्येवजाती यक! कारण विशेषाम्युपगमोऽर्थवान्‌ स्यात्‌ । निर्विशेषस्य 
त्वभावस्य कारणत्वाम्युपगमे शशविपाणादिभ्योऽप्यङ्कुरादसो जायेरन्‌, 
न चेवं दृस्यते । यदि घुनरभावस्यापि विशेषोऽभ्युपराम्येतोत्पलादीना- 
मिव नीळत्वादिस्ततो विदेषवच्वादेवा भावस्य भावत्त्रघुत्पलादिबत्‌ प्रसज्येत । 
नाऽप्यधावः कस्यचिदुरपचिहेतुः स्यात्‌ , अभावत्वादेच शशविषाणादिवत्‌ । 
अभावाचय भावोत्पत्ताव भावान्वितमेव सर्वे कार्य स्यात्‌, न चेवं इस्यते । 
सर्वस्य च चस्तुनः स्वेन स्वेन रूपेण भावात्मनेरोपलभ्यमानस्वात्‌ । न च 
भाष्यका अनुवाद 
प्रकार के कारणविरोष का स्वीकार अयोजनवाळा दो । जिससे विशेष चळा गया 
है, रेखे अनावको कारणरूप माननेसे शशविषाण आदिसे भी अकुरादि उत्पन्न 
दोगे; परंतु ऐसा देखनेमें नहीं आता। यदि जैसे नीळस्व आदि कमलके 
विरे हैं, वैसे अभावका भी विशेष स्वीकार किया जाय, तो विशेष होनेसे कमळ 
आविके समान अभावको भी भाव दोनेका प्रसंगा आदेगा । और अभाव किसीकी 
छत्पत्तिका हेतु भी नदीं हो सकता, अभाव दोनेसे दी हाहाविषाण आदिके समान । 
इसी प्रकार यवि अभावसे भावकी उत्पत्ति होती, तो स्रवे काये अभावसे अन्वित 
ही होते, _ही होते, परन्तु ऐसा देखा नदीं जाता । क्योंकि सब वस्तु अपने अपने भाव- ऐसा देखा नदीं जाता । क्योंकि सब चस्तु् अपने अपने भाव- 
रत्नम मा 
निर्विशेषस्येति । शञ्चविषाणादेः कार्यकारित्वस्यादृष्टत्वात्तामावस्या ऽसतो 
हेतुत्वमित्यर्थः । अस्त्वभावस्यापि विशेष. इत्यत जाह--यदीति । अभावस्य 
हेतुत्वेऽतिपसङ्ग इति तर्कमुक्त्वाऽनुमानमाह-नाऽपीति । अभावः न हेतुः, 
असत्वात्‌ , सम्मतवदित्यर्थः । अभावः न प्रकृतिः, कार्यानन्वितस्वादू, यथा शरावा- 
चनन्वितस्तन्तुर्न शरावादिभकृतिरिति तर्कमाइ--अभावाचेति । अतोऽन्वित- 
रब्रप्रभाका अनुवाद 
नहीं है, ऐसा कदते डैं--“येन”” इत्यादेसे ५ सूत्रकी योजना करते हें--'"'निविरोषस्थ”” 
इत्यादिखे । शशविषाण आदि कार्यकारी नहीं दीखते, इससे अभाव जो असत्‌ है, 
चद्‌ द्वेतु नहो दो सकता, ऐसा अर्थ दे । आभावमें भी विशेष रहे इस शंकापर 
कहते हैं--यदि” इत्यादेसि । अभावचे देवु माननेमे अतिप्रसंग दोगा, ऐसा 
कहकर अनुमान कहते दैं--''नापि”” इत्यादिसे । “अभाव देतु नदी दे, असत्त्वसे, सस्मतङ्के 
(शशविषाण आदिके) समान? ऐसा भनुमानका प्रयोग डै। अभाव प्रकृति नदीं दै, कार्यमें अन्वित 
न दोनेसे, जैसे झराव आदिमें अन्वित न दोनेसे तन्तु शराब आदिका हेतु नीं हे ऐसे 
तर्कको कदते हैं--''अभावाच्य” इत्यादिसे ॥ इसलिए अन्वित द्वोनेसे मिट्टी आदि भाव पदार्थ 
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आष्य 
खृदन्विताः शरावादयो भावास्तन्त्वादिविकाराः केनचिदम्युपगम्यन्ते 
खद्दिकारानेव तु छदन्वितान्भावालटलोकः प्रत्येति। यत्तक्तम्‌-- स्वरूपोपमर्दम- 
स्तरेण कस्यचित्‌ कूटस्थस्य वस्तुनः कारणत्वानुपपत्तेरभावाद्वावोत्पत्तिभवि 
तुमइति-इति । तद्‌ दुरुक्तम्‌, स्थिरस्वधावानामेव सुवर्णादीनां प्रत्यमि 
जायमानानां रुचकादिकारणभावदर्शनात्‌ , येष्वपि चीजादिषु स्वरूपोप- 
मर्दा रक्ष्यते, तेष्वपि नाऽसाउुपमृद्यमाना पूर्वावस्थोत्तरावस्थायाः कारण- 
भाष्यका अनुवाद 
स्वरूपसे ही उपलब्ध द्दोती हैं । मृत्तिकाखे अन्वित शराब आदि फ्दार्थ, तन्तु 
आदिके विकार हें, ऐसा कोई नहीं मानता । लोक स्त्तिकाके विकारोंको ही 
घृत्तिकाखे अन्तरित हुए भावरूपसे ग्रहण करते हैं, स्वरूपके नाइके बिना कोई 
कूटस्थ वस्तु कारण हो, यह युक्त न होनेसे अभावसे भावकी उत्पत्ति धोती 
है, यह युक्त है, ऐसा जो कदा है, चह अयुक्त कदा है, क्योंकि भ्श्थर 
स्व मानवाले प्रत्यमिज्ञायमान सुवर्णादि रुचक आदिके कारण दिखाई 
देते हें। जिन बीज आदिमे स्वरूपका नाश दिखाई देता है, वहां मी 
नष्ट होती हुई पूवे अवस्था दी उत्तर अवस्थाकी कारण मानी जाती है। 
रत्नप्रभा 
स्वान्म॒दादिमोव एवं प्रकृतिरित्याह--मग्तदिति । स्थायिनः कारणस्वायोगमुक्त- 
मनुद्य दूषय ति--यत्तूक्तमित्यादिना । अनुभववलात्‌ स्थिरस्वभावानामेव सहका- 
रिसन्निधिक्रमेण कार्यक्रमहेतुत्वमङ्गीकार्यम्‌ । न च शक्तस्य सहकार्यपेक्षा न 
युक्तेति वाच्यम्‌ , यतोऽशक्तस्यापि नापेक्षेति असहकारि विश्व स्यात्‌ । तत 
स्वर्णादौ स्वतोऽतिशयशुन्येऽमितापादिसहकाररिङृतातिझ्यकमाद्र चकादिकार्यकम 
न चातिदायस्यातिशयान्तरानपेक्षस्वे _ कार्यस्याप्यनपेक्षेति वाच्यम्‌, पदस्य मृदन- 
रत्नप्रमाका अनुवाद 

दी प्रकृति दे ऐसा कददते है--“सत” इत्यादिखे । स्थायी पदार्थ कारण नहीं द्वो सकता हे 
इख पूर्वाकछा अजुवाद करके दू'बेत करते हे--“'यतुकम्‌'” इत्यादिसे । अनुभवबलले स्थिर 
भाव पदार्थ द्दी सद्दकारीकी संज्निधिरछे कमसे कार्यकमके हेतु दे ऐसा अंगीकार करना चाहिए ॥ 
समथो संहकारीकी अपेक्षा नह्दी दे ऐसा नद्दी कदना चाहिए, क्योंकि असमथको भी सददकारीकी 
अपेक्षा नहीं दे ऐसी स्थितिमें सब काय सद्दकारीके विना दी उत्पन्न दों. । उससे स्त्रतः अतिराय- 
राहित सुवणं आदिके अभिताप आदि सहकारी द्वारा निष्पादित आतिशयक्रमसे रुचक आदे काये- 
क्रमकी उत्पत्ति होती दै । एक अतिशयको दूसरे अतिरायक्री अपेक्षा न दोनेपर कायको भी आंति- 
झयन्गरे अपेक्षा नद्दी होगी, ऐसा नदी कद्दना चादिए, क्योंकि पटक! खृत्तिकाकी अपेक्षा न दोनेपर का येत्वसे 
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भाष्य 
मस्युपगम्यते, अनुपमद्यमानानामेवा 5नुयायिनाँ त्रीजाद्ववयवानाम ङ्क्रा- 
दिकारणभावाभ्युपगमात्‌, तसादसङ्कयः शशविषाणादिभ्य/ सदुत्पत्त्प- 
दशनात्‌ सद्धःयश्व सुवर्णादिम्यः सदुरपत्तिदशनादनुपपत्नोऽयमभावाङ्कावो- 
स्पक्ष्यभ्युपगमः । अपि च चतुर्थिंश्रित्तचेचा उत्पद्यन्ते, परमाणुम्यञ्च भूत 
भौविकलक्षणः समुदाय उत्पद्यते इत्यभ्युपगम्य पुनरभावाद्‌ भावो त्पात्तिं 
कड्पयद्धिरभ्युपगतमपडनुवानेवेनाशिकेः सर्वो लोक आकुलीक्रियते ।॥।२६।। 
भाष्यक्ता अनुवाद 
ऐसा नहीं दै, क्योंकि वीज आदिके विनष्ट न हुए अनुयायी अवयव ही 
अकुरादिके कारण हैं ऐसा स्वीकार है । इसलिए अविद्यमान झाझ विषाण 
आदिसे विद्यमानकी उत्पत्ति देखनेमें न आनेसे और विद्यमान सुवर्ण आदिसे 
विद्यमान रुचक आदिकी उत्पत्ति देखनेमें आनेसे अभावसे भावकी उत्पत्ति है, 
यह स्वीकार अनुपपत्न दै ॥ और चार अधिपति आदि प्रत्ययोंसे चित्त और चेत्त 
उत्पन्न होते हैं और परमाणुओंसे भूत भोतिकस्वरूप समुदाय उत्पन्न होता है, ऐसा 
स्वीकार करके फिर अभावसे भावकी उप्पत्तिकी कल्पना करनेवाले आर पूर्व 
स्तीकृतका निषेध करनेवाले वैनाशिकॉसे सब लोक आकुल किया जाता है ॥२६॥ 


रन्रमसा 

पेक्षत्वे कार्यस्वाविशेषात्‌ घटस्यापि स्ृदनपेक्षाप्रसंगात्‌ , अन्वयब्यतिरेकाभ्यामपेक्षा 
सद्दकारिप्वपि तुल्या । यदुक्तं कायीभावदशायां कारणस्याऽसक्त्वाप्िरिति, तन्न; 
अकारणस्याऽपि बाघामावेन सत्त्वोपपत्तेः । नहि अर्थक्रियाकारित्वमेव सत्त्वम्‌ । 
असतस्तदयोगेन स्त्वस्य ततो भेदात्‌ । सतो ह्यर्थकियाकारित्वं नाऽसतः । अतः 
कारणतावच्छेदकमवाघितस्वरूपात्मकं सत्त्व कारणत्वादू मिन्नमेव । तस्माद नुस्यूत- 
स्थिरमावानां हेतुत्वमुपपन्नमिति भावः । वूर्वापरविरोधमप्याह--अपि चेति ॥२६॥ 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

समानता दोनेके कारण घटको भी मिट्ठीकी अपेक्षा नद्धौ दै ऐसा असङ्ग अचिगा । - अन्वय 
और ब्यतिरेकसे सहकारियोंमें भी अपेक्षा समान दै, जो यद कदा गया द्वै कि कार्यको 
अभावद्शामें कारणके अभावकी प्राप्ति द्योगी, सो ठीक नहीं हे, क्योकि बाध न दोनेसे 
कारणरदितमें सी सत्त्व उपपन्न होता दै! भर्थक्रियाकारी दी सत्‌ दे, ऐसा कोई नियम 
नहीं दै । असतम अर्थकियाकारित्वका योग नहीं दै, अतः सत्‌ उससे भिन्न दै । इसलिए 
कारणताका अवच्छेदक--व्यापक और अबाघितस्वरूप सत्त्व कारणत्वसे भिन्न द्दी दै । 
इससे सिद्ध हुआ कि अनुस्यूत स्थिर भावका देवु दोना युक्त दै, ऐसा तात्पर्य दै । पूवोपरैका 
विरोध भी कद्दते दें--''अपि च'? इव्यादिस ॥२६५ 
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पदच्छेद-- उदासीनानाम्‌, अपि, च, एवम्‌ , सिद्धिः । 

पदा्थोक्ति-एवम्‌-_अभावादू भावोत्पक्त्यङ्गीकारे, उदासीनानामपि 
तत्‌तवकार्यसाषनेषु अप्रवर्तमानानामपि जनानाम्‌, सिद्धिः--स्वस्वाभिमत- 
कार्यसिद्धिः स्यात्‌ [अतो वेभाषिकसौत्रान्तिकयोः मतं आन्तिमुलमेवेति सिद्धम्‌] । 

भाषार्थ-अभावसे भावकी उत्पत्ति माननेमें तत्‌ तत्‌ कार्योको सिद्ध 
करनेमें प्रदत्त न इए लोगोंके मी अपने अपने अमीछ्ट कार्य सिद्ध होगे । इससे 
सिद्ध हुआ कि वैभाषिक और सौत्रानितिकका मत भान्तिमूलक ही है । 

भाष्य 
यदि चाऽभावादङ्‌ भानोत्पत्तिरभ्युपगम्येत, एवं सत्दुदासीना नामनी हमा- 
नानामपि जनानामभिमतसिद्धिः स्यात्‌, अभावस्य सुलभत्वात्‌ । कृपीव- 
रस्य क्षेत्रकर्मण्यपयतमानस्याऽपि सस्यनिष्पत्तिः स्यात्‌, कुलालस्य च 
मृत्सं स्क्रियायामपयतमानस्याऽप्यमत्रोत्पच्षिः, तन्तुवायस्याऽपि तन्तून- 
तन्दानस्याऽपि तन्वानस्येत वस्रलाभः । स्वगापवगयोश्च न कश्चित्‌ कथंचित्‌ 
समीहेत । न चेतद्‌ युज्यतेऽभ्युपगम्यते वा केनचित्‌ । तस्पादप्यनुपपत्नो5- 
यमभावाद भावोत्पच्यभ्युपगमः ॥। २७ ॥ 
साच्यका अनुवाद 

आर यदि अभावसे भावकी उत्पत्ति मानी जाय, तो ऐसी स्थिति में डदासीन-- 
चेष्टाशल्य जर्नोके मी अभिमत कायेकी सिद्धि हो जायगी, क्योंकि अभाव सब 
जगह सुलभ है । किसानके खेतके कायेमे प्रयत्न न करनेपर मी उसको 
अनाजकी प्राप्ति हो जायगी और कुम्ह्ारके सुत्तिकाके संस्कारमें प्रयत्न न करनेपर 
मी बक्तन उत्पन्न हो जायेंगे। ओर जुळाह्देको तन्तुकी तानी भरनी न करनेपर मी 
चुननेकाळेकी तरह चस्त्रका लाभ दोगा । और स्वगे और अपवरके लिए कोई भी 
केसी प्रकारका प्रयत्न न करेगा । यद युक्त नहीं है ओर कोई ऐसा मानता भी 
नहीं है । इसलिए अभावसे भावकी उत्पत्तिका स्वीकार अनुपपन्न है ॥ २७॥ 


रत्नप्रभा 

अमावादुत्पत्तो शशविषाणदप्युत्पत्तिः स्यादित्युक्तम्‌ । अतिप्रसंगान्तरमाह--- 

उदासीनानामिति । अनीदमानानां प्रयलशन्यानास्‌ । अमत्रम्‌ घटादिपात्रम्‌ । 

तन्वानस्य--च्यापारयतः । तस्माद्‌ आन्तिमूलेन क्षणिकबाह्मार्थवादेन कूटस्थः 
नित्यब्रह्मसमन्वयस्य न विरोध इति सिद्धम्‌ ॥ २७ ॥ ( ४ ) ॥ 

रख भाका अनुवाद 

अभावसे भावकी उत्पत्ति माननेमें शशाविषाणस भो काय्यैकी उत्पाति होगी, ऐसा कद्दा जा 

चुका हे । अब अन्य अतिप्रसञ्च कहते हैं--“उदासीनानाम्‌?” इत्यादिसे ॥ अनी मानानाम्‌ 
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नित्य ब्रक्मखमन्दयका विरोध नह ह ॥ आन्तिसूलक क्षणिक बाह्यपदाथेवादसे कूटस्थ, 
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विज्ञानस्कम्धमात्रत्वं युज्यते वा न युज्यते । 
युज्यते स्वप्नदष्टाच्तादू बुद्ध्येव व्यवहारतः ॥?॥ 
अवाधात्‌ स्वमवेपम्यं बाह्यार्थस्तूपलभ्यते । 
बाहेवीदेति तेउप्युक्तिनाडतों धीर॒धरूपभाकऋ ॥२॥ 
[ अधिकरणसार ] 
सन्देहद--विशानस्कन्धमात्रता युक्त दे अथवा नहीं १ अर्थात्‌ केवल विज्ञान दी दै 


बाह्य पदार्थ नहीं हें बौद्धोका यह कथन युक्त दे अथवा नहीं ! 

पूर्वपक्ष--स्वमके दृष्टान्तसे केवल बुद्धिसे ही व्यवहार हों सकता है, इसलिए 
बिशानस्कन्धमात्रता युक्त है । 

सि द्धान्त--स्वप्न दृष्टान्त विषम है, क्योंकि जाग्रत व्यवद्दारका बाघ नहीं द्वोता, 
और 'बाह्यवस्तु उपलब्ध होती दै 'बढ्वित्‌' यदद तुम्दारी उक्ति मी है, अतः बुद्धि पदाय- 
रूप नहीं है । 


नाभाव उपलब्धेः ॥ २८ ॥ 
पदच्छेद--न, ऊूभावः, उपलब्धेः । 
पदार्थाक्ति--न अभावः--विज्ञानव्यतिरिक्तानामभावो न संभवति, [कुतः] 
उपलब्धेः —विज्ञानाति रिक्तानामर्थानां घटः? 'पटः? इत्याद्यनुभवसिद्धत्वात्‌ । 
भाषार्थ--विज्ञानसे अतिरिक्त पदार्थोका अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि 
विज्ञानसे अतिरिक्त पदार्थ यह घट है? “यह पट है? इत्यादि अनुभवसे सिद्ध हैं । 


# निष्कर्ष यद्द दे कि कोई बौद्ध वाह्य अथैका अपलाप करते हुए केवल विज्ञान ही तत्त्व ह 
ऐसा कहते दें। उसमें व्यवद्दारकी अनुपपत्ति भी नद्दी है, क्योकि जैसे स्वझमे बाह्य अकी अपेक्षा 
न करके केवल वुद्धिसे व्यवहार दिखाई देता है, उसी प्रकार जायद्‌ व्यवद्दारकी भी उपपत्त दोगी । 
इससे विशञानस्कन्धमात्रता युक्त दै । 

सिद्धान्जी कहते ईै--स्वम दृष्टान्त विषम दै, क्योंकि प्रबोध दञ्चामें स्वप्न व्यवद्दारका बाघ छोत। दै। 
जाग्रदूव्यवद्वारका कीपर मो बाध नदी देखा जाता डे । बाह्य अथेके सद्भावमें प्रमाणका मभाव दै 
यहद मी नहीं कद सकते, क्योंकि उपलान्ध ही प्रमाण है। घट आदि पदाये बाह्यरूपसे उपलब्ध 
होते दें । यदि कहो कि बुद्धि ही बाह्य घट भादेके समान भासित होती है। कथा दे---जो 
नान्तर शेय तत्व है, वढ बाह्यके समान अवभासित होता दै । ऐसी स्थितिमे तुम्हारी उाक्ते दी 
बाझ अयके सद्गावर्मे प्रमाण है एसा इम कद्दते हें । बाह्य अथैके भभावरमें कीपर भी उसकी 
स्थिति न इंनेसे 'बद्दिवेत' यदद उपमानको जाके संगत नद्दी होगी । इससे सिद्ध छुभा कि बाख 
षराबोके सद्भावले विशानमात्रस्व युक्त नहों दे । 
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ल ——— 
ण्वं बाह्यार्थवादमाश्रित्य सपुदायाप्राप्त्यादिषु दृषणेपूङ्वाचितेपु 
विज्ञानवादी चोद्ध इदानीं प्रत्यवतिष्ठते--केषांचित्‌ किल विनेयानां 
बाह्ये वस्तुन्यभिनिवेशमालक्ष्य तंदनुरोधेन बाह्यार्थवादप्रक्रियेये विर- 
चिता । नाऽसौ सुगताभिप्रायः। तस्य तु विज्ञानेकस्कन्धवाद्‌ एवाऽ- 
भाष्यका अनुवाद 
इस प्रकार बाह्यार्थबादका आश्रय करके समुदायकी अप्राप्ति आदि दूषणोंके 
प्रकट किये जानेपरं॑ अब विज्ञानवादी बोद्ध विवादके लिये उपस्थित 
होता है--कितने ही शिष्योंका बाह्य अर्थोर्मे अभिनिवेश देखकर उनके 
अनुरोधसे यहद बाह्यार्थवादीकी प्रक्रिया रची गई है । वास्तवमें यह सुगतका 
रलप्रभा 
नाभाव उपलब्घेः । अखण्डनिर्विशेषं ब्रह्म विज्ञानं बाद्यार्थोपादानं बदतां वेदा- 
न्तानां भिन्नं साकारं क्षणिक विज्ञानं न ततोऽन्योऽर्थोऽस्तीति योगाचारमतेन 
विरुध्यते न वा इति तन्मतस्य मानआन्तिमूलत्वाभ्यां संशये पूर्वोक्तबाह्मर्थवाद- 
निरासम्‌ उपजीव्य पूर्वपक्षमाह एवमित्यादिना । पूर्वोत्तरपक्षयोः विरोधा- 
विरोधो फलम्‌ । ननु एकस्य सुगतागमस्य कथं बाद्यार्थसच््वासक्त्वयोः तात्पर्य्य 
विरोधादू इत्याझङ्गयाऽधिकार मेदाडू अविरोध इति वदन्‌ विज्ञानवादिनः खुगतामि- 
प्रायज्ञस्वेन मन्दाधिकारिभ्यो बाह्यार्थवादिभ्यः आ्रैष्ठयमाह- केषांचिदिति । 
उक्तं च धर्मकीर्तिना “देशना लोकनाथानां सच्वाहायवशाडगाः” इति । 
रत्नभभाका अनुवाद 

“जाभाव उपलब्धे:? इलत्यादे॥ अखण्ड निर्विञ्चष विज्ञानरूप ब्रह्म बाह्यपदार्थेका-- 
जगतका उपादान दै, ऐसा वेदान्त प्रतिपादन करते दें, जन वेदान्तोंसे विज्ञान भिन, साकार 
और क्षणिक दे और उससे अन्य अर्थ नहीं दे, इस योगाचार मतका विरोध दै या नहीं ? 
योगाचारका मत प्रमाणमूलक दे, या आन्तिमूलक दै? ऐसा संशय द्ोनेपर . पूर्वोक्त 
बाह्यर्थव।दके निराकरणके आधारपर पूर्वपक्ष कद्दते दें--“'एवम्‌'” इत्यादिसे । [ पूर्तेपश्तमें 
विज्ञानवादके प्रामाणिक द्वोनेसि उसके साथ विरोध द्वोनेसे वेदान्तसमन्वयकी आसिद्धे फल 
हे और सिद्धान्तमें विज्ञानवाद आन्त द्वोनेसि उसके साथ विरोधके आभासमात्र होनेसे वेदान्त- 
समन्वयकी सिद्धि फल दै ] इस प्रकार पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षमें क्रमस वदान्तसमन्वयके साथ 
विरोध और अविरोध फल दं । परन्तु सुगतका झाल एक दै, उसका बाह्य अथकी सत्ता 
आर असत्तामे तात्पर्य कैसे दे १ क्योंकि ऐसा माननेमें विरोध आवेग, एसी आशङ्का करके 
आभाधळारारू भदस अविरोध, कद्द त हुए विज्ञानवादी सुगतके अभिप्रायको जानते दें, इसलिए 
घे मन्द अधिकारी बाह्यार्थवादीसे श्छ डे, ऐसा कद्दते दे--''केपाचित?” इत्यादिसे ! और 
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माष्य 
मिप्रेतः । तस्मिश्च विज्ञानवादे बुद्धयारूढेन रूपेणाऽन्तःस्थ एव प्रमाण- 
प्रमेयफलव्यवहारः सर्व उपपद्यते, सत्यपि बाह्य बुद्ध्यारोहमन्तरेण 
प्रमाणादिव्यवद्दारानवतारात्‌ । कथं पुनरवगम्यतेञन्तःस्थ एवाड्य 
सर्वव्यवहारा न विज्ञानव्यतिरिक्तो बाद्योऽथोऽस्तीति, तदसंभवा- 
भाष्यका अनुवाद 
अभिप्राय नहीं है । उनको तो केवळ विज्ञानस्कन्धवाद ही इष्ट है। उस 
विज्ञानवादके बुद्धिमे आरूढ दोनेसे प्रमाण, प्रमेय, फल रूप अन्तःस्थ सव 
व्यबद्दार उपपन्न होते हैं, क्यॉकि बाह्य अर्थके होनेपर भी बुद्धिमे आरूढ 
हुए विना प्रमाण आदि व्यवद्दार नहीं हो सकते । परन्तु यह केसे समझा 
जाता है कि सब व्यवहार अन्त:स्थ ही हैं और विज्ञानसे भिन्न बाह्य अर्थ 


रत्नप्रभा 

सुगतानाम्‌ उपदेशाः शिष्यमत्यनुसारिण इत्यर्थः 1 ननु असति बाद्यार्थे 
मानमेयन्यवहारः कथम्‌ १ तत्राह- तस्मिन्चिति । विज्ञानमेत्र कर्पितनीलाद्या- 
कारत्वेन प्रमेयम्‌, अवभासात्मना मानफळम्‌, झावत्यात्मन्ना मानम्‌, शक्त्याश्रय- 
त्वाकारेण प्रमाता इति भेदकल्पनया व्यवहार इत्यर्थः। मुख्य एव सेदः किं 
न स्यात्‌ १ अत आह--सत्यपीति । नहि बुद्ध्यनारूढस्य नीलादेः प्रमेयत्व- 
व्यवहारोऽस्ति, अतो बुद्धयारूढाकार एव प्रमेयम्‌, न बाह्यम्‌ इत्यर्थः । बाद्यार्थो- 
सत्त्वे प्रइनपूर्वकं युक्ती: उपन्यस्यति कथमित्यादिना । ज्ञेयं ज्ञानातिरेकेणाऽ- 
सत्‌ तदतिरेकेणाऽसम्भवादू नरश्रङ्गवदित्याह-तदसम्भवादिति । असम्भवं 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

धर्मकीर्तिने कहा है कि--“'देशना लोकनाथानां सक्त्वाशयवशानुगाः? अर्थात्‌ सुगते उपदेश 
शिष्योंद्धी मतिके अनुसार होते हें ।॥ यदि कोई कहे कि बाह्य अर्थाके अभावमें प्रमाण और 
अमेयका व्यवद्दार केसे होगा १ इसपर कहते हैं---“तस्मिन्‌”? इत्यादिखे । विज्ञान ही कल्पित 
मील आदि भाकाररूपस प्रमय दे, अवभासस्वरूपसे प्रमाणफल--प्रामिति दै, शाक्तिस्वरूपसे 
प्रमाण है और शक्तिके आध्यूपररूपसे प्रमाता दे, इस प्रकार भदकी कल्पनासे व्यवद्दार होगा, 
ऐसा अर्थ हे । मुख्य ही भद क्यों नदीं हे, इसपर कददते हैं--““सत्यपि” इत्यादिसे 1 इसमें 
सन्दे नद्दी कि बुद्धिम आरूढ न हुए नील आदिका प्रमेयरूपसे व्यवहार नहीं दोता, इसालिए 
बुद्धिमें आरूढ हुआ आकार द्वी प्रभय दें बाह्य अर्थ प्रमेय नद्दी दे, ऐसा अथं दे । बाह्य अर्थके 
असत्तवमें प्रश्‍नपूवक युक्तिक उपन्यास करते द्वें--''कथम्‌'? इत्यादिसे । ज्ञेय ज्ञानातिरिक्त नहीं 
हैं, उसस अतिरिक्तहूपसे उसका सम्भव न दोनेसे, नरश्रक्षके समान, ऐसा कद्दते देँ“ तदसम्भ- 
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अआध्य 
दित्याइ--स डि बाद्योर्थो5भ्युपगम्यमानः परमाणवो वा स्युः, तत्समूद्दा 
वा स्तम्भादयः स्युः। तत्र न तावत्‌ परमाणवः स्तम्भादिप्रत्यय- 
परिच्डेद्या भविदुमईन्ति, परमाण्वाभासज्ञानाचुपपत्तेः । नाऽपि तत्समूदाः 
स्तम्भादयः, तेषां परमाशुभ्योऽन्यत्वानन्यत्वाभ्यां निरूषयितुमशक्य- 
स्वात्‌ । एवं जात्यादीनपि प्रत्याचक्षीत । अपि चाऽचमवमात्रेण साधा- 
साष्यका अनुवाद 
नदीं है ? उसका सम्भव न दोनेसे ऐसा कहते हैं । क्‍योंकि बाह्य पदार्थे माना जाय 
तो बह पर माणुरूप होगा अथवा परमाणुखमूड स्तम्भ आदिरूप होगा । उनमें परमाणु 
स्तम्भादिके ज्ञानसे परिच्छेद्य--ज्ञानके विषय नहीं हो सकते, क्‍योंकि अतीन्द्रिय 
होनेसे परमाणु जिसके आभास्र- आकार हो ऐसा ज्ञान अचुपपन्न दै । उसी 
प्रकार बाह्य अर्थ स्तम्भादि उनके ( परमाणुओंके ) समूद मी नहीं हैं, क्‍योंकि 
उनका परसाणुओंसे अन्यरूपसे या अनन्यरूपसे निरूपण नहीं किया जा सकता । 
इसी प्रकार जाति आदिका मी प्रत्याख्यान करना चाह्विये। और अनुभवसात्रसे सब 


रत्नमा 
विवृणोति--स हीति । परमाणवः चेत्‌ एकस्थूरस्तम्भ इति ज्ञानं न स्यात समूहः 
लु असन्‌ इत्यर्थः । अवयञ्यभावेऽपि जात्यादयो बाह्यार्थाः स्युः, तत्राह--एव- 


मिति । जातिगुणकर्मणां घार्भेणः सकाशाद्‌ अमेदेऽत्यन्तभेदे वा घर्मिवदू धर्म्य- 
न्तरवच्च न घर्मघर्मिभावः, मेदामेदौ च विरुद्धाविति न सन्ति जात्याद्यर्था इत्यर्थः । 
किञ्च, ज्ञानस्य ज्ञेयसारूप्यरूपविरोषसम्बन्धाभावे सर्वविषयत्वापत्तः विशेषो5- 


इीकार्यः। तथा च ज्ञानगतविरोषस्यैव ज्ञानेन विषयीकरणादू न बाह्याथे- 
रत्नभमाका अनुवाद 
वात्‌” इत्यादेसे । असम्भवका विवरण करते हे--““स॒ दि” इत्यादिसे । यदि बाह्य अथै 
परमाणुरूप दो, तो एक स्थूल स्तम्भ दै ऐसा शान नहीं दोगा, ओर समूह हो, तो अत्यन्त असत्‌ 
अविद्यमान द्वी दै, ऐसा अर्थ दै । बाष्प अथे परमाणु या अवयवी भले न दो, परन्तु जात्यादि 
तो होगा, उसपर कहते दें--''एवम्‌” इत्यादिसे । बाह्य अर्थ जाति, शुण या कर्म नहीं दै, 
क्योंकि बाह्य अर्थ जाति, युण और कर्म धम्मोसे अभिन्न दै, या अत्यन्त भिन्न दै? यदि 
अभिन्न मानो, तो जाति, गुण और कर्म धर्मासे ( बाह्य अर्थसे ) अभिन्न द्वोनिसे धर्मी होंगे और 
अत्यन्त भिन्न दोनेसे अन्य धर्मी दोगे, धर्म नदीं, क्‍योंकि धर्म किसी घर्मीसे अत्यन्त भिन्न नदी 
हे । इस प्रकार बाह्य अर्थ और जाति गुण और कममें घमघर्मिभाव न द्दोगा । उसी प्रकार बाह्य 
अर्थे जाति, गुण और कमसे भिन्न हैं और अभिन्न दें, ऐसा भेदाभिद मानना भो युक्त नदीं दै, क्योंकि 
विरोध आवेगा, इसलिए जाति आदि पदार्थ नदी दें ऐसा अथे दे । और ज्ञानका शेयके साथ 
सारूप्यरूप विशेष सम्बन्ध न माननेसे सर्वविषयत्व प्रात दोगा, इसलिए विशेषका अज्लीकार करना 


म्र्य्ल्य््य््य्य्य्न्य्य्त्य्स्त्य् ््य्््य्््ट 


आधे> ५ सू० २८] शाहुरभाष्य-रत्नप्र मा-मापानुवादसद्वित १२८३ 


साष्य 
रणात्मनो ज्ञानस्य जायमानस्य योऽयं प्रतिविषयं पक्षपातः स्तम्भज्ञानं 
कुड्यज्ञानं घटज्ञानं पटज्ञानमिति, नाऽसो ज्ञानगतविरोषमन्तरेणोपपद्यत 
इत्यवञ्यं विषयसारूप्यं ज्ञानस्याऽङ्गीकर्तव्यम्‌ । अङ्गीकृते च तस्मिन्‌ 
विषयाकारस्यं ज्ञानेनेवाऽ्वरुद्धत्वादपार्थिका बाद्यार्थसद्भाचकल्पना । 
अपि -च सहोपलम्भनियमाद भेदो विपयविज्ञानयोरापतति, नद्यनयोरे- 
कस्याऽनुपलम्भेऽन्यस्योपलम्भोऽस्ति, न चेतत्‌ स्वभावविवेके युक्तं मति- 
माष्यका अनुवाद 
विषयोंमे साधारणस्वरूप ज्ञान उत्पन्न धोता है, तो स्तम्भज्ञान, फुड्यज्ञान, 
घटज्ञान, पटज्ञान, ऐसा जो प्रतिविपय पक्षपात होता है, वह ज्ञानगात 
विशेषके बिना नहीं हो सकता, इसलिए झानमें विषयका साइश्य दै, 
ऐसा अवदय अङ्गीकार करना चाहिए । और शानमे विषयके सारूप्यका 
अङ्गीकार करनेपर चिषयके आकारके ज्ञानसे ही अवरुद्ध दोनेसे बाह्य अर्थका 
सद्भाव है ऐसी कल्पना निरर्थक है। और विपय और चिज्ञानकी एकची साथ 
उपलब्धि होती है, इस नियमसे उनका अभेद प्राप्त दोतादै, क्योंकि उन 
दोनों मेंसे---ज्ञान और ज्ञेयर्मेखे एककी उपलब्धि न होनेपर अन्यकी उपलब्धि 


TT 


रत्नप्रभा 
सिद्धिः, मानाभावात्‌ गौरवात्‌ च इत्याह--अपि चेति। पक्षपातः-~विषय- 
विरो षवैशिष्ट्यव्यवहारः । किञ्च, ज्ञेयं ज्ञानाभिन्नम्‌, ज्ञानोपलम्मक्षणनि यतो पलम्भ- 
आह्यत्वात्‌ , ज्ञानवदू इत्याह--अपि चेति । ज्ञानाथयोः वास्तवभेदेऽपि सहोपळ- 
म्भनं स्यात्‌ , आह्यमाहक भावादित्यत आह--न चेतदिति । क्षणिकज्ञानस्याऽर्थेन 
रत्नअभाका अनुकाद्‌ 


चाद्िएं॥ किसी भी नियामकके बिना विषयविषयिभाव द्दी उपपन्न न होगा। नियामक न 
हो, तो सब ज्ञानका सब विषय हो, इसलिए यदद ज्ञानका विषय दै, ऐसे नियमके लिए 
अर्थव्ही शानाकारता स्वीकार करनी ही चादिए। इस प्रकार ज्ञानगत विशेष को द्दी ज्ञान 
विषय करता दै, इससे बाह्य अर्थ असिद्ध दे, क्योंकि बाह्य अर्थके अस्तित्वमे कोई प्रमाण 
नही दे और उसके स्वीकार करनेमें गौरव होता दै, ऐसा कहते हें--“'आंपि च” इत्यादिसे । 
पक्षपात---शाक्ष विषयविक्षषस विशिष्ट है, ऐसा व्यवद्दार ॥ और ज्ञेय ज्ञानस अभिन्न है, 
ज्ञानोपलम्भक्षणमें नियत उपलम्भखे भाष्य दोनेसे, शानके समान, ऐस! कहते हैं--' अपि च” 
इत्यादि ॥ परन्तु शान और शेयका वास्तविक भेद स्वीकार करनपर भी सहोपलन्धि होगी, 
क्योंकि दोनोंमें प्रात्यप्रादकभाव सम्बन्ध है, इसपर कद्दते दे--''न चैंतत्‌'” इल्यादिसे । 
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आाष्प्य 

चन्धकारणाभावात्‌ , तस्मादप्यर्थाभावः । स्वमादिवच्चदं द्रव्यम्‌ । 
यथा हि स्तझममायामरीच्युदकगन्धर्वनगरादिप्रत्यया विनेव वाह्ेनाऽर्थेन 
आह्यग्राहकाकारा भवन्ति, एवं जागरितगोचरा अपि स्तम्धादिप्रत्यया 
भवितुमहन्ती त्यवगम्यते, प्रत्ययस्वाविदोेषात्‌ । कर्थं झुनरसति बाह्यार्थे 
्रत्ययवैचिञ्यसुपपद्यते, वासनावैचित्यादित्याद । अनादौ हि संसारे 
बीजाङकुर्वदू चिज्ञानानां वासनानां चाऽन्योन्यनिमित्तनेमिकिकभावेन 
वेचिञ्य न विप्रतिपिष्यते । अपि चाऽन्वयतिरेकाभ्यां वासनानिमित्तमेव 

आाष्यका अनुवाद 

नहीं होती हे । ओर दोनोंके स्त्रभाव--स्वरूपक्के भिन्न होनेपर यद्द युक्त नहीं है, 
क्योंकि प्रतिबन्धका कारण नहीं दै। इससे मी अर्थका अंभाव दै। और 
स्व्ादिके समान यह समझना चाहिए । जैसे स्वप्र, माया, स्गजत्ठ, गन्धर्वनगर 
आदिके ज्ञान बाह्य अर्थके बिना ही आह्य और गआहकके आकारमें परिणत 
होते हैं, कुमी प्रकार जाम्रदवस्थामें दोनेवाळे स्तम्भ आदि ज्ञान भी दो सकते 
हैं, रेखा समझा जाता है, क्योंकि दोनों समानरूपसे प्रत्यय हैं । परन्तु बाह्य 
अर्थके अभाचमें प्रत्यर्योंकी विचित्रता किख प्रकार उपपन्न होती है? बवासनाओकी 
चिचित्रतास्रे दोती है, ऐसा कहते हैं, क्‍योंकि अनादि संसारमै बीज और 
अङ्कुरके समान विज्ञार्नो और वासनाओंके परस्पर निमित्तनेमित्तिकभावसे उनकी 


रत्नप्रभा 
सम्बन्धहेत्वभावान्न आद्ममाहकभाव इत्यर्थः । किञ्च, जाअछिज्ञानं न बाह्यालम्बनस्‌ , 
विज्ञानस्वात्‌, रखूप्नादिज्ञानवदित्याइ--स्वप्नेति )। विज्ञानानां वैचिञ्यानुप- 
पचिबाषितमनुमानमिति शङ्कतेकथमिति । अन्यथोपपत्त्या परिहरति-- 
वासनेति । अनादिसन्तानान्तरगैतपूर्वज्ञानमेव-—चासना तद्कशादू अनेकक्षण- 
रत्नमभाका अनुवाद 


ज 


क्षणिक ज्ञानका अथके साथ सम्बन्ध दोनेमें देतु न दोनेसे प्राह्यम्राइकभाव नहीं दै, ऐसा 
अर्थ हे । ओर जाप्रद्ेज्ञान बाह्य अर्थके आलम्बनसे नहीं होता, विज्ञान होनस, स्वप्र आदि 
विज्ञानके समान, ऐसा कद्दते हैं--*“स्वप्न? इत्यादिसे। यहद अनुमान प्रत्ययवैचित्र्यकी 
अलुपपत्तिरूप अर्थापत्तिस बाधित दै, ऐसी सौत्रान्तिक इका करते दे--''कथमा्‌ इत्यांदिसे । 
ज्ञानवेचिज्य बाह्यार्थं वेचित्र्यके बिना--बाह्यार्थ स्वीकार किये बिना भी उपप दोगा, इस 
प्रकार रोकाका एरिदार करते दै--““वासना?” इत्यादिसे। अनादि सन्तानके अन्तर्गत जो 
पुवज्ञान दे, वदी वासना है, यासनाके बलसे अनेक क्षणॉका व्यवधान ईनिपर्‌ भा नीळायाकार 
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य्त्स्य््य 


ख्ल्ल्शश्जनल््ज्श््ल्ल््ख्य्च््य्च््प्ण्य्म्न्य्य्य््सय्य्य्च्य्य््त्य्य्य्लच्स्स््तलसेः 


भाष्य 
ज्ञानवैचित््यमिस्यवरगम्यते, स्वप्नादिष्वन्तरेणा5प्यथे वासनानिभित्तस्य 
झा नवैचित्यस्योमाभ्यामप्यावाभ्यामभ्सुषगम्यमानस्वात्‌ अन्तरेण तु 
बासनामर्थनिमित्तस्य ज्ञानवेचित्पस्प भयाऽनम्युपगम्यमानत्वात्‌ , तस्मा - 
दप्यभावो बाह्यार्थस्येति । 

एवं से अ्मः--“नाभाव उपलब्धेः? इति। न खल्वभावो वाह्म- 
स्याऽर्थस्याऽच्यवसाठुं शक्यते | कस्मात्‌ ? उपलब्धेः । उपलभ्यते हि 

साष्यका अनुवाद 

विचित्रताका निषेध नहीं किया जा सकता दै और अन्वय प्ौर व्यतिरेकसे 
ज्ञानत्रैचिञ्य चासनानिसित्तक ही समझा जाता है, क्योकि स्वम्मादिमें अर्थके 
अभावमें भी ज्ञानकैचिञ्य वासनानिसित्तक ही है, ऐसा हम दोनों स्वीकार 
करते हैं और वासनाके चिना अर्थनिमित्त ज्ञानंवेचित्र्य दै, ऐसा तो में स्वीकार 
नहीं करता, इससे भी बाह्य अर्थका अभाव ह्वै । 

सिद्धान्ती-एऐसा प्राप्त दोनेपर इम कहते हैँ--'नाऽभावः उपत्वब्चे:? । बाह्य 
अके अभावका निश्चय करना आइाक्य है, किससे ? इससे कि उसकी डपर्डरिप्क 


रत्नमा 
व्यवधानेऽपि नीलाद्याकारज्ञानंवैचिञ्यं भवति, यथा चीजवासनया कार्पासरक्तत्वम्र्‌ , 
तङ्कदिस्यथः | उमयवादिसम्मतस्वाच्च वासना एव ज्ञानवैचिऽ्यहेतवो न बाद्मार्था 
इत्याह---अपि चेति । 
क्षणिकविज्ञानमात्रवादस्य मानमारूत्वात्‌ तेन नित्यविज्ञानवादो विरुध्यते इति 
प्राति सिद्धान्तसूत्रं व्याचष्टे--नाभाव इत्यादिना । किं बाझाथस्याऽनुपलब्धेर- 
भावः उत ज्ञानादू भदेनाऽनुपरब्धः । नाय इत्युक्तम्‌ उपलब्धेरिति । द्वितीयं 
रत्नभभाका अनुवाद 
वाला ज्ञानवैवित््य दोता दे । कैसे १ जैसे कि बीजकी वासनासे कपास रक्त दोता दे, ऐसा 
अर्थ है और वासना उभयवादियॉकी--बाह्याथवादी और विज्ञानवादीकी सम्मत है, इससे 
वही ज्ञानवैचित्यका देत दै, वाह्य अर्थ ज्ञानवेचिच्यके देठु नद्दी हैं, ऐसा. कहते है--“अपि 
च? इत्यादिसे । 
इस प्रकार क्षणिकविज्ञानवादके मानमूलक द्ोनेसे उसके साथ नित्यांवेज्तानवाद -- 
वेदान्तवादका विरोध है, ऐसा प्राप्त दोनेपर सिद्धान्तस्‌त्रका व्याख्यान करते हे---““नाभाव 
उपळब्धेः?. इत्यादिसे । बाह्य अर्थका अभाव किस प्रकारका दे, बाह्य अर्थके अङुपलब्ध द्वोनेसे 
वात्य अथैका झभाय दै, या बाह्य अर्थके शानसे अतिरिक्त अनुपलब्ध दोनेसे बाह्य अथेका 
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भाष्य 
प्रतिपत्यय बाह्योऽर्थः स्तम्भः कुड्यं घटः पट इति, न चोपलम्यमानस्यै- 
वाउभावो भवितुमर्हति। यथा हि कश्चिद्‌ श्रुज्जानो भुजिसाच्यायां तसेः स्वयम- 
जुभूयमानायामेवं बूयान्याऽहं श्ुञ्जे न वा दप्यामीति, तद्धदिन्द्रियसंनिकर्षेण 
स्वयसुपलममान एव बाह्यमर्थे नाहमुपलमे न च सोऽस्तीति घुचन्‌ कथमु- 
पादेयवचनः स्यात्‌ । ननु नाऽहमेवं अवीमि न कंचिदर्थयुपलभ इति, किं 
तूपरुड्धिव्यतिरिर्त नोपलभ इति अवीमि । बाढमेवं ब्रवीषि निरङ्कुश 
त्वात तुण्डस्य, न तु युक्त्युपेतं त्रवीषि, यत उपलब्धिव्यतिरेकोडपि 
बलादर्थस्याऽभ्युपगन्तव्य उपलब्धेरेव । नहि कञ्चिदुपलब्धिमेव स्तम्भः 
कुड्यं चेत्युपल भते, उपलव्धिविषयत्वेनेव तु स्तम्भङुञ्चादीन्‌ सर्वे लौकिका 
साष्य का अनुवाद 
होती दै, प्रत्येक ज्ञानमें स्तम्भ, कुड्य, घट, पट, ऐसे बाह्य अथ उपलब्ध होते हैं 
और जो उपळभ्यमान है, उसका ही अभाव हो, यह युक्त नहीं हे. । जैसे कोई 
पुरुष भोजन करता हुआ भोजनसाध्य एसिका स्वयं अनुभव करता छुआ यदद कहे 
कि मैं भोजन नहीं करता, और में तृप्त नहीं होता, जैसे ही इन्द्रिय सन्निकर्षसे स्वयं 
बाह्य पदार्थका अनुभव करता हुआ मैं बाह्य आर्थोका अनुभव नहीं करता 
र वह अथे नहीं है, ऐसा कहता हुआ पुरुषका वचन उपादेय केसे हो सकता है। 
परन्तु कोई अर्थ उपलब्घ नहीं होता, ऐसा में नहीं कद्दता, किन्तु उपलछब्धिसे 
अतिरिक्त अथे उपलब्ध नहीं होता, ऐसा कहता हूँ। निस्सन्देद तुम ऐसा कहते दो, 
क्योंकि तुम्दारा सँड निरंकुश है । परन्तु जो तुम कहते हो बह युक्त नहीं है, 
क्योंकि अथैकी उपलड्घिसे भेद मी बलात्‌ स्वीकार करना पड़ेगा, उपलब्धिसे 
ही । क्‍योंकि कोई भी उपलब्धिको दी स्तम्भ या कुड्यरूपखे उपलब्ध नहीं 
करता । परन्तु स्तम्भ कुड्य आदिको उपलब्धिके विषयरूपसे हदी सब 


AI 


रत्नअभा 
शक्रते- नचु नाञ्दमिति । ज्ञानज्ञेययोः विषयिविषयभावेन भेदस्य साक्षि- 
प्रत्यक्षसिद्धत्वाव॒प्रत्यक्षविरुद्धमंभेदा भिधानमित्याह---बाद मित्यादिना । त्वद्ध- 
रत्नमभाका अनुवाद 
अभाव दै ? इनमें प्रथम पक्ष नदी कद सकते, ऐसा कहते द्वं--““उपलब्धे:?” इत्यादिसे । 
तब ज्ञानसे भिन्नरूपसे बाह्य अर्थ अनुपलब्ध दै, ऐसे द्वितीय पक्षकी शका करते हैं 
“ननु ना5इम!” इत्यादिसे । ज्ञान और ज्ञेयके विषयी और विषय द्वोनेसे उनका भेद 
साय्तीको---आत्माको प्रत्यक्षासद्ध दै, इसलिए ज्ञान और ज्ञेय अभिन्न हैं, यदद कहना 
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आच्य 
उपलभन्ते । अतश्चैवमेच सर्वे लौकिका उपलभन्ते यत्पत्याचक्षाणा अपि 
बाद्यार्थमेव व्याचक्षते यदन्तङ्खयरूप॑ तद्वहिर्वदभासत इति । तेऽपि 
सर्वेलोकप्रसिद्धां बहिरवभासमानां संविदं प्रतिलभमानाः परत्याख्यातु- 
कामाश बाद्यमर्थ बद्दिवेदिति वत्कारं कुर्वन्ति। इतरथा हि कस्माद्‌ बढिर्वदिति 
बूयुः । नहि विष्णुमित्रो वन्घ्यापुत्रवददवभासत इति कश्चिदाचक्षीत । 
तस्माद्‌ यथानुभवं तच्वमभ्युपगच्छद्धिर्वदिरेवाऽवभासत इति युक्तमभ्युप- 
अन्तु न तु बहिर्वदवभासत इति । ननु बाद्यस्याऽर्थस्याऽसंभवाद्‌ बहिर्व- 
साष्यका अनुवाद 
लोग जानते हैं। और इससे भी सब लोग इसी प्रकारसे उपलब्धि करते ह 
बाह्य आर्थोका प्रत्याश्यान करते हुए भी उनका ऐसा व्याख्यान करते हैँ 
कि जो अन्तःश्ञेयरूप है, उनका बदिवत अवभास दोता दै। वे भी सर्व- 
लोकप्रसिद्ध बाहर अवभास होती हुई उपलड्धिको मानते हैं । सौर बाह्य 
अथेका प्रत्यार्यान करते हुए “बद्दिर्वत' इस प्रकार “चत्‌? का प्रयोग करते हैं। नहीं 
तो बह्दिर्वत्‌ ऐसा वे क्यों कहते ? विष्णुमित्र बन्ध्याएुत्रसा आखला है, ऐसा 
कोई नहीं कद्दता । इसलिए अनुभवके अनुसार तच्च स्वीकार करनेवार्ळोको बाह्य 
अञैका ही अवभास होता है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए, - और बद्दिर्वत्‌ 
आसता है, ऐसा स्वीकार युक्त नहीं है । परन्तु बाह्य अथेके असम्भवसे बहिर्वत्‌ 


रत्नभभा 


खनादपि जना बाद्यार्थ ज्ञानादू मेदेनेव उपलभन्त इत्याइ--अतञ्चेति। बाह्यार्थस्य 
अत्यन्तासत्त्वे ग्रत्यक्षोपळम्मायोगात्‌ इष्टान्तत्वासम्भवाच्च बहिर्वच्छन्दो न स्यादि- 
त्याह--इतरथेति । अबाघितमेदाचुभवाद्‌ एवकारो युक्तो न वत्कार इत्याह--- 
तस्मादिति । ज्ञेयार्थो ज्ञानातिरेकेणाऽसन्‌ असम्भवाद्‌ इत्युक्तबाधादू बत्करणसिति 
शङ्कते---नन्विति । कोऽसौ असम्भवः असत्त्वं वा, असक्त्वनिश्वयो वा, अयुक्तत्वं 
रत्नभसाका अनुवाद 
अत्यक्षश्चानसे विरुद दै, ऐसा कहते हैं---'“बाठस्‌'” इत्यादिसे । तुम्हारे वचनसे भी लोक बाह्य 
अर्थका भदसे दी स्वीकार करते दें, ऐसा कददते दैं---““अतव्य” इत्यादिसे । बाह्य अर्थ यादि 
अत्यन्त असव्‌---अविद्यमान हो, तो उसकी प्रत्यक्ष उपलब्धि न होगी और दृष्टान्तरूपके 
असम्मव होनेसे “बर्दिवत्‌' शब्दका प्रयोग नदी होगा, ऐसा कद्दते हैं--““इतरया”” इत्यादिसे । 
इस प्रकार अयाधित भेदके अनुभवखे एवकार दी युक्त है, वत्कार युक्त नहीं है, ऐसा कहते 


'है-'तस्मात्‌”” इत्यादिसे । ज्ञेयार्थ ज्ञानसे अतिरि. 4५ कु मा ० 
रिक्त नद्दी दे, असं 
२ ज़० सूर २२ दीं दे, भवस्रे, ऐसा बांध कडा दे, 


दवभासत इत्य*्धवसितम्‌ । नाऽयं साधुरध्यवसायो यतः प्रमाणप्रव्वत्त्य- 
प्रवत्तिपूर्वकी संभवासं भवावधार्येते न पुनः संभवासँभवपूर्विके प्रमाण प्रत्वच्य- 
भवृत्ती । यद्धि प्रत्यक्षादीनानामन्यतमेना5पि ममाणेनोपलभ्यते तत्‌ संभवति, 
यत्तु न केनचिदपि प्रमाणेनोपलभ्यते तन्न संभवति । इह तु यथास्तं 
भाष्यका अनुवाद 
भासता है, ऐसा निश्चय किया गया है, यह निश्चय साघु नहीं है, क्योंकि 
प्रमाणकी प्रदृत्तिसे 'सम्भवका ओर प्रमाणकी अभ्रवुत्तिसे असम्भवका निश्चय 
किया जाक्रा दै, सम्भव और असम्भवसे प्रमाणकी प्रबृत्ति और अप्रबृत्तिका 
निश्चय नहीं किया जाता है । प्र्यक्ष आदि प्रमाणोंमेंसे एक प्रमाणसे जो उपलब्ध 
होता दै, उसका सम्भव होता है। और जो किसी मी प्रमाणसे उपळब्ध नहीं 
होता दै, उसका सम्भव नहीं होता है । यहां तो स्त्रभावके अनुसार .सब 
रत्नमा 
वा, उत्कटकोटिकसंशयात्मकसम्भवस्य अभावो वा ? नायः, साध्यामेदात्‌ । न 
द्वितीयः, स्थूले घरटस्तम्भाविति ससूहालम्बने स्थूलत्वद्वित्वघटत्वस्तम्मत्वरूप- 
विरुद्धधर्मवतोः अर्थयोरस्थूलाद्‌ एकस्माद्‌ द्वयावगाहि विज्ञानाद्‌ भेदसत्त्वनिश्चयेनाऽ- 
सम्भवासिद्धिरित्याह--नाऽयं साधुरिति । सम्भवः-सचानिश्चयः ्माणाघीनः, 
असम्भवः असस्वनिश्चयः प्रमाणाभावाघीनः न वैपरीत्यमिति च्यवस्थामेव स्फुट- 
यति-यद्धीति । उक्तव्यवस्थायाः फले बाह्यार्थस्य प्रत्यक्षादिभिः सम्भवं बद्व 
तृतीयं दूषयति--इहेति । प्रमाणनिञ्भितवाद्यार्थस्य स्तम्भादेः परमाणुभ्यो मेदा- 
रत्वम्रभाका अनुवाद 
इसलिए बत्करण हे, ऐसी शंका करते दें-_"नचु” इत्यादिसे। यड असम्भव क्या हदे? 
असत्त्व दे, झा असत्त्वनिव्वय दै, अथवा अयुक्तत्व द्वैया उत्कटकोटिकसंशयात्मक सम्भवका 
अभाव-है ? प्रथम पक्ष युक्त नद्दी--असम्भवका अर्थ असत्त्व नहीं है, क्योंकि बाह्य अर्थका 
असश्व दी'साध्य दे । और वदी साधक होता है 1 द्वितीय पक्ष भी युक्त नदी हे [ असत्त्व- 
निश्चय, ऐसा भी असम्भवका अर्थ नहीं दे ] क्योंकि “स्थूल घट और स्तम्भ” ऐसे समूद्वा- 
घलम्बन ज्ञानमें स्थूलत्व, द्वित्व, घटत्व, स्तम्भत्व, ऐसे विरुद्ध घर्मवाले दो अथ अस्थूल, एक- 
द्वयावगादी विज्ञानसे भिन्न दें, ऐसा निश्चय दोनेसे--भदके सत्त्वका निश्चय दोनेसे असत्त्व 
निश्चयरूप असम्भव असिद्ध दै, ऐसा कद्दते दें--''नायं साधुः” इत्यादिसे । सम्भव’ 
सत्तानिश्वय प्रमाणके अधीन दे और “असम्भव'---असस्वनिश्चय प्रमाणके अभावके अर्घीन है. 
इससे विपरीत नदी, ऐसी व्यवस्थाको: स्फुट करते हें ''यद्धि” इत्यादिसे। उक्त व्यवस्थाके 
फल प्रस्यक्तादिसे बाह्य अथके सम्भवको ऋदते हुए तृतीय पक्षको -- असम्भव अयुक्त हे, इस 
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भाष्य 

सर्वैरेव प्रमाणेर्बाद्मोऽर्थ उपलभ्यमानः कथं व्यतिरेकाञ्यतिरेकादिविक- 
ल्पेन संभवतीस्युच्येतोपलञ्धेरेव । न च ज्ञानस्य विषयसारूप्याद्‌ विषय- 
नाशो भवति, असति विपये विपयसारूप्यानुपपत्तः; चहिरिपलब्धेञ्च 

भाष्यका अनुवाद 

प्रमाणोंसे बाह्य अर्थ उपलब्ध होता है, तो च्यतिरेक और अव्यतिरेक आदि 
चिकल्पाँसे, उसका सम्भव नहीं है, ऐसा विकल्प केसे किया जा सकता दै ? 
क्योंकि उपलब्ध होता ही है । और ज्ञानमें विषयका सारूप्य दोनेसे विषयका 
नाझ नहीं हो जाता, क्योकि विषयके अभावर्मे विषयके सारूप्यका सम्भव नहीं 


रत्नप्रभा 
भेदविकल्पेः अयुक्तत्वमात्रेण असत््वनिश्चयो न युक्तस्त्वत्पक्षे$प्ययुक्तत्वस्य 
तुल्यत्वात्‌ । नहि अस्थूरत्य एकस्य विज्ञानस्य स्थूलानेकसमद्ाळम्बनस्य 
विषयामेदो युक्तः, स्थूलत्वानेकत्वप्रसज्ञात्‌ । न चेष्टापत्तिः; समूहालम्बनोच्छेदे 
विज्ञानानां मिथो वार्तानभि्ञतया बिषयद्वित्वादिव्यवहारलो पापत्तः । तस्मादयुक्तस्वेऽपि 
यथानुभवं व्यवहारयोग्योऽर्थः स्वीकार्यः । न चतुर्थः, निश्चिते ताइशसम्भवस्य 
अनुपयोगात्‌ तस्य कचित्‌ प्रमाणप्रवृत्तः पूवीङ्गस्वादिति भावः। यच्चोक्तं ज्ञान- 
गतार्थसारूप्यस्य एव ज्ञानारम्बनत्वो पपत्त्ेहिररथाभाव इति, तत्राह--न चेति । 


यचु गारवमुक्तम्‌ । तन्न दूषणम्‌, प्रामाणिकत्वादित्याह--बहिरिति । यत एव 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
पक्षको दूषित करते हें --“'इइ” इत्यादिसे । प्रमाणसे निश्चित बाह्य अर्थ स्तम्भादि परमाणुले 
या परमाणुसमूहसे भिन्न वा अभिन्न है । इस प्रकार भेद और अभदके विकल्पस बाह्याथळा 
अयुक्तत्व सिद्ध करके उसका असर्व निश्चित करना युक्त नहीं हे, क्‍योंकि लुम्हारे पर्दीमें 
(शान ज्ञेयसे अभिन्न दें, इस पक्षमे) भी अयुक्तत्व तुल्य दै, क्योंकि स्थूल अनेक 
अर्थोके समूदके आलम्बनसे जो अस्थूल, एक विज्ञान होता दै, वड विषयसे अभिन्न 
होता हैं, यहद युक्त नहीं, क्योंकि युक्त दो, ती विज्ञानके भी स्थूल और अनेक होनेका असरा 
आविगा। और यह प्रसङ्ग इध नहीं दे, क्योंके ज्ञान समूहावलम्बन दै, उसके उच्छिल 
दोनेपर विज्ञानके परस्पर आसम्बद्ध होनेसे विषय, द्वित्व आदि व्यवद्दारके लोप दोनेक 
प्रसङ्ग अविगा । इसलिए अयुक्तत्वपक्षमें भी अनुभवक अनुसार व्यवदारयोग्य अथका स्वीकार 
करना हीं पड़गा । चतुथपक्ष--उत्कटकोटिकसंशयात्मक संभवका अभाव भो युक्त नदीं दै, 
क्योंकि बाह्य अर्थका निश्चय द्वोनेसि वैसे सम्भवका उपयोग नद्दी दे । प्रतिएदार्थ ज्ञानकी 
व्यवस्यारे लिए ज्ञानमें विषयसारूप्य हे, एसा ज्ञानगत अर्थ सारूप्य दी ज्ञानका आल्म्बन 
युक्त दोनेसे बाह्य अथका अभाव दे, एसा जो कद्दा हे, उसपर कहते हे--““न च” इत्यादेखे । 
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भाष्य 
विषयस्य। अत एव सहोपलम्भनियमोऽपि प्रत्ययविषययोरुपायोपेयभावहेतुकः 
नाऽभेदहेठुक इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । अपि च घटज्ञानं पटज्ञानमिति विशेषण- 
योरेव घटपट्यो भदो न विशेष्यस्य ज्ञानस्य, यथा झुङो गौः कृष्णो गारिति 
शेक्ल्यकाष्ण्ययोरेव भेदो नं गोत्वस्य, दवाभ्यां च भेद एकस्य सिद्धो भव- 

भाष्यका अनुवाद 

दै, और विषय बाहर उपलब्ध होता है । इसीलिए ज्ञान और विषय एक साथ 
उपळब्ध होते हैं, यह नियम मी उपायोपेयभावददेतुक है, अभेदद्देतुक नहीं दै, 
ऐसा स्वीकौर करना चाहिए । और घटज्ञान, पटज्ञान इनमें घट और पट 
चिरोषर्णोका ही भेद है, चिशेष्यज्ञानका भेद नहीं है । जैसे झु गाय, कृज्ण 
गाय, इसमें झुछत्व और कृष्णत्वका दी भेद है, गोत्वका भेद नहीं है। एकका 
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रत्नप्रभा 
ज्ञानार्थयोः भेदः सर्वलोकसाक्ष्यनुभवसिद्धः अत एव सहोपलम्भनियमोऽपि नाऽभेद्‌- 
साधक इत्याह-अत एवेति । यथा चाक्षुषद्रव्यरूपस्य आलोकोपळम्मनियतो- 
परुळ्धिकत्वेऽपि न आलोकामेदः, तथाऽर्थस्य न ज्ञानामेदः, भेदेऽपि आह्यमाहक- 
भावेन नियमोपपत्तः। न च ज्ञानस्य क्षणिकत्वात्‌ स्वमिन्नमाह्मसम्बन्धायोगः 
स्थायित्वादू इति भावः । विज्ञानम्‌ अनेकार्थेभ्यो भिन्नम्‌, एकत्वादू, गोत्ववदिति 
सत्प्रतिपक्षमाइ--आपि चेति । न च हेत्वसिद्धिः ज्ञानं ज्ञानमित्येकाकारप्रतीतेः 
ज्ञानेक्यनिश्चयात्‌ । न च सा जातिविषया, व्यक्तिमेदानिश्चयाद्‌ इत्याह--- 


रत्नमसाका अनुवाद 

और जो कल्पनायगारव कदा दै, वदद भी दूषण नहीं दे, क्योंकि प्रामाणिक दै, ऐसा कद्दते 

__““बहिः? इव्यादिसे । और ज्ञान और अर्थका भेद सवलोकमें साक्षी- अनुभवसे सिद्ध 
होनेसे साथ-साथ उपलब्धि दोनेक! नियम भो ज्ञान और ज्ञयके अभेदका साधक नहीं दै, ऐसा 
कहते'हें--*'अत एव” इत्यादिसे । जैसे नत्रके विषयरूपकी उपलब्धि आलोकके साथ होती 
ह, इसलिए आलोकसे रूप अभिन्न नदीं दे, इसी अकार अर्थ ज्ञानस अभिन्न नदीं दै! भेद 
माननेपर भी ग्राह्यग्राइकभाव सम्बन्घसे सदोपलान्धिका नियम दो सकता दै । ज्ञानके क्षणिक देनिसे 
स्वभिन्म्राद्य पदार्थासे सम्बन्ध नहीं हो सकता, यदद ठीक नहीं, क्योंके वे स्थायी दें ऐसा तात्पर्य 
है ॥ विज्ञान अनेक अर्थासे भिन्न दै, एक होनिसे, गोत्वके समान, इस प्रकार पूर्वपक्षीसे सर्प्रति- 
पक्षको कहते दे---““अपि च? इव्छदिसे । और देतु असिद्ध दै, ऐसी संका नदी करनी चाहिए, 
क्योकि ज्ञान, ज्ञान, ऐसी एकाकार प्रतीतिसे ज्ञानका ऐक्य निव्बित होता दे और यद प्रतीति 
जातिविषयऊ ढै, ऐसा भी नद्दी समझना चाहिए, क्योंकि व्याक्तेभेदका निश्चय नदीं दोता हे, 
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माष्य 
त्येकमाचच इयोः, तस्मादर्थज्ञानयोर्भदः । तथा घटदर्शनं घटस्मरणमि- 
त्यत्राऽपि प्रतिपत्तव्यम्‌, अत्राऽपि हि विशेष्ययोरेव दशेनस्मरणयोर्भेदी न 
विशेषणस्य घटस्य । यथा क्षीरगन्धः क्षीररस इति विरोष्ययोडेत्र गन्घ- 
रसयोर्भदो न वित्रोषणस्य क्षीरस्य तद्‌ । अपि च इयोर्विज्ञानयोः 
पू्वीच्रकालयोः . स्वसंवेदनेनैवोपक्षीणयो रितरेतरग्राह्मग्राहकत्वाचुपप्तिः, 
भाष्यका अनुवाद 
दोखे भेद सिद्ध होता दै और एकसे दोका भेद सिद्ध दोता दै,” इसलिए आर्थ 
और ज्ञानका भेद है । वैसे ही घटदशैीन और घटस्मरण इसमें भी समझना । 
यहां भी दरीन और स्मरण जो विरोष्य हैं, उनका द्वी भेद है, विशेषण घटका 
भेद नहीं दै । जैसे कि क्षीरगन्ध, ध्वीररख, इनमें विशोष्य गन्ध और रखका ही 
भेद है, विशेषण क्वीरका भेद नहीं है। और पूर्वकाळीन और उत्तरकालीन ये 
दो विज्ञान स्वसंवेदने ही उपक्षीण हो जाते हैं, अतः इनमें परस्पर आध्यमाहक- 


रत्नप्रभा 
न चिशेष्यस्येति । घटादेश्वैतन्याद्‌ भेदस्‌ उक्त्वा बृत्तिज्ञानादू मेदमाह-तथेति । 
घर: द्वाभ्यां भिन्नः, एकत्वात्‌, क्षीरवदित्यर्थः । ज्ञानभिन्ञार्थीनङ्गीकारै स्वशास्त्र- 
व्यवहारलोपं बाघकमाह--अपि चेति । क्रमिकयोः खप्रकाशयोः क्षणिक- 
ज्ञानयोः मिथो आद्यमआहकत्वम्‌ अयुक्तम्‌ -अनभ्युपगतं च । तथा च तयोः. सेदः 
प्रतिज्ञा न युक्ता घर्मिप्रतियोगिनोर्मिथः परेण चाअहेण भेदअहायोग्रात्‌ । तथा च 
तयोभेंदमाहकः स्थाय्यात्मा तद्भिन्न एव एष्टव्यः । एवं पक्षसाध्यहेतुरष्टान्तमेदाभावे 
इद क्षणिकम्‌ असदिति प्रतिज्ञा न युक्ता । सर्वतो व्यावृत्त व्यक्तिमात्रस्वं स्वळ= 
क्षणम्‌ अनेकानुगतं सामान्यम्‌ अतद्च्याबृत्तिरूपमिति प्रतिज्ञा न युक्ता । सर्वानेका- 
रत्नअभाका अनुवाद 
ऐसा कहते हे--“न विश्ेष्यस्य'” इत्यादिसे । घटादि चेतन्यसे भिन्न हैं, ऐसा कद्॒कर ब॒त्तिज्ञानसे 
भी के भिन्न दें, ऐसा कहते डें--““तथा”” इत्यादिसे ॥ घट दोसे भिन्न हैं, एक द्वोनेसे, क्षीरके 
समान, ऐसा अथे है । और अर्थ ज्ञानसे भिन्न हैं, ऐवा अङ्गीकार न करो, तो अपने ( बुद्धके ) 
शास्रके व्यवद्दारका लोपरूपं बाधक होता दै, ऐसा कढ्तेहँ- “अपि च'' इत्यादिसे ॥ कमिक 
आर स्वप्रकाशा क्षणिक ज्ञान परस्पर ग्राह्मगग्रादक दो, यह युक्त नद्दी है और स्वीकृत भी नहीं 
है। इसी प्रकार विज्ञानभेद प्रतिज्ञा भी युक्त नदी दै, घर्मी और प्रतियोगीसें परस्पर एकका 
युसेरेसे ग्रदण न होनेसे भिदप्रह नद्दी हो सकता दै, इसलिए उनका भेदमाहइक स्थायी आत्मा 
उनसे भिन्न मानना चाहिए । इस प्रकार पक्ष, साध्य, हेतु और दृशान्तमें भेद 


११६२ जहम सूज ( अ० २ पा० २ 


अ 


I 


ततश्च विज्ञानमेदप्रतिज्ञा क्षणिकत्वादिघर्मप्रतिज्ञा स्वलक्षणसामान्यलक्षण- 
वास्यवासकत्वाविद्योपछवसदसद्धर्मबन्धमोक्षादिप्रतिज्ञा् स्तशास्त्रगतास्ता 
हीयेरच्‌ । किंचांऽन्यत्‌, विज्ञानं विज्ञानमित्यभ्युपगच्छता बाह्योऽर्थः 
भाष्यका अनुवाद 
आन हों, यह युक्त नहीं है, अतः चिज्ञानभेदकी प्रतिज्ञा, क्षणिकत्व आदि धर्मोकी 
प्रतिज्ञा, स्वलळक्षणप्रतिज्ञा, स्ामान्यरक्षपण प्रतिज्ञा, वास्यवासकत्व प्रतिज्ञा, 
अविद्याके संसरोसे सदसदर्स प्रतिज्ञा और बन्धमोध्य आदि प्रतिज्ञा जो स्वशास्प्रमें 
हँ, उन सबकी हानि होगी । ओर दूसरी बात, विज्ञान, विज्ञान इस प्रकार 
रत्नभसा 
थीनां ज्ञानमात्रत्वेन मिथः परेण वा दुज्ञीनत्वात । उत्तरनीछज्ञानं वास्यं पूर्वनील- 
ज्ञानं वासकमिति प्रतिज्ञा न युक्ता, तयोर्भिन्नस्य ज्ञादुरभावात्‌। किञ्च, अविद्योपछवः 
अविद्यासंसमैः तेन नीरमिति सद्धर्मः, नरविषाणमिति असद्धर्मः, अमूर्तमिति 
सदसद्धर्मः+ सतो विज्ञानस्याऽसतो नरविषाणस्य वाऽमूर्तस्वादिति अतिज्ञा दुर्कभा, 
अनेकार्थेज्ञानसाध्यत्वात्‌ । अज्नानेनाऽस्य बन्धो ज्ञानेनाऽस्य मोक्ष इति च प्रतिज्ञा 
बह्नर्थज्ञानसाथ्या । आादिपदेन सामान्यत इष्टं आह्यम्‌ अनिष्टं त्याज्यम्‌ इति 
शिष्यहितोपदेसोऽनेकञ्ञानसाध्यो गृहीतः । तस्मात्‌ प्रतिज्ञादिन्यवहाराय आहक- 
डेदोऽङ्गीकार्य इत्यर्थः । ज्ञानार्थयोः भेदे य॒क्त्यन्तरमस्तीत्याइ--किश्चाऽन्य- 
दिति । ज्ञानवदर्थस्या ऽप्यनुभवाविरोषात्‌ स्वीकारो न युक्त इत्यर्थः । स्वविषयत्वाद्‌ 
रत्नभभाका अनुवाद 

न दोज्रेसे “इदं क्षप्पिकमसत्‌” ( यद क्तणिक डे, असत्‌ द्दे ) ऐसी प्रंतिज्ञा ठीक नद्दीं दै । 
सबसे व्याब्वत्त व्यक्तिमात्र स्वलक्षण दै, इस प्रकार सामान्य जो अनेकानुगत है और 
भतद्व्याडलिरुप दे, वद्ध भी अनेक ज्ञानलभ्य दे, ऐसी प्रतिज्ञा युक्त नदीं दे५ सब ओऔर 
अनेक अर्थ ज्ञानमात्र दोनेसे' परस्पर या परसे दुर्ज्ञेय दें ॥ उत्तर नीलज्ञान वास्य दे और 
पूव नीळञ्ञान वासक दें, यद भी प्रतिञ्चा युक्त नद्दी है, क्योंकि उनसे भिन ज्ञाताका अभाव द्दे 
चास्यवासकभाच भी अनकज्ञानसाध्य ददे ॥ अविद्यासंसगके बलसे जो सदसद्धमत्व-- नाळरूप सद्धम 
नरविषाण असड्म, असूर्तं सदसद्धर्म दे । सत्‌ विज्ञान और असत्‌. नराविषाण दोनोंके असत्ते 
दोनेखे यद अतिज्ञा दुम दै, क्योकि यद्ग अनेक अर्थके ञ्चानसे साध्य हें । और अज्ञानसे इसका 
बन्ध दोता दे और ज्ञानसे इसका मोक्ष डे, यद भी प्रतिज्ञा बष्पथज्ञानसाध्य हवै ४ “बन्थमोक्षादि- 
प्रतिज्ञा! इसमें स्थित आदिखे सामान्यतः इष्ट आहय दे और अनिष्ट व्याज्य हें, इस प्रकार 
शिष्यके दितका उपदेश अनेकज्ञानसाध्य दे, इसका मरण है। इसलिए प्रतिज्ञा आदि व्यव- 
दारके लिए ग्राह्मग्राइकमेदका अङ्गीकार करना चाहिए, ऐसा अर्थ दे । और ज्ञान और अर्थके 


अभि० ५ सू० २८] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-माषानुवादस दित १२६३ 


भाष्य 

स्तम्भः कुड्यमित्येवेजातीयकः कस्माञ्ाऽभ्युपगम्यते इति वक्तव्यमू । 
विज्ञानमचुभूयंते इति चेत्‌, बाद्यो5प्यर्थाइनुभूयत एवेति युक्तमभ्युप- 
गन्तुम्‌ । अथ विज्ञानं प्रकाशास्मकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ स्वयमेवानुञ्भूयते न तथा 
बाह्योऽप्यर्थे इति चेत्‌ , अत्यन्तविरुद्धां स्वात्मनि क्रियामम्युपगच्छस्यसि- 
रात्मानं दहतीतिवत्‌ । अरविंद ठु लोकप्रसिद्धं स्वात्मव्यतिरिक्तेन विज्ञा- 
नेन बाझोऽथाऽनुभूयत इति नेच्छस्यहो पाण्डित्य महद्‌ दर्शितम्‌। न चाऽर्था- 

भाष्यका अनुवाद 

स्वीकार करते हुए तुम स्तम्भ, कुड्य आदि बाह्य अर्थका स्वीकार क्यों नहीं 
कस्ते? यह तुम्हें कहना चाहिए | विज्ञानका अनुभव होता है, ऐसा यदि कदो, 
तो बाह्य अर्थका भी अनुभव होताही दै, ऐसा स्वीकार करना उचित है । 
विज्ञान प्रकाशात्मक दोनेसरे प्रदीपके समान स्वतः ही बुद्धिमें जेसे आरूढ धोता 
है, उस प्रकार बाह्य अर्थ अनुभवमें आरूढ नहीं होते, ऐसा यदि कद्दो, तो अभि 
आत्माको जलाती है, इसके समान, अपनी आत्मार्मे अत्यन्त विरुद्ध क्रिया का 
स्वीकार करते दो, परन्तु अपनेसे (वस्तुसे) व्यतिरिक्त ज्ञानखे बाह्य अथे अजुभवर्मे 
आता है, ऐसी अविरुद्ध भोर लोकप्रसिद्ध बातको तुम नहीं मानते, अहो ! तुमने 


रत्नमभा 
विज्ञानं स्वीक्रियते नाऽर्थः परम्राह्यत्वादिति शङ्कते--अथ विज्ञानमिति । 
विरुद्धे स्वीकृत्य अविरुद्ध त्यजता बोद्धतनयेन मौढ्यं दर्शितमित्याह--अत्यन्तेति । 
ज्ञानं स्ववेद्यम्‌ इति अङ्गीकृत्य माख्येमापादितम्‌ , वस्तुतः स्ववेदत्वम्‌ थयुक्त- 
मित्याह--न चेति । कत्तरि क्रियां प्रति गुणभूते प्रधानत्वार्यक्रर्मत्वायोगात्‌ 
स्वकर्चुकवेदनकर्मस्वम्‌ असदित्यर्थः। न च स्त्रविषयत्वमात्रं स्ववेद्यत्वमिति 
रत्नमभाका अनुवाद 
भिद सिद्ध करनेमें अन्य युक्ति भी है ऐसा कदते है--““किचाञ्न्यत्‌”” इत्यादिसे। ज्ञानके समान अर्थका 
भी अनुभव दै, दोनोंमें कुछ विशेष न दोनेसे अथका भी स्वीकार ठीक दे, एसा अथे है 1 परन्तु 
विज्ञान स्वको विषय करता दे-इसखे उसका स्वीकार किया दे, अर्थका स्वीकार नद्दी रिया 
हे, क्याँकि वद परप्राह्य दै, ऐसी शंका करते हे--““अथ विज्ञानम्‌?” इत्यादिसे। विरुद्धका 
स्वीकार करके और अविरद्धका त्याग करके घौद्धोंके बच्चोंने मूढता दिखलाई दे, एसा कहते 
 है--““अत्यन्त” इत्यादिसे । ज्ञान स्ववेद्य दै, ऐसा अज्ञीकार करके मूखता दिख़लाई दै, क्योंकि 
वस्तुतः स्ववेद्यत्व अयुक्त दै, ऐसा व्हते हैं--“न च” इस्यादिसे। कत्ता जो क्रियाके 
प्रति गुणभूत है, वद्दी कर्म -प्रघान हो, यह युक्त नदद है, इसलिए स्वकत्तक 


जष्पसज [ भ० ९ गनर्‌ 


क... रश बक TN काया es 
ch र सान तलका लक ; 
व्यतिरिक्तमपि विज्ञानं स्वयमेवाष्लुभूयते, स्वात्मनि क्रियाविरोधादेव । 
नज विज्ञानस्य स्वरूपव्यति रिक्तग्राह्यत्वे तदप्यन्येन ग्राह्य तदप्यन्येने त्यन- 
वस्था प्राप्नोति। अपि च प्रदीपवदवभासात्मकत्वाद ज्ञानस्य ज्ञानान्तरं कल्प- 
यतः समस्वादवभास्यावभासकभावाज्ञुपपत्तः कल्पनानर्थक्यमिति । तदुभय- 
मप्यसत्‌ । विज्ञानग्रहणमात्र एव विज्ञानसाक्षिंणो ग्रहणा काङ्गाज्ञत्पादादन- 

आाच्यका अनुवाद 


सहान पाण्डिय दिखळार्‍या । आर्थसे अतिरिक्त भी विज्ञान अपने आप ही 
अनुभवर्मे आता है, यदद कहना अयुक्त है, क्योंकि अपनेमें क्रियाका विरोध दै 
डी । परन्तु विज्ञान अपनेखे अतिरिक्तसे आह्य दो, तो चड भी अन्यस्रे आहर 
होगा और वह भी अन्यस, इस प्रकार अनवस्था प्राप्त होती है । ओर ज्ञानके 
अदीपके समान अवभासातमक दोनेसे ज्ञानके अन्य ज्ञानकी कल्पना करनेवालेक्के 
सतमें दोनों ज्ञानोंके समान होनेसे उनमें अवभास्यभाव ओर अवभासकभाव 
डपपञ्न न होगा अतः कल्पना अनर्थक दोगी--ये दोनों झंकाएँ ठीक नहीं हैं, 
क्योंकि विज्ञानके अदप्णमात्रसे ही विज्ञानखाक्दीके अद्दणकी आकांध्दाके उत्पन्न 


रत्नआसा 
वाच्यम्‌ । अमेदे विषयविषयित्वस्याऽपि असम्भवादिति भावः । ज्ञानस्य स्ववेद्यस्वा- 
भावे दोषद्यं स्यादिति झाककते- नन्विति । अनवस्था च साम्यञ्चेति दोषद्वयं 
परिहरति--तदुभयमपीति । अनित्यज्ञानस्य जन्मादिमच्वेन घटवद्‌ जडस्य स्वेन 
स्वीयजन्मादिअदायोगाद्‌ अस्ति आइकाकाङ्क्षा । साक्षिणस्तु सचायां स्फू च 
निरपेक्षत्वाद्‌ न॑ आनवस्था, नापि साम्यम्‌, चिज्जडत्ववैषम्या दित्यर्थः । साक्षी 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
वेदनकमेत्व असत. दे, ऐसा अर्थ दै । और स्ववेद्यत्व अर्थात्‌ स्वविषयत्व--शान दी विषय 
और विषयो दै, ऐसा भी नदी रहना चादिए, क्योंकि ज्ञान और शेयका अभेद माननसे 
विषयविषायिस्वका भी असम्भव दो जायया, ऐसा तात्पये द्वे॥ परन्तु ज्ञानके स्ववेद्यत्व न 
स्वीकार करनेसे दो दोष दोगे, ऐसी झाका करते दे--““ननु'”” इत्यादिसे । अनवस्था भौर 
सास्य दो दोषॉका परिहार करते द्व--““तदुभयमपि' इत्यादिसे ॥ अनित्य ज्ञानके जन्म आदि 
होते हें, इससे वद घटके समान जक होनेसे आप ही अपने जन्मादिका अहण करे, यद्द युक्त 
नहीं दै, इसलिए आाइककी आकांका दे । परन्तु साकीको सत्ता और स्फूर्तिमे अन्यकी अपेक्षा 
न होनेखे अननस्था नहीं दे । इसी जव्हार भद्दीय और ज्ञानमें खमता नहीं दे, क्योकि प्रदीप 
जक दे और ज्ञान चिद्॒प दै, यदद वैषम्य है, ऐसा अर्थ हे । साक्षी कहां हे, उसके लिए कहते 
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माष्य 
वस्थाशङ्कानुपपत्तेः, साल्लिप्रत्यययोश्व स्वभाववैपम्यादुपलब्धुपलम्यभावो- 
पपत्तेः । स्वर्यसिद्धख च साक्षिणो5प्रत्याख्येयरवात्‌ । किंचाऽन्यत्‌ + मदीप- 
चद्दिक्ञानसमवभासकान्तरनिरपेक्ष स्वयमेव प्रथत इति डवता5प्रमाणगम्यं विज्ञा- 
नमनवगन्तकमित्युक्त स्थात्‌, शिलाघनम घ्यस्थप्रदीपसहस्रप्रथनवव्‌ । बाढ- 
मेवम्‌ , अज्ञुभवरूपत्वात्तु विज्ञानस्येष्टो नः पक्षस्त्वयाऽुज्ञायत इति चेत्‌, 

भ्राष्यका अनुवाद 

न दोनेखे अनवस्थाकी शंका नहीं होती दै, साक्षी और ज्ञान ये स्वभावसे 
विषम हैं, अतः उन दोनोंमें उपलब्या और उपळभ्यका भाव उपपन्न छोता द्दै। 
और स्वयंसिद्ध साक्षीका प्रत्याख्यान करना युक्त. नहीं दे । और दूसरी बात, 
्रदीपके समान विज्ञानको अन्य अवभासककी अपेक्षा नहीं है, वद्द स्वयं दी 
प्रकाशित होता है, ऐसा कददनेसे विज्ञान अप्रमाणगम्य है और इसका ज्ञाता नहीं दै, 
रेखा उक्त होगा, शिळाघनके मध्यमे स्थित सहस प्रदीपके प्रकाशके समान । 
यह ठीक है, परन्तु विज्ञानके अनुभवरूप होनेसे हमारा अभिमत पक्ष 


जन्ट्त्यख्त्ट 


रत्षभभा 
केत्यत आह--स्वर्यसिद्धस्येति । निरपेक्षस्य साक्षिणोऽसत्वे क्षणिकविज्ञानभेदा- 
सिद्धेः सोऽङ्गीकायं इत्यर्थः । अनित्यज्ञानस्वरूपसाधकत्वाच साक्षी स्वीकार्य 


इत्याह- किञ्चेति । विज्ञानं ज्ञानान्तरानपेक्षमिलि ब्रुवता तस्याऽपामाणिकत्वम्‌ 
डक्तं स्यात्‌ „ स्वयं पथते इति ब्रुवता ज्ञातृशून्यत्वं चोक्तं स्यात्‌, तथा च ज्ञातृ- 
ज्ञानाविषयत्वाच्छिलास्थपदी पवदसदेव विज्ञानं स्यात्‌, अतस्तस्साक्षी एष्टव्य इत्यर्थः । 
विज्ञानस्य स्तान्यज्ञातृशुन्यत्वम्‌ इष्टमेव स्वयाऽऽपा्यते, न ` चाउसच्वापत्ति: 
ज्ञात्रभावादिति वाच्यम्‌, स्वस्येव ज्ञातृत्वादिति शाक्यः शक्कते--बाढमिति । 
रत्नअभाका अनुवाद 
हैं-...“स्वयंसिद्धस्य”” इत्यादिसे । निरपेक्ष साक्षी न हो, तो कणिकविज्ञानभेद असिद्ध दोगा, 
इसलिए उसका अंगीकार करना चाहिए, एसा अर्थ है। और दूसरी खात यद्द भी दे कि 
अनित्य ज्ञानके स्वरूपका साधक होनेसे भी साक्षीका स्वीकार करना चाहिए, ऐसा कदते दे 
“किच? इत्यादिसे । विज्ञान अन्यज्ञानकी अपेक्षा नदी रखता, ऐसा यदि कहो, तो विज्ञान 
अप्रामाणिक दै ऐसा कद्दा जायगा, और ज्ञान अपने आप प्रकाशित होता दै, ऐसा कदनेसे 
ज्ञान साक्षी रद्वित दै--ज्ञातृशत्र्य दै, ऐसा कदा जायगा। ज्ञाता और ज्ञान दोनोंका विषय 
न दोनेसे विज्ञानके दिलस्थ अदीपके समान असत्‌ दोनेसे साक्षी आवश्यक दै, ऐसा अर्थ दै । 
परन्तु विज्ञानका अपनेसे दूसरा ज्ञाता नद्दी--यद्द कहते हुए तुम हमारे इष्टका दी प्रतिपादन 


न, अन्यस्याऽवगन्तुअक्षुःसाधनस्य प्रढीपादिप्रथनदशनात्‌, अतो विज्ञा- 

नस्पाञ्प्यवभास्यत्वाविशेषात्‌ सत्येवाउन्यस्मिन्नवगन्तरि प्रथनं प्रदीपवदि- 

त्यवगम्यते । साक्षिणो5वगन्तुः स्वयंसिद्धतामुपक्षिपता स्वयं प्रथते विज्ञा- 

नमित्येष एव सेम पक्षस्त्वया वाचोयुकत्यन्तरेणाऽऽश्रित इति चेत्‌, न; 
भाष्यका अनुवाद 


तुमने मान लिया ऐसा यदि कहो, तो बह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि नेत्र 
जिसका साधन है, ऐसे अन्य ज्ञाताको प्रदीप आदिका ज्ञान होता है, ऐसां 
देखनेमें आता है । इसलिये विज्ञान भी प्रदीपके समान अवभास्य है, इसमें, कोई 
विशेष नहीं दहै--अतः किसी अन्य ज्ञाताके रहनेपर ही उसका प्रकाश प्रदीपके 
समान होता है, ऐसा समझा जाता दै । साक्षी ज्ञाता स्वयंसिद्ध है, ऐसा निर्देश 
करते हुए तुमने “विज्ञान स्वतः प्रकाशित होता दै? मेरे पक्षका ही वाचो 
युक्तिविशेषस्तसे आश्रयण किया है । ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि विज्ञानमें 


रजप्रभा 


अमैदे ज्ञातृक्षेयत्वायोगात्‌ ज्ञात्रन्तरम्‌ आवश्यकमिति परिहरतिनेति । विमतं 

विज्ञानं स्वातिरिक्तवेद्यम्‌ , वेद्यत्वाद देहवदित्यथः । अतिरिक्तः साक्षी किमन्यवेद्यः 

खवेद्यो वा? आये अनवस्था, द्वितीये विज्ञानवाद एव भङ्ग्यन्तरेणोक्तः स्यादिति 

झङ्कते--साक्षिण इति । स्वया विज्ञानं जन्मविनाशयुक्तमुच्यते । अतः कार्यस्य 

जडत्वनियमात्‌ स्तरातिरिक्तवेदयत्वम्‌ अस्माभिः साधितं कूटस्थचिदात्मनो आहकान- 
रत्रअभाका अनुवाद 


करते दो, उसी प्रकार ज्ञाताके अभावसे विज्ञान असत्‌ हे, ऐसा नदद कहना चादिए, क्योंकि 
आप ही ज्ञाता दै, ऐसी शाक्य रांका करता दै-“'बाढ्म्‌” इत्यादिसे । ज्ञान आपका आपद्दी 
ज्ञाता दो, ऐसा अभेद दो, तो ज्ञातृत्व और ज्ञेयत्व युक्त न दोगा इसलिए अन्य ज्ञाता आवश्यक 
हे, इस प्रकार शाकाका परिदार करते दैं--“न” $त्यादिसे । विमत विज्ञान स्वान्यवेद्य दै, 
बेय होनसे, देके समान, ऐसा अर्थ द्ै। ज्ञानस अतिरिक्त जो साक्षी है, बद अन्यवेय 
है या स्ववेद्य हे ? यदि अन्यवेद्य दो, तो वद्द भी अन्यवेद्य दोगा, इस प्रकार अनवस्था 
द्दोगी । यदि उसे स्तवेद्य मानें तो विज्ञानवाद दी अन्य प्रकारसे स्वीकृत हुआ, ऐसी शंका 
करते दैं--““साक्षिण:?? इव्यादिसे । विज्ञान जन्मनाशायुक्त दे, ऐसा तुम कद्दते ददो, इसलिए 
कार्ये जक दे, ऐसा नियम दोनेसे वद्द स्वान्यवेद्य है, ऐसा दमने सिद्ध किया । कूटस्थ 
चिदात्माको आइककी अपेक्षा न द्वोनेसि अनवस्था नदीं दै, ऐसा भी कद्दा दे, इसलिए इम दोनोंके 


नः अभी 


आाष्य 
विज्ञानस्योत्पत्तिप्र'्वंसानेकस्वादि विशेषवस्वाभ्युपगमात्‌ । अतः प्रदीपवद्‌ 
विज्ञानस्याऽपि व्यतिरिक्तावगम्यत्वमस्मामिः प्रसाधितम्‌ ॥ २८ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
उत्पत्ति, नाझ, अनेकस्वर इत्यादि विशेष हैं ऐसा मेरा स्वीकार है । इसलिए 
प्रदीपके समान विज्ञान भी स्वभिन्नसे ज्ञेयं है, ऐसा हमने सिद्ध किया है ॥२८।। 


0. 0. क्क कानन नल नगर कलम नक्सल हसन 
रत्न प्रभा 
पेक्षत्वाद्‌ नाऽनवस्थेति चोक्तम्‌, अतो महद्‌ बैलक्षण्यमावयोरिति परिहरति-- 
न विज्ञानस्येति ॥२८॥ 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
पक्षम महान्‌ विलक्षणता दे, इस प्रकार रशॉकाका परिद्दार करते दें-- न विज्ञानस्य” 
इत्यादिसे ॥२८॥ 


वैधर्म्याच न स्वभादिवत्‌ ॥ २९ ॥ 


पद्च्छेद--वैतर्म्यात्‌ , च, न, खमादिवत्‌ । 

पदार्थोक्ति---च-अपि, वेधर्म्यात्‌--स्वमादिभ्त्ययस्य जासत्पत्ययस्य च 
बाचिताबाघित विषयत्वरूपवैधम्याीत्‌ न स्वम्चादिवत्‌--न स्वसादिइडान्तेन 
निरालम्बनत्वं जाग्रत्नत्ययस्य भवितुमर्दति । 

भापार्थ--जाअत्ज्ञान और खम्नादिज्ञानके अवाधित और बाधितविषयत्वरूप 
बैधम्यसे स्व्न आदिके दष्टान्तसे जामत्ज्ञान निराधार नहीं दो सकता । 


(१) अन्धकाः य अभिप्राय है--यद्यपि वेदान्ती क्षणिक विज्ञानवादकों स्वीकार करना नहीं 
खाइते, तथापि उनसे माना गया साक्षी अन्तमें विज्ञानवादर्मे ही पय्येवसन्न हाता है, क्योंकि 
अनवस्था दोषको भयसे स्वप्रकाश सवीवभासक उविशानरूप ( साक्षी ) मानना एोगा। इससे 
जदान्तियाका मत प्रायः बौद्धधादसे मिलता दे ऐसा प्रतीत दोता हे । तथापि बोडके विद्यनवाद 
और, वेदान्तवादमें मदान्‌ अन्तर दे, क्योंकि येदान्तियोंके मतमें स्थायी नित्य स्वयंपकारा स्वत३सिद्ध 
षक विज्ञान माना गया दै, और बौद्धमते अनित्य क्षणिक अनेक विज्ञान दें । अतः बौद्धमतसे 
विज्ञानको स्वयंप्रकाश नहीं कह सकते। संसारमें अनुभव दोता हे कि जो फल ट्‌ कार्ये ) दे, 
उसके जड दोनिके कारण बद्द स्ववेत्ता नद्दीं हो सकता । यद स्मरण रखना चादिये एकि--साद्षीरूप 
शान नित्य सिद्ध दोनेपर भी ईश्वरके विभागसे विभक्त दोनेके कारण जीवत्वावच्छेदेन आवरण 
माना गया हे, और छलका ( आवरणका ) अन्त: करणवृत्तितते विनाशके निना घटादिका ज्ञान नहीं 
हो सकता हे, अतः आत्मदर्शनके पूर्व सवेशतापत्ति नहीं द्वे । 


१२६८ बह्मसखूज [अ०२ क्ा० २ 


यढुक्तम्‌-बाद्यार्थापकापिना स्वप्नादिश्रत्ययवजागरितगोचरा अवि 
स्तम्भादिप्रत्यया विनेत्र बाह्येनाऽर्थेन भवेयुः अस्ययस्वाविशेषात्‌ इति, तत्‌ 
प्रतिवक्तव्यम्‌ । अत्रोच्यते--न स्वप्नादिप्रत्ययवज्जाग्रत्प्रत्यया भवितुम- 
ईन्ति । कस्मात्‌ ? बैधम्यात्‌ । वैधम्ये हि भवति स्वप्नजागरितयोः । 
कि पुनर्वैधम्यम्‌ १ बाघाबाधाविति बम; । बाध्यते हि स्वप्नांपलब्धं 
वस्तु प्रतिबुद्धस्य मिथ्या मयोपलब्धो महाजनसमागम इति, नद्यस्ति 

भाष्यका अनुवाद 

स्वप्न आदि अवस्थाके ज्ञानके समान जाम्रदवस्थासें हुए स्तम्भ आदि 
ज्ञान भी बाह्य अथेके बिना ही हो, यह युक्त है, क्‍योंकि दोनोंमें प्रत्ययत्व 
समान है, ऐसा बाह्य अथेके निषेध करनेवालेने जो कहा है, उसका प्रत्याख्यान 
करना चाहिए । उसपर कहते हैँ--स्वप्न आदिके ज्ञानके समान जाअदचस्थाके 
ज्ञान हों, यह युक्त नदीं है। किससे ? चैधर्म्य दोनेसरे। क्‍योंकि स्वप्र ओर 
जामदवस्थाके श्रत्ययोंमें चैधम्ये हे । परन्तु बह्‌ चेधर्म्य क्या है? बाघ और 
अबाध, ऐसा हम कहते हैं, क्योंकि स्वप्नमें उपलब्ध हुई बस्तु जाग्रत्‌ हुएको 


रत्नभभा 
एवं वेद्यविज्ञानवदथैस्याईप्युपलब्धेन बाह्या्थीभाव इत्युक्तम्‌ , संप्रति जाअद्वि- 
ज्ञान, स्वप्नादिविज्ञानवत्‌ न बाद्यालम्बनस्‌ इति अनुमानं दृषयति--वैधर्म्या- 
चति । किमत्र निर्विषयत्वं साध्यम्‌ उत पारमार्थिकविषयशाऱ्यत्वम्‌ , अथवा 
व्यावद्वारिकविषयशून्यत्वम । "नाद्यः, स्वप्नादिविञ्रमाणामपि मिथ्यार्थालम्ब- 
नत्वेन दृष्टान्ते साध्यवैकल्यात्‌ । न द्वितीयः, सिद्धसाधनादिति सूत्रस्थचकारार्थः । 
तृतीये ठु व्यवहारदशायां बाघितार्थआहित्बम्‌ उपाघिरित्याह--बाघ्यते हीत्या- 
रत्नभभाका अनुवाद 

इस प्रकार वेद्य विज्ञानके समान अरथके भी उपलब्ध दोनेसे बाह्य अर्थका अभाव नदी 

हे, ऐसा कदा गया । जब जाश्रदावेज्ञान स्वप्नादिविज्ञा नके समान बाह्य अर्थके झलम्ब नसे नद्दी 
हे, इस अनुमानको दूषित करते इँ--“वैधम्याच”' इत्सादिखे । क्या यद्दापर निर्विषयत्व 
साध्य है या पारमार्थिकेविषयञ्चन्यत्व साध्य है अथवा व्यावद्दारिकविषयञ्चुन्यत्व १ इनमें 
प्रथम पक्षका ग्रद्व्ण नहीं किया जा सकता, क्योकि स्वप्न आदिकी भ्रान्तियोके भी अवलम्बन 
मिथ्या पदार्थ दी हैं, इससे “स्वप्नवत्‌” यदद दृष्टान्त साध्यविकल दे ॥ दूसरा पक्ष भी नदी द्दो 
सकता, क्योंकि दमारे पक्षमें जो सिद्ध दै उसीका साधन दै, यहद सूत्रस्थयकारका अथे दै । 
तृतीय पक्षमें व्यवद्दारमें बाधिताथगाइकत्व उपाधि दे, ऐसा कद्दते दें--''बाध्यते दि? इत्यादिसे । 


भपि० ५ सू० २] दाकूरभाष्य-रत्नप्रभा-मापानुवादसदित १२६९ 


य ट्र रा यल खर ररर टलकायकाएरलटटटराटाकटकटकाकुकटकराकरुरुलटलररकाकरुललालकट, 


भाष्य 

मम महाजनसमागमो निद्राग्लानं तु मे मनो बभूव, तेनेपा श्रान्तिरुद्धभू- 
चेति। एवं मायादिष्वपि भवति यथायथं बाधः। न चेत्रं जागरितोप- 
लब्धं वस्तु स्तम्भादिकं कस्यांचिदप्यवस्थायां बाध्यते । अपि च स्खति- 
रेषा यत्‌ स्वप्नद्शनम्‌ , उपलब्धिस्तु जागरितदर्शनम्‌, स्मत्युपलब्ध्योश्च 
प्रत्यक्षमन्तरं स्त्रय मजु भ्ूयतेऽर्थ विषयोगसं प्रयो गात्मकमिएं घुत्रं स्मरामि नोप- 
लमे उपळब्धुमिच्छामीति । तत्रैवं सति न शक्यते वक्तुं मिथ्या जागरितोप- 

साष्यका अनुवाद 

बाधित होती है कि मदाजन समागमकी मुझे जो उपलब्धि हुई थी, वद्द मिथ्या 
है, मुझे महाजनसमागम . हुआ नदीं, परन्तु सेरे मनके निद्रासे ग्लानियुक्त 
होनेसे सुझे यद्द आन्ति उत्पन्न दुई । उसी प्रकार मायादिमें यथायोग्य बाघ होता 
है । परन्तु जाग्रदवस्थामें उपलब्ध हुई स्तम्भ आदि वस्तु किसी भी अवस्थासें 
इस प्रकार बाथित नहीं होती । और जो स्वन्नमें ददन है, दद स्थाति है, ओर 
जो जाम्रदचस्थामें दशैन है. वह उपलब्धि दै. । स्खति ओर उपळव्धिमें प्रत्यक्ष भेद 
स्वतः अनुभव आता है, वह यह दै कि प्रथममें अर्थका विप्रयोग है ओर 
दुसरेर्में सम्प्रयोरा दै, इष्ट पुत्रका स्मरण करता हूँ, उसको उपलव्ध नदीं करता, उपलव्ध 


रत्वम्र भा 
दीना । निद्राग्लानमिति करणदोषोक्तिः । साधनव्यापकस्वनिरासाय आह--न 
च्चैचमिति । किञ्च, ग्रमाणजाऽनुभव उपलब्धिः पक्षः, अप्रमाणजं स्वप्नज्ञानं 
दृष्टान्तः, इति वैघर्म्यान्तरम्‌। परमतेन स्वप्नस्य स्मरतित्वमङ्गीङत्याऽऽह-- 
अपि चेति । स्सतिप्रत्यक्षोपरङ्ध्योः वेधर्म्यान्तरमाह-अर्थविप्रयोगेति । 
असम्बन्धश्च अवर्तमानश्च स्मृतेरर्था विषय इति निरारम्बनत्वम्‌ अपि 
अस्याः कदाचिद भवेत्‌, न संप्रयुक्तवर्तमानार्थमात्रमाहिण्या उपळब्धेरिति 
रत्न्रभाका अनुवाद 
"निद्राग्ळानम्‌? इत्यादि इन्द्रियदोषका कथन दै । साधनन्यापङताके निराकरणके लिए 
कद्दते हे-““न चैवम्‌”? इत्यादिसे । और प्रमाणजन्य अनुभव-उपलब्धि पक्ष दवै और अधभ्रमाण- 
जन्य स्वप्नज्ञान दृष्टान्त दै, ऐसा दुसरा वैधर्म्यं है। द्सरेके मतसे स्वप्नको स्म्गति 
मानकर कहते हैं-“आपे च” इत्यादिसे ॥ स्मरण और पअत्यक्ष-उपलान्धिमें अन्य 
वैधम्ये कदते हैं-“अथविप्रयोग”? इत्यादिसे । असम्बद्ध और अवर्तमान अथ 
स्मातिका विषयं है, इसलिए कदाचित्‌ स्मरति निरालम्बन दो सकती द्वै॥ सम्प्रयुक्त 
और बर्तमान अर्थका ग्रहण करनेवाळी उपलब्ध कभी भी निरालम्बन नहीं हो सकती। 


अहमसूत्र [ भ० २ वा० २ 


भाष्य 


लड्घिरुपलब्धित्वात्‌ स्वप्नोपलड्धिवदित्युभयोरन्तरं स्वयमनुभवता । न च 

स्वाजुभवापळापः प्राहमानिभिर्युक्तः कर्नुम्‌। अपि चाऽनुभवविरोधमसङ्गा- 

ज्जागर्तिप्रत्ययानां स्वतो निरालम्बनतां वक्तुमशकदुत्रता स्वप्न प्रत्ययसा- 

धम्पाँद्‌ वक्तुमिष्यते। नच यो यस्य स्वतो धमा न संभवति सोऽन्यस्य 
भाष्यका अनुवाद 


करना चाइता हूँ, इस प्रकार । ऐसी स्थितिमें दोनों उपलब्धियोके अन्तरका स्वयं 
अनुभव करता हुआ ऐसा नहीं कह सकता कि जाग्रदवस्थाकी उपलब्धि सिथ्या 
दै, उपलब्धि होनेसे, स्वप्तकी उपलब्धिके समान । जो अपनेको प्राज्ञ मानते हैं, 
उन पुरुषाँको अपने अनुभवका निषध करना युक्त नहीं है। और अनुभवके 
साथ विरोध होनेके भयसे जामदबस्थाके प्रत्यय स्वयं निराधार हैं, ऐसा कहने में 
असमर्थ स्वप्न अत्ययोके समान ये प्रत्यय हैं, इस प्रकार साधर्म्यसे 
जामदचस्थाके प्रत्यय निराधार हैं, ऐसा कहना चाद्दता है । परन्तु जो जिसका 
स्वत: धर्म नहीं हो सकता, बह अन्यके साधम्येसे उसका धर्म नहीं हो सकता, 


रनमभा 


भावः । पूर्वोक्तप्रमाणजत्ववैधभ्याक्तिफळमाह--तत्रेवे सतीति । वेधर्म्ये सती- 
त्यर्थः । अप्रमाणजत्वोपाघेर्निरालूम्बनत्वानुमान न युक्तमिति भावः । वैधर्म्यासिद्धि 
निरस्यति--न चेति । बाघम्‌ अपि आह---अपि चेति । वस्तुतो घटाद्यनु- 
अवस्य निरालम्बनत्वं घर्मो यदि स्यात्‌ तदा किं इष्टान्ताअहेण, पत्यक्षतो5पि वक्तुं 
झक्यत्वात्‌ , नहि बद्वेरौप्ण्यं दृष्टान्तेन वक्तव्यम्‌ , यदि न वस्तुतो घम्मोऽस्ति, 
तदापि किं दृष्टान्तेन, बावितस्य दृष्टान्तसहस्रेणाऽपि दुःसाध्यत्वात्‌, अतः स्वतो 
रत्वम्रभाका अनुवाद 
पूर्वोक्त माण जन्यत्व और अआप्रमाणजन्यत्व स्वरूप वैधर्म्यंकयनका फळ कहते दें--“'तत्रैचें 
सति” इत्यादिखे । वैधम्य के रदनेपर, ऐसा अर्थ दै । अप्रमाणजन्यत्व उपापिके निरालम्बनत्वका 
अजुमान युक्त नही दै, ऐसा भाव दै । वैधम्येक्धी असिद्धिका निरसन करते दें--*'न च” 
इत्यादिसे ॥ बाघ भी कदते दे--'“अपि च" इत्यादिसे। यदि वस्तुतः घटादिके अचुभवका 
निराळम्बनत्व दो, तो दान्तके आप्रइका क्या प्रयोजन दै ? क्योंकि प्रत्यक्षसे भी कदा जा 
खकेगा । वाढिकी उष्णाताका प्रातिपादन करनेके लिए किसी दृष्टान्तकी अपेक्षा नहीं दे ॥ यदि 
वस्तुतः घम नदीं दे; तो दृष्टान्तका क्या प्रयोजन दे १ जो बाधित दै, बढ हजारों दष्टान्तोंखे भी 
दुःसाध्य दै । इसलिए स्वतः निरालम्बनत्व कद्दनेमें स!वलम्बनत्वका अनुभव बाधक दै । अतः 
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माथ्य 
साधर्म्यात्‌ तस्य संभविष्यति । नद्यभ्रिरुष्णो$नुभूयमान उदकसाधर्म्या- 
च्छीतो भविष्यति । दर्शितं तु वेधम्ये स्वप्नजागरितयोः ॥ २९ ॥ 
माष्यका अनुवाद 
क्योंकि अभि उष्ण है ऐसा अनुभव दोता है, "बद उदकसाधम्यखे शीत नद्दीं दो 
सकेगी । स्त्र और ज्ञामदवस्थाका वैधम्यं तो दिखला चुके है? ॥ २९ ॥ 
Mlle tsar 2 ककती फान मनिका डक क WE 
रत्नम्रभा 
निरारम्बनत्वोक्तो साळम्बनत्वानुमवबाधभिया त्वयाऽनुमाठुमारव्धस्‌ , तथापि बाधो न 
मुञ्चतीत्यर्थः । उक्तोपाघिरपि न विस्मर्तव्य इत्याद दर्विं स्विति ।२९॥। 
रत्नअमाका अनुवाद जि 
बांधळे भयसे तुमने अडुमान करना आरम्भ किया है, परन्तु अनुमानमें भी बाघ जुम्द नहीं 
छोडेगा ऐसा अर्थ है । उक्त उपाधिका भी विस्मरण नद्दी करना चादिए, ऐसा कहते हे—"'दार्शित 
तु” इत्य!दिसे ॥ २९ ॥ 


न भावोऽनुपलब्धेः ॥३०॥ 


पदच्छेद न, भावः, अनुपरव्धेः । 

यदार्थोक्ति--[ वासनानाम्‌ ] न भावः-न सद्भावः, [ कुतः ] अनुप- 
कब्घेः-- त्वत्पक्षे बाद्यार्थानाम्‌ अनुपलम्भात्‌ [ बाह्यार्थानुभवस्य वासनां प्रति कारण- 
स्वातू कारणाभावे कार्याभावः ]। 

भावार्थ--वासनाओंक्ा सद्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे मतमै बाह्य 
पदार्थोकी उपळब्धि नदीं होती । बाह्य पदार्थका ज्ञान वासनाके प्रति कारण है, 
इससे कारणके अभावमें कार्यका अभाव होगा । 


(१) आशयं थद ढे कि बाथ और अबाध ये वेध्यं हें । स्वमान बाधित दे और जामदूज्ञान 
अबाधित है तुम बौद्धको मी जाग्रदज्ञान भवड्य ह्वी अबाधित ही मानना होगा, क्‍योंकि उसके दारा 
स्वमशान मिथ्या दे पेसा शातं होता दे । जाप्रदश्चान मी यदि बाध्य छो सो वढ स्वसशानव्छा 
बाथक नहीं होगा, क्‍योंकि बाध्य ढी बाधक हो यहद युक्त नहीं दे । दूसरी वात यह है कि स्मशान 
मिथ्या न हा तो स्वमशानके समान जाग्रतशान मिथ्या दे इसमें “स्वमशानके समान? यछ दृष्टान्त 
साध्यविकल होगा । इसाछिए बाथ और अवाधरूप वैधम्ये दोनेसे स्वमप्रस्ययके इष्टान्तखे जामत्प्रत्यय 
निराधार है ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता हे । 


यद्प्युक्तम्‌-विनाऽप्यर्थेन ज्ञानवैचिज्य॑ वासनावैचित्र्यादेवा5्व- 
कल्प्यत इति, तत्‌ प्रतिवक्तव्यम्‌। अत्रोच्यते--न भावो चासनानाग्नुपपद्यते, 
त्वस्पक्षेऽनुपलब्धेर्बाद्मानामथानाम्‌ । अर्थापलब्धिनिमित्ता हि प्रत्यथे 
नानारूपा वासना भवन्ति, अनुपलभ्यमानेषु किंनिमित्ता विचित्रा वासना 
भवेयुः, अनादित्वेऽप्यन्धपरम्परान्यायेनाऽप्रति्ठेयाऽनवस्था व्यवहारलो- 
पिनी स्याञ्नामिप्रायसिद्धिः। यावप्यन्वयव्यतिरेकावर्थापलापिनोपन्यस्तौ 


आप्यका अनुवाद 


अर्थके विना भी वासनावैचिञ्यसे ही ज्ञानवैचि्य दो सकता है, ऐसा 
जो कद्दा गया है, उसका प्रत्याख्यान करना चाद्विए। इस विषयमें कहा जाता 
देवासनाओंकी खत्ता उपपन्न नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे पक्षर्मे बाह्य 
अर्थोंकी अचुपलब्धि है । अर्थकी उपळग्धिसे प्रत्येक अभ मित्ञ भिन्न रूपचाळी 
वासनाएँ होती हे । यदि अर्थ अनुपळभ्यमान दो, तो विचित्र वासनाएँ किस 
कारणखे दोरी ? वासना अनादि हैं, ऐसा माननेपर भी अन्धपरम्परान्यायसे 
व्यबद्दारका लोप करनेवाळी निभूळ अनवस्था ही होगी, अभिप्राय सिद्ध न 
होगा । याह्म अर्थका निषेध करनेवाळेने वासनानिभित्तक यद ज्ञानसमूद है, 


रत्नअभा 

खत्रन्यावत्यं स्मारयित्वा दूषयति--यदप्युक्तमित्यादिना। भावः---उत्पत्ति३ 
सत्ता वा । ननु बाद्यार्थानुपळळ्यी अपि पूर्वपुर्यवासनावलादू उत्तरोत्तरविज्ञान- 
वैचिज्यम्‌ अस्तु, बीजारूकुरवद , अनादित्वात्‌ इत्यत आह--अनादित्वेड्पीति । 
बीजादू अङ्कुरो दृष्ट इति, अद्ृष्टेडपि तज्जातीययो: कार्यकारणभावकल्पना युक्ता, इह 
त्वथानुभवनिरपेक्षवासनोत्पतेः आदावेव कल्प्यत्वादनादिकल्पना निमूर्लति नाऽमि- 

2 रत्नञ्रमाका अनुवाद 
सूख निराकरणीय शङ्काका स्मरण कराकर उसको दूषित करते है---“यदप्युक्तम्‌” इत्यादिसे । 
भाव--उत्पक्ति या सत्ता । यदि कोई कहे बाह्य अर्थके अनुत्त्ब्घ होनेपर भी पूर्वे पूवे वासनाके 
बलसे उत्तरोत्तर विज्ञानवैलिज्य होगा, बीजाङ्कुरके समान अनादि दोनेसे ही, इसपर कहते 
ह-_''अनादित्वेऽपि'' इत्यादिसे । बीजसे अङ्कुर देखा जाता दै, इससे जो अङ्कुर और बीज 
दृष्ट नदी हे उनमें मी उसके समान ही कार्यकारणभावकी कल्पना उचित दै । यहां 
तो अर्थानुभवद्धी अपेक्षाके बिना वासनाव्ही उत्पाति नहीं दिखाई देती, उसखे आरम्भमें 
ही कल्पना होनेखे झंनादिकल्पना निमूळ दै, इस प्रकार इछ शानवैचित्र्य सिद्ध नदीं दोगा, 
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माप्य 


वासनानिमित्तमेवेदं ज्ञानजातं नाऽर्थनिमित्तमिति, तावप्येवं सति प्रत्युक्तौ 
द्रृष्टव्यौ, बिनार्ञ्थोपलब्ध्या वासनालुपपत्तेः। अपि च विनापि वासनामि- 
रथॉपलब्ध्युपगमाद्‌ विना त्वर्थोपलब्ध्या वासनोत्पत्त्मनभ्युपगमादर्थसद्धा- 
वमेवाइन्वयव्यतिरेकावपि प्रतिष्ठापयतः । अपि च वासना नाम संस्कार- 
भाष्यका अनुवाद 
अथैनिमित्तक नहीं, इसकी सिद्धिके लिये जो अन्वय-व्यतिरेकका उपन्यास 
किया है, ऐसा होनेपर उसका भी निराकरण छुआ समझना चाह्विए, क्योंकि 
अर्थकी उपळव्धिके बिना बासना उपपन्न नहीं होती । और बासनाके बिना 
भी अर्थकी उपळड्धि प्राप्त होती दै, और अर्थोपळड्घिके विना बाखनाकी 
उत्पत्तिका स्वीकार न दोनेसे अन्वयव्यतिरेक भी अर्थके अस्तित्वका ही प्रतिष्ठापन 
करते हें । और बासना संस्कार विशेष है और संस्कार आश्रयके विना नहीं 


= 


रत्नमभा 
प्रेतघीवैचषिञ्यसिद्धिरित्यर्थः । ननु निरपेक्षवासनानां सत्त्वे चीवेचिञ्यस्‌ असत्त्वे तु 
नेति स्वप्ने इष्टमिति समूलाऽनवस्थेत्यत आह---याविति । वासनानां बाह्या- 
यानुभवकार्येत्वे सति नेरपेक्ष्यासिद्धिः न त्वयाऽपि दृष्टेत्ययैः । कार्यत्वमाहृकं व्यति- 
रेकमाह--विनेति । अर्थनुभवकायाणां वासनानां तदनपेक्षत्वायोगान्न त्वदुक्ता- 
न्क्यादिइष्टिरित्युक्तम्‌ अभिनवाथीपलङ्धिवैचिञ्यस्य वासनानां विनाऽपि भावेन 
व्यतिरेकव्यसिचाराच न काऽपि वासनामात्रकृतं घीवेचिञ्यम, किन्त्वर्थानुभवे सति 
बासना असति नेति अन्वयव्यल्िरिकाभ्यां वासनामूलाचुभवावच्छेड्कार्थक्तमेनेलि 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

ऐसा अर्थ दे॥ परन्तु जब निरपेक्ष वासनाएँ होती दे, तभी श्ञानवैचित्य होता है, 
अन्यया नहीं, ऐसा स्वप्नमें देखनेमें आता है, इसलिए अनवस्था समूल दे, इस दाङ्काका 
' निराकरण करते हें--''यो'* इत्यादिसे । वासना ओके बाह्य अर्थके अचुभवसे जन्य दोनेसे उनके 
निरपेक्षत्वकी असिद्धि है तुमने भी निरपेक्षता नहीं देखी, ऐसा अर्थ दै। वासना बाह्य 
अर्थके अचुभवका कार्य है, इसका प्रण करानेवाळा व्यतिरेक कहते दैं-_विना” इत्यादेसे । 
अर्थानुभवजन्य बासनाएँ अर्थसे निरपेक्ष हाँ, यह युक्त न दोनेसे युम्दारे द्वारा कथित अन्बयादि 
सर्दी हे, ऐसा कद्दा दै । अभिनव अर्थोपरूब्धिवैचिज्य वासनाओंके बिना भी होता द्वे, अत- 
एव व्यतिरेकका व्यभिचार द्वेनिसे किसी भी स्थलमें वासनाके वैचित्र्यसे--ज्ञानवेचित्य नहीं 
होता हे, परन्तु अर्थका अनुभव द्वेनिपर वासना द्वोती दे और न दोनेपर नहीं होली, इस 
अकार अन्वयब्यत्तिरिंकसे वासनाके मूल अनुभवके अवच्छेदक अथेसे यदद ज्ञानवैचिध्य द्वोनेसे 
र्‌ जग सू २३ 
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साष्य 
विशेषाः, संस्काराश्व ना$$श्रयमन्तरेणाञ5वकल्पन्ते, एवं लोके दृष्टत्वात्‌ , 
न च तव वासनाश्रयः कश्चिदस्ति प्रमाणतो5्नुपलब्येः । ३० ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
दो सकते, क्‍योंकि ऐसा छोकमें देखा जाता है और तुम्दारे मतमें बासनाका 
कोई आश्रय नहीं है, क्योंकि वह प्रभाणसे अनुपलब्ध है ॥ ३० ॥ 
रत्नप्रभा 
बाक्षाथसद्भावसिद्धिरित्याइ--अपि चेति । यः संस्कारः, स साश्रयो लोके 
इष्टो यथा वेगादिः इष्वाश्रयः, अतो विज्ञानसंस्काराणां न भावः । आश्रयानुप- 
लब्घेरित्यथान्तरमाह---अपि चेति ॥ ३० ॥ 
रत्नअभाका अनुवाद 
खाद्य अर्थका अस्तित्व सिद्ध दै, ऐसा कद्दते है--“अपि च” इत्यादिसे। जो संस्कार है वदद 
ख्रोकमें आश्रययुक्त दिखाई देता दै, जैसे वेग आदि संस्कार बाण आदिके आश्रित हे, 
इसलिए विज्ञान-संस्कारोंका अस्तित्व नहीं दै, क्योंकि उनका आश्रय उपलब्ध नहीं होता, 
इस प्रकार सूत्रका अन्य अर्थ कहते है-- अपि च” इत्यादिसे ॥ ३० ॥ 


क्षणिकत्वाच ॥ ३१ ॥ 


पद्च्छेद- क्षणिकत्वात्‌ , च । 
पदार्थोक्कि--क्षणिकस्वात च---आलयविज्ञानस्य क्षणिकत्वाङ्गीकारात्‌ च 


[ न वासनाअयत्वम्‌ ] । 
भाषाथ--आल्यविज्ञानको क्षणिक माननेसे बढ मी बासनाका आश्रय 


नहीं दो सकता । 
माध्य 
यदप्यालयविज्ञाने नाम वासनाश्रयत्वेन परिकल्पितम्‌ + तदपि क्षणिक- 
आष्यका अनुवाद 
जो आलयविज्ञानकी भ्री वासनाओंके आश्रयरूपसे परिकल्पना की गई है, 
रत्नभभा 
अस्तु आल्यविज्ञानस्‌ आश्रय इत्यत आह--क्षणिकत्वाचेति। सूत्रं व्याचष्टे- 


रत्नमभाका अनुवाद 
तब आलूयविशान वासनाओंका आश्रय हो, इसपर कहते द---“'क्षणिकत्वाच्य इत्यादिसे । 


उोषि० ५ स्‌? २१1 शाकूरमाष्य-रत्नप्रमा-माषानुवादसदित १२७५ 


माष्य 
त्वाभ्युपगमादनवस्थितस्वरूपं सत्‌ प्रइत्ति विज्ञानवन्न वासनानामधघिकरणं 
भवितुमर्हति । नहि कालंत्रयसंबन्धिन्येकस्मिन्नन्वयिन्यसति कूटस्थे वा 
सर्वार्थदर्शिनि देशकाल निमित्तापेक्षवासनाधानस्मतिम्रतिसन्धानादिञ्यबहारः 
संभवति । स्थिरस्वरूपत्वे त्वालयविज्ञानस्य सिद्धान्तहानिः । आपि च 
माष्यका अनुवाद 

यह भी क्षणिकत्वके स्वीकारखे अस्थिरस्वरूप दोनेसे प्रवत्तिविज्ञानके समान 
बासनाओंका आधार नहीं दो सकता है । तीनों काळके साथ सम्बन्ध रखने 
चाळा एक अन्वयी सवार्थदर्शी कूटस्थ--स्थिर न दो, तो देशाकाळनिमित्तकी 
अपेक्षासे जो बासनाओंका आधान दोता दै वद और इनके अधीन स्मृतिप्रति- 

सन्धान आदि व्यवद्दार नहीं दोगे । आळयविज्ञानको स्थिरस्वभाच मानने में त्तो 


रत्नप्रभा 
यद्यीति । सहोत्पक्नयोः सव्येतरविषाणवदू आश्रया्यिभावायोगात्‌ पोवापर्ये 
चाऽऽघेयक्षणेऽसत आधारत्वायोगात्‌, सत्त्वे क्षणिकत्वन्याघातान्नाऽऽधारत्वस्‌ 
आलयविज्ञानस्य क्षणिकत्वात्‌ नीळादिविज्ञानवदित्यर्थः । अस्तु तर्हि आलय- 
विज्ञानसन्तानाश्रया वासना इत्यत आह-- नहीति । सविकार: कूटस्थो वा 
स्थाय्यात्मा यदि नास्ति, तदा सन्तानस्याऽवस्चुत्वादू देशाद्यपेक्षया यद्वासनानामा- 
धानं निक्षेपो ये च स्म्रतिप्रत्यमिज्ञे, यश्च॒ तन्मूलो व्यवहारः, तद्‌ सर्वे न सम्मव- 
तीत्यर्थः । यदि व्यवहारार्थम्‌ आत्मस्थायित्वम्‌ , तदा अपसिद्धान्त इत्याह 
स्थिरेति । सत्रमतिदेशार्थत्वेनाऽपि व्याचष्टे-अपि चेति । मतद्वयनिरासम्‌ 
रत्नमभाका अनुवाद 
सूत्रका व्याख्यान करते हैं--“यद्यपि” इत्यादिसे॥ आलयविज्ञान भौर वासना साथ उत्पन्न 
हों, तो बाएँ और दाहिने सींगके समान उनका आश्रयाश्रयिभाव युक्त नद्दी होगा और आलय- 
बिज्ञान और वासनामें पौर्वापर्यं माननेसे जो आधेयक्षणमें न दो, वद आधार न हो सकेगा 
ओर दो तो क्षणिकत्वकी दानि होगी । इसलिए आलयविज्ञान आधार नहीं हो सकता 
ऐसा अथे है । तब आलयविज्ञानका सन्तान वासनाका आधार हो, इसपर कहते डेन 
“नदि” इत्यादिसे। सविकार या कूटस्थ स्थायी आत्मा यादे न दो, तो सन्तानके भवस्तु 
होनेसे देशादिकी अपेक्षासे जो वासनाका आधान या निक्षेप होता दै, जो स्मरते और 
प्रर्यभिज्ञा दोती है और जो तन्मूलक प्रत्यक्ष आदि व्यवद्दार होता दै, वह सब नद्दी हो सकेगा । 
यादि व्यवद्वारके लिए आलयबविज्ञान स्थायी हे आत्मा स्थायी दै, ऐसा स्वीकार करोगे, तो 
सिद्धान्तकी हानि होगी, ऐसा कद्दते दे--“स्थिर” इत्यादिसे। सूत्रका आतिदेश करके व्यारल्याम 


माष्य 
विज्ञानवादेऽपि क्षणिकत्वाभ्युपगमस्य समानत्वाद यानि बाद्यार्थवादे 
क्षणिकत्वनिबन्धनानि दृषणान्युद्धाविवानि “उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात' 
इत्येवमादीनि तानीहाउप्यनुसन्धातव्यानि । एवमेतौ द्वावपि बैनाशिक- 
पक्षौ निराकृतौ बाह्यार्थवादिपक्षो विज्ञानवादिपक्षश्च । चुन्यवादिपक्षस्तु 
भाष्यका अनुवाद 
सिद्धान्तकी हानि दोगी । और विज्ञानवादमें भी क्षणिकत्वका स्वीकार समान 
दोनेसे बाह्याथैवादर्मे क्षणिकत्वकै आघारपर रद्दनेवाले * उत्तरोत्पादे च पूवेनिरो- 
धात्‌? इत्यादि जो दूषण प्रकाशित किये गये हैं, उनका यहां भी असुसन्धान करना 
युक्त है । इस प्रकार बाह्यार्थवादपक्ष और विज्ञानवादपक्ष इन दोनों चैनाशिर्को 
( बौद्धों ) के पक्षोंका निराकरण किया गया । शुन्यवादिपक्ष तो सब म्रमाणोंसे 


रत्वमभा 
डपसंहरति--एवमिति । ज्ञानज्ञेयात्मकस्य सर्वस्य सच्वासच्त्वाभ्यां विचारा- 
सहत्वात्‌ शून्यताऽवशिष्यत इति माध्यमिकपक्षस्याऽपि मानमूळत्वमाशङ्कय 
सूत्रकारः किमिति न निराचकार इत्यत आदद--झून्येति । आद्रः---शथक्सूत्रा- 
रम्भः न क्रियते, एतानि एव तन्मतनिरासार्थत्वेना ऽपि योज्यन्ते इत्यर्थः । तथा हि 
ज्ञानार्थेयोः न अभावः, प्रमाणत उपळब्घेः। ननु जाअत्स्वप्नी ज्ञानार्थशून्ये, अवस्था- 
स्वात्‌ , खुषुल्तिवदित्यत आह--'वेधम्याच्च न स्वप्नादिवत्‌? (ज० सू० २।२।२९) 
इति । स्वप्नः आदिः यस्याः सुषुप्तेः तद्वत्‌ नेतरावस्थयोः शून्यत्वम्‌ उपलब्ध्य - 
नुपरळ्िवैधर्म्यळक्षणबाघितज्ञानार्थापलब्धिबाघात्‌ , सषुसाः अपि आत्मञ्ञानसत्त्वेन 
रत्नभमाका अनुवाद 
करते डे--““मपि च?” इत्यादिसे ॥ दो सतोंके निरसनका उपसंदार करते दे--'“एवम!' 
इत्यादिसे । ज्ञानज्ञेयात्मक जो सब हे, वह सत्‌ हवै या असत्‌ है, ऐसा विचार नहीं दो 
सवता, इससे झाल्यत्ता दी अवशिष्ट रदती दै, ऐसा माध्यामिक पक्ष दै वद. प्रमाणमूलक दै ऐसी 
दाङका करके सूञकारने उसका निराकरण क्यों नहीं किया, इसपर कद्दते हैन थिन्य” इत्यादिसे ॥ 
आद्र---शथक्‌ सत्रारम्भ नहीं किया जाता दै । झान्यवादका निराकरण करनेके लिए भी डस्ट 
सूत्रोंकी योजना करते हैं, ऐसा अर्थ दै । जैसे [कि ““ज्ञानार्थयोर्नाभावः, “प्रमाणत उपलब्धेः 
अर्थात्‌ ज्ञान और अर्थका अभाव-धऱ्यत्व युक्त नद्दी दै, क्योंकि वे प्रमाणसे उपलब्ध दोते हैं । 
परन्तु जाअत्‌ और स्वप्न ये ज्ञान और आथसे शून्य दें, अवस्था द्वोनेसे, सुघुप्तिके समान इस 
अजुमान प्रयोगसे झल्यस्व सिद्ध दो, यद संका दूर करनेके लिए कहते दैं---बेधर्म्याल्व न स्वप्ना- 
नवत?” । स्तन जिस अवस्थाका आदि दै एसी जो सुघुत्ति अवस्था हे, उसके समान अन्य 
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To 


आण्य 


सर्वप्रमाणविपतिपिद्ध इति तन्निराकरणाय नाऽऽदरः क्रियते । नह्ययं सर्व 
्रमाणसिद्धो लोकव्यवद्दारोऽन्यत्त तच्चम्‌ अनभिगम्य शक्यतेऽपह्वोतुमप- 
वादाभावे उत्सर्सप्रसिद्धेः ॥ ३१ ॥ 

सआाष्यका अनुवाद 
विरुद्ध है, अतः इसका निराकरण करनेके लिए आदर नद्दीं किया जाता, क्योंकि इस 
सबेप्रमाणसिद्ध लोकव्यवहारका अन्यतस्वको माने बिना अपहृब नदी किया जा 
सकता, कारण कि अपवावके अभाचमें उत्सगे प्रसिद्ध होता है ॥ ३१ ॥ 


रत्नप्रभा 


साध्यबैकस्याञ्च नाऽनुमानमित्यर्थः । किञ्च, निरघिष्ठाननिषेधायोगादू अचिष्ठान- 
मेव तत्त्वं वाच्यम्‌, तस्य त्वन्मते न भावः । मानतोऽनुपळब्धेः इत्याह-'न भावो 
ऽनुपलब्धेःः ( ब्र० सू० २।२।३० ) इति । (उपलब्घ्यनुपलव्थिलक्षणं यद्‌ 
वैधम्ये त्क्ष्यतेऽनयेति सा चाऽसा बाघितज्ञानार्थोपलङ्धिः तद्रूपबाधादित्यर्थेः ) 
तदर्थमाइ--नह्ययमिति । यदू भाति तत्‌ नाऽसदित्युत्सगैतः प्रपञ्चस्य न 
शून्यत्वम्‌ बाधाभावादित्यर्थः । न च सत्त्वासच्वाभ्यां विचारासहस्वादसक्त्वम्‌, 
मिथ्यात्वसम्भवादिति भावः । 'क्षणिकत्वाच्च' ( त्र» सू २।२।३१ ) इति सूत्रं 
क्षणिकत्वोपदेशाच्चति पठनीयम्‌ । शून्यत्वविरुद्धक्षणिकत्वोपदेशात्‌ असङ्गतमप्रलापी 
सुगत इत्यर्थः ॥ ३१ ॥ 
रन्रभभाका अनुवाद 

अवस्थाएं जाप्रत्‌ और स्वप्न शून्य नही हैं, क्योंकि सुघुप्तिमे अनुपलब्धि है और जाप्रत्‌ और 
स्वप्नमें उपलब्धि दै, ऐसा वैलक्षण्य दे । और सुषुप्तिमें भी आत्मज्ञानके होनेसे दृष्टान्त साध्य- 
विकल है, अतः अनुमान युक्त नहीं, ऐसा अथे दे । और निराधिछान निषेधके युक्त न दोनेसे 
अधिष्ठान द्वा तत्त्व है, यद कद्दना चादिए। उसका तुम्दारे झल्यवादाके मतमें अभाव है, क्योंकि 
प्रमाणखे अनुपलब्ध है, ऐसा कद्दते दे--“नाभाव उपलूब्धः?' । इख सूत्रका अर्थ कहते हें-- 
“'नह्ययम्‌?' इत्यादिसे । जो दीखता हें, बह असत्‌ नहीं ऐसे उत्सगसे प्रपञ्च न्य नहीं है, 
क्योंकि बाघका अभाष दे । और ज्ञानज्ञेयात्मक जो सब दे, वद सत्‌ है या असत्‌ हे, 
ऐसा विचार नहीं हो सकता, उससे झून्यत्व दे ऐसा कद्दना युक्त नहीं क्योंकि मिथ्यात्वका 
सम्भव दे । 'क्षाणिकत्वाष्व' इस सूत्रको “क्षणिकत्वोपदेशाब्ब” इस प्रकार पढ़ना चादिए । 
ञचल्यत्वविरुद्ध क्षणिकत्वका उपदेएा होनेस खुगत असंगतप्रलापी दे, एसा अर्थ दे ॥ ३१.॥ 


१२७८ स्पर [ भ्र० २ पा० २ 
i I 
सर्वेथानुपपत्तेश्च ॥ ३२ ॥ 

पदच्छेद---सर्वेथा, अनुपपत्तेः, च । 

पदार्थोक्ति---सवैथा-अन्थतः अर्थतश्च [ खुगतमतस्य ] अनुपपत्तेः 
असंगतत्वात्‌ , च-अपि [ अनादरणीयं श्रयोऽर्थिभिः आन्तिमूलं तन्मतम्‌ ] 1 

भाषार्थ--सखुगतमतके अन्थसे और अर्थसे असंगत दोनेसे भी कल्याणा- 
काङ्क्षी पुरुषोंको उक्त ज्ञान्तिमूङक मतपर आस्था नहीं करनी चाहिए । 

अआध्य 

कि बहुना सरवपकारेण यथा यथाऽयं वैनाशिकसमय उपपचिमस्त्राय 
परीक्ष्यते, तथा तथा सिकताळूपवद विदीर्यत एव, न कांचिदष्यत्रो पपात्ति 
पझ्यामः, अतश्वाञ्युपपत्नो वेनाशिकतन्त्रव्यवहारः। अपि च बाद्यार्थ- 
विज्ञानशन्यवादत्रयम्‌ इतरेतरविरुद्वम्‌ उपदिशता सुगतेन स्पष्टीकृतम्‌ 
आत्मनोऽसँबद्धप्रलापिस्वम्‌_, ` प्रद्देषो वा प्रजासु विरुद्धार्थपतिपत्त्या विुल्ले- 


युरिमाः प्रजा इति । सर्वथाऽपि नाऽऽद्रणीयोऽयं सुगतसमयः श्रेय स्कामैः 
इत्यमिप्रायः ॥ ३२ ॥ 


माच्यका अनुवाद 
बहुत कह्नेखे क्या प्रयोजन है सब प्रकारखे ज्यों ज्यों यद्द वैनाशिक समय 
उपपन्न है. या नहीं? ऐसा विचार करते हैं त्यों त्यों रेतीमें बनाए गये कुएँके समान 
विदीणे दी होता है, उसमें इम कुछ मी उपपत्ति नहीं देखते; इससे भी चैनाञ्चिक 
शास्त्र अचुपपन्न है । और बाद्याथेवाद, विज्ञानवाद और झन्यवाद परस्पर विरुद्ध 
इन तीन वादोंका उपदेश करते इए सुगातने अपनी असम्बद्ध प्रापिता प्रकट की 
है । और विरुद्ध अर्थवे ज्ञानसे ये प्रजाएँ विमूढ हों, ऐसा प्रजाओंके प्रति अति 
विद्धष प्रकट किया है, इसलिए कल्याण चाहनेवालेको इस सुरात सिद्धान्तका 
सक्था अनादर करना चाहिए, ऐसा अभिप्राय है ॥ ३२ ॥ 
रत्नमा 
सुगतमतासाङगत्यम्‌ उपसंहरति--सर्वथेति । सर्वज्ञस्य कथं विरुद्धप्रलापः 
तत्राह--प्रद्वेषो वेति । वेदबाह्या अत्र मजा आह्याः, अतो भ्रान्त्येकमूलसुगत- 
सिद्धान्तेन वेदान्तसिद्धान्तस्याऽविरोघ इति सिद्धम्‌ ॥ ३२ ॥ (५) ॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 
छुगतमतकी असंगतिका उपसंडार करते हें--''सर्वथा”” हत्यांदिसे। सवेज्ञ छगत 
निरुदअरलापी केसे दै? इसपर कहते हैं---.“प्रदषो वा” इव्यादिसे। यदे “श्रजा? का अर्थ 


वेदबाह्य प्रजा समझना चाहिए ? आन्ति ही जिसका मूल हे उस खुगत सिद्धान्तसे वेदान्त- 
सिद्धान्तका विरोध नहीं दे ॥ ३२ ॥ 
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स्ड्स््श्््््््ल्स्च्च््ं्ल्न्च्ल््च््स््च््््स्ं्स्च््च्च्चच्च्ल््ड्ि्स््व््ध्न्य्स्च्ल््ल््स्व््स््स्ल्फ्स्म््प्सन्स्् 


[ ६ एकस्मित्रसेभवाधरिकरण ख.० ३३--३६ ] 
सिद्धिः सप्तपदाथानां सपतभङ्रानयान्न वा । 
साधकन्यायसदूभावात्तेषां सिद्धो किमद्मुत्म्‌ ॥ ? ॥ 
एकस्मिन्‌ सदसत्त्वादीविरुद्धप्रतिपादनात्‌ । 
अपन्यायः सससङ्गी न च जीवस्य साँच्चता ॥ २ ॥ 
[ अधिकरणसार ] 
सन्देह---ससभज्ञीरूप न्यायसे सस पदार्थोकी सिद्धि दोती दे अथवा नदीं 
पूर्वपक्ष---सप्तभङ्गीरूप साधकन्यायके आस्तित्बसे सस पदार्थोकी सिद्धिम आश्रय 
दी क्या हे १ 


सिद्धान्त---एक जीवमें सत्त और असच्व-. आदि विरुद्ध धर्मोके प्रतिपादनसे 
ससभङ्गीरूप न्याय न्यायाभास दे और जीवकी सावयवता नहीं दो सकती दै । 


# वास्पर्ये यह दे कि आाइंठोंका मत दे कि जीव और अजीव ( जोवभित्न ) ये दो पदार्थ दें ॥ 
उनमें जीव चतन, सझरोरपरिमाणवाला और सावयव है तथा अजीव छः कारका दे । उनमें 
एक पर्वत आदि दे एवं आखव, संवर, निर्जर, बन्ध, मोक्ष नामके पांच और हैं जीव जिससे 
विषयोर्म प्रदत्त होता दे, वद आस्र दै, विवेकको आदत करनेवाला अविवेक आदि संवर के, 
काम, क्रोध आदि जिससे सर्वात्मना जीणे हा जाते है--बार्खोको नोचना, तप्तच्चिलामें चडना 
आदि तपस्या निजर है, आउ कर्मोसे प्राप्त दुरे जन्ममरणपरम्परा गन्ध हे और पापावेशेषरूप चार 
घातिकर्म, और पुण्योवसिषरूप चार अघातिकमे इ ॥ झास्नमें प्रतिपादित उपायसे उन आठ 
कर्मोसे निञ्चक हुए जीवका सठत ऊध्बंगमन मोक्ष दे ये सात पदार्थ सघमङारूप न्यायसे 
न्यवस्थापित दोते दें । वद सप्तमङ्गी न्याय-स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्यादवक्तम्यः, 
स्यादस्ति चावकव्यक्ष, स्याक्ास्ति चावक्तव्यश्व, स्यादस्ति च नास्ति च्राबक्तव्यञ्च, [ किसी प्रकारसे 
है, किसी प्रकारसे नही हे, किसी प्रकारस दे भी और नदी भी है, किसी 
प्रकारले अवक्तम्य है, किसी प्रकारस इ भी और अवक्तब्य भी दे, किसी प्रकारसे नहीं डे और 
अवक्तव्य दे, एवं किसी प्रकारले भी है नद्दी सी दे ओर अवक्तव्य दे ] इस तरइ सात संग-- 
प्रकार छै । अभिप्राय यद दे कि----'स्थात' शब्द निपात दे और उसका अथे "कथञ्चित्‌? होता है । 
अतिवादी चार प्रकारके हैं-सद्रादी, असद्वारी, सदसद्वादी, अनिवचेनीयवादी पकं अनिर्वचनीय 
मत्से सम्बन्ध रखनेवाळे सदादि मतावलम्बी त्रिविध दें, उन सात प्रकारके वादियोंके प्रति इन 
सप्तविष न्यायका उपयोग किया जाता दै। उदाइरणाथे--यादि भाइतके प्रति सद्वादी प्रभ करे 
कि तुम्दारे मतर्मे मोक्ष ढै? तो वह कढदेगा, स्यादर्त-कथञ्चित्‌ दे ॥ बस इसी प्रकार अन्य- 
-वादियोंके प्रति भी “स्यान्नास्ति? इत्यादि न्याय प्रयुक्त हो सकते दें ॥ इसीसे वादी रोग दुःखी डोकर 
उत्तर नहीं पा सकते हैं । अतः सप्तभङ्गीरूप साधक न्यायसे जोवादि सात पदार्थोकी सिड दोनेर्मे 
कौन सा आश्वर्यं दे १ इसपर सिद्धान्ती उत्तर देता दे कि--सप्तभङ्गीरूप न्याय वस्तुतः म्याय नरो 
हे, किन्तु अपन्याय दे, कारण कि एक जीवको सद्धादीके प्राति सद्रूप कद नः, असद्वादाके प्रति असदुरूप 
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क्लासच्या वामा या यातनामय वाळला 


नेकास्मिन्नसंभवात्‌ ॥ ३३ ॥ 
पदच्छेद--न, एकस्मिन्‌, असम्भवात्‌ । 
पदार्थोक्ति-एकस्मिन्‌-अखण्डे परमार्थरूपे वस्तुनि, असम्भवात्‌-_विरुद्ध- 
बर्माणामसम्भवात्‌ , न~-वस्तुनोऽनेकरूपस्वं नास्ति । 


भाषाथ--एक परमार्थरूप वस्तुर्मे विरुद्ध धमाका संभव न होनेसे वस्तुसे 
अनेकरूपता नहीं है ! 


छड च 


अआच्य 
निरस्तः सुगतसमयः, विवसनसमय इदानीं निरस्यते । सप्त चेषां 
पदाथौः संमता जीवाजीवाखवसंवरनिजरबन्धमोक्षा नाम । संक्षेपतस्तु 
भाष्यका अनुवाद 
खुगतके सिद्धान्तका निरसन किया जा चुका है, अत्र जैनसि द्धान्तका निराकरण 
करते हैं । इनके मतमें सात पदार्थ हैं, जीव, अजीव, आस्रव, संवर, निर्जर, 


रत्नअभा 
> > ७. ७. 
नेकस्मित्नसम्भवात्‌ । सुक्तकच्छमते निरस्ते मुक्ताम्बराणां मतं बुद्धिस्थं 
भवति तत्‌ निरस्यत इति प्रसङ्गसङ्गतिमाह--निरस्त इति । एकरूपं ब्रक्षेति 
बैदिकसिद्धान्तस्य अनेकान्तवादेन विरोधोऽस्ति न वेति तङ्कादस्य मानआन्ति- 
सूळस्वाभ्यां सन्देहे मानमूलस्बात्‌ विरोध इति पूर्वपक्षफलममभिसन्धाय तन्मतस्ुष- 
न्यस्यति--सक्च चेति | जीवाजीवो-_भोक्तुभोग्यो । विषयाभिसुख्येन इन्द्रियाणां 
प्रवृत्ति---आसखवः । तां संदृणोतीति संवरः यमनियमादिः । निर्जरयति 
रत्नमसाका अनुवाद 

“<नेकस्मिनसंमवात?? । सुक्तकच्छ --सुगतोळे मतका खण्डन होनेपर दिगम्बर--जैनोंका 
अत बुद्धिमें आरूढ होता है, अब उसका निरसन करते हैं, इस अकार प्रसंगसङ्गति कहते 
है_“निरस्तः” इत्यादिसे ॥ एकरूप बरह्म दै, इस वेदिकसिद्धान्तका अनेक।न्तवादसे विरोध 
हे या नहीं, वद अनेकान्तवाद अमाणमूलक दै या आान्तिमूलक दै १ ऐसा सन्दे द्वेनिपर उसके 
मानमूरू दोनेखे वेदिकसिद्धान्तका विरोध हैं ऐसे पूवपक्षके फलका अच्ुसंधानकर उस मतका 
उपन्यास करते हें --““सप्त चं?” इत्यादिसे । “जीव? भोक्ता दै और “अजीव” भोग्य हे । 
विषयके भ्भिमुख इन्द्रियाँकी प्रश्‍ति---अथोत. इन्द्रियोंका विषयोंमें संचार “आखव' दे । 
इन्क्रियोंकी विषयोंसे प्रत्रत्तिका जो संवरण करता दै, वद्द 'संवर” है, अथात यमनियमादि-- 
कदना विरुद्ध दे । जीवको सावयव कइना नितान्त भूल ह, क्योकि उसे सावयव माननेमें 
अनित्यताकी प्राप्ति होगी । कथञ्चित्‌ स्वीकार किया जाय, तो मोक्षरूप पुरुषार्थ किसको दोगा १ 

अतः जीबादि पदार्थोको सिद्धि सप्तभज्ञान्यायसे सर्वेथा नर्दी दो सकती दे । 
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द्व ल्न 


FE 


माष्य 
डावेव पदाथों जीवांजीवार्यौ । यथायोगं तयोरेवेतरान्तर्भावादिति 
मन्यन्ते । तयोरिममपरं प्रपञ्चमाचक्षते, पश्चास्तिकाया नाम--जीवास्ति- 
कायः, पुद्गलास्तिकायः, घर्मास्तिकायः, अधमास्तिकायः, आकाशास्ति- 
भाष्य 
बन्ध और मोक्ष । संक्षेपर्मे तो जीव और अजीव नामके दो दी पदार्थ हें, क्योंकि 
दूसरों का इन दोमें ही यथायोग्य अन्तभीच दोता दै, ऐसा वे मानते हें ॥ जीबा- 
स्तिकाय, पुद्गठास्तिकाय, थर्सास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, भर आकाझास्तिकाय 
ये पांच अस्तिकाय उन दोका दूसरा प्रपञ्च है ऐसा वे कहते हें, उन सबके 


रत्नप्रमा- 
नाशयति कल्मषमिति निर्जरः--तप्तशिकारोहणादिः । बन्धः-कर्म । मोक्तः- 
कर्मपाशनाशे सति अलोकाकाशप्रविष्टस्य सततोध्वगमनम्‌ । ननु आखवादीनां 
भोग्यान्तर्भावात्‌ कथं सप्तस्वमित्यत आह--संक्षेपतस्त्विति । संक्षेपविस्तराभ्यास्‌ 
उक्तार्थेषु मध्यमरीत्या विस्तरान्तरमाह-तयोरिति । अस्तिकायशब्दः सांकेतिकः 
पदार्थवाची । १ जीवश्चाऽसी अस्तिकायश्चेति एवं विग्रहः | २ पूर्यन्ते गळन्तीति 
पुद्गलाः--परभाणुलंवाः कायाः । ३ सम्यक्‌ प्रवृत्त्युमेयः---धर्मः । ४ उऊर्ष्वे- 
गमनशीलस्य जीवस्य देहे स्थितिहेतुः--अधर्मः । ५ आवरणाभावः-आकाञ 
इत्यर्थः । पञ्चपदार्थानास्‌ अवान्तरमेदमाह--सर्वेषामिति । अयमथः--जीवा- 
स्तिकायः त्रिविधः । १ कश्चिद्‌ जीवो नित्यसिद्धः अर्हन्सुख्यः, २ केचित्‌ 

रन्नभभाका अनुवाद 

बाह्य और आभ्यन्तर इन्द्रियोंका निम । जो पापको अत्यन्त जीणे करता दै नाश करता है--वद् 
“निर्जर” दे, जैसे तप्तसिळारो इण, केशछखन आदि दे द्कष्ट । “बन्ध'-कमे । 'मोक्ष'-कर्मपा्चका नाश 
होनेपर अलोक आकाशमें प्रविष्ट हुएका सतत ऊध्वगमन। यदि कोई कदे कि आस्व आदि भोग्यके 
अन्तर्भूत हैं, तो पदार्थ सात किस प्रकार दें १ इसपर कद्दते दें--“' संक्षेपतस्तु?” इव्यादिसे । 
संक्षेप और विस्तारसे कद हुए पदार्थाने मध्यम रीतिसे अन्य विस्तार कहते हैं--“लयोः'” 
इत्यादिसे । अस्ति--दै और कायते--शब्दसे कहलाता दै, वढ “अस्तिकाय? । यदृ 
ननोका पारिभाषिक शब्द पदार्थवाचक है जीव ऐसा जो पदार्थ बद्द “'जीवास्तिकाय”” 1 


चूर्ण दो और गल जाय वदद पुद्गल” अर्थात्‌ परमाणुससुदाय काय । सम्यकू प्रशत्तिसे 
जो अनुमय है, वद घर्म हे, ऊध्वगमनशीळ जीवकी देइमें स्थितिका हेतु अघमे दवे । 
आवरणका अभाव-आकाश दै । इन पांच पदार्थका अवान्तर ओद कदते ईं--- 


*“सर्वेपाम!* इत्यादिसे । यद्द तात्पर्य दै --जीवास्तिकाय तीन प्रकारका हे, नित्यसिद्ध, सुक्त 
और बद्ध । उनके मतके प्रवत्तेक जो आईन्सुझ्य ( अखुति ) हैँ वे नित्यसिद्ध हें, कितने द्वी 


TTR ~ आआआ भ्‌ 


१२८२ म कळ कळक, 


भाष्य 
कायश्चेति। सर्वेषा मप्येषामवान्तरप्र भेदान्‌ बहुविधान्‌ स्त्रसमयपरिकल्पितान्‌ 
भ्राष्यका अनुवाद 
बहुत प्रकारके अवान्तर भेद जो प्रमाण ओर युक्तिसे शून्य अपने शास्त्रमे परि- 


रणपअभा ह 


साम्प्रतिकमुक्ता:, ३ केचिद्‌ बद्धा इति । पुद्गलास्तिकायः षोढा-- ४ एथिव्यादीनि 
चत्वारि भूतानि, ५ स्थावरम्‌, ६ जङ्गमं चेति। ७-८ प्रद्रचिस्थितिलिङ्गौ धर्माउघर्मो 
उक्ते | आकाशाऽस्तिकायः द्विविध:----१ लोकाकाशः सांसारिकः, २ अलोकाकाशो 
मुक्ताश्रयः इति । बन्धाऽऽख्यं कर्म अष्टविधम्‌--४ चत्वारि घातिकर्माणि, 
४ चत्वारि अघातीनि। तत्र ज्ञानावरणीयम्‌ , दर्शनावरणीयम्‌ , मोहनीयम्‌ , अन्तरायं 
चेति घातिकर्माणि । १ तच्वज्ञानादू न मुक्तिरिति ज्ञानम्‌ आद्यं कर्म । २ आर्हत- 
तन्त्रश्रवणादू न मुक्तिरिति ज्ञानं द्वितीयम्‌ । ३ बहुषु तीर्थकरप्रददितेषु मोक्ष- 
मार्गेषु ` विशेषानवघारणं--मोहनीयम्‌ । ४ मोक्षमामैप्रवृत्तिविन्नकारणम्‌ 

अन्तरायम्‌ । इमानि चत्वारि श्रेयोहन्तृत्वाद्‌ घातिकर्माणि । अथाऽघातीनि 
चत्वारि कर्माणि-_वेदनीयम्‌ , नामिकम्‌ , गोत्रिकम्‌, आयुष्कमिति । १ मम 
वेदितव्यं तत्त्वम्‌ अस्तीति अभिमानो वेदनीयम्‌ । २ एतन्नामाऽहमस्मीत्य- 
भिमानः--नामिकम्‌ । ३ अहमत्र भवतो देशिकस्याऽहतः शिष्यवंशे प्रविष्टोऽ- 
स्मीत्यभिमानः--गोत्रिकस्‌ । ४ शरीरस्थित्यथं कर्म--झऊ'यष्कम्‌ । अथ- 

रत्नमभाका अनुवाद 

जीव इस समयमै सुक्त दोते हैं और कितने ही बद्ध दै 1 पुद्रलास्तिकाय छः अकारका हे-- 
टिवी आदि चार भूत, स्थावर और जङ्गम । प्रक्रि और स्थितिसे अनुभय घर्म और अधर्म 
हैं, ऐसा कदा दै । आकाझास्तिकाय दो प्रकारका है--लोकाकाश ओर अलोकाकाश । उनमें 
लोकाकारा सांसारिक दे, और अलोकाकाश सुक्ताका आश्रयस्थान है [जो बद्ध जीवोंका 
आधारभूत दे वद्द लोकाकाश दै और जो सुक्तोंका आवार दै, वद अलोकाकाश है ] बन्धसंजक 
कर्म आठ प्रकारका हैं, उनमें चार साधुकर्म हैं, उनकी पारिभाषिक संज्ञा अघातिकम दै 
ओर चार असाधुकर्म हैं, उनकी पारिभाषिरू संज्ञा घातिकम है. उनमें घातिकम ये दैं--ज्ञाना- 
बरणीय, दशनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय । तस्वज्ञानसे मोक्ष नहीं दोता, ऐसी भावमा 
ज्ञानावरणीय दै । आइतशाखके श्रवणसे मुक्ति नहीं ददोती दै [ आईतणशास्रका अभ्यास मुमुछ्ओंके 
उपयोगी नहीं हे 1 ऐसी भावना-दर्रानावरणीय दे, तीर्थकर प्रदर्शित बहुतसे मागोंमेंसे 
मोक्षसाधन क्या दै, इस विशेषका अनिश्चय--मोड्नीय दै और मोक्षमार्गकी प्रश्र ततरमे 
विघ्नकारक अन्तराय है । ये चार कल्याणनाशक दोनेसे घातिकर्म हें । वेदनीय, नामिक, 
गोत्रिक और आयुष्क य चार अघातिकर्म हैं । तत्वज्ञान मेरे जानने योग्य दै, ऐसा अभिमान 
बिदनीय दे, इस नामका में हुँ, ऐसा अभिमान नामिक दै । मैं पूज्य देविक अईतके शिष्य- 
बंरामें धरति हू, एसा आभिमान गो।त्रिक दे और शरारकी स्थितिके लिए जो कर्म हे बड 
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TTT TTT भअ प 


भाष्य 
© ७ हा (> 
वर्णयन्ति । सर्वत्र चेमं ससभङ्गीनयं नाम न्यायमवतारयन्ति । स्यादस्ति, 
मष्यका अनुवाद 
कल्पित हैं, उनका वणेन करते हैं । और सर्वत्र यह सप्तभङ्गीनय नामके न्यायको 


रत्नप्रभा 
वा झुक्रशोणितमिञश्रितम्‌--आयुष्कम्‌ । तस्य तलच्वज्ञानानुकूल्देहपरिणाम- 
शक्तिः--गोत्रिकम्‌ । झाक्तस्य तस्य द्ववीमावात्मककल्ल्ुवस्थाया बुदूबुद्धा- 


वस्थायाश्च आरम्भकः क्रियाविशेषः--नाभिकम्‌ । सकियस्य जाठराभिवायु- 
भ्याम्‌ दषदू घनीभाव:---वेदनीयम्‌ । तूत्त्ववेदनंनुकूलत्वात्‌ तानि एतानि 
तत्त्वावेदकशुक्ृपुद्दकार्थैस्वादू अघातीनि । तदेतत्‌ कर्मा्टकं जन्मार्थत्वादू बन्घ 
आखवादिद्वरेति । इयं प्रक्रिया मानशून्येति योतयति--स्वसमयपारिकल्पिता- 
निति । स्तीयतन्त्रसंकेतमात्रकर्पितानित्यर्थः । पदार्थानाञुक्तानामनेकान्तत्वं 
बद्न्तीत्याह--सर्वत्रेति । अल्तित्तरनास्तिस्वादिविरूद्धधर्मद्ऱयम्‌ आदाय वस्तुमात्रे 
न्याये योजयन्ति । ससानास्‌ अस्तित्वादीनां भङ्गानां समाहारः सप्तमङ्गी, 
तत्त्या नयः-न्यायः । घटादेः हि सर्वात्मना सदेकरूपत्वे प्राप्यात्मनापि अस्त्येव 
स इति तप्याप्तये यत्नो न स्यात्‌, अतो घटत्वादिरूपेण कथञ्चिदस्ति, प्राप्यस्वा- 


रत्नभाभाका अनुवाद 


आयुष्क हे । अथवा शुक्र और शोणितसे मिश्रित जो कमे वद आयुष्क दै । उसकी तत्त्वज्ञानके 
अनुकूल देइपारेणामशक्ति गोत्रिक कमे दे [ आथोत्‌ कलूलबुद्बुदादि अवस्थाऑमे परिणास 
पानिकी शक्ति गोत्रिक कमे हे ] ऐसी शाक्तितलेकी उन अवस्थाओंकी प्राप्ति अथात्‌ ऐसी 
शाक्तिवालेकी द्रवीभावात्मक कललावस्था आर खुद्बुदावस्थाका आरम्भक कमे विशेष नामिक 
कर्म दै॥ कलल और सुदूखुद आदि अवरस्थाओंमें परिणाम पाये हुएकी जाठराग्निसम्पकैसे 
घुण्यदारीरपरिणामके योग्य काठिन्यावस्था वेदनीय दै । अर्थात्‌ क्रियायुक्त बीजका जाठयाग्न 
आर वायुसे थोडा घनीभाव वेदनीय दै । तत्त्ववेदन--तत्त्वज्ञानके अनुकूल द्वेनिसे ये चारों 
कम तत्त्वके आवेदक पुण्यवत्त शरीरके सम्बन्धी दोनेसे साधुकर्म आघातिकम कदलाते हैं । 
ये आऊ प्रकारके कर्म जन्माथ दोनेसे आस्वादि द्वारा बन्धनरूप हें । यहद प्रकिया प्रमाणझन्य 
है, ऐसा सूचित करते डें--'स्वसमयपरिकल्पितान्‌'' इव्यादिसे । अपने शास्त्रमे संहुतसे 
दो कल्पित हैं, ऐसा अर्थ दै। चे इन सात पदार्थास एकरूप नियमका अभाव कहते हैं--- 
“सर्वत्र” इत्यादिसे ॥ अस्तित्व, नास्तित्य आदि दो विरुद्ध धर्मोको लेकर बस्तुमात्रमें न्यायकी 
योजना करते हे । सात अस्तित्व आदि भंमोंका--प्रकारोका समाद्वार, सप्तभंगी दै, उसका 
नय अथोत्‌ न्याय । यदि घटादि सर्वात्मना सदा एकरूप हो, तो प्राप्यस्वरूपस भी वे हे हो, 
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स्याआस्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्यादवक्तव्यः, स्यादस्ति चाञ्च- 
क्तव्यश्च, स्याञास्ति चावक्तव्यश्च, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्चेति । 
भाष्यका अनुवाद 
प्रवृत्त करते हँ---“स्यादस्ति? (किसी प्रकारसे है), 'स्याज्ञास्ति? (किसी प्रकारसे नहीं 
हे ),- “स्यादस्ति च, नास्ति च? ( किसी अकारसे है और नहीं है), “स्यात- 
अवक्तव्य:? ( किसी प्रकारसे अवक्तव्य है ), “स्यादस्ति चावक्तव्यञ्च' 
( किसी प्रकारसे है और अवक्तव्य दै), 'स्याज्ञास्ति चायक्तज्यश्वः ( किसी 
रखमभा 
दिरूपेण कथङ्चिन्नास्तीत्येवसनेकरूपत्बं वस्तुमात्रस्य आस्थेयमिति भावः । के ते 
सप्त अङ्गाः तानाह-- स्यादस्तीति । ` स्यादिति अव्ययं तिङन्तप्रतिरूपकं कथञ्चि - 
दर्थकस्‌ , स्यादस्ति कथङ्चिदस्तीत्यर्थः । एवमभ्रेऽपि । १ तत्र वस्दुनोऽस्तित्व- 
वाञ्छायां स्यादस्तीति आथो भङ्गः प्रवर्तते | २ नास्तिस्ववाङ्छायां स्यान्नास्तीति 
द्वितीयो भङ्गः । ३ ऋमेण उभयवाञ्छायां स्यादस्ति नास्ति चेति तृतीयो भङ्गः 1 
४ युगपद्धुभयवाङ्छायामस्ति नास्तीति शब्दछूयस्थ सङ्कद्वक्तुमशक्यत्वात स्याद्‌- 
बक्कव्यत्वं चतुथॉ भङ्गः | ५ आद्यचठुर्थभङ्गयोर्वाङछायां स्यादस्ति चा5वक्तव्यव्धेति 
पञ्चमो भङ्गः । ६ द्वितीयचतुर्थेच्छायां स्यान्नास्ति चाऽवक्तञ्य रेति षष्ठो भङ्गः । 
७ तृतीयचतुर्थच्छायां स्यादस्ति नास्ति चाऽवक्तव्यश्चेति सप्तमो भङ्ग इति 
विभागः । एवमेकस्वमनेकस्वं चेति द्ववमादाय स्याटेकः, स्यादनेकः, स्यादेकोऽ- 
रत्नश्रभाका अनुवाद 
इसलिए उनको भ्ातिके लिए यत्न न दोनिसे घटत्वादिरूपसे कथाचित्‌ हे और प्राप्यत्व आदि 
रूपसे कर्यचित नहीं हैं, एखा वस्तुमात्रका अनेकरूपत्व स्वीकार करना चाहिए, ऐसा अर्थ दे 
चे सात भग क्या हें, इसपर कदते दें-~''स्यादस्ति” इत्यादिसे। “स्यात्‌? तिङन्तसदश 
अव्यय दै और उसका अर्थ दै--कर्थचित्‌--किसी प्रकारसे । “स्पादस्ति'--कथेचित्‌ हे 
इसी प्रकार आगे मी समझना चादिए 1 उनमें वस्तु दै, ऐसी इच्छा दोनेपर प्रथम स्यादस्ति 
यहद प्रकार घडत दोता है, नहीं दे, ऐसी इच्छा दोनेपर “स्यान्नास्ति” ऐसा दूसरा भेग प्रश्चत्त 
दोता हे, ऋमसे दोनों इच्छा! दोनिपर “स्यादस्ति च नास्ति च” ऐसा तृतीय भेग प्रवृत्त द्वोता हे, 
युगपत्‌ दोनों इच्छाएँ दोनेपर अस्ति (है) और नास्ति ( नदीं दै) ऐसे दो शब्दोके एक 
कालमें नदं कहे जा सकनेके कारण “स्यात्‌ अवक्तव्य” ऐसा चौथा अंग प्रशत्त होता दै । आय 
संग और चतुर्थ संगकी इच्छा होनेपर 'स्यादस्ति च अवक्तव्यश्च' यद्ध पाचवा भग घ्रड़त द्वोता 
हे । द्वितीय और चतुर्थ भंगकी इच्छा द्वोनेपर 'स्यान्ास्ति चावक्तव्यश्च यड छठा भेग प्रकृत 
देता दे ५ और तृतीय और चतुर्थ संगकी इच्छा दोनेपर “स्यादस्ति च नास्ति च अवक्तव्यब्य' 
यदद सातवां भङ्ग रकल होता दे, ऐसा विभाग है । इस प्रकार एकश्व और अनेकत्व ये दोनो 
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भाष्य 
एवमेव एकत्वनित्यत्वादिष्वपीम॑ सप्षभङ्गीनयं योजयन्ति । 
अत्राऽऽचक्षमहे । नायमभ्युपगमो युक्त इति। कुतः ? एकस्मिन्नसंप- 
भाच्यका अनुवाद 
प्रकारसे नही है और अवक्तव्य है ), "स्यादस्ति च नास्त चावक्तव्यस्थ! 
( किसी प्रकारसरे है और नहीं है और अवक्तव्य है ) । इसी प्रकार एकत्व 
नित्यत्व आदिमें भी इस सप्रभंगीनयकी योजना करते हैं । 


रत्नप्रभा 
नेकश्च, स्यात्‌ अवक्तव्यः, स्यादेकोऽवक्तव्यः स्यात्‌ अनेकोऽवक्तव्यः, स्यादू 
एकोऽनेकश्च अवक्तव्यश्चेति, तथा स्यात्‌ नित्यः, स्याद्‌ अनित्य इत्यादि ऊद्यम्‌ । 
एवमनेकरूपत्वेन वस्तुनि प्रासतित्यागादिव्यवहाारः सम्भवति, एकरूपत्वे सर्वे 
सर्वत्र सर्वदा अस्त्येवेति व्यवहारविलोपापत्तिः स्यात्‌ । तस्मादनेकान्तं सर्वस्‌ 
इति एकरूपब्रह्मवादबाधः । 
इति प्राप्ते सिद्धान्तयति--अत्रेति । यद्‌ अस्ति तत्‌ सर्वत्र सव॑दा अस्त्येव, 
यथा ब्रह्मात्मा । न चैवं तत्प्राप्तये यत्नो न स्यादिति वाच्यम्‌, अम्रासित्रान्त्या 
यत्नसम्मवात्‌। यदू नास्ति तत्‌ नास्त्येव, यथा शशविषाणादि, प्रपश्चस्त उमयविलक्षण 
एवेति एकान्तवाद एव युक्तो नाऽनेकान्तवादः। तथाहि -किं येन आकारेण वस्तुनः 
रत्नमभाका अनुवाद 
केकर “स्यादेकः? ( ऋथचित्‌ एक दै) 'स्यादनेकः’ ( कथंचित्‌ अनक दै ), 'स्यादेकोऽनेक व्च” 
( कर्थचित्‌ एक और अनेक दै ), 'स्य।दवक्तव्यः? ( कथंचित्‌ अवक्तव्य हे ), “स्यादेकोऽ- 
बक्तव्यव्य' ( कर्थचित्‌ एक और अवक्तव्य है), 'स्यादनेकोऽवक्तव्य्व” ( कथखित्‌ अनक 
और अवक्तव्य दै ), “स्यादेकोऽनेकश्चावक्तव्यश्च' ( कथंचित्‌ एक, अनेक और अवक्तव्य दै ) 
इसी प्रकार “स्याद्‌ निव्यः? इत्यादि समझना चादिए । इस प्रकार वस्जुमें अनेकरूपत्वके होनेसे 
बस्तुमें प्राप्ति और त्याग आदि व्यवहार होते दें, एकरूपत्वमें तो सवे खर्वदा सर्वत्र दै हो, 
इसलिए सबके अनेकान्त दोनेसे एकरूप ब्रद्मत्रादका बाध दे । 
ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्त कडते दें--“'अत्र” इदव्यादिसे। जा हे, वह सवत्र 
सवदा दै ही जेसे ब्रह्मात्म।। ऐसी परिस्थितिमें उसकी प्रासिके लिए यत्न नही दोगा, 
ऐसा कहना युक्त नद दै, क्योंकि वद अप्राप्त डे, ऐसी आन्तिसे यल्का सम्भव दे । 
उसी प्रकार जो नद्दी दै, वद नहीं दी दै, जैसे शराविषाण आदि । प्रपञ्च तो डभयविलक्षण 
ही दै, इसलिए एकान्तवाद्‌ दी युक्त दे, अनेकान्तवाद युक्त नदीं दे ॥ जिस भकारसे 
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म्राष्य 
बात्‌ । नह्येकस्मिन घर्सिणि युगपत्‌ सदसरवादिविरुद्धघर्मसमावेशः संभवति 
शीतोष्णवत्‌ । य एते सप्तपदार्था निर्धारिता एतावन्त एवंरूपाश्रेति ते 
तथेव वा स्युर्नेव वा तथा स्युः। इतरथा दि तथा वा स्युरतथा वेत्यनि- 
घारितरूपं ज्ञानं संशयज्ञानवदप्रमाणमेव स्यात्‌ । नन्तरनेकार्मकं वस्त्विति 
आष्यका अनुवाद 
सम्भव न होनेसे । एक धर्मीमें एक ही समयमें सत्त्व, असत्व आदि विरुद्ध धर्मोका 
समाबेश नदीं हो सकता, शीत और उष्णके समान । जो ये सात पदार्थ इतने और 
ऐसे रूपके, इस प्रकार निधोरित हैं, चे वैसे ही प्रकारके हों, या न दों, क्योंकि 
नहीं तो वैसे प्रकारके दों, या वैसे प्रकारके .न हों, ऐसा अनिर्धारित ज्ञान संशय: 
ज्ञानके समान अप्रमाण ही होगा । परन्तु वस्तु अनेकात्मक है, ऐसा निर्धारित 


TEETER 


रत्नम भा 

सत्त्वं तेनैव आकारेणाऽसक्त्वम्‌ उत आकारान्तरेण । द्वितीये वस्जुन आकारान्तर- 
मेवाञसंदिति वस्तुनः सदेकरूपत्वमेव, नहि दूरस्थमामस्य प्रात्तेः असत्त्वे आमोऽपि 
असन्‌ भवति प्राप्यासक्त्वे प्रासतियत्नानुपपत्तेः, अतो यथाव्यचहारं प्रपञ्चस्य एकरूपत्व- 
मास्थेयस्‌ नाञ्ञ्य इत्याइ--नायमिति । ननु विमतं अनेकात्मकम्‌ , वस्तुत्वात्‌ „ 
नारासेंहवदिति चेत्‌, न; घट इदानी मस्त्येवेति अनुभववाधात्‌ । किञ्च, जीवादिपदाथानां 
सप्तस्त्रं जीवत्वादिरूपं चाऽस्त्येव नास्त्येवेति च नियतं उत अनियतम्‌। आये व्यभिचार 
इत्याह ~य इति । द्वितीये पदार्थ निश्चयो न स्यादित्याह --इतरथेति । अनेका- 
न्तं सर्वम्‌ इत्येव निश्चय इति शक्कते- नन्विति । तस्य निश्चयरूपत्वं नियतम्‌ अनियतं 

रत्नमभाका अनुवाद 

चस्तुका सत्व दै, उसी अ्रकारसे असर्व दे या अन्य प्रकारसे ? दूसरे पक्षमें वस्तुका 
अन्य आकार दी आसत्‌ दै, इसलिए वह्तुका सदा एकरूपत्व दी दे। दूरस्थ आमकी 
प्राप्तिका असत्त्व हो, तो ग्राम असत्‌ नदी दोता यदि प्राप्य प्राम असत्‌ दो तो उसकी प्रापिरे 
लिए यन्न भी अनुपपन्न दोगा । इसलिए व्यवद्दारके अनुसार प्रपञ्च एकरूप दै, ऐसा अक्गीकार 
करमा पड़ेगा । आद्य पक्ष युक्त नहीं दै, ऐसा कदते हैं --“नायम्‌”” इत्यादिसे। यादि कोई कदे-- 
विमत अनेकात्मक दै, वस्तु दोनेखे, नरसिंदजीके शरीरके समान, सो यहद कथन युक्त नहीं दै, 
क्योंकि घट इस समय दै दी, इस अनुभवका बाघ होता दै । और जीवादि पदार्थका सप्तत्व 
और जीवत्वादिरूप दै दी और नदी दी दै, यदद निश्चित है या अनिश्चित १ प्रथम पक्षमें 
व्यभिचार दै, ऐसा कहते हदैं---““यः” इद्यादिसे। द्वितीय पश्चमें पदार्थ निश्चय नहीं दोगा, 
एखा ऋढइते दै ---“इतरथा” इत्यादिसे। परन्तु सब अनेकान्त दी, ऐसा है निश्चय दै, एसी 
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डु व्वा ल्ला हाका निवडा 


निर्धारितरूपमेव ज्ञानमुत्पद्यमाने संद्ययज्ञानवन्षा$प्रमाणं भवितुमईवति॥। 
नेति ब्रूमः। निरङ्कुशं ह्यनेकान्तत्वं सर्ववस्तुषु प्रतिजानानस्य निर्धारणस्याऽ- 
विं चस्तुत्वात्रिशेषात्‌ स्यादस्ति स्यान्नास्तीत्यादिविकल्पोपनिपातादनि्धा- 
रणास्मकतेव स्यात्‌ । एवं निर्धारयितुर्निर्धार्रफळस्य च स्यात्‌ पक्षेऽस्तिता, 
स्याच्च पक्षे नास्तितेति। एवं सति कर्थं प्रमाणभूतः संस्तीर्यकरः ग्रमाण- 
प्रमे यप्रमाठममितिष्वनिधारिताब्रपदेष्टुं शक्नुयात्‌ । कथं वा तदभिप्राया- 
चुसारिणस्तदुप दिष्टे ऽथेऽनिर्धारितरूपे प्रवर्तेरन्‌ । ऐकान्तिकफलत्वनिर्धा- 
भाप्यका अनुवाद 
रूप ही ज्ञान उपलब्ध होता है, बह संडायज्ञानके समान अप्रमाण हो, यद युक्त 
महीं हे । हम कहते हैं कि नहीं, क्योकि सब वस्तुओंमें निरंकुश अने कान्तत्वकी 
प्रतिज्ञा करुनेवालेके सतमें - निर्धारणके मी वस्तुत्वके समान दोनेसे “स्यादस्ति 
स्याज्ञास्तिः ( किसी प्रकारखे है, किसी प्रकारसे नहीं है ) इत्यादि विकल्पकी 
प्रवृत्ति दोनेसे बह्‌ भी अनिधीरणात्मक ही होगा । इस प्रकार निघीरण करनेवाळे- 
का और निर्धारणफलका मी पक्षमें अस्तित्व होगा और पक्षमें नास्तित्व होगा ॥ 
ऐसी अचस्थामें प्रमाणभूत होकर भी तीर्थङ्कर प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता और 
प्रमितिके निर्धारित न दोनेपर किस प्रकार उपदेश करनेमें शक्तिमान्‌ होरे । 
उनके अमिप्रायके अचुसारी शिष्य उनसे उपविष्ट अनिर्घारितरूप अर्थमें किस 


रत्न प्रभा 


वा? आद्ये वस्तुत्वस्य तस्मिन्‌ एव एकरूपे निश्चये व्यभिचारः, द्वितीये तस्यं संशयत्वं 
स्यादित्याह--नेति घ्म इति | प्रमायाम्‌ उक्तं न्यायं प्रमात्रादौ अतिदिशति 
एवमिति । निर्धारणे फळं यस्य ग्रमाणादेस्तस्येत्यर्थः । इत्येवं सर्वेत्राऽनिघीरणे 
सति उपदेशो निप्कम्पप्रबृत्तिश्च न स्यादित्याह एव सतीति । अनेकान्तवादे 
रत्नअभाका अनुवाद 
शंका करते हे--““ननु” इत्यादिसे । उसका निग्चयरूपत्व नियत है या अनियत दै ? आय 
पक्ष में अनेकात्मक वस्तु दै, इस निर्धारित ज्ञानमें चस्तुत्वका एकरूप निञ्चय दोनेसे अनेकान्तका 
व्यभिचार छो जायगा, द्वितीय पक्षमें वद्द संरायरूप दो जायगा, ऐसा कहते द्वैं--““नेते 
बूमः” इत्यादिसे । अमासें जो न्याय कढा गया दे, उसका प्रमाता भादिर्मे अतिदेश करते दैं--- 
एवम्‌!” इत्यादिसे । “निर्घारणफछ'---निधोरण जिसका फल दै, ऐसे प्रमाण आदि ॥ 
ऐसा सबेत्र अनिधोरण द्ोनेपर उपदेश और मुमुक्काओकी निश्चित प्रहात्ते भी नदी दोगी, ऐसा 
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भाष्य 
रणे हि सति तस्साधनाबुष्ठानाय सर्वो लोकोऽनाकुलः भवर्तते नाऽन्यथा । 
अतश्चाऽनिधीरितार्थं शास्त्र प्रणयन्‌ मत्तोन्मत्तवदनुपादेयतचनः स्यात्‌ । 
तथा पञ्चानामस्तिकायानां पञ्चस्वसंख्याऽस्ति वा नास्ति वेति विकल्प्यं- 
माना स्यात्‌ तावदेकस्मिन्‌ पक्षे, पक्षान्तरे तु न स्यादित्यतो न्यूनसंर्यात्वम्‌ , 
अधिकसंख्यास्डं बा माप्लुयाद्‌ । न चेषां पदार्थानामवक्तव्यरबं संभवति, 
अवक्तव्या्चेन्नोच्येरन्‌ , उच्यन्ते चाऽवक्तव्याश्चेति विप्रतियिद्धस्‌ । उच्य- 
भ्राष्यका अनुवाद 
प्रकार अडत्त होंगे, क्योकि निश्चित फळका निर्धारण होनेपर ही उसके साधनके 
अनुष्टानके लिए सब लोक अनाकुळ होकर प्रत्त होते हैं, अन्यथा नहीं । इस- 
छिए जिसका अर्थ निर्धारित नहीं है, ऐसे झास्नकी रचना करनेवालेका बचन मत्त 
आर उन्मत्तक ससान आह्य न होगा । चैसे ही पांच अस्तिकायोकी पंचरव संख्या 
है या नहीं, ऐसा विकल्प होनेपर एक पक्षमें होगी और अन्य पक्षमें न होगी, 
इससे न्यूनसंख्यात्व या अधिकसंख्यात्व प्राप्त दोगा । ओर ये पदार्थ अवक्तव्य 
हैं, ऐसा नदीं कहा जा सकता, क्योकि अवक्तञ्य हों, तो नहीं कहे जायंगे, 
परन्तु कहे जाते हैं ओर अवक्तव्य हैं, यह विरुद्ध है। और कहे जाते 


रत्नप्रभा 
अस्तिकायपञ्चत्वमपि न स्यादित्याह तथा पञ्चानामिति। यदुक्तम्‌ अवक्त- 
व्यत्वम्‌ , तत्‌ किं केनाऽपि शळ्देन अवाच्यस्वम्‌ £ उत सक्ृत्‌ अनेकरन्दावाच्यस्वम्‌। 
नाऽऽद्यः, व्याघातादित्याइ--न चैषामिति । उच्यन्ते च । अवक्तव्यादिपदैः इति 
शेषः । न द्वितीयः, सकृदेकवक्‍्तृमखजानेकशब्दानाम्‌ अप्रसिद्धेः निषेधायोगात्‌ , 
शेषस्यापि झुखमेदात्‌। न चाऽर्थस्य युगपद्‌ विरुद्धधर्मवाञ्छायां वक्लुः मूकस्वमात्रम्‌ 
अवक्तव्यपदेन विवक्षितमिति वाच्यस्‌ । ताइशवाञ्छाया एवाऽनुस्पत्तेरिति । 
रत्वमरभाका अनुवाद 
कहते हें --“'एचं सति” इत्यादिसे । अनेकान्तवादमें अस्तिकायांकी पश्चत्वसंख्या भी नहीं 
होगी, ऐसा कहते हैं---“तथा पत्चानाम्‌'” इत्यादिसे । और जो अवक्तव्यत्व कहा है, उसका 
अर्थ किसी भी शब्दसे अवाच्यत्व हे या एक बार अनेक शब्दोसे अवाच्यत्व दे? आय पक्ष 
युक्त नहीं दे, क्योंकि व्याघात दै, ऐसा कद्दते दे--““न चैषाम्‌?” इत्यादिसे । कहे जते दें 
“अवक्तव्य आदि छाब्दोसे”! इतना शेष समझना चादिए। द्वितीय पक्ष युक्त नदीं है, क्योंके 
एक कालमें एक चक्ताके मुखसे अनेक दाब्दोंकी उत्पत्तिकी अप्राप्ति<दोनेसे निषेध युक्त नदी दे, 
ओर छेषके भी भिन्न, भिक्ष सुख दैं। और अ्थेमें एक ही समय विरुद्ध घर्मकी इच्छा होनेपर 
व'काका मूक दोना दी स्वक्तव्य पदका अज हे, ऐसा सी कहना युक्त नहीं दे, क्योंकि ऐसी 
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माष्य 


मानाश्च तयैवाऽवर्धा यन्ते नाऽवधार्यन्ते इति च तथा तद्‌तधारणफलं 
सम्यग्ड्शनमस्ति वा नास्ति वा, एवं तद्विपरीतमसम्यग्द्दनमप्यस्ति वा 
नास्ति वेति प्रलपन्‌ मत्तोन्मत्तपक्षस्येव स्यान्न प्रत्ययितव्यस्य पक्षस्य । 
स्वर्गापवर्गयोश्व पक्षे भावः पक्षे चाऽभावस्तथा पक्षे नित्यता पक्षे चा- 
नित्यतेत्यनवधारणायाँ मद्रस्यनुपपत्तिः । अनादिसिद्धजीवप्रश्तीनां च 
स्वशास्त्रावष्तस्वभावानामयथावशतस्व भावत्वप्रसङ्गः । एवं जीवादि 
भाष्यका अनुवाद 
हुए ये पदार्थ उसी प्रकारसे अवधारित होते हैँ और अवधारित नहीं द्वोते ! 
उसी प्रकार उनका अवधारणफल सम्यगदडीन है या नहीं, उसी अकार 
उससे डळटा असम्यगूदरीन मी दै, या नहीं, ऐसा प्रलाप करता डुआ ( आअहेन ) 
मत्तोन्मत्त पक्षका होगा, आप्तपक्षका नहीं होगा । और किसी पक्षर्में स्वरी ओर 
मोक्षका अभाव और किसी पक्षमें सत्ता प्राप्त होगी उसी प्रकार किसी पक्षर्मे नित्यता 
और किसी पक्षमें अनित्यता प्राप्त होगी, इस प्रकार अनिश्चय दोनेसे उसमें प्रवृत्ति 
अनुपपन्न होरी । उसी प्रकार अनादिसि द्ध, जीवादि जिनका स्वभाव अपने झास्त्रमें 
निश्चित किया है, वे उस प्रकारसे निश्चित स्वभाववाळे नहीं हैं, ऐसा मानना 


रत्नञ्जभा 


किञ्च, विरुद्धानेकमलापित्वाद्‌ अर्हन्‌ न आप्त इत्याह--उच्यमानाइचेत्यादिना । 
इति च प्रलपन्‌ इत्यन्वयः । अर्हन्‌ इति शेषः । अनाप्तपक्षस्यैवाऽन्तर्गतः स्यात्‌ ना55पस- 
पक्षस्येत्यर्थः । इतश्च असंगतोऽनेकान्तवाद इत्याह- स्वर्गति । किञ्च, अनादि- 
सिद्धोऽईन्सुनिः । अन्ये तु हेत्वनुष्ठानाद्‌ सुच्यन्ते, अननुष्ठानाद्‌ बध्यन्ते इति आईत- 
तन्त्रावशडुतस्वभावानां त्रिविधजीवानां त्रैविष्यनियमोऽपि न स्यादित्याह-अनादीति । 
रल्म्रभाका अनुवाद 
इच्छा दी उत्पन्न नहीं होती । और विरुद्ध अनेक प्रलाप करनेसे अद्देन्‌ आप्त नहीं दे, ऐसा 
कद्दते ईे--“'उच्यमानाव्व” इत्यादिसि । इस प्रकार भ्रस्मप करता हुआ, ऐसा अन्वय 
दे । “अद्देन” इतना शेष समझना चाद्दिए । इस प्रकारसे विरुद्ध प्रलाप करता हुआ भ दन्‌ अनाप्त 
पक्षके ही अन्तर्गत होगा, आप्त पक्षके अन्तर्गत नहीं द्वोमा, ऐसा अर्थ हे । और अनेकान्तवाद 
इससे भी असऊत दै, ऐसा कहते है--““स्वर्ग"? इत्यादिसे । अईन्‌ मुनि अनादि सिद्ध निव्यमुक्त 
जीव दे, अन्य जीव तो देतुके अनुछानसे मुक्त दोते दें और देतुका अनुष्ठान न करनेसे बद्ध 
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होते है--इस प्रकार झास्में जिनका स्वभाव निश्चित किया राया है, ऐसे त्रिविध जीवोका 
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पदार्थेष्वेकस्मिन्‌ धर्मिणि सच्वासस्वयो विरुद्धयोर्धर्मयोरसंभवात्‌ सच्चे 
चैकस्मिन्‌ धर्मेऽसच््वस्य धर्मान्तरस्याऽसम्भवादसच्वे चेवं सच्वस्याऽसंभत्राद- 
संगतमिदमार्ईतं मतम्‌ । एतेनेकानेकनित्यानित्यव्यतिरिक्तावठयतिरिक्ता- 
द्यनेकान्ताऽभ्युषगमा निराकृता मन्तव्याः । यत्तु पुद्गरसंज्ञकेभ्योऽणुभ्यः 
संघाताः संभवन्तीति कल्पयन्ति, तत्‌ पूर्वेणेवाऽणुवादनिराकरणेन निराकृतं 
भवतीत्यतो न एथक्‌ तन्निराकरणाय पयत्यते ॥ ३३ ॥ 
साष्यका अनुवाद 

पड़ेगा । इख प्रकार जीवादि पदायार्मे एक घमेमे रूरव और असच्त्व 
इन विरुद्ध धर्माका सम्भव न होनेसे, सत्त्वरूप एक घर्ममें अन्य घर्म--अस'स्वका 
सम्भव न होनेसे और इसी प्रकार असच्त्वमें सस्वका सम्भव न दोनेसरे भी यह 
आहेत मत असङ्गत है । इससे एक, अनेक, नित्य, अनित्य, व्यतिरिक्त, अव्य- 
तिरिक्त आदि अनियमके स्वीकारोंका निराकरण हुआ समझना चाद्विए । 
पुद्गळसंज्ञक अणुआंसे संघात उत्पन्न होता है, ऐसी जो कल्पना करते हैं, उसका 
तो पूर्वोक्त अशुबादनिराकरणसे? दी निराकरण हो जाता है, इसलिए उसके निरा- 
करणके 'लिप्ट ष॒थक्‌ प्रयत्न नहीं किया जाता ॥ ३३॥ 


रत्नमा 
प्रपञ्चितं सूत्रार्थे निगमयति--फ्वमिति । तेनेति । सत्त्वासस्व- 
योरेकत्र निरासेन इत्यर्थः । परमाणुसंघाताः एथिव्यादय इति दिगम्बरसिद्धान्तः 
किमिह सूत्रक्कता उपेक्षितः, तत्राह---यक्ष्बिति । ॥ ३३ ॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 

त्रैविष्यानियम भी नदीं दोगा, ऐसा कहते हैं---“अनादि” इत्यादिसे । अपश्च --विस्तारसे 
कहे हुए सूत्रार्थका निगमन करते हें--““एवम्‌” इत्यादिसे । “एतेन” अर्थात्‌ एकमें सत्त्व 
और असस्वके निराकरणसे। परमाणुके संघात एुथिवी आदि हैं। दिगम्बरके सिद्धान्ती 
सूज़कारने क्यों उपेक्षाकी हे, इसपर कहते दें--“'यलु”” इत्यादिसे ॥ ३३ ॥ 


( २ ) विभक्त पुहुलसंशक भणुसे प्रथम संघातोत्पत्तिके लिये अवश्य उसका कारण मानमा 
होगा, क्योकि विभक्त तन्तुके सद्वातमे कारण दृष्ट दे । यदि कमैको कारण माना जाय, ता बह 
मही कार्य दोनेसे कारणकी अपेक्षा करेगा, अगत्या अ्रयक्ष या भमिघातको कारण स्वीकार 
करोगे लो असम्भव है, क्योंकि प्रयत आत्मयुण दोनेसे पुद्ठलमें कंसे रदेगा? शब्दजनक 


संयोगरूप अभिघात भी युद्धऊमें बाधित है, कारण कि परमाणु--पुद्गलके संयोगसे झष्दोत्पात्ति 
गर्दी दोती दे, इस्यादि दोर्पोका स्मरण -करना चादिप॥ ` 
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एवं चात्मा5कात्स्न्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 

पदच्छेद--एवम्‌ , च, आ्माऽकारस्न्यम्‌ । 

पदार्थोक्ति--यथा एकत्र विरुद्धधमासंभवो दोषः स्याद्वादे प्रसक्तः, एवम्‌- 
तथा, आत्माकास्स्न्यैम्‌---जीबस्य परिच्छिन्नत्वम्‌ [ द्वितीयो दोषः प्रसज्येत तथा 
च परिच्छिन्नात्वादात्मनो घटादिवदनित्यत्व स्यात्‌ ] । 

भाषार्थ--जैसे जैनमतमें एक बस्तुर्मे विरुद्ध धर्मोका असंभवरूप दोष 
प्रसक्त हुआ है, वैसे ही जीवका परिच्छिन्नत्वरूप दूसरा दोष प्रसक्त दोगा और 
परिच्छिन्न दोनेसे आत्मा घट आदिके समान अनिव्य दोगा । 

आाष्य 

यथैकस्मिन्‌ धर्मिणि विरुद्धधर्मासंभवो दोपः स्यादादे प्रसक्त एव- 
मात्मनोऽपि जीवस्याऽकात्स्न्यमपरो दोषः मसज्येत । कथम्‌ ! शरीरपारि- 
माणो हि जीव इत्यार्ईता मन्यन्ते | शरीरपरिमाणतायां च सत्याम- 
कृत्स्नोऽसर्वगतः परिच्छिन्न आत्मेत्यतो पटादिवदनित्यत्वमात्मनः 
प्रसज्येत । दारीराणां चाऽनवस्थितपरिमाणत्वान्मज्ुष्यजीवो मजुष्यत्यरीर- 
परिम्राणो भूत्वा पुनः केनचित्‌ कर्मविपाकेन हस्तिजन्म प्राप्चुवन कृत्स्नं 

आष्यका अनुवाद 

जैसे एक धर्मीमें विरुद्ध घर्मोका असम्भव है, यह दोष स्याद्वादसें प्रास होता 
है, चेखे आत्माका-जीवका भी परिच्छिन्नत्वरूप दुसरा दोष प्रसक्त होगा 1 
किस प्रकार ? इससे कि जीव झरीरके बराबर है, ऐसा आहेत लोग मानते हैं । 
और उसके बराबर दोनेपर अकस्स्न असर्वगत- परिच्छिन्न आत्मा है, अतएव 
घटादिके समान आत्मा भी अनित्य है, ऐसा प्रसक्त दोगा। आर इारीरोंका 
परिमाण निर्चित न ददोनेखे मजुष्यजीव मनुष्यशरीरके बराबर होकर, पीछे 


रत्नप्रभा 
जौवस्य देंहपरिमाणतां दूषयति--एर्व चेति। अआकाल्स्यैम्‌---मध्यम- 
षरिमाणस्वस्‌ । तेन - अनित्यत्वं स्यादित्यर्थः । अथोन्तरमाह--शरीराणां 


चेति । विपाकः--कर्मणाम्‌ अभिव्यक्ति: । जीवस्य कृत्त्नगजशरीराब्यापित्वमू 
रत्वअमाका अनुवाद 

जीव देहके बराबर दै, इस मतको वूषित करते ईै--“पर्व च” इत्यांदिसे ॥ अकात्स्त्ये-> 

मध्यमंपरिमाणसै युक्त दोना, इससे अनित्यता दोगी, ऐसा भ्भर्थ है । सूत्रका अन्य अर्थ कहते 

द--“शरीराणां च?” इत्याविसे । “विपाक --कर्मोव्ही अभिव्यक्ति । जीवका समस्त गज- 
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साध्य 


हस्तिद्दरीरं व्याप्नुयात्‌ , छुत्तिकाजन्म च पाप्लुबन्न कृत्स्नः पुत्तिका- 
शरीरे संमीयेत । समान एष एकस्मिन्‌ अपि जन्मनि कोमारयोवन- 
स्याविरेषु दोषः। स्यादेतत्‌, अनन्तात्रयवो जीवस्तस्य त एवाऽचयवा अल्पे 
शरीरे संकुचेयुर्महति च विकसेयुरिति। तेषां शुनरनन्तानां समानदेञ्ञत्वं 
साष्यका अनुवाद 
किसी कर्मविपाकसे हाथीका जन्म प्राप्त करेगा, तो द्ाथीके समस्त इारीरमें 
ब्याप्त न होगा और चींटीका जन्म प्राप्त करेगा, तो चींटीके झरीरमें समस्त न 
समायेगा । एक जन्ममें भी बाल्य, तारुण्य और वृद्धत्वमे यदद दोष समान दै । 
परन्तु जीव अनन्त अवयववाला है, उसके वे ही अवयव अल्प इारीरमें संकुचित 
हो जायेंगे और बड़े झरीरमें विकास पावेंगे, ऐसा यदि कहो, तो जीवके उन 


रत्वञ्रभा 
अकात्स्न्यम्‌, शरीरैकदेशो निर्जीवः स्यादित्यर्थः ॥ पुसिकादेहे क्कस्स्नो 
जीवो न प्रविशेत्‌, देहाद बहिरपि जीवः स्यादित्यर्थः । किञ्च, बाळ- 


देडमात्र आत्मा ततः स्थूले युवदेहे कचित्‌ स्यादिति ऋृत्स्नदेहः सजीवो न 

स्यादित्याह समान इति । यथा दीपावयवानां घटे संकोचः, गेहे 

विकासः, तथा जीवावयवानामिति देहमानत्वनियमं शक्कते-स्यादिति । 

दीपांशवत्‌ जीवांशा भिन्नदेशा एकदेशा वेति विकल्प्य आये अल्पदेहाद 

बह्विरपि जीवः स्यादू इति दूपयति-तेषामित्यादिना । दीपस्य तु न घटादू 
रत्नभभाका अनुवाद 


शरीरको व्याप्त न करना अकात्स्न्ये दै, अर्थात्‌ शरीरका एकदेश निर्जीव हे। इसलिए जीव 
शरीरपरिमाण नद्दीं है । उसी प्रकार दस्तिशरीरका प्राग करके जब चौंटीके शरीरमें श्रवेशा 
करता दै, तब समस्त जीव चींटीके देद्दमें प्रवेश नद्दी कर सकता--समा नद्दी सकता, इसलिए 
आत्माका अकात्स्न्ये द्दोता दै, देदके बादर भी जीव रदेगा, ऐसा अथे दे । और यदि आत्मा 
बालकके देददके बराबर दो, तो वद्द स्थूल तरुण देदमें किसी एक स्थानमें रहेगा, ऐसी स्थितिमें 
समस्त देइ सजीव न दोगा, ऐसा कद्दते दे--'“समान'? इत्यादिसे । जैसे दीप जब घड़ेमें 
द्दोता दे, तब उसके अवयव सङ्कुचित रुदते दें और जब घरमें द्वोता है तब विकसित होते 
दृ । जैसे दीपकक्रे अवयवोका घटमें संकोच और णदमें विकास द्वोता है, वैसे जीवके अवयर्वोका 
भी चींटीकी देद्दमें संकोच और द्वाथीकी देदमैँ विकास द्दोता दै देदके अच्चुखार उसके परिमाणका नियम 
हवे, ऐसी शाका करते है--“स्याद्‌” इत्यादिसे । दीपकके अंशोके समान जीवळे अंश मिन 
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याया 


द्याया 


आष्य 

अतिहन्यते चा न वेति वक्तव्यम्‌ । प्रतिघाते तावत्‌ नाऽनन्तावयवाः 
परिच्छिन्न देशे संमीयेरन्‌ । अप्रतिघातेऽप्येकावयवदेशरवोपत्तः सर्वेषास- 
बयवानां प्रथिमानुपपत्तजीवस्याऽणुमात्रत्वप्रङ्गः स्यात्‌ | अपि च शरीरमात्र- 
परिच्छिन्रानां जीवावयवानामानन्त्यं नोत्प्रेक्षितुमपि शक्यम्‌ ॥३४॥। 

अथ पर्यायेण चरहच्छरीरप्रतिपत्तौ केचिज्जीवावयवा उपगच्छन्ति तचु- 
शरीरप्रतिपत्तौ च केचिदपगच्छन्तीत्युच्येत । तत्राऽप्युच्यते-- 

आाष्यका अनुवाद 

अनन्त अवयर्वोके एकदेशत्वका प्रति घात दोता है या नहीं होता, यह कहना चाहिए । 
यदि प्रतिघात होता हो, तो अनन्त अवयव परिच्छिन्न देशमें नहीं समावेंगे । 
यदि प्रतिघात न क्षेता हो, तो भी सब अवयबवोंका प्रदेश एक अवयवके प्रकेशा- 
के बराबर होनेसे प्रथिमा आदि अलुपपन्न होंगो। और जीवके अणुमात्र होने- 
का प्रसङ्ग आवेगा । और शरीरमात्र परिच्छिन्न जीवके अवयवोंकी अनन्तताकी 
उरप्रेष्ठा मी नहीं की जा सकती है ॥ ३४॥ 

क्रमंसे बडा शरीर प्राप्त करना हो, तो कितने ही जीवके अवयव बाख 
आते हैं. ओर छोटा शरीर प्राप्त करना हो, तो कितने ही अवयव दूर चले 
जाते हैं, ऐसा यदि कहो, तो टसपर भी कदते दै -- 

रत्नभभा 

बहिः सत्त्वय, अघिकावयवानां विनाशात्‌ । द्वितीयं दूषयति--अश्रतिघात इति । 
अवयवानां नित्यत्वं चाऽसिद्धम्‌, अल्पत्वात्‌, दीपांदावत्‌, इव्याह--अपि 


खेति ॥३४॥। 


रत्वम्रभाका अनुवाद 
देशॉमें . रदते हैं या एक देरामे १ ऐसा विकल्प करके आद्य पक्षमें अल्प देइसे बाहर भी 
जीव होगा, इसको दूषित करते दै--“'तेषाम्‌'” इत्यादिसे। दीप तो घटके बाहर नद्दी रहता, 
क्योंकि अधिक अवयवोंका विनाश होता दै । द्वितीय पक्षको दूषित, करते हँ--“अप्रतिघाते” 
इत्यादिसे । अवयवोंका नित्यत्व सिद्ध नहीं, अल्प होनेसे, दीपके अशोके समान, एसा कहते 
हें—"'अपि चे” इत्यादिसे ॥३४॥ 

( २) यह उपलक्षण दे--जैसे जेनमतर्मे दीपप्रभाके इृष्टान्तसे स्यूलसड्मशरीरम्यापिता 
जवको-है, विचार करनेसे प्रतीत दोता है कि यहद युक्तियुक्त नहीं हे, क्योंकि विस्तृत गरोदर 
व्याप “ प्रमासे अल्प प्रकाश, प्व स्वल्प णृट्टोदर व्यापते अधिक प्रकाश, देखनेमे आता डे, वैसे 
अल्प शारीरके साथ चेतनका सम्बन्ध अधिक चैतन्यवाला दोगा तथा सदृ॒तके साथ स्वल्प चैतन्य 
बाळा होगा, परन्तु व्यवक्षारते यह बिरुद्ध दे, क्याकि बालीकको कम शान बड्को भाषिक शान 


देखा जाता दै । 


न च पर्यादप्यविरोधो विकारादिभ्यः ॥ ३५ ॥ 
पदच्छेद-- न, च, पर्यायात्‌, अपि, अविरोधः, विकारादिभ्यः । 
पदार्थोक्ति--पयायादपि-प्यायेणापि अवयवानाम्‌ गमनागमनाभ्याम्‌ , 
अविरोधः तत्तत्स्थूरसूक्षमशरीरपरिणामत्वस्य आत्मनि अविरोधः [ इति] न च 
[ वक्तव्यम्‌ ] [ कुतः] विकारादिभ्यः-विकारादिदोषप्रसंगात्‌ [ आत्मनः साव- 
यत्वेन तचच्छरीरपाप्त्या बृद्धिासाङ्गीकारे विकारित्वप्रसक्त्याडनित्यत्वे बन्धमोक्षा- 
भ्युपगमो बाध्येत ] । 

भाषार्थ--कऋमदाः अवयवोंके हटने और प्राप्त होनेसे तत्‌ तत्‌ स्थूल और 
सूक्ष्म रारीरपरिणामताका आत्मामें कोई विरोध नहीं है ऐसा नहीं कहना चाहिए, 
क्योंकि आत्माके सावयव डोनेसे तत्‌ तत्‌ दारीरपासिसे दद्धि और हासका अङ्गी- 
कार करनेपर विकारी होनेसे आत्माके अनिव्य होनेपर बंध और“ मोक्षका स्वीकार 
बाधित होगा । 

भाष्य 

न च पर्यायेणाप्यवयवोपगमा5पगमाभ्यामेत देहइपरिमाणत्वं जीवस्या5- 

विरोधेनोपपादयितु शक्यते । कुतः ? विकारादिदीषप्रसङ्गात्‌ । अवयवोप- 
भाष्यका अनवाद 


क्रमशः अवयवोंकी बृद्धि और ह्वाससे जीव देहके बराबर दोता दै, इस 
प्रकार अचिरोधका उपपादन नहीं किया जा सकता। किससे ? इससे कि 


रत्नप्रभा 
एवं जीवावयवा नित्या इति मते देहमानत्वं निरस्तम्‌, सम्प्रति जीवस्य 
केचिदेव कूटस्था अवयवा अन्ये तु आगमापायिनः, इति दाते अथेति । 
बहतनुकायाप्ता जीवस्याऽवयवागमापायाभ्यां देहमानत्वम्‌ इत्यर्थः । सूत्रेण परि- 
हरति--न चेति । आगमापायो पर्यायः। किम्‌ आगमा पायिनास्‌ अवयवानास्‌ आत्म- 
रत्नम्रमाका अनुवाद 

इस अकार जीवके अवयव नित्य हैं, इस मतमें जीव देहके बराबर दै, इसका निराकरण 
किया जा चुका दै, अब जीवके कुछ डी अवयव कूटस्थ दै और शेष अवयव आरम भोर 
अपाय घर्मवाले हे, इस प्रकार रोका करते हें--''अथ”” इत्यादिसे । बढे झारीरंकी आसि दोने 


पर जीवके अवयवो की बुद्धि दाती दै और छोटे शरीर की प्राप्ति दोनेपर अवयवोंका क्षय दोता 
है, इस प्रकार जीव देदके बराबर है, ऐसा अर्य दै । सूत्रसे होकाका परिद्दार करते दै 


श्राषिं ० ६ सू ३५] शाकरमाष्य-रलप्रभा-माषानुवादसदहित १२९५ 


TT 


oo 


भाष्य 
गमाऽपगमास्यां ह्यनिश मापूर्यमाणस्याऽपक्षीयमाणस्य च जीवस्य विक्रि- 
यावच्वं ˆ तावदपरिहार्यम्‌, विक्रियावस्वे च चर्मादिवदनित्यत्वं प्रसज्येत, 
ततश्च बन्धमोक्षा भ्युपयमो बाध्येत, कर्माष्टकपरिवेष्टितस्य जीबस्याऽलाचुवत्‌ 
संसारसागरे निममस्य घन्धनोच्छेदादूर्ध्वगामित्वं भवतीति । किञ्चाऽन्यत्‌ + 
आगच्छतामपगच्छतां चाञ्वय वानामागमाऽपायधर्मवत्त्वादेचा ऽनात्मत्च 

भाष्यका अनुवाद 

चिकार आदि दोष प्राप्त होते हैं, क्योंकि अवयबोकी वृद्धि और ह्वासखे खवेदा 
पूणे और क्षीण होता हुआ जीव विकारवाळा है, यह अपरिद्दाये होगा भर 
चिकारवाळा दोनेखे चर्म आदिके समान उसे अनित्य मानना पड़ेगा । इखस- 
लिए कर्माले घिरा हुआ जीव खंसारसागरमें निमझ हुआ है, बन्धनके उच्छिन्न 
दोनेके पञ्चात्‌ बह्‌ तुम्बीके समान ऊध्बेगामी होता है, इस प्रकार बन्ध ओर 
मोक्षका जो स्वीकार किया गया है, उसका नाध होगा । घ्फोर दूसरी बात यहद 
हे. कि आने ओर जानेवाळे अवयन आगम और अपगमरूप घर्मसे युक्त दोनेके 
कारण ही शरीर आदिके समान अनात्मा दो जायेंगे, इसलिए अवस्थित हुआ कोई 


रत्नप्रभा 
त्वम्‌ अस्ति नवा £ आद्य आह--विकारादिदोषेति । कोऽसौ बन्धमोक्षाभ्युपगम 
इत्यत आह--कमाोश्टकेति । व्याख्यातमेतदू ( ब्र० सू० २।२।३३ ) । आय- 
कल्पेकोषान्तरं वदन्‌ कल्पान्तरमादाय दूषयति“-किञ्चेति । अवशिष्टकूटस्थावय- 
र 
वस्य दुज्ञानत्वादू आत्मज्ञानामावात्‌ न सुक्तिरित्यर्थः। यथा दीपावयबानास्‌ आकारः 
तेजः+ तथाऽऽत्मावयवानामाकारकारणाभावादू न आगमापायै। युक्तावित्याह-- 
कि चेति। सर्वजीवसाधारणः प्रतिजीवम्‌ असाधारणो वा इत्यर्थः । किञ्च, आत्मन 
रत्वमभाका अनुबाद 
“न च” इत्यादिखे । आगम और अपगम ये ही पर्याय हें। आगम और अपगमवाले 
भवद्युव आत्मा द या नदी? आद्य पक्षमें दोष कहते दें--'“'विकारादिदोष” इत्यादिसे । वद्ध 
बन्ध और मोक्षका अभ्युपगम क्या दै? इसपर कहते दें--“कर्माष्टक'” इल्यादेसे । इसका 
व्याख्यान दो चुका । आद्य कल्पमे अन्य दोषको कहते छुए दुसरे पक्षको लेकर दोष बतळाते 
दै "किंच'” इत्यादिसे । भाते और जाते अवयवोंसे अवशिष्ट कूटस्थ भवयरयोके दुत्तेय दोनेसे 
आस्मज्ञानका अभाव दोगा और मुक्ति नहीं दोगी, पेसा अर्थ दै। जेसे दीपके अवयवोंका 
आकार तेज दे वैसे आत्माके अवयवोंके आकारका कारण न होनेसे आम और अपाय 
युक्त नदीं, ऐसा कहते हें---“'किंच” इत्यादिसे ५ आस्मा सर्वसाधारण दे अथवा प्रत्येक जीवमें 


१२९६ बहायसूतञ ६ अ० २ पा० २ 
ज्च्स्स्स्स्च््च्ल्च्न्व्च््य्च्च्प्स्य्न्प्य्ल्च्च््य्ल्य््य्ल््च्ल््न्प्न्य्ल्य्ल्य्व्यल्स्ल्स्स्क्फ्ख््ख्फ्फ्सलजफज>- 
नान माष्य ds 

शरीरादिवत्‌। तवश्चाऽवस्थितः कश्चिदवयव आत्मेति स्मात्‌, न च स निरूप- 
यितुं शक्यतेऽयमसाविति । किञ्चाऽन्यत्‌ आगच्छन्तश्चेते जीवावयवाः कुतः 
प्रादु्भबन्त्यपगच्छन्तश्च क्व चा लीयन्त इति वक्तव्यम्‌ । नहि भूतेभ्यः 
पादुर्भवेयुशतेषु च निलीयेरन्‌, अभोतिकस्वात्‌ जीत्रस्य। नापि कश्चि- 
दन्यः साधारणोऽसाधारणो वा जीवानामवयवाऽऽधारो निरूप्यते प्रमाणा- 
भावात्‌ । किञ्चान्यत्‌ , अनवश्वतस्वरूपच्रवं सत्यास्मा स्यात्‌+ आगच्छ- 
तामपगच्छतां चाऽवयवानामनियतपरिमाणत्वाव्‌+ अत एवमादिदोव- 

साष्यका अनुवाद 


एक अवयव आत्मा होगा । और वह यही है, इस प्रकार उसका निरूपण नहीं 
किया जा सकेगा । और दूसरी बात यह है कि आनेवाले अवयव कहांसे प्रादुभूत 
होते हैं और जानेवाले ये अवयव कहां लीन होते हैं, यह कद्दना चाहिए । ये 
भूतोखे प्रादुमूत होंगे और भूतोंमें लीन होंगे, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि 
जीव अभौतिक दै । इसी प्रकार साधारण या असाधारण जीवोंके अवयवोंके 
किसी दूसरे आधारका निरूपण नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें कोई प्रमाण 
नहीं दै । और दूसरी बात यहद मी है कि ऐसी अवस्थामें आत्मा अनिश्चितस्वरूप 
ठह्रेगा अर्थात्‌ आात्माफे स्वरूपका निश्चय नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि आने 
७०५८ cs य य ES ON त Sr 
रमभा 
आगमापायिशीळावयवत्वे सति कियन्त आयान्ति अवयवाः कियन्तोऽपयान्तीत्य 
ज्ञानादास्मनिश्चया भावात्‌ अनिर्मोक्षः स्यादित्याह किश्चेति। अपि च अवयवारब्घा- 
वयविस्वे जीवस्याऽनित्यत्व मू, अवयवसमूहत्वे च असत्त्वम्‌ , आत्मत्वस्य यावदवयवः 
वृतित्वे यस्किङ्चिदवयवापायेऽपि सद्यः झारीरस्याऽचेतनत्वम्‌ , गोत्ववत्‌ प्रत्येक 
रत्नभभाका अनुवाद 

असाधारण हे, ऐसा अर्थ है। और आत्माक्न अवयव आगम और आपगम धमेवाले हों, तो 
कितने अयि और कितने गये, उनका अज्ञान दोनेसे--आत्मनिश्चय' न द्वोनेसे अनिर्मोक्ष दो 
जायगा, ऐसा कहते हैं“-“'किं च” इत्यांदिसे । और जीव अवयवोंसे आरब्ध अवयवी हदो, तो 
अनित्य दोगा, अवयवोंका समूहृ दो, तो असत्‌ दोगा और आत्मत्व यावदवयवदृत्ति हो-- सम्पूर्ण 
आवयरनेमिं रदता दयो, तो चाहे जिस किसी अवयवका अपाय दोनेपर दुरन्त शरीर अचेतन 
हो जायगा, गोत्वके समान प्रत्येक अवयवर्मे आत्मत्व समाप्त द्वोता दो, तो एक शरीरमें भिन्न” 
भिन्न आत्मा छो, तो बहुत चेतन एक अभिप्रायवाले दो, ऐसे नियम न दोनेसें कदाचित विरुद्ध 
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भाष्य 

प्रसङ्गात पर्यायेणाऽप्यवयवोपगमाऽपगमावास्मन आश्चयितुं शक्येते. 
अथवा पूर्वेण सूत्रेण शरीरपारिमाणस्याऽऽत्मन उपचिवापचितश्षरीरा- 
न्तरबतिपत्तावकारस्न्यप्रसञ्जनद्वारेणाऽनित्यतायां चोदितायां पुनः पर्यायेण 
परिमाणानवस्थानेऽपि स्रोतःसन्ताननित्यतान्यायेनाऽऽत्मनो नित्यता स्यात्‌, 
यथा रक्तपटानां विज्ञानानवस्थानेडपि तत्सन्ताननित्यता तददिसिचाम- 

भाष्यका अनुवाद 

और जानेवाले अवयव अनिश्चितपरिमाणवाले हैं । इसलिए ऐसे दोपोके प्रसंगसे 
आत्माके अवयर्वोका क्रमशः उपरास ओर अपगम स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। 
अथवा पूवे सूत्रसे आत्मा शरीरके बराबर हो, तो उपचित ओर अपचित 
अन्य शरीरके प्राप्त होनेपर उसके अव्याप्त द्दोनेका प्रसंग आवेगा। इस 
प्रकार प्रसंग द्वारा अनिद्यताकी शंका होनेपर फिर डारीरव्यक्तिभेदसे परि- 
माण अनवस्थित होता है, तो मी जैसे स्रोतके प्रवाहका सन्तान नित्य है, वेसे 
आत्मा नित्य होगा । अथवा जैसे रक्तपर्टोके-बौद्ध आदिके विज्ञानकी अनवस्थिति 


> 


रत्नप्रभा 

समाप्तो एकस्मिन्‌ शरीरे आत्मनानात्वं स्यात्‌, अतो न देहपरिमाणत्वसावयवत्वे 
आरमन' इति उपसंदरलि---अत इति । 

सूत्रस्याऽथीन्तरमाह--अथवेति । स्थूलष्वक्ष्मशरीरपाख्चो अकात्स्न्याक्तिद्वारेण 
ऽऽत्मानित्यतायाम्‌ उक्तायां खुगतवत्‌ सन्तानरूपेणाऽऽत्मनित्यतास्‌ आराडक्य अनेन 
उचरमुच्यते इत्यन्वयः। पर्यायेणेति अस्य व्याख्या-स्रोत इति। देहभेदेन परिमाण- 
स्य आत्मनश्चाऽनावस्थानेऽपि-नाशोऽपि, खोतः--प्रवाहः, तदात्मकस्याऽऽस्मञ्य स्ति- 
सन्तानस्य नित्यतया आस्मनित्यता स्यादित्यत्र हृष्टान्तमाइ--यथेति । सिग्‌-वस् 

रत्नमसाका अनुवाद 

दिशाओंमें क्रिया करनेसे शरीरका उन्मथन कर डालें, इसलिए आत्मा देइपरिमाण नहीं और 
सावयव नहीं दे, ऐसा उपसंदार करते दें-_' अतः” इत्यादिसे । सूत्रका अन्य अर्थ कद्दते हैं--- 
“अथवा? इत्यादिसे । स्थूल और सूक्ष्म रारीरकी प्रापिमें आत्मा अकृत्स्न दोगा, इस वचन 
द्वारा आत्मा अनित्य दै, यद्द कदा गया दै, ऐसी स्थितिमें सुगतके समान सन्तानरूपसे 
आत्मनिर्यताकी आशङ्का करके उसका इस सूत्रसे उत्तर कद्दा जाता है, ऐसा वाञ्यान्वय 
द्दे। “पर्यायेण, इस सूत्रस्थ शब्दका व्याख्यान करते दै--“सख्रोत''इत्यादिसे । देहके 
भेदसे आत्माके पारमाणका अवस्थान न द्वोनेपर अथात नाश दोनेपर खोत-- 
भअवाहू । स्रोतरूप आस्मव्याक्तिसन्तानके नित्य द्वोनेसे आत्मा नित्य दोगा, इसपर दृष्टान्त 
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पीत्याशङ्कयाऽनेन खत्रेणोत्तरमुच्यते । सन्तानस्य तावत्‌ ञवस्तुत्वे नेरा- 
स्म्यवादपसङ्गः, वस्तुस्वेऽप्यारमनो विकारादिदोषसङ्गादस्य पक्षस्याऽनुप- 
पक्तिरिति ॥ ३५ ॥ 
आष्यका अनुवाद 

डोनेपर भी उसका सन्तान नित्य दै, वैसे ही दिगम्बरका सन्तान नित्य है, ऐसी 
शेकाकर इस सूत्रसे उत्तर कहते हैं । सन्तानके अवस्तु दोनेपर नैरात्म्यवाद 
प्रसक्त द्दोगा। वस्तु ददोनेपर भी आस्माके चिकार आदि दोषोंका प्रसंग होनेसे 
यह पक्ष अनुपपन्न है ॥ ३५ ॥। 


रत्नञभा 
बिगत येभ्यः ते विसिचः-—दिगम्बराः, तेषामित्यर्थः । "पर्यायात्‌ '~सन्तानात्‌ 
अपि आस्मनित्यस्वस्य अविरोधः इति न च। कुतःः "विकारादिभ्यः? | सन्तानस्य 
अवस्तुनः आत्मरवे शुन्यवादः» सन्तानस्य वस्तुस्वे, सन्तान्यतिरेके च कूटस्थात्म- 
वादः, अनतिरेके जन्मादिविकारो विनाशो सुक्त्यभाव इत्युक्तदोषप्रसंगाच्‌ सन्ताना- 
स्मपक्षोऽनुपपन्न इति सूजार्थः ॥ ३५ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

कढते दे---““यथा?” इत्यादिसे । सिक्‌--वस्र, जो वस्ररद्दित है वे विस्रिच्‌ कळते हैं अर्थात्‌ 
दिगम्बर--जैन, उनका, ऐसा अथे द्वै। प्यायसे अथात्‌ सन्तानसे आत्माके नित्यत्वका 
विरोध नदं दै, ऐसा कदोगे, तो वद युक्त नहीं दै, क्योंकि विकार आदि दोष दें । सन्तान अवस्तु 
हो, तो उको आत्मा माननेखे झन्यवाद दोता दै । सन्तान वस्तु वास्तविक दो और सन्तानीसे 
अतिरिक्त दो, तो कूटस्थ आत्मवाद दोता दै । और सन्तानीसे अनतिरिक्त दो, तो जन्मादिविकार, 
विनाश, सुक्िका अभाव आदि दोष दोनेसे सन्तानास्मपक्ष अनुपपन्न दै, ऐसा सूत्रार्थ दे ॥३५४॥ 


अन्त्यावस्थितेश्चो मयनित्यत्वादाविरोषः ॥ ३६ ॥ 

पदच्छेद --अन्त्यावस्थितेः, च, उभयनित्यस्वात्‌, अविशेषः । 

पदार्थोद्ति---च---अपि, जअन्त्याऽवस्थितेः--अन्त्यस्य मोक्षावस्थाभा- 
विनो जीवपरिमाणस्य नित्यत्वेनाऽव स्थितेः,  उभयनित्यत्वादू--तत्पूर्वयोरप्याय- 
मध्यमपरिमाणयोः नित्यत्वपर्संगात्‌ , अविरोषः-त्रयाणामपि आद्यमध्यान्त्यपरिमा- 
णानां साम्यं [ स्यात्‌ अतः सैरगतमतवदार्हतमतमप्यप्रामाणिकमिति सिद्धम्‌ ] । 

भाषार्थ--मोश्षावस्थाके जीव परिमाणके नित्य होनेसे उससे पूर्वके आय और 
मध्यम परिमाणके नित्य दोनेसे आय, मध्य और अन्त्य धरिमाणोंमें समता होगी 
इससे सिद्ध हुआ कि बरोद्गोंके मतके समान जैनोंका मत भी प्रामाणिक नहीं दै । 
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आच्य 
अपि चान्त्यस्य मोक्षावस्थाभाविनो जीवपरिमाणस्य नित्यत्वमिष्यते जनेः, 
तडत्‌ पूर्वयोरप्याद्यमध्यमयोजीँवपरिमाणयो नित्य मसङ्घादविशेषप्रसङ्ग; 
स्थात्‌, एकशरीरपरिमाणतैव स्यान्नोपचिवापचितशरीरान्तरप्रापिः । अथ 
भाष्यका अनुवाद 

आऔर अन्त्य अर्थात्‌ मोक्षकी अवस्थामेँ प्राप्त दोनेवाला जीवपरिमाण नित्य 

हे ऐसा जैन मानते हैं। उसी प्रकार उसके पूर्वके आदि और मध्यम परि- 
साणोंके मी नित्य होनेसे तीनों परिमाण बराबर हो जायंगे। एक शरीरके 
बराबर आत्मा होगी, उपचित और अपचित---स्थूल, सूद्त्म अन्त्य शरीरको प्राप्त 


रत्नप्रभा 
ये स्थूळ वा सूक्ष्मं वा देहं गृह्ाति तदूदेहपरिमाण एव जीव इति नियमं 
दूषयति---अन्त्येति । अन्त्यशरीरपरिमाणस्याऽवस्थितेः नित्यत्वदर्शनात्‌ उभयोराद्य- 
मध्यमपरिमाणयोः अनित्यत्वप्रसंगादू अविशेषः त्रयाणां नित्यपरिमाणानां साम्यं स्यादू 
विरुद्धपरिमाणानास्‌ एकत!5बोगा(देति सूत्रयोजना । आथमध्यमपरिमाणे नित्ये, आत्म- 
परिमाणस्वात्‌ , अरत्यपरिपाणनत | न चाउप्रयोजकता, परिमाणनाशे सति आत्मनोऽपि 
नाशाद्‌ अन्त्यपरिमाणनित्यत्वायोगादिति भाव: । परिमाणत्रयसाम्यापादनफलमाड-- 
एकेति । अन्त्यशरीरसमान्येव पूर्वशरीराणि स्युः, विषमशरीरपाप्तावात्मनस्तत्परिमा- 
णस्बं परिमाणत्रयसाम्याऽनुमानविरोधात्‌ इत्यर्थः | पूर्वकालत्रये परिमाणत्रयस्‌ अङ्गी- 
कृत्य अन्त्यदृष्टान्तेन नित्यत्वमनुमाय साम्यमापादितम्‌, सम्प्रति अन्त्यस्य मुक्त- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

जीव जिस स्थूल या सूक्ष्म ददका प्रहण करता हे उस देद्दके परिमाणसे दी युक्त होता है, इस 
नियमको दूषित करते है--““अन्त्य” इत्यादिसे। अन्त्य शरीरपरिमाणको अवस्थिति होनेसे नित्य 
मानते दें, इसालेये आदि और मध्यम दोनों परिमाणोंकी स्थिति नित्य दो जायगी, इससे समानता 
होगी, अर्थात्‌ नित्यपरिमाण तीनों शरीरोंमें समानता द्वोगी, क्योंकि विरुद्ध परिमाण एक 
स्थानर्म नद्दी रद सकता ऐसी सूत्रकी योजना है। आय और मध्यम परिमाण नित्य दे, 
आत्मपरिमाण द्वीनेसे, अन्त्यपरिमाणके समान, ऐसा अनुमान प्रयोग दै। देठु अप्रयोजक 
है ऐसी शङ्का नद्दी करनी चाहिए, क्योकि--परिमाणका नाश द्वोनेपर आत्माका भो नाश 
होनेसे अन्त्य परिमाण नित्य नहीं दोगा ऐसा भाव दे। तीनों परिसाणोंकी समानताके 
डपपादनका फल कहते दवें--““एक?”? इशस्यादिसे । अन्त्य शरीरके समान दी पूवे शरीर दोगे, क्योंकि 
विषम शरीर प्राप्त करें तो आत्मा उनके परिमाणसे होगा, और परिमाणत्रय समान दै इस अनुमानका 
विरोध दोगा, ऐसा अर्थ दै । पूव योजनामें तीन ऋलमें तीन परिमाणोंका स्वीकार करके अन्त्य 
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भाष्य 
वाऊन्त्यस्य जीवषरिमाणस्याऽवस्थितत्वात्‌ पूर्व योरप्यवस्थयोरतरस्थित परिमाण 
एव जीवः स्यात्‌, ततश्चाऽविशोपेण सरवदे वा5णुर्मद्दान्‌ बा जीवोऽस्युपरान्तञ्यो 
न शरीरपरिमाणः, अतश्च सौगतवदा्ईतमपि मतमसँगतमित्युपेक्षित- 
च्यमू ॥ ३६ ॥ 


भाच्यका अनुवाद 
नहीं कर सकेगी । अथवा अन्त्य जीवपरिमाणके अवस्थित दोनेसे दो पूर्व 
अवस्थाओंमें भी जीब अवस्थित परिमाणवाला ही होगा, इसलिये समान 
रीतिखे सर्वदा जीवको अणु या महान्‌ मानना होगा झारीरपररिमाण नदी, इस- 
लिए सौगातमतके समान आहेत सत भी असञङ्गत दोनेसे उपेक्षणीय है ॥३६॥ 


रत्नप्रभा 
परिमाणस्य अणुत्वस्थूरत्वयोः अन्यतरस्वेनाऽबस्थितेस्तदेच अन्त्यम्‌ आद्यमध्यमकाळ- 
योरपि नित्यस्वात्‌ स्यात्‌ , प्राण असतो नित्यत्वा योगात्‌ , तथा चाडविशेषः कांऊत्रयेऽपि 
जीवपरिमाणभेद इत्यादइ--अथवेति । तस्मादू आन्त्येकञचरणक्षपणकसिद्धान्ते- 
नाऽविरोधः समन्वसस्येति सिद्धम्‌ ॥ ३६ ॥ 
रबमभाका अनुवाद 

दष्टान्तसे परिमाण नित्य दे ऐसा अनुमान करके तीनों शरीर समान हैं ऐसा प्रतिपादन 
किया गया हे, अब सुक्त परिमाणे अणु या स्थूल दोमेसे एकरूपसे अवस्थित दोनेसे दी वद्दी अन्त्य 
परिमाण आद्य और मध्यकालमें भी दोगा, क्योंकि अन्त्य परिमाण नित्य दै और वूर्वमॅन दो, तो 
नित्यत्व युक्त न दो, इसलिये तीनों काळमें भो जीव परिमाणका अभेद दै ऐसा कदले दैं-- 
“अथवा”? इत्यादिखे। इसलिए आन्ति द्वी जिसका शरण दै एसे क्षपणक सिद्धान्तसे वेदान्त 
समन्वय विरुद्ध नद्दीं है ॥३६॥॥ 
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[ ७ पत्यधिकरण सू० ३७-४९१ ] 


तटस्थेइवरवादो यः स युक्तोऽथ न युञ्यते ॥ 

युक्त; कुलालट््टान्तान्नियन्दृत्वस्य सम्भवात्‌ ॥ 
न युक्तो विषमत्वादै दोपाडेदि क ई वरे । 

अभ्युपेते तटस्थत्वं त्याज्यं शातिकिरोषतः ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह्द--तटस्थ ईश्‍वर कारणवाद युक्त है अथवा नहीं ? 
पूर्वपक्ष--कुम्भकारके दृष्टान्तसे ईश्वरमें नियन्तृत्वके संभवसे युक्त दै । 
सिद्धान्त---ईहवरमें विषमता आदिके दोषेस तटस्येइवरकारणवाद युक्त नहीं दै । 


पत्युरसामञ्जस्यात्‌ ॥ ३७ ॥ 


पद्च्छेद--पत्युः, असामञ्जस्यात्‌. । 

पदार्थो क्ति--पत्युः--ईश्वरस्य [ जगदुपादानप्रधानादिप्रेरकत्वेन जगन्ति- 
मिसस्वमात्रं न संभवति, कुतः ] असामञ्जस्यात्‌ -- ईश्वरस्य जगत्सर्जने प्रवृत्त 
रागादिदोषप्रसंगाद्‌ असामञ्जस्यात्‌ । 

आाषाथे--ईश्वर प्रधान आदि जगतूके उपादान कारणोंका प्रेरक होनेसे जगत्‌- 
का गनेमित्त कारण नदीं हो सकता, क्योंकि इेश्वरके विषम जगतूकी सृष्टिमें मत्त 
दोनेपर राग, द्वेष आदिकी प्राप्ति दोनेसे असामञ्जस्य होगा । 


क सारां यह दै कि--पूर्व प्रकरणमें शाख्जप्रमाणसे विस्तारपूवेक ईश्वर निमित्त और उपादान 
दोनों कारण है--पेसा प्रातिपादन दो चुका दे, इस मतको सहन नही करनेवाळे तार्किक छोग 
ईश्वरको केवल निमित्त कारण मानते हैं । युक्ति भी कइते दें--जेसे कि भनुपादान कुलाळ दण्ड 
चक्र इत्यादिका नियमन करता दुआ घटादिके प्रति कतो दै, वैसे तटस्थ ईश्वर अनुपादान होता 
छुआ कर्ता होगा ॥ 

पेसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते दें--इंश्वरमें केवल निमित्त कारणत्व छोनेपर वेषम्य और 
जेइण्य रूप दोषका परिद्दार करना सर्वथा नदीं बनेगा, तो सुम छस दोषका परिझार कैसे करोगे! 
प्राणकर्यैकी अपेक्षा छोनेसे ईश्वरमें उक्त दोषकी सम्भावना नदीं दें भोर शाख्रप्रमाण भी 
इमको मिलता है। यदि भाखिररमे तुम भागमको स्वीकृत करोगे,, तो इंश्वरमे तटस्थत्वका त्याग 
करना पडेगां। “नहु ख्यां प्रजायेय” इत्यादि इश्वरको उपादान कारण कडईनेवाले क्षृति- 
बाक्योके साथ विरोध स्पष्ट डे, भत: तटस्थ ईश्वर कारणवाद युक्त नदीं दै । 


इदानीं केवळाऽधिष्टात्रीश्वरकारणवादः प्रतिषिष्यते। तत्कथमव- 
गम्यते ? '्रक्ृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात' 'अभिध्योपदेशाञ्च' (ब्र० १। 
४।२३,२४) इत्यत्र प्रकृतिभावेनाऽधिष्ठातृभावेन चोभयस्त्रभावस्येश्चरस्य 
स्वयमेवाऽऽचार्यण प्रतिष्ठापितत्वात्‌ । यदि घुनरविदोषेणेश्वरकारणवाद मात्र- 
मिद प्रतिषिध्येत पूरीत्तरविरोधाब्याइताभिव्याहारः सूत्रकार इत्येतदापद्येत। 
तस्मादपकृतिरधिष्ठाता केवलं निमित्तकारणमीश्वर . इत्येष पक्षो वेदान्तवि- 
भाष्यका अनुवाद 
अब “केवल अधिष्ठाता ईश्वर जगतका कारण है? इस वादका प्रतिषेध 
किया जाता है। यदद किस प्रकार समझा जाता है ““प्रकृतिइच” और “असि- 
च्योपदेशाच्च”” इनमें ईश्वर उभय स्वभाव है--प्रकति और निमित्त, ऐसा 
आचायेने स्वय ही प्रतिष्ठापित किया है। इसलिये यदि यहाँ भी अविशेषसे 
ईश्वर जगतका कारण दै इस वादका ददी ध्रतिषेध किया जाय तो पूर्व और 
उप्तरके विरोधसे सूत्रकार परस्पर विरुद्ध बचन कहते हैं, ऐसा प्रखक्त दोगा । 
रननभ्रमा 
पत्युः असामञ्जस्यात्‌ । ङ॒ञ्धितकेशमतनिरसनानन्तरं जटाधारिदेवमतं बुद्धिस्थं 
निराकियते इति प्रसंगसंगतिम्‌ आह-इदानीमिति। सामान्यत ईइवरनिरास एवाऽत्र 
किन स्यादिति शक्कते-त दिति । स्वोक्तिविरोधादू मैवमित्याह-प्रकृतिश्वेत्यांदिना । 
प्रतिष्ठापितत्वात्‌ केतरनिमित्तेइवरप्रतिषेधोऽवगम्यत इत्यन्वयः । व्याहतः -विरुद्धोऽ- 
मिव्याद्दार डक्तिर्यस्य सः तथा । अद्वितीयन्रह्मप्रकतिकं जगदिति वदतो वेदा- 
न्तसमन्वयस्य कतैवेइवरो न प्रकृतिरिति शैवादिमतेन विरोधोऽस्ति न. वेति सन्देहे 
तन्मतस्य मानमूरत्वादू विरोधे सति वेदान्तोक्ताद्वयब्रष्मासिद्धिरिति फळमभिप्रेत्य 
_ रत्नम्रभाका अनुवाद 
“पत्युरखामजस्यात्‌” । छुञ्चितकेशॉकेदिगम्बरोंके मतका निरसन करनेपर बुद्धिस्थ जटाघारी 
झेवके मतका निराकरण किया जाता दे, इस प्रकार प्रसङ्ग सङ्गति कहते हे--““इदानीम” 
ड्त्यादिसे । सामान्य रातिसे इश्वरका निराकरण यहां क्यों न ददो? ऐसी झाका करते दैं-- 
“तद्‌” इत्यादिसे । अपनी उक्तिसे विरोध द्वोनसे ऐसा नहीं दै, थद्द उत्तर कहते 
--“प्रकृतिथ्य”” इत्यादिसे ॥ प्रतिष्ठापित किया है, इसलिये केवल निमित्तेश्वरका 
प्रतिषघ समझा जाता दै, ऐसा अन्वय दै ॥ जिसकी विरुद्ध उक्त हो वह 'व्यादइताऽभिव्याद्दार” 
कद्दा जाता दै ५ अद्वितीय ग्रझ जगतका प्रकृति दै, ऐसा वेदान्त समन्वय कहता है, इसका 
( वेदान्त समन्वयका ) 'इश्वर कतो द्वी दे प्रकृति नदी” इस मद्देश्वरादिमतसे विरोध दे मा 
नदी १ ऐसा सन्द होनेपर उसका मत मानमूलक होनसे विरोध होनेपर वेदान्तमें कद्दा हुआ 
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वन्स्न्य््य्स्त्य्श््य्प््््््य्य्म्य््यस््य्य्य्च्य्य्य्त्य्््य्य्त्श्य्त्य्त्य्प्य्््््य्स्प्मफ्स 


भाष्य 
हितत्रक्षकत्वप्रतिपक्षत्वादू यस्नेनाईत्र प्रतिषिध्यते । सा चेयं वेदवाहयश्वरकरप- 
नाञ्नेकप्रकारा । केचित्तावत्‌ सांर्ययोगव्यपाश्चयाः कल्पयन्ति-अ्रधा न पुरुप- 
योरधिष्ठाता केबलं निमित्तकारणमीशबर इतरेतरविलक्षणाः प्रधानपुरुपे- 
खरा इति । साहेश्वरास्तु मन्यन्ते कार्यकारणयोगविधिदुःखान्वाः पञ्च 
पदार्थाः पशुपतिनेश्वरेण पशुपाश्विमोक्षणायोपदिष्टाट, पशुपतिरीश्वरो 

भाष्यका अनुवाद 

इसलिए ईश्वर प्रकृति नहीं है केवळ अधिष्ठाता--निमित्त कारण है, इस पक्षका 
यद्दौपर यत्नखे प्रतिषेध किया जाता है, क्योंकि वह वेदान्तमें कहे हुए अह्मेकरवका 
प्रतिपक्ष है । यह चेदवाह्य ईश्वर कल्पना अनेक प्रकारकी है- कुछ लोग 
सांख्ययोगका आश्रय करके प्रधान और पुरुषका अघिछ्ाता--ईश्वर केवळ 
निमित्त कारण है, और प्रधान, पुरुष एवं ईश्वर ये परस्पर विळध्वण हैं ऐसा 
कहते हें. ॥ माइ्देखर ऐसा मानते हैं कि कार्य, कारण, योग, विधि आर 
दुःख ये पांच पदार्थ पशुपति ईश्वरसे पशुपाश--जीवबन्धके विनाइाके लिए 


स्‍स्य्स्ल्<टः 


रत्नम भा 
सत््वासत््वयोः एकत्र असम्भवत्‌ कर्त्वो पादानस्वयोरपि एकत्र असम्भवात्‌ कर्तेव ईश्वर 
इति पूर्वपक्षं कुर्वन्‌ अवान्तरमतमेदमाह-सा चेति । सेश्‍वराः सांख्याः, सांख्य शञ्दार्थैः । 

~ 
चत्वारो माहेञ्वराः--शेवाः, पाशुपताः, कारुणिकसिद्धान्तिनः, कापालिकाइचेति । 
सर्वेऽपि असी महेशवरप्रोक्तागमाचुगामित्वात्‌ माहेइवरा उच्यन्ते | कार्य महदादिकम्‌, 
कारणम्‌--प्रधानम्‌ ईदवरश्च २, योग:--समाघिः ३, विधिः-त्रिषवणस्नानादिः 
४, दुःखान्तः-मोक्षः ५ इति पञ्च पदार्थाः, पशञवः-जीवाः, तेषां पाशः-बन्धः 
तन्नाशाय इत्यर्थः | पाझुपतागमप्रामाण्यात्‌ पशुपतिर्निमित्तमेव इति मतम्‌ उकत्वाऽऽनु- 
रत्वम्रभाका अनुवाद 

अद्वितीय म्म असिद्ध दोता दै इप्र फलके उद्देरासे जैसे सत्य और असत्य एक स्थानमें नदी रइ 
सकते हैं, वैसे कत्तेत्त ओर उपादानत्वका भी एकत्र सम्भव न देनेस इश्वर कती हा दे ऐसा पूर्वपक्ष 
करते हुए अवान्तर मतभेद कहते द्वै--“'सा च" इत्यादिसे । सांख्यका अर्थ सश्चर सांख्य 
समझना । माददेश्वरके चार भेद दें--शैव, पाशुपत, कारुणिकसिद्धान्ती और कापालिक, ये सब 
मददेश्वरसे कथित शास्रके अनुयायी दोनेस्रे माहेर कदलाते दें। कार्य मददादि, कारण-प्रधान 
आर इश्वर, योॉम-समाषि, विधि-निचवण स्नानादि, दुःखान्त-मोक्ष, ये उनके मतमें पांच पदार्थ 
हैं। पशु-जीव उसका पाश-बन्ध उसके विनाशक लिए, .ऐसा अर्थ हे ॥। पाझपत 
भागमके प्रामाण्यसे पञ्चपति निमित्त क..ग ही है यह मत कहकर आलुमानिक इश्वरमत 
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भाष्य 
निमित्तकारणमिति वर्णयन्ति । तथा वैशेषिकादयो5पि केचित्‌ कथंचित्‌ 
स्रप्रकियाचुसारेण निमित्तकारणमीश्वर इति वर्णयन्ति । 
अत उच्तरघुच्यते-- 'पत्युरसामञ्जस्यात्‌? इति । पर्घुरीश्वरस्य प्रधान- 
इुरुषयोरधिष्ठादत्वेन जगत्कारणत्वं नोपपद्यते, कस्मात्‌ ? असामञ्जस्यात्‌ । 
किं घुनरसामञ्जस्यस्‌ १ हीनमध्योत्तमभावेन हि प्राणिमेदान्‌ विदधत ईश्वर- 
भाष्यका अनुवाद 
उपदि हैं, और पशुपति-ईश्वर निमित्त कारण है ऐसा वर्णन करते हैं । और 
वैशेषिक आदि भी कितने लोग किसी प्रकार अपनी प्रक्रियाके अनुसार ईश्वर 
निमित्त कारण है, ऐसा वर्णन करते हैं । 
अतः उत्तर कहते हवँ-“पत्युरसामङजस्यात्‌? पति-ईश्वर प्रधान और पुरुषके 
अघिष्ठानरूपसे जगत्कारण नहीं दो सकता, किससे ? असामञजस्यसे-अयुक्ततासे। 
असामञ्जस्यका केसा स्वरूप है ? हीन, मध्यम और उत्तम भाकसे प्राणिभेदको उत्पन्न 


रत्नमा 

मानिकेश्वरमतमाह--तथेति। विमतं सकत्तृकम्‌ , कार्यत्वाद्‌, घटवत्‌ इति वेशेषिकाः 
कर्तारमीञवरं साधयन्ति । कर्मफलं सपरिकराभिज्ञदाठूकम्‌ , कालान्तरभाविफल- 
स्वात्‌ , सेवाफळत्रदिति गौतमा दिगम्बराश्च । ज्ञानैश्वर्योत्कर्षः कचिद्‌ विश्रान्तः, 
सातिशयत्वात्‌ , परिमाणवदिति सांस्यसौगतपातञ्जला इति मत्वा उक्तम्‌--केचित्‌ 
कथञ्चिदिति । 

सिद्धान्तयति--अत इति ॥ आगमादिना निर्दोषेश्वरसिद्धः कृथ दोषवत्त्व- 
मित्याह--किमिति। न तावत्‌ स्वस्वागमादू ईश्वरनिर्णयः आगमानां निर्मूलत्वेन 
अप्रामाण्यात्‌। न च सर्वज्ञज्ञानं सूलम्‌ , तत्र मानाभावात्‌। न चाऽऽगम एव मानम्‌ , 

रत्नभभाका अनुवाद 

कहते हे-““तथा” इत्यादिसे । विमत सकतृक दे, कार्य द्ोनेसे, घटके समान, इस प्रकार वेशेषिक 
ईश्वर कतो दै ऐसा सिद्ध करते हैं । कर्मफल परिकर साहेत अभिज्ञसे दिया जाता दै, कालान्तर- 
भावी फल होनेसे, सेवाफलके समान, ऐसा गौतम और दिगम्बर सिद्ध करते हैं । एवं 
ज्ञान तथा ऐश्वयेका उत्कर्ष, कदींपर विश्रान्त है, सातिशय द्योनेसे, परिमाणके समान, ऐसा 
सांख्य, गोतम, और पातळ ईश्वरको निमित्त कारण सिद्धू करते हैं, ऐसा विचार कर कहते 
है--"'केचित कथंचिद्‌?” इत्यादिसे। सिद्धान्त कदते दैं--'“अतः”? इत्यादिसे। आगमादिसे निर्दोष 
इश्वर सिद्धि दोनेखे वद सदोष केसे दे? ऐसा कहते हैं-''किम्‌” इत्यादिसे। अपने अपने आगमोंसे 
ईश्वरा निणय नहीं दोगा, क्योंकि आगम निर्मूल दोनेसे अप्रमाण हैं । सर्वज्ञका ज्ञान उसका 
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न््््ल््स्डस््ट््ल्ल्टल्चख्टअस्ं्््््ल्स्य्य्पे 


माथ्य 
आगममानत्वनिश्चये मुरूनिश्चयस्तन्निश्चये आगमप्रामाण्यांनेश्वय इति अन्योन्याश्रयात्‌ । 
न च पुरुषवचसां स्वतो मानत्वं युक्तम्‌ , मिथो विरोधेन तत्त्वान्यवस्थाना'च । नापि 
अनुमानाद्‌ ईइवरः सर्वज्ञः कर्चैव इति निर्णयः सम्भवति, अनुमानस्य दष्टानुसारित्वेन 
हृष्टविपरीतार्थासाधकत्वात्‌ । तथा च लोके यादृशाः कर्चारो इष्टास्ताहशा एव जग- 
त्कर्तारो रागद्वेषादिमन्तः सिध्येयुः। यदि लोके विचित्रम्रासादादिकर्तुरेकत्वाथदर्शने 
अपि जगस्कर्चरि लाघवादेकत्वं नित्यज्ञानं निर्दोषत्वं च कल्प्येत, तर्दि दन्योपादानत्व- 
मपि कल्प्यताम्‌ । कतुरेवोपादानत्वेन लाघवात्‌ । अन्यथा खतन्त्रप्रधानपरमाण्वा- 
दुपादानकर्पनागौरवात्‌ , अदृष्टत्वात्‌ कर्ुः द्रव्योपादानत्वासिद्धिः एकत्वादिकमपि 
न सिध्येत्‌ । अस्माकं तु अपौरुषेयतया स्वतःसिद्धप्रमाणभावया श्रुत्या स्वप्रमेय- 
बोधने इष्टान्तानपेक्षा भवत्येव लौकिककर्ठृविपरीताद्वितीयकरत्रुपादानात्मकसर्वेज्ञ- 
निदषिश्वरनिणेयः । निर्णीते च तस्मिन्‌ घर्मिमाहकमानबाधात्‌ न रागादिदोषाऽऽपा- 
दानस्याऽवकाश इलि आनुमानिकेश्वरवादिभ्यो वेषम्यम्‌ , तदमिमेत्या$श्रीतस्य ईश्वर- 
स्याऽसामञ्जस्यमाह-हीनेति । यदि कर्छुरुपादानत्वम्‌ अइृष्टत्वादू न कल्प्यते, तर्हि 


रत्नमभाका अनुवाद 


मूल दें, यद कददना युक्त नहीं, क्योकि उसमें प्रमाणका अभाष है॥ आगम ही प्रमाण है, 
एसा नदीं कदा जा सकता, क्योंकि आगम प्रमाण हे, यड निश्चय दोनेपर मूलका निश्चय दोगा, 
और मूलका निश्चय दोनेपर आगमप्रामाण्यका निश्चय दोगा, ऐसा अन्योऽन्याश्चय दोष आवेगा, 
और घुरुषवचन स्वतः प्रमाण दै यद्द कथन भी युक्त नदीं हे, क्योंकि वे परस्पर विरुद्ध होनेसे तत्त्वका 
ब्यवस्थापन नद्दी कर सकते । अनुमानसे सर्वज्ञ ईश्वर कतो दै, ऐसा निणय भी नही दो सकता हे, 
क्योंकि अनुमान इशाचुसारी देनिसे हष्टसे विपरीत अर्थको सिद्ध नहीं करेगा । इसलिए लोकमें 
जसा करता देखनेमें आता है वैसा दी रागद्वेषादेयुक्त जगत्कर्ता सिद्ध होगा । यद्यपि लोकमें 
विचित्र प्रासादादिका कर्तो एक दै ऐसा देखनेमें नदी आता, तो भी जगत्कर्तामें ल्ाघवसे एकत्व, 
मित्यज्ञान और निर्दोषत्वकी कल्पना की जा सकती है, ऐसा कहोगे तो इंश्वरमें दरव्यॉके उपादानकारणत्व- 
बही भी कल्पना करो, क्योंकि कती द्वी उपादान दो इसमें लाघव है, इसके विपरातमें तो स्वतन्त्र प्रधान 
परमाणु इत्यादेमें उपादानत्व की कल्पना करनसे गौरव दोगा । यदि अष्ट होनेखे कती उपादान 
है ऐसा सिद्ध न हो, तो कर्ताके एकत्व आदि भी सिद्ध न दंगे । इस वेदान्तियोंको तो श्रुति 
आपौरुषय दे और उसके प्रामाण्यके स्वतः सिद्ध दोनेसे वद्द श्रुति अपने प्रमयका बोघ करती दै 
उसमे दष्टान्तकी अपेक्षा न दोनेसे लौकिक कतोसे विपर्रात अद्वितीय कर्ता जगत्का उपादान 
सर्वज्ञ निर्दोष ईश्वर दै ऐसा निणय दोतादै। एवं उसका निर्णय दोनेसे धर्मिप्रादक प्रमाणके 
बाघसे र।गद्वेषादि दोष लगानेका अवकाश नदीं दै, इसर प्रकार भानुमानिक ईरवरवादियें।से 
चेदान्तियोका वैषम्य दे ॥ इस उद्देशसे अश्रोत ईश्वरका असामञ्जस्य कईते ई-- दीन” 
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साष्य 
स्य राद्वेषादिदोषप्रसत्केरस्मदादिवदनीश्वरत्वं प्रसज्येत । प्राणिकर्मापे- 
क्षितत्वाददोष इति चेत्‌ न, कर्मेश्वरयोः प्रवत्यंप्रवर्तयिव॒त्वे इतरेत- 
आाष्यका अनुवाद 
करनेवाले ईश्वरमें राग, द्वेष आदि दोष प्रसक्त दोनेसे इम लोगोंके समान 
९ उसमें ) अनीश्वरत्व प्रसक्त होगा । प्राणियोंके कर्मकी अपेक्षा होनेखे उक्त दोष 
नदीं दे ऐसा कहना युक्त नहीं दै, क्योंकि कर्म और ईश्वर प्रवर्त्ये और प्रवर्तयिता 


रत्नअभा 

निर्दोषस्वस्याऽपि अदृष्टत्वात्‌ यो विषमकारी स दोषवान्‌ इति व्यापिद्ृष्टेश्व जगत्कर्ता 
दोषवान्‌ स्यात्‌ । न चाऽत्र घर्मिआहकानुमानबाघः, कार्यत्व लिङ्गस्य षे तृमात्रसाघ- 
करदेन निर्दोषत्वादौ उदासीनत्वात्‌ । न चोत्कर्षसमा जातिः, व्याप्कधर्मापाद- 
नात्‌ । दोषाभावे तङ्कयाप्यविषमकवृस्वायोगाचच, दृष्टान्तस्थाव्यापकघर्माणां पक्षे 
आपादनं झुत्कर्षसमा जातिः, यथा शब्दो यदि कृतकत्वेन हेतुना घटवदनित्यः 
स्यात्‌ , तर्हि तेनेव हेतुना सावयवोऽपि स्यादिति । न झनित्यत्वसा व्यापकं 
सावयवत्वम्‌ , गन्धादौ व्यभिचारादिति भावः | ननु प्राणिकर्मप्रेरित ईश्वरो 
विषमफलान्‌ पाणिनः करोति, न स्वेच्छया, इति शक्कते- प्राणीति । जडस्य 
कर्मणः मेरकत्वायोगान्मैवमित्याह-नेति । न चेश्वरभेरितं कर्मेश्वरस्व प्रेरक 

मिति वाच्यमित्याह-कर्भति । अतीतकर्मणा प्रेरित ईश्वरो वर्तमानं कर्म तत्फ- 

रत्नमभाका अनुवाद 

इत्यादेसे । यादे अदृष्ट द्वोनेसे कर्ता उपादान न माना जाय तो निर्दोषत्व भी अद दै 
और “जो विषमकारी द वह दोपवान्‌ है” ऐसी व्यापि देखी जाती दै, अतः जगत्कर्ता दोषवाळा दे, 
विषमकारी दोनेसे ऐसा प्राप्त दोगा । इसमें घर्मिप्राइक अनुमानका बाघ नद्दीं दद क्योंकि 

कार्यत्वरूप हेतु कतृमात्रका साघऊ दै, अतः निर्देषत्वमें उदासीन दे । बैसे उत्कर्षेसमा जाति 
भी नहीं दे, क्योंकि व्यापक घर्मका आपादन द्वोंता दै। दोषके अभावमें दोषका व्याप्य 
विषमकतृत्व भी नद्दी दो सकता । दष्टान्तमें रदनेवाले अव्यापक धर्मोका पक्षमें भामाइन 
करना उत्कर्षमा जाति दे, जे कि शब्द अनित्य दै, कृतक दोनेसे, घटके समान, इसमें कोई 
कहता दें--कृत ऋत्व देतसे घटके समान रान्द अनित्य दो तो उसी द्वेतुस शब्द सावयव भी ह्वा, 

परन्तु अनित्यत्वञ्चा व्यापक सावयत्व नहीं दै गन्थके अनिव्य दोनेपर भी सावयत्वका “भाका = 

हानेखे, ऐसा भाव दे अपनी इच्छासे ईश्वर प्राणियोको विषम नहीं बनाता, परन्तु उनके कर्मोकी 

अपेक्षास बनाता दे अतः रागादि दोष नहीं दे, ऐसी शङ्का करते दैं---*'आराणि!? इव्यादिसे लक कसन 

अरक न दोनेखे यद्द नदी कद सकते, ऐसा कदते है--“न”” इत्यादेसे। इश्वरसे प्रेरित जो कम लुक 

बरका प्रेरक दो इसपर कदते दैं--“कमे” इस्यादिसे । आकूतन कर्मसे भरित ईश्वर वर्तमान कम 
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राश्रयदोषप्रसङ्गात्‌ । ना5नादित्वादू इति चेत्‌ , न; वर्तमानका छवदतीतेष्वपि 

काळेष्वितरेतराश्रयदोषाविशेषादन्थपरम्परान्यायापत्तेः। अपि च प्रवर्तना- 
भाष्यका अनुवाद 

हो वो अन्योउन्याश्रय दोषप्रसक्त होगा । अनादि दोनेसे दोपका निरसन 

करना भी युक्त नहीं है, कारण कि वर्तमान काछके समान भूतकालमें भी अन्यो- 

ड्न्याश्र्य दोष समान दोनेसे अन्धपरम्परा प्रसक्त होगी । और “प्रवर्तना- 


रत्नअभा 
राय मेरयतीत्यनादित्वात्‌ भ्रेयेमेरकभावस्य न अनुपपत्तिरिति शङ्कते-नाऽना- 


दित्वादिति | अतीतकर्मणोऽपि जडस्वान्नेश्वरमेरकता, न च तदपीइत्ररेण भेरितं सदी - 
श्वर प्रेरयति, उक्तान्योन्याश्रयात्‌ , ततोऽप्यतीतकर्ममेरितेश्वरमेरितं तदेव ईश्वरं 
वर्तमाने कर्मणि फळ्दानाय अेरयतीति चेत्‌, न; मानहीनाया मूळक्षयावहाया 
अनवस्थायाः प्रसङ्गात्‌ , अतः कर्मेनिरपेक्ष एवेश्वरो विषमसष्टा इत्यसामञ्जस्यं 
दुर्वारमित्यथेः । यचु फलदाने ईश्वरस्य कर्म निमित्तमात्रम्‌, न मेरकमिति नोक्त- 
दोष इति । तन्न । विषमकर्मकारयितुरीश्वरस्य दोषवत्त्वानपायात्‌ , पूर्वकमो- 
पेक्षया कर्मकारयितृत्वे चोक्ताप्रामाणिकानवस्थानात्‌ । अस्माकं छु “एष ह्येव 
साध्वसाधु कर्म कारयति” इति “निरवचम्‌) इति च श्रुति मूलं पूर्वकर्म पेक्षाकल्पनमिति 
वैषम्यम्‌ । किञ्च, परमतानुसारेणाऽपीश्वरस्य रागादिमच्त्वं आप्नोतीत्याह-अपि चेति । 
रत्नम्रभाका अनुवाद 

उसके फलके लिए प्रेरणा करता हे, अतः अनादि होनेसे प्रेय्येप्रेरकभावसे अन्योऽन्या श्रय 
नह है ऐसी शङ्का करते हैं--“'नाऽनादित्वाद्‌”? इत्यादिसे । अतीत कर्मे भी जड होनेखे इश्वरका 
भेरक नहीं हे, बढ़ भी ईश्वरसे प्ररित दोकर ईश्वरकी प्रेरणा करेगा यद कहना युक्त नदीं दै, क्योंकि 
पूर्वोक्त अन्योऽन्याश्चय दोष अविगा । उससे भी जो अतीत कमे दे उससे अरित जो इश्वर 
दै उससे प्रेरित हुआ बढ ईश्वरको वतमान कर्में फळदानके लिए प्ररित करेगा, यदद कहोगे तो 
सो भी युक्त नदीं, क्योंकि प्रमाण हीन मूलक्षय कारक अनवस्थाका प्रसङ्ग आविगा | इससे कमे 
निरपेक्ष ही इर विषम खि करता दै यह असामञस्य दुर्वार दे, ऐसा अर्थ है ५ और ईश्वरके फल- 
दानमें कमे निमित्तमात्र डे अररक नहीं हैं, अतः उक्त दोष नदीं, यह कना भी युक्त नद्दा ढे, 
क्योंकि विषम कर्म करानवाळ ईश्वरमेंसे दोषवत्वका वारण नद्दी होगा ॥ और पूर्वे कमळी 
शपेक्षासे कमे कराता दै ऐसा मानमेमें भी उपरोक्त अप्रामाणिक अनवस्था होती दे। दम 
वेदान्तियोंका तो "एष ह्यव साष्वसाधु कर्म कारयति? ( यही साधु भौर असा कर्म कराता दै ) 
निरवधम! ( निरवद्य ) ऐसे अ्तिमूल पूर्व कर्म की अपेक्षाकी कल्पना दै, यद वैषम्य है । 
ओर अन्यमतके अनुसार भी इइ्वरमें रागादिमच्व प्राप्त होता हे ऐसा कहते दैं--“अपि च? 


१२०८ प्रहमत [भन २ वाढ २ 


भाष्य 

लक्षणा दोषाः” (न्या स्‌०१।१।१८) इति न्यायवित्समयः । नहि 

कश्चिददोषप्रयुक्तः स्वार्थे परार्थे वा प्रवर्तमानो इडयते । स्वार्थ प्रयुक्त 

एव च सवी जनः परार्थेञ्पि प्रवर्तते इत्येवमप्यसामञ्जस्यम्‌ , स्वार्थवस्वाव्‌ 

ईश्वरस्वाञ्नी श्वरखप्रसङ्गात्‌ पुरुषविशेषत्वाऽभ्युपगमाच्चेशवरस्य, पुरुपस्य 
चौदासीन्या5भ्युपगमाद असामञ्जस्यम्‌ ।।३७॥ 
भाष्यका अनुवाद 

लक्षणा दोषा:'---प्रवर्तकत्व जिनका लक्षण है ऐसे दोष हैं--यह न्यायतस्व- 

वेत्तार्ओोका सिद्धान्त दे । दोषके बिना कोई स्वार्थ या परार्थे प्रवृष्त हुआ नहीं 

देखा जाता । स्वाथेमें प्रयुक्त हुए ही सर्वजन परा्थमें प्रदत्त होते हें-यह भी 

युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि स्वाथयुक्त होनेसे ईश्वरमे अनीश्रत्वकी प्रसक्ति 


होगी । ईश्वर घुरुपविशेष है, इससे--उदासीन होनेसे उसकी प्रवृत्ति भानना 
भी असमञ्जस ही है ॥ ३७॥ 


रत्नप्रभा 
प्रवर्तकस्वलिज्ञाः दोपाः इति तार्किकाणां स्थितिः, तथा चेश्वरः स्वार्थे रागादि- 
मान्‌, म्रवर्तकस्वात्‌ , सम्मतवत्‌ । न च कारुणिके व्यभिचारः, परदुःखम्रयुक्त- 
खदुःखनिवृत्त्यर्थित्वात्‌ तस्येत्यथेः । उदासीनः प्रवर्तक इति च व्याहतमिति योगान्‌ 
मत्याह--झुरुषेति ॥ ३७ ॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 

इत्यादिसे । प्रनतेकत्व देतुसे दोष समझे जाते दें ऐसी तार्किकों की स्थिति द्वे। अतः ईश्वर 
स्वार्थमे रागांदिमान दै, प्रवर्तक दोनेंसे, सम्मतके तुल्य, इस अचुमानसे ईंश्वरमे रागादि दोष की 
असक्ति द्दोगी । कारुण्यमूलक श्रषृत्तिमँ इस व्यापिका व्यभिचार नद्दीं है, क्योंकि उस 
स्थलमें मी कारुण्यसूलक स्वदुःख की निति दो उसका प्रयोजन दे, ऐसा अथे दै । उदासीन दे 
आर प्रवर्तक दे, यद कह्ना व्याघातदोषदुष्ट दै ऐसा पातज्ञल योगके प्रति कददते ईै--“पुरुष” 
इत्यादिसे ॥ ३७ १॥ 

(१) इस सत्रका अर्थ पेसा दे--'भवतेना' शब्दका अथं प्रवृत्तिद्वेतुत्व दे, लक्षुण---स्वरूप, दोष--- 
राग, देष, ओर मोद, प्रवृत्तिळक्षणा:-प्रशृत्तिद्देतुस्वरूप दै पुण्य और पापमें कारण हैं, जिसर्मे 
( आत्मार्मे ) मिथ्या शान दोंता दे, उसमें रागादि दोष होते दें, मिथ्या शान-मविया, यद्यपि 
प्रवृत्तिदेतुत्व लक्षण अदृष्टादिर्मे रद्दनसे अतिव्याप्त दे, क्योंकि कार्यमात्रके प्रति अढ्ष्टादेको कारका 
ज्ञियायिकादि मानते हे, तथापि “लोकिकमानसप्रत्यक्षविषयत्वे साति’ इतना विशेषण देनेसे 
नही दे एवं यागादिविषयक प्रवत्तिजनकप्रमामें दोष वारणके छिप प्रमान्यत्व भी जोडुना चाहिए, 
तथाच--प्रमान्यस्वे सति छौकिकमान सप्रस्यक्षविषयत्वे साते प्रद्धत्तिद्देतुत्वम्‌ , दोषका लक्षण प्राप्त डुथा। 
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TITS SS > लट नट चिट खाएर नाचवत तड 


सम्बन्धानुपपत्तेश्च ॥ ३८ ॥ 


पदच्छेद--सम्बन्धानुपपत्तेः, च । 
पदष्थोक्ति----च--अपि, सम्बन्धानुपपत्तेः-- भेर्यप्रधानादिमिः अरकस्येश्च- 
रस्य सम्बन्धानुपपत्ते: [ ईश्वरः बेरको न भवितुमर्हति -] । 
साषार्थ--और मेथे प्रधान आदिके साथ प्रेरक इश्वरके सम्वन्धकी अलुप- 
पत्ति होनेसे ईश्वर प्रेरक नहीं हो सकता । 
माव्य 
पुनरप्यसामञ्जस्यमेत्र, नहि प्रधानपुरुषञ्यतिरिक्त ईश्वरोऽन्तरेण सं- 
बन्धं प्रधानइुरुपयोरीशिता । न तावत्‌ संयोगलक्षणः संबन्धः संमचति, 
प्रघानपुरुपेश्वराणां सर्वगतत्वान्तिरवयवत्वाच । नाऽपि समवायलक्षणः 
संबन्धः,आश्रयाश्रयिभावाऽनिरूपणात्‌ । नाप्यन्यः कश्चित्‌ कार्यगम्यः संबन्धः 
भाष्यका अनुवाद 
ओर भी असामञ्जस्य है, क्योकि प्रधान ओर पुरुषस्रे व्यतिरिक्त ईतर 
सम्बन्धके बिना प्रधान और पुरुषका अधिष्ठाता नहीं हो सकेगा । संयोगरूए 
सम्बन्ध तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रधान, पुरुष और ईश्वर सवेगत एवं 
निरवयव हैं । उसी प्रकार समवाय सम्बन्ध भी नहीं हो सकता, कारण कि 
आश्रयायिभाचका निरूपण नहीं है। उसी प्रकार अन्य कोई कार्यगम्य 
रत्नञ्रमा 
प्रधानवादे दोषान्तरमाह सूत्रकारः--सम्बन्धेति । इईश्वरेणाऽसम्बद्धस्य 
प्रधानादेः मर्यत्वायोगात्‌ सम्बन्धो वाच्यः, स च संयोगः समवायो वा 
नाऽस्तीत्यर्थः । कार्यबलात्‌ प्रेरणयोग्यत्वाख्यः सम्बन्धः कर्प्यताम्‌ इत्यत आह 
नाप्यन्य इति । ईश्वरप्रेरितप्रभानकार्यं जगत्‌ इति सिद्धं चेत्‌, सम्बन्धकह्पना 
स्यात, तञ्चाऽ्याप्यसिद्धमित्यर्थेः। मायान्रक्मणोस्ठु अनिर्वाच्यतादात्म्यसम्बन्धः, “देवा- 
रत्न्रभाका अनुवाद 
अघानवादमें अन्य दोष सूत्रकार कहते हे--'सम्बन्थानुपपत्तव्य? । ईरवरसे असम्बद्ध 
प्रधान आदि ईदवरसे प्रेरित हों यद्व युक्त नही, इसलिये सम्बन्ध कहना चादिए। और वह 
सम्बन्ध संयोग या समवाय नदीं दे । काथबलखे प्रेरणायोग्यत्व नामका सम्बन्ध माना जाय, 
उसके लिए कहते हें--"'नाप्यन्यः” इव्यादिखे । ईश्वर प्रेरित प्रधानका कार्य जगत्‌ ढै, ऐसा 


यदि सिद्ध हुआ दो तो सम्बुन्धकी कल्पना की जाय परन्तु वद अभी तक भसिद्ध ही दै, ऐसा 
अथे दे । वेदान्ताको तो माया भौर ब्रह्ममें अनिर्वाच्य तादात्म्य सम्बन्ध दै, 'दिवात्मशाक्तिमुः 


१३१० श हासत 


साम्य 
शक्यते कल्पयितुं कार्यकारण भावस्येवाञ्या5प्यसिद्धत्वात्‌ । अद्वावादिनः 
कथमिति चेत्‌ , न; तस्य तादात्म्यलक्षणसंबन्धोपपत्ते; । अपि चाऽऽ- 
गमबलेन ब्रह्मवादी कारणादिस्वरूपं निरूपयतीति नाञ्चश्य तस्य यथा- 
दृष्टमेव सर्वमञ्युपगन्तव्यमिति नियमोऽस्ति, परस्य तु शष्टान्तबलेन कारः 
णादिस्वरूपं निरूपयतो यथादष्टमेव सर्वमञ्युपगन्तव्य मित्यय म स्त्व तिशयः । 
परस्याऽपि सर्वक्षषणीतागमसद्धावाद समानमागमबलमिति चेत्‌, म; इतरेः 


भाष्यका अनुवाद 


सम्बन्ध स्वीकृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि कार्यकारणभाव ही अद्यापि 
असिद्ध है । जह्मजादीके मतमें किस प्रकार होता है ? यह शङ्का नहीं करनी 
चादिए, क्योंकि उनके सतमें तादात्म्यळक्षण सम्बन्ध उपपन्न है । और ब्रह्मवादी 
तो आगमके बळसे कारणादिके स्वरूपका निरूपण करते हैं, इसलिए दृष्टानुसारी 
ही सब डनको स्वीकार करना चाहिए, ऐसा नियम नहीं है । प्रतिपक्षी तो 
हष्टाम्तबळसे कारणादि-स्वरूपका निरूपण करते हैं, इसलिये उनको दृष्टके अनु- 
सार ही सबका स्वीकार करना चाहिये ऐसा आशय है। प्रतिपक्षीको मी 
सर्वज्ञ प्रणीत आगमके सद्भावसे अःगम बळ समान है, ऐसा कहोगे तो वह 


रत्नप्रभा 
स्मशक्तिम?” ( श्वे० १।३ ) इति श्रृतेः । किंच वेदस्याऽपूवीर्थत्वात्‌ न लोक- 
हष्टमृत्कुरालसम्वन्धो वैदिकेन अनुसर्तव्यः । आनुमानिकेन त्वनुसर्तव्य इति 
बिशेषमाह--अपि चेति । सर्वज्ञस्याऽऽगमम्रामाण्यस्य च ज्ञप्तावन्योन्याश्रयः, 
अनुमानात्‌ सर्वेज्ञसिद्धेर्निरस्तस्वात्‌ । न ह्यमनस्कस्य ज्ञानं संभवति, ज्ञानं मनोजन्य- 
सिति व्यासिविरोधात्‌ नित्मज्ञानकर्पनाऽनवकाझादिलि भावः । प्रधानवत्‌ 
रत्नमभाका अनुवाद 

ऐसी श्रुति दे । और वेदके तो अपूर्व अर्थ दोनेसे लोकदष्ट शत्तिकाकुलालसम्बन्ध वैदिकसे अनु- 
सरण करने योग्य नहीं दें। अनुमानसे प्रधानकी सिद्धि करनेवालेके लो लोकटछका अवश्य अनुसरण 
करना चादिए ऐसा विशेष कदते दँ---“अपि च” इत्यादिस । सर्वज्ञ और आगमप्रामाण्यके ज्ञानमें 
अन्योडन्याश्रय है, अनुमानस  सवेज्ञकी सिद्धि निरस्त की दै, क्योंकि जिसमें मन नदी होत 
खसक्धा ज्ञान नदी दोता, क्योंकि ज्ञान मनाजन्य दै, इस व्याप्तिका विरोध आता दे, वा नि 
झानकी कल्पनाके लिये अवन्धाश नदी दे, ऐसा तात्पर्थ्प दै।॥ प्रधानके समान परमाणुआका 

निरवयव ईइवरंके साथ संयोगादि न दोनेस चे परमाण भी ईश्वरस प्रेरित किये जाये यह 
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जन्य 


माष्य 


तराश्रयत्वमसङ्गाच्‌-आगमप्रत्ययाच्‌ सर्वज्ञत्वसिद्धिः सर्वज्ञ प्रत्ययाच्याऽऽगस- 
सिङिरिति । तस्मादनुपपञ्चा सांख्ययोगवादिनामीश्चरकल्पना । एवमन्या- 
स्वपि वेदवाद्यास्वीश्वरकल्पनासु यथासंभव मसामञ्जस्यं योजयितव्यम्‌ ॥३८॥ 
आष्यका अनुवाद 
युक्त नहीं दै, क्योंकि आगमके प्रत्ययसे-विइवासखे सर्वज्ञस्व सिद्ध होता है, और 
सर्वज्ञ्वके प्रत्ययसे आगम सिद्ध होता दै, ऐसा अन्योऽन्याश्रयदोष आता है, इस लिये 
खाङ्क'ययोगनादियोंकी ईश्वद्-कल्पना अयुक्त है । इसी प्रकार अन्य भी वेदबाह्य 
इर कल्पना ओंमें यथासम्भव असामङजस्यकी योजना करनी चाहिये" ॥३८॥ 


= 
STATE 
TT 


रत्वप्रभा 
परमाणुनाम्‌ अपि निरवयवेश्वरेण संयोगाद्यसच्वात्‌ प्रेयैत्वायोगः, प्रेरकत्वे च ईश्वरस्य 


दोषवत्त्वमू इत्याड--एवमन्यास्वपीति ॥ ३८ ॥ 

रत्वञ्रभाका अनुवाद 
मुक्त नदीं ॥ और ईइवरको प्रेरक माननेमें इंडवरमं राग, द्वेष आदि दोषका प्रसङ्ग द्वोगा ऐसा कदते 
हे---““एवमन्यास्वपि'” इव्यादिसि-॥ ३८ ॥ 


(१) इसी चत्रके माध्यमे भगवान्‌ झक्कराचार्य उत्तर देते हुए कहते दें कि “तस्य 
वादात्म्यलक्षणसम्बन्धोपपचेः”” इसका अर्थ दे--अनिवेचनीय तादात्म्यलक्षण सम्वन्ध वेदान्तीके 
मतमै उपपक्त दे, या “मनिर्चेनींय' झाच्दके अर्सानभचनम अनन्त विचार दोते दे, भतः 
उसका झास्त्रानुकूळ निवेचन करते दें, अनिवेचनीयका क्या लक्षण दे १ ` जिसकी 
चिकक्ति न हो सके, बह अनिवेचनोय दे, अथवा निरुक्ति ( निवेचन ) का जो निमित्त न हो, वद 
अनिर्वचनीय दे, अर्थात्‌ निरुक्तिका अभाव या निरुक्तिनिमित्तका अभाव भनिर्वेचनीयका लक्षण 
ह, दोनो पक्ष युक्त नहीं दे, क्योंकि भनिवैचनीयबादी “इदं रजतम्‌” रेखी निरुक्ति करते है, 
ओर निरुक्तिका निमित्त ज्ञान तथा अर्थ दोता दे, उसमें निरुक्ति कारण रजतश्षान भो अनिर्वचनॉय 
सतमें मान्य दै, यदि निरुक्ति-निमित्त अर्थ मानकर उसका विरइ अनिर्वचनीय कष्दोगे तो बह 
भये सत्‌ रूप है या असत रूप है १ प्रथम पक्षम असत्स्यातिवाद, दूसरे पक्षमें सतस्यातिबादका 
असङ्ग लावेगा, अतः लक्षण नदी बन सकता बे, ओर पेसे अप्रसिद्ध अनिवेचनीय पदार्थको माननेर्मे 
प्रमाण मी नहीं दे, ऐसा प्रश्‍न छोनेपर आप उसका लक्षण कए कि सत्त्व भोर असत्त्व इन दो घमॉसे 
ओ (वस्त) विचारने योग्य न होकर एवं सदसत्त्येस विंचाराहे न हो वद अनिर्वचनीय दै, सत्त्वका 
भ्ये शिकालाबाध्य और असच्वक्ता- अर्थ अप्रसिद्ध शाञ्ञश्एन्गादि है। सभी अंम उक्त कक्चणसे युक्त 
होते हा हें, इसी अर्थका संग्राहक इलोक बै--“'प्रत्येके सदसच्वाभ्यां विचारपदबी नयत । 
गाइते तदनिवाच्यमाहुवेंदान्तवेदिन: ॥” समुदित भौर प्रत्यक सद्सदर्म अतिव्याप्तिवारण करने 
के छिए विशेष्य और विशेषण कक्षणमे प्रविष्ट हैं। सढ मी बालप्रवाद इट गया, क्योंकि निरूक्ति- 
निमित्त-अथे ओर प्रतीतिके व्यवधारिक होनेपर मी सदादि प्रकारस निश्‍चयरूपसे नदी कद सकते 
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अधिष्टानालुपपत्तेश्व ॥ ३९ ॥ 
'पदच्छेद--अचिष्ठानानुपपत्तेः च । 
पदार्थोक्ति--च---अपि, अघिष्ठानानुपपत्तः--ईश्वरस्य रूपादिहीनप्रधानख 
भ्रेरकत्वानुपपत्तेः [ ईश्वरनिसित्तकारणवादो ञ्नुपपन्नः ] । 


भाषाथ---और ईश्वरके रूपादिद्दीन प्रधानके मेरक न होनेसे ईश्वर निमित्त- 
कारण है, यह वाद सङ्गत नहीं दे । 


म्प्प्य 


इतश्चाऽनुपपत्तिस्तार्किकपरिकल्पितस्येश्वरस्य । स हि परिकल्प्यमानः 
कुम्भकार इत्र मदादीनि प्रधानादीन्यथिष्ठाय प्रवर्तयेत्‌ । न चेवमुपपद्यते । 
नद्यप्रत्यक्ष रूपादिहीनं च प्रधानमीश्वरस्थाउघिप्ठेय सम्भवति, मृदादितै- 
लक्षण्यात्‌ ॥ ३९ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

आर इससे भी तार्किकपरिकल्पित ईश्वरकी अनुपपत्ति है, क्योंकि परि- 
कल्पित बह्‌ ( ईश्वर ) जैसे कुम्भकार सत्तिका आदिका अधिष्ठान करके प्रवृत्त 
करता है, चैसे प्रधान आदिका अधिष्ठान करके प्रब॑त्त करेगा । परन्तु यह 
छपपन्ज नहीं होता, क्‍योंकि अप्रत्यक्ष और रूपाडिडीन प्रधान ईश्वरका अधिप्ठेय 
हो, यह नहीं हो सकता, क्योकि वह सृत्तिका आदिसे विलक्षण है ॥३९॥ 

रत्नशमा 

ईश्वरस्य प्रधानादिप्रेरणाऽनुपपत्तेश्व, आसामञ्जस्यमित्याह सूत्रकारः--अधि- 
छानेति । प्रधानादिकं चेतनस्याऽनषिष्ठेयस्‌ , अमत्यक्षस्वात, ईश्वरवत्‌ , न्यतिरेकेण 
सदादिवचेत्यर्थ:॥ ३९ ॥ 


रत्नअभाका अनुवाद 
इंइवरमे प्रधानादिकी भरेरणा युक्त नद्दी है, इसलिये भी अधानवादमें असामञ्जस्य दै, 
ऐसा सूत्रकार ऋछदते हे--““अधिष्ठान” इत्याद्सि । प्रधानादि ईश्वरका अनधिष्ठेय है, अप्रत्यक्ष 
होनेसे, इंश्‍वरके समान, व्यतिरेकस सृत्तिका आदिके समान, ऐसा अर्थ है ॥ ३९ ॥ 


हैं, इसौप्रकार “झ्ञानवाध्यत्वस्‌? आदिलक्षण कद सकते दैं, बाघ माने--ज्ञानाधिकरणर्मे अभावका 
बोधन ॥ ख्यात द्वोकर बाध्यत्वकी अनुपपात्ति, आनेयचैनीयार्थमें प्रमाण हे, एवं विमत [शुक्तिरजतादि] 
भनिवचेनांय दें, बाध्य होनेसे, जो आनिवर्चनीय नद दे, नइ बाध्य नहीं दे, जैसे आत्मा, यद 
अनुमान भी प्रमाण हे, इत्यादि, अधिक विचार अन्य यन्थोर्मे विस्तारसे वर्णित दें । 
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्य्य्य्य्ल्च््््््स्ं्ः(५:र&स्‍ा॑।ःसस:ेल कख 


न्प्य्य्य्य्व्ख््स्च्सख्ल्ख्टडरःःः 


करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः ॥ ४० ॥ 


पदच्छेद--करणवत्‌ , चेत्‌, न, भोगादिभ्यः । 

पदार्थोक्ति--करणवत्‌--करणानि अप्रत्यक्षाणि अपि यथा जीवेन अ्रेर्यन्ते 
तथा प्रघानमप्रत्यक्षमपि ईश्वरेण प्रे यते इति चेत्‌, न; [ कुतः ] भोगादिभ्यः-- 
जीवस्य भोगार्थमिन्द्रियमिरकत्ववद्‌ इश्वरस्य मेरकत्वे भोगादिदोषप्रसङ्गात्‌ । 

भाषार्थ- अप्रत्यक्ष होनेपर भी जैसे इन्द्रियां जीवसे भेरित होती हैं, वैसे डी 
अप्रत्यक्ष प्रधान इश्वर द्वारा प्रेरित होगा, ऐसा नहीं कह सकले, क्योंकि ऐसा 
माननेसे जैसे जीव भोगके लिए इन्द्रियोंका मेरक द्वोता है, वैसे ही इश्वरको प्रेरक 
माननेसे, उसमें भी भोगादि दोधोंकी प्राप्ति होगी । 

माष्य 

स्यादेतत्‌, यथा करणग्रामं चक्षुरादिकमप्रत्यक्ष रूपादिहीनं च पुरु- 

षोऽधितिष्ठत्येचं अधानमपीश्ररोऽधिष्डास्यतीति । तथापि नोपपद्यते । भोगा- 
भाष्यका अनुवाद 


जैसे नेत्रादिक इन्द्रियससुदाय अप्रत्यक्ष ओर रूपादिद्दीन हैं, उसका पुरूष 
अधिष्ठाता है, चेसे ही प्रधानका भी ईश्वर अधिष्ठाता होरा, ऐसा हद्दो तो भी 


रत्नमभा 


चक्षुरादौ व्यभिचारमाशङ्क्य निवेधति--करणवदिति । रूपसुदू भतं नास्ती- 
त्यमत्यक्षत्वं स्फुटयति--रूपेति । “स्वभीगहेदुखे सति, इति विशेषणात्‌ न 
व्यभिचार इत्याहतथापीति । भोग:---छुखदुःखानुभवः । आदिपदाद्‌ विषया- 
नुभवअहः 1 न च यदू येनाऽधिष्ठेयम्‌ , तत्‌ तदीयभोगहेतुरवे सति अध्यक्षम्‌ इति 
व्यतिरेकव्याप्ती करणेषु व्यभिचारतादवस्थ्यमिति वाच्यम्‌ , भोगहेतुत्वविद्यिष्टा- 
रनमभाका अनुवाद 

चधघ्छुरादिकों लेकर पूर्वोक्त अनुमानमें व्यभिचारकी आशङ्का करके उसका निषेध करते दे--- 
““करणवचेज्ञ” इत्यादिसे । नेत्रादिमें उद्भूत रूप नदीं दे इससे यदद अप्रत्यक्ष दे, ऐसा 
स्फुट करते हें--““रूप” इत्यादिसे। “अंपने भोगका देतु दोनेसे’' इतना देतुमें विशेषण 
देनेसे व्यभिचार नहीं दोगा ऐसा कदते हैं---““तथापि”? इत्यादिसे । भोग--छख ओर दुःखका 
अनुभव ॥ “भोगादि? में आदि पदसे विषयाचुभवका अदण करना चाहिए । परन्तु “जो जिसका 
अधिष्ठेय दै, वद्द उसके भोगका हेतु द्वोनेसे प्रत्यक्ष है? इस व्यतिरेक व्याप्तिमें इन्द्रियोंमें वेसा दी 
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+ TTT 


अष्य 

दिदर्तनाद्धि करणग्रामस्याऽधिष्ठितत्वं गम्यते। न चाऽत्र भोगादयो 
हइ्यन्ते । करणग्राससाम्ये चाऽभ्युपगम्यमाने संसारिणामिवेः्वरस्याऽपि 
भोगादयः प्रसञ्येरन्‌। अन्यथा वा सूत्रद्वयं च्यार्यायते। “अधिष्ठा नाजुपपत्ते- 
अ" इतभ्चाचुपपत्तिस्तार्केकपरिकट्पितस्येश्वरस्य। साधिष्ठानो हि लोके सश- 

आष्यका अनुवाद 

नहीं घटेगा, क्योंकि इन्द्रियसमुदायमें भोगादि देखनेमें आनेसे वे अधिष्ठित 
हैं, ऐसा समझा जाता दै । परन्तु यहां भोगादि देखनेमें नहीं आते । इन्द्रिय- 
ससुदायके साथ ( प्रधानादिका ) साम्य स्वीकार किया जाय, तो संसारीके 
समान ईन्थरको भी भोगादि आप्त हो जायेंगे। अथवा इन दो सूर्वोका 
व्याख्यान अन्य रीतिसे किया जाता है, “अधिष्ठानानुपपत्तेश्व” इससे तार्किक- 
'परिकल्पित ईश्वरकी अलुपपत्ति है, क्योंकि छोकमें अधिष्ठानसहित सशरीर, 


रत्नअभा 
प्रत्यक्षत्वस्य हेयुत्वात्‌, करणेषु च विशेषणाभावेन विशिष्टस्य हेतोरभावात्‌ । न 
च विशेष्यवैयथ्यम ,-परार्थपाचका थिष्ठेयकाष्ठादौं व्यभिचारात्‌ । न च प्रधानादेः 
ईश्वरपत्यक्षत्वादू विशेष्यासिद्धिः,अतीन्त्रियत्वरूपादू अत्यक्षत्वस्य सत्त्वाद्‌ इत्यमिप्रायः। 
जीवे करणक्कताः भोगादयो इद्यन्ते ईश्वरे तु प्रधानक्कतास्ते न इश्यन्त 
इत्यक्षरार्थः । विपक्षे दोषं वदन्‌ अग्रयोजकत्वं हेतोर्निरस्यति--करपोति । 
प्रधानादेः मर्यत्वाऽङ्गीकारे मेरकमोागहेुस्वं स्यात्‌, अतीन्द्रियस्य भेर्यस्य भोग- 
हेउुत्वनियमादित्यर्थः । सूत्रद्वयस्याऽथान्तरमाह-अन्यथा चेति। 'यः प्रवर्तक- 
अतनः स शरीरी? इति लोके व्याप्तिईष्टा । ईश्वरस्य च शरीराजुपपचेने प्रवर्तक- 
रत्नञ्नभाका अनुवाद 
व्यभिचार दोगा ऐसा कहना युक्त नहीं दै, क्योंकि स्वभोगदेसुत्वविशिष्ट अप्रस्यक्षत्व देठ दे, 
और इन्द्रियोंमें विदोषणके अभावसे विशिष्ट देवु नदीं दै । देठुमें विशेष्य भी व्यर्थ नद्दी दै, क्योंकि 
परार्थ पाचक अधिष्ठेय काछादिमें व्यभिचार दै । प्रघानादिमें इंश्वरप्रत्यक्षत्व द्वोनेसे विशेष्यासिद्धि 
है, एसी झड्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि अतीन्द्रियत्वरूप अप्रत्यक्षत्व हे, ऐसा अभिप्राय दे । 
जीवमें इन्द्रियोंसे किये गये मोगादि देखनेमें आते दें, इंइवरमें तो प्रधानले किये गये सोगादि 
देखनेमें नहीं आते ऐसा भाष्यका अक्षरार्थ है । विपक्षमें दोष कदकर अप्रयोजकत्वका निरास 
करते हैं-*“करण”? इत्यादिसे । प्रधानमें प्रेय्यत्व माननेपर रकमे भोगडेतुत्वकी प्रसक्ति होगी, 
क्योंकि अत्तीन्द्रय जो भ्रेये दे, बद भोगदेत दै ऐसा नियम है, ऐसा अर्थ दै । दो सूत्रोंका अन्य 
आर्य कदते दे---““अन्यथा बा” इव्यादेखे ५ जो प्रवर्तक चेतन दे वद शारीरी दै, ऐसी च्यापि लोकमें 
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भाष्य 
रीरो राजा राष्ट्स्येश्वरो दइयते न निरधिएानः, अतश्च तद्‌दइष्टान्तवशेना5ट- 
सीश्चरं कल्पयितुमिच्छत ईश्वरस्यापि किंचिच्छरीरें करणायतनं वर्णयितव्यं 
स्यात्‌, न च तद्वर्णयितुं शक्यते। सृष्ट्युत्तरकालभावित्वाच्छरीरस्य 
प्राक्‌ सृष्टेस्तदनुपपत्तः । निरधिष्ठानत्वे चेश्वरस्य प्रवर्तकत्वानुपपत्तिः, एवं 
लोके दृष्टत्वात्‌ । ‘करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः? । अथ लोकदशनाञ्चुसारेणे- 
इवरस्याऽपि किंचित्करणानामायतनं शारीरं कामेन कल्प्येत, एवमपि 
आाष्यका अनुवाद 
राजा देखनेमें आता है, अघिष्ानरद्वित देखनेमें नदीं आता। इससे 
इस इृष्टान्तके बरूसे अदृष्ट ईश्वरकी कल्पना करनेकी इच्छावालेको ईस्धरका 
कोई शरीर इन्द्रियांका स्थान वर्णन करना पड़ेगा, परन्तु वद्द वर्णन करना 
शक्य नहीं है, क्‍योंकि शरीरके स्रष्टिके उत्तर काळमें दोनेसे स्ष्टिके पूर्वमे वह 
अनुपपन्न है। ओर अधघिष्ठानरद्दित ईश्वरमें प्रवतेकत्व नहीं हो सकता, क्योंकि 
छोकमें ऐसा देखनेमँ आता है । 'करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः? यदि लोकदडोनके 
अनुसार ईश्वरका भी इन्द्रियांका आश्रय कोई शरीर इच्छासे सानो, तो 


रत्नभमभा 
स्वमिति सूत्रार्थमाह-इतइचेति । विमतं सेश्वरं कार्येत्वात्‌, राप्ट्वत्‌ , इति 
कल्पयतो राजवत्‌ सञ्चरीर एवेश्वरः स्यादिस्युक्तम्‌, तत्रेष्टापत्ति निरस्यति--न 
च तद्वर्णयितुमिति । न च नित्यं शरीरं सर्गात्‌ प्रागपि सम्भवतीति वाच्यस्‌, 
शरीरस्य भोतिकस्वनियमादित्यर्थः । अस्तु, अशरीर एवेश्वर इत्यत आहा--- 
निरधिष्ठानत्वे चेति । जीवस्यैव शरीरं भोतिकम्‌, ईश्वरस्य तु स्वेच्छा- 
निर्मितं प्रागपि स्यादित्याशाङ्कां निरस्यति करणवदिति ॥ करणान्यत्र सन्तीति 
रन्नभभाका अनुवाद 
देखी जाती दै, अतः ईश्वरका शरीर नहीं द्वेनिके कारण उसमें प्रवतेकत्व नहीं दै, ऐसा सूत्रार्थ कद्ते 
ह---“'इतश्ब” इत्यादिखे । विमत सेश्वर हे, कार्य द्वोनेसे, राष्ट्रके समान ऐसा माननवाछोंका ईरवर 
खशारीर दोगा ऐसा कदा है, उसमें इष्टापत्तिका निरसन करते द्वैं-'“न च तदणयितुम्‌? इत्यादिसे । 
शरीर-नित्य है और वढ साष्टिके पूवमें भी दे एसा कद्दना युक्त नहीं दे, क्योंकि सरीर भौतिक होता 
है ऐसा नियम दे ऐसा अर्थ दै । तो ईश्वर अशरीर दी हो, इसपर कदते दें--“' निरथिएानत्वे च” 
इत्यादिखे + जीवका शरीर भौतिक दै, ईश्वरका तो स्वेच्छानिर्मित हे, अतः सृष्टिके पूर्वमे भी दोगा, 
इस आशद्काका निरसन करते द्वै -“करण'” इत्यादिसे । करण जिसमें दें वद्द करणवत्‌-- 


१२१६ अहयसूत्र [ अ० २ पा० २ 


माष्य 


नोपपद्यते; सशरीरत्वे दि सति संसारिकङ्को गादिप्रसङ्गादीवरस्या5प्य- 
नीञवरत्त्रं भसज्येत ॥ ४० ॥ 


्््च्७»्स्चु्च्ऑ््््च््य्च्खयच््चचय्च्च्च्च््क्च्च्च्य्य्य्य्च्च्च््ल््य्ल्ल्ल्ल्ल्ल्चल्ल्-्ल््ण दन च च्छ ना साट ककल 


भाष्य्का अनुवाद 


वह मी उपपन्न नहीं होता, क्योंकि शरीरयुक्त होनेसे संसारीके समान 
भोगादिके प्रसङ्गसे ईश्वरको भी अनीश्वरत्व प्रसक्त होगा ॥ ४० ॥ 


रत्नभभा 
करणवत्‌---शरीरम्‌ , इच्छामयशरीरकल्पनैवाऽनुपपन्ना मानाभावादू, इष्टमौतिकत्व- 
नियमविरोधाच्चेति मन्तव्यम्‌ ॥ ४० ॥ 


रत्नमसाका अनुवाद 


शारीर, इच्छामय शरीरव्ही कल्पना द्वी अयुक्त है, क्‍योंकि अमाणका अभाव हे और “शरीर 
भौतिक देखेनमें आता दे” ऐसा जो नियम दै उससे विरोध होता दै, ऐसा समझना चादि ए ॥४०॥ 


अन्तवत्त्वमसर्वज्ञता वा ॥ ४१ ॥ 


पदच्छेद-अन्तवच्तस , असर्वज्ञता, वा । 


पदार्थोक्ति--[प्रधानजीवेश्वराणां या संख्या यचच परिमाणं तदुमयमपि ईश्वरेण 
परिच्छियते वा न वा ] आदे, अन्तवस्वम्‌- परिच्छिन्नसंख्यापरिमाणवत्त्वात्‌ 
याणां घटवत्‌ विनायित्वं स्यात्‌ | द्वितीये असर्वञ्ञता--ईश्वरस्याऽसर्वज्ञत्वं 
स्यात्‌ [ अतो माहेः्वरसिद्धान्तो अममूल एव ]। 


भाषार्थे--प्रधान, जीव और अपनी संख्या और परिमाणका निश्चय ईरवर 
करता है या नही ? मथम पक्षम परिच्छिन्न संख्या और परिच्छिन परिमाण होनेसे 
तीनों घटके समान विनाइशीळ दो जायँगे । दूसरे पक्षमें ईस्बरकी असर्वज्ञता 
दोगी, इसलिए माहेरवरसिद्धान्त ख्रान्तिमूछक है । 


शापे० ७ सू० ४९] शाङ्करभाष्य-रज्म्र मा-माषानुचादसाददत १३१७ 


भाष्य 

इतश्चाऽनुप पत्तिस्तार्किकषरिकलिपतस्येसवरस्य । स दि सर्वज्ञस्तेरम्यु- 
पम्यतेऽनन्तश्च, अनन्तं च प्रघानमनन्ताश्च पुरुषा मिथो भिन्ना अभ्युप- 
गम्यन्ते । तत्र सर्वज्ञेनेशवरेण ग्रघानस्य घुरुपाणामात्मनश्चयत्ता परि- 
च्छिद्येत वा न वा परिच्छिद्यत, उभयथापि दोषोऽलुषक्त एव । कथम्‌ ? 
पूर्वास्मस्तावडिकलपे इयत्तापरिच्छिन्गत्वात्मधानधुरुपेश्वराणामन्तत्रख- 
सवदय भावि, एवं लोके दष्टत्वात्‌। यद्धि लोके इयत्तापरिच्छिन्न 
वस्तु पटादि तदन्तवदू दृष्टं तथा प्रधानपुरुपेशवरत्रयमपीयत्तापरिच्छिन्न- 

साष्यका अनुवाद 

इससे भी तार्किक परिकल्पित ईश्वरकी अचुपपत्ति है। क्योंकि वे 
ईश्वर सबैज्ञ और अनन्त है ऐसा स्वीकार करते हें 1 और "प्रधान अनन्त 
है? और “पुरुष अनन्त हैं? एबं परस्पर मित्र हैं, ऐसा स्वीकार करते हैं 1 
उनमें सर्वज्ञ ईरसे प्रधान, पुरुष और ईश्वरकी इयत्ता परिच्छिन्न छोती 
है, या नहीं होती ? दोनों प्रकारसे भी दोष आप्त होता ही है। किसर 
प्रकार ? इससे कि पूर्व विकल्पर्मे प्रधान, पुरुष और ईश्वर इयत्तासे परिच्छिन्न 
दोनेसे अवश्य अन्तवान्‌ होंगे, क्‍योंकि लोकमें ऐसा देखा जाता दै । जो 
छोकमें इयत्तासे परिच्छिन्न पटादि वस्तुएँ हैँ, वे अन्तवान्‌ देखी जाती हैं । 


रत्नप्रमा 

एवमीश्वरस्य शुष्कतर्केण कतृत्वनि्णयो न, इत्युपपाय नित्यत्वसर्वज्ञत्व- 
नि्णयोऽपि न सम्भवतीत्याह सूत्रकारः अन्तवचष्वमिति । प्रधानपुरुषेश्वरत्रयम्‌ 
अनित्यम्‌ , इयत्तापरिच्छिन्नैत्वादू , घटवद्‌ , इत्याह पूर्वस्मिन्निति । संख्या वा 
परिमाणं वा इयत्ता । तथा च निश्चितसंस््यात्वादू , निञ्चितपरिमाणत्वाच्चेति 
हेतुद्वयम्‌ । यद्यपि संख्यावत्त्वमात्रं हेतुः सम्मवंति, तथापि सर्वज्ञत्वनिश्चयेन 
हेत्वसिद्वधिनिरासं द्योतयितु निश्चितपदम्‌ । तत्राडञ्यहेतोः असिद्धिनीस्तीत्याह--- 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

इस प्रकार शुष्क तकंसे इश्वरमें कतृत्वका निर्णय नद्दी हो सकता, ऐसा उपादान करके 
इश्वरमें नित्यत्व और सवेज्ञत्वका भी निर्णय नहीं हो सकता ऐसा सूत्रकार कहते दें--““अन्तवत्त्वस?” 
इत्यादिसे । प्रधान, पुरुष और इरेवर, ये तीनों अनित्य हैं, इयत्तापरिच्छिन्न दोनेसे, घटके 
समान, ऐसा कहते दैं--“पूवेस्मिन”” इत्यादिसे । संख्या या परिमाण इयत्ता दै। अर्थात्‌ 


= 


वत्त्वमात्र देतु दो सकता दै, तो भी सर्वज्ञके निश्चयसे देदुकी असिद्धिका निराकरणका सूचन 


१३१८ त्रह्मत्र्ज ( अ०रे पान २ 


भाष्य 
त्वादन्तवत्‌ स्यात्‌ । संख्यापरिमाणं तावत्‌ प्रधान पुरुपेच्वरत्रयरूपेण परिच्छि- 
चम्‌ , खरूपपरिमाणमपि तद्गवमीइवरेण परिच्छिद्येतेति। पुरुषगता च महा- 
सङ्घघा । वतश्रेयत्तापरिच्छिन्नानां मध्ये ये संसारिणः संसारान्युच्यन्ते तेषां 
संसारो ऽन्ववान्‌ संसारित्व च तेषामन्तवत्‌, एवमितरेष्वपि कमेण मुच्यमानेषु 
संसारस्य संसारिणां चान्तवत्त्व स्यात्‌ । प्रधान च सविकारं पुरुषार्थः 
मीइ्वरस्थाउघिऐ्ठेय संसारित्वेनाऽभिमतं तच्छुन्यतायामीञवरः किमघि- 
भाष्यका अनुवाद 
इसी प्रकार प्रधान पुरुष और ईश्वर तीनों इयत्तासे परिच्छिन्न होनेसे अन्तवान्‌ 
होंगे । सङ्ख्यापरिमाण तो प्रधान, पुरुष और ईश्वर ये तीन हैं इस रूपसे 
परिच्छिन्न दे ॥ उनमें स्थित स्वरूपपरिमाण भी ईख्वरसे परिच्छिन्न ही 
होगा । और पुरुषगत महासंख्या है। इसलिये इयत्तापरिच्छिज्नोंके मध्यमे जो 
संसारसे मुक्त होते हैं, उनका संसार 'अन्तवान्‌ हो जायगा और संसारित्व भी 
अन्तवान्‌ हो जायगा । इस प्रकार दूसरे जीवॉके भरी ऋमसे मुक्त दोनेखे 


~~ ्त्््ल्ड 


रत्नप्रभा 
संख्यापरिमाणमिति । संख्याखरूपमित्यर्थः । द्वितीयहेतुं साधयति-स्वरूपेति । 
प्रघानादयः निञ्चितपरिमाणाः, वस्दुतोऽभिन्नस्वादू, घटवदू इत्यर्थः । ननु प्रघान- 
पुरुषेश्वराः जय” इति ज्ञातेऽपि जीवानामानन्त्यात्‌ कथं संख्खनिश्चयः, तत्राह 
सुरुषेति । जीवसंख्याइपीश्वरेण निश्चीयते, अनिश्चये स्वेज्ञत्वायोगादित्यर्थः । 
हेतुसिद्धेः फलमाह--ततश्चेति । माषराशिवत्‌ केपाञ्चिज्जीवानां सङ्गः, तडन्धश्ध 
नझ्येदित्येवं सर्वमुक्तेरिदानीं शून्यं जगत्‌ स्यादित्यर्थः । नित्यस्यानवशेषादिति 
मावः । ननु इश्वरः शिष्यतामिति चेत्‌, न; तस्यापि मिन्नत्वेन अन्तवत्त्वातू । 
रत्नश्रमाका अनुवाद 

करनेके लिए निव्थित पद द्वै॥ उनमें प्रथम देतु असिद्ध नदी दे ऐसा कद्धते दे--"'संख्यापरिमाणम्‌!” 
इत्यादिस । खेख्यापरिमाण--संख्यारूप । द्वितीय देतुको सिद्ध करते हैं---“स्वरूप”? इत्यादिसे । 
अधानादि निश्चित परिमाणवाले हैं, वस्तुतः अभिन्न दोनेसे, घटके समान, ऐसा अर्थ ददै। परन्तु प्रधान 
पुरुष और ईश्वर ये तीन दें ऐसा जाननेपर भी जीवके अनन्त द्वोनेसे संख्याका निव्वय किस प्रकार 
है १ इसपर कहते हे---““पुरुष” इत्यादिखे । ईश्वरको जीवकी संख्याका भी निव्वय दै, क्योकि 
निश्चय न दो, तो चद सवेज्ञ न होगा ऐसा अर्थ दै । देतुसिद्धिका फल कहते ईे- “ततर 
इत्यादिसे ॥ भाषराशिक समान कितने जीवोंका सज्ञ और उनका बन्ध नष्ट द्वोगा, से सबके 
मुक्त द्दोनपर जगत्‌ झत्य दो जायगा ऐसा अर्थ दे, क्योंकि नित्यका अवशेष नहीं दे । इश्वर 


भाषे ७खू० ४१] झाझरभाष्प-रननप्रभा-माषाजुवादसहित १३१९ 
आाष्य 
तित्‌ , किंविषये चा सर्वज्ञतेशवरते स्याताम्‌ । फ्र्थानप रुपेडवराणां 
च्चवमन्तबस्वे सत्यादिमच्वप्रसञ्गः, आद्यन्तवत््वे च झन्यवादप्रसङ्गः । 
अथ मा भूदेष दोष इत्युत्तरो विकल्पोऽभ्युयगम्येत-न प्रधानस्य घुरुषा- 
णामात्मनअ्जयत्तेश्वरेण परिच्छियते--इति, तत ईहवरस्य सर्वज्ञस्वाऽभ्युप- 
गमहानिरपरो दोषः प्रसज्येत । तस्मादप्यसङ्गठर्ताकिकपरिगृहीत 
ईश्वरकारणवादः ॥ ४१ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
संसार और संसारी अन्तवान्‌ दो जायेंगे । और सविकार प्रधान पुरुषके 
अर्थके लिए ईश्वरका अधिछेय संसारीरूपसे अभिमत है। उससे शन्य 
दोनेपर इश्वर किसका अधिष्ठान करेगा, या किस विषयमे सर्वज्ञता 
और इईश्वरता होरी । श्रधान, पुरुष और ईश्वरके इस प्रकार अन्तवान्र दोनेसे 
आदिमान्‌ दोनेका प्रसङ्ग आवेगा, और आदिमान्‌ और अन्तवान्‌ होनेसे 
शुल्यकाद प्रसक्त होगा, ये दोष न हों इसलिए यदि प्रधान पुरुष और इईःधरकी 
इयत्ता ईरसे परिच्छिन्न नहीं होती, इस उत्तर विकल्पका स्वीकार किया 
जाय, तो ईश्वर सर्वज्ञ है, इस स्वीकारका व्यागरूप दूसरा दोष असक्त होगा, । 
इससे भी तार्किकोंसे स्वीकार किया गया ईश्वरवाद असङ्गत दै. ॥ ४१ ॥ 
रमभा 
किञ्च, ईशितव्याभावाद्‌ ईश्वराभावः स्याद्‌ इत्याद--प्रघानमिति। दोषान्तरमाह 
प्रथानेति। इयचानिश्चयाभावात न शून्यता इति द्वितीयं शङ्कते--अथेति । 
इयत्ता नास्ति, न निश्चीयते चेत्यर्थः । प्रधानादयः संख्यापरिमाणवन्तः, 
द्रव्यत्वात्‌ , माषादिवत्‌ , इत्यनुमानादस्तीयचा, तदज्ञाने स्याद्‌ असवैज्ञता, इयत्तायां 
चान्तवच्वमपि अक्षतमिति परिह्रति--तत इति। तस्मात्‌ केवळकत्रीश्चरवादस्य 
निर्मूलत्वाद्‌ न कद्ुपादानाद्वयेश्वरसमन्वयविरोध इति सिद्धम्‌ । ४१ ॥ (७) ॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 
अवशिष्ट रद, यद भी युक्त नदीं, क्योंकि वद भी भिन्न दोनेसे अन्तवान्‌ दे । और इंशितव्यका अभाव 
ददोनेसे ईइवरका अभाव दोग ऐसा कहते दवें---““अधानम्‌” इत्यादिस । अन्य दोष कढते दे 
“प्रधान” इत्यादिसि । इयत्ताका निश्चय न दोनेसरे झन्यता नदा दोगी इस द्वितीय पक्षकी शङ्क! 
करते दैं--“अथ”” इत्यादिसे । इयत्ता नद्दी है और उसका निश्चय भी नदीं दोता है यह नथ हे। 
प्रधानादि संख्यापरिमाणवछि हैं, द्रव्य ददोनेसे, माषादिके समान इस अचुमानसे इयत्ता दै और 
उसके अज्ञानसे ईववरमें असमैज्ञता हो जायगी और इयत्तामें अन्तवत्त्व अक्षत दवे, ऐसा परिद्दार 
करते हैं-~-_“ततः” इत्यादिसे । इसलिये ईश्‍वर केवल कती है, इस वादके निर्मूल दोनेसे अद्वय ईश्वर 
कया कर उपादान दोनों दे यद वेदान्तसमन्बयं विरुद्ध-- बाधित नदी दे ऐसा सिद्ध हुआ ॥४१॥ 


जीवोत्पत्त्याविकं पाञ्चरात्रोके युज्यते न वा । 
युक्तं नारायणव्यूहतत्समाराधानारिवत्‌ ।। ९॥ 

युज्यतामविरुद्धोंऽशो जीवोत्पात्तिन युज्यते । 
उत्पन्नस्य विनाशित्वे छृतनाशादिदोषतः% ।। २॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देद-_पञ्चरात्रर्मे प्रतिपादित जीवकी उत्पत्ति आदि युक्त है या नहीं 
पूर्वपक्ष--मैसे वासुदेव और उनकी आराधना युक्त हे वैसे दी जीवकी उत्पात्त 
भी युक्त दी दै,उसके स्वीकार करनेमे कोई बाधक नहीं है। 
सि द्वान्त-_श्रतिके साथ विरोध न दोनेके कारण वासुदेव और उनकी उपासनाका 
स्वीकार होनेपर भी जीवोत्पत्तिको नहीं मान सकते, क्योकि जीवकी उत्पात्ते और नाझ 
साननेर्मे श्रुतिसि विरोध होगा और कृतनाश और अकृताभ्यागम दोषकी प्रासे मी होगी । 


उत्पत््यसंभवात्‌ ॥ ४२ ॥ 
पदार्थोक्ति —डत्पत््यसंभवात्‌--वासुदेवात्‌ जीवस्योत्पत्तेरसम्भवात्‌ । [ उत्प- 
च््यङ्गीक्यरे घटवदनिस्यत्वापत््या भगवत्पातिरूपो मोक्षस्तदभ्युपयतः कस्य स्यात्‌ | 
अतो आन्तिमूलळो भागवतसिद्धान्तः ] । 
भाषार्थे--वासुदेवसे जीवकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । यदि उत्पत्ति मानी 
जाय, तो जीवके घटकी भाँति अनित्य दोनेसे भगवत्परातिरूप मोक्ष, जो वैष्णवों दारा 
स्वीकृत है, किसको प्राप्त होगा । इसलिए भागवतसिद्धान्त श्वान्तिमूलक दै । 


क भावाये--आारवत सम्प्रदायौ पाञ्रात्रमानते हें कि--भगवान्‌ वासुदेव एक हैं, भौर जगतका 
उपादान एवं निमित्त कारण दै ॥ संसाररूपी बन्धका विनाश उसकी उपासना आदिते होता दै । 
चस वासुदेवसे संकर्षण नामका जीव उत्पन्न होता दै, जीवसे प्रधुन्न नामका मन और मनल्ले 
अलिरुझ---अदकुार उत्पन्न द्दोते हे । ये वासुदेवादि-चार प्रकारके व्यूह, सर्वरूप हैं । 

इसपर सिड्धन्ती कहते है कि वासुदेव और .उसकी आराधना 'श्रुतिसम्मत दोनेसे इम 
भी उसे स्वीकार करते हैं, परन्तु "जीव उत्पन्न दोता-दै? - यद्द तुम्हारा वचन दम नहीं मानते, । 
क्योंकि ऐसा माननेसे किये, इंप थरम्तांदिका विनाश, नहीं किये हुएकी प्राप्ति दोगी । यथा-पूर्व 
सृष्टिमि जो जीव दै, उसको उत्पन्न मानोगे तो, “जो उत्पन्न होता दै, वद विनाशी छोता दे' श्स 
ज्यायसे उसका घ्रलयकाकमें नाश मानना होगा, जीवके नष्ट दोनेपर -उसरमें रइनेवाले धर्मादेका 
भास फलप्रदानके बिना दी भसक्त होगा, इस प्रकार कतदानि होगी पर्वे उत्पन्न नवीन औीबर्मे पूर्व 
अनचुष्ठित धमे और अघर्मके न रषनेपर सुख-दुःखकी प्राप्ति होगी इसको भकुताभ्यायम कहते हैं । 
इससे जीवकी. उस्पात्ति भादि युक्त नदी है । 


भाषे ८ ९० ४२॥ शाङ्करमाष्य-रन्रप्रमा-माषानुनादसादेत १३२१ 


माष्य 

येपामप्रकृतिरविष्ठाता केवळनिमित्तकारणमीश्वरोऽभिमतस्तेषां पक्षः 
प्रत्याख्यावः, येपां पुनः प्रकृतिश्राइईघिष्टाता चोभयात्मकं कारणमीश्वरोऽ- 
भिमतस्तेपां पक्षः प्रत्याख्यायते । नजु श्वतिसमाशत्रयणे नाप्येवेरूप एवेश्वरः 
प्राडनि्धोरितः प्रक्ृतिअ्चाऽधिष्ठाता चेति, श्रुत्यलुसारिणी च स्मतिः प्रसाण- 
मिति स्थितिः । तस्कस्य हेतोरेव पक्षः पत्याचिख्यासित इति । उच्यते-- 
यद्यप्येवेजाती यकोंऽशः समानत्वान्न विसंवादगोचरो भवति, अस्ति त्वंद्यान्तरं 
विसँवाद्स्यानमित्यतस्तस्गस्यार्यानायाऽऽर्म्भः | तत्र भागवता मन्यन्ते 

भाष्यका अनुवाद 

जिनको ईश्वर अप्रक्रति, अधिष्ठाता एवं केवल निमित्त कारणरूपसे अभिमत दै, 
उनके पक्षका खण्डन किया जा चुका दै । अब जिनको प्रकृति और अधिष्ठाता दोनों 
प्रकारके कारणरूपसे ईश्वर अभिमत दै, उनके पक्षका निराकरण करते हें । 
श्रतिके आश्रयसे भी इसी प्रकारका ईश्वर-प्रकृत्ति और अधिष्ठाता है ऐसा-पुत्रेमें 
निर्धारण किया गाया है, और श्रतिका अनुसरण करनेवाळी स्मृति भी प्रमाण है 
एसी स्थिति है, तो किस हेतुसे इस पक्षका निराकरण करनेकी इच्छा है? कहते 
हैं--यदह्यपि इस प्रकारका अंश समान दोनेसे विसंवादका विषय नहीं है, तथापि 
अन्य अंश विसंवादके स्थान हैं इससे उनके निराकरणके लिए यह आरम्भ द्दे। 


RRS SSS SS 


रममम 


वञ्चपदार्थवादिमाहेश्वरमतनिरासानन्तरं चतुर्व्यूहवाद बुद्धिस्यं निरस्यति 

उत्पच्यसम्भवादिति । अघिकरणतास्पर्यमाह-वेपामिति । अधिकरणाऽऽ- 

रम्भमाक्षिपति--नन्विति । वेदाविरुद्वांश्चमडङ्गीकृत्य वेदविरुद्धं जीवोत्पच्याद्यशं 

निराकर्दुमधिकरणारम्भ इत्याह--उच्यत इति । अत्र भागवतपाञ्चरात्रागमो 

विषयः स कि जीवोत्पत्त्याथशो मानं न वा, इति सन्देहे बाधानुपळम्भादू मानमिति 
रत्नमभाका अनुवाद 


पञ्चपदाधवादी मादेइदर मतका निराकरण करनेपर बुद्धिस्थ चतुव्यूदवादका निराकरण 

करत हैं-.'उत्पत्यसम्भवात्‌”” इस सूत्रसे । अधिकरणका तात्पर्य कद्दत हे थिषाम्‌”” इत्यादिसे । 

अधिकरणफे आरम्भका आक्षप करते दें---''नजु” इत्यादिस । वेद्खे अविरुद्धांशका भज्जीकार 

करके वेदविहद्ध जीवकी उत्पातिएूप अरशाका निराकरण करनिके लिये अधिकरणका आरम्भ 

& ऐसा कहत दे ~ “उच्यते? इत्यादिस । यद्वां भागवत पाखरात्र आगम विषय है. वदद जीवको 

उत्पत्तिक्रे अछमे प्रमाण दे या नदी, एसा सन्देइ द्वोनेपर बाधके उपलब्ध न द्वोनेसे प्रमाण 
र ब० सङ ३६ 
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भाष्य 
भगवानेवैको वासुदेवो निरञ्जनज्ञानखरूपः परमार्थतत्त्वम्‌, स चतुर्धाऽऽत्मानं 
प्रविभज्य भतिष्ठितो चासुदेवव्यूइरूपेण संकर्षणव्युइरूपेण भद्युम्नव्यूहरूपेण 
अनिरुद्धव्यूहरूपेण च। वासुदेवो नाम परमार्मोच्यते। संकर्षणो नाम जीवः । 
ग्र्यु्ञो नाम सनः। अनिरुद्धो नामाहंकारः। तेषां वासुदेवः प. प्रकृति रितरे 
संकर्षणादयः कार्यम्‌ । तमित्थंभूतं परमेश्वरं भगवन्तमभिगमनोपादानेज्या- 
स्वाघ्याययोगेर्वर्षेशत मिष्ट्रा क्षीणछेशों भगवन्तमेव प्रतिपद्यत इति । 
माष्यका अनुवाद 

भागवत मानते हैं कि---अकेले भगवान्‌ वासुदेव ही निरञ्जन ज्ञानरूप परमार्थ- 
तस्व हैं । वे अपने चार विभाग करके बासुदेवव्यूहरूपसे, संकर्षणव्यूदरूपसे, 
अद्युन्नव्यूदरूपसे, और अनिरुद्धव्यूहरूपसरे प्रतिष्ठित हैँ। बासुदेव परमात्मा 
है, संकर्षण जीव है, प्रद्युत्न मन है और अनिरुद्ध अहंकार है । उनमें वासुदेव 
परा प्रकृति है एवं अन्य संकर्षणादि कार्य हें । इस प्रकारके भगवान्‌ 
परमेतधरकी अभिगमन, उपादान, इज्या, स्वाध्याय, और योग द्वारा सौ वर्ष 
पूजाकर क्लीणङेरा जीव भगवानको ही ग्राप्त होते हैं । 


रत्नप्रमा 
पूत्रेपक्षयति--तत्रेति । पूर्वपक्षे तदागमविरोधाज्जीवाभिन्नब्रक्मसमन्वयासिद्धिः, 
सिद्धान्ते तदंशे तस्यास्याऽमानस्वात्‌ अविरोधात्‌ तस्सिद्धिरिति फरमेदः। सावयवत्वं 
निरस्यति-निरञ्जनेति । कथं तर्हि अद्वितीये वासुदेवे मूर्तिमेदः ! तत्राह--- 
स इति | व्यूह:--म्र्ति:। सविरोषं शाख्रार्थमुक्त्वा सहेतुं पुरुषार्थमाह-- 
तमित्थम्भूतमिति । यथोक्तव्यूहवन्तं सर्वप्रकृ्ति निरञ्जनं विज्ञानरूपं परमा- 
समानमिति यावत्‌ । वाक्कायचेतसामवधानपूर्वकं देवतागुहगमनम्‌--अभिगमनम्‌ । 
रत्नञ्जभा का अनुवाद 
दे, ऐसा पूर्वपक्ष करते दैं---““तत्र” इत्यादिवे । पूर्वपक्षमें उनके आगमके साथ विरोध देनिस 
जीवस अभिन्न नह्मछे समन्वयकी अर्सिद्ध फल दै, सिद्धान्तमे उस अंशमें उस 
आगमके अप्रमाण द्दोनेसे अविरोध है, इससे जीवाभिन्न ब्रह्म समन्वयकी सिद्धि फल 
है। भगवान्‌ वासुदेवके सावयत्वका निरास करते हैँ--“निरज्ञन” इत्यादिंस । जब 
वासुदव अद्वितीय दे तो मूर्तिभेद किस प्रकार दरोगा १ उसपर कद्दते है--“सः”' 
इस्यादेसे । व्यूइ--मूर्ति, संस्थान । सावेशेष सास्त्राथ कहकर हेतुंसद्दित पुरुषार्थ कदते दैं-- 
“समित्यंभूतम्‌” इत्यादेसे । यथोक्त व्यूहूवाला सवैप्रक्कति, निरञ्जन, विज्ञानरूप, परमात्मा 
पेसा समञ्चन । वाकू, काय और चित्तके अवधान पूर्वक जो देवताणद गमन दे, बद्ध 'अभिगमन! 


खाषि०८स्‌०४२)॥ शाहइरमाष्यरत्नश्रभ्ा-भाषायुवादसादहत १३२२ 
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तत्र यत्तावदुच्यते--यो$5सो नारायणः परोऽव्यक्तात्‌ प्रसिद्धः परमात्मा 
सर्वात्मा स आत्मनाऽऽत्मानमनेकधा व्यूझाऽउस्थित इति, तन्न निरा- 
क्रियते, “स एकधा भवति त्रिधा भत्ति, ( छा० ७।२६।२ ) इत्यादि- 
श्रुतिभ्यः परमात्मनोऽनेकघा भातस्याऽधिगतत्वात्‌। यदपि तस्य भगवतो5- 
भिगमनादिलक्षणमाराधनमज्रमनन्यत्रिततयाऽभिप्रेयते, तदपि न 
प्रतिषिध्यते, श्रृतिस्ट्रत्योरीञत्ररपणिधानस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । यत्‌ शुनरिद- 
घुच्यत--वासुदेवात्‌ संकर्षण उत्पयते संकर्षणाच्च भयु्नः पद्यु्माचा5निरुद्धः 
इति । अत्र ब्रूमः--न वासुदेवसंज्ञकात्‌ परमात्मनः संकर्षणसंज्ञकस्य 
जीवस्योत्पत्तिः संभवति, अनित्यत्वादिदोषप्रसङ्गात्‌ । उत्पत्तिमच्वे हि 

भाष्यका अनुवाद 

उसमें जो यह कहते हैं कि नारायण अव्यक्तसे पर प्रसिद्ध परमात्मा सर्वात्मा 
है, बह आत्मा दारा आत्माको अनेक प्रकारसे व्यूह करके अवस्थित है, उसका 
निराकरण नहीं करते दै. क्योंकि-'स एकधा भवति त्रिधा भवति' ( वह एकधा 
होता दै, त्रिधा होता है ) इत्यादि श्रुतियोंसे परमात्माका अनेक प्रकारका भाव 
प्राप्त दै । और उस भरावानका सदा अनन्यचित्तसे 'अमिगमनादिरूप आराधन 
अभिम्रत है, उसका सी प्रतिषेध नहीं करते हैं, क्योंकि श्रुति और स्म्रतिर्मे ईश्वर- 
प्रणिधान प्रसिद्ध है 1 परन्तु वासुदेवसे संकर्षण उत्पन्न हुए हैँ, संकर्षणसे 
प्रान, प्रयन्नसे अनिरुद्ध ऐसा जो कहा जाता है, उसपर कहते हें--वासुदेव- 
संज्ञक परमात्माखे संकर्षेणसंज्चक जीवकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्‍योंकि 


रत्नप्रभा 
पूजाद्॒न्याणामर्जनम्‌-उपादानम्‌ । इज्या-पूजा। खाध्याय:--अष्टाक्षरादिजप: । योगः- 
ध्यानम्‌ । तत्राऽविरुद्धांशम्‌ डपादत्ते--तत्रेति । “समाहितः भ्रद्धावित्तो भूत्वा”? इति 
“ते यथा यथोपासते”? इत्याया च श्रतिः । “मस्कर्मे ङन्मत्परमः (भा० गी० १ १॥५५) 
इत्याद्या स्तिः । विरुद्धांरामनुद्य दूषयति--यत्पुनरिति । ङतहान्यादिदोषः 

रत्नमभाका अनुवाद 

दे । पूजादव्यकी आप्ति “उपादान” दे, इज्या--पूजा, स्वाध्याय-अष्टाक्षरादि मन्त्रका जप, 
योग--ध्यान । उसमें अविरुद्ध अझाका स्वीकार करते है--“तत्र” इत्यादिसि। श्रुति और स्म्गतर्मे 
इंश्वर॒प्रणिधान प्रसिद्ध है ॥ 'समादितः श्रद्धावित्ता भूत्वा’ ( समाहित श्रद्धाधन होकर ) 'तं 
यथा यथोपासते? ( जख जैसे उसकी उपासना करता दे ) इत्यादि शुतति हे, ''मत्कर्मेकृम्मत्परसः? 
( भरे [ळय कर्म करनेवाला आर सुझक्रा परम माननेताला ) इत्यादि स्मृति हे । 


बिरुद्धांशाका 


जीवस्याउनित्यस्वादयो दोषाः भसज्येरच , ततश्च नेवाऽस्य थगवस्प्रासि- 
मोक्षः स्यात्‌, कारणपासी कार्यस्य प्रविलयप्रसङ्गात्‌ । प्रतिषेधिष्यति 
चाऽऽ्चार्यो जीवस्योस्पत्तिमू-'नात्मा ऽश्रतेनित्यत्वाच ताभ्यः’ ( ज२० स्‌» 
२।३।१७ ) इति । सस्मादसङ्गतेषा कल्पना ॥ ४२ ॥ 
साष्यका अनुवाद 

अनित्यत्वादि दोषोंकी प्रसक्ति दोती दै। ( नित्य) जीच उत्पत्तिमान्‌ दो तो 
अनित्यत्वादि दोष असक्त दोनेखे जीवको भगवत्माप्रिर्ष मोक्ष न होगा, 
क्योंकि कारणकी प्रासिमें कार्यका घ्रविळ्य प्रसक्त दोगा । और चादरायणाचार्य 
जीबकी उस्पत्तिका--“नाऽऽत्मा श्रतेः० ( आत्मा उत्पन्न नहीं होता क्योंकि उत्पक्तिके 
प्रकरणर्मे उसकी उत्पत्ति श्रत नहीं है, बल्कि इसके विपरीत श्रतिस्रे उसकी 
नित्यता प्रतीत द्दोती है ) इस सूत्रमें प्रतिषेध करेंगे, इसलिये यद्द कल्पना 
असङ्गत है॥ ४२ ॥ 


रत्नमा 
आदिदान्दार्थः । न्यायोपेतया “अज आत्मा” [ द्ध० ४।४।२०,२२,२४,२५ ] 
इत्यादिश्रत्या पाञ्चरात्रागमस्योत्पस्येशे मानत्वाभावनिश्चयात्‌ जीवा5मिसजक्षसम- 
न्वयस्थैर्यम्‌ इति भावः ॥ ४२ ॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 


अनुवाद करके दुषित करते द्वें--“यत्पुनः” इत्यादिस । भादि शब्दका अथ कृत द्वान्यादि 
दोष दे । न्यायस युक्त “अज आत्मा” इत्यादि श्वुति करके पाखराच आगमका उत्पत््वशम 
प्रामाण्याभावका निश्चय दोनेसे जीवाभिन झ्रदह्मसमन्वय स्थिर द्वोता दें, ऐसा तात्पय्य इ ॥४२॥ 


न च कर्तुः करणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पदच्छेदु---न, च, कर्घुः, करणम्‌ । 


पदार्थाक्त्ि-[ कर्दुः देवदचादेः सकाशात्‌ करणस्य कुठारादेरुत्पत्त्यदश- 
नातू ] कर्तु:---जीवालू , करणम्‌--मनः [ जन्यते इत्येतत्‌ ] न च [संगतम्‌ ] । 


भाषार्थ---देवदत्त आदि कर्तासे कुठार आदि करर्णोकी उत्पत्ति नहीं देखी 
जाती, इससे जीवसे मनकी उत्पचि होती कै; यह कथन संगत नहीं है । 


आधे० ८ स्‌» ४२) शाङ्करमाष्य-रलप्रभा-माषानुबादसहित १३२५ 


ल्््च्ँ्ल््््््् ््च्ट्लख्य्थ्सख्य््््््ण््ण्य्स्य्य्च््य्भ्य्य्य््््य्य्स्म्य्म््य्ग्च््स्ध्ल्न्च्य्न्य्न्य्स्य्य्य्त््य््प्े 


माष्य 

इतश्चाऽसंगतैषा कलपैंना-यस्मातञ्महि लोके कतुर्देवदचादेः करणं 
परस्वाष्टुस्पद्यमानं डड्यते । वर्णयन्ति च भागवताः-कर्चुजीवात्‌ संकर्षण 
संझकात्‌ करणं मनः प्रदयुन्नसंज्ञकसुस्पद्यते, कर्तृजाच तस्माद निरुद्धसंज्ञको ५- 
हडूनर उत्पद्यते इति । न चेतद्‌ दृष्टान्तमन्तरेणाऽच्यवसातुं शाक्युमः । न 
चेवं भूतां अतिञ्ुपलभामहे ॥ ४३ ॥ 

माष्यका अनुवाद 

और इससे मी यह कल्पना असङ्गत है, क्‍योंकि लोकमें कतो देवदत्तादिसे 
करण-परशु आदि उत्पन्न होते हुए नहीं देखे जाते हैं । भागवत वर्णन करते 
हें कि--कर्ता सँकषणसंज्ञक जीवसे प्रशुत्रसज्ञक करण-मन उत्पन्न दोता 
है, कतीसे उत्पन्न हुए उससे ( मनसे ) अनिरुद्धसंज्ञक अद्दंकार उत्पन्न द्वोता हे, 
परन्तु दृष्टान्तके विना इसका निश्चय करनेमें हम समर्थ नदीं हैं। और 
इस प्रकारकी श्रुति मी उपलब्ध नहीं दे ॥ ४३ ॥ 


रत्नमभा 


जीवस्योत्पर्ति निरस्य जीवात्‌ मनस उत्पत्ति निरस्थति--न च कत्तु- 
रिति । यस्मात्‌ कर्तुः करणोत्पत्तिन इञ्यते, _तस्मादसङ्गता कल्पना इत्यन्वयः । 
सिद्धानां करणानां प्रयोक्ता कर्ता इति असिद्धयर्थो हिशब्दः | वणेनं निर्मूल- 
मित्याह---न चेति । ननु लोके कञ्चित्‌ शिल्पिवरः कुठारं निमीय तेन वृक्ष 
छिनत्तीति इष्टमिति चेत, सत्यम्‌ ; शिल्पिनो हस्तादिकरणान्तरसत्त्वात्‌ कुठाडु- 
क्त्वं युक्तम्‌, जीवस्य चु करणान्तरासत्वात्च मनसः कर्तृत्वम्‌ विनैव करणं 
कलुत्वे वा मनोवेयथ्येमिति भावः ॥ ४३ ॥ 


रत्नमभाका अनुवाद 


जीचकी उत्पात्तिका निरास करके जीवसे मनकी उत्पत्तिका निराकरण करते हैं-''न च 
कदु”? इत्यादिसे । करतासे करणकी उत्पत्ति देखनेमें नदी आती हे, अतः कल्फन+» असज्ञत दे, 
ऐसा अन्वय दै । सिद्ध करणोंका प्रयोक्ता कतो है, ऐसा प्रासेद्धिसूचक दिरान्द है। 
वर्णन निर्मूल दै ऐसा कहते दें---''न च” इत्यादिसे। खोकमें कोई उत्तम शिल्पी कुल्दाका 
बनाकर उससे वृक्ष काटता दे. ऐसा देखा जाता दै, ऐसी कोइ शङ्का करे तो, यद बात सत्य हे, 
थिर्पीके इस्तादि आन्य कैरण भी होनेसे वद्द ऊ॒ल्द्वादेका कतो हो सकता हैं; परन्तु जीवके 
अज़्य करण न होनेखे बद मनका कर्ता नहीं- दो झुकता, ओर कतो दो तो मन व्यर्थ होता दै, 
क्योंकि करणके बिना स्वतः कती होनेखे समस्त कार्य सिद्ध होंगे ऐसा भाव दै ॥४३॥ 


१२२३ ब्रह्मसूत्र ([अ० २ पा० २ 


विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः ॥ ४४ ॥ 


पदच्छेद--विज्ञानादिभावे, वा, तदप्रतिषेधः । 
पदार्थोक्ति--विज्ञानादिभावे वा--संकर्षणादीनां त्रयाणां वासुदेववत्‌ 
विज्ञानैश्वय्यशक्तिबलवीर्यतेजःखरूपत्वेडपि, = तदप्रतिषेधः--उत्पत्त्यसंभवरूपदोषा- 

प्रतिषेधः । 
भाषार्थे संकर्षण आदि तीनोंके वासुदेवके समान विज्ञान, रेश्‍वर्य, शक्ति, 
बळ, वीर्य और तेजः स्वरूप होनेपर भी उत्पत्त्मसभवरूप दोषका प्रतिषेध नहीं होता. 
भाष्य 
अथापि स्यात्‌-न चेते संकर्षणादयो जीवादिभावेनाउभिप्रेयन्ते, किं 
तर्हिं १ ईश्वरा एऐवेते सर्वे ज्ञानैश्वर्यशक्तिबलवीर्यतेजो भिरैश्वरेधमैरन्विता 
अभ्युपगम्यन्ते--वासुदेवा एवेते सर्वे निर्दोषा निरधिष्ठाना निरवद्याश्रेति, 
तस्मान्ना ऽयं यथावर्णित उत्पच्यसंभवो दोषः भाझोतीति । अत्रोच्यते--एव- 
भाष्यका अनुवाद 

ये संकर्षणादि जीवादिभावसे माने नहीं जाते हैं, किन्तुः ये सब ज्ञान, 
ऐश्वय, शक्ति, बळ, वीये और तेजरूप ईश्वर सम्बन्धी धर्मोंसे युक्त ईश्वर ही 
माने जाते हैं। ये सब बासुदेव ही निर्दोष निरधिष्ठान और निरवद्य हैं। 
अवः पूर्वोक्त उत्पत्त्यसंभवरूप दोष प्राप्त नहीं है। इसपर कहते हँ--ऐसे भी 


रत्नप्र भा 
विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिपेधः । संकर्षणादीनामुत्पक्ष्यसम्मवेडपि व्यूह- 
चतुष्टय॑ स्यादिति सूत्रव्यावत्त्यम्‌ आशङ्कते--अथापि स्यादिति । ज्ञानैश्वययोः 
झक्तिरान्तरं सामर्थ्यम्‌, बळं शरीरसामर्थ्यम्‌ , वीर्यं शौर्यम्‌, तेजः प्रागरुभ्यम्‌ । 
एतैरन्विताः यस्मात्‌ सङ्कर्षणादयः, तस्मादीश्वरा एव इत्यर्थः । सर्वेषाम्‌ ईश्वरत्वे 
पाञ्चरात्रोक्तिमाइ--वासुदेवा एवेति । निर्दोषाः रागादिञ्युन्याः, निरधिष्ठानाः 
रत्नमभाका अनुवाद 

““बिज्ञानादि भा ०१२ इत्यादेसे | संकर्षणादिकी उत्पात्तिका असम्भव द्वोनिपर भी चार व्यूद दो इस 
अकारसे सूत्र ब्यावत्त्यी आरा! करते हें --“'अथापि स्याद्‌” इव्यादिसे । ज्ञान और ऐश्व येका आन्तर 
सामथ्ये---“शक्ति” है, रारीर सामर्थ्य--'बल', वीर्ये ~-' शोय’ औरतेज:--प्रागल्भ्य, इन सब 
इंश्वरघर्मोसि अन्वित द्वोनेसे सेकर्षणादि भी इत्वर, ही हें ऐसा अर्थ दे। सर्व ईश्वर दें इसमें पारातकी 
उक्तिको प्रमाणरूपखे कहते दैं--““वाछुदेवा एव” इत्यादिसे। निदोंप-रामद्ेषञ्चन्य, निरधिष्ठान” 
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आध्य 
मपि तदप्रतिषेधः उत्पस्यसं भवस्याञ्पतिषेधः पाप्नोत्येव, अयमुत्प'्त्पसंभवो 
दोषः प्रकारान्तरेणेत्यभिप्रायः। कथम्‌ ? यदि तावदयमभिप्राधः--परस्पर- 
भिन्ना एवैते वासुदेवादयश्चत्वार ईश्वरास्तुल्यधमाणो नेषामेकात्मकत्वम- 
इतीति, तवोऽनेकेश्वरकल्पनानर्थक्यम्‌ , एकेनैवेश्वरेणेश्च कार्यसिद्धेः, सिद्धा- 
न्तहाजिश्व, भगवानेवैको वासुदेवः परमार्थतच्वमित्यभ्युपगमात्‌ । 
अथाऽयमभिप्रायः- एकस्यैव भगवत एते चत्वारो व्यूहास्तुल्यधर्माणः 
इति, तथापि तदवस्थ एवोत्प्त्पसेभवः,-नहि दाखुदेवात्‌ संकर्षण स्योत्पच्तिः 
भाष्यका अनुवाद 
उसका अप्रतिषेध है--वठत्पत्तिके असम्भवका प्रतिषेध नहीं दोता है अर्थात्‌ 
प्रकारान्तरसे उत्पक्यसम्भवरूप दोष प्राप्त ही है, ऐसा अभिप्राय है. । किस 
प्रकार ? यदि ऐसा अभिप्राय हो कि परस्पर भिन्न ही ये बासुदेवादि चार ईश्वर 
समान घर्मवाले हैं, ये एकात्मक नहीं हैं, तो अनेक इशरोंकी कल्पना अनर्थक है, 
क्योकि एक ही ईरसे ईश्वरका कार्य सिद्ध होगा, और सिद्धान्तकी सी दान्ति 
होगी, क्योंकि भगवान ही अकेले वासुदेव परमार्थत्तच्व हैं ऐसा स्वीकार है । 
यदि ऐसा अभिप्राय हो किएक ही भगवानके ये चार स्वरूप तुल्य घर्म- 
बाळे हैं, तो मी डत्पत्तिका असम्भव वैसा दी है, क्योंकि अतिशायके अभावसे 


रत्नमा 
प्रक्कत्यजन्याः, निरवद्याः नाशादिरहिता इत्यर्थः । ईश्वरत्वादू जन्मासम्भवो गुण 
एवेत्याइ--तस्मादिति । सूत्रेण सिद्धान्तयति-अत्रेति । एवमपि चतुर्णी- 
मीश्वरत्वेन वचिज्ञानशक्त्यादिभावेऽप्रीत्यर्थः । प्रकारान्तरं एच्छति-- कथमिति । 
किं चत्वारः स्वतन्त्रा भित्ता एव, उत एकस्य विकारस्वेनाऽभिन्नाः र आद्यम्‌ अनुद्य 
` दूषयति--यदीत्यादिना । द्वितीये विकाराः मकृतितुल्या वा न्युना वाः 
आद्यम्‌ उत्थाप्य निषेधति-अथेत्यादिना । न्यूनत्वपक्षेऽपसिद्धान्तमाइ— 
रत्न्रभाका अनुवाद 
प्रकत्तिस अजन्य, निरवद्य-नाशादिराद्दित । ईश्वर दोनेसे जन्मका असम्भव गुणही दै, 
ऐसा कहते हे--“'तस्मात?” इत्यादिसे। सूज्रखे सिद्धान्त करते दें--'' अत्र" इत्यादिसे । “पुवमपि”' 
अर्थात्‌ चार ईश्वर होकर विज्ञानश्चक्ति आदिसि युक्त दाँ तो भी । अकारान्तर पूछते दें-'कथम्‌'” 


इव्यादिसे । ये चारों स्वतन्त्र भिन्न द्दी हैं, या एकके विकार होनेसे अभिन्न दें १ आय पक्षका 
अनुवाद करके दूषित करते दें--“'यदि” इत्यादिस । द्वितीय पक्षमें विकार श्रकृतितुल्य हें 


या प्रकृतिसे न्यून दें १ आद्य पक्ष उठाकर उसंका निषेध करते दैं---अथ”” इत्यादिखे । 


सूज [ मढ रे पर र्‌ 
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संभवति, संकर्षणाच म्रछु्नस्य, प्रद्श्नाच्राष्निरुद्धस्थ, अतिशया भावात । 
भवितव्ये हि कार्यकारणयोरतिशयेन यथा सद्वटयोः, नह्यसत्यतिशये 
कार्ये कारणमित्यवकल्पते । न च पशञ्चरात्रसिद्धान्तिभिर्वासुदेवादिष्वेक- 
स्मिन्‌ सर्वेषु वा ज्ञानैश्वयोदितारतम्यकृतः कथिद्‌ भेदो5भ्युपगम्यते, वासुदेवा 
एव हि सर्वे व्यूहा निर्विशेषा इष्यन्ते । न चेते भगवद्व्यूडाच्वतुःसंख्या- 
यामेवाउवतिष्ठेरन्‌ , जरद्माद्स्तम्बपर्यन्तस्य समस्तस्मैच जगतो भगवद्व्यृूह- 
त्वावगमात्‌ ॥ ४४ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

बासुदेवसे संकषेणकी और संकर्पणसे अझुञ्चकी और प्रद्यज्नसे अनिरुद्धकी 
उस्पत्ति नहीं हो सकती है. । कार्य और कारणमें अतिशय अवश्य ही होना 
चाद्विए जैसे शत्तिका और घरमें दै, अतिशय न रहनेपर यह कार्य दै ओर यह 
कारण दै यह व्यवहार नहीं बनेगा। और पश्चरात्रसिद्धान्ती वासुदेवा- 
दिमेंखे एकमें या सबमें ज्ञान, छश्वय्ये आदिके तारतस्यस्रे हुआ कुछ 
अतिशय स्वीकार नहीं करते हैं। वासुदेव ही सब च्यूह निर्विशेष हैं ऐसा 
मानते हैं । परन्तु अगवानके ये व्यूह चार संख्यामें ही अवस्थित नहीं हैं, 


क्योंकि ब्रह्मादि स्तस्चपयन्त समस्त जगत्‌ ही भगवानका व्यूह है ऐसा 
ससझा जाता है ॥ ४४॥ 


रत्नञ भा 
न च पञ्चेति । यदि न्यूना आपि भगवतो व्यूहाः, तदा 


चलडुष्ट्रव्याघात इत्याहद - 
न चैत इति ॥ ४४ ॥ 


रत्नमभाका अनुवाद 


न्यूनस्ब पशमे अपसिद्धान्त कहते हे---““न च पख”? इत्याद्सि । न्यून हें, तथापि भगवानके 


न्यूड हे, ऐसा कह्दोगे, तो चार ही दें उसका व्याघात दोगा ऐसा कहते हे-<“न चैते” 
इत्यादिख ॥ ४४ ॥ 
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विप्रतिषेधाच्च ॥४५॥ 


पदच्छेद--विप्रतिषेघ्रात, च । 

पदार्थोक्ति---च---अपि, विप्रतिषेधातू---कचित्‌ वासुदेवस्य विज्ञानादयो 
गुणाः कचित्‌ गुणा एव वासुदेवा इति गुणगुणिनोभेदाभेदवर्णनेन परस्परं विप्रति- 
बेघात्‌ [ अपामाणिकमिदं भागवतमतम्‌ ] । 

भाषार्थ--आऔर कहींपर वाखुदेवके विज्ञान, ऐखर्य आदि गुण हैं और कहीं- 
पर गुण ही वासुदेव हैं इस प्रकार गुण और गुणीके भेद और अमेदके वर्णनसें 
परस्पर विरोध होनेके कारण भागवतमत प्रामाणिक नढीं ड्वै। 

भाष्य 

विप्रतिपेधश्चाऽस्मिञ्छात्रे बहुविध उपलभ्यते-शुणशुणित्वकल्पना- 
दिलक्षणः; ज्ञानैश्वर्यशक्तिबळवीर्यतेजांसि गुणाः “आत्मान एवैते भगवन्तो 
वासुदेवाः? इत्यादिदशनात्‌ । वेदविप्रतिषेधश्च भवति--चतुर्षु वेदेषु परं 

मएष्यका अनुवाद 

और इस झास्त्रमे शुण-शुणिस्व कल्पना आदि बहुत अकारका विरोध उपलब्ध 
होता है, क्योंकि ज्ञान, ऐस्वय्ये, शक्ति, बळ, वीयं और तेज भगवान्‌ के 
गुण हैं, वे शुण आत्मा ही दें भगवान्‌ वासुदेव ही हें ऐसा देखा जाता है । उसी 
प्रकार वेदविरोध भी है, क्योकि चार वेदाोमें पर कल्याण भ्रा न करके 


ee ——— व 


रत्नप्रभा 


इतश्च जीवोत्पत्तिवाद उपेक्ष्य इत्याह सूत्रकार;--बिप्रतिषेधाच्चेति । स्वस्यै- 

व शुणस्वं युणित्वं च विरुद्धम्‌ । आदिपदात्‌ मयुम्नानिरुद्धौ भिन्नो, आत्मन 

इत्युक्वा आत्मान एवैते इति विरुद्धोक्तिअदः। पूर्वापरविरोधादसाङ्गत्यमिति सत्रारथेम्‌ 

उक्त्वाऽर्थान्तरमाह--वेदेति । एकस्यापि तन्त्राक्षरस्य अध्येता चञुर्वेदिभ्योऽचिक 
रत्नभभाका अनुवाद 

इससे भी जीवोत्पत्तिवाद उपेक्ष्य दै ऐसा सूत्रकार कहते ढें---'विप्रतिषेघाच'? ॥ स्वयं ही 

गुण और शुणी डो यदद विरुद्ध दै ॥ भादि पदसे प्रशुम्न और अनिरुद्ध आत्मासे भिन्न हैं 


एखा कहकर व आत्मा ही दें इस विरुद्ध डाक्तक्का प्रदण हे । पूर्वापरविरोधसे असंगति 
ह, ऐसा सूत्रार्थ कदकर अन्य अर्थ कदते हैं--“बेद”? इत्यादिस । एक भो तन्त्राक्षरका 
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श्रेयोऽलब्ध्वा शाण्डिल्य इदं शात्नमपिगहतवानित्यादेवेदनिन्दाद्चनात्‌ 
तस्मादसङ्गतेषा कल्पनेति सिद्धञ्‌ ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीगोविन्दभगवरपूज्य पादशिष्यश्रीमच्छङ्कर भरावत्पूज्यपादको 
शारीरकमीमांसा भाष्ये द्वितीयाष्यायस्य 
द्वितीयः पादः समासः ॥ २॥। 


भाष्यका अनुवाद 
झाण्डिल्यने इस शासनको प्राप्त किया, इत्यादि वेदनिन्दाका दरोन है, इसलिये 
यह कल्पना असङ्गत है ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ४५ ॥ 
यातिवर श्रीमोलेबाबा कृत द्वितीय अध्यायके दितीय पादके भाष्यका 
अनुवाद समास । 


रत्न प्रसा 
इति निन्दा आदिपदार्थः तस्मान्मिथो विरुद्धाभिः पौरुषेयकल्पनाभिनीपौरुषेय- 
वेदान्तसमन्वयविरोब इति सिद्धम्‌ ॥ ४५ ॥ ( < 3 


इति श्रीपरमहसपरिबाजका चार्य श्रीमह्ोपालूसरस्वती पूज्यपाद्‌शिष्य- 
श्रीगोविन्दानन्दभगवत्पादकता शारीरकसीमांसदरीन- 
भाष्यव्यास्ययां रलप्रभायां द्वितीयाध्यायस्य 
द्वितीयः पादः समाप्तः ॥ २ ॥॥२॥ 
रत्नभमाका अनुवाद 
अच्यता चतुर्वेदासे अधिक दे, ऐसा आदिपदार्थ है । इसल्डिए परस्पर विरुद्ध पौस्चेय कल्प- 
नाओखि अपोरुषेय वेदान्तसमन्वयका विरोध नदी दे ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ४५ ॥ 
* यातिवर श्रीभोळेबाबाकृत द्वितीय अध्यायके द्वितीय पादके भाष्यका अनुवाद समाप्त + 
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डितीयाध्याये तृतीयः पादः । 


[ अत्र पादे पञ्चमहा भूतजीवादि श्रुतीनां विरोधपरिहारः ] 


[ १ वियदधिकरण सू० १-७ ] 
व्योम नित्यं जायते वा हेतुत्रयविवर्जनात्‌ । 
जनिश्रुतेश्च गाणत्वान्नित्यं च्योम न जायते ॥१॥ 
एकज्ञानात्‌ सर्ववुद्धेविंमक्तत्वा्जनि श्रुतेः । 
विकते कारणेकत्वाद्‌ अह्मणो व्योम जायते ॥२॥% 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह-- आकाश नित्य हे या उत्पन्न होता है १ 
पूर्व पक्ष -उत्पतिश्रुतिके गोण होनसे और कारणत्रयका अभाव दोनेसे आकाश 
नित्य दैव उत्पन्न नहीं होता है । 
सिद्धान्त--आकाङा उत्पन्न होता हे, क्योंकि उसकी उत्पत्तिमे एक विज्ञानसे 
सर्वविज्ञान, विभक्तत्व, उत्पत्तिसूचक श्रांते और विवर्तवादमें कारणत्रयकी अनपेक्षा, ये 


सब देवु दें । 


# सारांश यह हे कि यद्यपि “तस्माद्वा एतस्माद्‌? इत्यादे श्रुतिसि भाकाशकी उत्पत्ति सुननेमें 
आती ढे, परन्तु वह युक्त नहीं दै, क्योंकि, कार्यके प्रति समवायी कारण, असमावायो कारण 
आर निमित्त कारणकी अपेक्षा रइती दै, परन्तु अन्वेषण करनेपर भी भाकाशोस्पत्तिके लिए 
वे ( कारणत्रय ) नहां मिलते, अतः भगत्या उक्त श्रुतिको गोणी ( अप्रधान ) मानना चाहिए । 
“आकाश: सम्भूतः”? इसमें सम्भूत? शब्दका प्रयोग सत्ताश्रयत्वरूप युणसम्बन्धसे युक्त दे । 

सिद्धान्ती कइते हैं कि यह पूर्वपक्ष युक्त नहीं दे, क्योंकि वेदान्तमें यह बात प्रसिद्ध हे कि-- 
एक वस्तुके विज्ञानसे सम्पूर्ण वस्तुझोंका शान होता हे, श्सकी--एक विज्ञानस सवे विश्चानकी 
उपपक्ति, भाकाशको नक्का कार्ये माना जाय तो, हो सकती हे, नेसे एक कारण ( शुच्िकारूप ) 
का शान होनेसे यावत्‌ झत्तिकाके विकार घटादि जाने जाते हें। अन्यथा उसकी उपपत्ति नहीं 
हो सकती दे। इसी प्रकार अनुमान भी दो सकता है आकाश उत्पन्न होता है, विभक्त 
होनेसे, घटके समान । आकासर्मे वायुप्रशतिका वैलक्षण्य प्रसिद्ध दे, अतः हेतु असिद्ध नहीं हे, 
ब्रह्म सवात्मक दै, अतः उसका विभाग नदी हे, अतः ब्यभिचारकी राङ्का पूर्व अनुमानमें नदीं कर 
सकते दै, उत्पत्तिको कइनेवाली श्रुति झी उक्त मनुमानमें प्रमाण हदे । 

आरम्भवादमें तीनो कारणोंकी अपेक्षा रइनेपर भी विवतंवादमें उसको अपेक्षा न रहने के 
कारण, कारणत्रयको अप्रासाद्वेनिबन्धन दोष रिद्धान्तीका नद्दी दे सकते हें। 
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न वियदशुतेः ॥ १ ॥ 
पदच्छेद--न, वियत्‌, अश्रुतेः । 
पदार्थोक्ति--वियदू---आकारः, न--नोत्पयते [ कुतः ] अश्रुतेः 
आकाशोत्पत्तिमतिपादकश्रतिवाक्या भावात्‌ । 
भाषार्थ--आकाश उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि आकाशकी उत्पचिका 
प्रतिपादन करनेवाली श्रुति नद्दीं है । 
आाष्य 
वेदान्तेडु तत्र तत्र भिन्नप्रस्थाना उत्पत्तिश्चुतय उपलभ्यन्ते । 
केचिदाकाशस्योऱ्पत्तिमामनन्ति, केचित्न । तथा केचिद्वायोरुत्पत्तिमाम- 
नन्ति, केचिन्न । एवं जीत्रस्य माणानां च । एवमेव क्रमादिद्वारकोऽपि 
विप्रतिषेधः श्रुत्यन्तरेूपलक्ष्यते । विप्रतिषेधाच्च परपक्षाणामनपेक्चितत्वं 
माच्यका अनुवाद 
चेदान्तोंमें स्थळ-स्थळपर भिन्न प्रस्थानवाली उत्पति-श्रुतियां उपलब्ध होती हैं । 
कुछ आकाइाकी उत्पत्तिका प्रतिपादन करती हैँ और कुछ नहीं करतीं । कितनी बायुकी 
उत्पत्ति कद्दती हैं ओर कितनी नहीं कहतीं । इसी प्रकारसे जीवकी और प्राणोंकी 
मी उत्पत्ति कही गई है । इसी प्रकार क्रम आदि द्वारा भी अन्य झुतियोंमें विरोध 
रत्नअभा 
वियदादिविधातारं सीतास्याञजमधुत्रतम्‌ । 
नित्यचिद्विश्वकर्जात्माडमिन्ने सर्वेश्वरं भजे ॥ १ ॥ 
जीवस्य अनुरपत्तिप्रसङ्गन आकाशस्यापि डत्पच्यसम्भवमाझङ्कघ परिहरन्‌ 
आदौ एकदेशिमतम्‌ आह--न वियदश्रृतेरितरि । वियत्माणपादयोः अर्थ 
संक्षिपन्‌ पूर्वपादेन संगतिम्‌ आह--वेदान्तेष्विति । भिन्नोपक्रमस्वमेव आह-- 
केचिदित्यादिना । भूतभोक्तश्र॒तीनां मिथो विरोधरङ्कानिरासः वियत्पादाथैः 
रत्नमभाका अनुवाद 
आकाश आदिके रचयिता श्रीसीताजीके सुखकमलके मधुकर नित्य, चिद्‌, विश्वके निर्माता 
परमात्मा अभिन्न सबके अधिपति [ श्रीरामचन्द्रजी ] का में भजन करता हैं ॥१॥ 
जीवकी अनुत्पत्तिके प्रसङ्गसे आकाशकी भी उत्पत्तिके भ्राम्भवच्टी आराङ्का करके उसका 
परिद्दार करते हुए एकदेशीका मत कहते है--“न वियदश्रुतेः” । आकाझपाद और प्राणपादका 
अथे संक्षेपमें कहते हुए पूवपादके साथ सङ्गति कहते हं---“'वबे दान्तेणु”” इत्यादिसे । श्र॒तियोंका 
विरोध कहते दैं--“कंचित्‌” इत्यादिसि। भूत-भोकु-श्र॒तियोंके परस्पर विरोधकी शाकाका 
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स्थापितम्‌, तद्वत्‌ स्वपक्षस्य|ऽपि विभ्रतिषेधादेताऽनपेक्षितत्वमाशङ्क चित 
इत्यतः सर्ववेदान्तगत सृष्टि श्रृत्यर्थनिर्मलत्वाय परः प्रपञ्चः आरभ्यते, तदर्थ- 
निर्मलत्वे च फलं यथोक्ताऽऽशङ्कानित्वत्तिरेिव । तत्र प्रथम 
तावदाकाशमाश्रित्य चिन्त्यते किमस्याऽऽकाशस्योत्पचिरस्त्युव नास्तीति । 
आाष्यका अनुवाद 
देखनेमें आता है । और विरोधसे परपक्ष अनपेक्षित है, ऐसा स्थापन किया 
है । उसी प्रकार स्वपक्ष भी विरोधसे ही अनपेक्षित है, ऐसी आशंका हो सकती 
है, इसलिए सबै वेदान्तगतस्रछिश्र॒तिके अर्थकी निर्मळताके लिए अब आगोका 
प्रपञ्-अ्न्थ आरम्भ किया जाता है. । उसके अर्थ निर्मळ दोनेका फळ यथोक्त 
झंकाकी निड्त्तिद्दी दै। उसमें प्रथमत: आकाशको उद्ेहकर विचार किया 


रखमा 
लिक्ल्शरीरश्रुतीनां तदू निरासः प्राणपादार्थः । यथा मिथः विरोधात्‌ पुर्वापरविरो- 
धाच्च परपक्षाः उपेक्ष्याः तथा श्रृतिपश्षोऽपि उपेक्ष्यः इति शक्कोत्थाने - पादद्वयस्य 
आरम्भात्‌ पूर्वपादेन दृष्टान्तसंगतिः इति समुदायार्थः । आकाशवाय्भोः उत्पत्तिम्‌ 
आमनन्ति तैतिरीयकाः, नामनन्ति छन्दोगाः । जीवस्य आणान्मृञ्च उत्पत्ति 'सर्वे एत 
आत्मनो व्युच्चरन्ति’ इति वाजिनः । “एतस्माञ्जायते प्राण? इत्याथर्वणिकाश्च— 
आमनन्ति नाऽन्ये । एवम्‌ आकाशपूर्विका कचित्‌ सृष्टिः, कचित्‌ तेजः पूर्विका 
इति क्रमविरोधः । आदिपदात्‌ “स इमाळूंलोकानस्ट्जत? [ ऐ० १।२ ] इत्यक्रमः, 
कचित्‌ सघ प्राणाः कचिदू अष्टावित्यादिसंस्याद्वारकश्च विरोधो आद्यः, पञ्चः 
पादद्कयम्‌, तथा च पादद्वयस्य श्रुतीनां मिथोविरोधनिरासार्थत्वात्‌ श्रुति- 

रत्नअभाका अनुवाद 

निराकरण यद्द आकाशपादका अर्थ हे और छिंगशरीर श्रुतियोंके परस्पर विरोधकी शंकाका 
निराकरण यद्द प्राणपादका अर्थ है । जैसे परस्पर विरोध और पूर्वापर विरोधके कारणसे 
परपक्ष उपेक्षा करने योग्य दे, वैसे श्रुतिपक्ष भी उपेक्षा योग्य दै, ऐसी शाङ्का उत्पन्न द्वोनेपर 
दोनों पादोंका आरम्भ दोनेसे पूर्वेपादके साथ इषश्टान्तसङ्गति दे, ऐसा ससुदायका अथे हे। तैतिरीय 
आकाश और वायुकी उत्पत्ति कहते हैं, छन्दोंग नदी कहते । “सवे एत०' ९ ये सब 
आत्माखे उत्पन्न दोते हैं ) इस प्रकार माध्यंदिन जीवकी उत्पत्ति कहते हे । "एतस्माज्जायते 
प्राणः? ऐसा आथर्वणिक श्रवण करते हैं । कहीं आकारापूर्विका ष्टि है और “कहीं तेजः- 


पूर्विका दै, ऐसा कमका विरोध दे । '“कमादिद्वारा” इसमें आदिपदसे “स इमोंहोका०” 
€ उसने इन लोकोंको उत्पन्न किया ) ऐसे क्रमका विरोध दे ॥ इसी अकार कहीं सांत प्राण 


१३२४ रहास 059२ पा०३ 


RSS ED EET ET TR १" २१२०२ १ य? २प ण "7णयपप2--- 
TT > 


साच्या 


तत्र तावत्‌ प्रतिपद्यते--'न नियदश्जतेः इति । न रखल्वाऽऽका- 
पुत्पयते । कस्मात्‌ ? अश्रृतेः-न ह्स्योत्पत्तिपकरणे श्रवणमस्ति। 
छान्दोग्ये दि ‘सदेव सोम्येदमग्र आसीदेक मेत्राऽद्धिती यम्‌? ( छा० ६।२।१ ) 
इति सच्छब्दवाच्यं ब्रह्म प्रकृत्य 'तदेक्षत’ “तत्तजोऽसृजत’ (छा० ६।२।३) 
इति च पञ्चानां महाभूतानां मध्यमं तेज आर्दि कृत्वा त्रयाणां तेजोवन्नाना- 
सुस्पत्तिः श्राव्यते। श्रुतिश्च नः प्रमाणमतीन्द्रियार्थविज्ञानोत्पत्तौ, न चाऽत्र 
ञ्जतिरस्त्याकाशस्योर्पत्तिप्रतिपादिनी, तस्मान्नास्त्युत्पत्तिरिति ॥ १ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
जाता है कि इस आकाशकी उत्पत्ति है या नहीं ? उसमें प्रथम 'न वियद- 
श्रुतेः? ऐसा प्रतिपादन इोता द्दे । निश्चय, आकाश उत्पन्न नहीं होता है । 
किससे ? अश्रृतिसे । उत्पत्ति प्रकरणम इसकी उत्पत्तिप्रतिपादक श्रुति नहीं है, 
क्योंकि छान्दोग्ये “सदेव सोस्येदमम आसी देकमेवादितीयम्‌ ” ( हे सोम्य, 
यह पूवमें सतही था, एक ही अद्वितीय) इस प्रकार सच्छन्दसे वाच्य नह्मका 
उपक्रम करके 'तदैव्तत' 'तत्तेजोऽस्टजल? ( उसने विचारा, उसने तेज उत्पन्न 
किया )- इसे प्रकार पांच महाभूर्तोके मध्यमे मध्यम तेजको आरम्भ करके 
तेज, जळ और लत्न इन तीनोंकी उत्पत्ति श्रुत है । और अतीन्द्रिय अर्थके 
चिज्ञानकी उत्पत्तिमें शति हमारे मतमें प्रमाण है, परन्तु आकाशकी उत्पत्तिका 
अतिपादन करने नाली श्रति है ही नहीं, इसलिए आकाझकी उत्पत्ति नहीं है ॥१॥ 


TTC 


रत्नप्रभा 
शास्राध्यायसंगतय: सिद्धाः । अत्राऽऽकाशस्य उत्पत्त्यनुत्पत्तिश्रत्योर्मिथः "विरोधः 
अस्ति "न वेति वाक्यभेदैकवाक्यस्वाभ्यां सन्देहे यदि उत्पचिः तदा वाक्यभेदेन 
विरोधाद्‌ अप्रामाण्यमनयोः श्रत्यो: इति पूर्वपक्षयिष्यन्‌ आदे अनुत्पत्तिपक्षम्‌ एकदेशी 
गृह्वातीत्याइ--तत्र तावदिति । उत्पत्तिश्रुतिमु रूया नाऽस्तीति गूढामिसन्धिः ॥ १॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 
और. कदी आठ, ऐसे संख्याप्रयुक्त विरोधका प्रण दै । प्रप दो पादर्हे । पादद्वय भा 
श्रुतियोंका परस्पर विरोधके निरासके लिए दे. इससे श्रति, झार्न और अध्यायकी सङ्गति सिद्ध हु 
यहाँ आकाशकी उत्पलिश्रति और अनुत्पत्ति श्रतियोंका परस्पर विरोध है या नहीं, ऐसा 
वाक्येभद और एकवाक्यतासे सन्देद्द दोनेपर, यदि उत्पति दो, तो वाक्यभेदसे विरोधरु 
कारण ये दो श्रुतियौँ अप्रमाण हे, ऐसा पूर्वपक्ष करनेवाला प्रथम अलुत्पत्तिपक्ष का मद्दय एकदेशी 
वरत! दे --“'तत्र तावत्‌” इत्यादिखे ॥ उत्पत्तिश्रुति मुख्य नदी दे यद गूढ़ अभिप्रास दै ॥ ) प 
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अस्ति तु ॥ २ ॥ 


पदच्छेद्‌-आस्ति, जु । 

पदार्थोक्ति-उ॒--पक्षान्तरपरिमहार्थेम्‌+ अस्ति--छान्दोग्ये आकाशो- 
स्परिश्रृत्यभावेऽपि सा श्रतिस्तैचरीयके विद्यते ( अतो विरोघस्तदवस्थः ] । 

भाषार्थ--छान्दोग्यमें आकाशकी उत्पनत्निका प्रतिपादन करनेवाली 
तिके न दोनेपर भी तैत्तरीयक उपनिषदूर्मे बड श्रुति है, इसलिए विरोध 
ज्यो का त्यों दै । 


= 


साप्य 
तुशव्दः पक्षान्तपरिग्रहे । मा नामाऽऽकाञ्चस्य छान्दोग्ये भ्रूदुत्पत्तिः, 
छृत्यन्तरे त्वस्ति । तेचिरीयका हि समामनन्ति'सत्यं ज्ञानमनन्तं बहा 
इति अकृत्य “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः? (ते० २।१) इति । 
ततश्च श्रुत्योर्विप्रतिषेधः-क्कचिचेजःप्रथुखा सृष्टिः, कचिदाकाशाप्रमुखेति । 
नन्वेकवाक्यताऽनयोः श्रुत्योर्युक्ता; सत्यम्‌, सा युक्ता, न तु सा क्षवगन्तु 
साष्यका अनुवाद 
तुझव्द अन्य पक्ष-अहण करनेके अर्थमें है। आकाइाकी उत्पत्ति छान्दोग्यमें 
न ददो, परन्तु अन्य श्रुतिमें है। तैत्तिरीयक "सत्यं ज्ञानमनन्तं अद्म’ ( सत्य, 
ज्ञान, अनन्त अहा दै) ऐसा उपक्रम करके 'तस्माद्वा एतस्मादात्मनः? 
( उस इस आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ ) ऐसा श्रुतिमें प्रतिपादन करते हैं । 
इसलिए कहीं तेजःप्रमुख सृष्टि है और कहीं आकाइाप्रमुख सषि है ऐसा 
दो श्रुतियोंमें विरोध है. । यद्यपि इन दोनों श्रुतियोंकी एकवाक्यता युक्त है, 
रत्नप्रभा 
सम्प्रति पूर्वपक्षयति सूत्रकारः--अस्ति स्विति । एकवाक्यत्वेन प्रामाण्य- 
सम्भवे "किमिति श्रुत्योः अप्रामाण्यम्‌ इति शङ्कते--नन्वेकवाक्यतेति । 
एकवाक्यत्वासम्भवादू अपमामाण्यं युक्तमित्याह सत्यमित्यादिना । एकस्य 
रत्नमरभाका अनुवाद 
इस समय उत्पत्तिश्रुति मुख्य नदी दै, ऐसा युप्ताभिप्रायी सूत्रकार पूर्वपक्ष करते डैं--- 
“अस्ति लु” इत्यादिसे ॥ एकवाक्यतासे प्रामाण्य दो सकता दै, तो अआधप्रामाण्य केसा ? ऐसी 


शङ्का करता दे—''नन्वेकवाक््यता” इत्यादिखे । एक वाक्यताका सम्भव न होनेसे अश्रामाण्य 
युक्त दै, ऐसा कहते दे--''सव्यम्‌”” इत्यादिस । एकका एकढी समय दो कार्योके साथ असम्बन्ध 
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कक ला काण क कास उ कळ स वक वल पक पकट क नाचला ण कका जा माणच या 


भाष्य 
शकसते । कुवः १ 'तत्तेजोञ्यूजतव' (छा०६।२।३) इति सकृच्छुतस्य स्रण्डुः 
स्रष्टञ्यद्वयेन संबन्धानुपपचेः “तचेजो5सूजत' “तदाकाशामखजत' इति । 
नजु सकृच्छुतस्या5पि कतुः कर्तव्यद्येन संबन्धो दश्यते--यथा छपं पक्त्वा 
ओदनं पचवीति, एवं नदाकाश्चं सृष्ट्रा तत्तेजोऽसुजतेति योजयिष्यामि । 
नेवं युञ्यते, प्रथमजत्वं हि छान्दोग्ये तेजसोऽवगम्यते तेत्तिरीयके चा55का- 
शस्य; न चोभयोः अथमजत्वं संभवति । एतेन इतरश्रुत्यक्षर दिरोश्रोऽपि 
भ्ाष्यका अनुवाद 
सत्य युक्त दै, किन्लु बह समझी नहीं जा सकती, किससे ? वत्तजोञ्सजत” ( उसने 
तेज उत्पन्न किया) इस प्रकार एकबार श्रुतिसे प्रतिपादित कतीका--“क्तेजो ऽस जत? 
तदाकाश्ञसस्जत ( उसने तेज उत्पन्न किया, उसने आकाश उत्पन्न किया ) 
इस प्रकार दो कतेव्योके साथ सम्बन्ध नहीं होगा ॥ एकवार श्रत कर्ताका भी दो 
तेञ्योके साथ संबन्ध देखा जाता है, जेखे 'सूपं पकस्वा ओदनं पचति? (दाळ पका 
कर चावल पकाता है ) इत्यादिमें, इसी प्रकार उसने आकाश उत्पन्न करके 
तेज उत्पन्न किया ऐसी योजना करूँगा । ऐसा युक्त नहीं है, क्योंकि छान्दोग्य में 
तेजकी प्रथम उत्पत्ति समझी जाती दै और तेत्तिरीयकमें आकाशकी, और दोनोंकी 
रत्नप्रभा 
खुगपत्‌ कार्यद्वयासम्वन्धेऽपि क्रमेण सम्बन्धसम्मवादू एकवाक्यता इति मुख्य- 
सिद्धान्ती शङ्कतेननु सकृदिति । अमामाण्यवादी दूषयति--नेवमिति 
क्रम: न युज्यते, द्वयोः श्रतप्राथम्यमङ्गापत्तः इत्यः । एकस्माद्‌ द्विदलबीजादू दल- 
द्यवदू अस्तूमयं प्रथमजम्‌ इत्यत आह--न चेति। "वायोः अझ्निः? इति क्रमश्रुति- 
मङ्गादू इति शेषः । छान्दोग्यश्रुतेस्तित्तिरिश्रुतिविरुद्धा्थत्वम्‌ उक्स्वा तित्तिरिं- 
श्रुतेस्तद्विरुद्धार्थत्वस्‌ आह--एतेनेति । एतवपदार्थम्‌ आह-तस्मादिति । 
रब्रमभाका अनुवाद 
दे, तो भी कमसे सम्बन्धके सम्भव दोनेसे एकवाक्यता दे, एसी शङ्का सुर्यमिद'न्ती 
करते दे--'“ननु सकत?” इत्यादिसे। अप्रामाण्यवादी दोष देता दै--"'नवम्‌'” इत्यादिसे 1 
क्रम युक्त नदीं दे, क्योंकि आकाश और तेज दोनों प्रथम उत्पन्न हुए दे, ऐसी जो दानाको 
अयमता श्रतिमे बात दे उसका मन्न दोता दे, ऐसा अर्थ है । जैसे एक दिइळ बाजमेसे 
दो दल उत्पन्न होते दें, वैसे आकाश और तेज दोनों प्रथम उत्पन्न दें, इसपर कदते दे 
“न च” इत्यादि । 'वायोरग्नि:- ( वायुसे अग्नि ) ऐसी कमश्चतिका भंग हाता द इतना शष 
दै ५ छान्दोंग्यश्ुतिका तैत्तिरीयशुतिके साथ विरुद्ध अध कदकर तैत्तिरीयक्षतिका उसके 
साथ विरुद्ध अथे कदते हे--““एतेन'' इत्यादिसे॥ “एतत? शब्दका अधे स्फुट करते हें 


गराषि० १ सू० २) शाहरमाष्य-रत्नप्रभा-भाषालुवादसद्वित १३३७ 


न््च््न्य्च्य्य्य्््््््््््््््सय्स्््स्स्प खक 
य्य ——— 


ग्राप्य 
च्यार्यांतः । 'तस्माद्वा एतस्मादारमन आकाशः संभूतः? ( ते० २१) 
इत्यत्रापि 'तस्मादाकाशः संभूतः, “तस्पाच्तजः संभूतम्‌’ इति सकृच्छुतस्याऽ- 
पादानस्य संभवनस्य च वियत्तेजोभ्यां युगयत्संबन्धाऽन्नुपपत्तेः । 
'बायोरस्िः ( तै० २।१ ) इति च एथगाम्नानात्‌ ॥ २ ॥ 

अस्मिन्‌ विप्रतिषेधे कश्चिदाह-- 

भाष्यका अनुवाद 

प्रथम उत्पत्तिका असम्भव है, अतः दूसरी श्रुतिके साथ विरोध भी व्याख्यात हुआ। 
“तस्माढा एतस्माद्वात्मन आकाशः सम्भूतः? ( उस इस आत्मासे आकाश उत्पन्न 
हुआ ) इसमें भी “उससे आकाश उत्पन्न छुआ,” “उससे तेज उत्पन्न हुआ! इस 
प्रकार एकवार श्रुत अपादान और सम्भवका आकाश और तेजके साथ एक ही समय 
सम्बन्ध युक्त नहीं है । और 'बायो०? 'वायुखे अमि उत्पन्न दोती है? ऐसी दूसरी 
श्रति सी द्वै ।।२।। 

इस प्रकार विरोध दोनेपर कोई कहता दै— 


रत्न्रभा 
छान्दोग्येऽपि श्र॒तं तेजसः प्राथम्यम्‌, अत्र दुर्योज्यम्‌ इत्यर्थः । किञ्च, सत्पदार्थेः 
आत्मा छान्दोग्ये तेजस उपादानं श्रूयते, अत्र सु वायुः इति नैकवाक्यते- 
त्याह वायोरिति ॥ २ ॥ 


रखम्रभाका अनुवाद 
“तस्मात्‌” इत्यादि । छान्दोग्ये भी तेजकी उत्पत्ति प्रतिपादित हे, वइ यहाँ दुर्योज्य दै, 
ऐसा अथे दे । सत्पदर्थ आत्मा तेजके उपादानरूपसे छान्दोग्यमें निर्दिष्ट है और तैतत्तरीममें 
तो सच्छन्द्वाच्य जा आत्मा दै, उससे अन्य जो वायु दै वद तेजके उपादानरूपसे प्रति- 
पादित दै, इसलिए एक वाक्ष्यता नदीं दै ऐसा कहते हे--'“वायोः? इत्यादिसे ॥ २ ॥ 


गोण्यसंभवात्‌ ॥ ३ ॥ 

पद्च्छेद--गोणी, असम्भवात्‌ । 

पदार्थोक्ति--गौणी--आकोशोत्पत्तिश्रतिः गौणी, [ न तु मुख्या कुतः 1 
असंमवात्‌--आकाशोत्पत्तौ समवायिकारणादिसामञ्यमावाद्‌ विञ्युस्वेन नित्यत्वा- 
नुमानाचाऽऽकाशोत्पत्तरसंमवात्‌ । 

भापार्थ--आकाइाकी उत्पत्तिका प्रतिपादन करनेवाळी श्रुति गौणी है, 
मुख्या नहीं है, क्योंकि आकाशकी उत्पत्तिमें समवायिकारण आदि सामअऔीका 
अभाव है, व्यापक होनेसे आकाइझाकी नित्यताका अनुमान द्दोता ढै, अतः आकारकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
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आथ्य 
नास्ति वियत उत्पत्तिः, अश्रतेरेव । या त्वितरा वियदुत्पत्तिवादिनी 
श्रुतिरुदाहृता, सा गौणी भवितुमहेति; कस्मात्‌ ? असंभवात्‌ । नद्याकाश- 
स्योत्पत्तिः संभावयितुं शक्या, श्रीमत्कणथुगभिप्रायानुसारिषु जीवत्सु । 
ते दि कारणसामग्रथसंभवादाकाशस्योत्पत्ति वारयन्ति । समत्राय्य- 
समवायिनिमित्तकारणेभ्यो हि किल सर्वधुरपद्यमानं समुत्पद्यते । द्रव्यस्य 
चेकजातीयकमनेकं च द्रव्यं समवायिकारणं भवति । न चाऽऽकाशस्यैक- 
भाष्यका अनुवाद 

आकाइकी उत्पत्ति नहीं दै, अश्रुतिसेद्दी। जो आकाइकी उत्पत्तिको कह नेवाळी 
अन्य श्रुति कही गई है, चह गोणी है, क्योंकि असम्भव हे । आकाशकी उत्पत्तिकी 
श्रीमान्‌ कणादके अभिप्रायका अनुसरण करनेवाळोके रहते हुए सम्भावना नहीं कर 
सकते हैं, क्‍योंकि वे कारण-साममीके असम्भवसरे आकाझोत्पत्तिका निषेध करते 
हें । सम्पूर्ण उत्पद्यमान काये समवायी, अससबायी, और निमित्तकारणोंसे उत्पन्न 
दोता दै, और एक जातिके अनेकद्रव्य द्रव्यके प्रति समचायिकारण होते हैं, 


रत्नप्रभा 
एवं श्र॒त्योर्विरोधादू अमामाण्यमिति पूर्चपक्क प्राप्ते स एव वियदनुत्पत्तिवादी 
स्वमतेन प्रामाण्यं जूते इत्याह--अस्मित्रिति । गोण्यसम्भवादिति । 
एुवमाध्यायसमाल्तः अधिकरणेषु प्रथमं विरोधात्‌ श्रुत्यप्रामाण्यम्‌ इति पूर्वपक्ष 
फलम्‌, तत एकदेशिसिद्धान्तः, पश्चान्मुख्यसिद्धान्ते श्रुतीनाम्‌ अविरोधेन 
एकवाक्यतया अक्षणि समन्वयसिद्धिः इति फलम्‌ कमश्चेति अवगन्तव्यम्‌ । 
तत्र श्रुत्योः विरोधे सति अध्ययनविध्युपाचयोः .अप्रामाण्यायोगादू वियदुत्पत्त्य- 
सम्मवरूपतर्कानुणुद्दीतच्छान्दोग्यश्रतिः सुख्यार्था, इतरा गौणीति अविरोध इत्येक 
रत्नअभाका अनुवाद 

इस प्रकार दो श्रुतियोंके विरोघसे अप्रामाण्य दे, ऐसा पूवेपक्ष प्राप्त दोनेप र वढी आकाशको नित्य 
कड्नेवाला अपने मतसे प्रामाण्य कदता दे, ऐसा क द्वते दें-' “अस्मिन्‌” इत्यादि से । इस प्रकार अध्यायके 
समाप्तिपर्यन्त आधिकरणोंमें प्रथम विरोघसे श्रुतिका अ प्रामाण्य, यद पूर्वपक्षका फल दै, पीछे एकदेशीळा 
सिद्धान्त हे । और पीछे मुख्य सिद्धान्तके साय श्रुतियोंका अविरोध द्वोनेपर एक वाक्यता होनेसे ब्रह्ममें 
समन्वय श्वेद्ध होता दै, ऐसा फल और कम दे । उसमें दो श्रुतियाँका विरोध द्दोनेपर अध्ययन विधिले 
गुद्दीत श्रुतियौ अप्रमाण हो यद्द अयुक्त होनेसे आकाशकी उत्पाते असभव दै, इस तकंसे भजः 
गृहीत छान्दोग्य श्रुतिको सुख्यार्थ मानना और दुसरीको गोणी सानना ऐसे अविरोध दोगा, इस 
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भाष्य 
जातीयकमनेकं च द्रव्यमारम्भकमस्ति, यस्मिन्‌ समवायिकारणे सति, 
अस्तवायिकारणे च तरसंयोगे, आकाश उत्पद्येत । तदभावात्त्‌ तदलुग्रह- 
प्रवृत्तं निमित्तकारणं दूरापेतमेवाऽऽकाशस्य भवति । उत्पत्तिमतां च 
तेजःप्रभृतीनां पूर्वोत्तरकालयोविंशेषः संभाव्यते पागुत्पत्तेः प्रकाशादि- 
कार्ये न बभूव, पश्चाच भवतीति। आकाशस्य घुनने पूवीत्तरकालयो- 
विशेषः संभावयितुं शक्यते । किं हि प्रायुत्पत्तरनवकाशमसुपिरमच्छिद्र 
माष्यका अनुवाद 
परन्तु आकाइके आरम्भक एक जातिके अनेकद्रव्य नहीं हैं, जिससे समवायी 
कारणके दोनेपर और उनके संयोग-असमवायिकारणके दोनेपर आकाश उत्पन्न 
हो । उन कारणोंके अभावसे उनके अन्नुम्रदके लिए प्रवृत्त निमित्त कारणकी 
तो कथाही क्‍या है. । “तेजकी उत्पत्तिके पूर्व घ्रकाशादिकार्य नहीं थे, उत्पत्तिके 
पस्चात इए, ऐसा विक्षेष--उत्पत्तिमान्‌ तेज प्रश्चतिमें पूर्वोत्तर काळम देखा जाता 
है, वेसे आकादोत्पस्तिके पूर्वोत्तर कालमें विशेषकी संभावना नहीं की जा 
सकती । किन्तु उत्पत्तिके पूर्वमे आकाश अनवकाझ, असुपिर, अच्छिद्र 


खस 


रत्नअभा 


देशिमतं विदृणोति-नार्तीत्यादिना । आकाशः नोत्पद्यते, सामग्रीश्ून्यत्वात्‌ , 
आत्मवत्‌ | न चाऽविद्यात्रमणोः सत्त्वाद्‌ हेस्वसिद्धिः, विजातीयत्वेनाऽनयोरारम्भकत्वा- 
योगादसंयुक्तत्वाच, संयोग एव हि द्रव्यस्याऽसमवायिकारणम्‌ , अतः समवाय्य- 
समवायिनोर भावान्न हेत्व सिद्धिरित्यर्थः । प्रागभावशुन्यत्वाचाऽऽत्मवदा काशो नोत्पद्यते 
इत्याह--उत्पत्तिमतां चेति । प्रकाशः-चाक्षुषानुभवः, आदिपदात्‌ तमोध्बंस- 
पाकयोञ्जेहणम्‌ । मूर्तद्रव्याश्रयत्वं ह्याकाशस्य कार्यम्‌, तच अरुयेऽप्यस्ति पर- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
प्रकारसे एकदेशीके मतका विवरण करते हैँ--“नास्ति” इत्यादिसे । आकाश उत्पन्न नहीं होता, 
सामप्रीद्युत्य द्वोनेसे, आत्माके समान, ऐसा अनुमान प्रयोग है । अविद्या और ब्रह्म देतु दे इससे 
इस प्रयोगमें देतु असिद्ध दे ऐसी शङ्का नही करनी चादिये, क्योंकि विजातीय और असंयुक्त हैँ । 
इससे ये दोनों आरम्भक नहीं हो सकते हैं, और संयोग द्वी द्रव्यका असमवायी कारण होता दै, 
सतः समवायी और असमवार्याके अन्यभावसे देतु असिद्ध नहीं दै, ऐसा अथे दै । प्रायभाव न 
दोनेसे आरमाके समान आकाश नर्दी उत्पन्न दोता, ऐसा कदते द्ैं--“'उत्पत्तिमतां च”? इत्यादिसे॥ 
श्रकारा--चाक्षषज्ञान, आदि पदसे तमोध्वंस और पाकका इण दे मूर्ते अन्यका आश्रयत्व 
आकारका कार्यं दे, बह अ्रलयमे भी दै, क्योकि परमाणुक्रा आश्रय द्दोनेसे, अतः आगभाव 
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आाष्य 
बभूवेति शक्यतेञ्च्यवसातुम्‌ १ । एथिव्यादिबैधम्याच्च विशुत्वादि- 
लक्षणादाकाशस्य अजत्वसिद्धिः । तस्माद्यथा लोके--आकाईं कुरु, 


आकाशो जात इत्येत्रंजातीयको गौणः प्रयोगो भवति, यथा च घटा- 
काशः, करकाकाशः, ग्रहाकाश इत्येकस्याप्याकाशस्येवजातीयको 
भेदव्यपदेशी गोणो भवति, वेदेऽपि 'आरण्यानाकारेष्वाल भेरन्‌' इति, 
ए्वयुत्पद्तिशरुचिरपि गौणी द्वष्टच्या ॥ ३ ॥ 


भाच्यका अनुवाद 


था इत्यादि अध्यचसित होता है । और प्रथिवी आदिके साथ 
विस्व आदि लक्षण बैधम्ये ` होनेसे, आकाश जन्मरदित दै, ऐसा सिद्ध 
शेता दै । इसलिए जैसे लछोकमें---आकाश करो, आकारा हुआ इस प्रकारका गौण 
प्रयोग दोता है, और जैसे घटाकाश, करकाकाशा, णृद्ाकाश इस प्रकार एक आकाशका 
भेद-व्यपदेश गोण द्वोता है और वेदमें भी अरण्यवासी पशुओंका आकाइामें 
आळभन करे? ऐसा ( गौण व्यवद्दार ) द्वोता दै, इसी प्रकार उत्पत्तिश्रुति 
भी गौणी दे ॥ ३॥ 


रलप्रमा 


माण्वाश्रयत्वात्‌ अतो न प्रागभाव इत्यर्थः । प्रागभावासत््वं स्फुटयति---किं 
हीति । स्थूलाश्रयः---अवकाराः, सूक्षमाश्रयः---छिद्रम्‌, अण्वाश्रयः सुपिरमिति 
मेदः । किञ्चाऽऽत्मवदाकाशो न जायते, विभुत्वाद्‌ अस्पर्शद्वव्यत्वाच्चेत्याह--- 
प्रथिव्यादीति । तस्मादुक्ततर्क्रलाड्‌ गौणी द्रष्टव्येव्यन्वयः । भेदोक्तेगोणत्वे 
चैदिकोदाहरणमाह-_वेदेऽप्यारण्यानिति । आकाशेष्विति मेदव्यपदेशो गोण 
इति सम्बन्धः ॥ ३ ॥ 


रत्नभभाका अनुवाद 


नदीं दे, ऐसा अथ दै । प्रागभाव नदीं दे यद स्फुट करते दैं--“'किं दि” इत्यादिसे ॥ स्थूलका 
आश्रय--अवकाश, सूक्ष्म (द्रब्य) का आश्रय--छिद्र, अणुका आश्रय--खुषिर, ऐसा भद दै । 
ओर आत्माक्रे समान आकाश उत्पन्न नद्दी द्वोता, विशु दवोनेखे और निरवयव दोनेसे, ऐसा 
कहते है--“ट्थिव्यादि”” इत्यादिसे । इसलिए उक्त तर्कके बलसे आकाशकी उत्पत्ति गौण दै ऐसा 
अन्वय दे । भिदाक्कि गोण माननेमे वैदिक उदादरण कदते हैं--“'वेदेऽप्यारण्यान?” इत्यादिसे । 
“भाकारेणषु? इस प्रकार आकाशका भेदकथन गोण दे ऐसा सम्बन्ध ढे ॥ ३ ॥ 
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दब्दाच ॥ ४ ॥ 


पदच्छेद--शब्दात्‌ , च । 

पदार्था क्ति--च---आअपि, शब्दात--“वायुश्यान्तरिक्ष चेतदसतस! इत्यादि- 
श्रुता आकाशेडम्तशब्ददशनात्‌ [ ना55काशस्योत्पत्तिरित्यर्थः ] 

भाषार्थ- और 'वायुद्वा ०” ( वायु और आकाश ये अविनारी हैं) 
इत्यादि श्रुतिमे आकाशर्मे अमृत शब्दका प्रयोग देखा जाता है, इससे प्रतीत होता 
है कि आकाशकी उत्पत्ति नद्दीं द्वोती है । 

भाष्य 

शब्द; रदल्वाकाशस्य अजत्तं ख्यापयति । यत आह--“वायुश्चा- 
न्तरिक्षं चैतदमृतम्‌’ ( द° २।३।३ ) इति; न द्यख्ृतस्योत्पत्तिरुपपद्यते 4 
'आकाशतत्सर्वगतञ्च नित्यः? इति चाऽऽकाशेन ब्रह्म सर्वगतत्वनित्य- 
त्वाभ्यां घमाभ्याद्टपमिमानः आकाशस्याऽपि तौ धर्मो सूचयति । न 
च तारशस्योत्पत्तिरुपपद्यते । “स यथानन्तोऽयमाकाञ्च एवमनन्त आत्मा 

आाच्यका अनुवाद 

आकाश उत्पत्तिर दित है, ऐसा श्रति कद ती है। श्रतिमें कद्दा है कि-““बायुय्था ०?” 
( बायु और अन्तरिक्ष ये असत हैँ) अम्बतकी उत्पत्ति उपपन्न नहीं होती । 
“आकाशबवत्‌ खवंगातत्च नित्यः?” ( आकाझके समान सर्वगत और नित्य है। ) इसमें 
भी आकाइासरे सर्वरातत्क और निव्यत्व धर्मसे, नह्मको उपमा देती हुई श्रुति 
आकाशके मी बे धर्म हैं, ऐसा सूचित करती है । और नित्य एवं विभुकी उत्पत्ति 
नहीं हो सकती 1 “स यथाऽनन्तोऽयमइकाइ ०” ( जैसे यह आकाइ अनन्त है 
वैसे आत्मा अनन्त जानना चाहिए) यदद उदाइरण है, और “आकाशशरीर” 


रत्नप्रभा 
न केवळ तर्कादाकाशस्यानुत्पत्तिः, किन्तु श्रतितोऽपीत्याह सूत्रकारः शब्दा- 
€ति । नित्यभावस्याऽनादित्वादिति भावः । आत्मेति च शब्द इदोदाहरण- 
रत्नमभाका अनुवाद 


केवल तकंसे आकाशको अनुपपाते दे, ऐसा नदीं दे, श्रुतिसि भी-अजुपत्ति है, ऐसा 
सकार कहते हे--“'सब्दाच्व” इत्यादिसे। क्योंकि नित्य अनादि दति हैं, ऐसा भाव है । 
आत्मा” य्ह शब्द यहद उदादरण दे ऐसा अन्वय दे। “आदकादाशरीर'--आकाश दे 
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बेद्तिव्य इति चोदाहरणम्‌ “आकाशशरीरं अर्म’ ( तै० १।६।२ ), 
= 
“आकाश आत्मा” (ते० १।७।१ ) इति च। न ह्याकाशस्योत्पत्तिमरवे 
ब्र्दाणस्तेन विशेषण संभवति नीलेनेवोत्पलस्य । तस्मानित्यमेवाकाशेन 
साधारणं ब्रह्मेति गम्यते ॥ ४ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

अह्म आकाश शरीर है, और “आकाश आत्मा? ( आकाश आत्मा है ) इत्यादि । 
जेखे नीळ उऱ्पलका विशेषण होता है, वैसे आकाश उत्पत्तिवाळा हो, तो बह 
अद्यका विशेषण नहीं हो सकेगा। इसलिए नित्य ही आकाशके तुल्य नर हे, 
ऐसा समझा जाता है ॥ ४॥ 


रत्नप्रमा 
मित्यन्वयः | आकाशः शरीरमस्येति बहुत्रीहिणाऽऱ्यन्तसाम्यभानाद्‌ ब्रह्मवदा- 
काशस्याऽनादिर्व मित्यर्थः ॥ ४ ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 
शारीर जिसका, ऐसे बहुजीदिसे बहा और आकाशमें अत्यन्त साम्यका भान होता दे, इसलिए 
हरे समान आकारा अनादि दै, ऐसा अय दे ॥ ४ ॥ 


“केस ६९4 ९४- 


स्याचैकस्य बह्मराब्दवत्‌ ॥५॥ 


पदच्छेद--स्यात्‌ , च, एकस्य, त्रत्मशळदवत्‌ । 

पदार्थोक्ति--त्रह्मशवदवत्‌--यथा एकस्मिन्नव अकरणे विषयभेदात्‌ “अनने 
ब्रह्म इत्यत्र ब्रह्मशङ्दो गोणः “आनन्दो ब्रह्म इत्यत्र मुख्यः [ तथा प्रकृतेऽपि 
विषयमेदादू ] एकस्य-सम्भूतशव्दस्य गेंणस्वं मुख्यत्वं च स्यात्‌ । 

भाषार्थे--जसे एक ही प्रकरणमें विपयमेदसे “अन्न ब्रह्म” (अन्न ब्रह्म है) यहांपरः 
नक्ारान्द गाण हे और “आनन्दो ब्रह्म! (आनन्द ब्रह्म है) वहांपर मुख्य है, उसी प्रकार 
प्रकृतर्म भी विषयके मेदसे एकही सम्भूत शब्द गोण और मुख्य हो सकता है । 


साभ्या 

इदं पदोचर खत्रम्‌ । स्यादेतत्‌-कथं पुतरेकस्य संभूतशब्दस्य “तरमा दा 
एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः” ( ते० २।१) इत्यर्मि्रधिकारे परेषु तेजः- 
अभ्वतिष्वनुवर्तमानस्य प्रुख्यत्वे संभवत्याकाञ्चे च गौणत्त्रमिति। अत उत्तर 
सुच्यते- स्याच्चैकस्यापि संभूतशब्दस्य विषयविशेषवशाद गौणो दुख्यञ्च 
प्रयोगो बह्मशञ्दवत्‌ । यथेकस्यापि ब्रह्मशब्दस्य 'वपसा बरह्म विजिज्ञासस्व, 
तपो ब्रह्म' ( ते० ३।२ ) इत्यस्मिन्नधिकारेऽन्नाषिचु गौणः प्रयोगः आनन्दे 
च सुर्यः । यथा च तपसि ब्रक्षविज्ञानसाधने ब्रह्मशब्दो भक्त्या प्रयुज्यते, 
अञ्जसा तु विज्ञेये जक्षणि तद्त्‌ । कथं पुनरनुत्पत्तो नभसः "एकमेवा- 

आाष्यका अनुवाद 

यह सूज पटविषयक झाकाका चत्तरभूत है । 'तस्माद्वा०? (उस आस्सासे आकारा 
स्फ्त इअप्त ) इस अघिकारमें अजुवत्तेमान एक दी “संभूत” शब्द अनन्तरोक्त तेज 
आडि पदार्थामें मुख्य अर्थमे और आकारार्मे गौण अर्थर्मे किख प्रकार प्रयुक्त दो 
सकळा दै ? ऐसी शंका है । इसका उत्तर कहते डे--“सम्भूत' शब्द यद्यपि एक है, 
तो मी विषयभेदके कारण अह्ाशच्दके समान उसका गौण आर मुख्य प्रयोगां 
होगा। जैसे एक ही अद्दाशब्दका “तपसा अद्धा०? ( तपसे अदाको जानने की 
इच्छा कर, तप जदा है ) इख अधिकारमें अन्न आदिमे गौण प्रयोग है 
और आनन्दर्मे मुख्य प्रयोग है । और जैसे नद्याविज्ञानके साधन तपरे 
जद्शाब्द अभेदोपचारसे प्रयुक्त दै, किन्तु साक्षात तो विज्ञेय ब्रह्मर्मे प्रयुक्त हे; 


रत्नअसा 
पदोचरमिति । शकह्लोत्तमिति यावत्‌ । तान्येव शङ्कापदानि पठति--- 
स्यादेवदिति । अधिकारे-ग्रकरणे । यथा एकस्मिन्‌ ब्रक्षप्रकरणे “अञ्ज अझ’? 
(तै० ३।२।१ ) “आनन्दो रक्त” ( ते० ३।६।१ ) इति वाक्ययोः अक्षद्ब्दस्य 
अने गौणत्वमानन्दे मुख्यता, तथा एकवाक्यस्थस्य एकस्याडपि सम्भूतशब्दस्य शुण- 
सुरू्या थे मेदो योग्यताबलाड, इत्याह-- स्याचेति । उदाइरणान्तरमाइ-- यथा चेति । 
रत्नमथाकौ अनुवाद 

पदविषयक शंकाक बर यहद सूत्र है, ऐसा तात्पर्य कहते है--“पदोसरम्‌” इत्यादिखे । 

खन चोकापदोंको ही पढ़ते दै--“स्यादेतत्‌”” इत्यादिसे। जैसे कि महाप्रकरणमे “अभ अदा” 
( नन नदा दे) “आनन्दो नरा” ( आनन्द ब्रा दे ) इन बाक्योमें ब्रह्मशब्द भअमें गोण हे 
और भानन्दमें सुख्य दे, वैसे दी एक बाफ्यमें स्थित एक ददी संभूत शब्दका अर्थ योग्यताके 
बळसे गोण और मुख्य इस अकार भिक्ष दे, एसा कहते दैं--“ 'स्याष्व” इव्यादिसरे। भन्य चदाइरण 


१३४४ शासते [न पान२ 
RR १ क्‍फिस्स्स्स्स्प्यिटज>>>>>>« 


TS य प 


माष्या 
द्वितीयम्‌? (छा० ६।२।१) इतीयं प्रतिज्ञा समर्थ्यते । ननु नमसा डितीयेन 
सद्विती यं बझ प्रामोति । कथं च ब्रद्मणि विदिते सर्वे विदितं स्वादिति । तदुच्यते- 
लफमेवेति तावत्‌ स्वकार्यापेक्षयोपपद्यते । यथा लोके कश्चित्‌ कुम्भकारकुले 
पूर्जेदयर्मद्रण्ड चक्रादीनि चापलभ्याऽपरेयुश्च नानाविधान्यमत्राणि प्रसा रितान्तु- 
बलभ्य बूयादू--मदेवेकाकिनी पूर्वेद्युरासीदिति । स च तयाऽवधारणया 
सत्कार्रजातमेत पूर्वेद्र्नासीदित्यभिम्रेयान्न दण्डचक्रादि, तदत्‌ अद्वितीय- 
श्रुतिरधिष्ठात्रन्तरं वारयति । यथा सृदोऽमत्रप्रकृतेः कुम्भकारो ऽधिष्ठाता 
भाष्यका अनुवाद 
बैसे ही यहां भी समझना चाहिए । परन्तु आकाश उत्पन्न नहीं होता? इस पक्षमें 
“एकसेदा०” ( एक ही अद्वितीय ) इस प्रतिज्ञाका किस प्रकार समर्थन होगा ? 
क्योंकि आकाइारूप द्वितीयसे जह्म सद्दितीय है, ऐसा प्राप्त दोता है। और 
नाके विदित दोनेपर सव किस प्रकार दिदित होगा ? उसको कहते हैं-- 
“एकमेव” ( एक दी ) ऐसा स्दकार्यकी अपेक्षासे उपपन्न होता है । जैसे लोकमें 
कुर्भकारके घरमें पहले दिन स्रत्तिका, दण्ड, चक्र आदिको देखकर और दूसरे 
दिन नाना प्रकारके घटादि पात्रोंको फैले हुए देखकर कोई यह कहे कि पहले 
दिन केवळ त्तिक ही थी। और वह उस निश्चयसे मत्तिकाका कार्येसमूहद ही पहले 
दिन नही था, एसा अपना अभिप्राय व्यक्त करेगा, परन्तु दण्ड, चक्र आदि न थे, 
ऐसा अभिप्राय व्यक्त नहीं करेगा, वेसे ही अद्वितीय श्रुति अन्य अधिष्ठाताका निषेध 
` रत्नप्रभा 
अमेदोपचार:-भक्तिः । मुख्यसिद्धान्ती आक्षिपति-कथं पुनरिति | स एव आक्षेपद्वयं 
स्पष्टयति--नन्त्रिति । अद्वितीयस्वश्रुतिबाघः, सर्वेवरिज्ञानप्रतिज्ञाबाघश्च इत्यर्थः । 
प्रथमाक्षेपं दृशान्तेन परिद्दरति--एकमेवेति । कार्यरूपद्वितीयञ्ऱ्यत्वं प्रायवस्था- 
यामवधारणश्रत्यर्थं इत्यर्थः । कुले-गृहे । अमत्राणि---घटादीनि पात्राणि। 
एकमेव-_इति अवधारणव्यावत्त्यै कार्यमिति व्याख्याय अद्वितीय पदच्यावरत्यमाह- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
देते दे -ा““यथा च” इत्यादिसे । अभेदका उपचार भक्ति दै । मुख्य सिद्धान्ती आक्षेप करता 
हे--““कर्थ पुनः” इत्यादिसे । बद्दी सिद्धान्ती दोनों आक्षेपोंको स्पष्ट करता दे---“नजु”! इत्यादिसे। 
अद्वितीयत्व श्रुतिका और सर्वविज्ञान प्रतिज्ञाका बाघ होता दै, ऐसा अथे दवै । प्रथम आक्षेपका 
इृष्टान्तसे परिद्दार करते हे--““एकमेव'' इत्यादिसे । पूर्नावस्थामें कार्यरूप” द्वितीय बस्तुख अत्य 
हाना यद्दी अवधारण श्रुतिका अथ दै। कुल--घर, अमत्र--घट आदि पात्र । "एकमेव? इसमें 
एकपदवाच्य अवधारणसे व्य|कृत्तियोग्य राये है, ऐसी व्याख्या करके अद्वितीयपदसे व्यावर्च्य कहते 
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माच्या 

दस्यते, नेवं ब्रह्मणां जगर्प्रक्रतेरन्योऽधिष्ठाताऽस्तीति। न च नभसाऽपि 
द्वितीयेन सद्वितीयं र्म प्रसज्यते । लक्षणान्यत्वनिमित्तं हि नानात्वम्‌, 
न च प्रागुरपतेब्रेह्न भसो लैक्षणान्यत्वमस्ति, क्षीरोद कयो रिव संखुष्टयो व्यापि- 
त्वासूचत्वादिधर्मसामान्यात्‌ । सरकाले तु जढा जगदुत्पादयितुं यवते; 
स्तिमितमितरत्तिष्ठति, तेनान्यस्वमवसी यते | वथा च आकाशशरीरं ब्रह्म’ 
( त० १।६।२ ) इत्यादिश्रतिभ्योऽपि ब्रह्माकाशयोर मेदोपचारख्रिद्धिः । 
अत एव च ब्रह्मविज्ानेन सर्विज्ञानसिद्धिः । अपि च सर्वे कार्यघुत्पद्य- 
मानमाकाशेनाऽव्यतिरिक्तदे शकाल मेवोत्ययते, बक्मणा चाऽव्यतिरिक्तदेश्- 

भाष्यका अनुवाद 

करती है । जैसे घटादि पात्रोंकी प्रकृति खत्तिकाका कुम्भकार अधिष्ठाता दिखाई 
देत्म हे, बैसे जगतकी प्रकृति नहाका अन्य अधिष्ठाता नहीं है । 
आकारारूप डितीयसे जह्म सहितीय है, ऐसा मी प्रस नहीं होता है, क्योंकि 
मिञ लक्षणसे नानात्व होता है, परन्तु उत्पत्तिके पूर्व ब्रह्म और आकाश 
भिन्न लक्षणवाले नदी हैँ किन्तु पीर और उद्कके समान संस्रष्टोका 
व्यासिस्व, अमूस्तेत्व आदि शर्म समान है। परन्तु स्रष्टिकाळमें तो ज्या. 
जगतको उत्पन्न करनेका यत्न करता है और दूसरा अर्थात्‌ आकाश निञ्चछ रहता 
हे, इससे भेद निश्चितरूपसे प्रतीत होता है। इसी प्रकार '“आकाइाङासीरे बह्मा” 
(नद्य आकाइादारीर है) इत्यादि श्रतियोंसे मी त्रद्म और आकाशका आभे दोप चार 
खिद्ध होता दै । इसीसे जह्मविज्ञानसे सर्वविज्ञान सिद्ध होता है। और 
जन्मोन्सुख सब कार्य आकाझसे अव्यतिरिक्त देशकालमे ही उत्पन्न होते 


रनमजभा 
अद्वितीयश्वतिरिति । आकाशस्य द्वितीयत्वमड्री कृत्य अद्वितीयादिपद्सकोच: 
कृतः, तदपि नास्तीत्याइ--न च नभसाऽपीति । धर्मसाम्ये जक्षनभसोः कथं 
सेदः £ तत्राइ--सर्गकाले स्विति। र्मसाम्यादद्वितीयत्वोपचार इत्यर्थे 
अतिमाइ--तथा चाऽऽकावोति । द्वितीयम्‌ आक्षेपं परिहरति अत एवेति । 
रत्नश्रभरका अनुवाद 
दैं--“अद्वितीयश्रुति २: इ्त्यादिसे। आकाशका दित्तीयत्व स्वीकार करके अद्वितीय आदि पदोंका 
संकोच किया दे, बढ भी नहीं दै, ऐसा कद्दते दें--“न च नभसाडपि”! इत्यादिसे । ब्रह्म और 
आकारामे घमेकी समानता हे, तो दे।नोंका भद किस प्रकार हे ९ इसपर कहतेदै---“सगैकाले 
घु" इत्यादिख । घर्मकी समानताके कारण अद्वितीयत्वका उपचार दै, उस अर्थमें श्रुति कद्दते 


१३४६ महा [०२ फा० ३ 


कालमेवाकार्श भवतीति, अतो.जक्णणा तत्कार्येण च विज्ञातेन सह विज्ञात- 
मेवा$5काळ भवति । यभा क्षीरपूर्ण घटे कतिचिदब्बिन्दवः प्रधिप्ताः सन्तः 
क्षीरग्रदणेनैव शहीता अवन्ति, नहि क्षीरग्रहणादब्बिन्दुग्रहण परिशिष्यते । 
एवं अणा सत्कार्यैश्वाञ्व्यतिरिक्तदेशकालस्वाद्‌ गृहीतमेव ब्रह्मग्रहणेन नभो 
भवति । तस्माद भाक्तं नभसः सम्भवश्रवणमिति ॥ ५॥ 

एवं प्राप्त इदमाह-- 

भाष्यका अनुवाद 

हैं और न्ब्झसरे अव्यतिरिक्त देराकालमें ही आकाश होता है। इससे नद्या और 
उसके कायेके विदित द्दोनेपर आकाश विदित ही होता है। जैसे दूधसे भरे 
हुए घड़ेमें कितने ही जलबिन्दु डाले हों, तो वे दूधके महदण करनेसे गृद्दीच 
होते ही हैं, क्‍योंकि दूध लेनेसे जलबिन्दुका महण बाकी नहीं रद्दता । इसी प्रकार 
अदा और उसके कार्याके साथ आकाशका अभिन्न देझकाळ होनेसे अद्यके प्रहणसे 
उस्का अहण द्वोता ही है । इसलिए आकाशकी संभवश्रुति गौण है ॥ ५ ॥ 

ऐसा प्राप्त होनेपर यद्द कहते हैं--- 

रत्नप्रमा 

अमेदोपचारादेवेत्यथः । नभसो जह्मतत्कार्याभ्याम्‌ अभिक्षदेशकालत्वाच तज्ज्ञाने 


तज्ज्ञानमित्याह--अपि चेति ॥ ५ ॥ 

रत्नप्रमाका अनुवाद 
ह---““तथा चाञ्डकारशा:”” इत्यादिसे। दूसरे आक्षपका परिद्दार करते दें---““अत एव”! इत्यादिसे । 
इसीखे---अभेदोपचारसे दी । महा और बअद्यकार्यसे आकाशके देशकाल अब्यतिरिक्त हैं, 
अतएव ब्रह्म और उसके कार्यका विज्ञान द्ोनेसे आकाशका विज्ञान द्वोता दै, ऐसा कद्दते दैं-- 
“(आपि च?” इत्यादिसे ॥ ५ ॥ 


(१) आाकाशके समवायिकारण, असमवायेकारण और निमित्तिकारण नहीं हैं, एवं आकाशको 
नित्य कइनेवाली ''वायुश्चान्तरिक्षाशृतम्‌?” इत्यादि श्रुतियां दे, तथा पूर्वोक्त युक्तिसि एक-विज्ञानसे 
सर्वे-विशानकी उपपत्ते दे, इसलिए आंकाञ्चकी उत्पात्तिका प्रतिपादन करनेवाली श्रुति गोण है---उत्पत्ति- 
प्रतिपादकतया आमिपभ्रेत नहीं दे, अतः वह श्रुति प्रमाण नहीं दो सकती ॥ क्‍योंकि प्रमाण वही वाक्‍य 
दो सकता दे, जो अशात ( अपूर्व ) और भबावित अर्थका बोधक दो, परन्तु गगनकी उत्पत्ति- 
श्रुति, अन्य शुत्यादिसे बाधित अर्थका बोधन करती दे । यद्दोपर प्रसन्गसे तीनों कारणका लक्षण 
कद्दते दैं--समवायिकारण अर्थात्‌ जिसमें समवाय सम्बन्धसे काय्ये उत्पन्न हो, जैसे धठरके 
प्रति कपाल । समवायिकारण द्रव्य ही होता दै । असमवाधिकारण बढ दे--जो समवाय- 
सम्बन्धसे कार्यके अधिकरणमें या अपने समवायिकारणके भधिकरणमें सम्बद्ध बोकर कारण दो? 
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प्रतिज्ञा्ानिरव्यातिरेकाच्छब्देभ्यः ॥ ६ ॥ 


पदच्छद्‌--पतिज्ञाहानिः, अव्यतिरेकात्‌, शब्दे भ्यः । 
पदार्थोक्ति---अन्यतिरेकात्‌ू--औपनिषदाद्‌ रक्षणः सर्वस्य वस्दुजातस्य 
अभेदात्‌, प्रतिज्ञाहानिः--एकविज्ञानात्‌ सर्वविज्ञानमतिज्ञाया अह्दानिर्भवति 
[यदि आकाराश्योस्पत्तिर्न स्यात्‌, तर्हि सा प्रतिज्ञा हीयेत । अतस्तर्सिद्धये आकाश- 
स्योत्पत्तिरङ्गीकर्तव्या ] शव्देभ्यः--'सदेव सोम्येदमय आसीत्‌? 'ऐतदात्म्यमिदं 
सर्वैम्‌! इत्यादिशञ्देभ्यः कार्यकारणाभेदपरेभ्यः [ प्रतिज्ञासिद्धिरवगम्यते ] ! 
भाषार्थ--उपनिषदोमें प्रतिपादित ब्रह्मसे ` सम्पूर्ण वस्तुओको अमेद 
दोनेसे एकके विज्ञानसे सबके विज्ञानकी प्रतिज्ञाका बाध नहीं होता । यदि 
आकाशकी उत्पत्ति न मानी जाय, तो उक्त प्रतिज्ञा वाघित होगी । अतः उक्त 
प्रतिज्ञाकी सिद्विके लिए आकाशकी उत्पत्तिका स्वीकार करना चाहिए | और 
काय और कारणके अमेदका प्रतिपादन करनेवाळी “सदेव सोम्येदम०? (हे 
सोम्य ! सृष्टिके पूर्वमे यह केवळ सद्रूप ही था), 'तदात्म्यमिदम्‌ ०? ( यह 
सब एतद्रूप ही है ) इत्यादि श्रुतियोंसे प्रतिज्ञाकी सिद्धि अवगत होती है । 
आाष्य 
'येनाश्चतं श्र॒तं भत्रत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌’ (छा०६।१।१) इति, 
“आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात इदं सर्व त्रिदितम्‌’ (ञ्र° ४।५।६) 
एष्यका अनवाद 
'येनाश्रतं श्रतं भवत्यमतं ०”? (जिससे अश्रत श्रत होता है, अमत मत 
होता है और अविज्ञात ज्ञात होता हैं ) "आत्मनि खल्वरे०? ( आत्माका दडोन 
श्रवण, मनन और विज्ञान होनेपर यह सब विदित द्दोता है ), "कस्मिञ 
रत्नभ भा 
एवमाकाशस्य अनुत्पत्तो सर्वश्रुतीनामविरोध इति एकदेशिसिद्धान्तः प्राप्तः, 
तं मुख्यसिद्धान्ती दूषयति--प्रतिज्ञेति । अहानि:--अबाघः । सामयजुराथवैण- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
इस प्रकारसे आकाशको अनुरपत्तिमँ सन श्रुतियोंका अविरोध दै, ऐसा एकदेशीका 
सिद्धान्त प्राप्त हुआ, उसको मुख्य सिद्धान्ती दूषित करता दै-- “प्रतिज्ञा” इत्यादिसे । 


उदाद्दरणार्थै--घटके प्रति कपालोका संयोग अथवा घटके रूपके प्राते कपालका रूप है। असमवायिकारण 
गुण या कर्म दी हुआ करता दे। इन दोनों कारणोंसे भिन्न कारण निमित्तकारण हे, 
जैसे घरके मति दण्ड आदि पेसा नैयायिक मानते दें । 


माध्य 
इति, 'कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वभिदं विज्ञातं भत्रति' ( ब्‌० १।१।३ ) 
इति, 'न काचन मद्धद्दिर्धा विद्यास्ति' इति चेवंरूपा प्रतिवेदान्तं प्रतिज्ञा 
विज्ञायते । तस्याः प्रतिज्ञाया एवमहानिरनुपरोधः स्यात्‌ , यद्यव्यतिरेकः 
कृत्सस्य वस्तुजातस्य विज्ञेयाद्‌ ब्रह्मणः स्यात्‌। व्यतिरेके हि स त्येकविज्ञानेन 
सर्वे विज्ञायत इतीयं प्रतिज्ञा हीयेत । स चाऽन्यतिरेक एवसुपपद्यते--यदि 
कृल्खे वस्तुजातमेकस्माद ब्रह्मण उत्पद्येत । शब्देभ्यश्च प्रक्रतिविकाराव्यति- 
भाध्यका अनुवाद 
अरबों ०२ ( दे भगवन्‌ ! किसका विज्ञान दोनेपर यह सब विज्ञात होता है ) 
ओर “न काचन०? ( मुझसे बाहर--मिक्ष और कोई मी विद्या--वस्तु नहीं 
है) ऐसी प्रतिज्ञा प्रत्येक वेदान्तमें देखी जाती दै । अगर सम्पूर्ण वस्तुसमूह 
विज्ञेय जह्मसे अभिन्न हो, तो उस प्रतिज्ञाकी इस प्रकार अहानि--अबाध होगा, 
यदि व्यतिरिक्त हो, तो “एकके विज्ञानसे सबका विज्ञान द्वोता है? इस 
प्रतिज्ञाकी हानि होगी । वह अव्यतिरेक इख प्रकार उपपन्न होता है--यदि 
सम्पूर्ण वस्तुसमूह नह्मस्रे उत्पन्न हो। और इाब्दोंसे 'प्रकति और विकार 
रत्नप्रभा 
शाखा मेदज्ञापनार्था इति शब्दा: । न काचनेति 1 आत्मभिन्नं ज्ञेयं नास्ति इत्यर्थ; । 
ननु सर्वस्य ब्रक्मव्यतिरेकात्‌ प्रतिज्ञाया अहानिरिति अस्तु, तथापि जीवादिवत्‌ 
अनुत्पन्नस्याऽपि नभसो ब्रह्मणि कर्पितत्वेनाऽन्यतिरेकात्‌ तिज्ञासिद्धिः किं न 
स्यात्‌ , किसुत्पत्त्या इत्यत आह-क्चब्देभ्यञ्चेति। अव्यतिरेक एव न्यायः, तेन 
इत्यर्थः। अयं भावः--जीवस्य तावदू आरमत्वात्‌ ्रह्माव्यतिरेकः, अज्ञानतस्सम्बन्धयोः 
कङ्पितत्वेनाऽन्यतिरेकः, स्वतन्त्राञ्ञानायोगात्‌ ।  अज्ञानान्यजडद्रव्यस्य तु कार्य 
स्वेनैव अन्यतिरेकसिद्धिः; तस्याऽकार्यत्वे प्रधानवत्‌ स्वातन्ञ्यादू अव्यतिरेकायोगात्‌ । 
रत्न्भाका अनुवाद 
अहानि-बाधका अभाव । साम, यज्ञ, और आथवण शाखाओंका भद जनानेके लिए ( प्रत्येक 
शुतिवाक्यके अन्तर्मे ) इति दाच्द है । “न काचन” इत्यादि । आस्मासे भिन्न ज्ञय नदी दे, 
ऐसा अर्थ है । यदि कोई कहे कि सबके ब्रह्मसे अभिन्न होनेसे प्रतिज्ञाकी अद्दानि रदे, परन्तु 
जीवके समान अनुत्पन्न मी आकाशको ब्रदार्मे कल्पित मान कर अव्यतिरेक द्वोनेसे प्रतिज्ञाकी 
सिद्धि क्‍यों न होगी, उत्पात्तिका क्या प्रयोजन दै ? इसपर कद्दते दै --'“शब्देभ्यश्व'? इत्यादिसे १ 
अव्यतिरेक द्दी न्याय दै उससे, ऐसा अर्थ दे । भाव यह दै कि--जीव तो आत्मा द्वोनेसे बक्से 
भभिन दै, अज्ञान और उसका सम्बन्ध कल्पितरूपसे अभिन्न दें, क्याँके स्वतन्त्र अज्ञान 
अयुक्त है । और अज्ञानसे अन्य जक व्रुञ्यका तो कार्यत्वरूप देतुसे ही अधासे अव्यातिरेक सिद्ध 
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भाष्य 
रेकन्यायेनेव प्रतिज्ञासिद्धिरवगम्यते । तथा दि--येनाश्रुतं शृतं भवति! 
इति परतिज्ञाय सुदादिरष्टान्तेः कार्यकारणाभेदप्रतिपादनपरेः प्रतिज्ञैषा 
समयते, तरसाधनायैव चोत्तरे शब्दाः “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमे- 
बाडितीयम्‌? (छा० ६।२।१), 'तदेक्षत' “तचेजोञ्खुजत' ( छा०६।२।३ ) 
इति, एवं कार्यजातं र्मणः प्रदइर्याऽच्यतिरेकं प्रदर्शयन्ति--'एतदात्म्यमिदं 
सवम्‌? ( छा० ६।८।७ ) इत्यारभ्याऽऽप्रपाठकपरिख्रमासेः, तद्ययाकाशं न 
ब्क्षकाये स्यान्न त्रदाणि विज्ञाते आकाशं विज्ञायेत, ततअ्च अ्रतिज्ञाहानिः 
स्यात्‌ । न च प्रतिज्ञाहान्या वेदस्याऽप्रांमाण्यं युक्तं कर्तुम्‌ । तथाः दि-- 
प्रतिवेदान्तं ते ते शाब्दास्तेन तेन दृष्टान्तेन तामेत्र प्रतिज्ञां ज्ञापयन्ति 
भाष्यका अनुवाद 
अव्यतिरिक्त ही हैं? इख न्यायसे ही प्रतिज्ञाकी सिद्धि समझी जाती है, क्योंकि 
'येनाश्रुवम्‌०? ( जिससे अश्रुत श्रुत द्दोता द्वै ) ऐसी प्रतिज्ञा करके कार्य और 
कारणके अभेदका प्रतिपादन करनेवाले गखत्तिका आदि दृष्टान्तोसे इस प्रतिज्ञा- 
का समर्थन किया जाता है और उसे सिद्ध करनेके लिए ही छत्तर शब्द- 
“खदेव खोम्येदममअ०” (दे सोम्य ! पूर्वमे यह सत्‌मात्र था एक ही अद्वितीय ), 
“तदैक्षत' ( उनने विचार किया ), 'तत्तेजोऽस्टरजत’ ( उसने तेज उत्पन्न किया ) 
इस प्रकार ब्द्धासे कार्येसमूहकी उत्पत्ति दिखलाकर 'ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्‌? ( यह्द 
सन आत्मरूप है ) ऐसा आरम्भ करके ध्रपाठककी समाप्ति तक अव्यतिरेक 
दिखलाते हें 1 इसलिए यदि आकाइ नक्का कार्ये न दो, तो नझके ज्ञात 
दोनेपर, आकाशका विज्ञान नदी होगा और उससे प्रतिज्ञाकी हानि होरी । 
प्रतिज्ञाकी द्वानिसे वेदका अप्रामाण्य करना युक नद्दीं है, क्योंकि प्रत्येक बेदान्त- 
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रत्नप्रभा 
तथा5डहुन्यायविदः-“नित्यद्रव्याणि स्वतन्त्राणि भिन्नान्यनाश्रितानि” इति । तस्मात्‌ 
प्रतिज्ञासिद्धये आकाशस्य कार्यत्वेनेव अव्यतिरेको वाच्य इति । दृष्टान्तसष्टिसार्वा- 
त्यशब्दानाइ-तथा हीति । तेन तेन दृष्टान्तेनेति । यजुषि दुन्दुभ्यादिइष्टा- 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
दोता है, उसको अकार्य माननेपर प्रघानके समान स्वतन्त्र दोनेसे अव्यातिरेक सिद्ध नदी 
दोगा । और न्यायवेत्ता कदते हें कि--नित्य द्रव्य स्वतन्त्र आर अनाश्रित होते दें । अत 
घ्रतिज्ञाकी सिद्धिके लिए आकाशका कार्यत्वसे दी अग्यतिरेक कदना चाहिए 1 दृष्टान्त, खष्टि और 
सर्वोत्मताछी श्रतियोंको कहते हैं--'“तथा ढि”' इत्यादिसे। “तेन तेन दष्टान्तेन” इत्यादि। यजुर्में 


माथ्य 
दे सर्वे यदयमास्मा' (बृ०२।४।६), 'जक्षेवेदमसत पुरस्तात्‌' ( प्रु० 
२।२।११) इत्येवमादयः । तस्माज्ज्वलनादिवदेव गगनमप्युत्पचते । यदु- 
क्तम्‌ू-अश्रुतेने वियदुत्पद्यत-इति, तदेयुक्तस्‌, वियदुस्पत्तिविषयश्रुत्यन्तरस्य 
दार्शिवत्वाव्‌ 'तस्माद्ा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः’ ( तै० २१) 
इति । सत्यं दितम्‌, विरुद्धं तु ‘तत्तेजोऽसृजत’ इत्यनेन श्रुत्यन्तरेण, 
न, एकवाक्यत्वात्‌ सबैश्वुतीनाम्‌ । भत्रस्वेकवाक्यत्वमविरुद्धानाम्‌, इह 
तु विरोध उक्तः, सकच्छूतस्य स्रष्डुः स्रशव्यद्वयसम्चन्धासभवाद्‌ योश्च 
प्रथमज द्वास पवाद विकल्पासंभवाच्चति । नेष दोषः, तेजःसर्शस्य तेचिरी- 
भाष्यका अनुवाद 

में 'इद खे यद्यमाच्मा” ( यह सब हृदय आत्मरूप है) “ज्रद्वेवेदमसतम्‌०? 
(यह अमृत ह्म ही सन्मुख है ) ऐसे वे चे शाव्द्‌ उस उस रष्टान्तसे उसी 
प्रतिङ्ञाका बोधन करते हें। इसलिए अभ्रि आदिके समान डी आकाश मीं 
उत्पन्न होता है । आकाश उत्पन्न नहीं होता, आश्रुतिसे, ऐसा जो कहा गया है, वह 
युक्तं नहीं है। क्योकि आकाझकी उत्पत्तिमें “तस्माडा एतस्मादात्मन ०' ( उस आत्मासे 
आकाश उत्पन्न हुआ )--इत्यादि अन्य श्रुति दिखाई गई है । ठीक दै, दिखलाई 
गाई है, परन्तु *त्तत्तजोऽस्टजत” ( उसने तेजको उत्पन्न किया ) इस अन्य श्रुतति- 
खे चद विरुद्ध है; ऐसा नहीं कहद सकते, क्योंकि सब श्रुतियोंकी एकवाक्यता 
हे। भले दी अविरुद्ध वार्क्योंकी एकवाक्यता हो, यद्दं तो विरोध कद्दा 
गया है, कारण कि एकबार सुने गये स्रष्टिकतीका दो स््ष्टव्योंके सथ सम्बन्ध 
सम्भावित नहीं है, और दोनोंमें अथमजल्वका एवं विकल्पका असम्भव है । 


i 


रत्नप्रमा 
न्तेन, आथर्वणे ऊर्णनाभ्यादिदृष्टान्तेन इत्यर्थः । यजुषि प्रतिज्ञासाघकाः “इदं सर्वर! 
इति शब्दाः, आथर्वणे 'अक्षेवेदम? इति शब्दाः, इति भावः ॥ एवमाकाशोत्पत्ति- 


कथनादू एकदेशिमते दूषिते श्रुत्यपामाण्यवादी स्वोक्त स्मारयति — सत्यं दर्णि- 
तमिति । मुख्यसिद्धान्ती आह--न, एकेति । “तत्तेजो5स्जत'' इति सकृच्छूतस्य 


रत्नमभरंका अनुवाद 
दुन्दुभि आदि ष्टान्तोसे, आथवणमें ऊर्णनामि आदि रशन्तॉसे, ऐसा अथ द्दे। 
यजुमे प्रतिज्ञाके साधक 'इदं सर्वम' ऐते शब्द हें. आथवेणमें “ब्रदवेदम्‌' इत्यादि शब्द डे 
चेसा भाव दै । इस प्रकार आकाप्पोत्पत्तिके कथनसे एकदेाके मतके दूषित दोनेपर छतिका 
अप्रमाण कद्दनेवाला ( पूर्वपक्षी) अपनी उक्तिका स्मरण कराता दै--' सत्य दार्शितम्‌ 
इत्यादिखे १ सुख्यसिद्धान्ती कहते दे--““न, एक” इवत्यादिसे । 'तत्तेजे।ऽस्ूनव' ( उसने 
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भाष्य 
यके ठतीयरबश्रवणात्‌ “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संथूतः आका- 
शाढायुः वौयोरञ्रिःः (ते० २।१) इति । अशक्या हीयं श्रतिरन्यथा 
परिणेतुम्‌ , शक्या तु परिणेतुं छान्दोग्यश्रुतिः “तढाकाश चायु च सृष्ट्वा 
तत्तेजोडसजत” इति । नहीयं श्ुतिस्तेजोजनिप्रधाना सती श्रुत्यन्तरप्रसिद्धा- 
साष्यका अनुवाद 
यह्‌ दोष नहीं है, क्योकि तेसिरीयकर्मे--'तस्माद्वदा एतस्मादात्मन०' ( उस 
आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ, आकाइसे वायु और नायसे अमि ) इसर प्रकार 
तेजकी सष्टि ळीसरी सुनी गई है । यदद श्रुति अन्यथा परिणत नहीं की जा सकती 
है। छान्दोग्य श्रुतिका तो 'तदाकाराम्‌ 2? (उसने आकाश और वायु को उत्पन्न करके तेज 
उत्पन्न किया) इस प्रकार परिणाम किया जा सकता है । यह श्रति तेजकी दत्पत्ति- 


रत्नप्रभा 
स्रष्टः आकारतेजोभ्यां युग पत्‌ सम्बन्धे तित्ति रिक्र मचाधात्‌ , क्रमेण आकाश स्ष्ट्वा 
तेजोञ्यजत इति सम्बन्धे तेजःमाथम्यभङ्गपसङ्गाद चस्जुनि विकर्पासम्भवेन तयो 
शाखा मेदेन प्राथम्यव्यवस्थाया अयोगात्‌ न एकवाक्यता इति प्रते मुख्य एव दूषयति--- 
नेष दोष इति । अप्रामाण्यकल्पनाद वरम्‌ अपौरुषेयश्रुतीनाम्‌ एकवाक्यत्वेन प्रामा- 
ण्यकरुपनम , तच एकवाक्यत्वं बळवच्छत्या दु्बेलश्रतेः करुप्यम्‌। बरूवती च तिचिरि- 
श्रुतिः प्रक्कृतिपञ्चम्या पौवा पर्याख्यक्रमस्य श्रुतत्वात्‌ , छान्दोग्यश्चतिस्दु दुर्बला तेजः- 
प्राथम्यश्रुत्यभावात्‌ , तेजःसर्गमात्रे तु श्रुतं तृतीयत्वेन परिणेयम्‌ इति शकवाक्यता 
इत्यर्थः। यदुक्तम्‌-एकदे शिना छान्दोग्यश्रुत्या आकाञ्रोत्प्िः वार्यते इति, तन्निरस्तम्‌। 
रत्नअसाका अनुवाद 
तेज उत्पन्न किया ) ऐसे एकवार श्रुत स्रष्टाका आकार ओर तेजके साथ एक समय ख्म्बन्ध 
करनेसे तिच्षिरिके क्रमका बाध दोता दे, और कमसे “आकाश उत्पन्न करके तेज उत्पन्न 
किया” ऐसा सम्बन्ध दोनेपर तेजकी प्रथमताका भङ्ग दोता दै और वस्तुमें विकल्पका 
सम्भव न दोनेसे उन दोनों [ आकाश और तेज] की राखाके भेदसे प्राथम्य-व्यवश्था 
अयुक्त है, भतः एकवाक्यता नहीं दो सकती, ऐसा प्राप्त द्येनेपर मुख्य सिद्धान्ती द्वी वृषण 
देता है--नैष दोषः?” इत्यादिसे। अपौरुषेय श्रतियोमे अप्रामाण्यकल्पनाकी अपेक्षा एकर 
वाक्यता द्वारा फ्रामाण्यडी कल्पना करनी दी श्रेष्ठ दे, और बलवती श्रुतिके साथ दुर्बल श्रुतिकी 
एकवाक्यता. करनी ठीक दे, प्रकतमें तित्तिरिश्रुति प्रबळ दै, क्योंकि प्रकृतिवाचक पश्चमीसे 
पौर्वापय्ये--क्रम श्रुतिप्रतिपादित दवै, छान्दोग्य श्रुति तो दुर्बल दवै, क्योंकि इसमें तेजकी प्रथमताका 
श्रमण नही है, केवल तेजी खछि सुनी गई दे, अतः उ सका--ते जकी सष्टिका तृती यत्वसे पारिणाम करना 
चाहिए, इसलिए एकवाक्यता दै, ऐसा अर्थ दे । एकदेशीने जो यद्द कदा था कि छान्दोग्य 
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बाध्य 


माकाशस्योत्पर्चि वारयितुं शक्रोति, एकस्य वाक्यस्य व्यापारद्धयासंमवात्‌। 
स्रष्टा त्वेकोऽपि क्रमेणाऽनेकं स्रष्टव्यं सुजेत्‌ + इत्येकवाकयस्वकल्प॑नायां सं ष- 
बन्त्यां न विरुद्वार्थत्वेन श्रुतिहातव्या । न चाऽस्मातिः सकृच्छूतस्य स्रष्डुः 
साष्यका अनुवाद 
विषयक होकर अन्य श्रुविम्रे असि द्ध आकाशकी उत्पत्तिका निवारण करनेमें 
समर्थ नहीं है, क्‍योंकि एक वाक्यमें दो व्यापारोंका सम्भव नहीं है । स्रष्टाके एक 
होनेपर भी बह क्रमसे अनेक स्रष्टञ्यको उत्पन्न करे, इख प्रकार एकवाक्यता 
की कल्पनाका सम्भव होनेपर विरुद्ध अर्थसे श्रतिकी दानि नद्दीं करनी चाहिए । 


रत्नप्रभा 
किञ्च, सा श्रुतिः किं तेजोजन्मपरा, उत तेजोजन्म वियदनुत्पत्तिश्च इति उभयपरा । 
आद्ये न तद्वारणमित्याह--नहीति । अविरोघादित्यर्थः । न द्वितीयः, श्रृत्यन्तरविरोघेन 
उभयपरत्वकरुपनायोगाडू वाक्य मेदापत्तेश्व इत्याद -- एकस्येति। ननु एकस्य ष्टुः 
अनेकार्थसम्बन्धवद्‌ वाक्यस्यापि अनेकार्थता किं न स्यादित्यत आह- स्रष्टा स्विति । 
एकस्य कदु: अनेकार्थसम्बन्धो दृष्टः । न तु एकस्य वाक्यस्य नानार्थत्वं ष्टम्‌ , नाना- 
थैकअयोगे तु "पय आनय” इत्यादी आवृत्त्या वाक्यमेद एव, आनयनस्य जलक्षीरा म्यां 
पृथक्‌ सम्बन्धादिव्ययः । फलितमाह--इत्येक्ेति । एकस्य शब्दस्याऽऽब्वर्ति 
विनाऽनेकार्थैत्वं नास्ति चेत्‌ “अस्द्रजत' इति शब्दस्य छान्दोग्ये उपसंद्ताकाशादि- 
रत्नमभाका अनुवाद 
खतिसे भाकाच्योत्पत्तिका वारण दोता दै, वढ निरस्त हुआ । और यइ छान्दोग्यश्रुति क्या 
केवळ तेजके जन्मका ही प्रतिपादन करती दै यातेजका जन्म और आकाशकी अनुरति 
इन व्येनोंका प्रतिपादन करती दै £ प्रथम पक्षमें आकाशकी उत्पत्तिका वारण नहीं हे, ऐसा 
कहते दे--“'नदि” इत्यादेखे। अविरोधसे ऐसा अथे है। द्वितीय पक्ष भी युक्त नदी दे, 
क्योंकि अन्य श्रृतिके साथ विरोध दोनेसे एक वाकय उभयाथेक नहीं हो सकता, यदि मान छिया 
“जाय, तो वाक्यभेद दोगा, ऐसा कहते हें --'“एकस्य”' इत्यादिखे । जैसे एक स्रष्टाका अनेक 
अर्थोके साय सम्बन्ध होता दै, ,,बैसे एक वाक्य भी अनेक अर्थका प्रतिपादन क्‍यों न करे ? 
इस शझाका निराकरण करनेके लिए कदते हैं--''स्रष्टा तु” इत्यादिसे । एक कतोका अनेक 
अर्थाके साथ ,सम्बन्ध दृष्ट दे, परन्तु एक वाक्य नाना अर्थका आतिपादन करें यदद देखनेमें 
नहीं आता, नानाथेकके अयोगमें तो "पय आनय? ( जल लाओ, दूध लाओ) इव्यादिमें 
आइतिसे वाक्यभेद दी दे, क्योंकि आनयनका जल और वूधके साथ शथक्‌ सम्बन्ध दै 
ऐसा अथे दे । फित कहते हैं-''इस्यक'” इत्यादिसे। एक शब्द आवृतिके बिना भनेक 
अर्थेवाला नहीं दोता दे, ऐसा यदि नियम है, तो “असुजत? इस शब्दका छान्दोग्ममें 
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खाण्या 
स्रष्टव्यडयसम्बघोऽभिप्रेयते, श्र॒त्यन्तरत्रशेन स्रएव्यान्तरोपसग्रहात्‌ । यथा च 
सर्वै खल्विदं चक्क तजलान्‌? ( छा० ३।१४।१ ) इत्यत्र साक्षादेव सर्वस्य 
बस्तुजातस्य बक्षजत्वं श्रुयमाण न प्रदेशान्तरविद्दितं तेज'ःपमुखसुत्पत्ति 
क्रम वारयति, एतं तेजसोऽपि ब्रह्मजत्व श्रूयमाणं न शुत्यन्तरविद्िते 
नभःपमुखम॒त्पत्तिक्रम वारयितुमहंति । नलु शमविधानार्थमेतद वाक्यम्‌ 
'तज्ञलानिति शान्त उपासीत” इति श्रतेः, नेतत्‌ खृटिवाक्यम्‌ + तस्मादेतत्न 


भाष्यका अनुवाद 


और एकबार श्रत स्रष्टाका दो स्रष्टव्यके साथ सम्बन्ध हमको भी इष्ट नद्दीं 
है, क्योंकि अन्य अतिसे अन्य स्रष्टाका संम्रह होता है । जेखे “सव खल्विदे० 
( निम्चय यह सब अढा है, उससे उत्पन्न द्वोता है, उसमें लीन होता है ओर 
उसमें चेष्टा करता है) इसमें निखिल वस्तुसमूदकी त्रह्मसे उत्पत्ति साक्षात्‌ 
ही श्र्यमाण है, वद्द अन्य प्रदेशने कहे गये तेज आदिकी उत्पत्तिक्रे क्रमका 
निवारण नहीं करती । इसी प्रकार तेजकी भी न्रह्मस जो उत्पत्ति श्रयमाण है. 
बद अन्य श्रतिमे कद्दे गये आकाहाप्रसुख उत्पत्ति-क्रमका निवारण करनेमें समर्थ 
नहीं है। परन्तु यह वाक्य हामके विधानके लिए है, क्योंकि "तञ्जळानित्ति 
झान्त डउयपासीत”ः ( इससे उत्पन्न होते हैं, उसमें लीन दोते हैं और उसमें 


र₹त्नप्रमा 


सम्बन्धाथम्‌ आवृत्तिदोपः स्यादित्यत आह--न चेति । छान्दोग्यस्थतेजोजन्म 
आकाशादिजन्मपूर्वकम्‌ , तेजोजन्यत्वात्‌ , तित्तिरिस्थतेजोजन्मवदू, इति आकाशादि- 

जन्मोपसंहारे 'तदाकाशमस्टजत?' इति वाक्यान्तरस्येव कल्पनात्‌ न आइत्तिदोष 
इत्यर्थः । श्रुत्यन्तरस्थः कमः श्रुत्यन्तरे आद्य इत्यत्र दृष्टान्तमाह--पथा खेति । सृष्टी 
ताऱ्पर्यातात्परय्यीभ्यां हृष्टान्तश्रुतिवेषम्यं शङ्कते- नन्वित्यादिना । तेजःमाथम्य- 

रमभभाका अनुवाद 

उपसंद्वत आकाशके साथ सम्बन्ध करनेके लिए आवृत्ति दोष होगा, इसपर कहते हैं--“न च” 
इत्यादिसे । छान्दोग्यमें कथित तेजका जन्म आकाशादि जन्मपूर्वक है, तेजकी उत्पात्ति दोनेसे 
तित्तिरिमें कदा गई तेजकी उत्पत्तिके समान, इस प्रकार आकायकी उत्पत्तिके उपसंदारम 
तदाकारमखजत? ऐसे अन्य वाक्यकी कल्पनामे आशत्ति दोष नहीं दे ऐसा अर्थ हे 1 अन्य 
श्ुतिके क्रमका अन्य श्षातिमे भ्रद्ण करना चादेए इसमें दशन्त कइत ई--“यथा च" इव्यादिसे ! 


सश्मिं तात्पर्य और अतात्पर्र्यसे दृष्टान्तकुतिर्म वैषम्सका शङ्का करते ईन ननु इत्साद्स ! 
° त्रत स० २८. 
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FT 
स्हाष्प्य 


प्रदेशान्तरपसिद्धं ऋममनुरोद्‌धुमर्हतीति; “तत्तेजो5सूजत' इत्येतत्‌ यृष्टि- 
वाक्यम्‌ , तस्मादत्र यथाधुति क्रमो ग्रहीतव्य इति । नेत्युच्यते --नहि 
तेजःप्राथम्यानुरोघेन श्रुत्यन्तरप्रसिद्धो वियत्पदार्थः परित्यक्तव्यो भवति, 
पदार्थधर्मत्वा्‌ क्रमस्य । अपि च तत्तेजोऽसृजत’ इति नाऽत्र क्रमस्य 
वाचकः कश्रिच्छन्दोऽस्ति । अर्थात्तु क्रमो गम्यते, स च “वायोरभ्निः, 
भाष्यका अनुवाद 

चेष्टा करते हैं, अतः शान्त होकर उसकी उपासना करनी चादिए) ऐसी भ्रति है, 
इसलिए यद सष्टिवाक्य नदीं दै, इससे अन्य प्रदेशने प्रसिद्ध क्रमका विरोध 
नहीं कर सकता है । 'तत्तेजोऽस्टजत” ( उसने तेज उत्पन्न किया ) यह सरष्टिवाक्य 
है, इसलिए इसमें श्रुतिके अनुसार क्रमका ग्रहण करना चाहिए । नहीं ऐसा. 
कहते हैं, क्योंकि तेजकी प्रथमताके अनुरोधसे अन्य श्रतिमें प्रसिद्ध आकाश 
पदार्थका परित्याग करना युक्त नहीं है, कारण कि क्रम पदार्थका घर्म है । और 
“तत्तेजोऽस्टजत? इस श्रुतिमें कमका वाचक कोडे शब्द नहीं दै, परन्तु अर्थसे 


रत्रा 
स्वीकारे आकाशसर्गो घर्मी तद्धर्मः प्राथम्यं चेति द्वयं श्रुतं बाधनीयमिति गौरवम्‌ , 
आकाशप्राथम्ये तु आर्थिकतेजःसर्गेप्राथम्यमात्रबाध इति लाघवमिति मत्वाऽऽह 
नेत्युञ्यते इति । किञ्च, अधानधार्मेत्यागादू वरं गुणभूतस्य तेजः प्राथम्यस्य 
धर्मस्य त्याग इत्याह नहीति 1 किञ्च, किं खृष्टिपरश्रतिसिद्धत्वात्‌ तेजः मा थम्ये 
गुद्यते, उत्त ्रथमस्थाने तेजसः सर्गश्रृत्याऽ्थांत्‌ म।थम्यभानात्‌। न आयः इत्याह 
अपि चेति। द्वितीयम्‌ अनूद्य दूषयति--अर्थाच्तिति। यदुक्तम्‌-वस्डुनि 
विकरपासम्भवादू उभयोः प्राथम्य शाखा मेदेन व्यवस्थितं न भवति, नाऽपि उभयोः 
रन्नभभाका अनुवाद 
तेजकी प्रथमताका स्वीकार करनेसे आकाशकी उत्पत्तिरूप घमी और उसका खर्म प्रयमता ये 
जो दोनों श्रुत हैं, उनका बाथ द्वोंगा, ऐसा गौरव दै, परन्तु आकाशकी श्रथमता स्वाकार 
करनेसे तेजी उत्पत्तिकी प्रथमता जो केवल आर्थिक दै, उसका बाघ दोता दै, ऐसा लाघव षे, 
ऐसा मानकर कहते हैं-"'नेत्युच्यते” इव्यादिसे । आर प्रधान घर्माके त्यागसे _यणभूल 
तेजकी प्रथमतारूप धर्मका त्याग अधिक श्रेष्ठ दै, ऐसा कदते दे--““नहि'” इत्यादिसे । आर सि 
बोधक श्रुतिसे सिद्ध दोनेके कारण तेजकी प्रथमताका प्रहूण करते दें १ अथवा प्रथम ह्थानमें तेजकी 


उत्पत्तिश्रुतिस प्रथमताका आन द्वोनेसे अथांत्‌ तेजकी प्रथ मताका स्वीकार करते दो? छ 
नदीं दै, ऐसा कहते दे--“'अपि च” इत्यादिसे १ द्वितीय पक्षका अनुवाद ऋरके दाष 


गद्य पक्ष युक्त 
देते है 


आधे ० है शू० ६) शाहुरभाष्य-रत्नप्र भा-भाषालुवादसदिित १३५५ 


य “ पट्टि 


भाष्य 
इत्यनेन श्टुत्यन्तरप्रसिद्धेन क्रमेण नित्रार्यते। विकल्पसपुचयो तु 
वियचेजसोः प्रथमजत्वविषयावसंभवानभ्युपग्रमाभ्यां निवारितो । तस्माद्‌ 
नास्ति श्रत्योर्विप्रतिषेथः । अपि च छान्दोग्ये येनाश्षुत श्रतं भवति’ 
इत्येतां प्रतिज्ञां वाक्योपक्रमे श्रतां समथयितुमसमाम्नातम्मापि वियदृत्पत्ता- 
चुपसंख्यातच्यम्‌, किमङ्ग णुनस्तेत्तिरीयके समाम्नातं नभो न संशृह्यते । 
यच्चोक्तम्‌ आकाशस्य सर्तेणाऽनन्यदेशकालत्वाद्‌ ब्रह्मणा तत्कार्येथ सहृ 
भाष्यका अनुवाद 
क्रम समझा जाता है और उसका “वायोरभि:? ( वायुखे अग्नि) इस अन्य श्रुतिके 
प्रसिद्ध क्रमसे निवारण होता है । आकाश ओर तेज प्रथम उत्पन्न दै इसमें विकल्प 
और समुचय तो असम्भव और अस्त्रीकारसे निपिद्ध हैं, इसलिए दोनों श्रतियोंमें 
विरोध नहीं है । और छान्दोग्यमें 'येनाश्रतं श्रतं भवति? ( जिससे अश्रत 
श्रत होता दै) इस वाक्योपक्रममें श्रुत घ्रतिज्ञाके समर्थनके लिए अभ्नत्त 
आकाशका चत्पत्तिप्रकरणर्मे उपसंख्यान करना चाहिए, तो तेचिरीयकमें श्रत 
आकाशका संग्रह क्यों न हो ? और जो ऐसा कहा है कि आकाइाका वेडाकाल 


रत्नमा 
द्विदळाङ्कुरवत्‌ समुच्चित्योत्पत्त्या माथम्यम्‌ , “वायोरभि:'' ( लै० २ । १) इति 
क्रमबाधापातात्‌ इति, तदिष्टमेव इत्याह-चिकर्पेति। न केवलं श्रुतिदेव्यो: अवि- 
रोघः सौद्दार्दव्वाञ्स्तीत्याह--आअपि चेति । वियदुपसंग्राह्यम्‌ इत्यन्वयः । वियद- 
नुत्पत्तिवादिना उक्तमनृद्य प्रतिज्ञाया अद्वितीय श्रतेश्च मुख्या थेतात्पर्यावगमादू न 
गौणाथेता इति दूषयति यञ्चोक्तमित्यादिना । प्रकृतिविकारन्यायः---तदन- 


रत्नप्रभाका अनुवाद 


“अयातु” इत्यादिसे ॥ सिद्ध वस्तुमे विकल्पका असम्भव होनेसे दोनों [ तेज ओर आकाश ] 
का प्राथम्य शाखाभिदसे व्यवस्थित नद्दो द्वोता दै, इसी प्रकार द्विदळ अंकुरके समान 
दोनोंकी समुन्चनयसे उत्पसिका कारण उनमें प्रथमत्व युक्त नदी दे, क्योंकि “'बायोरमिः” ( वायुसे 
अमि ) इस क्रमके बाघ द्वोनिका प्रसङ्ग भाता दै, ऐसा जो कदा गया दै, वदद इष्ट दवी है, ऐसा कहते 
है--“बिकल्प” इत्यादिसे । शुतियोका परस्पर अविरोध दी केवल नहों दे, प्रत्युत आजुकूल्य 
भी है, ऐसा कद्दते हें--''अपि च” इत्यादिसे । आकाशका प्रद्दण करना चाहिए ऐसा अन्वय 
है । आकाशको अनुत्पत्तिको कदनेताले बादीसे कथितका अनुवाद करके प्रतिज्ञा और अद्वितीय 
धुतिका मुख्याथ्थमें तात्पमै समझा जाता ६, इसलिए गोणा नहीं है, इस प्रकार दूषित करते हैं --- 


१३५६ झह्मसूञज [ भ० रे पा० ३ 
TTT कि = 
विदितमेब तद्‌ भवति, अतो न भतिज्ञा हीयंते । न च "णएकमेवादिद्ीयम्न्‌’ 

ति श्रतिकोपी भवति, क्षीरोदकवडू न्ानभसोरच्यतिरेकोपपत्तेः इति | 
अत्रोच्यते-न क्षीरोदकन्यायेनेदमेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं नेतव्यम्‌ । 

मदादिदष्टान्तपणयनाद हि प्रक्ृतिविकारन्यायेनेवेदं सव विज्ञान नेतव्य शितति 
गम्यते । क्षीरोदकन्यायेन च सर्वविज्ञानं कल्प्यमानं न सम्यग्विज्ञानं 
स्यात्‌ । नदि क्षीरज्ञानणुहीतस्योदकस्य सम्यग्विज्ञानशहीतत्वमस्ति । 
न च वेदस्य झुरुपाणामिव मायालीकवञ्चनादिमिरर्थाचधारणझ्ुपपच्चच । 
सावधारणा चेयम्‌ “एकमेवाहितीयम' इति श्रुतिः क्षीरोदकन्यायेन 
नीयमाना पीड्येठ । न च स्वकार्यापेक्षयेदं चस्त्वेकदेशविषयं सर्व विज्ञा- 

माष्यका अनुवाद 

सबके साथ अनन्य होनेखे अद्य ओर उसके कार्योफे साथ वह विदित दी दोला 
है, इससे प्रतिज्ञाकी हानि नहीं होती है। और “एकमेवाह्वितीयम! (एक ही 
अद्वितीय ) इस श्रतिका बाध नहीं होगा, क्योकि क्षीर और उदकके समान 
अझ ओर आकाशका अभेद उपपन्न दोता है, ऐसा जो व्हा है उसपर 
कहते हैं कि श्वीरोदकन्यायसे “एक चिज्ञानसे सर्वविज्ञान” नहीं लेना चाहिए, 
क्योंकि सत्तिका आदि दष्टान्तोंका निर्देश हे, अतः प्रकतिविकार-न्यायसे ही 
यह सर्वविज्ञान लेना चाहिए, ऐसा समझा जाता है। क्षीरोदक-न्यायसे 
सर्वविज्ञान माना जाय, तो वदद यथार्थविज्ञान नहीं दोगा, क्योंकि ्चीरज्ञानसे 
गृहीत उद॒कका स्म्यक्‌ बिज्ञानसे अदण नहीं दै । छोर पुरुर्षोके समान वेदका 
अर्थ निश्चय मायासे मिथ्या भाषण और उससे वञ्चना आदिस्रे उपपन्न नहीं 
होता । "एकमेवाद्वितीयम्‌? यद सावधारण श्रुति क्षीरोदक-न्यायसे गाण दो, तो 


रत्नप्रभा 
न्यस्वन्यायः, उदकं क्षीरस्थमपि क्षीरज्ञानान गृद्यते, मेदादिति भावः | माश्स्तु 
सम्यग्ज्ञानं श्रुतेऑन्तियूलत्वसम्भवात्‌ इत्याशङ्क्य अपौरुषेयत्वादू मैवमित्याह--न 
च वेदस्पेति | माया---आन्ति: तया अलीकमू- मिथ्या भाषण तेन वञ्चनम्‌--अयथार्थे- 
रत्नमभाका अनुवाद 
“वयक्चाक्तम'' इत्यादिसे । अक्कतिविकारन्याय तदनन्यत्वन्याय दै । क्षीरस्थ उदक स्तीर- 
ज्ञानखे ग्रदीत नहीं ददोता दै, भद दोनेसे, ऐसा भाव दे । श्रुतिखे सम्यक्‌ ज्ञान न दो “वद आन्ति 
मूल दे, ऐसा सम्भव दे, ऐसी आशक्का करके श्रुति अपे[सषेय दोनेले श्रानितसूलक नदी दै, यद 
कढत दैन" “न च वेदस्य ' इत्यादेसे । श्रान्तिरूप मायास, मिथ्या भाषणसे चमन अथचि अयथाधं 


आणि» १ (० 4] छाङ्करमाष्यरद्चप्रमा-मापानुवादसङ्ित १३५७ 


नपेकमेत्रांऽड्वितीय तायघारण चेति न्याय्यम्‌, मुदा दिष्वपि दि वत्तंभत्राव्‌-न 
तदपूर्ववदुपन्यसितव्यं भवति---“इवेतकेतो यन्नु सोम्येदं महामना अन्‌ः 
चानमानी स्तब्धोऽस्युत तमादेशमप्राक्यो येनाश्रुत॑ श्रुतं भवति’ 
(छा० ६।१।१) इत्यादिना । तस्मादशेषवस्तुविषयमेवेदं सर्वविज्ञानं सर्वस्य 
ब्रह्मकार्यवापेक्षयोपन्यस्यत इति द्रष्टव्यस्‌ ।। ६ ॥ 

यत्‌ घुनरेतदुक्तम्‌--असंभवाद्‌ गौणी गगनस्योत्पचिश्चुतिरिति, 
अत्र इमः 

भाष्यका अनुवाद 

बहू अप्रमाण होगी । और सर्वेविज्ञान और एक ही अद्वितीय है, पेसा निश्चय 
स्वकायैकी अपेक्षासे वस्त्वेकदेशविषयक है ऐसा कहना न्याय्य नहीं है, 
क्योकि खत्तिका आदिमें भी उसका सम्भव द--और “चधेतकेतो यज्ञ खोम्येदं 
सद्दामना अनूचानमानी०” ( हे अ्चतकेतो ! तुम मद्दामना अपनेको साङ्ग- 
वेदाध्यायी माननेवाले और स्तब्ध हो जिस आदेशसे अश्रुत श्रुत होता है, 
बहू आदेश तुमने आचायंसे पूछा है ? ) इत्यादिसे उसका अपूवेबत्‌ उपन्यास 
योग्य नहीं है। इसलिए यदद सवेविज्ञान अझेषवस्तुदिषयक ही दै, अतः सब 
ह्मके कार्य हैं, इख अपेक्षासे इसका उपन्यास है, ऐसा समझना चादिए ॥ ६॥। 

और ऐसा जो कहा गया है कि असम्भवके कारण आकाइाकी उत्पच्ि- 
भ्रुति,गौणी दै, इसपर कहते दैं-- 


रत्नप्रभा 
बोधनम्‌ । आदिपदात्‌ विप्रलिप्साप्रमादकरणापाटवानि सृद्मन्ते । अतिज्ञा- 
मुख्यत्वम्‌ अभिधाय अद्वितीयश्रतिमुख्यतामाह--सावधारणेति । सबैद्वैतनिषेधपरा 
इत्यर्थः । उभयगौणस्वे$दूभुतवदू उपन्यासो गृदादिदृष्टान्ते: तत्साधनं च न 
स्यादिति दोषान्तरमाइ--न चेत्यादिना । कार्यमेव वस्त्वेकदेशः ॥ ६ ॥ 
रत्नप्रमाका अनुवाद 

ज्ञापन। आदेपदसे विप्रलिप्सा, प्रमाद और करणोंके-इन्द्रियोंके अपाटवका प्रण करना चादिए। 
अतिजञामे सुख्यत्वका प्रतिपादन करके अद्वितीय धुतिको मुख्य कहत दैँ---'सावधारण।”” 
इत्सादिसे । सम्पूर्ण द्वैतका निषेध करनेवाली दे, ऐसा अर्थ है । दोनाको गोण माननेमें अपूर्ववत 
उपन्यास और मदादिक द्ान्तेस उसका साधन नहीं दोंगा, ऐसा दोषान्तर कहते हे 
“न च" इत्यादिसे । कार्य द्वी वस्तुका एक देस दे ६ ॥ 


यावडिकारं तु विभागो लोकवत्‌ ॥ ७ ॥ 


पदच्छेद--यावद्धिकार म्‌, तु, विभागः, लोकवत्‌ । 

पदार्थोक्ति-यावद्विकारम्‌--विकारजातमभिव्याप्य, विभाग:--विभक्तरवम 
[ हञ्यते ] छोकवत्‌-- घटादिवत्‌, [ एथिव्यादिभ्योः विभक्तत्वादाकाशस्य बर्षा 
कार्यत्वं निर्विवादम्‌ ] । 

भाषार्थे--जितने विकार हैं, वे सब घट, शराब आदिके समान विभक्त 
दिखाई देते हैं, अतः घथिवी आदिसे विभक्त दोनेसे आकाशके ब्रह्मजन्य होनेमेंः 
कोई विवाद नहीं है । 

भाष्य 

तुशब्दोऽसम्भवाशङ्काच्याञ्च्यर्थः । न खल्वाकाशोरपत्तावसम्भवाश डू 
कर्तच्या, यतो यावत्किव्विडिकारजातं इञ्यते-घटघटिकोदश्चनादि चा, 
कटककेयूरङण्डलादि वा, खचीनाराचनिरखिशादि वा, तावानेव विभागो 
लोके लक्ष्यते, न त्वविकृतं किञ्चित्‌ कुतश्चिद्‌ विभक्तसुपलभ्यते । चिभाग- 

माष्यका अनुवाद 

लुशब्द असम्भवकी आशङ्का दूर करनेके लिए है। आकाशकी उत्पसिमेँ 
असस्भनकी आइाङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योकि जितना घट, घदिक्रा, उदश्चन, 
आदि या कटक, केयूर, कुण्डल आदि, अथवा सुई, बाण, खङ्ग आदि विकार- 
समूद देखा जाता है, वदी लोकमें विभक्त देखनेमें आता है, और 


रत्रमभा 


यावदिकारम्रिति । आकाशो न उत्पयते, सामआऔशून्यत्वात्‌ , 
इत्यत्र आकाशः विकारः, विभक्तत्वादू, घटादिवत्‌, इति सत्प्रतिपक्षमाह--- 
यत्‌ पुनरित्यादिना । यो विभक्तः, स विकार इति अन्वयम्‌ उक्त्वा यस्तु अविकारः, 
स न विभक्तः, यथा आत्मा हति व्यतिरेकव्याधिमाह-न त्वविक्रतमिति । दिगा- 

रत्नअभाक अनुवाद 
““यावद्विकारम्‌?? इत्यादि ॥ आकाश उत्त्पन्न नदी द्वोता दे, सामप्रीशल्य द्ोनेसे, इस 
अलुमानमें आकाश उत्पन्न द्दोता दै, विभक्त दोनेसे, घटादिके समान, ऐसा सत्प्रतिपक्ष 
दो सकता दै, उसको [ सत्प्रतिपक्षको ] कद्दते द्वैं--“'यत्‌ पुनः” इत्यादिखे । “जो विभक्त दै, 
बद्ध विकार है, ऐसा अन्वय कदकर जो अविकार हे, वढ विभक्त नदी दै, जैसे आत्मा ऐसी 
व़्यतिरेकव्याप्तिको कहते ई---““न तु अविकृतम्‌” इत्यादिखे। दिशा आदिमे व्यभिचारकी 
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साष्य 
श्राऽऽकाशस्य एयिव्यादिभ्योऽतगम्यते। तस्मात्‌ सोऽपि विकारो भवितु- 
मर्हति । एतेन दिकालमनःपरमाण्वादीनां कार्यत्वं व्याख्यातम्‌ । नन्वात्माऽ- 
प्याकाशादिभ्यो विभक्त इति तस्याऽपि कार्यत्वे घटादिवत्‌ प्राप्नोति । 
न, "आत्मन आकाश; सम्भूतः’ (तै० २1१) इति श्रुतेः । यदि द्यात्मायि 

माच्यका अनुवाद 

अविकृत किसीखे विभक्त उपलब्ध नहीं होता है । ओर आकाशका 
प्रथिव्यादिसे विभाग देखा जाता दै, अतः बह भी विकार-काय्यै हो सकता दै । 
इसीसे (विभक्तत्वसे) दिशा, काळ, मन, परमाणु आदि कार्य हैं. ऐसा व्याख्यान 
हुआ समझना चाहिए । आत्मा भी आकाश आदिसे विभक्त है, इससे घटादिके 
समान उसको भी कार्यत्व प्राप्त होता है । नहीं, ऐसा कहना ठीक 
नहीं दै, क्योंकि “आत्मन आकाशः सम्भूतः?” ( आत्मासे आकार 


रत्नभमा 
दिषु व्यभिचारम्‌ आशङ्क्य पक्षसमस्वादू मैवमित्याह--एसेनेति | विभक्तत्वेन 
इत्यर्थः । आत्मनि व्यभिचारं शक्षते--नन्विति । धर्मिसमानसचाकविभागस्य 
हेवुत्वात परमार्थीस्मनि विभागस्य कल्पितत्वेन भिज्नससाकत्वादू न व्यभिचार 
इत्याह--नेति । अत्र चाऊज्ञानान्यद्रव्यत्व॑ विशेषणम, अतो नाडज्ञानतत्सम्ब- 
न्घादौँ व्यमिचारः । ननु आत्मा कार्यम्‌ , विभक्तत्वादू , वस्तुत्वाद्‌ वा घटवत्‌ , इति 
आमभासतुल्यम्‌ इदमनुमानम्‌ , इत्याशङ्क्य आत्मनः परमकारणस्वेन श्रुतस्य कार्यत्वे 
शून्यताभसज्क इति बाधकसच्वाच तस्याऽऽभासत्वस्‌ , नाऽत्र किञ्चित्‌ बाधकमस्ति, 
प्रत्युत आकाशस्य अकार्यत्वे नित्याने कद्र्यकरुपनाश्रोतप्रतिज्ञाहान्यादयो बाघकाः 


रत्नभमाका अनुवाद 
आशङ्का करके पक्षसम दोनेसे ऐसा नहीं दे, यढ कहते हें--"'एतेन” इत्य।दिसे ! विभक्तत्वसे 
ऐसा अर्थ दे । आत्मामें व्यभिवारकी शङ्का करते दैं--““नलु” इत्यादिसे। धर्मीके साथ 
समानसत्तावाले विभागके देतु देनिसे परमाथ आत्मामें विभागके कल्पित दवोनेके क/रण भिन्न- 
सत्ताक दोनेसे व्यभिचार नहीं दै, ऐसा कहते दे--““न'' इत्यादिसे। इस हेतुमें "अझ्ञानाऽ- 
न्यद्गन्यस्वम्‌? (अज्ञानसे अन्य द्रव्य) ऐसा विशेषण देना चाहिए, इसलिए अज्चानमें और उसके 
सम्बन्धे व्यभिचार नहीं दे । आत्मा कार्य है, विभक्त द्दोनेखे या वस्तु दोनेसे, घटके समान, 
इस अकार आभ!सके तुल्य यद अजमान दे, ऐसी आशङ्का करके परमकारणत्वेन श्रुतिर्मे प्रसिद्ध 
आत्माको कार्य माना जाय, तो झन्यता प्रखक्त दोगी, इस प्रकार बाधक दोनेसे उक्त अनु- 
मान आभास दे, और आकाशके अनुमानर्मे कोई बाधक नहीं दे; प्रत्युत भाकाराको अकार्ये 
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आच्य्य 
विकारः स्यात्‌ तस्मात्‌ परमन्यञ्न श्रुतमित्याकाशादि सर्वे काये 
निरात्मकमात्मनः कार्यत्वे स्यात्‌। तथा च झून्यवादः प्रसज्येत । 
आत्मत्वात्चाऽऽत्मनो निराकरणशङ्कानुपपत्तिः । नद्यारमाऽऽ्गन्तुकः 
कस्यचित्‌ , स्त्रयंसिद्धत्वात्‌ । नद्यात्माऽऽत्मनः प्रमाणमपेक्ष्य सिच्यति । 
भाष्यका अनुवाद 
उत्पन्न हुआ) ऐसी श्रुति है । यदि आत्मा विकार हो, तो उससे 
पर कुछ भी श्रुतिमे प्रतिपादित नहीं है, इसलिए आत्माके कार्य होने- 
पर आकाशादि सब कार्य निरात्मक हो जायेंगे । और उससे झान्यवादका प्रसङ्ग 
आवेगा । सबकी आत्मा होनेसे आत्माके निराकरणकी झाङ्का अनुपपन्न है। 
आत्मा किसी मी कारणका आगन्तुक--काये नहीं दै, क्योंकि वह स्वयंसिद्ध 


लल 


रत्नप मा 
सन्ति इति नाउडमासतुल्यता इत्याह--आत्मन इति । इष्टपसङ्ग इति वदन्तं 
प्रत्याइ---आ त्मत्वादिति । आत्माभावः केनचित्‌ ज्ञायते नवा? आद्ये यो 
ज्ञाता स परि्िप्यते इति न शून्यता, द्वितीयेऽपि न शून्यता, मानाभावादू इत्यर्थः । 
किञ्च, यदू हि कार्य सचार्फूर्त्योः अन्यापेक्षं तत्‌ निराकार्यम, आत्मा नु अकार्यम्‌ 
निरपेक्षत्वात्‌ न बाघयोग्य इत्याह- नद्यात्मेत्यादिना । कस्यचित्‌ कारणस्य 
आगन्दुकः-कार्यम्‌ नहि, सञास्फूर्त्योः सिद्धयोः अनन्यायत्तत्वादू इति अक्षरार्थः । 
तत्र स्फूर्तेः भनन्यायततत्वं विवृणोति--नहीति । तदुक्तं सुरेश्वराचार्य:--- 
'प्रमाता च अमाणं च प्रमेये प्रमितिस्तथा । 
यस्य प्रसादात्‌ सिध्यन्ति तस्सिद्धो किमपेक्षयते’ ॥ १ ॥ इति । 
रत्नमभाका अनुवाद 

माननेयें नित्य अनेक द्रव्यकी कल्पना और श्रौतप्रतिज्ञाकी दानि इत्यादि अनेक बाधक दें, 
अतः आभासको जुल्यता नहीं दवे, ऐसा कहते दै--“आत्मन?”” इव्यादिसे । यद्द प्रसङ्ग इष्ट दे, 
ऐसा कह्दनेवालेके घ्राति कद्दते दे--“'आत्मत्वादू”” इव्यादिसे । आत्माका अभाव किसीसे जाना 
जाता दै, या नद्दी २ अथम पक्षम जो ज्ञाता है, वद्द अवदि रद्दता दे, इससे ला 
नहीं दै, द्वितीय पक्तमें भी शत्यता नहीं है, प्रमाणके अभावसे, ऐसा अर्थ दै। जो कार्य दै 
उसको सत्ता और स्फूर्तिके लिए अन्यको अपेक्षा है, और वढ निराकरणयोग्य है, आत्मा ता 
अकाये दै और निरपेक्ष दे, अतः बाथयोग्य नहीं दे, ऐसा कहते दें ---'“नष्यात्मा”? इत्यादिसे । किसी 
कारणका आगन्तुक---कार्य (आत्म!) नहीं दे, क्योंकि आत्मा अपनी सत्ता और रूफर्तिकी सिद्धिमँ अन- 
न्यायत्त डे, ऐसा अक्षरार्थ हेँ। उसमें स्फूर्ति की अन्यानपेक्षताको स्पष्ट करते है->'“नाहे'” इत्यादित । 
सुरेश्वरचार्यने कदा दे--प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति जिसके प्रसाद से सिद्ध दोतेदैं, उसकी 
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तस्य हि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणान्यप्रसिद्धप्रभेयसिद्धये उपादीयन्ते । न- 
ह्याकाश्ादयः पदार्थाः प्रमाणनिरपेक्षाः स्वर्यसिद्धाः केनचिदभ्युप- 
गम्यन्ते । आत्मा तु प्रमाणादिव्यवदाराश्रयत्वात्‌ ग्रागेव प्रमाणादि- 
व्यवहारात्‌ सिध्यति । न चेदशस्य निराकरणं सम्भवति | आगन्तुक 
साष्यका अनुवाद 
है । अपनेमें प्रमाणकी अपेक्षा करके आत्मा सिद्ध नहीं होती है । उसके 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अप्रसिद्ध श्रमेयकी सिद्धिके लिए गृहीत होते हैं । क्योंकि 
“आकाश आदि पदार्थ प्रमाणसे निरपेक्ष स्वयंसिद्ध दैँ' ऐसा कोई स्वीकार नहीं 
करता दे । आत्मा तो प्रमाण आदि व्यवहारका आश्रय होनेसे प्रमाण आदि व्यव- 
हारसे पहले ही सिद्ध है। और स्वयंसिद्ध आत्माका निराकरण नहीं हो सकता है 1 


रत्नमभा 


तथा श्रुतिराइ--“पुरुषः स्वयंज्योतिः? (बू २।९) “तस्य भासा 
सर्वेमिदं विभाति” (क० ५। १५ ) इतिच । ननु आत्मनः स्वतःसिद्धो 
प्रमाणवैयर््यम्‌ तत्रा5ञद---वश्पेति । ननु प्रमेयस्याऽपि स्वपकारास्वं किं न स्यात्‌ , 
इत्यत आह--नहीति । अतो न प्रमाणंवैय्यमिति भावः । आत्माऽपि मानाधीन- 
सिद्धिकः कि न स्यात्‌ इत्यत आह--आत्मा स्विति । अयमर्थः--निश्चितसत्ताकं 
हि ज्ञानं भमेयसचानिश्चायकम्‌ , गेहे घटो दष्टो न चेति ज्ञानसंशये न दृष्ट इति 
व्यतिरेकनिश्चये चाऽर्थस्वरूपानिश्चयात्‌। ज्ञानसक्तानिश्चयश्च न स्वतः, कार्यस्य 
स्वप्रकाझस्वायोगात्‌ । नाऽपि ज्ञानान्तरात, अनवस्थानात्‌ । अतः साक्षिणेव ज्ञान- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


सिद्धिमें किसकी अपेक्षा हे ॥ श्रुति भी कइती द पुरुषः स्वयंज्योतिः? (पुरुष स्वयंश्रकाश हे) “तस्य 
भासा सर्वमिदं विभाति? ( उसके प्रकाशये यढ संव प्रकाशित दोता हे ) यदि आत्मा स्वतःसिद्ध 
द्दे, तो प्रमाण व्यर्थ हे, उसपर कदते दे--““तस्य'”? इत्यादिसे। यदि कोई कहे कि प्रम य स्वयंप्रकारा 
क्यों नहीं दै? इसपर कद्दते दै-- नहि? इत्यादिसे। इसालिए प्रमाण स्यथ नहीं है, एसा भाव दै 
आत्मा भी प्रमाणस सिद्ध क्‍यों न हो ? इसपर कदते हें "आत्मा तु” इत्यादिसे । यह भाव 
द्वै--निश्चित दै सत्ता जिसकी ऐसा ज्ञान प्रभयसत्ताका निश्चय कराता हे, चरमे घर देखा या नहीं! 
इस प्रकारका संशय ज्ञान दोनपर और “नदी देखा' ऐसा अभाव-निश्चय द्वोनेपर अर्थका स्वरूप 
निश्चित नदी दोता दे। और ज्ञानका सत्ताका निश्चय स्वयं नहीं होता, क्योंकि कार्य हे।नखे बद स्वप्रकाश 
नदी दो सकता । शानान्तरसे भी नहीं हा सकता, तयारि उत्तनसस्या होगी । हुसलिए झानकी सचाका 


भाच्यय 
दि वस्तु निराक्रियते, न स्वरूपम्‌ । य एंव दि निराकत, तदेव तस्य 
स्वरूपस्‌। नह्यभेरोण्यमग्निना निराक्रियते, तथाऽहमेवेदानीं जानानि 
वर्तमान वस्तु, अहमेत्राऽतीतमतीतवरं चाऽज्ञासिषम्‌, अहमेतराऽनागत- 
मनागततरं च ज्ञास्यामील्यतीतानागतवर्तमानभावेनाऽन्यथा भवत्यपि 
भरष्यका अनुवाद 
आगन्तुक वस्तुका निराकरण हो सकता है, स्वरूपका निराकरण नहीं हो सकता । जो 
निराकरण कर्ता है, बही उसका स्वरूप हे. । अग्निकी उष्णताका निराकरण अस्निसे 
नहीं हो सकता । उसी प्रकार में ही इस समय वत्तेमान वस्तुको जानता हूँ, मैंने 
ही भूत और उससे पूदेकी वस्तुएँ जानी थीं, में ही भविष्यकी और उससे दूर 
भविष्यकी चस्तुओंको जानूँगा, इस प्रकार अतीत, अनागत और वतेमानरूपसे 


रनमा 
सत्तानिश्चयो वाच्यः, तत्र साक्षिणश्चेत ज्ञानाघीनसत्तानिश्चयः अन्योन्याश्रयः स्यात्‌ , 
अतः सर्वसाधकत्वादू आत्मा स्वतःसिद्ध इति । स्वप्रकाशस्याडपि बाधः किन 
स्यात्‌ इत्यत आह--न चेति। जडं हि परायत्तप्रकाशत्वाद्‌ आगन्तुकं बाधयोग्यम्‌ , 
न स्वअकाशात्मस्वरूपम्‌ , तस्य सर्वबाधसाक्षिखरूपस्य निराळत्रन्तराभावात्‌ । 
स्वस्य च स्वनिराकर्तत्वायोगात्‌ । नहि खुनिपुणेनाऽपि स्वाभावो द्वष्टु शाक्यते 
इव्यर्थः । एवं स्वतः स्फूर्तित्वाद आत्मा न बाध्य इति उक्त्वा खतःसत्ताकत्वाद्च न 
बाध्य इत्याइ--तथाऽहमेवेति । ज्ञानज्ञेययोः सचाव्यभिचारेऽपि ज्ञातः सदेक- 
ख्पत्वान्न सचाव्यभिचार इत्यर्थः। माऽस्तु जीवतो ज्ञादुरन्यथास्र भावः, स्तस्य उ 

रत्नमभाका अनुवाद 

निश्चय साक्षीवे मानना दोगा, साक्षिकी सत्ताका निश्चय यदि ज्ञानके अधीन हो तो 
अन्योऽन्याश्रय दोगा, इसलिए आत्मा सर्वसाधक दोनेसे स्वतःसिद्ध दे । स्वप्रकाशका भी बाध 
क्यों नहीं दोगा १, इसपर कहते दैँ--न च” इत्यादिसे। पराधीन प्रकाश द्वेनिसे जड़ आ।गन्ठुरु 
और बाघयोग्य है, स्वप्रकाश आत्मस्वरूप बाधयोग्य नदी ई, क्योंकि सबके बाघके साशि- 
स्वरूप उस आत्माका अन्य कोई निराकती नहीं दै । और अपना निराकरण आप ही नहीं कर 
सकता, क्योंकि सुनिपुण पुरुष भी अपना अभाव स्वयं नहीं देख सकता, ऐसा अर्थे हवै । 
इस अकार स्वप्रकाश द्ोनेसे आत्मा बाध्य नदीं दै, ऐसा कदकर स्वत्तःसत्ताक--अपनी सत्तावाला 
होनेसे भी बाध्य नहीं ढै, ऐसा कददते डें--"'तथाऽहमेव” इत्यादिसे । ज्ञान और शेयळी स 
व्यभिचार होनेपर भी झाताके सदा एकरूप द्वेनिसे उसमें सत्ताका व्यभिचार नहीं दे, ऐसा लि 
दै ( जोते छुए ज्ञाताका अन्यथास्वभान भले दी न दो, परन्तु सत साताका दोगा, इसपर कदत 
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खाष्य 
ज्ञातव्ये न क्ञातुरन्यथाभातरोऽस्ति, सर्वदा वर्तमानस्त्रभावत्वात्‌ । तथा 
भस्मी मवत्यपि देहे नाऽऽत्मन उच्छेदो वर्तमानस्त्रभावादन्यथास्त्रभाचत्वं 
वा न सम्भावयितुं शक्यम्‌ । एवमत्रत्याख्येयस्वभावत्वादेवाऽकार्यत्य- 
मात्मनः कार्यत्वं चाऽऽकाशस्य । 

यक्तम्‌ समानजातीयमनेकं कारणद्रव्यं व्योम्नो नास्ति इति, 

भाष्यका अनुवाद 

ज्ञातव्य चस्तुके अन्यथाभाव होनेपर मी ज्ञाताका अन्यथाभाव नहीं होता हे, 
क्योकि वह सर्वदा वर्तमानस्वभाव है । इसी प्रकार देहके भस्मी भूत होनेपर भी 
आत्माके उच्छेदकी और  वतेमानस्वभावसे अन्यथास्वभावत्वकी भी 
संभावना नद्दीं कर सकते। इस प्रकार आध्रत्याख्येयस्वभाव द्दोनेसे आत्मा 
अकार्ये है और आकाश कार्य है । 


समानजातीय अनेक कारणद्रव्य आकाइके नहीं हँ, ऐसा जो कहा 


श्र्ख्््ल5््ं्््द् = 


रत्नप्रमा 
स्यात्‌ इत्यत आह-तथेति। उच्छेद्‌-विनाशः, अन्यथास्वभावत्वम्‌-मिथ्यात्वं वा संभा- 
वयिदुमपि न शक्यम,“ जअहग्सि' इति अनुभवसिद्धसत्स्व भावस्य बाधका भावाद्‌ इत्यर्थः 
एवम्‌ आत्मनः झान्यत्वनिरासेन शून्यतामसङ्गस्य अनिष्टत्वसुक्तम्‌ , ततश्च आत्मनः 
कार्यत्वानुमानम्‌ आभास इत्याह--एवमिति । अकार्यात्मनः सिद्धो तस्य अविया- 
सहितस्य उपादानस्य अदृष्टादिनिमिचस्य च सत्त्वादू आकाशानुर्पचिहेतोः सामग्री शून्य- 
त्वस्य स्वरूपासिद्धेः, उक्तसत्मतिपक्षवाधादू च आकाशस्य कार्यत्वं निरवद्यमित्याहू--- 
कार्यत्त चेति । आत्माविद्ययोः विजातीयस्वादू न आकाशारम्भकस्वम्‌ इत्युक्तमनूद्य 
निरस्यति--यचस्तित्यादिना। किं कारणमात्रस्य साजात्यनियमः, उत समवायिनः ? 
रत्नप्रमाका अनुवाद 
हें" “तथा”? इत्यादिसे । उच्छेद--विनाश और अन्यथास्वभावत्व --मिथ्यात्वकी सम्भावना भी 
नदी दो सकती, क्योंकि “में हूँ” ऐसे अनुभवसिद्ध सत्स्वभावका बाधक कोई नद्दी दे, ऐसा अथ हे । 
इस प्रकार आत्माके शन्यत्वके निर!ससे झाल्यताप्रसङ्ग अनिष्ट कद्‌ गया दे, उसके बाद “आत्मा 
कार्य दें, यद अनुमान आभासरूप दे ऐसा कहते ह---“एवम्‌” इत्यादिसे। आत्माके अकायेत्व को 
सिद्ध द्दोनेपर अविद्या सद्दित आत्माके उपादान दोनेसे ओर अदृश आदिके निमित्त कारण द्दोनेसे, 
आक्ाशाकी अनुत्पत्तिका देतु जो सामप्रीशन्यत्व कद्दा गया है, वद्द स्वरूपासिद्ध है और पूर्वोक्त 
सत्प्रतिपक्षसे बाधित दै, इससे 'आकाश कार्य दे” यह कथन निर्दोष दे; ऐसा कहते हैं---''कार्येत्वल'” 
इत्यादिसे । आस्मा और अविद्या विजातीय दोनेसे आकाशके आरम्भक नहीं द्वोते, ऐसा जो कद्दा 
गया है, उसका अनुनादपूवेक निरसन करते द्वैं--““सत्तु” इत्यादिसे । क्या कारणमात्र सजातीय 


१२६४ सक्वास््ञ [ अर रपा०३ 


भाष्य 
तत्‌ पत्युच्यते--न तावत्‌ समानजातीयमेतराऽऽरथते, न निन्चजादीयम्रिति 
नियमोऽस्ति । नहि तन्तूनां तत्संयोगानां च समानजावीयत्व मस्ति, 

द्रञ्यशुणत्वाभ्युपगमात्‌ । न च निमित्तकारणानामपि तुरीवेमादीनां 
समानजातीयत्वनियमोऽस्ति । स्यादेतत्‌-समवायिकारणविषय एव 
समानजातीयरवाभ्युपगमो न कारणान्तरविषय इति । तदप्यनेकान्दिकस्‌ । 
खसत्रगोबालेशनेकजातीयैरेका रज्जुः खुज्यमाना इडयते। तथा खत्रैरूणा- 
दिमभि्च विचित्रान्‌ कम्बलान्‌ वितन्वते। सत्वद्रव्यत्वाद्यपेक्षया वा 

भाष्यच्ता अनुवाद 

गया है, उसका निराकरण किया जाता है समानजातीय ही आरम्भक 
है और सिन्रजातीय आरम्भक नहीं है ऐसा कोई नियम नहीं है; क्योंकि 
तन्तु और उनके संयोग समानजातीय नहीं हैं, कारण कि उनका गुण और 
द्रतव्यरूपसे स्वीकार किया गया है। एच तुरी ओर वेमा आदि निमित्त कारण भी 
समानजातीय हों, ऐसा नियम नहीं है। यह इाङ़ा यहां हो सकती है समवायि- 
कारण के विषयमे दी समानजातीयत्वका स्वीकार दै, अन्य कारणोंमें नहीं दै। वह 
भी व्यभिचरित है, क्योकि अनेकजातीय सूत्र और गोबाळोंसे एक रस्सी बनाई जाती 
हुई.देखी जाती दै, वेसे ही सूत्र और ऊनसे विचित्र कम्बल लोग रते हैं । सत्त्व 


रत्नप्रमा 
तत्र आय निरस्य द्वितीयं शङ्कते-स्यादेतदिति । कि समवायितावच्छेदकधर्मेण 
साजात्यम्‌ उत सत्त्वादिना नाऽऽय इलाह--तदपीति । न च रज्ज्वादि न द्वव्या- 
न्तरम्‌ इति वाच्यम्‌, पटादेरपि तथात्वापाताद्‌ , द्वितीयः अस्मदिष्टः, आत्माऽ- 
विद्ययोः वस्चुत्वेन साजात्याड्‌ इत्याइ--सच्ष्बेति । उपादानस्य साजात्यनियमं निरस्य 
संयुक्कानेकत्वनियमम्‌ अद्वितीयस्याऽसङ्गस्याऽपि आत्मन उपादानत्वसिद्धये निर- 
रत्नम्रभाका अनुदाद 
होते हे, ऐसा नियम हद ? या केवल समवायिकारण सजातीय द्वोता दे, ऐसा नियम दै? उनमें प्रथम पक्षका 
निरसन करके द्वितीय पक्षका निरास करते दैं-“स्यादेतव”” इत्यादिसे। क्या समवायिकारणतावच्छेदक 
भर्मरूपसे सजातीयत्व है, या सत्त्वरूपस साजात्य हे.१ प्रथम पक्ष युक्त नदीं डे, ऐसा कहते हैं 
“लद॒पि”? इत्यादिसे। [सूत्र और गोकेशका समुदायमात्र दी रज्जु है] अन्य द्रव्य नदीं है, एसा कद्दना 
युक्त नदी दे, क्योंकि पटादि भी अन्य त्रव्य नहीं दंगे, ऐसा असश आवेगा । छितीय पक्ष 
दमको इष्ट दै, क्योंकि आत्मा और अविया वस्तुत्वर्प धर्मसे सजातीय हैं, ऐसा कहते 
हे--''सत्त्व'” इत्पादिसे । उपादानके साजात्य नियमका निरसन करके, अद्वितीय अस 
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आष्य 
समानजातीयत्वे करुप्यगाये नियमानर्थक्यम्‌ , सर्वस्य सर्वेण समान- 
जाती यकत्वात्‌। नाऽप्यनेकमेवाऽऽरभते, नेकमिति नियमोऽस्ति, अणुमनसो 
रा्यकर्मारम्भास्युपगमात्‌ । एकेको दि परमाणुर्म नश्वाइडव्यं कमांऽऽरभते 
न द्रव्यान्तरे: संहत्येत्यम्युपगम्यते । द्रव्यारम्भे एवाऽनेकारम्भकत्तनि यम 
इति चेत्‌, न, परिणामाभ्युपगमात्‌ । भवेदेष नियमो यदि संयोगस चित्रं 

सआाष्यका अनुवाद 

और द्रव्यत्वकी अपेक्षाखे समानजातीयत्वकी कल्पना की जाय, तो नियम व्यर्थ 
होता है, क्योंकि सब सबके साथ समानजातीय हैं । “अनेक ही आरम्भक हें 
एक नहीं? ऐसा मी नियम नहीं है, क्योंकि अणु और मन आद्य कर्मको उत्पन्न 
करते हैं, कारण कि एक एक परमाणु और मन आश्य कर्मका आरम्भ करते हैं 
अन्य द्रव्यके साथ मिळकर नहीं, ऐसा स्वीकार किया है । द्रव्यके आरम्भमें 
दी यह अनेकारम्भकरव का नियम द्वै ऐसा यदि कहो तो सो भी नहीं कद्द सकते, 
क्योंकि परिणामका स्वीकार है । यह नियम हो सकता, यदि संयोग सहित 

रत्नप्रभा 
स्यति-नापी त्यादिना । किम्‌ आरम्मकमात्रस्यायं नियमः उत द्रञ्यारम्मकस्य ? नाथ 
इत्याह-अण्विति । इयण्युकस्य ज्ञानस्य च असमवायिकारणसंयोगजनकम्‌ आद्य कर्म, 
यद्यपि अदृष्टवदात्मसंँयुक्ते अणुमनसी आद्यकर्मारम्मके, तथापि कर्मसमवायिन एक- 
त्वात अनेकस्वनियममङ्ग इत्याह-एकैको हीति । द्रव्यान्तंदैः- समवायिभिरित्यर्थः । 
द्वितीयम्‌ उत्थाप्य आरम्भवादानङ्गीकारेण दूषयति-द्रव्येत्याद्ना 1 न स्वभ्युप- 
गम्यते, तस्मानैप नियम इलि शेपः । यच क्षीरपरमाणुषु रसान्तरोत्पच्षो 
तेरेव दध्यारम्भ इति, तन्न, क्षीरनाशे मानामावाव ॥ रसवद्दष्नोऽपि एकद्रञ्या- 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

आत्मा भी उपादान दे, यइ सिद्ध करने के लिए “संयुक्त अनेक द्रव्य आरम्भक होते हे” इस 
नियमका निरास करते हें--“'नापि'? इत्यादिसे । क्या यद नियम आरम्भकमात्रका है या. केवल 
द्रव्यके भारम्भकका दै ? प्रथम पक्ष युक्त नदीं दे, ऐसा कहते हें --““अण'? इत्यादिखे । द्व्यणुक 
और ज्ञानका असमवायिकारण जो संयोग दै, उसका जनक आय कर्म है। यद्यपि मदष्टवळ 
आत्माके साथ संयुक्त हुए अणु और मन भाद कर्मके आरम्भक हैं, तो भो कर्मका समवायि- 
कारण एक द्वोनेसे अनेकत्व नियमका भन्न दै, ऐसा कहते हैं---““एकैको दि” इल्यादिसे । अन्य 
द्रव्योक साथ अर्थात्‌ अन्य समवायिकारणोंके साथ 1 द्वितीय पक्षका उत्थान करके आारम्भवादके 
अनङ्गाकारसे उसे दूषित करते हें---“द्वव्य”” इत्यादिसे । स्वीकार नहीं किया जाता, अतः यद्व 
नियम नहीं हे, इतना रोष दै । क्षीरके परमाणुओमें रसान्तरोत्पाते हानेपर वे दी परमाणु 


TTS 
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नक्कल कवल डाक क्क्लक > 


ग्राष्य 


द्रव्यं द्रव्यान्तरस्या55रम्भकमम्युपगम्येत । तदेव तु द्रव्य विशषेषवदवस्था- 
न्वरमापद्यमानं कार्ये नामा5म्युपगम्यते । तञ्च कचिदनेक॑ परिणमते 
सृद्दीजादि अङ्कुरादिभावेन, कचिदेकं परिणमते क्षीरादि दष्यादिभावेन । 
नेइवरशासनमस्त्यनेकमेव कारणं कार्य जनयतीति, अतः श्रतिप्रामोण्या- 
देकस्माइ ब्रह्मण आकाझादिमहाभूतोत्पक्तिकमेण जगज्जातमितिः 
निश्घीयते। तथा चोक्तम्‌ --'उपसंहारदर्शनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धि’ 
( ज्० खू २।१।२४ ) इति । 
यच्चोक्तम्‌ आकाशस्योत्पत्तो न पूर्वोत्तरकालयोर्विशेषः संभावयितुं 
साष्यका अनुवाद 
द्रञ्य द्दी द्रव्यान्तरका आरम्भक है ऐसा स्वीकार क्रिया जाय | परन्तु बद्दी द्रव्य 
सविरोष अन्य अन्य अवस्थाको प्राकर कार्य नामसे स्वीकृत होता दै । 
कहीं अनेक मत्तिका, बीज आदि अंकुर स्वरूपसे परिणत होते हैं। और कहीं 
क्षीरादि एक दघि आदि भावसे परिणत होता है। अनेक. ही कारण कार्यको 
उत्पन्न करते हैं, ऐसा कोई ईरवरका आदेश नहीं है । इसलिए श्रुतिप्रामाण्यसे 
एक जह्ास्रे आकाश आदि मद्दाभूतोंकी उस्पत्तिके क्रमसे जगत्‌ उत्पन्न हुआ ऐसा 
निश्चित होता है । ऐसा कहा है कि--“डउपसंदारदशनाजन्नेलि चेन्न क्षीरबद्धि” 
(उपसंहार देखने खे ज़द्म जगतका कारण नहीं दै ऐसा कहो तो नहीं, क्योंकि 


ध्वीरके समान उपपन्न द्दोगा ) । 
और जो यहद कहा गया है कि--आकाशकी उत्पत्तिमें पूर्वोत्तरकालमें कुछ 


रत्नभभा 
रभ्यत्वसम्मवाच्च । द्र्ज्यगुणसङ्कतस्य पोरुषेयस्य श्र॒त्यर्थनिर्णयाहदेतुत्वादिति माव 
लोके कर्तुः सहायदर्शनाद्‌ असहायाद्‌ रक्षणः कथं सगै इति, तत्राह--तथा 
चोक्तमिति । प्रागमावशून्यत्वददेदरपि असिद्ध इत्याह--यञ्चोक्तमित्यादिना । 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


दाधिके आरम्भक हैं, पुसा जो कद्दा गया दे वढ युक्त नहीं दे, क्योंकि क्षीरके नाशमें प्रमाण नहीं दै 
और रसके समान दधिके भी एक द्रव्यसे उत्पन्न होनेका सम्भव दे। और द्रव्य और गुणकी परिभाषा 
पुरुष-कणादसे कल्पित दे, अतः वे श्रुतिके अर्थका निणय करनेमें हेतु नदी हो सकते हैं, ऐसा भाव 
है। लोकमें कतोका सहायक देखा जाता दै, और मढ़ा तो असद्दाय है वह केसे जगतूकी उत्पत्ति कर 
सकता दै? इसपर कद्दते हैं--“तथा चोक्तम्‌? इत्यादिसे ॥ श्रागभावशल्यत्व देतु भी असिद्ध दै, ऐसा 
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भाष्य 
शक्यते इति, तदयुक्तम्‌ । येनेव हि विशेषेण एथिव्यादिभ्यो व्यतिरिच्य- 
माने नभः स्वरूपवदिदानीमध्यवसीयते, स एवं विशेषः प्रागुत्पत्तनासी - 
दिति गम्यते। यथा च ब्रह्म न स्थूलादिभिः एथिव्यादिस्व भावे 
स्वभाववत्‌ „ ‘अस्थूलमनणु’ (वृ० ३।८।८) इत्यादिश्रतिभ्यः, एवपाकाश- 
स्त भावेनाऽपि न स्तरभाववत्‌ ‘अनाकाशम्‌’ इति श्रुतेरवगम्यते। तस्मात्‌ प्रायु- 
त्पत्तेरनाकाशमिति [स्थतम्‌। यदप्युक्तम्‌ एथिव्या दिवैधम्पांदाकाशस्या5- 
भाष्यका अनुवाद 
विशेष सम्भाजित नहीं है, यह कथन युक्त नहीं दै, क्योंकि जिस विरोषसे ही एथिवी 
आदिखे व्यतिरिक्त हुआ आकाश स्वरूपत्रत्‌ आजकल निश्चित होता है, वढी विदोष 
उत्पत्तिके पूर्वेमे नहीं था, ऐसा समझा जाता है। ओर जैसे स्थूलादि पृथ्वी आदिके 
स्वभावोंखे अहम स्वभाववाला नहीं है, क्योंकि “अस्थूलमनणु” (बह स्थूळ नहीं दै, अणु 
नदीं है) इत्यादि श्रुतियां हैं, इसी प्रकार आकाइाके स्वभावसे भी स्व भावचाळा जह्म 
नहीं है, ऐसा “अनाकाइाम्‌? (आकाशरद्धित) इस श्रुतिसे ज्ञात होता है । इसलिए 
आकाइकी उत्पत्तिके पूवे अर्म अनाकाइा था ऐसा निश्चित हुआ। ओर जो यह कहा 
रत्नप्रभा 
शळ्दाश्रयस्वं विशेषः । शब्दादिमानाकाशः प्रलये नास्ति, “नासीद्रजो नो व्योम’ 
इति श्रतेः । ननु आकाझामावे काठिन्यं स्यादिति चेत्‌ । सुझिक्षितोऽयं नेयायिक- 
तनयः। नहि आकाझाभावस्तद्धर्मो वा काठिन्यम्‌, किन्तु मूतेद्रव्यविरोेषः, तत्संयोग- 
विशेषो वा काठिन्यम्‌ , तञ्च प्रलये नास्तीति भावः । “आकादारारीरं ब्रह्म’ 
(ते० १।६।२ ) इति श्रृतेरग्न्योप्ण्यवदू ब्रक्मस्वभावस्याऽऽकारस्य सति 
रमणि कथमभावः, तत्राह--यथा चेति। विझुत्वादू आकाशसमं ब्रहेति श्रुत्यर्थः । 
विञ्चुत्वास्पर्शाद्वव्यत्वनिरवयवद्रव्यत्वलिङ्गानां विभक्तत्वादिलिङ्गसहि तायमबाधमाह- 
रब्नप्रभाका अनुवाद 
कहते हैं---““यज्चोक्तम्‌”” इत्यादिखे॥ शन्दाश्रयत्व विशेष दै । शब्दादिमान्‌ आकाश ध्रळ्यमे नहीं हे, 
“नासीद्रजः०'(प्रलयकालमें न रज था न आकाश था) ऐसी श्रुति हें । प्रलयमें आकाशका अभाव दोनेपर 
काठिन्य दो ज।यगा, यद्व अथन युक्त नद्दी दे, क्योंकि ऐसी शङ्का करनेवाला नैयायिक बाळक सुशिक्षित 
दे । आकाशका अभाव या उसका घर्म काठिन्य नहीं दै, परन्तु मूतेद्रन्यांबराष या उसका संयोग- 
विशेष काठिन्य दै, और वद्द प्रलयमे नहीं दे, ऐसा भाव दे। 'आकासरारीरम्‌' (ब्रह्म आवकाराशरीर 
दे) ऐसी श्रुति दै, इसलिए जसे अप्रिका स्वभाव औप्ण्य है, वेसे नाका आकाशस्वभाव देंनेसे 


नहाके रद्दनपर आकाशका अभाव कैसे दा सकता दै १ इसपर कहते है--“यधा च” इत्यादिसे 1 
क ७७ कन = क < व्यत्व 
विभु दोनेस आळारक समान नह्म दे, एसा श्रतिका अर्थ है । विझुत्व, अस्परोद्रव्यत्व, निरवयव 
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भाष्य 

जत्वम्‌ इति, तदप्यसत्‌ । श्रुतिविरोधे सव्युरपचष्यसंभवानुमानस्याऽऽ- 

भासत्वोपपत्तेः, उत्पत्त्यनुमानस्य च दर्शितत्वात्‌ , अनित्यमाकारामर्‌ , अनित्य- 
शुणाश्रयत्वाद , घटादिवदित्यादिप्रयोगसंभवाच । आत्मन्यनेकान्तिकमिति 
चेत्‌ , न; तस्योपतिषदं प्रत्यनि त्यशुणाश्रयत्वासिद्धेः। विश्वस्वादीनां चाऽऽ- 
काशस्योत्पत्तिवादिनं .त्यसिद्धत्वात्‌। यच्चोक्तमेतत्‌--शब्दाचेति, तत्राऽ- 

भाप्यका अनुवाद 

गया है कि एथ्वी आदिसे आकाइामें बैपम्य है, अतः बह उत्पत्तिशुन्य है, यह कथन 
भी असङ्गत हे, क्योंकि श्रुतिके साथ विरोध होनेपर उत्पत्तिके असम्भवका प्रति- 
पादन करनेवाला अनुमान आभास है, ऐसा उपपम होता है। और उत्पत्तिका 
प्रतिपादक अनुमान दिखलाया गया है, और आकाश अनित्य है, अनित्य- 
गुणका आश्रय होनेसे, घटके समान, इत्यादि प्रयोगका सम्भव है । अनित्य- 
गुणाश्रयत्व यह देतु आत्मामें व्यसिचरित है? ऐसा कहो, तो यह कथन टीक 
नहीं है, क्योंकि ओपनिपदबादीके मतमें आत्माका अनित्यशुणाश्रयत्व असिद्ध है । 


रत्नप्रसा 
यद्पीत्यादिना । धार्मेविकाराभावे गुणनाशो न स्यादिति तर्कोर्थम्‌ अनित्सपद्म्‌ , 
गुणाश्यस्वरमे्र हेतु, तच स्वसमानसचाकगुणवक्त्वस्‌, अतो निर्गुणात्मनि न 
व्यभिचारः । भूतत्वम्‌ आदिशब्दार्थः । स्वरूपासिद्धिमपि आह-_विञ्चुत्वादीनां 
चेति । सर्वमूर्तदव्यसंयोगः परिमाणविशेषो वा निञ्ुस्वं निर्गुणात्मनि हष्टान्ते 
नास्ति । संयोगस्य सावयवस्वनियतस्याऽजत्वसाध्यविरुद्धता च, स्वरूपोपचयरूपं 
चु विसुत्वमात्माकाशयोन समम्‌, 'ज्यायानाकाशात्‌' इति श्रतेः । कचिदा- 
काशसाम्यं तु ब्रह्मणो यस्किञ्चिद्धर्मसम्वन्धेन व्यपदिश्यते असक्तत्वेन वा । 
रत्नम भाका अनुवाद 
द्रव्यत्व आदि हेतुओं का विभक्तत्वादि देतु सहित श्रुतिसे बाघ: कहते है “यदा 
इव्यादिसे । 'धर्मीके विकारके अभाव ददोनेपर गुणका नाझ नहीं होगा' इस तकके लिए आ।नत्स 
पद हे । गुणाश्रयत्व देतु दै और वद अपनी समानसत्तावाला जो गुण उसका आश्रयत्वरूप ददे, 
अतः सुणरहित आत्मामें व्यभिचार नदीं हें। आदिशिब्दसे भूतत्व लेना चादिए। स्वरूपासिद्धिको 
भी कद्दते द्वें---/“विभुत्वादीन/ब्च” इत्यादिसे । सम्पूर्ण मूते द्रव्योंके साथ संयोगरूप आर 
परे सार्णावशे परू बविश्ुत्व निशुण आत्मामें नहीं द्ध । भोर अवयवयुक्तत्वसे नियत जो सयाग 


हि 


दे, वद्‌ आजत्वरूप साध्यसे विरुद्ध दै । एवं स्त्रहपका उपचयरूप विभुत्व आत्मा और 
आकाहामें समान नी दे, क्योंकि 'आकारासे बडा? ऐसी श्रुति दे। कुछ साधारण हब 
सम्बन्ध अकामे जाकाशकों समानता कदीपर कही जाती दे, या अख॒क्त--सन्नरद्वित द्वोने 
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साष्य 
मृतस्व श्वुतिस्तावद “विय त्यस्ता दिवौकसः? इतिवत्‌ द्रष्टव्या, उत्पच्चिप्रलय- 
योरुपपादितर्वात्‌। ‘आकाशवत्‌ सवंगतश्च नित्यः’ इत्यपि प्रसिद्ध महर््वेनाऽऽ- 
काञेनोपमानं क्रियते निरतिशयमहत््वाय नाऽऽकाशसमत्वाय, यधेपुरित्र 
सविता धावतीति क्षिप्रगतित्वायोच्यते नेपुतुल्यगातत्वाय तत्‌ । एते- 
नाऽनन्तस्बोषमानश्च॒तिव्याख्याता । 'उ्यायानाकाशात्‌? इत्यादिश्रतिभ्यञ्च 

भाष्यका अनुवाद 

भोर विसुत्व आदि गुण आकाझोर्पत्तिवादीके प्रति असिद्ध है । 'शब्दाच' 
( शब्दसे भी ) ऐसा जो कहा है, उसमें अम्टतत्व श्रुति तो स्वगेमें देवता 
अमृत हैं, इसके समान जाननी चादिए, क्योंकि आकाइकी उत्पत्ति और प्रझयका 
डपपादन किया गया दै । “आकाइवत्‌ सवगतश्च नित्यः? ( आकाझके समान सवेगत 
ओर नित्य है ) यह भी प्रसिद्ध महत्त्व से निरतिठाय महत्त्वको दिखलानेके लिए 
आकाझोपमान किया है, आकाशके साथ समस्वको चतळानेके लिए नहीं, जैसे 
'बाणके समान सूये दौड़ता है? यह व्हिम्रगतिके लिए कदा जाता है, बाणतुल्य 
तिके लिए नहीं कहा जाता, वैसे ही यहाँ समझना चाहिए। इससे अनन्तस्व 
जिसमें उपमान है उस श्रुतिका व्याख्यान हुआ। 'ज्यायानाकाशात? (आकाइसे बड़ा) 


त 


रत्नप्रभा 

पश्चीकरणादू अस्पदीत्वमसिद्धम्‌ , कायंद्रव्यत्वात्‌ निरवयवत्वमपि असिद्धम्‌, द्रऽ्यस्व- 
जातिश्वात्मनि असिद्धेत्यर्थः । “नित्यः? इत्यंशेन साम्यं न विवक्षितम्‌ । ननु स यथाड- 
नन्तोञ्यमाकाशः एवमनन्त आत्म! इति श्रृतिनित्यत्वेनेव साम्यं जूते, नेत्याह 
एतेनेति । आकाशस्य कार्यत्वेनाऽनित्यस्वादित्यर्थः । श्रतिस्त्वापेक्षिकानन्त्यद्वारा 
मुख्यानन्त्ये बोघयतीति भावः । न्यूनत्वाचाऽऽकाशस्य न मुख्योपमानत्वमित्याह--+ 
ज्यायानिति । सुर्योपमानासच्ते श्रुतिः “न तस्य’ इति । तस्मादाकाशस्यो- 
रख्रमभाका अनुवाद 
कही जाती है ॥ पञश्वीकरणसे अस्पशत्व भी आकारशमें असिद्ध है, और कायन्य 
हानेखे निरवयत्व असिद्ध दै, द्रवव्यस्व जाति भी आत्मामें असिद्ध है, ऐसा अर्थ हे । "नित्य” 
इस अरासे साम्य विवक्षित नद्दी दे । परन्तु 'स यथा०? ( जैसे यद आकारा अनन्त है वैसे यद 
आत्मा अनन्त--नित्य दै ) यदद श्रुति नित्यत्वसे दी समानताको कहती दे? नद्दो, ऐसा कहते दें 
*"एतेन?” इल्यादिसे । आकाश कार्य देनेसे अनित्य दै, ऐसा अथ है । श्रुति तो आपेक्षिक 
अनन्ततासे मुख्य अनन्तताक। बोध कराती दें, ऐसा भाव दे। न्यून दे।नेसे आकाश सुर्य उपमान 
नहीं दै, ऐसा कदते हैं---'“ज्यायान्‌” इव्यादिसे । सुझ्य उपमान नदीं दै, इस 'विषयर्मे प्रमाणभूत 
२ खाठ साठ २९ 
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ब्रह्मण आकाझस्योनपरिमाणस्वसिद्धिः । “न तस्य प्रतिमास्ति' (श्वे० ४।१९) 
इति च ब्रह्मणोऽनुपमानत्वं दर्शयति, “अतोञ्न्यदातेम्‌” (बृ० ३।४।२) 
इति च ब्र्मणोऽन्येषामाकाशादीनामातेत्वं दर्शयति । तपसि ब्रह्मशब्दवदा- 
काशस्य जन्मश्कतेगेणत्वमि त्येतदाकाशसंभवश्चुत्यचुमानाभ्यां परिहृतम्‌ । 
तस्माद्‌ ब्रह्मकाय वियदिति सिद्धम्‌ ॥७॥ 
भाष्यका अनुवाद 

इत्यादि श्रुतियोंसे आकाशका परिमाण ब्रद्मसे छोटा है, यद्द सिद्ध होता है। “न तस्य 
प्रतिमाऽस्ति’ (उसकी प्रतिमा नद्दीं है) यदद श्रुति अर्मके अजुपमत्वको कहती है । 
"अतोऽन्यदावेम्‌? ( इससे अन्य आते--अनित्य है ) यह श्रुति हमसे 
अन्य आकाझादि अनित्य हैं, ऐसा दिखलाती दै । “तपमें जद्याशाब्द जैसे गौण 
है, उसो तरह आकाशकी उत्पस्तिश्नति गौण है, इसका आकाशकी उस्पत्तिसूचक 
श्रतिखे और अनुमानसे खण्डन किया गया है । इससे यह सिद्ध हुआ कि 
आकाश जअद्यका कार्य है ॥ ७ ॥ 


रलप्रमा 
पमानत्वमात्रेण नित्यत्वं नास्ति इति भावः। अनित्यत्वेनाडसत्त्वे श्रुतिमाह-- 
अतोज्न्यदिति । यचु एकस्यैव सम्भूतशब्दस्य गौणत्वं मुख्यत्वं चेति, तत्‌ न; 
आकाशेडपि तस्य मुख्यत्वसम्भवादित्याइ--तपसीति । बलवत्तित्तिरिश्र॒त्या 
छान्दोग्यश्रुतेनेयनादेकवाक्यतया स्रष्टरि ब्रक्षात्मनि समन्वय इस्युपसंहरति-- 
तस्मादिति ॥ ७ ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 

श्रुति द्दै,“न तस्य०? (उसकी प्रतिमा नही दै), अतः आकास केवल उपमान द्वोनेसे नित्य नदीं दै, ऐसा 
आव दे। अनित्य द्वोनेसे असत्‌ दै, इसमें श्रुति कद्दते हैं--““अलेडन्‍्यव”” इत्यादि । एक दी सम्भूत 
शब्द “गौण ओर मुख्य दे” ऐसा जो कद्दा गया दै, वदद युक्त नहीं दै, क्योंकि आकारामें भी उसका 
सुख्यस्व सम्भव दे, ऐसा कहते हैं---““तपसि” इत्यादिसे । बलवती तित्तिरिश्रुतिसे छान्दोग्य 
श्वातिके गौण दोनेके कारण एकवाक्यता द्वोनेसे कर्तृरूप अद्यात्मामें समन्वय दै, ऐसा उपखंदांर 
करते ह--““तस्माद”” इत्यादिसे ॥ ७ ॥ 


SBI — 
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[ २ मातरिश्वाधिकरण सू० ८ ] 


वायुर्नित्यो जायते वा छान्दोग्येडजन्मकार्तिनातू 1 
सेषा5नस्तमिता' देवतेत्युक्ते्न च जायते ॥ १ ॥ 
श्रुत्यन्तरोपसंहाराद्‌ योण्यनस्तमयश्चुतिः । 
वियद्वज्जायते वायुः स्वरूपं ब्रह्म कारणम्‌# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह---वायु नित्य है अथवा उत्पन्न होता दे £ 

पूर्व पश्च छान्दोग्य डपनिषदूमें बायुकी उत्पत्त न कदनेसे और बृद्ददारण्यकमें 
“सैषाऽनस्तमिता देवता? ( बायु अविनाशी देवता है) इस कथनसे प्रतीत होता है कि 
वायु उत्पन्न नहीं दोता है । 


सि द्धान्त--तैत्तिरीय श्र॒तिके वाक्यका छान्दोग्यमें उपसंहार करनेसे अनस्तमय श्राति 
मुख्य नहीं दे--आकाराके समान वायु उत्पन्न होता है, आकाझरूपापन्न त्रझ उसका कारण दै । 


# तात्पर्य्यं यइ दे बके पूर्वपक्षो कइता दै--तेत्तिरीयकमें ही “आकाशाद्‌ वायुः? ( आकाशले 
वायु उत्पन्न होता दे ) पेसी श्रुति हे । वायुकी उत्पत्तिका प्रतिपादन करनेवाली यद श्रुति 
गौण दै, क्योंकि छान्दोग्य्मे सष्टिके प्रकरणमें तेज, जळ ओर अज्ञकी दी उत्पत्तिका अतिपादन 
दे। यदि कोई कदे कि 'कद्दीपर अश्रवण अन्यत्र श्रुतका वारण नहीं कर सकता! इस न्यायसे 
तैत्तिरीयश्रुति कैसे गौण दे १ इसपर “अन्य श्रुतिके साथ विरोध होनेसे, ऐसा हम कदतें दे । 
इंददारण्यकमे “सेषा०' ( जो यद्द वायु दे, वद भविनाशी देवता दे ) इस प्रकार वायुके विनाशका 
निषेष किया गया दे । यदि वायु उत्पत्तिमान्‌ माना जाय, तो उक्त श्रतिषष नहीं घट सकेगा, 
इससे प्रतीत होता दे कि वायु उत्पन्न नहीं दोता । 

इसपर सिद्धान्ती कहते दै छान्दाग्यमै बायुके जन्मका अवण न दोनेपर भी गुणोपसंदार- 
म्यायसे तैत्तिरीयक बाक्यका छान्दोग्यमें उपसंदार करनेपर छान्दोग्यमे वायुकी उत्पात्ते सुनी छो 
गई दे । वायुको अविनाश कइनेवाली श्रुति तो मुख्य नदी दे, क्योके उपासनाके प्रकरणमें पठित 
दोनेके कारण वह स्तुत्यथेक दे; भाकाशकी उत्पचिमें जितने कारण दें, उन सबका यापर 
अनुसन्धान करना चादिए। बायु भाकाराजन्य ह, इससे उसका नह्ममें अन्तर्भाव न दोनेसे 
नक्षाशानसे वायुशान सिद्ध नदीं दाग, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्‍योंकि पूर्वे-पूवै कार्येविशिष्ट 
नक्ष उत्तरोत्तर कार्यका देतु दे ऐसा इम आगे कईगे, श्ससे आकारा-रूप[पन्न अक्ष दो वायुका कारण 
दे इससे तिळ हुभा कि वायु पेदा होता दे । 
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एतेन मातारिश्वा व्याख्यातः ॥ ८ ॥ 


पदच्छेद--एतेन, मातरिइवा, व्याख्यातः । 

पदार्थोक्ति--एतेन--आकाशस्योत्पत्तिमच्वव्यार््यानेन, मातरिइवा--. 
वायुरपि, व्याख्यातः---आकाशावच्छिन्नत्रक्मजन्यत्वेन व्याख्यातः । 

भाषार्थ--आकाश उत्पत्तिमान्‌ है इस कथनसे वायु भी आकाझावच्छिन्न-- 
आकाशभावको प्राप्त त्रह्मसे उत्पन्न होता है यह व्याख्यान हुआ । 

भाष्य 

अतिदेशोऽयम्‌ । एतेन वियञ्जाख्यानेन मातरिश्वाइपि वियदाश्रयो 
वायुव्यांख्यातः । तत्राऽप्येते यथायोगं पक्षा रचयितव्याः । न वायुरुत्पद्यते, 
छन्दोगानासुत्पत्तिषकरणेऽनास्रानादित्येकः पक्षः । अस्ति तु तैचिरीयाणा- 
मुत्पत्तिप्रकरणे आम्रानम्‌ ‘आकाशाद्वायुः’ (ते० २।१) इति पक्षान्तरम्‌ । 

भाष्यका अनुवाद 

यह्‌ अतिदेझ है। पूर्रीघिकरणमें उक्त आकाइके व्याख्यानसे मातरिइबा भी-- 
आकाशाश्रय वायु भी व्याख्यात हुआ । उसमें भी यथायोग्य इन पक्षोंकी रचना 
करनी चाहिए--वायु उत्पन्न नहीं होता हे, छान्दोग्यके उत्पत्तिप्रकरणमें नहीं 
कहनेसे, यद्ध एक पक्ष है । तैत्तिरीयोंके उत्पत्तिप्रकरणमें तो कथन है-- 


रत्नभभा 
एतेन मातरिइवेति । अतिदेशत्वात्‌ न प्रथक्‌ संगत्यायपेक्षा, 'तसेजो5स॒जत! 
( छार ६।२।३ ) इति श्रुतेः “आकाशाद्वायु' (तै० २।१।२ ) इति 
जत्या विरोधोऽस्ति न वा इति एकवाक्यत्वभाबाभावाभ्यां संशये गोणपक्षपूर्वपक्ष- 
सिद्धान्तपक्षान्‌ अतिदिशति--तत्राऽपीत्यादिना । पूत्र द्याकाशानन्तये तेजसः 
स्थापितम्‌, तत्र वायुतेजसोः तुल्यवदानन्तर्ये “वायोरभिः' (तै० २।१।२) 
रत्वमभाका अनुवाद 
“एतेन मातरिश्वा” इत्यादि । अतिदेश द्दोनेसे थक्‌ संगति आदिकी अपेक्षा नहीं है । 
“तत्तजा5खजत? इस श्रतिका “आकाशाद्वायुःः इस श्रुतिसे विरोध है या नहीं १ इस प्रकार 
अस्तित्व और अभावसे संशय होनेपर गाणपक्ष, पूर्वपक्ष और सिद्धान्तपक्षका अतिदेश करते हैं-- 
““तत्रापि” इत्यादिसे । तेज आकाशके पाछे उत्पन्न हुआ है, ऐसा तैत्तिरीयकमें निर्णीत है, 
उसमें वायु और तेज दोनोंका आनन्तर्यं समान हो, तो वायोरग्निः” इस क्रमश्नुतिका घा होता 
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न्स आ सल स्टेक जा चला यह या कक कनल या पया सेक करभ 
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माभ्य 
ततश्च श्रत्योर्विप्रतिषेच्रे सति गाणी वायोरुत्पत्तिश्रतिः, असंभवाद्‌ इत्यपरो5- 
भिप्रायः । असंभवश्च 'सैषाउनस्तमिता देवता यदायुः? (ब०१॥५॥२९२) 
भाष्यका अनुवाद 
(आकाशसे बायु) यद्द्‌ अन्य पक्ष है । इस प्रकार श्रतियॉका परस्पर विरोध होने- 
पर वायुकी उत्पत्तिश्रुति गौण है, असम्भवसे, ऐसा अन्य अभिप्राय ह्वै । 
असम्भव विरखढाया मी हे--'सैषा०' (जो यहद वायु दै, वद्द अविनाशी 


ro — 


रमभा 


>> 
इति क्रमश्रृतिबींघात्‌ पौर्वापर्ये तेज:प्राथम्यमङ्गात न एकवाक्यता इति पूर्वपक्षे गोण- 
वादयमिप्रायमाह-ततइचेति । अस्तमयप्रतिषिधो मुख्योत्पक्ष्यसम्भवे. लिझ्मम 
वायुश्वान्तरिक्ष चेतदसतम” ( वृ. २।३।३ ) इति तस्यैव लिङ्गस्याऽभ्यासः । 
“वायुरेव व्यष्टिः (-ब्रुः ३।३।२) “समष्टिश्वः' (बज्ृ० ₹।३।२) इति 
सर्वात्मत्वलिङ्गान्तरमादिपदार्थः । तथा संवर्गविद्यायाम्‌ “वायुर्खवैतान्‌ सर्वानग्न्यादीन्‌ 
संहरति? इति शब्दमात्रेणेइवर्यश्रवण लिङ्गान्तरं आह्मस्‌। एतैलिंङ्गैवांयुरनाद्यनन्त 
इति प्रतीतेरुत्पच्तिगोणीति अविरोधः श्रत्योरिति प्राप्ते मतिपिपादयिषितप्रतिज्ञाश्रुतेः 
बलीयस्त्वात्‌ , तत्साधकानां तत्र तत्र वायूर्पत्तिवाक्यानां भूयस्त्वादुक्तविमक्तत्वादि- 
लिङ्गानुअहाच्च सुख्येव वायोरुत्पत्तिः, तथा चाऽऽकासं वायुं च सखरष्ट्वा तेजोञसज- 
रत्नम्रमाका अनुवाद 
है आर दोनोंका पौवापय माननेमें तेज प्रथम उत्पन्न हुआ, ऐसा जो छान्दोभ्यमें कहा गया 
हे, उसका भंग होता हे, अतः दोनोंकी एकवाक्यता नहों ददाती, ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर 
गोणबादीका अभिप्राय कहते हे--“'ततथ्ब” इत्यादिसे 1 विनाशका प्रतिषध मुख्य उत्पत्तिके 
असस्भवमें देतु दें । 'वायुान्तरिक्षं०? ( वायु और आकाश ये अविनाशी हैं ) इसी लिंगका 
अभ्यास है । “वायुरेव व्यष्टिः? ( वायु हा व्यष्टि और समष्टि दे ) इस प्रकार वायु सर्वात्मा 
हे, ऐसा अन्य लिंग 'अझृतत्वादि" भाष्यगत “आदि” पदका अथे दे। इसी प्रकार संवगे- 
विद्यामें 'वायुर्हेवेतान्‌०' ( वायु ही इन सब अश्नि आदिका संहार करता दै) इस प्रकार 
शन्द्मात्रसे ऐश्वर्यश्रवणका भी अन्य लिंगरूपसे स्वीकार करना घादिए। इन लिंगोसे वायु 
अनादि और अनन्त है, ऐसा प्रतीत होनेसे उत्पति गोणी है, इस प्रकार दोनों श्र॒तियोंमं 
अविरोध दै । ऐसा प्राप्त होनिपर प्रतिपादन करनके लिए अभीष्ट प्रतिशाश्र॒तिके अधिक बलवान 
होनेसे उसके साधक वायुकी उत्पत्ति कहनेवाले वाक्यांका यत्र तत्र आधिक्य होनेसे और कहे 
हुए विभक्तत्व आदि लिंगका अनुभ्रह करनेखे वायुकी उत्पत्ति मुख्य ही दै, इसलिए "आकाशं 
वायुम्‌+? ( आकाश आर वायुको उत्पन्न करके तेज हे उत्पन्न किया ) इस प्रकार दोनों श्रुतियोंकी 
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इत्थस्तमयप्रतिवेधाव्‌ , असतत्वादि अवणाश । प्रसिश्ञानुप्रोधाद्‌ यावद्विकारं च 
विभागाभ्युपगमा दुत्पद्यते वायुरिति सिद्धान्तः, अस्तमयप्रतिषेधोऽपरविद्या- 
विषय आपेश्षिकः, अग्न्यादीनामिव वायोः अस्तमयाभावात्‌ । 
कृतप्रतिविधानं चाऽम्ृतत्वादिश्रवणम्‌ । ननु वायोराकाञ्चस्य च तुल्ययो- 
रुत्पत्तिपकरणे अ्रवणाश्रवणयोरेकमेवाऽघिकरणब्रुभयविषय मस्तु, किमति- 
देशोनाऽसति विशेष इति । उच्यते-सत्यमेवमेतत्‌ । तथापि मन्दधियां 
शब्दमात्रकृताशङ्कानिबृच्यथाऽयमतिदेञ्चः क्रियते । संवर्गविद्यादिषु छपा- 
साष्यका अनुवाद 
देवता हे) इस श्रतिसे अस्तमयका निषेध और अमृतत्वादिका श्रवण है ।: प्रतिज्ञा- 
का उपरोध न दोनेके लिए और “जितना विकार है उतना विभाग है? ऐसा 
स्वीकार होनेसे वायु उत्पन्न दोता है, ऐसा सिद्धान्त है । अस्तमयका अतिषेध 
अपर विद्याविषयक है, और आपेक्षिक है, क्योंकि अभि आदिके समान वायु 
अस्त नहीं दोता है । अग्रतत्व आदि श्रुतिका समाधान किया है । अगर उत्पत्ति 
प्रकरणमें बायु और आकाश दोनोंका श्रवण और अश्रवण तुल्य है, तो दोनोंका 
एक ही अधिकरण हो, विशेष न रद्दनेपर अतिदेशका क्या प्रयोजन है? 
कद्दते हैं--यह सत्य है, तथापि स्वल्पमतिवाळे पुरुषोंकी इाब्दमात्रसे प्राप्त 
आशङ्काकी निड्त्तिके लिए अतिदेश किया है, क्योंकि संवग आदि विद्याम 


रत्नप्रभा 
तेति _त्योः एकवाक्यतया ब्रह्मणि समन्वयः । लिङ्गानि तृपास्यवायुस्तावकत्वादा- 
पेक्षिकतया ब्याख्येयानीति मुख्यसिद्धान्तमाइ- प्रतिज्ञेत्यादिना । कृतं भति- 
विधानम--आपेक्षिकत्वेन समाधानं यस्य तत्‌ तथा। अधिकरणारम्ममाक्षिप्योक्त।म 
घिकाशङ्कामाह--नन्वित्यादिना । 'वायुद्दवेतान्‌ सवान्‌ संवृङ्क्ते’ इत्यादिशब्दमात्र 
शहूमूल नार्थ इति थोतनाथै मात्रपदम्‌ । तामेव शङ्कामाइ- संदर्गति । व्यष्टि- 

रत्नअभाका अनुवाद 

एकवाक्यतासे अ्रह्ममें समन्वय दे । किंग तो उपास्य वायुका स्तावक होनेखे आपेक्षिकरूपसे 
ब्याख्येय है, ऐसा सुख्य सिद्धान्त कहते हें---“'अ्तिज्ञा”” इत्यादिसे । किया गया दै प्रतिविधान- 
आपेक्तिकछूपसे समाधान जिसका वड कृतप्रतिविधान दै । अधिकरणके आरंभका आक्षेप करके कही 
गई अधिक शंकाकों कहते हैँ---“नज” इत्यादिसे । 'वायुर्हेवैतान्‌०' ( वायु हो इन सबका संवरण 
करता दै ) इत्यादि शब्दमात्र' शोकाका मूल है, अर्थ दोकाका «मूल नहीं है, ऐसा सूचन करनेळे 
लिए शब्द्मात्रमें 'मात्र' पद दै । उसीको कहते हे--''संवर्ग'” इत्यादिसे। व्यष्टि और 


अधि०१कू०९ ] काकूरभाष्य-रत्नप्रभा आवानुवादसहित १३७५ 
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आच्य 
स्यतया वायोर्महाभागस्वश्रवणात्‌ , अस्तमयप्रतिषेधादिभ्यञ्च भवति नित्यः 
त्वाशडूग कस्यचिदिति ॥ ८॥ 

आध्यका अनुवाद 

उपास्यरूफसे “वायु महाप्रभाववाळा है? ऐसी श्रुति है और अस्तमयके प्रतिषेध 
आदिखे वह नित्य है, ऐसी आशङ्का किसीको हो सकती है | ८ ॥ 

रत्व त्रा 
समष्ट्युपास्तिः “वायु दिशां वत्सं वेद? ( छा० ३।१५।२ ) इत्युपास्तिश्च 
आदिशब्दार्थ: ॥ ८ ॥ 


रत्नप्रभाका अनुवाद 
मष्टिकी उपासना और “स यो वायुं दिशाम्‌ ०? (वह जो वायुको दिशाओंका बछड़ा जानता है) 
यह उपासना भी खंवगेविद्या आदिमे “आदि!” पदका अर्थ दे ॥ ८॥ 
24 i म 


[ ३ असम्भवाधिकरण सू० ९ ] 
सद्‌ ह्म जायते नो वा कारणत्वेन जायते । 

यत्‌ कारणं जायते तद्वियद्वास्वादयो यथा ॥१॥ 
असतोऽकारणत्वन खादीनां सत उदभवातू । 

व्यासेर जादिवाक्येन बाधात्‌ सनेव जायते# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 

सन्देह--सद्रूप ह्म उत्पन्न होता हे अथवा नहीं होता १- 

पूर्वपक्ष--सद्रुप जझ कारण होनेसे उत्पन्न होता हे, क्योंकि जो कारण हैं, जैसे 
आकाश, वायु आदि, वे उत्पन्न होते है । 

सिद्धान्त--सद्रूप अझ उत्पन्न नहीं हाता, क्‍योंकि असत्‌ सतका कारण नहीं है, 
आकाश आदिकी सतसे उत्पत्ति होती है, और जो कारण हे वद्द उत्पन्न होता हे, इस 
ब्यासिका “स वा एव महानजः? ( वह महान्‌ नित्य है ) इस भुतिसे बाध शोता है। 

* सात्पय्य यह दे कि पूर्वेपक्षी कदता दै छान्दोग्यमे “सदेव सोम्येदसअ०? हे सोम्य, सष्टिके पूर्वमे 
यह जगत संवरूप--अब्याकृतनामरूप दी था, ऐसी श्रुति दे। और सद्रूप ब्रह्म जन्सवान्‌ है, कारण 
रोनेसे, आकाशके समान, इस अनुमानसे नाझ उत्पत्तिमान्‌ होगा ॥ पेसा प्राप्त होनेपर 
सिद्धान्ती कहते है कि सदरूप गद्दा उत्पन्न नदी दाता, कर्याकि अक्के जनक-कारणका 


१३७६ शहमसत्र [अ०२ पा० [| 


eo 
ट र 


नस्य ल्न 


असम्भवस्तु सतो5नुपपत्तेः ॥ ९ ॥ 

पदच्छेद्‌--असम्भवः, तु, सतः, अनुपपत्तः । 

पदार्थोक्ति-- सतः---सदात्मकस्य ब्रह्मणः, असम्भव 7 उत्पत्त्यसम्मव 
[ कुतः ] अनुपप्त्त:---सत्सामान्यात्‌ सत्सामान्यस्य उत्पत्त्यनुपपत्तः [ विशेषस्येव 
घटादेमैत्सामान्यजन्यत्वदर्शनात्‌ ] । 

भाषार्थे-सत्खरूप ब्रह्मकी उत्पत्तिका सम्भव नहीं है, क्‍योंकि सत्‌- 
सामान्यसे सत्सामान्यकी उत्पत्तिकी अनुपपत्ति है । विशेष घट आदि ही मृत्तिका- 
रूप सामान्यसे उत्पन्न होते दिखाई देते हैं । 

स/ष्य 
वियत्पवनयो रसम्भाव्यमानजन्मनोरप्युर्पत्तिमुपश्रत्य बद्षणो5पि भवेत्‌ 
भाष्यका अनुवाद 
जिनकी उत्पत्तिकी सम्भावना नहीं है, ऐसे आकाश और पवनकी उत्पत्ति 


रत्नपभा 
असम्भवस्त्विति । अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रवम्‌? (क०३।१५) “न चास्य 
कश्चिज्जनिता’ ( श्वे ६1९ ) इत्यादिनह्ानादित्वश्टतीनां “त्वं जातो भवसि विश्वः 
तोमुखः? इति उत्पत्तिश्रुत्या विरोधोऽस्ति न वा इत्येकवाक्यत्वभावाभावाभ्यां सन्देहे 
अस्ति विरोध इति पूर्वपक्ष यथा वाय्वादेः अमृतत्वादिकम्‌ उत्पत्तिश्र॒तिबलाद्‌ 
आपेक्षिकम्‌ , तथा ब्र्मानादित्वम्‌ आपेक्षिकम्‌ इति दृष्टान्तसङ्गत्या एकदेशिपक्षं 

रत्वमभाका अनुवाद 

“असम्भवस्तु” इत्यादि । “अनायनन्तम्‌०” { अनादि, अनन्त, महतसे पर आर ध्रुव 
है) “न चाऽस्य०” ९ इसका कोई उत्पन्न करनेवाला नहीं द) इत्यादि क्रतियां जो अह्मको 
अनादि कती हैं, उन श्रुतियोंका 'त्व जातो भवासि’ ( तुम सवतोझुख उत्पन्न हुए हो) इस 
श्रतिके साथ विरोध दै या नहीं, इस प्रकार एकवाकयताके अस्तित्व और अभावसे सन्देह 
द्ानेपर विरोध दं, एसा पूवपक्ष द्वानपर जस वायु आंदक अग्ट्ृतत्व आदि उत्पात्त श्रुतिके बलस 


निरूपण करना सम्भव नहों दे । असत्‌ तो ब्रद्मका कारण नही हो सकता, क्योंकि "कथमसतः 
सच्जायेत” ( असत्‌से सद केसे उत्प होगा ) इस प्रकार निषेध इ और सत्‌ दो सतका कारण 
नही हो सकता, क्योंकि ऐसा माननेर्मे आत्माश्रय दोषकी प्राप्ति होती है । आकाश आदिभी 
सतके कारण नहीं छो सकत, क्योंकि आकाश आदि सत्से उत्पन्न हाते हें । और जो यहद व्याति 
दे कि को जो कारण दे वह. उत्पक्ष होता दै, वद “स वा एष मदानज आत्मा' ( यह महान्‌ आत्मा 
जन्मराह्वेत है ) इस श्वातिसे बाधित दै । इससे सिद्ध हुआ कि सद्रूप बह्मा उत्पन्न नहीं हे । 


शाषि० ३५०९ श्चाङ्कर माष्य-रसनप्र मा-भाषा लुवादस| दंत १३७७ 


RT DOR re 


साष्य 
कुतञ्चिदुत्पत्तिरिति स्यात्‌ कस्यचिन्मतिः । तथा विकारेभ्य एवा55काशा- 
दिभ्य उत्तरेषां विकाराणाम्मुत्पत्तिग्रु पश्रुत्या55काशस्या5पि विकारादेव ब्रह्मण 
उत्पत्तिरिति कञ्चिन्मन्येत, तामाशङ्कामपनेतुमिद्‌ सूत्रम्‌ -'असम्भवस्तु’ इति। 
न खलु ब्रह्मण: सदात्मकस्य कुतश्चिदन्यतः सम्भवः--उत्पत्तिराशङ्कितव्या, 
आाष्यका अनुवाद 
को जानकर ब्रह्मकी मी उत्पत्ति किसीसे होगी” ऐसी बुद्धि किसी पुरुषकी हो सकती 
है । उसी प्रकार आकाझादि विकारोंसे उत्तर [वायु आदि] विकारोंकी उत्पत्ति जान 
कर आकाशकी उत्पत्ति विकार ब्रद्मसे ही होगी, ऐसा कोई मानेगा। उस आइाङ्का- 
का निवारण करनेके लिए यह सूत्र है-- “असम्भवस्तु! इत्यादि । सदास्मक 


रत्नप्रभा 
प्रापयति-वियदिति । ब्रह्म कुतश्चिद्‌ जायते, कारणत्वादू, आकाशवत्‌, इति अनु- 
मानाचुअहाद्‌ जन्मश्रतिः बलियसी इब्याह-तथेति । न च अनादिकारणाभावेन 
अनवस्था, बीजाड्कुरवदू अनादित्वोपपत्ते: । तथा च दीपाद्‌ दीपवद्‌ ब्रह्मान्तराव्‌ 
ब्रह्मान्तरोत्पत्ति:, उत्पत्तिश्र॒त्या च अनादित्वश्रुतिः नेया इति अनाद्यनन्तञह्मसमन्वया- 
सिद्धिः इति आधे बुख्यसिद्धान्तम्‌ आह-लामिति। ब्रह्म न च जायते, कारणशझून्य- 
स्वात्‌ , नरविषाणवद्‌ , व्यतिरेकेण घटवच्च इति अनुमानानुअहाद्‌ विपक्षे चाऽकारण- 
ककार्यवादप्सङ्गाद्‌ ब्रक्षानादित्वश्रुतयो वलीयस्य इति कारणस्वलिङ्गबाधाद्‌ 
जन्मञ्जुतिः कार्यामेदेन व्याख्येया इति अनादनन्तब्रक्षसमन्वयसिद्धिः इति सिद्धान्त- 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
अपिक्षिक माने हैं, वैसे बरह्मका अनादित्व भी आपेक्षिक है, ऐसी दृष्टान्तव्ही सङ्गतिसै एकदेशीका 
पक्ष लाते हैं--“वियद्‌'” इत्यादिसे । ब्रह्म किसी एकसे उत्पन्न होता हैं, कारण होनेसे, आकाशके 
समान, इस अनुमानसे अनुशद्दीत जन्मश्रति अधिक बलवती दे, ऐसा कते रें--''तथा”” इव्यादि से । 
अनादिको-- नित्यको-कारण नहीं माननेपर अनवस्था होगी ऐसा नद्दी कहना चाहिए, क्योंकि 
बीजाऽङ्कुरके समान अनादित्वकी उपपत्ति द्दो सकती है । इसलिए एक दापसे जैसे अन्य दीप 
उत्पन्न द्दोता है, वैसे ही एक बहासे अन्य नहा उत्पन्न होता है, अतः उत्पत्तिश्चतिसे 
अनादित्वश्ुतिको यण मानना चाहिए, इस प्रकार अनादि और अनन्त ब्रह्मका समन्वय 
असिद्ध होगा, ऐसा प्राप्त दोनेपर मुख्य सिद्धान्त कहते हें-“'ताम्‌” इत्यादिसे । बढा उत्पन्न 
नहीं होता, क।रणझ॒न्य द्वोनेसे, नरविषाणके समान, और व्यांतिरेक दष्टान्तसे घटके समान, इस 
अनुमानके अनुप्रद्स और विपक्षमें कारणझ्टल्य कार्यवादका प्रसङ्ग आनसे, ब्रह्मको अनादि 
कढनेवाली श्रातियां अधिक बलवती दें, इसलिए कारणत्व लिकके बाधसे जन्मश्रुतिका कार्यके 
अभेद्से व्याख्यान करना चादिए, इस प्रकार अनादि असन्त त्रक्नकी समन्त्रयसिद्धे सिद्धान्तका फल 


कस्मात्‌ ? अनुपपत्तेः । सन्मात्रं हि ब्रह्म, न तस्य सन्मात्रादेवोत्पत्तिः 
सम्भवति, असत्यतिशये प्रकतिविकारभावानुपपत्तेः । नापि सद्विशेषाद्‌ , 
दृष्टविपर्ययात्‌ । सामान्याद्धि विशेषा उत्पद्यमाना दृश्यन्ते, मृदादेर्घटादयः, 
न तु विशेषेभ्यः सामान्यम्‌ । नाऽप्यसतो निरात्मकत्वात्‌, 'कथमसतः 
सञ्जायेत' (छा ०८।७।१) इति चाऽऽक्षेपश्रवणात्‌ 'स कारणं करणाधिपा- 
घिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः? (श्वे०६।९) इति च अरणो 
जनयितारं वारयति । वियत्पवनयोः घुनरुत्पत्तिः प्रदर्शिवा, न तु ब्रह्मणः 
भाष्यका अनुवाद 
हकी किसी अन्यसे उत्पत्ति होगी, ऐसी आशङ्का नहीं करनी चाहिए, किससे ? 
अनुपपत्ति द्दोनेसे । क्योंकि सन्मात्र रझ दै, उसकी सन्मात्रसे ही उत्पत्ति नहीं 
हो सकती, कारण कि अतिराय न दोनेसे प्रकृति विकार भाव अलुपपन्न है। उसी 
प्रकार सदिदोषसे मी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि दरृष्ट--प्रत्यक्ष से विपयेय-- 
विरोध होगा। खामान्यसे विरोष उत्पन्न होते देखे जाते हैं, जैसे सत्तिका आदिसे 
घट आवि, परन्तु विशेषोंसे सामान्य उत्पन्न होते नहीं देखे जाते हैं। असतसे 
सी सतकी उत्पत्ति नद्दी दो सकती, क्योंकि वह निरात्मक है, कथमसतः ०? (असतसे 
सत्‌ किसप्रकार उत्पन्न होगा) ऐसे आश्तेपका श्रवण है। स कारणं करणा०? (वह कारण 
है इन्द्रियोके अधिपोंका अर्थात्‌ जीतोंका अघिप है और इसका कोई जनक ओरं 
अधिप नहीं है) यद श्रुति ्रदधाके उत्पन्न करनेबालेका निषेध करती है। आकाश और 
पवनकी उत्पत्ति दिखलाई जा चुकी दै, परन्तु ्रद्मकी उत्पत्ति नहीं ऐसा चेषम्य है । 


रत्नप्रभा 
फलम्‌ । न च हेत्वसिद्धिः, कारणस्य अनिरूपणात्‌, तथा हि---किं सन्मात्रस्य 
अह्णः सन्मात्रमेव सामान्यं कारणं सद्विशोषो वा असद्वा । न त्रेघाऽपि इत्याह - 
सन्मात्रं हीत्यादिना । दीपस्तु दीपान्तरे निमित्तम्‌ इति अनुदाहरणम्‌ । विय- 
स्पवनयोः ब्रह्मणश्च विभक्तस्वाविभक्तत्वाभ्यां कारणभावाभावाभ्यां च वैषम्यम्‌ ।' 
रत्नअभाका अनुवाद 
हे । कारणका निरूपण नहीं हवोनेखे देतुकी (कारण्यन्यत्वकी) असिद्धि नहीं है । जैसे -- सत्स्वकूप 
ब्रद्मका सत्सामान्य ही कारण दै या सद्विशेष कारण है अथवा असत कारण है, तीनों प्रकारसे 
भी कारणका निरूपण नहीं दो सकता है, ऐसा कहते दें--'“सन्मात्रं दि” इत्यादिसे । दीपक तो 
अन्य दीपकमें निमित्त दे, अतः दष्ठान्त ही नहीं हो सकता दे । आकाश और पवन विभक्त एवं 
खकारणक हैं, अर्म तो विभक्त और सकारणक नहीं दे, अतः वैषम्य हे । तकंसे भी बाप 


भराथे> २ सू० ९] श्ाङ्करमाष्य-रत्नप्रमा-माषानुतरादस हित १३७९ 
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आय्य 
साऽस्तीति वैषम्यम्‌। ने च चिकारेभ्यो विकारान्तरोत्पत्तिदशनाद्‌ ब्रहाणो$- 
पि विकारत्वै अवितुमर्हतीति, मूलप्रकृत्यनम्युपगमे$नवस्थाप्रसज्ञात्‌ । या 
मूलपकृतिरभ्युपगम्यते तदेव च नो जक्षेत्यविरोधः ॥ ९ ॥ 

भाघ्यका अनुवाद 
विकारोंसे अन्य विकारोंकी उत्पत्ति होती है, इसलिए नहा भी विकाररूप हो ? 
यह कहना युक्त नहीं, क्योकि मूलप्रकृतिका स्वीकार नहीं करनेसे अनवस्था 


दोषका प्रसङ्ग होगा । और जो मूलप्रकृति है, वद्दी हमारा ब्रह्म है, अतः 
विरोध नहीं है ॥ ९॥ 


रत्नप्रभा 
कारणस्वलिङ्गस्य अप्रामाणिकानवस्था । तकेणाऽपि बाधमाह-न च विकारेभ्प 
इत्यादिना । कारणस्य अनभ्युपगमे यहच्छावादप्रसङ्गः, अनादिकारणानभ्युपगमेऽ- 
नवस्थापसङ्गः, तदभ्युपगमे ब्रह्मवादमसङ्गः, कारणान्तरस्य अधानादेः निरासा- 
दिति भावः ॥ ९ ॥ 
रत्वप्रमाका अनुवाद 

कहते हें---““च च विकरेश्यः” इत्यादिसे। कारणका स्वीकार नहीं करनेखे आकस्मिक कार्यवादका 
प्रसङ्ग आवेगा और अनादि नित्य अढ्ाको कारण नहीं माननेसे अनवस्था होगी, अनादिको 


कारण मानोगे तो ब्रह्मवादका प्रसङ्ग दे, उसकी डरसे अन्य प्रधानादिको कारण रूपसे स्वीकार करोगे 
तो बढ युक्त नहीं, क्यॉके उसका निरास हो चुका है ॥९॥ 
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[ ४ तेजोऽधिकरण सू० १० ] 


“>>> 
र्कार 


ह्मणो जायते अहनिर्वायोर्वा ब्रक्मसंयुतात्‌ । 


तत्तेजोऽखजवेत्युक्ते्रह्मणो जायतेऽनल्ठः ॥ #।। 
बायोरर्निरोत श्रुत्या पूर्वश्रुत्येकवाक्यतः । 
बरह्मणो वायुरूपत्वमापन्नादाग्निसंभवः * ॥ १॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह्‌-अभि ब्रह्मसे उत्पन्न होती हे अथवा वायुरूपापन्न त्रझसे उत्पन्न होती है! 


पूवेपक्ष--“तत्तेजोडसुजत” ( उसने तेजको उत्पन्न किया ) यह श्रुति है, इससे 
प्रतीत होता है कि आमि नसे उत्पन्न होती है । 


सिद्धान्त--“वायोराम्नेःः ( वायुसे आभि उत्पन्न होती दै ) इस शुतिके साथ पूर्व 
श्रतिकी एकवाक्यता होनेसे वायुरूपताको प्रास हुए ब्रह्मसे अभिकी उत्पात्ते होती है । 


तेजोऽतस्तथा ह्याह ॥ १० ॥ 


पदच्छेद- तेजः, अतः, तथा, हि, आह । 

पदार्थोक्ति-तेजः--अझिः, अत:-- अस्माद्‌ वायोजीयते, हि--यतः, 
तथा-_वायुजन्यत्वम्‌ , आह--“वायोरमिः” इति श्रुतिः वर्णयति । 

भाषार्थ- तेज वायुसे उत्पन्न होता है, क्योंकि तेजका वायुसे उत्पन्न होना 
“बायोरग्निः? ( वायुसे अग्नि. उत्पन्न होती द्वै ) यह श्रुति बतलाती दै । 


* पूवेपक्षी कदता है कि--छान्दोग्य उपानेषदमे “तत्तेजोञसजत” ( उसने. तजकी सष्टिको ) 
यह श्रुति तेज ब्रद्मसे उत्पन्न दै ऐसा प्रातिपददन करती छै और तेत्तिरीयकमें 'वायोरझ्षिः' ( वायुसे 
झि उत्पन्न दे ) इस श्रातिसे तेज वायुनन्य है देसा प्रतीत दोता दै। पूर्वपक्षी कहता है कि 
ठेसिरीयक श्रुतिमें “वायोः” इस पञ्चमीका आनन्तर्ष्यरूप अर्थ भी हो सकता है, इसलिए तेज 
केवळ ब्रह्मजन्य ही दे । 

सिद्धान्ती कते दें कि अनुवर्वमान सम्भूत सष्दसे अन्बित “वायोः” इस पञ्जमोका उपादानरूप 
अपे ही सुख्य दै । दोनों श्षुतियोंकी एकवाक्यता दोनेपर वायुरूपापन्न जद्मते तेज उत्पन्न होता दे, 
डेला अवगत शोता दे । 


काबि० ४ ब्‌० १० ] शाङ्रमाथ्य-रतनप्रमा-भाषानुवादसहिख १३८१ 


माब्य 
छान्दोग्ये सन्मूलत्वं तेजसः श्रावितम्‌ , तेत्तिरीयके तु वायुमूलत्वम्‌ , 

तत्र तेजोयोनि प्रति श्रुतिविप्रतिपत्तौ सत्यां प्राप्त तावद्‌ ्रह्मयोनिकं तेजः 
इति । कुतः ? 'सदेव' इत्युपक्रम्य ‘तत्तेजोऽसृजत’ इत्युपदेशात्‌ , सर्ववि- 
ज्ञानप्रतिज्ञायाश्च ब्रह्मप्रभवत्वे सवस्य सम्भवात्‌, 'तञ्जलान्‌? (छा०८।७।१) 

माष्यका अनुवाद 

छान्दोग्यमें तेजका मूळ सत है, ऐसा श्रुति प्रतिपादन करती है, तैत्तिरीयक- 

में तो तेजका मूळ वायु है, ऐसा कद्दा गया है, उन दोनोंमें तेजके कारणके प्रति 
श्रतियोंमें परस्पर सन्देह होनेपर नहा तेजका कारण है, ऐसा प्राप्त होता है। 
किससे ? इससे कि “सदेव! ( सन्मात्र ) ऐसा उपक्रम करके “तत्तेजोड्खजत! 
( डसने तेज उत्पन्न किया ) ऐसा उपदेश है । सम्पूर्ण चस्तुओंके अद्यजन्य दोनेपर 


रबप्रआ 

तेजोऽतस्तथा द्याइ । “ततच्जोञ्सजत' ( छा०६।२।३ ) इति “वायोरभि? 

( ते०२।१।२ ) इति च श्रत्योः विरोधोडस्ति न वा इति सन्देहे सामान्यात्‌ सामा- 
न्योत्पत्त्यसम्भनेऽपि ब्रह्मवास्वोः सामान्ययोः तेजोरूपविदोषोपादानत्वसम्भवात्‌ तुल्य- 
बळतया अस्ति विरोध इति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षः | सर्वत्र आ अध्यायसमाप्तः एक- 
वाक्यतासम्भवासम्भवौ सँशयबीजम्‌। पूर्वपक्ष श्र॒तीनां विरोधाद्‌ अघामाण्यं फलम्‌ , 
सिद्धान्ते म्रामाण्यम्‌ इति उक्तं न विस्मर्तव्यम्‌ । एवं पूर्वपक्ष कार्यमात्रस्य विवर्त- 
त्वात्‌ कर्पितस्य वायोस्तेजःकल्पनाघिष्ठानत्वायोगाद्‌ ब्रह्मव तेजस उपादानम्‌ , 
सर्वकायाणां ब्रक्षेव उपादानम्‌ इत्यर्थे श्रुतीनां भूयस्त्वाच, तदनुरोधाद्‌ वायोरिति 
क्रमाथा पञ्चमी इति अविरोध इति एकदेशिसिद्धान्त पापयति-— प्राप्तं तावद्‌ ब्रह्म- 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

““तेजो5तस्तया ह्याह” । 'तत्तजेऽर जत? ओर “वायोरमिः” इन दो श्षुतियोंका विरोध है या 
नहीं, ऐसा सन्देह होनेपर सामान्यकी सामान्यस उत्पात्तका सम्भव नहों हे, तो भो अर्च और 
बायु ये दोनों सामान्य तेजोरूप विशेषके उपादान हो सकते हैं, इसलिए तुल्यबल दोनेसे विरोध 
है, ऐसा प्रत्युदाहरणसे पूवपक्ष है । अध्यायसमाप्ति पथ्सन्त सवत्र एकवाक्यताका सम्भव ओर 
असम्भव यद्द संरायके कारण हैं । पूवपक्षमे विरोध दोनेस श्वतियोंका अप्रामाण्य फल हे, भोर 
सिद्धान्तमे प्रामाण्य फल है, ऐसा कहा गया हैं, उसे नहीं भूलना चाहिए । इस प्रकार पूव- 
पक्ष आप्त दौनेपर कार्यमात्रके विवर्त होनेसे कल्पित वायु तजःकल्पनाका अधिष्ठान नहीं हा 
सकता, इसलिए ब्रह्म ही तेजका उपादान दे, ओर सब कार्योका ब्रह्म ही उपादान ह इस 
अथ में बहुत क्षतियाँ हें, अतः उनके अनुसार 'वायाः' यदद कमाथ पञ्चमी दे, इस प्रकार 
अविरोध दे, ऐसा एकदेशीका सिद्धान्त कहते दे-“आरपं तावत्‌ बरह्मयानिकं तेजः” इत्यादिसे । 


१३८२ अहासत [ शर पा०३ 


आआआ 
जि क पा 


भाष्य 
इति चा5विशेषश्रुतेः, एतस्माज्जायते प्राणः? (पु०२॥१॥३) इति चोपक्रम्य 
श्रृत्यन्तरे सर्वस्याऽविशेषेण ब्रह्मजस्वोपदेशात्‌ । तैत्तिरीयके च 'स तष- 
स्तप्त्वा, इदं सर्तमस॒जत, यदिदं किश्व' (ते०३।६।१) इत्यविशेषश्रव- 
णात्‌ । तस्मात्‌ ‘वायोरग्निः इति क्रमोपदेशो द्रष्टव्यो वायोरनन्तरमग्निः 
सम्भूत इति । 
एवं प्राते उच्यते--तेजोऽतो मातरिश्वनो जायत इति । कस्मात्‌ ? 
तथा झाइ-_ 'वायोरशिः? इति । अव्यवहिते हि तेजसः ब्रह्मत्वे सत्यसति 
माच्यक्ता अनुवाद 
ही सर्वविज्ञान प्रतिज्ञाका सम्भव है, 'तज्जलान? ( यह जगत्‌ उससे उत्पन्न होता 
है, उसमें लीन होता है, और उसमें चेष्टा करता है ) ऐसी साधारणरूपसे अरति 
है, “एतस्माज्जायते प्राणः? ( इससे प्राण छत्पन्न होता है) ऐसा उपक्रम करके 
आन्य श्रतिमें सब वस्तु खाधारणतया ब्रह्मसे उत्पन्न होती हैं, ऐसा उपदेश है, 
और तैत्तिरीयकर्मे “स तपस्तप्त्वा इदम्‌? (उखने तपकरके यहद सब उत्पन्न किया जो 
कुछ यह प्रपच्व दै ) ऐसी विरोषरद्दित भति है । इसलिए “वायोरपि:” ऐसा 
क्रमोपदेश समझना चाहिए, वायुके पीछे अमि उत्पन्न हुई । 
सि द्वान्ती--ऐेखा प्राप्त होनेपर कडते हैं-_तेज वायुखे उत्पन्न होता दै । किससे ? 
इससे कि “'वायोरभि:? ऐसा कहा है, क्योंकि तेजकी नढ्मसे व्यवधानर ददित उत्पत्ति 


ज्य 


रत्नप्रभा 
योनिक तेज इत्यादिना । श्तीनां विरोधमात्रोपन्यासेन पूर्वपक्षः, अप- 
सिद्धान्तेन अविरोधात्‌ तावद्‌ एकदेसिपक्ष इति ज्ञेयम्‌। तत उभयमपि 


मुख्यसिद्धान्तापेक्षया पूर्नपक्षत्वेन व्यवड्यिते । 
सिद्धान्तयति-एवं प्राप्त इति । कदार्थिता-- बाघिताथी इति यावत्‌। वायो- 
स्तेजःप्रक्कतित्वं पञ्चमीश्रृत्या निषीरितम्‌, न च कर्पितस्य उपादानत्वासम्भवः, 
रत्नमभाका अनुवाद 
श्रुतियोंके विरोधमात्रके उपन्याससे पूर्वपक्ष दे, अपसिद्धान्तसे अविरोध हे, यह एकदेझाका पक्ष 
दे, ऐसा समझना चाहिए । सुर्य सिद्धान्तकी अपेक्षासे वे दोनों दूवैपक्षरूपसे व्यवद्वत होते हैं । 
सिद्धान्त करते हैं --'“एवं अस्ते” इत्यादिसे । कदर्थित - बाधितार्थं ' वायु तेजकी प्रकृति दै, 
एखा पमी विभक्किसे निर्धारित होता है, भौर कल्पित उपादान डो यद्द सम्भव 
नहीं हे, ऐसी धोका नहीं करनी चाहिए, क्योंक कर्पित अधिष्ठानके न होनेपर 
भी सुसिका आदिके समान परिणामी दोना सम्भव दे, छान्दोम्यमें स्वतः ब्रह्म खष्टा दी 
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TTI 


= 


ST 


साप्य 
वायुजत्वे वायोरभि’ इतीर्य अतिः कदर्थिता स्यात्‌ । ननु क्रमार्थेषा भवि- 
ष्यतीत्युक्तम्‌। नेति बूमः--'तस्माइ॥ एतस्मादारमन आकाशः सम्भूतः’ 
(ते०२।१।१) इति पुरस्तात्‌ सम्मवत्यपादानस्याऽऽत्मनः पञ्चमी निर्देशात्‌ , 
तस्येव च सम्भवतेरिहाधिकारात्‌ , परस्तादपि च तदधिकारे 'एथिव्या 
ओषधय? (ते०२।१।१) इत्यपादानपञ्चमीदशनात्‌ 'वायोरभ्निःः इत्यपादान- 
माष्यका अनुवाद 
सानी जाय और वायुसे न मानी जाय, तो “वायोरग्निः? ( वायुसे अभि ) यह 
श्रुति बांधत हो जायगी । यद्द श्रुति क्रमचाचिका होगी, ऐसा कहा जा चुका 
है ? हम कहते हैं नहीं, क्योंकि “तस्मादा एतस्मादात्मनः? ( उस आत्माखे 
आकार उत्पन्न हुआ ) इस प्रकार पूर्वमे सम्भव क्रियाके अपादान आरमाका 
पच्चसीसे निर्देश हे, उसी सम्भव क्रियाका यद्दां अधिकार है, और पीछे मी 
उसके अधिकारमें “एथिव्या ओषधयः? ( एथिवीसे औषधियां ) इख श्र॒ति 
में अपादान पञ्चमीका निर्देश है, इसलिए “बायोरझिः' यह अपादान पञ्चमी 


रन्नमना 
अघिष्ठानत्वासभवे$पि म्रृदादिजत्‌ परिणामित्वसंभवात्‌ , स्वतस्तु ब्रह्मणः छान्दोग्ये 
सष्टुत्वमात्र श्रुतम्‌ , नोपादानत्वम्‌ । न च “बहु स्याम्‌? (लै०२॥६॥२, छा० 
६।२।३ ) इति कार्यामेदेक्षणलिज्ञाद्‌ उपादानत्वसिद्धिः, लिङ्गात्‌ श्रुतेः बलीयस्त्वेन 
श्रुत्यविरोधेन लिङ्गस्य नेयत्वात्‌ । नयनं चेत्यं वायोः त्रझानन्यत्वाद्‌ वायुजस्याऽपि तेजसो 
ब्रक्षप्रकृतिकत्वम्‌ अविरुद्धमिति सिद्धान्तमन्थारायः । इह्ाधिकारादिति । “वायो- 
रभिः सम्भूतः? इति वाक्ये सम्बन्धादित्यथेः । तद्घिकारे---सम्भूत्यचिकारे, निरपेक्ष 
कारकविभक्तेः उपपदसापेक्षविभकयपेक्षया प्रबलत्वाश्व न क्रमाथा पञ्चमी इत्याइ- 


रत्नभभाका अनुवाद 


है, ऐसा श्रुति प्रतिपादन करती है, उपादान है, ऐसा प्रतिपादन नहीं करती । और “बहु स्याम्‌? 
इस श्षातिमें कार्यके साथ जद्यछा अभेद और ईक्षण देखनेमें आता दै, अतः इसी लिङ्ग प्रमाणसे 
श्रहाको ( साक्षात्‌ ) तेजका उपादान माना जाय १ नहीं, क्योंकि, लिङ्गकी अपेक्षा श्रुतिके बलवती 
होनेसे तदनुसारी लिङ्ग लिया जायगा, इसलिए वायुका ब्रह्मके साथ अभेद इोनेसे बायुसे उत्पन्न तेज 
भी ब्रह्मप्रकृतिक है, इसमें विरोध नहा, ऐसा सिद्धान्तग्रन्थका आशय है । “इद्धिकाराद्‌” इति 1 
"वायोरग्निः सम्भूतः? इस वाक्यमें सम्बन्ध द्वोनेसे, ऐसा अथे है। उसके अधिकारमें--यसंभव- 
क्रियाके अधिकारमें, निरपेक्ष कारकाविभ्रक्ति, उपपद सापेक्ष विभक्तिसे अधिक बलबती दै, अतः 
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आप्य 
पञ्म्येतेवेति गम्यते। अपि च वायोरूऽमग्निः सम्भूत इति कल्प्य उपपदा थे- 
योगः, क्ल्सस्तु कारकार्थयोगो वायोरभ्रिः सम्भूत इति । तस्मादेषा श्वति- 
वायुयोनित्वं तेजसोऽवगमयति । नन्वितराऽपि श्रतिन्रह्मयोनित्वं तेजसोऽ- 
वगमयति “तत्तेजोऽसृजत' इति । न, तस्याः पारम्पर्यजत्वेऽप्यविरोधात्‌ । 
यदाऽपि ह्याकाश वायु च च खट्टा वायुभावापन्नं ब्रह्म तेजोऽसृजतति कल्प्यते, 
तदाऽपि अरह्मजत्वं तेजसो न विरुष्यते। यथा तस्याः शुतं तस्या 
भाष्यका अनुवाद 
है, ऐसा समझा जाता दै । और 'वायोरूदूध्वमस्निः? ( वायुके अनन्तर अग्नि उत्पन्न 
हुई ) इस प्रकार उपपदके अर्थके योगकी कल्पना करनी पड़ती है और 'वायोरग्नि 
सम्भूतः? इसमें कारकक अर्थका योग श्रत है । इसलिए यहद श्रुति बायुसे तेजकी 
उत्पत्तिका बोध कराती है । परन्तु “तत्तेजोऽसृजत” ( उसने तेज उत्पन्न किया) 
यद्द दूसरी श्रुति भी तेज जक्षखे उत्पन्न होता है, ऐसा बोध कराती है । नहीं 
ऐसा कहना ठीक नहीं दै, क्योंकि परम्परासे वायुरूपापन्न ब्रह्मसे उत्पन्न होनेपर 
भी इस श्रतिका विरोध नहीं है। यदि आकाश और वायुको इत्पन्न करके बायुभाव 
को प्राप्त हुए ब्रह्मने तेजको सस्पन्न किया ऐसी कल्पना की जाय, तो भी तेज न्रद्मसे 
उत्पन्न होता है इसका विरोध नहीं है। जैसे डसका--गायका गर्म किया हुआ दूध, 
र्मा 
अपि चेति । ऊर्ध्वम्‌ अनन्तरमिति वोपपदं विना पञ्चमीमात्रात्‌ क्रमो न भव- 
तीति कल्प्य उपपदार्थयोगः, भङ्ृत्याख्यापादानकारकं तु निरपेक्षपञ्चम्या 
भाति । विरोषतोऽत्र प्रकरणाद्‌ अपादानार्थत्वं पञ्चम्याः क्ल॒प्तम्‌, कलसेन च 
कल्प्यं सति विरोधे बाध्यमिति स्थितिः इत्यर्थः । पारम्पर्यजत्वमेवाऽऽह-य दाऽ- 
पीति । तस्याः--घेनोः श्रृतम्‌--तप्तं क्षीरं साक्षात्‌ कार्यम्‌, दध्यादिकं तु 
पारम्पर्यजम्‌ इत्यर्थः । दघिसंसृष्टम्‌ कठिनक्षीरम्‌-- आमिक्षा । ब्रह्मणो वायुभावे. 
रमअभाका अनुवाद 
मार्थे पञ्चमी नहीं डे, ऐसा कहते हें-''आपि च? इत्यादिसे । ऊर्ध्वम्‌-अनन्तर। ऊर्वे या 
अनन्तर इन उपपदोके बिना केवल पञ्चमीसे कम नदी जाना जा सकता, इसलिए उपपदक अथैके 
योगकी कल्पना करनी चाहिए, परन्तु भ्रकृतिकप अपाद।न कारक तो निरपक्ष पञ्चमीसे देखा 
जाता है। विशेष करके यहां प्रकरणसे पञ्चमीका अपादान अर्थ निश्चित है और निश्चितंस 
विरोध हो तो कल्पनीय सम्बन्ध बाष्य है, यहद स्थिति है, ऐसा आर्थ दै । परम्पराखे 
उत्पत्ति दी कइते हैं--“'यदाऽपि” इत्यादिसे । उसका--गायकः गरम किया हुआ दूध सादाव. 
कार्य दै और दही आदि परम्परासे उत्पन्न हुए हैं, ऐसा अथे दै, दद्दीसे संयुक्त गाढ़ दूध- पनीर 


ज ~ 
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भाष्य 
दधि तस्या आमिक्षा” इत्यादि । दर्शयति च ब्रह्मणो विकारात्मना5वस्था- 
नम्‌ 'तदास्मानं स्वयमकुरुत’ (ते०२।७।१) इति । तथा चेश्वरस्मरणं 
भवति--बुद्धिक्षांनमसम्मोहः' (भ०भी०१०।४) इत्यायनुक्कम्य 'बतन्ति 
भावा भूतानां मत्त एव एथम्विधाः’ (भ०°गी०१०।५) इति। यद्यपि बुद्ध्या- 
दयः स्वकारणेभ्यः प्रत्यक्ष भवन्तो दृश्यन्ते, तथापि सर्वस्य भावजातस्य 
साक्षात्‌ प्रणाड्या वेश्वरवंञ्यत्वात्‌। एतेनाऽक्रमवत्सृष्टिवादिन्यः श्तयो च्या- 
भाष्यका अनुवाद 
उसका वही और उसकी आमिक्षा ( पनीर) और “तदात्माने स्वयमकुरत” 
( उसने आत्माकी स्वयं रचना की ) यह श्रुति अद्यकी विकारस्वरूपसे अवस्थिति 
दिखळाती दै, इसी प्रकार ईइवरकी स्मृति दै--'बुद्धिज्ञानमसंमोह:' ( बुद्धि, ज्ञान 
आर असंमोह ) इत्यादिसि उपक्रम करके 'भवन्ति भावा भूतानाम्‌” (मुझसे दी 
प्राणियोंके नाना प्रकारके बुद्धि आदि कार्येविदोष होते हैं) इत्यादि | यद्यपि बुद्धि आवि 
स्वकारणोंसे उत्पन्न होते हुए भ्रत्यक्ष देखे जाते हैं, तो भी सब पदार्थ साक्षात्‌ या 
परम्परास ईइवरसे उत्पन्न होते हैं । इस कथनसे क्रमरद्दित स्वृष्टिका प्रतिपादन 


रत्नमा 

मानमाह--दर्शयति चेति । पारम्पर्यजस्य अपि तज्जत्वव्यपदेशे स्सृतिमाइ-तथा 

चेति । अन्तःकरणादिभ्यो जायमानबुद्धयादीनां “मत्त एव?’ इति अवधारणं 

कथमित्याशङ्क्याऽऽह यद्यपी त्या दिना । प्रणारया परम्परया, ईश्वरवंश्यत्वात्‌- 

तज्जत्वात्‌ परमकारणान्तरनिरासार्थस्‌ अवधारणम्‌ युक्तमिति शेष: | एतत्पदार्थ- 
रत्वअभाका अनुवाद 


आमिक्षा है। अझ वायुरूपापन्न होता है, इसमे प्रमाण कदते हैं--“दशेयति” इत्यादिसे । 
इसलिए परम्परासे उत्पन्न हुएका भी उससे उत्परूपसे व्यवहार होता है, इसमें स्म्दृतिको 
श्रमाणरूपस कहते हे--“तथा च” इत्यादिसे । अन्तःकरण आदिसे उत्पन्न हुए बुद्धि आदि 
भावोंदी झुझसे ही उत्पत्ति द्दोती दे, ऐसा अवधारण किस प्रकार दोता है, ऐसी भासा 
करके कहते हे-~'यद्यपि” इत्यादिसे। प्रणालीसे--परम्परासे, सब पदार्थ इश्वरसे उत्पन 
होते हे, भतः उससे अन्य परम कारणका निरसन करनेके लिए अवधारण युक्त है, इतना डेष है । 


(१) यद्दापर यह रइस्य हे--यद्यपि जद्या “इदं सवंमखजत” 'पेतदारम्यामिदं सवंम्‌? इत्या दि 
श्रतियोंसे और “बायुः सन्‌? इत्यादि प्रतोतिले वाय्बादि उत्तर कायोमें साक्षास्कारण रूपसे भासता 
है, परम्परासे ही कारण भासता दे पेसा नहीं दे तथापि कारणका झी ब्रह्म कारण दे इसी 
भभिप्रायसे “परम्परा” शब्द प्रयुक्त हे । 

२ त्र सू० ३० 
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भाष्य 
ख्याता!, तासां सर्वथोपपत्तेः । क्रमवत्सृष्टिवादिनीनाँ त्वन्यथानुपपत्तेः 
प्रतिज्ञाऽपि सडंश्यत्वमात्रमपेक्षते नाव्यहितजन्यत्वमित्यविरोधः ।॥१०॥। 
साष्यका अनुवाद 
करनेवाली श्रतियां व्याख्यात हुईं, क्योंकि उनकी सब प्रकारसे उपपत्ति दोती 
है। परन्तु क्रमशः सृष्टिका प्रतिपादन करनेवाळी श्रतियाँ तो अन्यथा 
अनुपपन्न हैं । प्रतिज्ञा भी सत्‌ से उत्पत्तिमात्रकी अपेक्षा रखती है, अव्यवद्दित 
इत्पत्तिकी नहीं, इस प्रकार अविरोध दै ॥ १०॥ 


रत्वम्रभा 
माह तासामिति । "तज्जलान्‌! ( छार ३।१४।१ ) इत्यायुक्तश्रतीनां 
साक्षात प्रणाल्या वा ब्रहझजत्वमात्रेण उपपठे रित्यर्थः । अक्रमश्रतीनां बलवत्क्रम- 


श्रुत्यनुसारेण एकवाक्यस्वाडू- वियद्वायुङ्कारा तेजःकारणे ब्रह्मणि समन्वय इति 
सिद्धम्‌ ॥१०॥ 

रत्वअभाका अनुवाद 
“एतत्‌? पदका अर्थ कहते हैं-- “तासाम्‌” इत्यादिसे। 'तज्जलान' इत्यादि पूर्वोक्त श्रतियां, 
“साक्षात. या परम्परासे सब पदार्थ केवल ब्रह्मसे उत्पन्न होते हैं” इसी अर्थसे उपपन्न हो सकती 
हैं, ऐसा अर्थ दै । बलवती कमबोघक श्रुतियोके अनुसार अक्रम श्रुतियोंकी एकवाक्यता दोनेसे 
आकाश ओर वायु द्वारा तेजके कारण बरह्ममें समन्वय है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥१०॥ 


SSS 


[ ५ अबधिकरण सू ११] 


बह्मणोऽपां जन्म कि वा दह्नेनर्निर्जलोदू मवः । 
विरुद्धत्वात्रीर जन्म ब्रह्मणः सर्वकारणात्‌ ॥£॥ 
अरनेराप इति श्रुत्या ब्रह्मणो वहून्युपाधिकात्‌ । 
अपां जनिर्विरोधस्तु सूक्ष्मयोनाग्निनरियों:# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह्‌---त्रझसे जलका जन्म होता हे अथवा अभिसे १ 
पूर्वेपक्ष---अमिसे जलकी उत्पात्ते नहीं होती, क्‍योंकि उन दोनेमें परस्पर विरोध दै; 
इसालिए सर्वकारण त्रक्मससे जलकी उत्पात्ति है । 
सिद्धान्त“ अग्नेरापः? (अभिसे जल उत्पन्न है) इस श्रुतिसे अग्निरूपापन्न बर्मसे 


जलकी उत्पत्ति होती है । और सूक्ष्म अपञ्चीकृत आमने और जलका परस्पर विरोध 
भी नहीं दे । 


आपः ॥ ११ ॥ 


पदार्थोक्ति-आपः--जलानि, [ अतः--तेजसो जायन्ते, यस्मात्‌ 
अपां तेजोजन्यत्वम्‌ “अभ्नेराप: इति श्रुतिराह ] । 

भाषार्थ--जल तेजसे उत्पन्न होता ढै, क्योंकि “अग्नेरापः? ( अझ्निसे जळ 
उत्पन्न द्वोता है) यह श्रति जळ तेजसे उत्पन्न होता दै ऐसा प्रतिपादन 
करती है । 


# तात्पये यद है कि पूर्वपक्षी कद्दत। दै--यद्यपि 'तदपोऽस नत? (उसने जलकी सृष्टि की) एवं 
*अञ्चेरापः? ( अग्निते जर उत्पन्न होता दे) इन दोनों छान्दोग्य और तैतिरीय उपनिषतमें जल मभिते 
उत्पन्न हुआ ऐसा श्रुति प्रतिपादन करती हे, तथापि वह युक्त नहीं दै, क्‍योंकि नाश्य एवं. नाशक 
रोनेसे परस्पर बिरोधी अभि और जलका कार्य-कारणभाव नही दो सकता | 

सिद्धान्ती कइते दें--पञ्जीकत दृश्यमान अभि और जल्में परस्पर नाशयनाशकरूप बिरोध दोने- 
पर मो अपञ्चीकृत-केवळ श्ुतिसे शात होनेवाले भमि भौर जलके विरोषकी कल्पना नहीं हो सकती हे, 
और तापके आथिक्यमें स्वेद भोर वृष्टिको उत्पत्ति दिखाई देती है । उपयुक्त दो श्रुतियोंके अनुसार 
भश्निरूपापन्न नझसे जलकी उत्पत्ति होती दै । 


१२८८ अदहयसू तर [ थज>० रे पाङ ३ 


भाष्य 
अतस्तथा श्याइ' इत्यनुवर्तते । आपोऽतस्तेजसो जायन्ते, कस्मात्‌ ९ 
तथा झाइ--'तदपोऽसुजत' शति अग्नेरापः’ इति च | सति वचने नास्ति 
आष्यका अनुवाद 
“अतस्तथा दाह” इसकी अजुबृत्ति है । जळ तेजसे उत्पन्न हुआ है। किससे ? 
इससे कि “तदपो5स्जत' (उसने जळ उत्पन्न किया) और "अग्नेरापः? ( अभिसे 
जळ ) इत्यादि श्रुति कहती है । बचन होनेसे संशय नहीं दै । तेजकी सुष्टिका 


रत्ना 
आपः । अतिदेशोऽयम्‌ , तथाहि--आधथर्वणे मुण्डकअन्धे- 
“एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
खं वायुज्यांतिरापः एथिवी विश्वस्य धारिणी ॥' (२।१।३) 
इति मन्त्रे अपां ब्र्मजरबं तस्‌।  “अग्नेराप” (ते० २।१।२ ) इति 
अत्या तस्य विरोधोऽस्ति न वा इति सन्देहे तुल्यत्वादस्ति विरोध इति पूर्वपक्षे 
अपामसिदाह्यत्वेन विरोघादभिजत्वासम्भवात्‌ क्रमार्थ पञ्चमीति अविरोध इति 
अघिकाशङ्कायामुक्ततेजोन्याय मतिदिश्य ब्याचष्टे--अत इति । प्रलक्षविरोधे 
कथम्‌ अपास्‌ अभिजत्वनिर्णयः, तत्राइ--सति वचने इति। त्रिदृत्कृतयोः अप्तेज- 
सोः विरोधेऽपि “अञ्चेरापः' इति वचनाद्‌ अतीन्द्रिययोखयोः नास्ति विरोध इति 
निर्णीयते इत्यर्थः । न केवलं श्रृत्यविरोधज्ञानाय अयम्‌ अतिदेशः, किन्तु 


रत्वमभाका अनुवाद 

“आप? यद्ग अतिदेदा दै, क्योकि आथर्वण झुण्डकमन्थमे “एतस्माज्यायते'> ( प्राण, 
सन, सब इन्द्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल ओर विश्वको धारण करनेवाली एथिवी ये सब 
इससे (परत्रह्मसे) उत्पन्न होते दें । इस मंत्रमें जल ब्रह्मसे उत्पन्न दोता है, ऐसा कहा गया है । 
“अञ्नरापः? ( आमिसे जल ) इस श्रुतिसे उसका विरोध है या नहीं, ऐसा सन्देह दोनेपर श्रुतिके 
तुल्यबळ होनेसे विरोध दे, ऐसा पूर्वपक्ष होनेपर जळके भमिदात्य दोनेसे परस्पर विरोध दै, 
अतः अमिसे जलकी उत्पत्तिका सम्भव नहीं दोनेसे पश्चमी ( “अभेः' पखमी ) क्रमार्थक दै, इस 
अकार अविरोध दे, ऐसी अधिक शङ्का दोनेपर पूर्वोक्त तेजोन्यायका अतिदेशकर व्याख्यानः 
करते हें --“अतः'' इत्यादिसे। प्रत्यक्ष अमाणखे विरोध होनेपर “जल अभिसे उत्पन्न हुआ 
है? यदद निणय किस प्रकार किया जायया १ इस शौकापर कदते हे--“'सति वचने” 
इव्यादिसे । त्रित्रत किए हुए ( स्थूल ) जल ओर तेजका विरोध होनेपर भी “अप्रेराप:” इस 
वचनसे अतीन्द्रिय ( सूक्ष्म ) जळ और तेजका विरोध नहीं है, ऐसा निर्णय किया जाता है, 
देखा अथे है । केवळ क्षतिका अविरोध जाननेके लिए द्दी यह आतिदेश नहीं है, किन्छु 
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भाष्य 
संशयः । तेजसस्तु सृष्टि व्याख्याय एथिव्या व्याख्यास्यन्नपोऽन्तरयामी- 
त्याप इति सूत्रयाम्बभूच ॥ ११॥ 

साष्यका अनुवाद 
व्याख्यान करके एथिवीकी स्ृष्टिका व्याख्यान करनेवाले सूत्रकारने 'मध्यमें जळकी 
सृष्टिका प्रतिपादन करें! ऐसा सोचकर “आपः? इस सूत्रकी रचना की ॥११॥ 


रत्न प्रभा 
पद्चभृतोत्पत्तिकमनिर्णयाथ चेत्याह--तेजसस्त्विति । तस्माच तेजोमावापन्ने 
ब्रक्षणि श्रृतिसमन्वय इति सिद्धम्‌ ॥ ११ ॥ 
रखमभाका अनुवाद 
पञ्चभूतकी उत्पतिक्रमका निर्णय करनेके लिए भी दव, ऐसा कद्दते हैं--“तेजस्तु”” इत्यादिसे । 
इससे सिद्ध हुआ कि तेजोभावापन्न अह्ममें श्रुतिका समन्वय दे ॥११॥ 


[ ६ एथिव्यघिकाराधिकरण स््‌०-१२ ] 


ता अच्नमखजन्तेति श्रतमन्चं यवादिकम्‌ । 

पथिकी वा यवाद्येव लोकेञ्चत्वत्रासेद्धितः ॥१॥ 
भूताधिकारातू क्कष्णस्य रूपस्य अवणादपि । 

तथाऽद्म्यः पूथिवीत्युक्‍्तेरन्ष पृथ्व्यन्नहेतुतः# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--'।ता अन्नमसजन्त' ( जलने अन्नकी सृष्टि की) इस श्रुतिमै पठित “अन्न” 
शब्द यव आदिका वाचक है या एथिवीका १ 

पूवैपथ्ष--अन्नक्तन्द यव आदिका ही वाचक है, क्योंकि लोकमें उन्हीकी अन्न- 
त्वेन प्रसिद्धि दै । 

'सिद्धान्व--अज्नशब्द शाथिवीका ही वाचक है, क्योंकि महाभूतोंका प्रकरण है, 
कृष्णरूपका श्रवण है, “अद्धय-प्थिवी' ( जलसे एथिवी उत्पन्न हुई ) ऐसी श्रुति है एवं 
पृथिबी अन्नकी हेतु दै [ कार्य और कारणकी अभेदविबक्षासे अन्न उथिवी है यहद 
उपपन्न हो सकता हैं ] । 


» तात्पर्य यह है कि पूर्वपक्षी कहता दे--छान्दोग्य उपानिषत्‌मे “ता अक्षमसजन्त' इस श्षाति- 
वाक्यसे जलसे जज्नकी उत्पत्ति सुनी जाती दे । यद्दोपर अज्ञशब्दका अथै लोकप्रसिद्धिसे यव, 
धान भादि हे । 


पृथिव्याधिकाररूपशब्दान्तरेम्यः ॥ १२ ॥ 
पदच्छेद--एथिवी, अधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः 
पदार्थोक्ति--- शथिवी --अन्नशब्देनात्र एथिव्येवोच्यते न ओदनादि, [कुतः) 
अविकार दान्तरेभ्यः--'तत्तेजोइसजत”ः इति महामूतोत्पत्त्यधिकारात 
यत्कृष्णं तदन्तस्य’ इति प्रथिवीत्वज्ञापककृष्णरूपस्य श्रवणात्‌ , 'अदभ्य 
एथिवी” इति प्रथिव्या एव तज्जन्यत्व्तिपादकशब्दान्तरस्य सत्त्वाच्च । 
भापार्थे- अन्न शब्दसे यहांपर प्रथिवी ही कही जाती है, ओदन आदि 
नहीं लिये जाते, क्योंकि 'तत्तजोड्स्‌जत' (उसने तेजकी सृष्टि की) इस प्रकार महा- 
भूर्तोकी उत्पत्तिका प्रकरण है, 'यत्कृष्णं तदन्नस्य? ( जो कृष्ण रूप है वह अन्नका 
है ) इस प्रकार प्रथिवीत्वके ज्ञापक कृष्णरूपका श्रवण है और “अदूभ्यः प्रथिवी’ 
( जळले प्रथिवी उत्पन्न हुई ) इस प्रकार प्रथिवी ही जलसे जन्य है, ऐसा प्रति- 
पादन करनेवाली दूसरी श्रुति है । 
आाच्य 
“ता आप ऐक्षन्त बह्वयः स्याम प्रजायेमहीति ता अन्नमसृजन्त' 
(छा०६।२।४) इति श्रूयते । तत्र संशयः किपनेनाऽन्नश्ब्देन ब्रीहिः 
भाष्यका अनुवाद 
“ता आप ऐेक्षन्त”' (जलने विचार किया कि हम बहुत हों, प्रजारूपसे 
जन्म प्राप्त करें, अतः उसने अन्न उत्पन्न किया) ऐसी श्रुति है। यहांपर 
रत्नजभा 
चूथिती ति । विषयम्‌ उक्त्वा अन्नराव्दमहाभूतप्रकरण।भ्यां संशयमाह--- 
ता इति । अभ्यवहार्यम्‌--भक्ष्यम्‌ , अत्र श्रुतौ यदि अन्नम्‌ ओदनादिकम्‌ , तदा 
रत्न भाका अनुवाद 
“'्वूचिवी” इत्यादि । अधिकरणका विषय कहकर अन्न शब्द ओर मद्दाभूतेके 
श्रकरणसे सन्देइ कदते दैं--“'ताः” इत्यादिसे । अभ्यवद्वार्य--भक्ष्य अर्थात्‌ भक्षणके योग्य । 


सिद्धान्ती कदत दें कि यडॉपर अन्न शब्दका अर्थ पृथिवा दै, क्योंकि मद्दाभूतोंकी सृष्टि प्रस्तुत 
दे। और दूसरी बात यद है कि “यदके रोदितम्‌” ( अझिका जो रक्तरूप दे वद तेजका रूप दे 
जो शुरूरूप दे वइ जळका है ओर जो क्कष्णरूप दे वद अन्नका दे ) पेसी श्रुति दे सो कृष्णरूप 
चचा एथिवामें पाया जाता दे, धान, जो आदिम नही पाया जाता। तथा “अदूभ्यः एथिवी' इस 
ततत्तिरीयक श्रातिके साथ एकवाक्यता दोनेसे यद्दांपर अन्न परथिवी ही बै। जोर अन्न शब्दकी 


एथिवोमे प्रबा नदी हो सकती, यद्ध नहीं कइना चादिए, क्योंकि कार्य और कारणमें अभेदकी 
विवक्षासे वदद उपपन्न दे । इससे सिद्ध हुआ कि “अन्न' दाब्दसे पृथिवी दी विवक्षित दे 1 
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उलि 


भाष्य 
यवाद्यभ्यवहाये वा ओदनाद्युच्यते किं वा एथिवीति | तत्र प्राप्त तावद्‌ 
ब्रीहियवाद्योद्नादि वा परिग्रहीतव्यमिति तत्र ह्यन्नशब्दः प्रसिद्धो लोके, 
वाक्यशेषोऽप्येत मर्थ्ुपोद्गलयति “तस्माद्यत्र क्वचन वर्षति तदेव भूयिः 
मन्नं भवतीति’ । व्रीहियवाद्येत्र हि सति वर्षणे बहु भवति न एृथिवीति। 
एवं प्रापते-ज्रमः--एथिव्येवेयमन्नशब्देनाऽदभ्यो जायमाना विवक्ष्यत 
इति। कस्मात्‌ ? अधिकाराद्‌, रूपात्‌ , शब्दान्तराच | अधिकारस्ताबत्‌-¬ 
'तत्तजोऽसुजवः “तदपोऽसूजत’ इति महाभूतविषयो वर्तते । तत्र क्रमप्राप्तां 
माच्यका अनुवाद 
संशय होता है कि क्या इस अन्नशब्दसे ब्रीहि, यव आदि कहे जाते हैं 
अथवा भक्ष्य ओदन आदि या थिवी कही जाती है. । 
पुवेपक्षी--उसमें ब्रीद, यब आदि या ओदनादिका परिग्रहण करना 
उचित है, ऐसा प्राप्त होता दै, क्योंकि लोकमें अन्नरब्द उसी अर्थम प्रसिद्ध 
है, और "तस्माद्यत्र क्वचन०? ( इससे जहां कहीं दृष्टि होती है, वहां 
बहुतसा अन्न होता है ) यह वाक्यशेष भी इसी अर्थको पुष्ट करता है, क्योंकि 
दृष्टि होनेपर जाह, यव आदि ही बहुत होते हैं, एथिवी बहुत नहीं होती । 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते है कि अन्नशब्दसे जळसे 
उत्पन्न हुई पृथिवी दी विवक्षित है। किससे? अधिकारसे, रूपसे 
और अन्य श्र॒तियासे । अधिकारको दिखलाते हैं 'तत्तेजोऽस्रजत' 
रत्नप्रभा 
“अद्भ्यः प्रथिवी! ( ते० २।१।२ ) इति श्रत्या विरोधः, यदि एथिवी, तदा न 
बिरोध इति फळं बोध्यम्‌ । अप्पूथिव्योः कार्यकारणभावाद्‌ अघिकरणसङ्गतिः । 
अन्नश्रतिवृष्टिमवनस्वलिक्नाभ्यां पूर्वपक्षः । तदेव--तंत्रैंव इति श्रुत्यर्थः । तथा च 
क्कचिद्‌ अन्नम्‌ , क्वचिदू अद्भ्यः एथिवी ततोऽन्नमिति विरोधात्‌ न एकवाक्यता । 
इति आते सिद्धान्तयति--एवं प्राप्त इति । अधिकारः==प्रकरणम्‌ 
रत्नमभाका अनुवाद 
यदि इस श्रुतिमें अश्नशब्दसे ओदनादिका प्रण किया जाय, तो अद्भ्यः एथिवी' ( जलसे 
ट्यिवी ) इस श्रुतिके साय क्रोध होगा । भगर अन्नशब्दका अथे थ्वी करें, तो उक्त 
श्रुतिके साथ विरोध नहीं होगा, ऐसा फल जानना चाद्दिए। जल और एध्वीका कार्यकारण- 
भाव होनेसे अधिकरणके साथ सङ्गति दै । अन्नश्रुत और इष्टिभवनकूप लिङ्गसे पूर्वपक्ष है ॥ 
“तदेव'--वद्धी पर ऐसा श्रुतिका अथे हे । इसलिए कहींपर अन्न और कडीपर जलसे एयिवी, 
सौर उससे अन्न, ऐसा विरोध द्वोनेसे ( श्रृतियांकी परस्पर ) एकवाक्यता नहीं ह्वै । 


१२९२ ब्रह्मसूज ( अ० ९ पा० ३ 


आच्यय 
परथिवी महाभूतं विलङ्घ्य नाऽकस्माद्‌ व्रीह्यादिपरिग्रहो न्याय्य: । 
तथा रूपमपि वाक्यशषे एथिव्यनुणुणं इइयते--“यत्कृष्ण तदन्नस्य’ इति, 
नह्ादनादेरभ्यवहार्यस्य कृुष्णस्वनियमो ऽस्ति, नाऽपि त्रीह्मादीनाम्‌ । ननु 
पृथिव्या अपि नेव कृष्णत्रनियमोऽस्ति, पयःपाण्डरस्याऽङ्गाररोहितस्य च 
क्षेत्रस्य दशनात्‌ । नाऽयं दोषः, बाहुल्यापेक्षस्वात्‌ । भूयिष्ठं हि पृथिव्याः 
कृष्णं रूपं न तथा ३वेतरोहिते । पौराणिका अपि एथितीच्छायां शर्वरीम्चु- 
पदिशन्ति, सा च कृष्णाभासेत्यतः कृष्णं रूपं प्रथिव्या इति श्छिष्यते । 
श्रु्यन्तरमपि समानाधिकारम्‌-'अद्भ्यः एथित्री’ इति भवति, 'तद्यदपां शर 

भाष्यका अनुवाद 

( उसने तेजकी सृष्टि की) 'तदपोऽस्ूजत? ( उसने जलकी सृष्टि की) 
इस प्रवर सहाभूतविषयक अधिकार हे। उसमें क्रमप्राप्त एथिवीरूप महा- 
भूतका त्याग करके अकस्मात्‌ ब्रीहि आदिका ग्रहण उचित नहीं है। इसी 
प्रकार 'यत्कृष्णं तदन्नस्य’ ( जो कृष्ण रूप है वह अन्नका है ) इस वाक्यशेषमें 
रूप भी प्रथिवीके अनुकूल दिखता है, क्योंकि ओदनादि भक्ष्यका कृष्णरूप 
है, ऐसा नियम नहीं है, और ब्रीहि, यच आदिका भी कृष्णरूप है, ऐसा नियम 
नहीं है । एथिवीका भी कष्णरूप है, ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि दूध-सा 
सफेद और अंगार-सा लाल खेत दिखाई देता है ? यह दोष नहीं है, कारण कि 
बाहुल्यकी अपेक्षासे यह कहा है, एथिवीका बहुधा कृष्ण ही रूप है खत या 
रक्त नहीं है । पौराणिक भी प्थिवीकी छायाको रात्रि कहते हैँ, और रात्रि 
कृष्ण है, अतः एथिवीका रूप कृष्ण दै, यह कथन घटता है । और समान 
अधिकारमें अन्य श्रुतियां भा हैं, “अद्भ्यः एथिवी? ( जलसे एथिवी उत्पन्न हुई ) 


रत्नभभा 
रूपम्‌---लिडूगम्‌। पय:--क्षीरम्‌ तद्वत्‌ पाण्डुरस्‌-श्वेतम्‌। अङ्गारवद्‌ रोहितम्‌- 
रक्तम्‌ । शब्दान्तरशब्दित स्थानं व्याचष्ट--श्रत्यन्तरमपीति । अबानन्तर्य 
प्रथिव्या: स्थानम्‌ , श्र॒त्यन्तरसिद्धान्तेनाइपि अन्नस्य एथिवीत्वमित्यर्थेः | तत्‌---तत्र 
रत्नत्रभाका अनुवाद 
ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्त करते हें --““एवं प्राप्त” इत्यादिसे । अधिकार-प्रकरण । रूप- 
लिङ्ग । पय-दूध, उसके समान पाण्डर-श्वेत। अङ्गार सा लाल । शाब्दान्तर दाब्दसे परिन्टहीत 
स्थानकी व्याख्या करते हैं--“'श्रत्यन्तरमपि” इत्यादिसे । एथ्वीका स्थान जलके अनन्तर दै, 
अन्य श्रुतिके निणयसे भी अन्न एथिवी है, ऐसा अथे है । स्टाटिकालमे जलका शर-मण्डके समान 


अधि ० ६ स० १२] क्षाकरभाष्य-रनप्रभा-माषानुवादसांदेत 


१३९३ 


अपष्य 
आसीत्तत्समहन्यत” सा प॒थिव्यभवत्‌) (जू०१।२।२) इति च । एथिव्यास्तु 
बीह्यादेरुत्प्ति दशयति--'पृथि|व्या ओषधय ओषधीभ्योऽन्नम्‌’ इति 
च । एवमधिकारादिषु पथिव्याः प्रतिपादकेषु सत्खु कुतो ब्रीह्यादिप्रति- 
पत्तिः । प्रसिद्धिरिप्यधिकारादिभिरेव बाध्यते । वाक्यशेषोऽपि पार्थिवत्वा- 

भाष्यका अनुवाद 

और 'तद्यदपां शरः? ( उस सृष्टि कालमें जलका जो फेन था बही कठिन 
ड्आ ओर वह एथिवी हुई ) इत्यादि 'इथिव्या ओषधय:०' (प्रथिवीसे ओषधियां 
ओर औषधिर्योसे अन्न) ऐसी श्रुति एथिवीसे त्री दि आदिकी उत्पत्ति दिख- 
छाती है। इस प्रकार प्रथिवीरूप अर्थके प्रतिपादक अधिकार आदिके रहते 
हुए अन्न शब्दसे नीहि आदिका ज्ञान कैसे होया । प्रसिद्धिका भी अधिकार 
आदिसखे बाध होता है । वाक्यशेष भी अन्नादिके पार्थिव होनेसे उनके द्वारा 

रत्नअमा 
सष्टिकाले यदपां शरः यो मण्डवदू घनीभाव आसीत्‌, स॒ एव समहन्यत कठिनः 
संघातोऽमूत्‌, सा अपां कठिना परिणतिः पृथिवी अभवदिति श्रत्यर्थः । 
त्रीद्यद्यलसर्गः कस्मिन्‌ स्थाने इति विवक्षायामाह--पृथिव्याङ्गत्विति । पञ्चमी 
इयम्‌ । वृष्टिभवत्वलिङ्गसहितान्नश्रतेः कथं मकरणलिङ्गस्थानेः बाध इत्याशङ्कय 
आह-वाक्यशेषोऽपीति । प्रबलदुर्वलममाणसन्निपाते बह्कनां दुर्बलानाम्‌ 
अत्यन्तबाधादू वरं प्रबलप्रमाणस्या5ल्पबाघेन कथञ्चित्‌ नयनमिति न्यायेन 
श्रुतिलिङ्गयोः अन्नमात्रनिष्ठत्व॑ बाधित्वा अन्नानन्नार्मकपृथिवी निष्ठत्वं नीयते, 
ताभ्याम्‌ अन्नमात्रअहे प्रकरणादीनां पृथिवीमात्रविषयाणाम्‌ अत्यन्तबाधापत्तः 

रत्नअभाका अनुवाद 

जो घन भाग था वद्दी कठिन संघीभूत हुआ, जो जलका कठिन परिणाम था वही पृथ्वी हुई, 
ऐसा श्रुतिका अर्थ हे । घान आदिको सरटि किस स्थानमें है? इस विवक्षामें कहते हैं-- 
“'युथिव्यास्तु” इत्यादिसे । यदद पञ्चमी हे । प्रकरण, लिङ्ग और स्थानमे दृष्टिभवनरूप लिङ्गः 
सहित अन्न श्रुतिका केसे बाध होगा १ इस प्रकार आशङ्का करके कहते दें-_''बाकय रोषोऽपि” 
इत्यादिसे । 'प्रबळ ( श्रुति, लिङ्ग ) और दुर्बल ( प्रकरणादि ) प्रमाणोंके एकत्र प्राप्त होनेपर 
अनेक दुर्बल प्रमाणके अत्यन्त- सर्वथा बाघकी अपेक्षा प्रबल प्रमाणका अल्पबाध ( अर्थान्तर 
नयन ) करके उसको कथञ्चित्‌ उपलक्षण मानना थ्रेष्ठ दे', इस न्यायसे श्रुति और लिङ्ग, 
जिनका तात्पर्ट्य केवल अन्नमें ही हें, उनका बाध करके अन्नरूप और अनन्नरूप छाथिवीका 
तात्पथ्य लकर जनको गोण मानना युक्त है, क्योंके श्रुति और लिङ्गसे अज्ञमात्रका अहण 
दोनेपर दृथिर्वामात्रबोधक प्रकरणादिका अत्यन्त बाध प्रसक्त होगा, ऐसा भाव है 1 


१३९४ ब्रद्मसूत्र ॥ भ७ २ पा० ३ 


ITI 


TTT 


आभ्य 
दन्नाद्यस्य तद्द्वारेण एथिव्या एवाऽङ्कयः प्रभवत्वं सूचयतीति द्रष्टव्यम्‌ । 
तस्मात्‌ एथिवीयमन्नशब्देति ॥ १२॥ 
आष्यका अनुवाद 
प्रथिवीका ही जलसे उत्पन्न होना सूचन करता है, ऐसा जानना चाहिए । 
इससे सिद्ध हुआ कि “अन्न” शब्द प्रथिवीका बाचक है ॥ १२॥ 
रत्नप्रभा 
इति भाव: । अन्नस्य वृष्टिजत्वोक्तिद्वारा पृथिव्या अडजन्यत्वं सूच्यते । पृथिवी अब्जा, 
पृथिवीत्वात्‌, अन्नवद्‌ , इत्यनुमानात्‌ इत्यक्षरार्थः। एवं तिचिरिश्रृत्यनुसारेण छन्दोग- 
श्रुतेः नयनाद्‌ अविरुद्धो भूतसृष्टिशुतीनां ब्रक्षणि समन्वय इति सिद्धम्‌ ॥१२॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 
“अन्न शश्सि उत्पन्न होता दे’ इस वचन द्वारा 'एयिवी जलजन्य है, ऐसा सूचित होता है । 
पृथिवी जलले उत्पन्न हैं, पृथ्वी इनेसे, अन्नके समान, इस अनुमानसे, ऐसा अक्षरार्थ दै । 
इस प्रकार तित्तिरिशुतिके अनुसार छान्दोग्यश्रुतिको गोण माननेसे भूतसष्टिवाचक श्रतियोंका 
अह्ममें समन्वय अविरुद्ध दै, ऐसा सिद्ध हुआ ॥१२॥ 


ग्राषि० ७ भृू० १३) आ्ञाङ्करभाष्य-रर्नप्रभा-आाषाल्ुवादसहित १३९५९ 


[ ७ तदनिध्यानाधिकरण सू० १३] 
व्योमाद्याः कार्यकतारो ब्रह्म वा तदुपाधिकम्‌ । 
व्योम्नो वायुर्वायुतोऽभिरित्युक्तः खादिकर्टता ॥१॥ 
ईर्वरो ऽन्तर्यमयतीत्युक्तेच्योमाद्यपाविकम्‌ । 
ब्रह्म वाय्वाविहेतु: स्यात्तेजआदाक्षणादापि# ॥२॥ 


oo RE 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह---आकाश आदि स्वयं ही कार्यके उत्पादक हैं या आकाशोपाधिक--- 
आकारारूपापन्न नह कार्यका उत्पादक है £ । 

पूवेपक्ष--श्नतिमे आकारासे वायु, वायुसे आम्नि उत्पन्न हुई ऐसा कहा गया है, 
इससे केवल आकाश आदि ही उत्पादक हैं । 

सिद्धान्त--'ईश्वर अन्तर्यामी है”! इस कथनसे और तेज आदिके इक्षण पूर्वक 
खष्ट्त्वके कथनसे भी यह प्रतीत होता है कि आकाझोपाधिक ब्रह्म ही वायु आदिका 
उत्पादक है । 


तदभिध्यानादे तु तल्लिङ्गात्‌ सः ॥ १३ ॥ 

पद्च्छेद--तदमिध्यानादू, एव, तु, तछिङ्गात्‌ , सः । 

पदार्थोक्ति--सः--परमेश्चरः, तदभिध्यानादेव---तत्तत्कार्यगो च रेक्ष- 
णात्मकाभिध्यानादेव, [ इँक्षिंतमूताधिष्ठाता सन्‌ तत्तत्कार्य स्रजति, कुतः ] 
तछिङ्गात्‌--तस्य परमात्मनः सर्वनियन्तृत्वरूपलिङ्गस्य "यः एथिव्यां तिष्ठन्‌? 
इत्यादिना श्रुतत्वात्‌ । [ अतो मूतानां परमेञवराधिष्ठितानामेव सष्टुस्वपतिपादक- 
त्वेनाऽनयोरेकवाक्यस्वात्‌ | । 

भाषार्थ--परमेसतर ही तत-तत्‌ कार्यवि्रयक इक्षणाव्मक अभिध्यानसे ही 
ईक्षित भूतोंका अधिष्ठाता झोकर तत्‌-तत्‌ कार्यको उत्पन्न करता है, क्योंकि “यः 
प्रथिव्यां तिन्‌? ( जो प्रथिवीमें रहता हुआ ) इव्यादिसे उस परमात्माका सर्व- 
नियन्तृत्वरूप लिङ्ग सुना गया है । इसलिए परमेइत्रसे अधिष्ठित ही भूत स्रष्टा 
हैं [ केवळ भत नहीं ] ऐसा प्रतिपादन करनेसे उक्त श्रतियोंकी एकवाक्यता है | 


# तात्पर्य यह दे कि पूर्वपक्षी कइता दे--“पूर्वे अधिकरणोमे पूर्व पूर्वं कार्यके रूपको प्राप्त 
हुए जहासे उत्तरोत्तर कार्यकी उत्पत्ति होती हे? पेसा जो सिद्धवत्‌ मानकर सिद्धान्त किया दें, 
बह ठीक नहीं है; अथोकि आकाशाय वायु: (भाकाशसे वायु) 'बायोरझिः’ ( वायसे अभि दुरे ) 


किमिमानि वियदादीनि भूतानि स्वयमेव स्वविकारान्‌ सृजन्त्याहो- 
स्वित्‌ परमेश्वर एव तेन तेनाऽऽत्मनाऽत्रतिष्ठमानोऽभिध्यायंस्तं तं विकारं 
सृजतीति सन्देहे सति प्राप्तं तावत्‌ स्वयमेव सृजन्तीति! कुतः ? 'आ- 
काशाद्वापुर्वायोरग्नि:' इत्यादिस्वातरूयश्रवणात्‌ । नन्वचेतनानां स्वतन्त्रा- 
भाष्यका अनुवाद 
क्या ये आकाशादि भूत, आपही अपने विकारोंको उत्पन्न करते हैं या 
परमात्मा ही तत्‌ तत्‌ स्वरूपसे ईक्षण करता हुआ उन उन विकारोंको उत्पन्न 
करता है, ऐसा सन्देह होनेपर, 
पूर्वपक्षी--ये भूत स्वयं ही अपने विकारोंको उत्पन्न करते हैं ऐसा 
प्राप्त होता है । किससे १ इससे कि “आकाशाद्वायुवीयोरभ्रिःः ( आकाशसे वायु 
उत्पन्न हुआ है ओर वायुसे अग्नि उत्पन्न हुई ) इस प्रकार स्वतन्त्रताकी 


रत्रप्रभा 
सम्प्रति तानि भूतानि आश्रित्य आश्रयाश्रयिभावसङ्गत्या तेषां खातन्ञय़म्‌ 
आइङ्क्य निषेधति तद्‌भिष्यानादेच तु तछिङ्कात्सः। उक्तभूतानि आश्रित्य 
ह ति > 
संशयपूर्वपक्षो ददायति--किमिमानीत्यादिना । संशयबीजानुक्तो पूर्वात्तर- 
पक्षयुक्तयो बीजम्‌ इति ज्ञेयम्‌ । नन्वत्र भूतानां किं स्वातन्टोण उपादानत्वम्‌ 
आशकङ्कयते, कर्तृत्व वा ? नायः, 'रचनानुपपत्तः? इत्यादिन्यायविरोधात्‌ इति । 
रत्न्रभाका अनुवाद 
अब उक्त भूतोंका आश्रय करके आध्रयाश्रायेभाव सङ्गतिखे उनकी ( भूतोंको ) स्वतन्त्रताकी 
आशङ्का करके निषेध करते हैं--“तदाभिष्यानादेव” इन्यादिसे। पूर्वोक्त भूतोंके आश्रयसे 
संशय और पूवपक्ष दिखलाते हें" किमिमानि'” इत्यादिस्ते। संरायबीजकें न कहदनेपर 
पूवेपक्ष और उत्तरपक्षकी युक्तया संशयके बीज इ, ऐसा जानना चाहिए। यहाँपर स्वतन्त्र 
( चतनानेरपेक्ष ) भूत उपादान हैं, ऐसी शङ्का करते हो ? अथवा उनमें (भूतोमें) कतृत्वकी 
शङ्का करते हो ? प्रथम पक्ष युक्त नहों हे, क्योंकि 'रचनानुपपत्तः' इत्यादि न्यायसे विरोध है, 


इत्यादि श्वतियोंमे ब्रह्मनिरपेक्ष केवल आक'श आदिमे उत्तर कार्य-=वायु आदिकी उत्पात्ति 
प्रतिपादित हैं । 

सिद्धान्ती कहते दे---अन्तयोमी आह्मणमें “य आकाशमन्तरो यमयति’ (जो आकाझके 
अन्दर रहकर आकाशका नियन्त्रण करता है, जो वायुके अन्दर रहकर वायुका नियन्त्रण करता है) 
इत्यादिसे आकाश आदिकी स्वतन्त्रताका खण्डन किया है । “तथा तत्तेज ऐक्षत' “ता आप पक्षन्त' 
९ उस तेजने इंक्षण किया, जलने ईक्षण किया ) इस प्रकार श्रुति तेज भादिके इंक्षणपूर्वक स्रष्ट्त्वका 
प्रतिपादन करती दे । बह ईक्षण चेतन महको अपेक्षा न रखनेवाले अचेतन आकाश आदिमे नहीं 
घट सकता, इससे सिद्ध दुआ कि आकाशोपाधिक बह्म दो कारण है। 
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कडक ल क्वककलकका्काव्क्नचाजिकककयानका कन्नन न्या 
ञ्ञ्न्‌ 


साप्य 
णाँ म्रबृत्तिः प्रतिषिद्धा । नेष दोषः, 'तचेज ऐक्षत ता आप णक्षन्त’ 
(छा०६।२।४) इत्ति च भूतानामपि वेतनत्वश्रवणादिति । 

भाष्यका अनुवाद 
प्रतीति होती है । परन्तु स्वतन्त्र--चेतनकी सद्दायताके बिना अचेतनोंकी प्रदृत्ति 
नहीं दो खकता, यह दोष नहीं, क्योंकि 'तत्तेज पेक्षत०? ( उस तेजने 
विचार किया, उस जलने बिचार किया ) इख प्रकार भूतोंकी भी चेतनताका 
आतमें प्रतिपादन है । 


रत्नअमा 
शक्कते--नन्विति । न द्वितीयः, अचेतनत्वात्‌ इति भावः। यथा मनुष्यादि- 
= ~ 
शब्दैः तत्तदेहाभिमानिनो जीवा उच्यन्ते, तथा आकाशाद्वायुः (ते० २।१।२) 
इत्यादिश्चतो आकाझादिशब्दैः तचद्‌भूताभिमानिदेबता उच्यन्ते, तासां स्वकार्ये 
वाय्वादौ कर्दृत्वसम्भवात्‌ निरपेक्षनिमित्तत्वं पञ्चम्यर्थः । एवम्‌ “तदात्मानं 
स्वयमकुरुत ( ते० २।७।४ ) इति श्रुतौ स्वयमिति विशेषणाद्‌ ब्र्मणोऽ- 
न्यानपेक्षसवैकतृत्वसम्भवात्‌ निरपेक्षनिमित्तत्वं श्रुतम्‌। तथा च मिथो निरपेक्षेइवर- 
मूतकतृश्रत्योः विरोधात्‌ न ब्रक्षणि समन्वय इति सफल पूर्वपक्षमाह--नेष दोष 
इति । भूतानाम्‌ तदभिमानिदेवतानामित्यर्थः । यथा आकाझादि भावापन्नग्रह्मणः 
सर्वोपादानत्वं तथा तदभिमानिदेवताजीवभावम्‌ आपन्नत्रह्मणः कर्तृत्वमिति 
©. 9००३ 0 
परम्परया इइवरकतेत्वश्रुत्यविरोधः । स्वयमिति विशेषणम्‌ ईश्वरान्तरनिरासार्थम 
न जीवभावापेक्षा निरासार्थ मित्येकदे शिसिद्धान्त ऊहनीयः । 
रत्नअभाका अनुवाद 

ऐसी दाहा करते हैं--“ननु'” इत्यादिसे । भ्रूतोंछे (स्वयं) अचेतन दोनेसे द्वितीय पक्ष युक्त नहीं 
हे, ऐसा भाव दै । जैसे मनुष्य आदि शब्दोंसे उन उन रारीरोके अभिमानी जीव दहे जाते 
हैं, वेसे “आकाशादायुः' ( आकादासे वायु उत्पन्न हुआ ) इत्यादि श्रुतियोंमें आकाश आदि 
झब्दोंसे उन उन भूतोळे अभिमानी दवता कद्दे जाते हे, उनका ( अभिमानी दवता ओंक ) 
अपने वायु आदि" कार्ये कतृत्वके सम्भव द्वोनेसे पञ्चमीका निरपेक्ष कारण अर्थ है । इसी 
प्रकार “तदात्मानं स्तयमकुरुत' (उसज्गे आत्माकी स्वयं रचना की ) इस श्रतिमे 'खयम्‌' बिशेषणसे 
अह्मे भन्यनिरपेक्ष सर्वकतृत्वके सम्भव द्वोनेसे ( उसमें) निरपक्षकारणत्व श्रुतिसे प्राति- 
पादित हुआ। इसलिए परस्पर निरपेक्ष ईश्वरकतृत्व और भूतकतत्व श्रतियोके विरोध 
दोनेस अद्यमें समन्वय नहीं दे, एसा सफल पूवपक्ष कहते दे--“'नेष दाषः” इत्यादिसे। भूतोंकी- 
उनके अभिमानी देवताओंकी, ऐसा अध दे। जैसे आकाश आदि रूपापन्न ब्रह्म सबका 
उपादान हैं, वैसे उनके अभिमानी देवता और जीवके भावको आपत हुआ ज्म क्ता है, 


एवं ग्रासेऽभिधीयते-स एव परमेश्वरस्तेन तेनाऽऽत्मनाऽवतिष्ठमा- 
नो$भिध्यार्यस्तै तं विकारं सृजतीति | कुतः ? तल्लिङ्गात्‌ । तथा हि 
शास्त्रम्‌--°यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ एथिच्या अन्तरो- य॑ प्रथिवी न वेद यस्य 
प्रथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयति” (बू०३।७।३) इत्येबंजातीयकं 
साध्यक्षाणामेव भूतानां प्रदत्तं दर्शयति । तथाः 'सोऽकामयत बहु स्यां 

भाच्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती- ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैं-वद्दी परमेश्वर उस उस स्वरूपसे 
अवस्थित होकर अभिध्यान करता हुआ डस उस विकारको उत्पन्न करता है । किससे ? 
उसके लिङ्गसे, क्योंकि “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌? (जो एंथिवीमें रहता हुआ प्रथिवीका 
अभ्यन्तर हे, जिसको एथिवी नहीं जानती, जिसका थिवी शरीर है, जो अभ्य- 
न्तरमें रहकर प्रथिबीका नियन्त्रण करता है ) इस प्रकारकी श्रुति अध्यक्ष सद्दित 
डी भूर्वोकी प्रबृत्ति दिखाती है । इसी अकार 'खोऽकामयत०' (.उसने इच्छा की 


रत्नप्रभा 
मुख्यसिद्धान्तमाह--शव॑ प्राते इति । आकाशादिशब्दैः न देवतालक्षणा 
मुख्यार्थे बाधक्रामावात्‌ , पश्चम्यश्च पक्कतित्वाथाः, तत्र रूढतरत्वात , तथा च 
अचेतनानां भूतानां कर्तृत्वमेव नास्ति, कुतः ईश्वरानपेक्षकतुत्वम्‌ £ यद्यपि 
देवतानां कर्तृत्वं सम्भवति, तथापि ईङ्वरनियम्यस्वश्रवणात्‌ चेतनानामपि न 
स्वातन्त्रयम्‌ , किसु वाच्यम्‌ अचेतनानां भूतानां न स्वातन्ञ्यम्‌ ? इति मत्वा उक्तम्‌-- 
तह्किङ्गादिति । तचदचेतनात्मनाऽबस्थितस्य ब्रक्षणः उपादानत्वेऽपि जीवव्या- 
बृचतेश्वरस्वाकारेणेव साक्षात सर्वकर्तृत्वं न जीवत्वद्वारा, तस्य सर्वनियन्तृत्वलिङ्गादू 
रत्नभभाका अनुवाद 
इसलिए परम्परासे ईश्वर कर्ता दें, अतः श्रुति विरोध नद्दी द्दे । “स्वयम्‌? विशेषण तो अन्य ईश्वरके 
निरासके लिए दवै, न कि जीवभावापेक्षाके निरासार्य दै, ऐसा एकदेसिसिद्धान्त समझना चाहिए । 
सुख्यसिद्धान्ती कददते हैं--“एवं प्रापे” इत्यादिसे । आकाश आदि शब्द 
देवता अर्थमें लाक्षणिक नहीं दै, क्योंकि सुर्य अर्थमें बाधक नदी दे, पश्चमियां श्रक्ृति 
( उपादान ) रूप अर्थका बोधन करती हैं, क्योकि उस अर्थमें रूढ दें, इस प्रकार अचेतन 
भूतोंका कतृत्व ह्वी नहीं दे, तो इश्वरानिरपेक्षक्तृत्व उनमें कद्दोँसि होग। £ यद्यपि देवताओंमें 
क्त्व दो सुकता दै, तथापि "वे इश्वरके नियम्य दें” ऐसी श्वाते होनेसे चेतनोंका भी स्वातन्त्र्य 
नहीं है, तो इसमें कहना दी क्या दे कि 'अचेतनभूत स्वतन्त्र नहीं दे, ऐसा मानकर कहते हैं -- 
“'तहिङ्गात्‌?' इत्याद्सि । लत-तत्‌ अचेतन कपसे अवस्थित ब्रह्मके उपादन दोनेपर भी 
जीवसे व्याइत ईश्वरत्व आकारखे दी बद साक्षात्‌ सबका कर्ता दै, जीव द्वारा नहीं, क्‍योंकि 
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आ चा 


माष्य 
प्रजायेय' इति प्रस्तुत्य 'सञ्च त्यच्चाभवत्‌’ “तदात्माने स्वयमकुरुत 
(ते० २।६।१) इति च तस्येव च सर्वास्मभावं दशयति । यच्वीक्षणश्रवण- 
मसेजसोस्तत्परमेश्वरावेशवशादेव द्रष्टव्यस्‌ "नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा 

भाष्यका अनुवाद 

मैं बहुत होऊं, अजारूपमें उत्पन्न होऊं ) इस तरह उपक्रम करके “सञ्च व्यश्चा- 
भवत्‌? "तदारमानं स्वय मकुरुत? (वह सत्‌ मूर्त ओर व्यत्‌--अमूर्ते हुआ, उसने- 
सस्छव्द्बाच्यने आप ही अपनेको उत्पन्न किया ) इस प्रकार उसका ही सवाट्म- 
भाव दिखलाती है । जल और तेजकी जो इक्षणश्र॒ति है, बह परमेश्वरके आवेशके 
अधीन ही है, ऐसा समझना चाहिए, कारण कि 'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा? (इस- 


रत्नप्रभा 
इत्यर्थः । प्रकरणाच्च साक्षात्‌ सर्वकतेत्वमित्याह---तथेति । पूर्वोक्तम्‌ अनूद्य 
निरस्यति--यरिवति । परमेञ्वरस्याऽन्तर्यामिभावेन आवेशः सम्बन्धः | 
तद्बशाद्‌ भृतेषु ईक्षणश्रवणम, नैतावता तेषां चेतनत्वं स्वातन्त््यं वेत्यर्थः । अनेन 
तदमिध्यानादिति पदं व्याख्यातम्‌ | इत्थं सूत्रयोजना--सः ईश्वरः तत्तदातमना 
स्थितोऽपि साक्षादेव सर्वकर्ता तस्य अन्तर्यामित्वलिङ्गात्‌। जीवत्वद्वारा कर्तृत्वं नाम 
जीवस्येव क्तृस्वम इति अन्तयामिणः कर्ृस्वासिद्धः अन्तर्यामित्वायोगात्‌ , 
तदमिध्यानाद्‌ ईश्वरेक्षणादेव भूतेषु श्रतेक्षणोपपत्तरचेति। 'तत्तेज ऐक्षत' 
(छा० ६।२।३) इति श्रुत ईक्षिता परमात्मेव इत्यत्र श्रुत्यन्तरं प्रकरणं चाह--- 

रत्नभभाक अनुवाद 

बह ( इश्वर ) सबका नियामक हैं, ऐसा लिङ्ग है, यह अर्थ है । प्रकरणस भी बहाम साक्षात 
सबका कता दे, ऐसा कइते दे--““तथा” इत्यादिसे । पूर्वोक्तका अनुवाद करके निरसन करते 
हे--''यत्त” इत्यादिसे । परमेश्वरका अन्तयामिरूपसे सम्बन्ध हो आविश दै । उस सम्बन्धके 
अधीन भूतेमिं ईक्षणका श्रवण दे, इतने हो से व चेतन या स्वतन्त्र नद्दी हा सकते हैं ऐसा अथ 
द्दै। इसीसे 'तदमभिष्यानात्‌? इस पदका व्याख्यान हुआ। सूत्रकी योजना इसर प्रकार करनी चाहिए--- 
वद्द इश्वर वत-तत्‌ स्वरूपस अवस्थित इ, तो भी साक्षात्‌ द्दी सबका कता दें, क्‍योंकि अन्तया- 
मित्व लिङ्ग हे। और जीवत्व द्वारा कतृत्व तो जीवका ही कर्तृत्व दै, इससे अन्तर्यामीका 
कतृत्व असिद्ध दोनेसे अन्तर्यामित्वका अयोग होगा, अतः उसके अभिध्यान--ईश्वरके इक्षणे 
दी भूतोंमं श्रुतिप्रतिपादित ईक्षण उपपन्न है, इसलिए “तत्तेज एक्षत' इस श्रुतिस प्रतिपादित 
ईक्षिता परमात्मा द्वी है, इसमें अन्य श्रांत और प्रकरणका कद्दते हैं---“नान्यः” इत्यादिखे । 
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eo 


(बृ० ३७।२३) इतीक्षित्रन्तरप्रांतपेधात्‌ , प्रकृतत्वाच्च सत ईक्षितुः ‘तदैक्षत 
बहु स्यां जायेय” इत्यत्र ।। १२ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 


से अन्य द्रष्टा नहीं है ) इससे अन्य द्रष्टाका प्रतिषेध हे, और “तदेक्षत बहु स्यां 
प्रजायेय” इसमें सत्‌ द्रष्टा प्रक्रत है ॥ १३ ॥ 


रल मा 
नान्य इति । तस्माद्‌ इंइवरपदार्थलोपप्रसन्नेन ईइवराद अन्यस्य स्वातन्ञ्याभावाद न 
ईइवरकचुत्वश्च॒तेः भूतश्रृत्या विरोध इति सिद्धम्‌ ॥ १३ ॥ हे 
रत्नभभाका अनुवाद 
इससे इश्वर पदार्थका लोप प्रसक्त होनेसे और ईश्वरसे अन्यमें ख।तन्त्रय न होनेसे इश्वरकर्तृत्व- 


श्रत्तिका भूतश्रुतिसे विरोध नहीं दे, ऐसा सिद्ध हुआ ॥१३॥ 


[८ विपर्ययाधिकरण ख० १४] 


खश्क्रिमों लये ज्ञेयो विपरीतक्रमोऽथवा । 
कल कल्प्यादरं तेन लये द्धष्टिक्रमो मवेत्‌ ॥१।। 
हेतावसति कायस्य न सत्त्व युज्यते तत: । 
पाथिच्यप्स्विति चोक्तत्वाद्‌ विपरीतक्रमों लये# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार | 

सन्देद---जो सष्टिक्रम है वही क्रम प्रलयमे समझना चादिए अथवा उससे 
विपरीत क्रम समझना चाहिए । 

पूर्व पक्ष --कल्पनीय क्रमकी अपेक्षा कल्पित क्रम श्रेष्ठ हे, अतः प्रलयमे साष्टिकस 
हो सकता है, अर्थात्‌ खष्टिक्रमके अनुसार प्रलयक्रम भी हो सकता है । 

सिद्धान्त -_चूंकि कारणके अमावर्मे कार्यका अस्तित्व नहीं बन सकता है और 
शथ्िवी जलम लीन होती है ऐसा श्रातेमे प्रतिपादित दै, अत एव प्रलयमें क्रम विपरीत 
है, अर्थात्‌ प्रलयक्रम सष्टिकमकी अपेक्षासे विपरीत हे । 


ॐ आख्य यह एकि पूर्वेपक्खी कइता दै- सछिमें आकाश आदि क्रम प्रसिद्ध दे अतएव प्रलयर्मे 
भी वही क्रम माना जाय । 

सिद्धान्ती कदृते दे--कारणके पहले लीन हो जानेपर उपादानरद्दित कार्योकी कुछ काक तक 
स्थिति माननी पडेगी । और दूसरी बात यह्ष छे- 
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विपर्ययेण तु कमोऽत उपपद्यते च ॥१४ ॥ 


पद्च्छेद--विपर्ययेण, तु, क्रमः, अतः, उपपद्यते, च । 

पदार्थाक्ति--तु--किन्तु, अतः--उत्पत्तिक्रमादू, विपर्ययेण -- विपरीत- 
क्रमेणेव, ऋम:ः---लयक्रमः [ अस्ति, स्वकारणे कार्य्याणां लयदर्शनात्‌ ] उपपद्यते 
च--व्युक्रमेणेव लूयक्रमः सम्भवति च [ अन्यथा सति कार्ये कारणनाशाद्‌- 
निष्टापत्तिः स्यात्‌ ] । 

भाषार्थ-_किन्तु उत्पत्तिक्रमसे विपरीतक्रमसे ही प्रलयक्रम है, क्योंकि 
अपने कारणमें कार्योका लय देखा जाता दै और विपरीतक्रमसे ही लयक्रमका 
सम्भव है अन्यथा कार्यके अस्तित्वमे कारणका नाश दोनेसे अनिष्टापत्ति होगी । 

माच्य 

भूतानासुत्पत्तिक्रमश्विन्तितः । अथेदानी मप्ययक्रमत्रिन्त्यते--किम- 
नियतेन क्रमेणाऽप्यय उतोत्पत्तिक्रमेणा5थवा तद्विपरीते नेति । त्रयोऽपि चो- 
त्पत्तिस्थितिप्रळया भूतानां ब्रह्मायत्ताः शूयन्ते “यतो वा इमानि भूतानि 

भाष्यका अनुवाद 

भूतोंके हत्पत्तिक्रमका निर्णय किया जा चुका है। अब अळ्यके कमका 
विचार किया जाता है। क्या अनियतक्रमसे प्रलय होता है, या उत्पत्तिके 
क्रमखे, अथवा उसके विपरीत ऋमसे । भूतोंकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रळय 


रत्ना 

विपर्ययेण स्वरिति । यद्यपि अत्र श्रुतिविरोधों न परिह्टियते इति असङ्गतिः, 

तथापि उत्पत्तिक्रमे निरूपिते ल्यक्रमो बुद्धिस्थो विचार्यते इति प्रासक्गिक्यावेव 
रत्नमभाका अनुवाद 

“'बिपर्ययेण तु'” इत्यादि । यद्यपि यदद क्षतिके विरोधका परिहर नही किया जाता हवै, 
अत्तः सङ्गति नहीं प्रतीत होती दै, तथापि उत्पत्तिकमके निरूपण दोनेपर अल्यकम बुद्धिपर आरूढ़ 

'जगदूप्रतिष्ठा देव्ये !  प्रथिब्यप्सु प्रलीयते । 
उयोतिष्यापः मलीयन्ते ज्योतियायौ प्रलीयते ॥ 
बायुः प्रहीयते व्यो्रि तन्चाव्यक्ते प्रछीयत ।' 

( दे नारदजी, जगतूकी भाषारभूता दृथिवी जलमें लीन होती दै, जल आभेमे लोन होता दे, 
बायु आकाशमें लीन छोता दे और भाकाश भव्यक्तम लीन द्दोता दे ) इस प्रकार पुराणमें बिपरीत 
ऋमके उक्त दोनेसे यद क्रम सिद्ध दी दे । इससे सिङ दुआ कि सृष्टिक्रमले विपरीत--ध्रुभिवी आदिके 
क्रमस प्रलय होता दे । 

२ व्र सू० ३९ 
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जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्तिः (ते०३।१।१) 
इति । तत्राऽनियमोऽविशेषादिति प्रासम्‌ । अथवोस्पच्चेः क्रमस्य श्रतत्वात 
प्रलयस्या$पि ऋमाकाङ्किणः स एव क्रमः स्यादिति । 
एबं प्रासं ततो जूमः--विपर्ययेण तु प्रलयक्रमोऽत उत्पत्तिक्रमादू 
माच्यका अनुवाद 
ये तीनों डी “यतो बा इमानि० १ ( जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न हो- 
कर जिससे जीते हैं. और जिसके प्रति प्रयाण करते हैं--जिसमें लीन होते 
हैं) इस श्र॒तिमें जाके अधीन कहे गये हैं । 
पूर्वपक्षी -श्र॒तिमें किसी प्रकारका विशेष न दोनेसे ्रलयके विषयमें कोई 
(कमका) निर्णय नहीं दो सकता दै, अथवा उत्पत्तिक्रम श्रुतिमें कहा गया है, इससे 
क्रमाकाङ्क्षी प्रळयका बढी [ सष्टिका ही ] कम होगा । 
सिद्धान्ती --ऐसा प्राप्त होता है, अतः कहते ईें--प्रलयक्रम इससे अर्थात्‌ 
रत्नमा 
पादावान्तरसंगती इति मस्वाऽऽह-_भ्रूतानामिति । अत्रोत्पचिक्रमाद्‌ विपरीत- 
ऋमनिणेयातू सिद्धान्ते भूतानां प्रातिलोम्येन ल्यध्यानपूर्वेकं प्रत्यग्ब्रह्मणि मनः- 
समाघानं फलम्‌ , पूर्वपक्षे तु कारणनारो सति कार्यनाश इति सर्वल्याधारब्रह्मा सिद्धेः 
उक्तसमाध्यसिद्विरिति भेदः । सति महाभूतानां लये क्रमचिन्ता, स एव नास्तीति 
केचित्‌ । तान्‌ प्रत्याह--त्रयोडपीति । अनियम इति अनास्थया उक्तम्‌, श्रौतस्य 
प्रलयस्य क्रमाकाङक्षायां श्रौत उत्पत्तिक्रम एव आह्यः, औतत्वेन अन्तरङ्गत्वात्‌ 
इत्येवं पूर्वपक्षः । ५ 
सति कारणे कायं नझ्यतीति लोके इश्यते । तथा च श्रोतोऽप्युत्पत्तिक्रमो 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
होता है, इससे पाद और अवान्तर--पूदे अधिकरणकी सङ्गति घासन्निकी हें ऐसा मानकर 
कहते दे--''भूतानाम्‌”” इत्यादिश्े । यहाँ उत्पत्तिक्रमसे प्रलयक्रम विपरीत है, ऐसा निर्णय 
दोनेसे सिद्धान्तमें भूतोंके प्रतिलोमतः लयध्यानपूर्बक प्रत्यक बढामे मनका समाधाम फल है, 
आर पूर्तपक्षमे तो कारणका नारा द्वोनेपर कार्यका नाश द्वोता हे, इससे सम्पूर्ण लयके आधार- 
भूत जद्मकी असिद्धि दोनेसे उक्त समाधान आसिद्ध दे, ऐसा भेद दें । महाभूतोका लय होनेपर 
क्रमका विचार होगा, परन्तु वद्द ( प्रलय ) दै दी नहीं, ऐसा कोई मानते हैं ॥ उनके प्रति कहते 


इ--““त्रयोडपे?” इत्यादिसे । अनियम है, ऐसा आपाततः कहा है । श्रौतप्रलयके कमकी 
आका्कामें श्रुतिमें प्रतिप्रादित उत्पत्तिक्रमका ही. ग्रहण करना चादिए, क्योंकि श्रोत द्वोनेके कारण 
अन्तरङ्ग दे, ऐसा पूवेपक्ष द्दे । 


कारणके रहनेपर भी कार्यका नाश द्दोता है, ऐसा लोकम देखा जाता दं । 
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माच्य 


भवितुमईति । तथा हि लोके इश्यते येन क्रमेण सोपानमारूढस्ततो विप- 
रीतेन क्रषेणाऽबरोहतीति, अपि च इडयते गुदो जातं घटशरावाद्यप्यय- 
काले मृद्भावमप्येत्यद्भ्यश्च जातं हिमकरकाद्य्धावमप्येतीति । अतञ्चोपपव्य्त 
एतत्‌ यत्‌ एथिव्यद्भ्यो जाता सती स्थितिकालव्यतिक्रान्तावपो ऽपीयादा- 
पश्च तेजसो जाताः सत्यस्तेजोऽपीयुः। एवं क्रमेण सूक्ष्मं सूक्ष्मतरं चाऽनन्त- 
रमनन्तरतरं कारणमपीत्य स्वे कार्यजातं परमकारणं परमसूक्ष्मं च बल्लाप्ये- 


माच्यका अनुवाद 


उत्पक्तिकमसे विपरीत होना चाहिए । क्‍योंकि जिस क्रमसे सीढ़ियोंपर चढते 
हैं, उससे विपरीत क्रमसे उतरते हैं, ऐसा लोकमें देखा जाता है और स्रस्ति- 
कासे उत्पन्न हुए घट, झराव आदि प्रल्यकालमें अृत्तिकारूप हो जाते हैं, 
ओर जलसे उत्पन्न हुए दिम, करक आदि जळस्वरूप हो जाते हैं, ऐसा देखने- 
में आताहै। और इससे भी यद्दी उपपन्न होता है कि जळसे उत्पन्न हुई 
परथिवी स्थितिकाठका अवसान होनेपर जल हो जाती है और तेजसे उत्पन्न 
हुआ जळ तेजमें लीन होता है। इसी प्रकार क्रमसे अनन्तर अनन्तरतर 
सूक्ष्म सूक्ष्मतर कारणमें छीन होकर सब काये परम कारण परम 


रत्नप्रभा 


लगे न गृह्यते, किन्तु लौकिकक्रम एव गृह्यते, श्रृतेः लोकदृष्टपदार्थवोधाघीनत्वेन 
श्रौतादपि लौकिकस्या5न्तरज्ञत्वात्‌ , योग्यत्वाच । क/रणमेव हि कार्यस्य स्वरूपमिति 
तदनन्यस्वन्यायेन स्थापितम्‌ । नहि स्वरूपनारो कार्यस्य क्षणमपि स्थितिः युक्ता, 
तस्माद्‌ अयोग्य उत्पत्तिक्रमो लयस्य न आहयः, लोकिकक्रमावरोधेन निराकाङ्क्षत्वात्‌ 
इति सिद्वान्तयति-ततो बूम इत्यादिना। क्रमेण--परम्परया सर्वेकार्यलयाधारत्बं 


रबप्रभाका अनुवाद 
इसलिए उत्पातिकमके श्रौत द्वोनेपर भी प्रलयमें वह नहीं लिया जाता हे, किन्तु ल्मोकिक 
कमका ही अहण किया जाता है, क्योंकि श्रुति लोकमें दृष्ट पदाथंबोधके अधीन है, भतः श्रौत- 
कमस भी लौकिक कम अन्तरङ्ग और योग्य दै। 'तदनन्यत्व” न्यायसे यइ निश्चित किया जा चुका 
हैं कि कार्यका स्वरूप कारण हो हैं । स्वरूपके न।श होनेपर कार्यकी एक कण भी स्थिति नहीं 
हो सकती दै, इससे अयोग्य उत्पत्तिकम प्रलयमें प्राह्म नहीं है, क्योकि लौकिक कमसे विरुद्ध 
होनेके कारण निराकाझ है, ऐसा सिद्धान्त करते हैं---“ततों गुमः” इत्यादिसे । कमसे-- 
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माध्य 


दीति वेदितव्यस्‌ । नहि स्वकारणव्यतिक्रमेण कारणकारणे कार्याप्यया 
न्याय्यः | स्म्रतावप्युत्पत्तिक्रमविपर्ययेणेवाऽप्ययक्रमस्तत्र तत्र दार्वित:--- 

“*जगत्प्रतिष्ठा देवर्षे ! एथिव्यष्सु प्रलीयते । 

ज्योतिष्यापः प्रलीयन्ते ज्योतिवायौ प्रलीयते ॥' इत्येवमादौ । 
उत्पत्तिक्रमस्तूत्पत्तावेव ञ्जतत्वाक्नाऽप्यये भवितुमर्हते, न चाऽसाव- 
योग्यत्वादप्ययेनाऽऽकाङ्ञयते, नहि कार्ये घियमाणे कारणस्याऽप्ययो 
युक्तः कारण प्यये कार्यस्याञवस्थानाचुपपत्तेः । कार्याप्यये तु कारणस्याऽ- 
बस्थान युक्तं सृदादिष्वेवं दृष्टत्वात्‌ ॥ १४ ॥ 

भाष्यकार अनुवाद 

सूक्ष्म जअदामें लीन होते हैं, ऐसा समझना चाहिए क्योंकि अपने कारणका 
व्यतिक्रम करके कारणके कारणर्मे कार्यका प्रलय होना उचित नहीं है। 
स्मृतिमे भी उत्पत्तिक्रमले विपरीत प्रकारसे ही प्रलयक्रम यत्र तत्र “जगत्प- 
तिष्ठा? (हे देवर्षे ! जगतूकी आधारभूत एथिवी जलमें प्रलीन होती है, एबं 
जळ तेजमें लीन होता है, तेज वायुमें लीन द्वोता दवै, ) इत्यादिमें दिखलाया 
गया है। उत्पत्तिक्रम तो उत्पत्तिमें द्वी श्रुत है, इससे प्रलयमें वह युक्त नहीं 
है। ओर अयोग्य होनेसे भी इसकी ( उत्पत्तिक्रमकी ) प्रलय आकांक्षा नहीं 
करता, क्योंकि कारणके विनाइामें कार्यकी अवस्थिति नहीं होनेसे कार्यके 
रहते कारणका अप्यय युक्तियुक्त नहीं है । कार्यका प्रलय होनेपर तो कारणकी 
स्थिति हो सकती दै, क्योकि मृत्तिका आदिमें इस प्रकार देखा जाता है ॥१४॥ 


रब्रपूभा 


ब्रह्मणः किमिति आश्रीयते, साक्षादेव तत्‌ कि न स्यादित्यत आह-नहि स्वका- 
रणव्यतिक्रमेणेति । घटनाशे मृदनुपलब्धिप्रसंगादित्यर्थः । 'वायुश्च लीयते 
व्योम्नि तच्चाव्यक्त प्रलीयते' (वि०पु०) इति स्मृतिशेषः आदिपदार्थः । 
“योग्यताधीनः सम्बन्धः? इति न्यायादू अयोग्यक्रमबाघ इति सिद्धम्‌ ॥१४॥ 
रब्रमभाका अनुवाद 
परम्परासे सब कार्यके लयका आधार अहम दे, ऐसा क्यों स्वीकार करते दो? साक्षात्‌ दी 
क्यों न हो ? इसपर कदते हें---' नद्दि स्कारणव्यतिकमेण'' इत्यादिसे । घटका नाश होने- 
पर सत्तिकाकी अजुपलब्धिका प्रसङ्ग दोगा, ऐसा अर्थदे। “वायुत्व ०? ( वायु आकाझमें 
लीन द्योता दे और वदद अव्यक्तम प्रलीन होता है )। यहद स्मृतिशष इत्यादिमे' आदि 
शब्दका अथे दै। 'योग्यताके अधीन सम्बन्ध द्वोता दै? इस न्यायसे अयोग्य क्रमका बाघ डे, 
ऐसा सिद्ध हुआ ॥ १४॥ 
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किमुक्तक्रमभङ्गोऽस्ति घाणायैनास्ति वास्ति हि । 
आाणाक्षमनसां नह्मावियतोमभ्य ईरणात्‌ ॥ १॥ 
प्राणाय भौतिका मूतेष्वन्तर्भूताः पृथू क्रमम्‌ । 
नेच्छन्त्यतो न भडगो5स्ति आणादो न कमः श्षतःऋ ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--प्राण आदि श्रतिसे पूर्वोक्त सष्टिक्रमका भङ्ग होता हे अथवा नहीं ! 


पूर्वपक्ष--प्राण, इन्द्रियों और मनका ब्रह्म और आकाशके मध्यमे कथन होनेसे 
उक्त सृष्टिक्रमका भङ्ग दै । 


सिद्धान्त--प्राण आदि भौतिक होनेसे भूतोमे अन्तभूत हे, अतः वे एथक उत्पत्ति- 
ऋमकी आकांक्षा नहीँ करते हैं; इसालिए उक्त साष्टिक्रमका भंग नहीं है | प्राण आदिका 
भतिर्मे क्रम नहीं कहा गया दे । 


# तात्पर्य यद्द दै कि मुण्डक उपनिषत्मे-- 


“एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
खं वायुज्योंतिराप: पाथिवी विश्वस्य चारिणी ॥? 


( आत्मासे प्राण, मन, सब इन्द्रियां और आकाश, वायु, मामि, जळ तथा भूताधार पृथिवी उत्पन्न 
होती दै । ) पूर्वेपक्षी कहता दे कि यहांपर प्राण आदिका आकाश आदिके पूर्वमे अवण दोनेसे 
पहले आकारा उत्पन्न शोता दे इत्यादि पूर्वोक्त सष्टिक्रमका भेग होगा । 

सिद्धान्ती कहते है --*अन्नमयं दि सोम्य मनः” ( दे सौम्य ! मन जक्षमय दे ) “आपोमबः 
प्राणः? ( प्राण जलमय दें ) 'तेजोमयी बाक्‌” ( वाणी तेजोमयी हे ) इस प्राण आदिके भौतिकत्वके 
अवणसे भूतेर्मि अन्तर्भाव होनेखे इथक्‌ नामकी अपेक्षा नहीं है। सुण्डक श्रुतिकमका प्रतिपादन 
नहीं करती, क्योंकि “आकाशादायु:! ( आकाश से बायु ) 'वायोरपि:” ( वायुसे भझि ) श्त्यादिके. 
समान खनर्मे क्रमको श्रतीति नहो धोती, नइ केबल उत्पत्तिका प्रातिपादन करती हे । इससे 
सिद्ध हुआ कि इस मुण्डकश्रुतिसे पूवोक्त कमका मंग नहीं हे । 
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अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण तस्लिङ्गादिति चेन्नाविदोषात्‌ ॥१५॥ 


पदच्छेद--अन्तरा, विज्ञानमनसी, क्रमेण, तर्लिङ्गात्‌ , इति, चेत्‌, 
न, अविशेषात्‌ । र 

पदाथी क्ति---विज्ञानमनसी---बुद्धी न्दियसंशयात्मकान्तःकरणानि. [ मता- 
नामात्मनव्य ] अन्तरा---अन्तराले, तर्लिङ्गात्‌--तस्याः सृष्टः गमकात्‌ “एतस्मा- 
ज्जायते प्राण” इत्यादिवाक्यात्‌ अनुक्रम्यन्ते [ तथा चात्मनः सकाशात इन्द्रिय- 
बुद्धिमनांसि तेभ्यश्च भूतानीति क्रमेण विरुद्ध्यते ] इति चेत्‌, न-- इति कथनं 
नोचितम्‌ ; [ कुतः ] अविरोषात्‌--इन्दियबुद्धिमनसां भातिकत्वेन मतोत्पत्त 
ऋमाद्‌ इन्दियक्रमस्य उत्पत्तिसाम्यात्‌ [ येन क्रमेण भतोरपत्तिस्तेनेैव ऋमेण 
औतिकत्वोत्पक्तिरित्यतो न विरुद्धयते इत्यर्थ एतस्माज्जायते ०” इत्यादि 
श्रुतिस्तु सर्वेषामात्मनः सकाशात्‌ उत्पत्तिमात्रं जूते न क्रमस्‌ इत्यतः केनापि 
वाक्येन मूतसृष्टिवाक्यानां न विरोधो भवितुमर्हति ] । 

भाषार्थे--आत्मा और भूर्तोके मध्यमे "एतस्मात्‌ ०? ( आत्मासे प्राण, मन, सब 
इन्द्रियां आदि उत्पन्न होते हैं ) इत्यादि सृष्टिबोधक वाक्यसे बुद्धि, इन्द्रियों और संशया- 
त्मक अन्तःकरणका अनुक्रम होता है । इससे आत्मासे बुद्धि, इन्द्रिय, मन उत्पन्न 
होते हैं, उनसे भूत उत्पन्न दोते हैं, इस क्रमके साथ सश्टिक्रमका बिरोध दे, ऐसा 
नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इन्द्रिय, बुद्धि और मनके भौतिक होनेसे भूतो- 
त्पत्तिकमसे इन्द्रिय आदिके उत्पत्तिक्रमका साम्य हैं अथात्‌ जिस क्रमसे 
म॒तोंकी उत्पचि है उसी क्रमसे भातिक प्राण, मन, आदिकी उत्पत्ति है, इस- 
लिए कोई विरोध नहीं है । “एतस्माज्नायते०' इल्यादि श्रतियां तो आत्मासे सबकी 
केवळ उत्पत्ति कढ्ती हैं, कम नहीं कहतीं, इससे किसी मी वाक्यसे भूतसृष्टि- 
चाक्योंका विरोध नहीं डो सकता । 

भाष्य 
भूतानाब्रुत्वचिप्रल यावनुलोमप्रतिलोमकमाभ्यां भवत इत्युक्तम्र , आ- 
माष्यका अनुवाद 
भूतोकी उत्पत्ति और प्रलय ये दोनों जिस अनुलोम और प्रतिलोम क्रमसे होते 
रत्नभभा 
अन्तरा--5विदेषात्‌ । उक्तभृतोत्पचिकयक्रमम्‌ उपजीव्य स कि करणोत्प- 
रत्नअमाका अनुवाद 
“अन्तरा--अविशेषात्‌'! । भृतोंका उत्पातेकम और लयक्रम जो कद्दाजा चुका दे, 
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त्मादिरुस्पशिः प्रल यश्चाऽऽरमान्त इत्यप्युक्तथ्‌ , सेन्द्रियस्य तु मनसो बुद्धेश्च 
सद्भावः प्रसिद्धः क्षतिस्एत्योः, 'बुर्द्धे तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च । 
इन्द्रियाणि हयानाहु£ (क०३।३) इत्यादिलिङ्गेम्यः । ठयोरपि कस्मिशि- 

दन्तराले क्रमेणोत्पच्चिप्रलयावुपसंग्राद्यौ, सर्वस्य वस्तुजातस्य ब्रह्मजत्वाभ्यु- 
पगमात्‌ । अपि चाऽऽथर्वणे उस्पचिप्रकरणे भूतानामात्मनश्चाऽन्तराले 
करणान्यनुक्कम्यन्ते-- 

भाष्यका अनुवाद 

हैं, ऐसा कहा गया है । और यद्द भी कहद चुके हैं कि आत्माखे छत्पत्तिका आदि 
(आरम्भ) होता है एवं प्रछ्यका अन्त आत्मामें होता है । इन्द्रिय सहित मन 
भौर चुद्धिका सद्भाव श्रति और स्स्रतिमें प्रसिद्ध है, क्योंकि बुद्धि तु खारथिम्‌०! 
(बुद्धिको सारथि जानो और मनको लगाम जानो, इन्द्रियोंको अश्च कहते हैं ) 
इत्यादि लिङ्ग हँ । बस्तुको ब्रह्मजन्य माननेसे उन दोनोंके मी उत्पत्ति और 
पळयका. किसीके. मध्यमें संग्रह करना चाहिए। और आथर्वणमें उत्पत्तिके 


रत्नप्रमा 

तिक्रमेण विरुध्यते न वेतिं करणानाम्‌ अभातिकत्वभातिकत्वाथ्याँ सन्देदै वृत्तानु- 
वादपूर्वक पूर्वपक्षमाह-अूतानामित्यादिना ॥ करणानि एव न सन्तीति वदन्तं 
प्रत्याह-सेन्द्रिय स्येति । “मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः’ 'श्रोत्रादीनी- 
न्द्रियाण्यन्ये’ (म०्मी०३।४२) इति स्मृतिद्रष्टव्या । अन्यपराः शब्दा: लिङ्गानि 
इति उच्यन्ते । करणानां क्रमाकाङ्क्षामाह-तयोरषीति। आकाङक्षायां श्रुति सिद्धः 
क्रमो आहै इत्याह--अपि चेति। विज्ञायतेऽनेन इति विज्ञानम्‌-- सेन्द्रिया बुद्धिः । 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

उसके आधारपर्‌ इन्द्रियोक्रे, उत्पत्तिकमसे कं विरुद्ध दे या नहं! और इन्द्रियों अभौतिक 
हैं या भौतिक दें, ऐसा सन्देह होनेपर पूर्वोक्तका अनुवाद करके पूर्वप्क्ष कहते हैं-.. भूतानाम्‌?” 
इद्यादिसे । $न्द्रियो ही नही हैं, ऐसा कहनेक्षालेके प्रति कहते हेँ--“'सेन्व्रियस्य” इत्यादिसे । 
, मिनसस्टुन” ( इन्द्रियोंसे सण श्रेष्ठ है, मनर्स बुद्ध श्रष्ठ दै, जो डुद्धिसे शक है, वड परमात्म्म 
है) “श्रोत्रादीनीन्द्रिया०' ( योगी लोग श्रोत्र आदि इन्द्रियोंका संयमामिमें हवन करते हैं 

अर्थात्‌ इन्द्रियसंयम करते है) इत्यादि स्मृति देखनी चाहिए। अन्यवाचक शब्द लिंग हैं, 
ऐसा कहा जाता है । इन्द्रियोंकी भी करमाकांक्षा कहते द्वैं--'“तयो:'” इत्यादिसे । कमकी 
आकांक्षा होनेपर्‌ श्रुतिसिद्ध क्रम उपादेय दै, ऐसा कद्दते हैं--““अपि च” इत्यादिसे । जिससे 
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'ह्तस्माजायते प्राणो मचः सर्वेन्द्रियाणि च । 

ख वायुज्यातिरापः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी | (स्ु०२।१।३) इति । 
तस्मात्‌ पू्ोक्तोत्पत्तिप्रलयक्रमभङ्गप्रसङ्गो भूतानामिति चेत्‌, न; 
अविञ्ञेषात्‌--यादि तावद्‌ भौतिकानि करणानि ततो भूतोर्पत्ति- 

साष्यका अनुवाद 
प्रकरणमें भूत और आत्माके वीचमें इन्द्रियोंका अनुक्रम है, क्योंकि 'एतस्मा- 
ज्जायते प्राण:०' ( इससे प्राण उत्पन्न होता है, मन, सब इन्द्रियां, आकाश, 
'बायु, तेज, जळ और विश्वको धारण करनेवाली प्रथिवी ) ऐसी (श्रुति) है । 
इससे पूर्वोक्त भूतोंकी उत्पत्ति ओर प्रलयके क्रमका भङ्ग प्रसक्त है ? ऐसा कहो तो 
ऐसा नहीं कह्‌ सकते, क्योंकि विशेष नहीं है--यदि इन्द्रियां भौतिक हैं, तो भूतोंकी 
रत्नम्रभा 

आत्मनो भूतानां चाञन्तरा मध्ये तहिलकात्‌ खष्टिवाक्याद्‌ एतस्माज्जायते माणो 
मनः? इव्यादिरूपाद्‌ विज्ञानमनसी अनुक्रम्येते, तथा च करणक्रमेण पूर्वोक्तक्रम मङ्ग 
इति झाङ्कासूत्रांशार्थः । न च करणानां भातिकत्वादू मतानन्तर्यम्‌ इति वाच्यम्‌ | 
तेषां भातिकत्वे मानाभावात्‌ । तथा च आत्मनः प्रथमस्‌ आकाशस्य जन्म 
पश्चादू वायोरिति उक्तक्रमस्य आत्मनः करणानि ततो भूतानीति क्रमेण विरोध 
इति तित्तिर्यथर्वणश्र॒त्योः विरोधात्‌ न ब्रह्मणि समन्वय इति पूर्वपक्षफलम्‌ । 

सिद्धान्तयति-नेति । 'आत्मन आकाशः? (ते० २।१।२) इत्यादितिति- 

रत्नममाका अनुवाद 

विशेष शान किया जाय वह विज्ञान दे, अर्थात्‌ सेन्द्रिय बुद्धि । “एतस्माज्जायते०! इत्यादि- 
रूप ताल्लिंग साष्टिवाक्यीसे आत्मा ओर भूतोके बीचमें विज्ञान और मनका अनुक्रमण है । 
इन्व्ियोके क्रमकी अपेक्षा दोनेपर आत्मा और भूतोंके बोचमें इन्द्रियां श्ुतिमें कदी हुई 
दोनेखे इन्द्रियोका क्रम नियामेत होता दे, इसलिए करणोंके कमसे पूर्वोक्त भूतोंके कमके 
अंगका प्रसङ्ग है, क्योंकि आत्मासे इन्दियॉ और इन्द्रियोसे भूत उत्पन्न होते हैं, ऐसा प्रतीत 
होता है। इसलिए “आत्मनः आकाशः” ( भात्मासे आकाश उत्पन्न हुआ) इस प्रकार 
इन्द्रियोंके कमसे पूर्वोक्त क्रमका भंग है, ऐसा शङ्कासूजांशका अर्थ हे । और इन्द्रियों भौतिक 
होनेसे भूतोंके पीछे उत्पन्न होती दें, यद्द कहना भी अयुक्त है, क्योंकि वे भौतिक दें, इसमें 
ञ्माण नहीं दै । इसलिए आत्मासे प्रथम आकाशका जन्म दोता दै, पीछे वायुका, इस प्रकार 
उक्त कमका पहले आत्मासे इन्द्रियोका जन्म होता है और पीछे भूतांका, इस क्रमके साथ 
विरोध है । इस प्रकार तित्तिरि और अथवेण श्रुतियॉंमें परस्पर विरोध द्वोनेसे नह्ममें समन्वय 
नहीं दै, ऐसा पूर्वपक्षका फल दै । 

सिद्धान्त करते हें--“'न” इव्यादिसे । “आत्मनः भाकाशः' इत्यादि तित्तिरि 
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याष्य 

प्रलयाभ्यामेतैषाघुत्पत्तिप्रलयौ भत्रत इति नेतयोः क्रमान्तरं खग्यम्‌ । भवति 
च भोतिकत्वे लिङ्गं करणानाम्‌ 'अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमयः प्राण- 

माष्यका अनुवाद 
उत्पत्ति और प्रयसे ही इनकी उत्पत्ति और प्रळय ये दोनों होंगे, अतः इनके 
लिए अन्य क्रमकी गवेषणा नहीं करनी चाहिए। ओर 'अन्नमयं हि सोम्य०? 
रत्नम भा 
रिश्रुता पञ्चम्याः कार्यकारणमावेना ऽथैतः क्रमो भाति, तस्य आथर्वणपाठेन बाधः। 
अर्थेक्रमविरोधिक्रमविशेषस्य अश्रुतेः पाठक्रमस्य अर्थक्रमधीशेषस्य रोषिबाधकत्वा- 
योगात्‌, अतः श्रतार्थक्रमाविरोधेन पाठस्य नेयत्वादू भूतानन्तये करणानामि- 
त्यर्थः । किञ्च, भोतिकत्वात्‌ तेषां तदानन्तर्यमित्याह--यदीति । न च प्राणस्य 
अड्विकारत्वायोगादू अन्नमयमित्यादिमयटो न विकारार्थतेति वाच्यम्‌ | करणानां 
विभक्तत्वेन कार्यतया कारणाकाङ्क्षायाम्‌ 'अन्नमयम्‌? (छा०६।५।४, ते०२।८।१) 
इत्यादिश्रतेः आकाङ्क्षितोक्तयर्थम्‌ असति बाधके मयटो विकारार्थताया युक्तत्वात्‌ । 
आचुयीरथित्वे तु अनाकाङ्क्षितो क्तिपसंगात्‌ अस्यैव तेजोऽबन्नमादाने वाकूमाणमनसां 
वृद्धि, तदभावे तन्नाशः, इति विकारत्वस्य दार्शितत्वात्‌ न विवादावसरः । यद्वा, 
स्थूलमूताधीना तेषां वृद्धिः विकारो मयडथैः श्रूयमाणो भातिकत्वे लिङ्गम्‌ , 
प्रणेन्द्रियमनांसि भोतिकानि सूताधीनबृद्धिमस्वात्‌ देइवदिति भावः । ननु तेषां 
रत्नभभाका अनुवाद 

शरुतिमें पञ्चमीका कार्येकारणभावसे अर्थतः क्रम समझा जाता दे । उसका आथवेण- 
पाठसे बाध नहीं होता, क्योकि अर्थक्रमका विरोधी कोई क्रमविशेष श्रुत नहीं है और 
आर्थदणका पाठकम जो अथक्रमकी बुद्धिका अङ्गभूत है, वदद अज्ञीका बाधक हो, यह युक्त 
नहीं है। इसालिए जिस प्रकार श्रुतिका अर्थ क्रमविरुद्ध न दो, इस प्रकार आथेकणका पाठ 
गोण करना चाहिए, इसे इन्द्रियाँ भूतोंके पीछे उत्पन्न हुई हैं, ऐसा अर्थ हे । और इन्द्रियों 
भौतिक द्वोनेसे भूतोसे अनन्तर उत्पन्न हुई हैं, ऐसा कहते हैं--“'यदि” इत्यादिसे । प्राणके 
जल काय्ये न दोनेसे 'अन्नमयम्‌' इत्यादिमें मयद्प्रत्यय विकाराथेक नहीं हे, ऐसी शाङ्का नहीं 
करनी चाहिए । मन आदि इन्द्रियों विभक्त दोनेसे कार्य हैं, अतः कारणकी आकांक्षा होनेपर 
“अक्षम्य मनः? इत्यादि श्रुति अपेक्षित अर्यके लिए बाधक न रह्नेपर अयट्का विकाराथेत्व 
ही युक्त है। प्राचुर्यं अथ होनेमें तो अनाकांक्षेत जक्तिका प्रसंग आवेया, क्योकि तेज, जल 
और अन्ञके प्राशन करनेपर वाकू, प्राण और मनकी गाद्धे होती है और उसके अभावमें 
नाश होता दै, इस प्रकार श्रृति ढी मयद्‌ विदाराथेक हें, ऐसा दिखलाती है । इसलिए विवादका 
गवसर नहीं दे । अथवा स्थुल भूतोकै अधीन उनकी [ करणोंकी ] श्रूयमाण बाद्धि--मयडयै 
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स्तेजोमयी वाक” (छा०६।५।४) इत्येबंजातीयकम्‌ । व्यपदेशोऽपि क्कचिद्‌ 
भूतानां करणानां च ब्राह्मणपरिवाजकन्यायेन नेतव्यः। अथ त्वभौति- 
Dt क 
कानि करणानि, तथापि भूतोत्पत्तिक्रमो न करणेविशिष्यते--प्रथमं करणा- 
न्युत्पद्यन्ते चरम भूतानि प्रथमं वा भूतान्युत्पद्यन्ते चरमं वा करणानीति । 
आथर्वणे तु समाम्बायक्रममात्रे करणानां भूतानां च, न तत्रोत्पत्तिक्रम 
उच्यते 4 तथान्यत्राऽपि एथगेव भूतक्रमात्‌ करणक्रम आश्नायते--श्रजाप- 
आष्यका अनुवाद 
( दे सोम्य ! मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाणी तेजोमयी है ) इस 
प्रकारका इन्द्रियोंके भौतिक ( भूतविकार ) होनेमें लिङ्ग है। कहद्दीपर 
भुतो. ओर इन्द्रियाँका व्यपदेश ( शब्दप्रयोग ) तो आझणपरित्राजकन्यायसे 
गौण समझना चाहिए। यदि अभौतिक इन्द्रियां हैं, तो मी भूर्वोका उत्पत्ति- 
क्रम इन्द्रियोंसे अलग नहीं होता--प्रथम इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं अनन्तर 
भूत, अथवा प्रथम भूत उत्पन्न होते हैं और पीछे इन्द्रियां। आथर्वणमें 
तो भूत ओर करणोंका केवळ समाम्नाय क्रम है। न कि वहां उत्पत्तिक्रम 
कहा जाता हे । इसी प्रकार अन्यत्र सी “प्रजापतिवो०? ( वह स्थूल पूर्वमें 
रत्वभसा 
भातिकत्वे कथम्‌ आथर्वणे एथक्‌ तज्जन्मकथनम्‌, भूतजन्मोक्त्यव तज्जन्म सिद्धेः, 
इत्यत आइ-व्यपदेशोऽपीति । मोढिवादेन तेषाम अंभातिकत्वम्‌ उपेत्याऽपि 
श्रुत्यविरोधमाइ--अथ स्विति ॥ करणानां मृतानां च पूर्वापरत्वे मानाभावात 
नोक्तमूतक्रमभङ्गः । न चाऽऽथर्वणवाक्यं मानम्‌, पाठमात्रत्वात्‌ इत्यर्थः । तर्हि 
कर्थं क्रमनि्णेयः, तत्राइ-तथेति । इदं--स्थूलम्‌ , अभे-उत्पत्तेः ग्राक्‌ प्रजापतिः- 
सूत्रारमा आसीत्‌ । अत्र सूक्ष्मभूतात्मकप्रजापतिसर्गः प्रथमः, ततो मन आदि- 
रत्वश्रमाका अनुवाद 
विकार द्वी उनके भौतिकत्वमें प्रमाण हे जैसे प्राण, इन्द्रिय और मन भौतिक. हे, भूतके 
अधीन वाद्धि द्दोनेसे, देदके समान, ऐसा भाव है। यादि कोई शंका करे कि--ये भौतिक हैं, 
तो आथवेणमें इनकी एथक्‌ उत्पत्ति क्यों कही गई हे, क्योंकि भूतोंकी उत्पातिसे ही उनकी 
-डत्पात्ते सिद्ध है, इसपर कहते दें--"व्यपदेशोऽपि” इव्यादिसे। प्रौढिवादसे इन्द्रियां 
अभौतिक हैं, ऐसा स्वीकार करने पर भी श्रुतिका अविरोध कहते हैं--““अथ जु" इत्यादिसे । 
इन्द्रियां और भूतोंके पूर्वापर क्रममें प्रमाण न द्वोनेसे उक्त भूतकमका भंग नहीं है । आयवेण 
वाक्य कममें प्रमाण नहीं दै, क्योकि वह पाठमात्र है, ऐसा अर्थ हे । तब्‌ कमका निर्णय 
किस प्रकार दोगा १ इसपर कहते हैं--“तथा”” इत्यादिसे। इदम्‌--स्थूल काये। अमे-- 


उ 


साष्य 
तिवा इृदमग्र आसीरस आत्मानमेक्षत स मनोऽसूजत तन्मन एवासी- 
त्तदात्मानमेक्षत तद्वाचमसृजत' इत्यादिना | तस्मान्ाऽस्ति भूतोत्पत्ति- 
क्रमस्य भङ्ग; ॥ १५ ॥ 
आष्यका अनुवाद 
प्रजापतिस्वरूप था उसने आत्माको देखा, उसने मनको उत्पन्न किया, वह मनही 
था, उसने आत्माको देखा, उसने वाण्ी डस्पन्न की ) इद्यांदिसे भूतक्रमसे 
इन्द्रियक्रम प्रथक्‌ ही कहा है, इससे भूतोंके उत्पत्तिकमका अङ्ग नहीं है ॥ १५॥ 


रत्नभभा 
सग इति क्रमो भाति इति भावः । एवं च भूतकरणोत्पत्तिश्र॒त्योः अविरोधादू 
ब्रह्मणि समन्वयसिद्धिः इति सिद्धान्तफलं निगमयति-तस्मादिति ॥ १५ ॥ 
रत्वमभाका अनुवाद 

उत्पत्तिके पूर्द । अर्थात्‌ यद स्थूलकार्य उत्पत्तिके पूर्व ्रजापति--सूज्ात्मा था। यदद सूक्ष्म भूतात्मक 
अजापतिकी खि पदले हुई, प्रीछे मन आदिकी खि हुई, ऐसा कम समझा जाता दै, यह भाष 
है। इस प्रकार भूता. और इन्द्रियांकी उत्पत्तिश्नतियोंमें विरोध न दोनेसे ब्रह्ममें समन्वय 
सिद्ध होता हे, ऐसा सिद्धान्त कैलका निग्रयन करते हैं--“'तस्माव” इत्यादिसे ॥ १५ ॥ 


१४१२ जहयसज [ ग०२ पा० ३ 


TT So प््पफ्प्प्प्ल्स्ल्वब्स्स्स्स्स्स्सल््व्््व््ट 
oo 


[ १० चराचरव्यपाश्चयाधिकरण खू १६] 


आीवस्य जन्ममरणे वपुषो वात्मनो हि ते । 
जातो मे पुच इत्युक्ते जतिकमादितस्तथा ॥ १ ॥ 


मुख्ये ते वपुषो भाक्ते जीवस्येते अपेक्ष्य हि । 
जातकर्म च लोकोक्तिजीवापेतेति शाखत/# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देइ्‌-जन्म और मरण जीवके होते हैं अथवा आत्माके १ 
पूवेपक्ष --'मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ” इस व्यवहारसे तथा शास्त्रमै जातकर्म आदि 
अस्काराँके कथनसे प्रतीत होता है कि जीवके ही जन्म और मरण होते हें. । 


सिद्धान्ती-उक्त जन्म और मरण शारीरके मुख्य हँ जीवक गौण हैं। गौण 
जन्म-मरणकी अपेक्षासे ही लोक ब्यवहार और कर्मशासत्रकी अद्धक्ति होती है, क्योकि 
“जीवापेतं बाव? ( जीवद्यन्य शरीर मरता है जीव नहीं मरता ) ऐसी श्रुति है । 


क तात्पये यदद द्वे कि पूर्वपक्षी कदता दे--“पुत्रो मे जातः” ( मेरा पुत्र उत्पन्न हुमा) इस 
छोकिकब्यबारसे और शाख्रमें जातकमे आदि संस्कारोके कथनसे जन्म और मरण जीवके होते दें । 


सिद्धान्ती कहते दें--यदि जोवका मुख्य मरण स्वीकार किया जाय, तो कृतकमोका नाश 
भौर अकृत कमौका आगमरूप दोषका निवारण नहीं हो सकेगा, इसलिए देइगत जन्म-मरणका 
जीवर्मे उपचार छोता दे, औपचारिक ( गोण ) जन्ममरणकी अपेक्षासते लोकमब्यबार ओर 
कर्मेकाण्डकी प्रकात्ते होती दै । उपनिषद शाख तो "जीवापेतं बाव किलेरं ञ्रिथते, न जीवो ज्रियते 
( जीव शल्य शरीरको सत्यु होते है जीवकी सत्यु नहीं होती है ) इत्यादिसे-नीवरद्वित शरीरका 


सुख्य मरण दे पेसा कहकर जोवके मरणका निराकरण करता दै । इससे सिद्ध दुआ एकि शरीरके जन्म 
ओर मरण होते हैं । 


भाधि० १० सू० १६] शाकरमाष्य-रन्नप्रमा-मावानुवादसहित १४१३ 


न्टस्ल्स्स्््च्य्ख्य्य्य्च्च्ख्ल्स्सट्ट्स्स्क्श्ल्ल््िि> अ 


चराचरब्यपाश्रयस्तु स्यात्तद्यपदेशो 
भाक्तस्तद्भावंभावित्वात्‌ ॥ १६ ॥ 
पद्च्छेद्‌--चराचरव्यपाअ्यः, तु, स्यात्‌, तब्यपदेशँ;, भाक्तः, तद्‌ भाव- 
आवित्वात्‌। 
पदार्थोंक्ति---तव्यपदेश:-- तयोः जन्ममरणयोः" योऽयं छेकिको व्यपदेशः, 
[सः] चराचरव्यपाअयः-—स्थावरञज्गमदेहविषये मुख्यः [ जीवे तु ] भाक्तः-- 
भाणः, [ कुतः ] तञ्गावभाविदात्‌--जन्ममरणव्यपदेशस्यन्देहोत्पच्ञिनाशान्वयव्य- 
तिरेकानुविधायिर्वात [ देदम्रादुभावापेक्षवैव जातकर्मादिविधानमिति न तेन 
शास्त्रेण जीवनित्यत्वशास्त्रस्य विरोधः ]। 
भाषार्थ--जन्म और मरणका जो यह लौकिक प्रवाद है वह स्थावर-जङ्गम 
देहमें मुख्य ढै जीवमें तो गौण है, क्योंकि जन्म-मरणका व्यपदेश देइकी उत्पत्ति 
और नाइके अन्वय और ब्यतिरेकका अनुसरण करता दै। देढका प्रादुर्भाव होनेसे 
ही जातकर्म आदिका विधान है, इसलिए इस शास्त्रके साथ जीवकी उत्पच्तिका 
प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रका विरोध नहीं है । 
माध्य 
स्तो जीवस्याऽच्युस्पत्तिप्रलयौ, जातो देवदत्तो मृतो देवदत्त इत्येवंजा- 
आाष्यका अनुवाद 
पूर्वेपक्षी---उत्पक्ति और प्रळय जीवके भी होते हैं, क्योंकि देवदत्त उत्पन्न 
रसप्रमा 
चराचर--भावित्वात्‌ । एवं तावत्‌ तत्पदवाच्यकारण निर्णयाय भूत- 
श्रुतीनां विरोधो निरस्तः, इदानीम आपादसमापेः त्वंपदार्थशुद्धये जीवञ्चुतीनां 
विरोधो निरस्यते । इह “न जायते श्रियते” (क० २।१।७) इत्यादिश्रुतेः 
जातेश्श्राद्धशस्रिण विरोधोऽस्ति न वेति सन्देहे विरोधोऽस्तीति प्राप्ते लौकिक- 
ज्जन्मादिव्यपदेशसहायादू जातेष्ट्यादिशाख्नेण जीवाऽजस्वादिश्रुतिः बाध्यते इति 
रत्वअभाका अनुवाद 
“जराचर भावित्वात?” । इस प्रकार पहले “तत्वमखि” ( वह तूं दे) इस वाक्यमें स्थित 
तत्पदवाच्य कारणका निर्णय करनेके लिए भूतश्रुतियोंके परस्पर विरोधका परिद्दार किया 
जा चुका दै, अब पादकी समापिपय्यैन्त “त्वम्‌' पदके अर्थकी द्याद्दिके लिए जीव श्रुतियोके 
विरोधका निरसन किया जाता दै । यह. "न जायते स्रियत' -( जीव न जन्म लेता दै और 
न मरत[ है) इत्यादि श्रुतियोंका जातेरिसंस्कार और श्राद्दके विधायक शाखके- साथ 
चिरोध दे या नही एसा सन्देह दोनेमं विरोध दे णिसा प्राप्त होनेपर लौकिक जन्म आदि 
ज्यपदेशकी सहायतासे जातेष्टि आदि शास्नसे ज्ञीवके अजत्व आदिका प्रतिपादन करनेवाली 


तीयैकात्‌ छौकिकव्यपदेशाव जातकर्मादिसंस्कार विधानाचेति स्यात्‌ कस्य- 
चिद्‌ भ्रानितस्तामपननुदपमः । न जीवस्योत्पत्तिप्रलयौ स्तः, शा्रफलसंबन्धो- 
पपत्तेः | शरीराज्ुविनाशिनि हि जीवे शरीरान्तरगतेष्टा निष्ट प्रासिपरिहाराथै 
विधिप्रतिषेधावनर्थको स्याताम्‌। श्रूयते च--जीवापेतं वाव किलेदं 
भ्रियते न जीवो म्रियते' (छा०६।११।३) इति। ननु लोकिको जन्ममरण- 
भाष्यको अनुवाद 
हुआ, देवदत्त मर गाया, इस प्रुकाइके लाकिक व्यवहार होते हैं और जात- 
कर्म आदि खंस्कारोका विधान्‌ है; किसीको ऐसी आन्ति हो सकती है । 
खिद्धान्ती--उसंको दूर करते हैं जीवकी उत्पत्ति और प्रळ्य नदीं होते हैं, 
शास्त्रफळकॅ- सबन्धकी उपपत्ति दोनेसे, क्योंकि शरीरके साथ जीवात्माका विनाश 
हो, तो अन्य शरीरगत इष्टकी प्राप्ति और अनिष्टके परिहारके लिए विधि और 
निषेध अनर्थक हो जायेंगे। और “जीवापेतम्‌०” ( जीवसे रदित (शरीर) 
मरता हे. जीव नहीं मरता) ऐसी श्रुति है। परन्तु जीवका छाकिक जन्म 


रत्नअभा 
पूर्वपक्षयति--स्त इति । तथा च करणोत्पत्तिक्रमेण भृतक्रमस्य बाधाभांवेऽपि 
जीदोत्पत्तिक्रमेण बाघः स्यादिति प्रव्युदाहरणसंगतिः । पूर्वपक्षे जीवअक्षेक्यासिद्धिः, 
सिद्धान्ते तर्सिद्विः इति मेदः । चेतनजन्माद्य॒देरोन चेतनस्य तस्य जन्मान्तरीय- 
फलसाधनं जातकर्मादिसंस्कारो विचीयते, तथा च उद्देश्यविधेययोः मिथो विरोघे 
सति विधेयाविरोघेन उद्देश्यं नेयम्‌ इति न्यायात्‌ जन्मादिकं देहोपघिकम्‌, न 
स्वत इति सिद्धान्तयति--तामित्यादिना ॥ जीवापेतम्‌--जीवेन त्यक्तम्‌ । 
इदम्‌--शरीरम्‌ । जन्मादिव्यपदेशः चराचरदेहविषयो सुख्यः, जीवे. तु भाक्तः 
स्ल्नमभाका अनुवाद 
श्रुतिका बाघ दोता है, ऐसा पूर्तपक्ष करते हैं---/स्त:” इत्यादिसे । यद्यपि इन्द्रियौंके उत्पत्ति- 
कमखे भूतोंके उत्पत्तिक्रमका बाध नहीं. दे, तो भी जीवे उत्पत्तिकमसे बाथ दे, इस प्रकार 
अत्युदाइरण संगति दे । पू्दपक्षमें जीव और नढाका ऐक्य असिद्ध है, सिद्धान्तमें ( बद ऐक्य ) 
सिद्ध दै, ऐसा भेद है । चेतने जन्म आदेके उदूशसे चेतनको अन्य जन्ममें फू मिळे 
इसलिए जातकमादि संस्कारांचा विधान किया गया दे अब उदहद और विधेय इन दोनोंका 
परस्पर विरोध दोनेपर 'विघेयके साथ जिस तरद विरोध न हो ऐसे उद्देशको गौण करना 
चादिए' इख न्यायखे जन्मादि देहोपाधिक दें, स्वतः चतन जीवके नदी हे, ऐसा सिद्धान्त 
करते हैं--“'ताम्‌”” इत्यादिसे ॥ जीवखे वियुक्त शरीर । जन्म आदि व्यपदेश चराचर देदमें 
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आण्य 
ब्यपदेशो जीवस्य दार्शितः । सत्यं दर्शितः | भाक्तस्त्वेष जीतस्य जन्म- 
मरणव्यपदेशः । किमाश्रयः घुनरयं मुख्यो यदपेक्षया भाक्त इति । 
उच्यते-चराचरव्यपाश्रयः ॥ “स्थावरजङ्गमशरीरविषयौ जन्पमरणशब्दी ॥ 
स्थावरजङ्गमानि हि भूतानि जायन्ते च म्रियन्ते चाउतस्तदिषयों जन्ममरण- 
शब्दौ मुख्यौ सन्तौ तत्स्थे जीवात्मन्युपचर्येते, तद्भावभावित्वात्‌ । शरीर- 
परादुर्माइतिरोभावयोहिं सतोजन्ममरणशब्दौ भवतो नाऽसतोः । नहि 
शरीरसंबन्धादन्यत्र जीवो जातो सरतो वा केनचिल्लक्ष्यते । 'स वा अयं 
पुरुषो जायमानः शरीरममिसंपद्यमानः स उत्क्रामन्‌ म्रियमाणः’ (श ०४।२। <) 
आष्यका अनुवाद 
मरण व्यपदेश दिखळाया है, सत्य, दिखळाया है, किन्तु जीवके जन्म और 
मरणका व्यपदेश गाण है। इसका मुख्य आश्रय कौन दै, जिसकी अ पेक्षासे जीवसे 
जन्म और सरणका व्यपदेश गौण दै? चर (जङ्गम) और अचर (स्थावर) शरीरमें 
यह मुख्य है ऐसा कहते हैं । जन्म और मरण स्थावर और जङ्गम शरीरमें हैं, 
क्योंकि स्थावर और जङ्गम भूत जन्म लेते ह, और मरते हैं, अतः जन्म और 
मरण शब्द उनमें ( स्थावर जङ्गम भूतोंमें ) मुख्य होते हुए उनमें रहनेवाले 
जीवात्मामें गौण हैं, क्योंकि तद्भावभावी हैं, ( उसके-झारीरके अस्तित्वसे उसका- 
जीवके जन्म-मरणव्यपदेराका अस्तित्व है ) शरीरके आविर्भाव और तिरोभाव 
होनेपर जन्म और मरण शब्द दवोते हैं, नहीं दोनेपर नहीं दोते हैं । इससे शरीर- 
के सम्बन्धके बिना अन्यत्र “जीव उत्पन्न हुआ या सर गया? ऐसा कोई 
देखता नहीं है । और “ख वा अयं पुरुषः०? ( वही यह पुरुष शरीरमें आत्मभाव 
पानेसे जन्म लेता है. और शरीरसे निकळ जानेसे---अन्य शरीरें जानेसे मरता 


TS 


रत्नप्रमा 
गौणः औपाधिकजन्मादिविषयः स्यात्‌ । उपाधिजन्मभावे भावात्‌ असति अभावात्‌ 
इति सूत्रार्थः । जीवस्य औपाधिकजन्ममृत्योः श्रुतिमपि आह--स वा इति । 
जायमानपदार्थमाह-शरीरमिति । म्रियमाणत्वं व्याचष्ट-उत्क्रामन्निति । 
रत्नमभाका अनुवाद 
मुख्य दै, जीवमें तो औपाधिक जन्मादि दोनेसे गौण दोगा, क्‍योंकि उपाधि ( शरीरादि ) 
के जन्मके अस्तित्वमें जीवके जन्मका अस्तित्व और भभावमें अभाव दै, ऐसा सूत्रार्थ दे 1 
जीवके औपाधिक जन्म और रत्यु हैं, इसमें श्रुति कइते है--“ख वा” इत्यादिसे । “जायमानः? 
इस पदका अर्थ कदते हैं--““शरीरम्‌” इत्यादिसे । “म्रियमाणः” पदका भर्भे कहते हे 
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इति च झरीरसंयोगवियोगनिमित्तावेव जन्ममरणशब्दी दर्शयति । 
जातकर्सादिविधानमापि देइप्रादुभावापेक्षमेव द्रष्टव्यम्‌ । अभावाद्‌ जीव- 
प्रादुभावस्य । जीवस्य परस्मादात्मन उत्पत्तिर्वैयदादीनामिवाऽस्ति नाऽ- 
स्ति वेत्येतदुत्तरेण सरत्रेण वक्ष्यति । देहाश्रयो तावज्जीवस्य स्थूलावुत्पत्ति- 
प्रलयो न स्त इत्येतदनेन सूत्रेणाऽवोचत्‌ ॥ १६॥ 
आष्यका अनुवाद 

हे) यद श्रुति जन्ममरणशब्द शरीरके संयोगखे और वियोगसे हैं, ऐसा 
दिखलाती दै । जातकर्म आदिका विधान भी देहके प्रादुर्भावकी अपेक्षासे ही 
हे, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि जीवके प्रादुभीवका अभाव है । आकाइा 
आदिके समान जीवकी उत्पत्ति है या नहीं यद्द आरोके सूत्रसे कहेंगे । देहगत 
स्थूळ उत्पत्ति ओर प्रळय जीवमें नदीं हैं. ऐसा सूत्रकारने इस सूत्रसे कहा ।।१६॥ 


रत्नप्रभा 
ननु उत्तरत्र जीवस्य जन्मादि निरस्यते, अत्राऽपि तन्निरासे पुनरुक्तिः इत्या- 
शडक्या55ह--जीवस्येति । तदेवं जातेष्टयादिशाख्स्य औपाधिकजन्मादिविषय- 
त्वात्‌ न जीवाद्यजन्यत्वश्रुतिविरोध इति सिद्धम्‌ ॥ १६॥ 
रत्वमभाका अनुवाद 
““उत्कामन'? इत्यादिसे । उत्तर सूत्रमें जीवके जन्म आदिका निरसन किया गया है, यहा भी उसका 
निरसन करनेसे पुनरुक्ति होंगी ऐसी आशङ्का करते हैँ--“जीवस्य”” इत्यादिसे । इस प्रकार 
जातेशि आदि शात्रके औपाधिक जन्मादिविषयक होनेसे जीव अज है, ऐसा प्रतिपादन 
करनेवाली श्रुतिके साथ विरोध नहीं दे, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ १६ 0 
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[११ आत्माधिकरण सू १७] 
कल्पादौ बरह्मणो जीवो वियद्वज्जायते न वा । 
खष्टे/ आयद्वयत्वोक्तेजीयते विस्फुलिङ्गवत्‌ ॥ १ ॥ 


बह्माद्वयं जातबुद्धों जीवत्वेन विशेत्‌ स्वयम्‌ । 
आपाधिक जीवजन्म नित्यत्वं वस्तुत? श्रुतम्‌% ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देद्द--कल्पके आरम्भमें तरह्मसे जीव आकारकी भाँति उत्पन्न होता दै या नहीं १ 
पूर्व पक्ष--राष्टिके पूर्व आद्वितीयताके कथनसे प्रतीत होता है कि चिनगारिर्योकी 
भाँति जीव नह्मसे उत्पन्न होता दै । 


सि द्धान्त---बुद्धिके उत्पन्न दोनेपर अद्वितीय ब्रह्म ही जीवरूपसे प्रविष्ट होता है 
जीवका जन्म औपाधिक है और नित्यता वास्ताविक है ऐसा सुना गया है । 


० तात्पर्यं यह द कि पूर्वपक्षी कइता है--"एकमेवाद्वितीयम्‌' ( एक ही अद्वितीय ) इस 
प्रकार सृष्टिके पूवे अद्वितीयताका जो श्रतिमे प्रतिपादन किया जाता दे बह मदासे अतिरिक्त 
खीबकी उत्पात्ते न माननेपर नहीं घट सकता । श्वति चिनगारियोंके कृष्टान्तसे जीवकी उत्पत्तिका 
प्रतिपादन करती दे--“यथा5भ्रेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युचरन्ति, एवमेतस्मादात्मन: सर्वे प्राणाः, 
सर्वे शोकाः सर्वे वेदाः सबाणि भूतानि, सवे एत आत्मानो व्युच्चरन्ति’ ( जैसे अभिसे चिनगारियॉ 
निकळती हें, वेसे दी इस आत्मासे सब प्राण, सब रोक, सब वेद, सब भूत ओर सब आस्माएँ 
निकळती हैं ) शससे प्रतीत होता दे कि कर्पके आारम्भमें आकाशकी आति ब्रक्मसे जीव 


उत्पन्न होता है । 

सिद्धान्ती कहते दें--जो अद्वितीय न्मा दे, बही बुद्धिके उत्पन्न होनेपर जीवरूपसे प्रविष्ट 
होता हे, क्योंकि 'तत्खष्ट्वा तेदवानुप्राविशल' ( सृष्टि करके बही जीवरूपसे प्रविष्ट हुआ ) ऐसी 
श्राति हे । अतः जीवकी उत्पत्ति न होनेमें खष्टिके पूर्वमे अद्वितीय ब्र्मका प्रतिपादन करनेबाली 
क्षतिका विरोध नहों दे । विस्फुछेङ्गश्षाते भौपाधिक जन्मके आभिप्रायसे प्रवृत्त हुई हे । अन्यथा 
कृतहाने अक्कत-प्राप्ति दोष कदे ही गये दें । वस्तुतत्त्वके भाभेप्रायसे तो श्रुति जाबकी नित्यताका 
अतिपादन करती दे---“नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌? ( आत्मा निर्त्योका नित्य दें और 
जअतलोंका चेतन दे ) इत्यादि । इससे सिद्ध हुआ कि कछ्पादिमें जाव उत्पन्न नहीं दोता । 

२ ब्र सूर ३२ 
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चट्ट 


नात्माञ्थुतेर्नियत्वाच ताभ्यः ॥ १७ ॥ 

पदच्छेद---न, आत्मा, अश्रुतेः, नित्यत्वात्‌, च, ताभ्यः | 

पदार्थोक्ति---आत्मा--जीवः, न-- नोत्पद्यते, [ कुतः ] अश्रुते:---उत्प- 
चिप्रकरणेषु जीवोत्पत्तेरश्रवणात्‌, ताभ्यः--*स वा एष महानज आत्मा? अजो 
'निव्यः? इत्यादिश्रतिभ्यः, नित्यत्वाच---जीवस्य नित्यस्वावगमाच्च । 

भाषार्थ--जीव उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि उत्पत्तिप्रकरणमें जीवोत्पत्ति 
नढीं खुनी गई है और “स वा एष? ( यह आत्मा महान्‌ और जन्मरहित है ), 
“अजो निव्यः? ( जन्मञ्इन्य और अविनाशी है ) इव्यादि श्रतियोसे जीव निव्य है, 
ऐसी प्रतीति द्वोती है । 


साच्यं 
अस्त्यात्मा जीरारूयः शरीरेन्द्रियपञ्चराध्यक्षः कर्मफलसंबन्धी । स 
कि व्योमादिवदूत्पद्यते ब्रह्मण आहोस्विद्‌ ब्रह्मवदेव नोत्पद्यत इति श्रुतिवि- 
प्रतिपत्तेत्रिशयः । कासुचिच्छुतिष्वन्निविस्फुलिङ्गादिनिद्शनैर्जीवात्मनः पर- 
स्माद हाण उत्पक्तिराञ्रायते, कासुचिस्वतिकृतस्येब परश्य ब्रह्मणः 
आव्यका अनुवाद 
शरीर और इन्द्रियरूपी पञ्जरका अध्यक्ष और कर्मफलळका सम्बन्धी जीव 
नामक आत्मा है । क्या वह आकाश आदिके समान जह्मसे उत्पन्न होता है. 
या हाके समान ही उत्पन्न नहीं होता ? ऐसा श्रतिर्योके परस्पर विरोध 
होनेसे संशय होता है । कुछ श्रतियोंमें अस्निविस्फुलिङ्गके दृष्टान्तोंसे जीवास्माकी 
पररद्ासे उत्पत्ति कही गई है, और अन्य भ्रुतियोंमें अविक्रत परब्रह्म ही काये- 
रनर पभा 
नात्माऽश्रतेर्नित्यत्वाचच ताभ्यः । 'अन्नेर्विष्कुलिङ्गवदेतस्मात्‌ परमात्मन 
सर्वे जीवात्मानो व्युच्चरन्ति’ इत्यादिजीवोत्प्तिश्रुतीनां “स एष इह प्रविष्ट आ 
नख भ्यः अज आत्मा’ (ब्र १।४।७) इत्याद्यनुत्पत्तिश्रुतीनां च मिथो विरोधात्‌ 
संशये, मा भूतां देहजन्मनाशयोः जीवजन्मनाशझौ, देहान्तर भोग्यस्वर्गादिहेउुविष्या- 
रत्नअभाका अनुवाद 
“जात्माडपुतेर्नित्यस्वाष्ड'” । जसे “अभिसे चिनगारियों निरूलती दें, वैसे दी इस परमात्मासे सब 
जीव निकलते हें' इत्यादि जीवकी उत्पत्ति दिखानेवाली श्रतियोंका और “'स एष०“ ( वद्द यई 


इस शरीरमें नखके अभ्रपयैन्त प्रविष्ट दै), “अज आत्मा?” ( आत्मा जन्मरहित है ) इत्यादि 
जीचकी अजुत्पत्तिसूचक शुतियोका परस्पर विरोध दोनेसे संपा दोनेपर, देदके जन्म भोर 
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आच्य 
कार्यप्रवेशेन जीवभावो विज्ञायते न चोत्पत्तिराख्रायते इति । तत्र प्रासं 
तावदुत्पद्यते जीव इति। कुतः? प्रतिज्ञानुपरोधादेव। “एकस्मिन्‌ 
विदिते सर्वमिदं विदितम्‌’ इतीयं प्रतिज्ञा सर्वस्य वस्तुजातस्य अह्म- 
प्रभवत्वे सति नोपरुध्येत, तच्वान्तरत्वे तु जीवस्य प्रतिज्ञेयस्चपरुध्येत । 
न चाऊविकृतः परमात्मेब जीव इति शक्यते विज्ञातुम्‌, लक्षणमेदात्‌ । 
अपहतपाप्मत्वादिधर्मको हि परमात्मा, तद्विपरीतो हि जीवः, विभागा- 
साष्यका अनुवाद 
में प्रवेश करके जीवरूपी होता है, ऐसा जाना जाता है, परन्तु उत्पत्ति 

नहीं कही जाती है । 

पूर्वपक्षी -एऐखा संदाय. दोनेपर यह प्राप्त हुआ कि जीव उत्पन्न 
होता है, किससे ? श्रतिज्ञाके अनुपरोघ ( अबाध ) सरे। "एकस्मिन्‌ विदिते 
खर्वम्‌०? ( एकके विज्ञानसे सबका विज्ञान होता है ) इख प्रतिज्ञाका सम्पूर्ण 
बस्तुसमूइके नह्ाजन्य होनेपर बाध नहीं दोगा, यदि जीवको अन्य तत्त्व 
माना जाय, तो उक्त प्रतिज्ञाके साथ विरोध स्पष्ट है। आर अविकत परमात्मा 
ही जीव है, यहद नहीं जान सकते हैं, क्योकि छक्षण भिन्न है--परमात्मा नष्ट- 
पाप्मा है छर जीव उससे विपरीत दै, अथोत्‌ उसमें पापादिकी सम्भावना 


रत्नप्रभा 
द्यसम्भवात्‌, कश्पाद्यन्तयोः नभस इव जीवस्य तौ कि न स्याताम्‌, तत्सम्भवा- 
दिति पत्युदाइरणेन पूर्वपक्षमाह तत्र प्रां तावदिति । फळं पूर्ववत्‌ । उपरोधः-- 
बाधः । ननु अविकृतं रह्मि अत्र प्रविष्टं जीवः, न तत्त्वान्तरमिति प्रतिज्ञासिद्धिः, 
तत्राह--न चेति । जीवः परस्माद्‌ मिन्नः, विरुद्धघर्मवत्त्वाद भिन्नस्य अविकारत्वे 
प्रतिज्ञाबाध इति तकंपितविभक्तत्वलिड्गानुगृहीतोत्पत्तिश्रुतः बलीयस्त्वात्‌ प्रवेश- 
रत्नमभाका अनुवाद 
नाश होनेसे जीवके जन्म और मरण न हो, क्योंकि अन्य देहसे भोगे जानेवाले स्वर्ग आदिके 
निमित्त विधिका असम्भव द्दोगा, परन्तु कल्पके आदि और अन्तमें जैसे आकाशको उत्पाले 
आर प्रलय होते हैं, वेसे जीवके वे क्यों न हो, क्योंकि उनका सम्भव दे, इस प्रकार 
अत्युदाहरणसे पूर्वेपक्ष कहते हें--“'तत्र आप्तं तावत?” इत्यादेसे । पूर्वके' समान फल है, 
उपरोध--बाघ । अविकृत गद्य ही यद्वो प्रविष्ट हुआ जीव है, तत्त्वान्तर नहीं दे, इससे 
प्रतिशाखिद्धे है, उसपर कहते हे--““'न च'इत्यादिसे । जीव परमात्मासे भिन्न दै, विरुद्ध 
घर्मेवाला होनेखे, भिक्ष जीब यवि अविकार माना जाय, तो श्रतिज्ञाका बाघ होगा, इस तकसे 


१४२० हासत [ भक हे शाक मे 


साष्य 


बाऽस्य विकारत्वसिद्धिः । यावान्‌ क्याकाशादिः प्रविभक्तः स सर्वो 
विकारस्तश्य चाकाशादेरुत्पत्तिः समघिगतां, जीतात्मापि पुण्या पुण्यकर्मा 
सुखदुःखयुकप्रतिशरीरं प्रविभक्त इति तस्याऽपि प्रपश्चोत्पच्यचसर उत्परि- 
भैवितुमहति । अपि च *यथा$य़ेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युचरन्त्येवमेवा- 
स्मादात्मनः सर्वे प्राणाः’ ( बृ्‌० २।१।२० ) इति प्राणादे भोग्यजातस्य 
सुटि शिष्टा “सर्वं एत आरमानो व्युचरन्ति’ इति भोकतृणामात्मनां 
प॒थक्सृष्टि शास्ति । “यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्‌ विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः मभवन्ते 
सरूपाः । तथाऽक्षराद्विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति’ 
( घु २।१।१ ) इति च जीवात्मनासुत्पत्तिप्रलयावुच्मेते । सरूपवचनात्‌ , 
जीवात्मानो हि परमात्मना सरूपा भत्रन्ति चेतन्ययोगात्‌। न च 
आाष्यका अनुवाद 
है। ओर विभक्त होनेसे मी जीव विकार है, ऐसा सिद्ध द्ोता है। आकाश 
आदि जितने विभक्त हैं वे सब विकार हैं ओर उनकी छत्पत्ति ज्ञात है. । 
जीवात्मा मी पुण्य और अपुण्य कर्मवाळा और सुख-दुःखसे युक्त प्रतिशरीरमें 
विभक्त है, अतः प्रपश््चकी उत्पत्ति के अवसरमे उसकी ( जीवकी ) सी उत्पत्ति 
हो सकती है । और भी 'यथाझेः०? ( जैसे अभ्निखे छोटी छोटी चिनगारियां 
निकलती हैं, उसी प्रकार उस आत्मासे प्राण निकलते हैँ) इस प्रकार प्राणावि 
भोग्यसमूहकी स्टष्टिका उपक्रम करके 'खवे एते०? (ये सब आत्माएँ निकळती 
हें) इस प्रकार श्रुति भोक्ता आत्माओंकी प्रथक्‌ स्रष्टिका प्रतिपादन करती ह्ें। 
“यथा खुदीप्रात्‌०? ( जैसे सुदीप अभ्रिसे हजारों समानरूपवाली चिनगारियां 
उत्पन्न होती हैं, वैसे दै सोम्य ! अविनाशीखे अनेक भाव प्रकृष्ट जन्म पाते हैं 
छोर उसीमें छीन हो जाते हैं) इस श्रतिमें भी जीवात्माकी उत्पत्ति और 
प्रळय कद्दे गये हैं। सरूप शब्दसे जीवात्साएँ परमात्माके समान होती हैं, चैतन्यके 
रलम भा 
श्रुतिजीवरूपविकारात्मना प्रविष्ट ईश्वर इति व्याख्येया इति समुदाया यः । 'सरूपाई 
इति इष्टान्तश्रुते. भावा जीवा इति निश्चीयते । ननु “'आत्मन आकाशः सम्भूतः’ 
रत्नञ्रभाका अनुवाद 
युक्त विभक्तत्व लिङ्गसे अनुरुद्दीत उत्पत्तिश्रुति अत्यन्त बलवती दोनेसे प्रवेशश्षुतिका 'जीवरूप 


विकारसे इंइवर प्रविष्ट हुआ! ऐसा व्याख्यान करना चादिए, ऐसा समुदायका अर्थ दे । 
“'सरूपाः'? इत्यादि दृशम्तश्रुत्तिसे “भावाः? जीव हैं ऐसा निश्चय होता है । परन्तु “आत्मन०”” 
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माप्य 

क्विदअवणमन्यत्र श्रुतं वारयितुमईति । श्रुत्यन्वरगतस्या5प्यविरुद्ध स्या5- 
घिकस्याऽर्थस्य सर्वत्रोपसंहर्तव्यत्वात्‌ । प्रवेशश्रुतिरप्येवे सति विकारभावा- 
पस्यैव व्याख्यातव्या, “तदात्मान स्वयमकुरुत' इत्यादिवत्‌ । तस्मादु- 
श्पद्यते जीव इति । 

एवं प्रासे बूमः नाँ३5त्मा--जीत्र उत्पद्यत इति । कस्मात्‌? अश्वुतेः 1 
न झस्योत्पत्तिप्रकरणे श्रवणमस्ति भूयःसु पदेशेष्‌ । ननु कचिदश्रवण- 
मन्यत्र श्रतं न वारयतीत्युक्तम । सत्यमुक्तम्‌ । उत्पत्तिरेव स्वस्य न संभ- 
बतीति वदामः । कस्मात्‌ ? नित्यत्वाच्च ताभ्यः | चशब्दादजत्वा दि भ्यश्च । 

आच्यका अनुवाद 
योगसे । कहींपर अश्रवण-अन्यत्र श्रतका बारण नहीं कर सरकता, क्योंकि अन्य 
अतिमें स्थित अविरुद्ध अधिक अर्थका सर्वत्र उपसंहार किया जाता है । ऐसा 
होनेपर “तदात्मानं स्वयमकुरुत’ इत्यादि श्रुतिके समान अवेइाश्रतिका भी विकार- 
आवापत्तिस्रे ही व्याख्यान करना चाद्दिए। इससे जीवात्मा उत्पन्न होता है । 
सिद्धान्ती -एऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैं-आत्मा--जीब उत्पन्न 
नहीं होता है; किससे ? श्रुति नहीं होनेसे, क्योंकि अनेक प्रदेशमे 
उत्पत्ति प्रकणमें इसकी श्रुति नहीं है । परन्तु कहींपर श्रवण अन्यत्र श्रुतिका 
वारण नहीं कर सकता, ऐसा कद्दा गया है ? ठीक कहा है, लेकिन इसकी 
९ जीवकी) उत्पत्ति ही नहीं हो सकती है, ऐसा इम कद्दते हैं। किससे ? 
रत्नमा 

( तै० २।१।२ ) इत्यादौ जीवस्योत्पत््यश्रवणाद्‌ अनुत्पत्तिः, तत्राह--न चेति । 
एवं विक्रारत्वे सति विकारप्रपञ्चात्मना स्वात्मानमकुरुतेतिवड्‌ विकारजीवात्मना 
प्रवेश इत्यर्थः | 

“अजत्वादिश्रुतिः कल्पमध्ये जीवस्याडनुत्पत्त्यादिविषया । 'तत्त्वमसि? 
इति श्रुतिश्व मृद्‌ घट इति अमेदवाक्यवद्‌ व्याख्येयेति श्राप्ते सिद्धान्तयति--- 

रत्नमभाका अनुवाद 

( आत्मासे आकाशा. उत्पन्न हुआ ) इत्यादेमें जीवकी उत्पत्तिका श्रवण न होनेसे उसकी उत्पत्ति 
नहीं हे, इसपर कहते हे--“न च” इत्यादिसे । इस प्रकार जीवके बिकार होनेसे विकाररूप 
प्रपञ्चसे “स्वात्मानमकुरुत? ( अपनी आत्माको किया ) इसके समान विकारजीवरूपसे श्रनेरा 


दे, ऐसा अथे है । अजत्वादि श्रुति कल्पके मष्यमें जीवकी अनुत्पात्ति आदिकी अतिपादिका 
है, “तत्त्वमासे? इस भ्षुतिकी “सद्‌ घटः? ( मृतिकारूप घट ) इस अभेदवाक्यके खमान 
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आष्य 

नित्यत्वं ह्यस्य श्रुति भ्योऽवगम्यते, तथाजरवमविकारिरवन्शविकतस्यैत्र ब्रह्मणो 
जीदात्मनाऽवस्थांनं ब्रह्मार्मना चेति । न॑ चेवरूपस्योत्परिरुपपद्यते । ताः 
काः कुलयः ? “न जीयो म्रियते’ (छा०६।११।३) 'स वा एष महानज आ- 
त्माऽजरोऽमरो ऽम्ृतोऽभयो बझ? (बृ०४।४।२५), “न जायते म्रियते वा 
विपञ्चित्‌' (क०२।१८), 'अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः? (क०२।१ <), 

तत्सृष्ठा तदेवानुधा विशत्‌’ (तै ०२।६।१), “अनेन जीवेनात्मनाजुप्रविदय नाम- 
रूपे व्याकरवाणि? (छा०६।३।२), 'स एष इह प्रविष्ट आ नखाग्रेभ्यः? 
(ड ०१।४।७), “तत्वमसि' (छा०६।८।७), “अहं ब्रह्मास्मि’ (बृ०-१॥४1१०), 
“अयमात्मा ब्रह्म सवानुभूः? (ब्र ०२।५।१९) इत्येवमाद्या नित्यस्ववादिन्यः 
सत्यो जीवस्योत्पत्ति प्रतिबञ्चन्ति । ननु प्रविभक्तत्वाद विकारो विकार- 
त्वाच्चोत्पद्यत इत्युक्तम्‌ । अत्रोच्यते--नाऽस्य प्रविभागः स्क्तोऽस्ति, 

आष्यका अनुवाद 
इससे कि श्रतियोंसे नित्य है । “च? शब्दसे अजस्वादि घासे, ऐसा समझना 
चाहिए । जीवका नित्यत्व तथा अजत्व अविकारित्व और अविकृत जह्म ही का जी वा- 
त्मरूपसे एवं जक्मात्मरूपसे अवस्थान श्रुतियोंसे जाना जाता है। अंतः रक्त 
रूपचाले जीवकी उत्पत्ति युक्त नहीं है। चे कौनसी श्रुतियां हैं? (सुनो) 
धन जीवो म्रियते? ( जीव मरता नहीं है) 'स वा एष०? ( वह यह मह्दान्‌ अज 
आत्मा है, परिणामरद्दित, अमर, अस्त, और अभय जह्य है ) “न जायते? 
( विद्वान्‌ आत्मा न उत्पन्न होता दै, न मरता है ) 'अजो नित्य:०? ( यहू जन्मरद्दित 
नित्य, शाश्वत ओर पुराण है ) “तत्छष्ट्वा०' ( उसको उत्पन्न करके उसमें अवेश 
किया ) “अनेन जीवेन०? ( इस जीवरूप आत्मा द्वारा अलुप्रवेश करके नाम 
रूपका ब्याकार करूं ) 'स एष इह०? ९ बद्द इसमें नखाम्रपय्येन्त प्रविष्ट 
है) 'तत्वमसि’ ( चहद तू दै) “अई न्रह्माऽस्मि’ ( में ब्रह्म हुँ) “अयमात्मा” 
( यदद आत्मा नडा है और सवका अनुभव करनेवाला है) ये और ऐसी अन्य 
श्रियां जीवका नित्यत्व कहकर जीवकी उत्पत्तिका निषेध करती हें । परन्तु 
_जीवास्मा विभक्त होनेखे विभक्त दोनेखे विकार है और विकार होनेसे उत्पन्न होता है, ऐसा 
रत्नप्रभा 
एवमिति । घर्मिवत्‌ सत्यो विभागो हेतुरौपाधिको वा ? नाऽऽ्द्यः । असिद्धेः 


रत्नअभाका अनुवाद 
व्याख्या करना चाहिए । ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्त करते हैं--“एवम”” इत्यादेसे । धर्माके 


स्स्ट्स्स्स्स्स्टस्न्क्स्स्स्स्क्ड्व्य्व््ड््ट 
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भाष्य 
“एको देवः सर्वभूतेषु गूळ सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा, (श्वे०६।११) 
इति श्तेः । बुद्ध्याद्यपाधिनिमित्तं स्वस्य प्रविभागप्रतिमानमाकाशस्येव 
घटादिसंबन्धनिमित्तम्‌। तथा च शास्रम्‌-'स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो 
मनोमय! प्राणमयअक्षुमयः श्रोत्रमयः’ (वृ०४॥४॥५) इत्येवमादि ह्मण 
एदाऽविकृतस्य सतीऽप्येकर्याऽनेकबुदष्यादिमयत्वं दर्शयति । तन्मयत्वं 
चाऽस्य तद्विविक्तस्वरूपानभिव्यक्त्या तदुपरक्तस्वरूपत्वं ख्रीमयो जाल्म 
इत्यादिवद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । यदपि क्रचिदस्योत्पत्तिप्रलयश्रवणं तदप्यत एवो 
आष्यका अनुवाद 
कहा है ; इसपर कहते हें-इसका चिभ्मरा स्वतः नहीं है, क्योंकि “एको देव:०' 
( एक देव सब भूतोंमें गूढ, सवेव्यापी, और सब भूतोंका अन्तरात्मा ह्वै) 
ऐसी श्रुति है। जैसे आकाशका विभाग घटादिके सम्बन्धसे भासता दै, वैसे 
कुद्धि आदि उपाचियोंके सम्बन्धसे यह ( जीव ) प्रविभक्त भासता दै; क्योकि 
“स वा अयसात्मा०? ( यह हम आत्मा विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, चक्लुमैय 
और श्रोत्रमय है ) इत्यादि शा अविकृत एक दोनेपर भी ब्रह्म ही अनेक बुद्ा- 
दिमय है, ऐसा दिखळाता है। [ ख्रीपरतन्त्र दोनेपर कामी पुरुषको ] जैसे 
“स्त्री मय? “जालम' कहद जाता है, वेसै विविक्त स्वरूपकी अनसिव्यक्तिसे इससे 
( बुद्धि आदिसे ) उपरक्तस्वरूपता दै, आतः तन्मयत्वका व्यवहार होता है, ऐसा 
समझना चाहिए । कह्दींपर इसकी उत्पत्ति ओर प्रलयका जो श्रवण है, वह भी 


रन्नममा 
इत्याह--अत्रोच्यते--ना$स्येति । द्वितीये जीवस्य न खतो विकारत्वसिद्धिः 
अग्रयोजकत्वाद्‌ इत्याइ- बुद्धयादीति | औपाधिकभेदे मानमाह---तथा 
चेति । मयटो विकारारथैत्वमाशङ्क्याइ- तक्मयत्वं चेति । जाल्म:---कामजडः, 
स्रीपरतन्त्रः--ख्रीमयः इतिवद्‌ जीवस्य स्वरूपाज्ञानाद बुद्धयादिपरन्त्रत्वेन मेदकर्तु- 
स्वादिमाक्त्वात्‌ माचुरयार्थे मयट्प्रयोग इत्यर्थः । लिङ्ग निरस्य तदनुआ्मश्रुतेर्गतिमाइ- 
रब्रमभाका अनुवाद 
समान सत्य विभाग देतु है या औषाधिक विभाग देतु दे १ प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, असिद्ध 
होनेसे, ऐसा कहते हें--“'अत्रोच्यते-नास्य'” इत्यादिसे ॥ द्वितीय पक्षमें जीव स्वतः विकार 
है, ऐसा सिद्ध नहीं होता, क्योंकि बढ़ अप्रयोजक है, ऐसा कहते हैं--“बुद्धघादि” 
इत्यादिसे । औपाधिक भेदमें प्रमाण कहते हैं--“तथा च” इत्यादिसे। 'विज्ञानमयः' 
इद्यादिमें मयद्‌ विकारारथंक हे, ऐसी आशङ्का करके कहते हे---““तन्मयत्वन्च” इत्यादिसे । 
जाल्म--कामजक, खीमय--स्त्रीपरतन्त्र इसके तुक्य जीवके स्वरूपका शान न होनेसे जीव 
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आपष्य 


पाघिसंबन्धाचेतव्यम्‌ । उपाध्युत्पस्या5स्योत्पर्सिस्तत्प्रलयेन च प्रलय इति । 
तथा च दर्शयति-- भज्ञानघन ए्वैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु 
विनझ्याति न प्रेत्य संज्चा$स्ति" (ब०४1५। १३) इति । तथोपाधिमलयं एवा5- 
यं नाऽऽत्मविलय इत्येतदप्यजेच 'मा भगवाम्मोहान्तमापीपदन्ष वा अह- 
मिर्म विजानामि न प्रेत्य संज्ञास्ति' इति प्रश्नपूर्वकं प्रतिपादयति-- न वा 
आध्यका अनुवाद 
इसी छपाधिके सम्बन्धसे गौण जानना चाहिए, उपाचिकी उत्पत्तिसे इसकी 
छत्पत्ति और उसके भ्रत््यसे इसका परत्य होता है। क्योंकि 'प्रज्ञानघन०? 
( विज्ञानघन इन भूर्वोखे समुत्थान करके उन्हींके पीछे विनाश पाता है मरणके 
पीछे संज्ञा नहीं है ) यहद शति दिखळाती है । इसी प्रकार उपाधिका ही प्रलय है 


और आत्माका प्रळय नडीं है यह भी यहीं 'मा भगवान्‌“? ( आपने मोहमें 


रत्नजभा 


यदपीति । जीवस्य औपाधिकजन्मनाशयोः श्रतिमाह--तथेति । एतेभ्यः 
देहात्मना परिणतेभ्यो भूतेभ्यः साम्येनोत्थयय-जनित्वा तानि एव लीयमानानि अनु- 
पश्चादू विनझ्यति अेत्य-औंपाधिकमरणानन्तरं संज्ञा नास्तीत्यर्थः। नलु प्रज्ञानघनः, 
संज्ञा नास्तीति च विरुद्धम्‌ इत्यत आह तथेति । उपाचिल्यादू 
विरोषज्ञानामावः एव संज्ञाऽभावो न आर्मस्वरूपविज्ञानाभावः इत्युत्तरं प्रति- 
पादयति अतिरित्यन्वयः । अत्रैव आत्मनि विज्ञानघने प्रेत्य संज्ञा नाऊस्तीत्युक्त्या 
मा मोहान्तं-मोइमध्यं आन्तिस आप्रीपदत्र--आपादितवान्‌ इमम्‌ 


रग्रभभाका अनुवाद 


शुद्धि ओदिके परतन्त्र दे, इससे भेदकतेत्व आदि उसमें देख जाते हैं, अतः प्राचुर्यार्थमे 
मयट्‌ प्रत्ययका प्रयोग है, ऐसा अये दै। लिङ्गका निरसन करके तदनुझाह्य श्रुतिकी गति 
कहते झै--“यदपि” इत्यादिसे ५ जीवका औपाधिक जन्म और नाश है, इसमें प्रमाणभूत 
श्रुति कहते है--“तथा”” इत्यादिसे ॥ देहात्मरूपसे परिणत हुए इन भूतोंखे साम्यसे ससुत्यान 
करके--जन्म पाकर और उनके लीन द्ोोनेपर स्वयं लीन हो जाता हे । प्रेत्य- औपाधिक 
सरणके पीछे संशा नह्दी दे, ऐसा आर्थ दे, परन्तु “अ््ञानघन” और 'संज्ञा नदी! ये दोनों 
परस्पर विरुद्ध हैं, इसपर कहते हे--“”तथा” इत्यादिसे । उपाधिके लय होनेसे विशेष 
क्ञानका अभाव ही ( संशा नास्त )--संज्ञाका अभाव है, आत्मस्वरूप विशानका अभाव 
संज्ञाका अभाव नहीं है, ऐसे उत्तरका प्रतिपादन शति करती ढे, ऐसा अन्बय हे । इखी 
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साध्य 
अरेऽहं मोहं अवीम्यविनाशी वा अरेऽयमात्माऽनुच्छित्तिधर्मा मात्राउसंसगें- 
स्त्वस्य भवति’ (चू०४।५।१४) इति । पतिज्ञानुपरोधो5प्यविछृतस्येव जह्मणो 
जीवभावाभ्युपगमात्‌ । लक्षणभेदो$प्यनयोरुपाधिनिमित्त एव । 'अत 
ऊध्चे विमोक्षायैव बहि' (बृ०४।३।१५) इति च पकृतस्येव विज्ञान 
भाष्यका अनुवाद 
डाला है इसका सुझको विज्ञान नहीं कि मरणके पीछे संज्ञा नहीं) इस प्रकार प्रभ- 
पूवक श्रुति प्रतिपादन करती है--'न का अरेउद्दम्‌०! ( दे मैत्रेयि ! मैं आन्तिजनक 
वाक्य नहीं कहता, यह आत्मा अविनाशी है, अपरिणामी है और विषयोंके साथ 
खसका खंसर नहीं है) इस प्रकार अविकृत ही जहम जीवभावको प्राप्त दोता है, 
इस अभ्युपगमसे प्रतिज्ञाका विरोध भी नहीं है। जीव और परमात्माका 
ठक्षणभेद भी उपाधिनिमित्त ही है। “अत ऊध्वेम्‌०? ( इसके बाद विमोक्ष- 
के लिए द्दी कद्दो ) यह मी प्रकृत विज्ञानमय आत्माके सब संसार-धर्मोके निरा- 


रत्नप्रभा 
अर्थ न जानानि, नूदि जदुक्तेः अर्थमिति मेत्रेयीपरश्‍नाथेः । सुनिराह--न वा 
इति। मोहस-मोदहकरं वाक्यम्‌, उच्छित्तिः-पूर्वावस्थानाश: धर्मोऽस्य इति उच्छित्ति- 
धर्मा परिणामी स नेति अनुच्छित्तिधर्माऽपरिणामी । तस्मादू अविनाशी इत्यर्थः । 
तर्हि न प्रेत्य सञ्ज्ञेति कथमुक्तम्‌ १ तत्रा55ह--मात्रेति । मात्राभिः--विषयै:, 
असंसगीत्‌ तथोक्तमित्यर्थः । बिम्बमतिबिम्बयोरिव विरुद्धधर्मभेदो5ध्यस्त इत्यत्र 
हेतुमाइ--अत ऊर्ध्वमिति । जीवस्य विकारित्वे सुक्त्ययोगात्‌ “तत्त्वमसि' इति 
बाक्यमखण्डार्थमिति च वक्तव्यम्‌, तथा च फलवप्रघानवाक्यापेक्षितजीव- 
रत्वअभाका अनुवाद 
धिज्ञानघन आत्मामें 'मरनेके अनन्तर संज्ञा नहीं दै इस कथनसे आपने मुझे मोइमे --भ्रान्तिमें 
डाल दिया है । इसी अर्थ को म नही समझती, मुझसे अपने वचनका अर्थ कहो, ऐसा मेत्रेयीके 
अरनका अर्थ दे। मुनि कहते ह-+'न वा” इत्यादेले । भोह--मोहकारक वाक्य । 
उच्छित्ति -- पून गवतस्याका नाश दै धर्म जिसका, बद उर्च्छित्तिघर्मा--परिणामी है । उससे 
भिन्न अबुच्छित्तिधर्मा--अपरिणामी हे, इसलिए वह अविनाशी दे, ऐसा अर्थ दै । तब 
मरनेके अनन्तर संज्ञा--ज्ञान नहीं हे, ऐसा केसे कहा है? इसपर कहते हे --''मात्रा” इत्यादिसे । 
माञा अर्थात. विषयोंके साथ संसग न होनेसे, ऐसा कहा है, यद अर्थ हे। बिस्ब और 
अतिनिम्बके समान विरुद्ध धर्मभेद अध्यस्त दै, इसमें हेतु कहते दैं--“अत उच्वेम्‌ ' 
इत्यादेसे । जीव विकारी माना जाय, तो सुक्तिका योग न होनेसे 'तत्त्वमास्ते' यह वाक्य 
गखण्डाय है, ऐसा कहना चाहिए । इसलिए फलवाले प्रधान वाक्योसे अपेक्षित जीवको 
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साष्य 
मयस्याऽऽत्मनः सर्वसंसारधर्मधत्याख्यानेन परमात्मभावप्रतिपादनात्‌ । 
तस्मान्नेत्राऽऽत्मोत्पद्यते प्रविलीयते चेति ॥ १७॥ 
माच्यका अनुक्राद्‌ 
करणसे परमात्मभावका प्रतिपादन करता है। 
और प्रलय ही नहीं होते हैं ॥ १७॥ 
रत्नपभा 
नित्यस्वश्वतीनां बलवत्त्वादू उत्पत््यादिकमध्यस्तम्‌ अनुवदन्ति उत्पच्यादिश्रुतय इति 
अविरोध इति सिद्धम्‌ ॥ १७॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 
नित्य ऋदनेवाली श्रुतियोंके प्रबल द्दोनेसे उत्पात्ते आदि कददनेवाली श्रुतियां, 
अध्यस्त हैं, ऐसा अनुवाद करती हें, इसलिए विरोध नहीं दै, यद्ध सिद्ध हुआ ॥१७॥ 


इससे आस्माकी उत्पत्ति 


उत्पात्ति आदि 


भाषे १२ बू० १८] श्ाङ्रमाष्य-रत्नप्र भा-माषासुवादसांहेत १४२७ 


cee 
स ७० ७० ४४६५ ४ ४४ ४ ** बि पना «४४ ११११ ०८ तिन पिन जन ५८5 


[ १२ ज्ञाधिकरण सू० १८] 
अचिद्रूपोऽथ चिदूपो जीवोऽचिद्रप इष्यते । 
चिद्‌ भावात्‌ सूप॒प्त्यादो जाग्राच्चन्मनसा कता ॥ १ ॥ 
अह्मत्वादेव चिद्रपाश्चित्सुषृ्तौं न ठुप्यते । 
दवताहरिदैतलोपान्हि दष्ट्रिति श्रुतेः ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार |] 


सन्देह -जीव चेतन्यस्वरूप हे या अचेतन हैं १ 

पूवेपक्ष --जीव अचेतन है, क्योंकि सुघुसि आदि अवस्थामै चेतन्यका अभाव है 
और जाग्रत्‌ अवस्थार्मे जो चेतनता दिखती है, वद आत्मा और मनके संयोगसे 
उत्पन्न होती है । 

सिद्धान्त---जीव अक्मस्वरूप द्दोनेसे ही चेतन्यरूप है, सुषुसिमें चेतनताका नाश 
नहीं होता दै, प्रपञ्चके नाश होनेसे प्रपञ्चकी प्रतीति नहीं होती है, क्योंकि “नदि द्रष्डः? 
( आत्मा की स्वरूपभूता हाष्टिका विलोप नहीं होता ) ऐसी श्रुति है 


#तात्पय्यै अद है कि नैयायिक लोग मानते दें---सुषुत्ति, मूच्छी ओर समाधिमें चैतन्यका अभाव 
होनेसे जीव चेतन्यरूप नहीं है । जागरणमें आत्मा और मनके संयोगसे चैतन्य नामका गुण 
उत्पन्न होता दै । 

यह कथन असंगत हे, क्यौकि चेतन्यस्वरूप अद्मका ही जीवरूपसे अवेश श्रतिमें प्रठिपादित 
हे । चैतन्य का सुघुसिमें लोप दो जाता हें, यह कथन ठोक नहीं दै सुघुपि आदेके साक्षीरूपसे 
उसकी स्थिति र्‌इती दे । अन्यथा सुषु आदिका शान नदीं होता । सुषुसिमें पपञ्जकी प्रताति 
क्यों नही होती ऐसा यदि कहो, तो इम कदते दें कि देत---प्रपत्नके लप्त होनेसे [ उसकी अतीति 
नहीं होती दे ] । इस विषयमें श्रुति मी दे--“यद्वेतज् पश्यति पश्यन्‌ वैतन्न पड्यति नाहे दष्ड- 
कुशेर्वेपारेळोपो विचतेऽविनाझित्बात्‌ न तु तदाद्धितायमस्ति ततोऽन्यद्‌ विभक्तं यद्‌ पश्येज्‌’ इसका अर्थ 
यद दे--'सुरपृप्तिमे जीव कुछ नहीं देखता” ऐसा जो ळोकमें कहते हे वह युक्त नहीं डे, क्यो।के 
देखता हुआ ही जीव उस समय नहीं देखता इस प्रकार केवल आन्तिसे शी कहा जाता डै। तो 
उसका दशन केसे होता है ? इस विषयमें उत्तर कदा जाता दे--आत्माकी स्वरूपभूता दृष्टिका 
विनाश नहीं दोता, क्योकि वह अविनाशीस्तभाव दे । यदि ऐता न माना जाय तो कोपवादी 
भी निःसाद्विक लोप नहीं कद सकेगाँ । तो लौकिदा जर्नोको “नहीं देखता है” ऐसा अम कैस 
होता हे? इस विषयमे हेतु कहते हें--चेतन्यस्वरूप बद्धसे भिन्न क्रिया, साधन, फलरूपसे विभ्रक्त 
जगत्‌ नामकं जो दूसरी वस्तु दे वह नहीं दे क्योकि वद उस समय अपने कारणमें छीन हो जाती 
है) श्सेलिए उस समय जागरणके. समान द्रष्टा, दृश्य और दञ्चैन व्यवहारके अभावसे “न प्यति” 
( नहीं देखता दे ) पेसो लौकिकॉको आन्ति छोती दै । इससे सिद्ध हुमा कि जीव चेतन्यस्तरूप दे । 
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ज्ञोऽत एव ॥ १८ ॥ 


पद्च्छेद्‌--ज्ञः, अतः, एव । 

पदार्थोक्ति--[ जीवः ] ज्ञः--स्वयञ्ज्योतिःस्वरूपः, [ कुतः ] अत 
एव अनुत्पत्तिमक्वादेब । 

आषार्थ- जीव स्वयंज्योतिस्वरूप है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति नहीं होती है । 

भाष्य 

स किं कण श्ुजानामिवाऽऽ्गन्तुकचेतन्यः स्वतोऽचेतन आहोस्वित्‌ 
सांख्यानामिव नित्यचेतन्यस्वरूप एवेति वादिविधतिपत्तेः संशयः । किं तावत्‌ 
यासम्‌ । आगन्तुकमात्मनञ्चेतन्यमात्ममनःसंयोगजमञ्निघटसंयोगजरोहिता- 
दिशुणवदिति पास्तम्‌ । नित्यचेतन्यत्वे हि सुप्तमूच्छितग्रहाविष्टानामपि चेत- 

माच्यका अनुवाद 

वद्द (जीवात्मा) क्या कणादमतके समान आगन्तुक चेतन्यवाळा होता हुआ 
स्वतः अचेतन है, या खांख्यमतके समान नित्यचेतन्यस्वरूप ही है ? इस 
प्रकार बादियोंकी विप्रतिपत्ति होनेखे संशय होता है | तो क्या प्राप्त हुआ ? 

पूर्वपश्ची-आस्मा और मनके संयोगे जीवमें आगन्तुक चैतन्य होता है, 
अभि ओर घटके खयोगखे उत्पन्न हुए रोहित आवि गशुर्णोके खमार, ऐसा प्राप्त 
होता दै, क्योंकि न्स्तिचेत्यन्य होनेपर सुप्त, मूर्च्छित और मरद्दाविष्टोंको भी 


रत्नभमा' 
ज्ञोऽत एव । “आत्मैवास्य ज्योतिः? ( बृ० ४।३।६ ) इत्या्यात्मस्वम्रकाश- 
स्वश्रतीनां *पञ्यंश्चक्षुः श्वृण्बङुश्रोत्रम्‌? ( ज्रः १।४।७ ) इति अनित्यज्ञानवक्त्व- 
तिभिः विरोघोऽत्र निरस्यते । अस्य ळोकस्य चक्षु:--दरष्टा, श्रोत्रमू---श्रोता 
इत्यर्थः । प्रागुक्तजीवानुत्पचिहेतुम्‌ आदाय स्वप्रकाशत्वसाधनाद्‌ हेलुसाध्यभावः 
संगतिः । अनुत्पक्तो हि स्वप्रकाशं जक्षेव उपहितं जीवः, इति जीवस्य स्वप्रका- 
रत्नअभाका अनुवाद 

“ज्ञोऽत एव” । “आत्मैवास्य ज्योतिः” ( आत्मा ही इसका प्रकाश हे ) इत्यादि आत्मा 
श्वप्रकादा दे, ऐसा प्रतिपादन करनेवाळी झलियोंका '“परेबै्चक्चः०”' ( दशोन करता हुआ च्छ, 
श्रवण करता हुआ श्रोत्र) इत्यादि अनित्य शान दिँखलानेवाली श्रुतियोंके साथ विरोधका 
निराकरण यद्दॉपर किया जाता दे । इस लोकका चष्ठ- रा दै और श्रोत्र--श्रोता है, ऐसा 
अर्थ है । पूर्वोक जीवकी अनुत्वांतरूप देलुको लेकर स्तप्रकापात्वके खाधनसे हेतदेतुमक्लाव 
सक्ति दै, क्योंकि अञ्॒त्परिमें स्वप्रकादा अद्य दी उपाणियुक्त होकर जाब दोता दे, इसलिए 
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साष्य 

न्यं स्यात्‌ । ते एृष्टाः सन्तो न र्किचिद्‌ वयमचेतयामहीति जल्पन्ति स्व- 

स्वा चेतयमाना इञ्यन्ते । अतः कादाचित्कचेतन्यस्वादागन्ठुकचितन्यः 
आत्मेति । ह 

एवं प्रातेऽमिधीयते-ज्ञो नित्यचेतन्योऽयमात्माऽत एव यस्मादेव 

नोस्पद्यते परमेव ब्रहझ्माऽविकृतद्मुपाधिसंपकाद्‌ जीवभावेनाऽवतिष्ठते । परस्य 

आच्यका अनुवाद 

चैतन्यकी प्राप्ति होगी । परन्तु उनसे पूछनेपर 'इम कुछ नहीं जानते हैं? देखा 

कद्दते हैं और स्वस्थ दोनेपर जानते हुए दिखते हैँ । इसलिए कादाचित्क 
चैतन्य होनेसे आत्मा आगन्तुकचैतन्य है । 

सिद्धान्ती-ऐसा प्राप्त दोनेपर कहते है-यहृ आत्मा नित्यचेतन्य है इसीसे- 

क्योंकि वह उत्पन्न नहीं होता है, इससे अविकृत पर ब्रह्म ही उपाधिके सन्बन्धसे 


रत्नमभा 

शता सिध्यति। न चेवं गतार्थता । अनुत्पन्नस्याऽपि जीवस्यस्वप्रकाशत्वे 
ज्ञानसाधनवैयथ्येमिति तर्कसहितानित्यज्ञानश्रतिबलेन स्वमकाशत्वश्रुतेः बाध्यतया 
ज्क्षान्यत्वशहायां तदेक्ययोग्यतायै स्वप्रकारात्वस्याऽत्र साघनात्‌ । तथा च 
पूर्वपक्षे जीवस्य ब्रझेक्यायोग्यता सिद्धान्ते तथोग्यता इत्यापादसमास्ः फलमवगन्त- 
च्यम्‌ । इष्टापर्चि निराचष्टे--ते पृष्टा इति । साधनाघीनज्ञानत्वात्‌ न स्वप्रकाशो 
जीवो व्यतिरेकेण ईश्वरवदित्याह--अतः कादाचिर्केति । 

यथाश्रते भाष्ये हेतोः साध्याविरोषः इति मन्तव्यम्‌ । अतो जीवस्य 
स्वप्रकारात्व श्रुतिः. बाध्या इति प्राप्ते सिद्वान्तयति-छवमिति। चेच्छन्दो निश्चयार्थः † 

रत्वअ्रभाका अनुवाद 

जीवकी खप्रकाशता सिद्ध दोती दै । यदद अथे पूर्वमे कहा जा चुका है, इसलिए गतार्थ है । 
ऐसी भी आशङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योकि अनुत्पञ्ष भी जीव स्वप्रकाश दो, तो ज्ञानके साधन 
व्यर्थ होगे इस अकार तकखहित अनिव्यज्ञानश्रतिके' बलखे स्वप्रकाशत्वश्वीतका बाघ है, 
अत: जीव ब्रह्मसे अन्य हे, ऐसी राङ्का दोनेषर उसके ऐक्यकी योग्यताके लिए स्वप्रकाशत्वका 
यहाँ साधन है, इस प्रकार पूवपक्षमेँ म्रह्मेक्यके लिए जीवकी अयोग्यता हे और सिद्धान्तमें 
योग्यता है ऐसा पादसमाप्तिपथ्येन्ल फल समझना चाहिए । इश्टापत्तिका निराकरण करते हे 
“ते शा: इत्यादिस । जीव साधनाधीनज्ञान होनेसे स्वप्रकाश नहीं है, व्यतिरेकसे ईश्वरके 
समान, ऐसा कहते हें--''अतः कादाचित्क” इत्यादिसे । यथाश्चत आष्यमें हेत और 
साच्यमें समानता हे, ऐसा जानना चाहिए । इससे जीव स्तप्रकाश हे ऐसा प्रतिपादन करने- 
चाली क्रति बाधित दै, ऐसा आप्त ददोनेपर सिद्धान्त करते हैं--“एवम” इत्यादिसे । 


IS 
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म्राच्य 
हि जह्मणश्रेतन्यस्वरूपत्वमाग्नातं--'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म! (बू० ३1९२८), 
सत्यं ज्ञानमनन्तं अ? (ते २।१।१), 'अनन्तरोः्बाह्यः कृत्लः प्रज्ञान- 
घन एव” (बृ०४,५ १३), इत्यादिषु श्रतिषु । तदेव चेत्‌ परं बझ जीवः, 
तस्माज्ीवस्याऽपि नित्यचेतन्यसखरूपत्वमग्न्यौष्ण्यप्रकाशवदिति गम्यते । 
विज्ञानमयध्रक्रियायां च श्रुतयो भवन्ति--'असुप्तः सुपानभिचाकशीति’ 
(बृ्‌०४।२।११) "अत्रायं पुरुषः स्वरयंज्योतिर्मवति’ (बृ०४,३॥९) इति, 
“नहि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यते’ (ब्र०४।३।३०) इत्येवरूपाः | 

भाष्यका अनुवाद 

जीवभावसे रहता हे, क्योंकि पर ब्रद्याका चेत्यन्य स्वरूप 'विज्ञानमानन्दं नर्म” (अद्दा 
विज्ञान और आनन्दस्वरूप है ) “सत्यं ज्ञानम्‌ ०? (जह सय, ज्ञान और अनन्त है) 
"अनन्तरोऽबाह्मः०? “अन्तर रद्दित, बाह्मर हवित, कृत्स्न विज्ञानैकरस दी है ) इत्यादि 
अतियोंमें कदा है । यद्दी पर जद्ष जीव है इससे जीवका भी. नित्य चैतन्यरूपरब 
अञ्िकी उष्णता और प्रकाशके समान समझा जाता है और विज्ञानमयके प्रकरणमें 
“असुप्त:०” { असुप्त सुप्रभावोंको देखता है ) “अत्रायं पुरुष:०” ( यषा यद्द आत्मा 
आप दी ज्योतिःस्वरूप होता है ) “नहि विज्ञातुः? ( विज्ञाताके विज्ञानका विनाश 
नडी) इस प्रकारकी श्रुतियों हैं 'अथ यो वेदेदम? और जो में ( सुरमि या असुरमि). 


रत्नममा 
न केवलं स्वप्रकाशब्रक्मामेदाद्‌ जीवस्य स्वपक़ाशता, किन्तु श्रुतितोऽपीत्याह-- 
विज्ञानमयेति। योऽयं विज्ञानमय इति प्रकरण इत्यर्थः। असुप्तः--स्वयं भासमान 
एव आत्मा खुप्तानू--छप्तव्याषांशन्‌ वागादीन्‌, अभिलक्ष्य चाकशीति, सुप्तार्थान्‌ 
प्यति इति यावत्‌ । अत्र स्वप्ने बिज्ञातुबैद्धिसत्त्वस्य साक्षिणो विज्ञातेः विनाशो 
नाऽस्तीत्यर्थः । घ्राणादिजन्यगन्धादिज्ञानानुसन्धानसिद्धये आत्मनो ज्ञानरूपत्वं 


रत्नभभाका अनुवाद 
“चेत? शब्द निश्चयार्थक हे । स्वप्रकाश ब्रह्मसे जीव अभिन्न है, इसीसे वढ खप्रकाश है, ऐसा 
नहीं दै, किन्तु श्रति भी इसको स्वप्रकाश कद्दती है, ऐसा कहते दें" विज्ञानमय'” इत्यादेसे 
“योऽयं विज्ञानमयः’ ( जो यह्ृ विज्ञानमय है ) इत्यादि अकरणमें ऐसा अर्थ दे । नभख्ुसः=- 
स्वयंप्रकादमान आत्मा दी सप्तान्‌-जिनका व्यापार लप्त हुआ दे ऐसे वाणी भादिको चाकशीति- 
देखता हे । सुप्त अर्थोको देखता हे, ऐसा अर्थ दें। अजञ्ज-स्वप्में, विज्ञातुः- बुद्धिखत्वकप 
साक्षीके, विज्ञातेः---विज्ञानशाक्तका, विनाश नहीं, ऐखा भर्थ है । घाणादिजन्य गन्धादि ज्ञानके 
अजुसन्धानकी सिद्धिके लिए आत्मा ज्ञानरूप दै, ऐसा कहना चाहिए, ऐसा दूसरी श्तिस्रे कहते 


साष्य 
“अथ यो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा” (छा०८।१२।४) इति च सर्वे: 
करणद्वांरेः 'इदं वेद, इदं वेद? इति विज्ञानेनाऽनुर्सथानात्‌ तट्रपत्व- 
सिद्विः । नित्यस्वरूपचेतन्यत्वे घ्राणाद्यानर्थक्यमिति चेत्‌, न; गन्धादि- 
विषयविशेषपरिच्छेदार्थत्वात्‌। तथा हि दशयति-“गन्धाय घाणम इत्यादि । 
यत्त॒ सुप्तादयो न चेतयन्त इति तस्य श्वत्येव परिहारोऽभिददितः सप 
भ्रकृत्य--“यद्ध तन पश्यति पश्यन्‌ वे तन्न पञ्यति’ नहि द्रष्ड्दु्टेविंपरि- 

आष्यका अनुवाद 

सूँघता हूँ यद्द जी जानता है, बह्‌ आत्मा है ) इस्र प्रकार सब इन्द्रियोंके द्वारा यहद 
जानता है, ऐसे विज्ञानके साथ अनुसन्धान द्वोनेसे तद्रूपत्व सिद्ध होता है । यह 
नित्यस्वरूपचैतन्य हो, तो घाणादि अनर्थक होंगे? यद्द कथन युक्त नहीं है, क्योंकि 
गन्धादिविषय विशेषके परिच्छेदके लिए वे आवइयक हैं। इसलिए “गन्धाय 
घाणम? (गन्धके लिए घाण है) इत्यादि दिखलाते हें । 'खुप्त आदि नहीं जानते 
हें? ऐसा जो कहा है, उसका, सुघुप्तका उपक्रम करके “यदे तन्न पश्यति०” (सुषुसिमें 
बह देखता हुआ ही नहीं देखता अथोत  सुषुप्तिमें स्वरूपज्ञान है और विशेषज्ञान 
नहीं हे, क्योंकि द्रष्टाकी दृष्टिका विनाश नहीं होता है, अविनाशी होनेसे, और उस 

रत्नप्रभा 
वाच्यश्चिसि श्रुत्यन्तरेण आइ--अथेति । आत्मनो नित्यचिद्र्‌पत्वेऽपि स्वतोऽसं- 
रतया गन्धाद्यसम्बन्धात्‌ तत्सम्बन्धघटनात्मकवृत्त्यर्थानि ज्ञानसाधनानीति न तेषां 
वैयर्थ्यमित्याइ--नः गन्धेति । परिच्छेद:---वृत्तिः । गन्धाय--तद्गोचरान्तः- 
करणवृत्तये इत्यथैः । सुप्ताथवस्थासु आत्मसत्वेऽपि चेतन्याभावात्‌ न आत्मा 
चिद्रूप इत्युक्त दूषयति--यस्त्तिति । तत्‌--तदा सुषुप्तीं, न पञ्यतीति यत्‌ तत्‌ 
परयत्षेव---अछप्तज्ञान एब सन्न पञ्यतीत्यत्र हेतुः नहीति । नाझायोग्यत्वादू 

रत्यप्रभाका अनुवाद 

हे--“अथ” इत्यादिसे । आत्मा नित्यचेतन्यरूप है, तो भी खत; असङ्ग दोनेसे गन्ध आदि 
विषयके साथ उसका सम्बन्ध नहीं है, अतः उस सम्बन्धका. उपपौदन करनेवाली अुलियोंके 
लिए शानसाधन हैं, इसलिए के निरर्थक नहीं हे, ऐसा कहते हें--"'न रन्ध”? इत्यादसे । 
परिच्छेद-डलि । गन्धाय--गन्धविषयक अन्तःकरणको श्वत्तिके लिए, ऐसा अर्थ हे । सुषुप्ति आदि 
अवस्थाओंमें आत्मा दै, तो भी चैतन्य नहीं है, इसलिए आत्मा चैतन्यरूप नहीं है, ऐसा जो कद्दा गया 
हे, उसको! दूषित करते हें" "यच्छ? इत्यादिसे । ततू--अथात्‌ तब--ख्॒ुसिमें । न पश्यति---नहीं. 
देखता है, इसलिए यत्‌ तत्‌ पइ्यन्षव सन्न पर्याति--जिसच्ा ज्ञान छप्त नहीं हुआ, ऐसा होकर 
नहीं देखता । इसमें देतु कडते हे---“नाहि' इत्यादिसे । नाशके अयोग्य डोनेसे, ऐसा अथे दै । 


१४२२ अश्यसत [ अ० २ पा० ३ 


अ= 
सांच्य 

रोपो चिद्यतेऽविनाशित्वाञ्च तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्िभक्तं यत्‌ पञ्येत्‌? 

(च०४।३।२३) इत्यादिना ॥ एतदुक्तं भति विषयाभात्रादियमचेतयमा- 

नता, न चेतन्याभावादिति। यथा वियदाशअ्रयस्य प्रकाशस्य प्रकाइया- 


भावाद न भिव्यक्तिन स्वरूपाभावात्‌ तद्वत्‌ । वैशेषिकादितर्कश्च श्रतिविरोधे 
आमासीभत्रति । तस्माक्नित्यचैतन्यस्वरूप एवाऽऽत्मेति निश्चिचुमः ॥१८॥ 
छ भ्राष्यका अनुवाद 
सभय उससे अन्य विभक्त द्वितीय नहीं है, जिसको वह देखे) इत्याथि श्रमिसे ही, 
परिद्दार किया है । तात्पर्ये यहद है कि विषयके अभावसे यह चेतनताका-अभाव 
है, न ककि चैतन्यके अभावखे। जैसे आकाशमें रहनेवाले प्रकाशकी प्रकाइयके 
अभावे अनमिव्यक्ति हे, स्वरूपके अभावसे नहीं हे, वैसे. ही यहां भी 
'समझना चाहिए । वेशेषिक आदिके तके तो श्रुतिकि विरोध होनेपर आमाख 
होते हें । होते हें. । इससे नित्यचेतन्यस्वरूप ही छ नित्यचैतन्यस्वरूप ही आत्मा हे ऐसा सिद्ध हुआ ॥ १८ ॥ 
रत्नप्रमा 
इत्यर्थः । किमिति न पञ्यतीत्यत आह--न स्विति । वृत्ते' साधनाघीनत्वोक्त्या 
स्वरूपज्ञानस्य साघनाघीनत्वं हेतुः असिद्धः इत्युक्तम्‌ । साधनवैयर्थ्यतर्कोऽपि निरस्तः । 
शृण्वन्‌ इत्याच्चनित्यज्ञानश्र॒तीनां बृत्तिविषयत्वं व्याख्यातम्‌ । आत्मा न ज्ञानम्‌ , द्वव्य- 
स्वात्‌ इत्यादितको<्वाऽऽगमबाचिताः; फरुवत्मघानवाक्यापेक्षितस्वप्रकाशत्वागमस्य- 
बलवच्त्वात्‌ । किंच, निरवयवात्मनो मनस्संयोगा मावादू न अनित्यज्ञानगुणता। समवा- 
याभावाच्च न स्वसमवेतज्ञानवेद्यता, कर्मकतृत्वविरोधाच । किंग्ज, ज्ञानत्वस्य एकबृ त्तित्वे 
लाघवादात्मैव ज्ञानम्‌ । वृत्तेश्च मनःपरिणामत्वश्रृत्या कामः सङ्कर्प्र इत्याद्यमा जड- 
स्वात्‌ नास्माकं ज्ञानद्वैविंध्यगौरवम्‌ इत्यनवद्यमात्मनः स्वप्रकाशत्वमिति सिद्धम्‌ ॥१८॥ 
रत्नअभाका अनुवाद 
क्यों नदी देखता, इसपर कहते हैं--'न तु” इत्यादिसे । बृत्ति साधनके अधीन क 
फसा कद्दा गया है, इसलिए स्वरूपज्ञानमे साधनाधीनत्व” देव असिद्ध द्वै, ऐसा आतिपादन 
किया गया दै। साधनकी व्यर्थताके तर्कका भी खण्डन किमा गया हे। *>रण्वन्‌ श्रोत्रम्‌' 
( छनता छुआ श्रोत्र ) इत्यादि अनित्यज्ञान की श्रुति भी श्रिविषयक है, ऐसा ज्याख्यान किया 
है। आरमा ज्ञान नहीं है, द्रव्य दोनेसे, इत्यादि तक भा शुतिसे बाधित दै, क्योंकि फलवाला जो 
अधानवाक्य है, उससे अपेक्षित जो स्वश्रकाशत्व श्रुति है, वदद बलवती है। और निरवयव 
आत्माका मनळे साथ संयोग न दोनेसे उसमें अनित्यज्ञानरूप गुण नहीं हे ॥ कौर समवाय 
न होनेसे अपने साथ समवाय सम्बन्धसे रइनेदाले ज्ञानसे वेद्य हो, ऐसा भी नहीं दै ५ और उसमें 
कमेकसेत्वका विरोध होता दे, इसलिएं भी ऐसा नहीं है । इसी प्रकार ज्ञानत्वके एकद्वाते दोनेसे 
लाघव रे, अतः आत्मा दी ज्ञान हे और “कामः सङ्कल्पः? ( काम दे, सङ्कल्प दे ) इत्यादि मनः 
पढ़िणामित्वका प्रतिपादन करनेवाली अतिसे दरातिके जड़ होनेसे में ज्ञानको दो प्रकारका माननेमें 
गौरव नहीं दोता, इसलिए आत्मा खप्रकाश है, यदू भनवद्य--दोषरदेत दै, यद सिद्ध हुआ ॥१6॥ 


अधि० १३ स्‌० १९] झाकरमभाष्य-रत्नभभा-मापानुवादसहित १४३३ 


्त्व््व््व््व्ल््ल्व्ट्व्ट्व्ट्व्ट््ट््ट्व्ट््ल्व्ट्व्ट्व्ट्व्ट्ब्ट्व्ट्व्ट््ट््ल््त््ट््ल्््ट््व्ल््ट्व्त््््त्व्त््त्््व््व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व््ट 


[ १३ उत्क्रान्तिगत्यधिकरण ख्‌० १९-३२ ] 


जीवोऽणुः सर्वगो वा स्यादेपो5णुरिति वाक्यतः । 
उत्क्रान्तियत्यायमनश्रवणाच्चाणुरेव सः ॥ १ ॥ 
साभासबुष्यणुत्वेन तदुपाधित्वतोऽणुता । 
जीवस्य सर्वयत्वं तु स्वतो ब्रह्मत्वतः श्रुतम्‌ ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देदद--जीव अणु दै या सर्वगत-_विभु है १ 


पूवेपक्ष--“एषोडणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः’ ( यह अणु आत्मा आतिशुद्ध चित्तसे 
जाननेके योग्य हे ) इस शुतिवाक्यसे, उत्क्रमण, गति और आगमनके श्रवणसे प्रतीत 
होता है कि जीव अणु ही है। 


सिद्धान्त-चेतन्य-प्रतिविम्ब साहेत बुद्धि अणु दै, उस बुद्धिसे उपहित दोनेके 
कारण जीव अणु कहा जाता है, ब्रह्मस्वरूप होनेसे स्वयं तो वह सर्वगत--विभु है, 
ऐसा श्रुतिसे प्रतिपादित है १ 


तात्पर्य यह दे कि पूपक्षी कहता हे--'पषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः ( यह अणु आत्मा 
विशुद्ध चित्ते जानने योग्य दै ) इत्यादि श्रुतिमें जीव अणु कद गया हें। 'भरमाच्छरीरादुल्हा- 
माति? ( इस शझरीरसे निकलता हे ) इस श्रुतिमें जीवका उत्कमण सुना गया है। “चन्द्रमसमॅव ते 
सवे गच्छन्ति? ( वे सब चन्द्रझोकमें ही जाते हैं ) इस श्रुतिसे गाते ओर “तस्माल्लोकात्पुनसते? 
( चन्द्रकोकसे फिर माता दे ) इसस आगमन सुना जाता है। सवेगत--विभुके उत्क्रमण, गमन 
आदि नहीं हो सकते दें । यद्यपि मध्यमपरिमाणके उत्क्रमण, गमन आदि हो सकते हें, तो भरी 
जीवको अणु कहनेवाळी श्रतिसे बिरोध होता है भोर अनित्यताका निबारण नहीं हो सकता । इससे 
प्रतीत होता है कि जीव अणुपरिमाण हे । 


सिद्धान्ती कहते दें--चितन्यप्रतिनिम्ब साहित बुद्धि सवेब्यापक नहीं दै । उससे उपहित होनेके 
कारण जौवके उत्क्रमण, गमन आणि उपपन्न होते दें॥ स्वयं तो जीव नरझस्वरूप होनेके कारण 
सर्वेग्यापक दे । “स बा एष महानज आत्मा? ( वद्द आत्मा--जीव जन्मराहित और महान्‌--सर्य 
व्यापक हे.) *लर्वेग्यापी सर्वभूतान्तरास्मा? ( जीव सर्वव्यापक सब आणियोंका जन्तरात्मा है ) 
इत्यादि श्वातियाँ उसकी सर्वब्थापकताका प्रतिपादन करतीहें। इससे सिद्ध हुआ कि जीन 
सबेव्यापऊ दे । 
२ त्र स० ३३ 


< क ने भ 


उत्कान्तिगत्यागतीनास्‌ ॥ १९ ॥ 


पदार्थोक्ति-[ जीवस्य ) डत्कान्तिगत्यागती नाम्‌ -*अस्माच्छरीरादुत्कामति' 
“चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति’ “तस्माल्लोकात्पुनरेति' इत्युत्तमणगमनागमनानां 
[ अवणादशुजीबः । अतोऽस्ति “सर्वव्यापी! इति सर्वगतत्वश्रृतेः "एषोऽणुरास्मा’ 
इत्यणुत्वश्रत्या विरोध इति ] । 

भाषार्थ---“अस्माच्छरीरादुत्कामति' ( जीव इस झारीरसे जाता है `) “चन्द्र- 
मसमेव ते सर्वे गच्छन्ति? ( वे सब चन्दलोकमे ही जाते झैँ ) 'तस्माल्लोकात्पुन- 
रेति? ( चन्दळोकसे फिर आता है ) इस घकार उत्कमण, रामन और आगमनके 
श्रवणसे जीव अणुपरिमाण दै, इसलिए जीवको सर्वव्यापक कहनेवाली “सर्वव्यापी” 
इस अतिका जीवको अणुपरिमाण कहनेवाळी "रषोऽणुरात्मा' इस श्रतिसे विरोध है । 

मराच्य 

इदानीं तु किंपरिमाणो जीव इति चिन्त्यते, किमणुपरिमाण उत 
भध्यमपरिमाण अहोस्विन्महापरिमाण इति । नलु च नाऽऽत्मोर्पद्यते नि" 
त्यचैतन्यश्चायमित्युक्तम्‌। अतश्च पर एवाऽऽत्मा जीव इत्याथतति। परस्य 
ब्बाऽऽत्मनोऽनन्तत्वमाञ्चातम्र्‌ तत्र कुतो जीतस्य परिमाणचिन्तावतार 

माष्यक्ता अनुवाद 

अब जीवका कौन परिमाण है. यहद विचार किया जाता है, क्या उसका 
( जीवका ) अणुपरिमाण है या सध्यमपरिसाण है अथवा महतूपरिमाण है १। 
परन्तु आत्मा उत्पन्न नहीं होता है और नित्यचेतन्य है, ऐसा पूर्वमें कहा जा चुका 
है; अतः “जीव परमात्मा दी है! ऐसा प्राप्त होता है, ओर परमात्मा अनन्त है. ऐसा 
तिये अतिपादित दे, तो. जीवपरिमाणकी चिल्ताका अवतरण कापि | है, तो जीवपरिमाणकी चिन्ताका अवतरण कद्दसे हुआ ९ 

रत्नमभा 

स्वप्रकाशस्वादू्‌ आत्मस्वरूपादीषद्कहिर्छ परिमाणमेव आश्रिताश्रयस्वेन 
अन्तर्यहिर्भादेन वा सङ्गत्या विचारयति--उत्कान्तिगत्यागतीनास्‌ । विषय" 
संशयो दर्ञयति--इदानीमिति। 'नात्माऽश्रुतेः' (ब्र० सू० २।२३।१७ > 

रत्नम्रभाका अनुवाद 
स्वञ्रकाश आत्मस्वरूपसे कुछ चाद्दरके पारिमाणका दी आश्रितात्रय भौर अमन्तर्बद्दिर्थाव 


सद्वतिसे विचार करते हैं--'“उत्कान्ति०” इत्यादि । विषय और संशय दिखलाते दे-- 
“इदानीम्‌” इत्यादिसि । "नात्माऽ्रतेः' इत्यादिस यड अधिकरण गतार्थ है, ऐसी आशङ्का 


आधे०१२ रू. १९) शझाकुरभाष्य-रत्नप्रभा-मावानुवादसदित १४३५ 
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माच्य 
इति । उच्यते--सत्यपेतत्‌; उत्क्रान्तिगत्यागतिश्रवणानि तु जीवस्य परि- 
च्छेदं प्रापयन्ति । स्वशब्देन चाऽस्य कचिदणुपरिमाणत्वमाम्नायते । 
तस्य सर्वस्याऽनाकुलत्वोपपादनायाऽ्यमारम्भः । तत्र भासँ तावत्‌-- 
उत्क्रान्तिगत्यागतीनां श्रवणात्‌ परिच्छिन्नो इणुपरिमाणो जीव इति । 
उत्क्रान्तिस्तावत्‌--*स यदास्माच्छरीरादुत्क्रामति सहैवेतेः सर्वैरुत्क्रामति' 
(को०३॥३) इति । गतिरपि “ये वै के चास्माल्लोकाद्‌ प्रयन्ति चन्द्रमस- 
मेव ते सर्वे गच्छन्ति (को०१॥२) इति । आगतिरपि 'तस्माल्लोकात्‌ पुन- 
भाष्यका अनुवाद 

कहते हे-ठीक है, तथापि उत्क्रान्ति, गति और आरातिकी श्रुति जीवके परिच्छेदका 
बोध कराती दै। कद्दीपर श्रुति स्वशव्द्से जीव अणुपरिमाणवाला है? ऐसा 
कहती दै उन सबको अनाकुरू--बाघरद्धित करनेके लिए यह आरम्भ है । 

पूवेपक्षी--जीवका अणुपरिमाण है, क्योंकि उत्क्रान्ति, गति और 
आगतिका श्रुतिमें प्रतिपादन है । “स यदा०' (वह जब इसर झरीरखे 
सत्क्रमण करता है तब सब  इन्द्रियॉके साथ उत्क्रमण करता है) 
यह श्रुति उत्क्रान्ति कहती है। 'येवे के चा०? ( और जो कोई इस लोकसखे 
प्रयाण करते हैं, वे सब चन्द्रलोकसें जाते दें ) यद्द श्रुति गति कहती है । और 


रत्नभभा 
इत्यादिना गतार्थत्वमस्य आशङ्कय आरमाणुत्वश्र॒तीनां महर्वश्र॒तीनां च अविरोध- 
कथनार्थम्‌ अस्याऽधिकरणस्याऽऽरम्भ इत्याह नन्तित्यादिना । न केवलं 
श्र॒तोत्क्रान्त्याथनुपपस्या आत्मनो ऽणुत्वम्‌, किन्तु “एषो ऽणुरात्मा’ इति श्रत्यापि इत्याह 
स्वशब्देनेति । पूर्तपक्षे जीवस्याणुत्वात्‌ त्रह्मिक्यासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्धिः इति 
मस्वा सूत्रं व्याकुषेन्‌ पूर्वपक्षमाह--तत्र ग्राप्तमित्यादिना । 'श्रुतेः “अणुः' 
रत्नभभाका अनुवाद 
करके आत्माको अणु कदनवाली और मह्त्‌ कदनेवाली श्रुतियोके आविरोधका प्रतिपादन करनेके 
लिए इस अधिकरणका आरम्भ दे, ऐसा कहते दे--''नन”' इत्यादिसे । केवळ श्रुति प्रतिपादित 
उत्कान्ति आदिकी अचुपपत्तिस आत्मा अणु दै, ऐसा नहीं दे, किन्तु 'ऐषोऽणुरात्मा” ( यहद 
आत्मा अणु दे ) इस श्रुतिख भी आत्माकी अणुपरिमाणताकी प्रतीति होती दै, ऐसा कहते दें 
“स्वशब्देन”? इत्यादिसि । पूर्वपक्षमे जीव अणु दे, [ अतः उसका ब्रह्मके साथ ऐक्य आसिद्ध दै] 
हस अकार जीवके साथ ब्रह्मेक्यकी असिद्धि फळ दे, सिद्धान्तमें उसकी सिद्धि फल है, ऐसा विचार 
कर्‌ सूत्रका स्पष्टीकरण करते हुए पूर्वपक्ष कद्दते हे--“तत्र आप्तम्‌” इत्यादेखे । 'श्ुतेः” 


रेत्यस्मे लोकाय कर्मणे? (ब० ४।४।६) इति । आसामुत्क्रान्तिगत्यागतीनां 
अ्रवणात्‌ परिस्छिन्नस्तादञ्जीव इति प्रामोति । नहि विभोश्वलनमवकल्पत 
इति। सति च परिच्छेदे शरीरपरिमाणत्वस्या55हतपरीक्षायां निरस्त- 
स्वादणुरात्मेति गम्यते ॥१९॥ 


साष्यका अनुवाद 


“तस्माळ्लोकात्‌” ( उस लोकसे फिर इस लोकमें कर्मके लिए आता है ) यह 
श्रुति आगति मी कहती दवै । इन उत्कान्ति, गाति और आगति की श्रुतियोंसे जीव- 
परिच्छिन्न है, ऐसा प्राप्त होता दै, क्योंकि विभुक़ी गति नहीं हो सकती है । 
परिच्छेद प्राप्त होनेपर इारीरपरिमाणका आदेतमतकी परीक्षामें निरसन 
करनेखे अणु आत्मा है ऐसा प्राप्त होता दै ॥ १९ ॥ 


रन्प्रभा 
इति उचरसूत्रादाकृष्य सूत्र पूरितम्‌ । डक्कान्ति:--श्र्यत इति रोषः । सः 
मुमूर्षुः जीवः । एतैः—बुद्धयादिभिः, तस्मात्‌--चन्द्रहोकादू इम लोकं प्रति कर्म 
कुम्‌ आयाति इत्यर्थः ॥१९॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 


९ श्रुतिसे ) और “अणुः' ( अणु हे ) इन दो पर्दाका उत्तर सूत्रस आक्षेण कर इस सूत्रको पूर्ति 
करते हैं । उत्कान्तिः-श्रूयते, इतना शष समझना चाहिए । वइ-- सुमूधु जीव । इन-- बुद्धि 
आदिके साथ, उस चन्द्रलोकसे इख लोकमे कर्म करनेके लिए आता हे, ऐसा अर्थ हे॥१९॥ 


स्वात्मना चोत्तरयोः ॥२०॥ 


पदच्छेद---स्वात्मना, च, उत्तरयोः । 

पदार्थोक्ति---डत्तरयो:---गत्यागत्यो: स्वात्मना--जीवात्मना सम्बन्धात्‌ 
[ ते आत्मनो5णुत्वे सम्भवतः ] । 

भाषार्थ--उत्कमणके अनन्तर द्वोनेवाले गमन और आगगनका सम्वन्ध दै वे 
गमन और आगमन आत्माके अणु ह्वोनेपर ही हो सकते हैं । 


re 


उत्क्रान्तिः कदाचिद्‌चलतोऽपि ग्रासस्वाम्यनिव्ृत्तिवद्‌ देहस्वाभ्य- 
निव्वरया कर्मश्षयेणाऽवकल्पेत । उत्तरे त गत्यागती नाऽचलतः संभवतः । 
स्वात्मना हि तयोः संबन्धो भवति, गमेः कर्तस्थक्रियात्वात्‌ । 
अमध्यमपरिमाणस्य च गत्यागती अणुत्वे एव संभवतः । सत्योश्च 
गात्यागत्योरुरक्रान्तिरप्यपसूस्रिव देहादिति प्रतीयते, न ह्यनपसुसस्य 

भाष्यका अनुवाद 

उत्कान्ति तो अचळ आत्माकी भी गाँवके स्वामित्वकी निवृत्तिके 
समान देइके स्वामित्व की निवृत्तिसे कर्मके क्षयद्दोनेपर हो सकती है, परन्तु 
आगेकी अर्थात्‌ गति और आगति तो अचळ आतत्मामें नहीं हो सकती 
है, क्योंकि उन दोनोंका सम्बन्ध अपनी आत्माके साथ होता है, कारण कि 
“गम्‌? धातु कर्ट्स्थक्रियाको कहता है । मध्यमपरिमाणरद्दित जीवको अणु 
मानने से ही गति और आगति हो सकती हैं। गति और आगति 
होनेखे देसे अपसरप्ति अर्थात्‌ देदसे बाहर निकलना दी उस्कान्ति हदै, 


MO 2 क सक पसन 
रत्नप्रभा 
उत्कान्तिः आत्मनो देहात्‌ निगमो न अवति येनाऽणुत्वं स्यात्‌, किन्तु 
स्वामिस्वनिबृत्तिरिति केचित्‌ । तदङ्गीक्गत्यापि अणुत्वमावर्यकमित्याह-स्वात्स- 
नेति । उत्कान्तेः उत्तरयोः गत्यागत्योः स्वात्मना कत्रा सम्बन्धादणुत्वमिति 
सूत्रयोजना । पाकानाअयस्य पक्लृस्ववदू गत्यनाश्रयस्यापि गन्तृत्वोक्तिः किं न 
स्यादू १ इत्यत आह--गमेरिति ! मनस्य कर्चरि संयोगविभागरूपातिशय- 
हेतुस्वात्‌ कर्त्रश्रितत्वं लोकसिद्धम्‌ इत्यर्थः । जीवः अणुः, अमध्यमपरिमाणत्वे 
सति गतिमर्वात्‌ , परमाणुवद्‌, इत्याह--अमध्यमेति। अङ्गीकारं त्यजति--- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
आत्माका देइसे निर्गम उत्कान्त नहीं दे जिससे आत्मा अणु हो, परन्तु स्वामित्व नित्रात्ति 
उत्क्रान्ति है, ऐसा कतिपय कइते हें । उसका अंगीकार करके भी अणुत्व आवस्यक हे, ऐसा 
कहते हैं--''रूवात्मन/” इत्यादिसे । उत्कान्तिके अनन्तर कही गई गति और आगतिका स्वात्मा 
अर्थात. कत्तोके साथ सम्बन्ध होनेसे अणुत्व दै, ऐसी सूत्रकी योजना करनी चाहिए । जैसे पाकका 
आश्रय न दोनेपर भी पक्ता कहलाता हे, वैसे ही जा गतिका आश्रय नहीं दै वद गन्त? क्यों न 
कदा जाय, इसपर कहते हैं--“गमेः” इत्यादिसे । गमनके कर्तामे संयोग और विभागकप 
छजिशयका हेतु होनेसे कत्तामे गमनका भात्रितत्व लोकप्रसिद्ध हे, ऐसा अर्थ हवं ॥ 


>.) 


जीव अणु है, मध्यमर्पारेमाण न होकर गतिमान दोनेस, परमाणुके समान, ऐसा 
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आच्या 

देदाद गत्यागती स्याताम्‌, देहप्रदेशानां चोरक्रान्तावपादानत्वव चनात्‌ 

चक्षुषो वा मूर्ध्नो वा वान्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः’ (ब० ४।४।२) इति । 
स एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानो हृदयमेवान्ववक्रामति’ (ब्रु ४।४।१), 
“शुक्रमादाय घुनरेति स्थानम्‌’ ( ब्जः ४।३।११ ) इति चान्तरेऽपि शरीरे 
शारीरस्य गत्यागती भवतः । तस्मादप्यस्याऽणुत्वसिद्धिः ॥ २०॥ 

भाष्यका अनुवाद 

ऐसा प्रतीत होता है; क्योंकि देहसे बाहर न निकले हुएकी गति और 
आरति नहीं होती, चूँकि देहदप्रदेश उत्क्रान्तिमें आपादान रूपसे कहे गये हैं। 
“चछ्नुष्टो वा? ( नेत्रसे, माथेसे या शरीरके अन्य प्रदेशोंसे ) ऐसा कहा है । और 
“खस एतास्तेजोमात्राः? ( बद आत्मा इन ते जक अवयवोको--इन्द्रियोंको भली भाँति' 
लेकर-संद्दार करके हृदयमें ही- पुंडरीक आकाइमें ही जाता है-हृदयमें 
असिव्यक्त विज्ञानस्वरूप होता है) "शुकमादाय? ( प्रकाशक इन्द्रिय समुह को 
लेकर आत्मा पीछे जागरित स्थानमै आतां है) इस प्रकार झरीरमें भी जीवात्माकी 
राति और आराति है । इससे भी इसके ( जीवके ) अणुरवका सिद्धि है ॥ २०॥ 


रत्नमा 
सत्योइचेति । न स्वाम्यनिबृत्तिमात्रम्‌ उत्क्रान्तिः इत्यर्थः । देहादू निर्गम एव 
उत्क्ान्तिरित्यत्र जिङ्गान्तरमाह- देहप्रदेशानामिति । अपादानत्वम्‌-- 


अवधित्वम्‌ । अन्येभ्यो वा सुखादिभ्यः । एष आत्मा निप्क्ामतीति शोषः । 
किंच, देहमध्येऽपि जीवस्य गत्यागतिश्रतेः अणुत्वम्‌ इत्याह--स इति । 
इन्द्रियाणि शुढन्‌ स्वापादौ हृदये स जीवो गच्छति झुक म्रकाशकम्‌ इन्द्रिय- 
आममादाय पुनर्जागरितस्थानम्‌ आगच्छतीत्यर्थः ॥ २० ॥ 


रत्नभभाका अनुवाद 


कद्दते हे--“'अमध्यम?' इत्यादिसे । अङ्गोकारका व्याग करते डैं--“'सत्योंश्व”” इत्यादिसे । 
स्वामित्वको निदत्त द्वी उत्कान्ति नद्दी है, ऐसा अर्थ है । देदसे निराम दी उत्कानित दै, 
उसमें अन्य लिङ्ग कहते हे--' देहप्रदेशानाम्‌” इत्यादिसे । अपादानत्व--अवघित्व । “अन्य 
सुस्त आदिसे यड आत्मा निकलता हैं? इतना शेष दे ॥ और देइमें भी जीवछी गति और 
आगातिका श्रवण होनेस जीव अणु हे ऐसा कहते दैं--““सः”” इत्यादिसे । इन्द्रियोंका अहण करके 
स्वाप ऑादमें वद्द जीव हृदयम जाता दे, शुक----प्रकाराक इन्द्रियससुदायकों लेकर फिर जागारिच 
स्थान मे आता दवे, ऐसा अथे दै ॥२०॥ 
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र = TEI 


नाणरतच्छुतेरिते चेन्नेतराधिकारात्‌ ॥२१॥ 


पदच्छेद--न, अणुः, अतच्ळृतेः, इति, चेत्‌, न, इतराधिकारात । 

पदार्थो क्ति--ना ऽणुः--नाऽय जीवोऽणुपरिमाण', अतच्छतेः--'सवैव्यापी' 
इत्यादिना सवैगतत्वश्रुतेः, इति चेत्‌ न--इति न वक्तव्यम्‌ , [ कुतः ] इतरात्नि- 
कारात्‌--इतरस्य ब्रक्षणः सर्ववेदान्तेषु प्रधानतया ज्ञेयत्वेन श्रक्ृतत्वात्‌ [ तस्थैव 
सर्वैगतत्वश्रतिर्ने जीवस्य ] । 

भाषार्थे--जीव अणुपरिमाण नहीं हे, क्योंकि 'सर्वव्यापी! इत्यादि श्रुति 
जीवके सर्वैगतत्वका प्रतिपादन करती है ऐसा नदीं कहना चाहिए, क्योंकि सब 
वेदान्तोमें जीवसे भिन्न ब्रह्म प्रधानतया ज्ञेयरूपसे प्रस्तुत है; इसलिए सर्वगतत्व- 
श्रुति उसीकी हे जीवकी नहीं है । 

भाष्य 

अथाऽपि स्यान्नाऽणुरयमात्मा । कस्मात्‌ ? अतच्छूतेः । आणुत्व- 
विपरीतपरिमाणश्रवणादित्यर्थः । 'स वा एष महानज “आत्मा योऽयं 
विज्ञानमयः माणेच” ( बू ४।४।२२ ), ‘आकाशवत्‌ सर्तगरतश्च नित्यः’, 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्म’ (ते० २।१।१ ) इत्येवंजातीयका हि श्ज॒तिरास्मनोऽ- 
णुत्वे विप्रतिषिष्येतेति चेत्‌ , नेष दोषः । कस्मात्‌ ? इतराधिकारात्‌ । 
परस्य ह्यात्मनः प्रक्रियायामेषा परिमाणान्तरश्रतिः, परस्यैत्राऽऽत्मनः 

भाष्यका अनुवाद 

तो भी झङ्का होती है--जीवात्मा अणु नहीं है । किससे? इससे कि अणुपरि- 
माणकी प्रतिपादिका श्रुति नहीं दै अथोन्‌ अणुपरिमाणके विपरीत परिसाणकी श्रति 
है। “स वा पष०” ( यहद मद्दान्‌ अज आत्मा है, जो यह प्रार्णोमे विज्ञानमय 
है ) 'आकाशवत्‌०” ( आकाइाके समान व्यापक ओर नित्य है ) “सत्यं ज्ञानम्‌२? 
( सत्य, ज्ञान ओर अनन्त ब्रह्म दै) इस प्रकारकी श्रतियाँ आत्माको अणु माननेपर 
विरुद्ध होगी, ऐसा यदि कहो तो भी दोष नहीं है । किसखे ? इससे कि इतरका 


रत्नम्रभा 
इतराधिकारादू--ब्रक्मप्रकरणात्‌ । ननु महत्त्वक्षते:ः कथं परभ्रकरणस्थरवम्‌ £ 
रत्नभभाका अनुवाद 
““इतराधिकारात?'--त्रह्मके प्रकरणसे । परन्तु महत्त्वप्रतिपादक श्रुति परमात्माके श्रकरणमें 


१४४८ बहार त ( ० पा बान ह 


TR ET 
आाच्य 

प्राधान्येन वेदान्तेषु वेदितव्यस्वेन प्रकृतत्वात्‌ । 'विरजः पर 
आकाशांत? इत्येवंविधाच परस्येवाऽऽत्मनस्तत्र तत्र विशेषाधिकारात्‌ । 
ननु “योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु’ ( वू ४।४।२२ ) इति शारीर एव 
महरवसंबन्धित्वेन प्रतिनिर्दिइयते । शाख्रदष्टथा त्वेष निर्देशो वामदेव- 
बदू द्रष्टव्यः ॥ तस्मात्‌ प्राज्ञविषयत्वात्‌ परिमाणान्तरश्रवणस्य न 
जीवस्याऽणुत्वं विरुध्यते ॥२१॥ 


ञः 


भाच्यका अनुवाद 


अधिकार है, परमात्माकी प्रक्रियामै यह अन्य परिमाणकी श्रुति है, क्योंकि 
परमात्मा ही मुख्यतया ज्ञातठ्यरूपसे वेदान्तवाक्योँमें प्रक्रत है। और “विरज:०' 
( विशुद्ध आकाडाखे पर ) इस प्रकारके वचनोंसे परमात्माका ही तत-तत्‌ स्थळमें 
विशेषाधिकार है । “योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु’ ( जो यद्द प्राणोंमें विज्ञानमय 
हे ) ऐसा झारीर ( जीव ) का ही महददत्त्वसम्बन्धीरूपसे प्रतिनिर्देश है । यह 
निर्देश तो झास्त्ररष्टिसे वामदेवके समान समझना चाहिए । इसलिए परिमाणा- 
न्तर-भ्र॒ति के प्राज्ञ विषयक दोनेखे जीवके अणुत्बका विरोध नदी है ॥२१॥ 


रत्नप्रमा 


इत्यत आह--पर स्येति ॥ या वेदान्तश्वुतिः सा परमकरणस्था इति उत्सर्यात्‌ 
तस्याः तत्स्थत्दे जक्मारभ्य्राधीतत्वात च रत्याद--विरज इति । निर्दोष इत्यर्थः । 
बिज्ञानमयश्रत्या प्रकरणे बाध्यम्‌ इति शङ्कते-नन्विति। अणोः जीवस्य 
ब्रह्मणा मेदामेदाङ्गीकारात शाख्रीयामेदरष्ट्या महत्त्वोक्तिः यथा वामदेचस्य अहं 
मनुरिति सर्वात्मत्वोक्तिरिति अविरोधमाइ--श्ञास्रति ॥२ १॥ 


रत्नञअभाका अनुवाद 


किस प्रकार होगी? इसपर कदते दें--'"परस्य” इत्यादिसे । “जो वेदान्तश्रुति दवै बड़ ग्माभकरण- 
परक दे”? इस सामान्य नियमसे वद्द श्रति परप्रकरणस्थ हे और ब्रह्मका उपक्रम करके ही 
पडित दे, यद्द कदते हैं--“विरज:ः'” इय्यादेखे । विरज अर्थात्‌ निर्दोष । विज्ञानमयश्चातिखे 
प्रकरण बाध्य दे ऐसी राका करते हें--''नन" इत्यादिसे । बढ्यके साय अणु जीवके भेदा- 
भदका अज्ञीकार होनेसे शास्त्रीय अभेददष्टिसे जीवके महत्त्वका कथन है, जैसे वामदेवकी "में 


मचु हूं ऐसी सर्वात्मत्वकी उक्कि दे--इसर प्रकार अविरोध कहते हैं--“शास्त”” इव्यादिख ॥२१॥ 
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Se 


स्वशान्दोन्मानाभ्यां च ॥२२॥ 

पद्च्छेद्‌-_स्वशब्दोन्मानाभ्याम्‌ , च | 

पदार्थोक्ति -_स्वशब्दोन्मानाभ्याम्‌--“एषोऽणुरात्मा' इति अणुत्ववाच- 
काल्‌ शब्दात, बालाअशतभागस्य' इति अत्यन्तापक्ृष्टपरिमाणात्‌ च 
{ जीवोऽणुपरिमाण एव ]। 

भाषार्थ--“एषोऽणुरात्मा’ः (यह आत्मा अणुपरिमाण है) इस अणुत्ववाचक 
श्रतिसे और "बालाअशत०? ( बालके अअभागके शतांश का शताँश ) इस ञ्जृतिमे 
उक्त अच्यन्त अपकृष्ट परिमाणसे जीव अणु ही द्वै । 

आण्य 

इतश्चाऽणुरात्मा, यतः साक्षादेवा5स्या5णुत्ववाची शब्दः श्रूयते--- 
एवोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्‌ ग्राणः पञ्चधा संविवेश 
( छू० ३।१।९ ) इति । प्राणसंबन्धाच्च जीव एवाऽयमणुरभिहित इति 
गम्यते । तथोन्मानमपि जीवस्याऽणिमानं गमयति-- “बाराग्रशतभागस्य 
शतधा कल्पितस्य च । भागो जीवः स विज्ञेयः’ ( इवे० ५।८ ) इति । 

भाष्यकार अनुवाद 

ओर इससे भी आत्मा अणु है, क्योंकि साक्षात्‌ ही इसको अणु कह्‌ नेचाळी 
श्रुति द--'एषोऽणुरास्मा०' ( यह अणु आत्मा विशुद्ध चित्तसे जानने 
योग्य है, जिसमें प्राण-वायु पांच प्रकारसे प्रविष्ट है) और प्राणके 
सम्बन्धसे जीव ही अणु कद्दा जाता है, ऐसा ज्ञात होता है। उसी प्रकार 
इन्मान सी जीवको अणु बतलाता है--'बाळाअझत०? ( केशके अअ्रभागके 
सो भागा करके उस झतांशके पुनः सौ विभाग करनेपर जो भाग होता है 


रत्नप्रभा 
एवम्‌ उत्कान्त्यादिश्रत्या अणुत्वम्‌ अनुमितम्‌ , तत्र अतिमप्याह---स्वशब्देति । 
बाळामआदू उदघृतः शततमो भागः तस्मादपि उद्वतः शततमो भागो जीव इति । 
उद्धत्य मानम्‌ उन्मानम्‌ , अत्यन्ताल्पत्वमित्यर्थः । बालः-केशः, तोत्रप्रोतायः- 
रत्नभभाका अनुवाद 

इस प्रकार उत्कान्व्यादि श्रातिसे अणुत्वका अनुमान किया, उसमें श्रुति भी कहते हें--“'स्व- 
शाबच्द”” इत्यादिसे। बालके अप्रभागसे उद्धत जो सोवो भाग उससे भी लिया छुआ शततम भाग जीन 
है, इस प्रकार लिया हुआ परिमाण उन्मान हे, अथोत्‌ अत्यन्त अल्प है ऐसा अर्थ दै । 


“आराग्रमात्रो झवरोऽपि दृष्टः? ( इबे० ५।८ ) इति चोन्मानान्तरम।।२२॥ 

नन्वणुत्वे सत्येकदेशस्थस्य सकलदेहगतोपलब्धि्तिरुष्यते । इश्यते 
च जाइवीडद निमरनानां सर्वाङ्गशेस्योपलड्धिरनिदाघसमये च सकलशरीर- 
परितापोलब्धिरिति । अत उत्तरं पठति-- 


माच्यका अनुवाद 


वह जीन है, अथोत्‌ जीवका परिमाण इतना सूक्ष्म है ) “आराअमात्रो ह्यवरोऽपि” 
( आरके अग्रभागके समान आत्मा देखा गया है) यहद अन्य उन्मान है ॥२२॥ 

परन्तु जीबके अणु होनेपर एकदेरामें रहनेवाले जीवको सम्पूर्ण शरीर- 
व्यापी ज्ञानकी उपलब्धि विरुद्ध होगी, क्‍योंकि गंगाजीमें या ताळाबमें 
स्नान करनेचालोंको सबोङ्में रोत्यकी उपलब्धि और उष्ण काळमें खारे शरीरमें 
परितापकी उपलब्धि देखी जाती है । इससे उत्तर सूत्र पढते हें 


रत्नजा 


झळाकाअम्‌--आराअम्‌ , तस्माद्‌ उद्घुताः मात्रा--मानं यस्य स जीवः 
तथा ॥ २२ ॥ 

रन्नभ भाका अनुवाद 
बाल-केश, अकुरामे लगी हुई लोहेकी शलाकाका अअभाग--आराक्ष, उससे ली हुई मात्रा-- 
मान जिसव्छा वेखा “जीव द्दे॥ २९ ॥ 


आविरोधश्रन्दनवत्‌ ॥२३॥ 


पदच्छेद---अविरोघः, चन्दनवत्‌ । 

पदार्थोक्ति--चन्दनवत--यथा चन्दनबिन्दुः शरीरेकदेशस्थः शरीरञ्यापि 
सुखं जनयति तथा अणुः जीवोऽपि देहव्यापिनं शैत्याद्युपलम्भ करिष्यतीति 
अविरोधः--विरोधा भावः । 

भावार्थ--जैसे शरीरके एक अवयवमें स्थित चन्दनबिन्दु शरीरव्यापी 
खुखकी उत्पत्ति करता है, वैसे ही अणु जीव भी देहऱ्यापी शीत आदिकी प्रतीति 
करातरेगा इससे विरोध नहीं है । 
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पपत्पापापॉपप?पि्यार्यार्चॉर्पिरशिपिफिसशफ्फपििसिः"सिस्शारकार्शिफ्नन्शिधिय्थ्सकिफ्स्फ््फ्फ्प्नि 
आच्या 
यथा हि हरिचन्दनबिन्दुः शरीरेकदेश्सम्बद्धोऽपि सन्‌ सकलदेह- 
व्यापिनमाह्वादं करोति, एवमात्माऽपि देहेकदेशस्थः सकल देहञ्यापिनी- 
सुपलब्धि करिष्यति । त्वक्सम्बन्धाचाऽस्य सकलशरीरगता वेदना न 
विरुध्यते, त्वगात्मनोहि सम्बन्धः कृत्स्नायां त्वचि वर्तते, त्वक्च 
कृत्ख्शरीरव्यापिनीति ।। २३ ॥ 
आाष्यका अनवाद 
जैसे शरीरके एकदेरामें लगा हुआ हरिचन्दनका बिन्दु सकळ देदव्यापी 
आनन्द पैदा करता है, जेसे आत्मा मी देहके एकदेशमे रह कर सम्पूर्ण झारीर- 
व्यापिनी उपलब्धि करेगा । और त्वचाके खम्बन्धस इसका सकल दारीर में 
रहनेयाला ज्ञान विरुद्ध नहीं दोता, क्योंकि त्वचा और आत्माका सम्बन्ध समस्त 
स्वचामें है, और त्वचा समस्त इारीरमें व्याप्त है ॥ २३ ॥। 
रत्नमा 
आव्मसंयुक्तायास्त्वचो देइव्यापिस्पर्शोपल्धिकरणस्य महिम्ना आत्मनो 
व्यापिकार्यकारित्वम्‌ अविरुद्धम्‌ । त्वगात्मनोरिति । सम्बन्धस्य त्वगवय- 
विनिष्ठस्वादवयविनश्चैकत्वादातमसंयोगस्य कृत्स्नत्वङनिष्ठता इत्यर्थ: ॥ २३ ॥ 


रत्नअभाका अनुवाद 
देहन्यापी स्पर्राज्ञानके करण--आत्मसंयुक्त त्वचाके सामथ्यंसे आत्माके एकदेशस्थ दोनेपर 


भी सारे झारीरव्यापी कार्यकारितामें विरोध नहीं है॥ ''त्वगात्मनोः'” इत्यादि । सम्बन्ध त्वचारूपी 
अवयर्चीमें है और अवयवी एक दोनेखे आत्माका संयोग सम्पूर्ण त्वचामें दे, ऐसा अर्थ दै ॥२३॥ 


अवस्थितिवेशेष्यादिति चेन्नाभ्युपगमाद्श्वादे हि ॥२४॥ 


पदच्छेद्‌--अवस्थितिवेंरोष्यात्‌ , इति, चेत्‌, न, अभ्युपगमाद्‌ , हृदि, हि । 

पदार्थो क्त्ि-अवस्थितिवेरोष्यात्‌--चन्दनबिन्दोः भन्यक्षेण एकदेरोऽ- 
वस्थितिईशते जीवस्य तु नैवमिति अलुल्यत्वाल्‌ , [ नात्र चन्दनदृष्टान्तः ] इति 
चेत्‌, न-- इति न वक्तव्यम्‌ , [कुतः] अभ्युपगमात्‌--जीवाणुत्वस्य स्वीकारात्‌ 
हि--यतः, हृदि--अल्पपरिमाणे हृदि [ जीवः पठ्यते 'हृ्यन्तर्ज्योतिः? इत्यादेः, 
तस्माञ्जीवाणत्वमभ्युपगम्यते इति न हष्टान्ते वेप्रम्यम्‌ ] । 

भाषार्थ--प्रव्यक्षरूपसे चन्दननिन्दुकी दारीरके एक भागमे अवस्थिति देखी 
जाती है, जीवकी इस प्रकार एकदेशमें अवस्थिति नहीं है, अतः समानता न होनेसे 
यह्वांपर चन्दन-दृष्टान्त युक्त नहीं है ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जीवकी 
अण॒ताका स्वीकार है अल्प परिमाण हृदयमं 'हद्यन्तज्योति:” इत्यादि श्र॒तिमें जीवका 
पाठ द इससे जीवका अणुताका स्वीकार छं इस प्रकार डष्टान्तम विषमता नहीं ढे । 
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स्ाच्य 
अत्राऽऽह-यदुक्तमविरोधश्चनदनवत्‌ इति, तदयुक्तम्‌ , दृष्टान्तदार्टान्ति- 
कयोरतुल्यत्वात्‌ । सिद्धे ह्यात्मनो देहेकदेशस्थरवे चन्दनदृष्टान्तो भवति, 
प्रत्यक्ष तु चन्दनस्याऽत्रस्थितिवेशेष्यमेकदेशस्थर्ं सकलदेहाहादनं च, 
आत्मनः पुनः सकलदेहोपलब्धिमात्र प्रत्यक्ष नेकदेशववित्वम्‌ । अनुमेयं 
तु तदिति यदप्युच्येत--न चाऽ्त्राऽनुमानं सम्भवति! किमात्मनः 
सकलञ्चरीरगता वेदना त्वगिन्द्रियस्वेब सकलदेहव्यांपिनः सतः किं वा 
भाण्यका अनुवाद 
यहद कहते हैँ चन्दनके समान अविरोध है, ऐसा जो कहा गया है वह 
अयुक्त दै, क्योंकि दृष्टान्त और दाष्टान्तिकमें समानता नहीं हे--देदके एक देझमें 
आत्माकी स्थितिके सिद्ध होनेपर चन्दनका दृष्टान्त हो सकता है, परन्तु चन्दनका 
अवस्थिति चिदेष--एकदेशा में अवस्थिति और खकल वेहमें आहद प्रत्यक्ष 
हे । और आस्माका सकल देहमें उपलब्धिमात्र प्रत्यक्ष है, एकदेशमें अवस्थिति 
रत्यक्त नहीं दै । वह (आत्माका एकदेझस्थत्व) अनुमेय है ऐसा यदि कहो, तो 
इसमें अनुमान नहीं हो सकता, क्योंकि क्या आत्माकी सकलळडरीरगत डप- 
छठिधि व्वगिन्द्रियके समान आत्माके सकलदेहव्यापी दोनेसे है या बह आकाझके 


रग्नरभमा 

सिद्धे हीति । न तु सिद्धमिति अतुल्यतेत्यर्थः | विशेष एव वैशेष्यम्‌ । 
वन्दनबिन्दोीः अल्पत्वस्य प्रत्यक्षखात्‌ त्वर्याप्त्या व्यापिकार्यकारित्वकल्पना युक्ता, 
जीवस्य त्वणुत्वे सन्देहादू व्यापिकार्यरष्ट्या ज्यापिस्वकर्पनमेव युक्तम्‌ । व्यापि- 
कार्याअयो व्यापीति उत्सर्गादिति सूत्रशङ्काभागार्थः । आत्मा अल्पः, व्यापिकार्य- 
कारित्वात्‌ , चन्दनबिन्दुवद्‌ , इत्यनुमानम्‌ अयुक्तम्‌ , स्वगादो व्यभिचाराद्‌ इत्याह-- 
न चाऽत्राऽनुमानमिति । पूरवोक्तश्रुतिभिजींवस्याऽणुत्वनिश्चयाद्‌ हृदिस्थस्व श्रुति- 

रलम भाका अनुवाद 

"सिद्धे दि” इत्यादे ! परन्तु सिद्ध नद्दी दे, अतः तुल्यता नहीं द, ऐस। अर्थ हे । विदष द 
शैदाष्य दे ! चन्दनबिन्दुमे अल्पत्त्रके प्रत्यक्ष द्ोनेसे त्वचाकी व्याप्तिसे न्यापिकार्यकारिताकी 
कल्पना योग्य है, परन्तु जीवके अणुत्वमें सन्देह होनेसे ब्यापी कायंकी उपलब्धिसे उसको 
ब्यापी आनना सयुक्तिक हे, क्योंकि “व्यापी कार्यका आश्रय व्यापी है? ऐसा सामान्य नियम 
है ऐसा सूत्रके शद्धाभागरू अर्थ दै। आत्मा छोटा है, व्यापी कार्य करनेवाला दोनेसे, चन्दन- 
ब्हन्युके समान, इस प्रकारका अनुमान अयोग्य दवै, क्योके त्वगिन्द्रियमें व्यभिचार दे, ऐसा 
कहते हे न चाऽजऽनुमानम”' इत्यादिसे । पूर्वोक्त श्रतियोसे जीबमें अशत्वका निश्चय दोनेसे 
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भाष्य 
विभोन॑भस €इवाऽऽहोस्विच्चन्दनबिन्दो रिव्राईणो रे कदेश स्थ स्येति संशयाः 
नेतिबृत्तेरिति। अत्रोच्यते--नाऽयं दोषः । कस्मात्‌ ? अभ्युपगमात्‌ । अम्यु- 
प॒गम्यते झात्मनोऽपि चन्दनस्येव देहेकदेशजत्तित्वमवस्थितिवेशेष्यस्‌ । कथ- 
मिति, उच्यते-हृदि झेष आत्मा पठ्यते वेदान्तेषु--'हुदि ह्येष आत्मा 
( प्रर ३६) 'स वा एष आत्मा हृदि’ (छा० ८।३।३) कतम 
आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हयन्तर्ज्योतिः पुरुषः? ( ब्रृू० ४।३।७ ) 
इत्याछुपदेशेभ्यः । तस्माद्‌ दृष्टान्तदार्शान्तिकयोरवैषम्याद्‌ युक्तमेवेतद्‌- 
विरोधअन्दनवदिति ॥ २४॥। 
माच्यका अनुवाद 

खमान विञ्जु दोनेसे है, या चन्दनविन्दुके समान अणु ओर एकदेइास्थ 
होनेसे है ऐसे संशयकी निवृत्ति नहीं होती । इसपर कहते दैं--यह दोष नहीं है। 
किससे ? अभ्युपगमसे । चन्दनके समान आत्माका मी देहके एकदेशमें रहना 
यहद जो अवस्थिति विशोष हे इसका स्वीकार किया गया है । किस प्रकार ? ऐसा 
कहो तो कहते है--यद्द आत्मा हृदयमें अवस्थित है ऐसा चेदान्तोंमें 'हृदि हष 
आत्मा? ( यह आत्मा हृदयमें है ) 'स वा एघ०' ( यद आत्मा हदयमें है ) 
“कतम आत्मा०” ( आत्मा कौन दै ? ऐसा प्र्न होनेपर जो यह प्राणोमें चिज्ञान- 
मय है, हृदयके मध्यमे ज्योतिस्वरूप है ) इत्यादि उपदेशोंसे पढ़ा जाता है। 
इसलिए रष्टान्त और दाष्टान्तिकमें वेषस्य न धोनेसे चन्दनके समान अविरोध 
है, यद्द युक्त ही दै ॥ २४ ॥ 

रत्नभभा 
भिरेकदेदस्थत्वनिश्धयाच्च न दृष्टान्तवैषम्यमिति परिहारभागाथे माह--- 


अत्रोच्यते इति ॥ २४ ॥ 


रत्नअभाका अनुवाद 
और “जीव हृदयमें दे? इस प्रकार क्षतियोंसें एकदेशास्थत्वका निश्चय होनेसे दटान्तके साथ चैषम्य 
नदी है, इस प्रकार परिहारिभागके अथक्का कहते है--“अत्रोच्यते?' इत्यादिसे ॥२४॥ 


( १ ) आत्मा अणुहे, ब्यापी कार्यको करनवाला होनसे, चन्दनबिन्दुक समान, इस अनुमानसे 
भात्मामें अणुत्वकी सिदे दोगी, परन्तु यह नहँ दो सकता, क्‍योंकि त्वग्‌ आदिम देतु हैं, परन्लु 
अणुर्वके नही रइनेसे व्याभिचार होगा, देत्वाभास दोषले दुष्ट अनुमान प्रमाण नही दोता दे, 
प्रकृत स्थलमें खाऽ्याभाववदूद़त्तित्वरूप ब्याभिचारकें रहनेसे साध्याभाववदबत्तित्वरूप व्यातिशानका 
प्रतिबन्ध होगा, और ब्या।सिशानके प्रतिबन्धले सुतरां अनुमिति नहं बनेगी, अतः भणुत्य सिख 
नहीं होगा एवं स्वचाके प्रतिबृष्टान्त होनेसे संश्व्रकी निवृत्ति नहीं होगी पेसा भान दे १ 
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१४४६ 


गुणाद्वा लोकवत्‌ ॥२५॥ 


बद्च्छेद-- गुणाद्‌, बा, लोकवत्‌ । 

पदार्थोक्ति--वा--अथवा, लोकवत्‌-यथा लोके गृह निष्ठप्रदीपस्याऽल्पतवेऽपि 
आभारूपूगणवशात्‌ गृह व्यापि प्रकाशादि कायें संभवति, [तथा] गुणात्‌-[आत्मनो5- 
णुत्वेऽपि तन्निष्ठज्ञानगुणस्य व्यापकत्वाडूगीकारात्‌ ] व्यापकगुणात्‌ [ व्यापि कार्ये 
अविष्यति ] । | 

भाषार्थ--अथवा जैसे लोकमें गहमध्यवर्ती दीपकके अल्प छोनेपर मी 
उसके प्रभारूप गुणसे ग॒हव्यापी प्रकारा आदि कार्य होता है, वैस ही आत्माके 
अणु होनेपर भी आत्मामें रहनेवाले चेतन्यरूप गुणको व्यापक माननेसे व्यापकगुणसे 
ब्यापी कार्य होगा । 

भाष्य 

चैतन्यसुणव्यासतीऽणोरपि सतो जीतस्य सकलदेहव्यापि कार्ये न 
विरुध्यते । यथा लोके मणिपदीपभश्रतीनामपवरकेंकदे शव रतिनामपि 
प्रभाऽपवरकव्यापिनी सती कर्ख्रेऽपत्ररके कार्य करोति तडत्‌ । स्यात्‌ 
कदाचिचन्दनस्य सावयवत्वात्‌ स्रूक्ष्मावयवचिसर्पणेनाऽपि सकलदेहे 
आह्वादयित्त्व न त्वणोर्जीवस्याऽवयवाः सन्ति येरयं सकलदेहं विश्वसर्पे- 

आाष्यका अनुवाद 

अथवा चैतन्यरूप शुणके सम्बन्धसे जीवके अणु होनेपर भी उसका सम्पूर्ण 
झरीरव्यापी कार्य विरुद्ध नद्दीं है, जैसे कि लोकमें कोठरीके एक देशमें रखे 
हुए भी सणिदीप, आदिकी प्रभा कोठरीमें व्याप्त होती हुई सम्पूर्ण कोठरीमें 
काये. करती है । चन्दन सावयव है अतः सूकम अवयवके फैळनेसे भी वद्द सकळ 
देहम आहाद कर सकता है, परन्तु अणु जीवक अवयव नहीं हैं जिनसे कि बद 


रत्नमा 
आत्मवचद्धर्मज्ञानस्याऽप्यणुत्वं स्वतः, कादाचित्कं तु देहपरिमाणत्वम्‌ 
इस्युक्स्वा स्वत एव व्यापित्वमिति मतान्तरमाह-गुणाद्वेति। वाशब्देन 


रत्नश्रमाका अनुवाद 
आत्मारे समान उसका घर्म--ज्ञान भी स्वतः आणु दै, देदपरिमाण तो कादाचित्क है, ऐसा 
कूद्दकर आत्माको व्यापेत्व स्वभावत: हे, इस प्रकारके मतान्तरको कहते हैं-''युणाद्वा” इव्यादिसे । 
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खाच्या 
दि स्याशङ्क-च 'शुणादा लोकच दू” इत्युक्तम्‌ ॥२५॥ 


कथं धुनरुणो शुणिव्यतिरेकेणाइन्यत्र वर्तेत, नहि पटस्य शक्रो 
गुणः पटव्यतिरेकेणा5न्यत्र वर्तमानो ट्श्यते । आरदीपप्रपावद्‌ भवेदिति 
चेत्‌ , न; तस्या अपि द्रव्यस्वाभ्युपगमात्‌ । निबिडावयवं हि तेजोट्रच्यं 
प्रदीपः, प्रविरलावयवं तु तेजोद्रव्यमेव प्रभेति । अत उत्तरं पडति-- 

आच्य का अनुवाद 

सारे शरीरमें फेले, ऐसी आइङ्का करके 'शुणाद्वा ळोकवत्‌” ऐसा कदा है ।।२५। 

परन्तु गुण रुणीको छोड़ कर अन्यत्र किख प्रकार रहेगा ? क्‍योंकि 
पटके झुक गुणकी स्थिति पटको छोड़कर अन्यत्र नहीं देखी जाती है । प्रदीपकी 
प्रभाके समान होगा, ऐसा यदि कहो तो यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि 


उसको भी द्रव्य माना है, घन अचयववाळा तेजोद्रव्य दीप दै और प्रविरल अजय ब- 
बाळा तेजोद्रव्य प्रभा है। इससे उत्तर कहते हैं-- 


र्रम भा 
चन्दनदृष्टान्तापरितोषः सूचितः, तमाह--स्यादिति ॥ २५ ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 


वा झाब्द्से चन्दनके इृष्टान्तमें असन्तोष सूचित दोता है, उसको कहते हैं-- “'स्याल्‌” 
इत्यादिसे ॥२५॥ 


व्यतिरेको गन्धवत्‌ ॥२६॥ 
पदच्छेद-व्यतिरेकः, गन्धवत्‌ । 
पदार्थोक्ति--गन्धवत्‌-यथा गुणस्यापि सतो गन्धस्य गुणिव्यतिरेकेण 
बृत्ति: पुष्पवाटिकापरिसरे पर्यटतः पुंसो गन्धोषलम्भदर्शनात्‌ [तथा] व्यतिरेकः-- 
आत्मगुणस्य ज्ञानस्य गुणिविङलेषः [भविदुमईति] । 
भावार्थ--जैसे गुण द्वोते इए भी गन्धकी स्थिति गुणी द्रव्यसे प्थक्‌ 


दिखाई देती ह्वै, क्योंकि पुष्पबाटिकाके समीपमे घूमते इए पुरुषको गन्धकी उपलब्धि 
होती हे, वैसे ही आत्माके गुण जानकी आत्मासे एथकू्‌ अवस्थिति हो सकती हे । 
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यथा शुणस्याऽपि सतो गन्धस्य गन्थवदद्रव्यव्यतिरेकेण ब्ृक्तिमंत्रति, 
अप्ासेष्वपि कुसुमादिषु गन्धवत्सु कुसुमगन्धोपलब्धेः । एवमणोरपि सतो 
जीतस्य चतन्यणणव्यतिरेको भविष्यति, अतश्चाऽनेकान्तिकमेतद्‌-शणत्वाद्‌ 
रूपादिवदाश्रयबिज्लेषानुपपत्तिरिति, शुणस्येव सतो गन्धस्याऽऽश्रय- 
विझेषदर्शनात्‌ । गन्धस्याऽपि सहेवाऽऽश्रयेण विइलेष इति चेत्‌, न; 
यस्मान्मूलद्रव्याद्‌ विइ्लेषस्तस्य क्षयप्रसङ्गात्‌ । अक्षीयमाणमपि तस्पूर्वा- 
बस्थातो गम्यते, अन्यथा तत्पूत्रावस्थेगुरुत्वादिभिहींयेत । स्यादेतत्‌-- 

आष्यका अनुवाद 

जैसे गुण द्योनेपर भी गन्धकी अन्यत्र स्थिति होती है, क्‍योंकि गन्धयुक्त 
पुष्पोके प्राप्त न द्दोनेपर भरी पुष्पोंकी खुगन्धिकी प्रतीति होती हे, इसी प्रकार 
जीवके अणु होनेपर मी चैतन्य गुणका व्यतिरेक दोगा, इससे “गुण द्दोनेसे 
रूपादि के समान आश्रयसे उसका वित्ठेष अनुपपन्न है” यह व्यभिचरित हुआ, 
क्योंकि गन्ध गुणका दी आश्रयसे विज्छेष देखा जाता है । गन्धका मी 
आश्रयके साथ ही विश्लेष द्वोता है, ऐसा यदि कदो तो यह कथन उचित 
नदीं दै, क्योंकि जिस मूलद्रव्यसे विश्झेष मानोगे उसका विनाश प्राप्त द्वोगा । 
परन्तु वद्द मूलद्रव्य पद्दलेकी अवस्थासे क्षीण नहीं माळ्म होता है, 


रत्नप्रभा 
उत्तरसूत्रव्यावत्य शङ्कते--कथमिति । ज्ञानं न गुणिव्यतिरिक्तदेशव्यापि, 
गुणत्वाद्‌ , रूपवत्‌ । न च प्रभायां व्यभिचारः, तस्या अपि द्वव्यत्वादू इति 
असि गन्धे व्यभिचारमाद--अत उत्तरमिति । युणस्य द्वव्यव्यतिरेकः--- 
आश्रयविइलेषः । ननु विरिलुष्टावयवानामस्पत्वाद्‌ दरव्यक्षयो न भाति इत्यत 
आाइ--अक्षीयमाणमपीति । अपिः अवधारणे | पूर्वावस्थालिङ्गन-अक्षीयमाण- 
मेत तदू द्वव्यमनुमीयते इत्यर्थः । विमतम्‌ अविश्िष्टावयवम्‌, पूर्वावस्थातो 
रत्नअमाका अनुवाद 
उत्तर सूत्रखे व्यावर्त्यकी शङ्का करते हे "“कथम्‌'” इत्यादिखे॥ ज्ञान गुणीसे अतिरिक्त- 
देशव्यापी नहीं दे, गुण दोनेसे, रूपके समान । प्रभके द्रव्य दोनेसे उसमें व्यभिचार नहीं दे, 
देखा आस दोनेपर गन्धमें व्यभिचार कदते दें--'“अत उत्तरम्‌” इत्यादिसे। गुणका दव्यसे 
न्यतिरेक--युणका आश्रयसे विश्छेष । एथक्‌ हुए अवयवोंके थोडे दोनेके कारण द्रव्यका क्षय नद्दी 
अतीत होता दै, इसपर कदते दें--'“अक्षीयमाणमपि”” इत्यादिसे । अपि-अवधारणार्थक है । 
पूबै अवस्थाके लिङ्गे अक्षीयमाण दी वद द्रव्य; अनुमेय होता है, ऐसा अथे है । अथात्‌ विमत 
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खाच्य 


गन्धाश्रयाणां चिरिलष्टानामवयवानामल्पत्वात्‌ सन्नपि विशेषो नोपलक्ष्यते, 

खक्ष्मा हि गन्धपरमाणवः सर्वतो विसृता गन्धवुद्धिमुत्पादयन्ति नासिका- 

झुटमनुप्रविशन्त इति चेत्‌, न; अतीन्द्रियस्वात्‌ परमाणूनाम्‌ , स्फुटगन्धो- 

पलब्घेत्र नागकेसरादिछु । न च लोके प्रतीतिः--गन्धवद्‌ द्रव्यमाघात- 

मिति, गन्ध एवाऽऽघात इति तु लोकिकाः प्रतियन्ति । रूपादिष्वाश्रय- 
आाष्यका अनुवाद 


अन्यथा---अगर क्षय माना जाय, तो पूर्व अवस्थाके गुरुत्व आदि धर्मासे 
द्दीन दोगा | यदि ऐसी शङ्काकी जाय कि प्रथक्‌ हुए गन्धके आश्रय अवयर्वोक 
थोड़े होनेके कारण विदेषके र्ते भी उसका ज्ञान नहीं होता, क्योंकि चारों 
'सरफ फैले हुए सूद्म गन्धके परमाणु नासिका पुटमें प्रवेश करते हुए 
गन्धकी वुद्धि उत्पन्न करते हैं, तो भी यह स्वीकार्य नहीं है, इसलिए कि, 
परमाणु अतीन्द्रिय हैं और नागकेसर आदिमें स्पष्ट गन्धकी उपलब्धि होती 
है । और छोकर्मे 'गन्धवद्‌ द्रव्य सूंचा? ऐसी प्रतीति नहीं होती है, प्रत्युत “गन्ध 


रत्नअभा 


शुरुत्वायपचयहीनत्वात्‌ संमतंवदिति भावः । शकङ्कते--स्यादेतदिति । बिशछ्छिष्ट- 
नामल्पस्वादिति डपलक्षणम्‌ । अवयवान्तराणां प्रवेशादित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । विरोषोऽ- 
वयवानां विङळेषप्रवेशरूपः सन्नपि न ज्ञायते। तथा च गुरुत्वापचयो न 
भवति इति हेतोरन्यथासिद्धिरिति शङ्कार्थः । आगच्छन्तोऽवयवाः परमाणवः 
सरेणवो वा? नाद्यः, तदूगतरूपवदूगन्धस्याऽपि अनुपलब्धिप्रसङ्गादिति 
परिहरतिनेति ॥ द्वितीय प्रत्याह स्फुटेति । त्रसरेणुगन्धर्चेत्‌ स्फुटो न 


रत्नअभाका अनुवाद 


बिश्छिष्टावयव नहीं हैं, पूव अवस्थासे गुरुत्व आदिके अपचयसे दोन दोनसे, सम्मतवत्‌ ऐसा भाव 
दै। शङ्का करते हे--''स्यात?” इत्यांदिसे। विश्लिष्ट अवयवोंके अल्प द्वेनिसे यद्द उपलक्षण दै अन्य 
अवयवोके प्रवेशसे ऐसा भी समझन। चाहिए॥ यद्यपि अवयवचिःलेष या अवयवप्रवेश रूप विशेष दै 
तो भी वद्द जाननेमें नहीं आता, इसलिए गुसत्वका अपचय नहीं होता यह हेतु अन्यथासिद्ध ढे, 
ऐसा शङ्काका अथे है । आते हुए अवयव परमाणु दें या त्रसरेणु हैं १ आय पक्ष युक्त नदी दै, 
क्योंकि परमाणुमें रहनेनाले रूपके समान गन्घकी भी भन्ुपलब्धिका असङ्ग आवेगा। ऐसा 
परिद्दार करते दे--।*न'* इत्यादि से। द्वितीयके प्रति कहते दैं---'“हफुट”” इत्यादिखे। यदि त्रसरेण 
२ ज्ञ सूळ ३४ 
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गाच्य 
ख्य तिरेकानुपलब्धेर्न्धस्वाडप्ययुक्त आश्रयव्यतिरेक इति चेत्‌, न; 
प्रत्यक्षस्वादलुमानाप्रदुचे! । तस्माद्‌ यद्‌ यथा लोके दृष्टं तत्‌ तथेवा 5नु- 
मेन्तव्य निरूपकेनाऽन्यथा । नहि रसो गुणो जिह्दयोपलभ्यत इत्यतो 
रूपादयो5पि गुणा जिह्वयेवोपलम्येरन्चिति नियन्तुं शक्यते ।। २६॥ 

आच्यका अनुवाद 

संघा”? ऐसा वोग व्यवद्दार करते हैँ । अगर रूपादि आश्रय द्रव्यसे व्यतिरिक्त 
देखे नहीं जाते एतावता [ उस दृष्टान्तसे ] गन्धका भी आश्रय व्यतिरेकसे 
छपळमस्भ नहीं होता, ऐसी शङ्का करो तो यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष 
अनुभव दोनेखे अनुमान प्रवृत्त नहीं होगा । अतः लोकमें जैसा देखा जाय, 
वैसे ही अनुमान निरूपर्कोको करना चाहिए, अन्यथा नहीं । रसरुण जिह्वासर 
उपलब्ध होता है, इससे रूपादि गुण भी जिह्ाखे उपलब्ध हों, ऐसा 
नियम नहीं कर सकते ॥ २६ .॥। 


रनप्रमा 
स्यादित्य्थैः । अतो गन्धस्य पुष्पादिस्थस्येव गुणिव्यत्तिरिको वाच्य इति भावः । 
गन्धः न गुणिविशिलष्ट:, गुणत्वादू , रूपवत्‌ इति शङ्कते--रूपेति । विइलेषस्य 
प्रत्यक्षस्वादू बाघ इत्याइ--नेति ॥ २६॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 

गम्घ हो तो €फुट न दो ऐसा आर्य दे, अतः पुष्प आदिमे रद्दनेबाले गन्धका ही शुर्णासे व्यतिरेक 
कहनमा चादिए, ऐसा भाव दे । गन्ध गुणीसे वित्लिश नहीं है, गण होनेसे, रूपके समान, ऐसी 
शङ्का करते है-- “कपः? इत्यादिसे । विश्लेषक प्रत्यक्ष दोनेसे बाघ दे, इसपर कहते दें--'“न”” 
इच्यादिसे ॥ २६ ॥। 


तथा च दशीयति ॥२७॥ 
पदच्छेद-- तथा, च, दशयति । 
पदार्थाक्ति--च--अपि, ['आ लोमभ्य आ नखाम्रेम्यः' इत्यादिश्रुतिः] 
तथा-आस्मनो ज्ञानेन समस्वशरीरव्यापिस्वम्‌ , दरायति-प्रतिपादयति । 


भाषार्थ---और “आ लोमम्यः'० ( लोमप्येन्त और नखाम्रपर्यन्त ) इष्यादि 
श्रुति आत्माका ज्ञानसे सम्पूणे शरीरमें व्यापित्वका प्रतिपादन करती है । 
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पाहित १४५१ 


साथ्य 
हृदयायतनत्वमणुपरिमाणत्व॑ चाऽऽत्मनोऽभिधा य तस्येच “आ 
लोमभ्य आ नखाग्रेम्यः? ( छा० ८।८।१ ) इति चितन्येन गुणेन समस्त- 
झरीरव्यापित्वं दशयति ॥ २७॥। 
भाष्यका अनुवाद 
आस्माका हृदयमें स्थान और अणुपरिमाण कहकर उसका ही “आ लो- 
अभ्य:०? ( ळोमपय्यन्त, नखाअपर्य्यन्त ) इस प्रकार श्रुति चैतन्यशुणखे समस्त 
झरीरमें सम्बन्ध दिखलाती है ॥ २७ ॥ 
रत्वा 
आत्मनः चेतन्यगुणेनेत्र देहव्यासिरित्यत्र श्रुतिमाह सूत्रकारः 
तथा च दर्शयतीति । तड्‌ व्याचष्टे- हृदयेति ॥ २७ ॥ 
रत्यम्रभाका अनुवाद 
आत्माकी चैतन्य गुणके योगसे ही देद्दव्यासि दे, उसमें सूत्रकार श्रुति कहते द्वें-- तथा च 


cy 


दरयति”? इत्यादिसे । उसकी व्याख्या करते दे--“हृदय”” इत्यादिस ॥ २७ ॥ 


पृथगुपदेशात्‌ ॥२८॥ 

पद्च्छेद--पषथक्‌ , उपदेशात्‌ । 

पदार्थोक्ति--[ज्ञया शरीरं समारुष्य' इति श्रुत्या आत्मज्ञानयो: कद्ुकरण- 
भावेन] एथक्‌- भेदेन, उपदेशात्‌- कथनात्‌ [गुणद्वारा ऽस्य शरीरव्यापित्वं गम्यते ]। 

भाषाथे--'प्रक्ञया ०! (प्रशासे शरीरपर आरूढ होकर इस श्रतिसे आत्मा 
और ज्ञानका कर्ता और करणरूपसे प्रथक्‌ उपदेश है, अतः गुण द्वारा जीवका 
शरीरव्यापी ज्ञान होता दै। 

मष्य 
प्रज्ञया शरीरं समारुद्य' ( कौ० ३॥६ ) इति चाऽऽत्मप्रज्ञयोः कठे- 
माष्यका अनुवाद 
“ब्रज्ञया शरीरम्‌" ९ प्रज्ञा द्वारा शरीरका सम्यक्‌ आरोहण करके ) इस प्रकार 


रत्वभभा 
> पि 
तत्रैव श्र॒त्यन्तराथ सूत्रमू---फए्थणिति। विज्ञानम्‌--इन्द्रियाणां ज्ञानशक्तिम्‌ 
रत्नभमाका अनुवाद 
उसमें अन्य श्रुतिके लिए सूत्र दै-''एथकू” इत्यादि । विज्ञान--इन्द्रियोंकी ज्ञानशक्ति 
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साच्य 
 करणधावेन णथगुपदेशाच्चतन्ययुणेनेत्राऽस्य शारीरच्यापिता गम्यते । 
“तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय’ ( बू २।१।१७ ) इति च 
कर्तुः शरीरात्‌ एथग्‌ विज्ञानस्योपदेश एतमेवाऽभिप्रायमुपो द्वलय ति 
तस्मादणुरात्मेति ॥।२<॥ 
एवं प्रासे ब्रमः 
आध्यका अनुवाद 
आत्मा ओर घज्ञाका कतेकरणरूपसे उपदेश है, इससे चैतन्यशुण द्वारा ही यह 
झरीरमें व्यापी है, ऐसा समझा जाता है । 'तदेषां प्राणानाम्‌? ( सुप्रपिमें बागादि 
प्राणोंका अन्तःकरणगत आभिव्यक्तिविशेषरूप चिज्ञानसे अपने अपने 
विषयगत सामथ्येका अहण करके ) इस प्रकार कती झारीरसे प्रथक्‌ विज्ञानका 
उपदेश पूर्वोक्त असिप्रायको ही पुष्ट करता है । अत: आत्मा अणु है ॥ २८ ॥ 
ऐसा ग्राप्त होनेपर कहते है-- 


रत्नमा 
विज्ञानेन-_चैतन्यगुणेन आदाय शोते इत्यर्थः । एतम्‌-_चैतन्यशुणव्यासिगोचरम्‌ 
अभिप्रायम्‌ ॥ २८ ॥ 


रत्नअभाका अनुवाद 
विज्ञानेन --चितन्यगुण द्वारा लेकर खोता है ऐसा अर्थ हे । एतम्‌--चैतन्यगुणब्याप्ति- 
विषयक अभिप्रायको ॥ २८ ॥ 


तदुग्गुणसारत्वाक्ञ तब्यपदेराः प्राज्ञवत्‌ ॥२९॥ 
पदच्छेद्‌-तद्‌गुणसारत्वात्‌ , तु तद्व्यपदेशः, पाजञवत्‌ । 
पदार्थोक्ति--ठ- किन्छ, तद्गुणसारत्वातू--तस्या बुद्धः गुणा अणुत्वो- 
त्कान्तिगत्यागतिसुखदुःखादय: ते सारं प्रधान यस्य [ जीवस्य ] स तढ्गुणसार- 
स्तस्यभावस्तत्त्वं तस्मात्‌ । तब्यपदेश:---अणुत्वादिव्यपदेशः [न स्वाभाविक: ] 
प्राज्वतू--यथा प्राज्ञस्य ( परमात्मनः ) सगुणोपासनेषु दहराद्युपाधिव्चादणुत्वा- 
दिकं व्यपदिइयते तद्धत्‌ । 

भावार्थ किन्तु जीवमें बुद्धिके अणुव्व, उत्क्रमण, गमन, आगमन, सुख, 
दुःख आदि बुद्धिके गुण हैं. अतः उसमें अणुत्वका ब्यपदेशा होता है, वह 
स्वाभाविक नहीं हैं जैसे परमात्माकी सगुणोपासमामें दहर आदि डपाघियोंके कारण 
उसमें अणुत्व आदिका ब्यपदेरा होता है, वैसे ही यहां समझना चाढिए । 


माघ्य 
तुशब्दः पक्ष व्यावर्तयति । नेतदल्ति--अणुरात्मेति। उत्पच्य- 
श्रवणाद्धि परस्यैव तु ब्रह्मणः प्रवेशश्रत्रणात्‌ तादात्म्योयदेशाच परमेव 
ब्रह्म जीव इत्युक्तम्‌ । परमेत्र चेद्‌ ब्रह्म जीवस्तस्माद यावत्‌ परं जहम 
तावानेव जीवो भतितुमईति, परस्य च अझणो विथुत्वमाम्नातम्‌ , 
तस्माद्‌ बविभुजींवः । तथा च “स वा एष महानज आत्मा योऽयं 
विज्ञानमयः प्राणेषु’ ( बृ० ४।४।२२ ) इत्यवंजातीयका जीत्रविषया 
भाष्यका अनुवाद 
तुशब्द पक्षकी व्यावृत्ति करता है । “आत्मा अणु द्वै? यह ठीक नदी है, 
क्योंकि आत्माकी उत्पत्तिकी श्र॒तियां नहीं हैं, और परनत्रद्मके प्रदेशाकी श्रुति 
है। एवं तादात्म्यका उपदेश है, इससे परत्रह्म ही जीव है, ऐसा कहा है । 
यदि जीव परब्रह्म ही है, तो जितना बड़ा परनद्म है उतना बड़ा जीव हो सकता 
है ओर 'परन्रह्म विसरु है? ऐसा श्रुतिमें कहा गया है, इससे जीव विसरु 
हे । इसी प्रकार 'स वा एब०' ( यह महान्‌ अज आत्मा है जो यइ प्राणोंमें 
विज्ञानमय दे ) इस प्रकारके जीवके श्रोत और स्मार्त विभुत्वबाद सङ्गत 
रत्नप्रभा 
तत्र आत्माणुत्वविभुत्वश्रतीनां विरोधाद्‌ अप्रामाण्यप्राप्ता अणुत्वं जीवस्य 
विञ्च॒त्वमीञतररस्य इति अविरोध इत्येकदे शिपक्षो दारितः, तं दूषयन्‌ सिद्धान्तसूत्रम 
व्याचष्टे तुशब्द इत्यादिना। तस्माद्‌ ब्रक्माभिन्नत्वात्‌ विभुः जीवः न्रक्षवत्‌ , इत्य- 
नुमानानुग्रहीते श्रुतिस्मृती आह--तथा च सवा एष इति । “नित्य: सबैगतः 
स्थाणुः? ( भ० गी० २।२४ ) इत्याद्याः स्मार्तवादाः । एतेन जीवस्य जह्मा- 
भेदज्ञानेञणुत्वाभावधीः तस्यां तद्‌ इत्यन्योन्याश्रय इति निरस्तम्‌ । प्रधानमहावाक्या- 
नुगुणश्चुतिस्म्रतिभिः अणुत्वाभावनिश्चयानन्तरम्‌ अभेदज्ञानात्‌ प्रधानवाक्यविरोधे 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

इसमें आत्माका अणुत्व ओर विभुत्व दिखलानेवाली श्रुतियोंके परस्पर विरोधसे अप्रामाण्य 

प्राप्त दोनेपर जीवका अणुत्व हे और ईश्वरका विभुत्व दे, ऐसा अविरोध हे, ऐसा एकदेशीका पक्ष 
दिखलाया गया है, अब उस पक्षको दूषित करते हुए सिद्धान्तसूत्रका व्याख्यान करते दें-"'सुश न्दः” 
इत्यादिसे । इसलिए अहासे अभिन्न होनिसे जीव विभु हे, ब्रह्मदे समान, ऐसे भनुसानसे अचु- 
गद्दीत श्रुति और स्मरति कहते है--“तथा च” इत्यादिखे ॥ ““नित्यः सवेगतः स्थाणुः?” ( आत्मा 
नित्य, सर्वव्यापक ओर स्थाणु दे) इत्यादि स्ग्शतिवचन दें ॥ इससे जीव अह्यसे अभिन्न 
दे, ऐसा ज्ञान होनेपर अणुत्वके अभावकी बुद्धि होती दै और अणुत्वके अभावकी बुद्धि 
द्वोनेपर जीव ब्रह्मसे अभिन्न द्वै, ऐसा ज्ञान होता दे इस प्रकार अन्योन्याश्रय द्वे, इस कथनका 
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भाष्य 

चियुत्ववादाः श्रौताः स्माताश्च समर्थिता भवन्ति । न चाऽणोर्जीतरस्य 
सकलशरीरगता वेदनोपपद्यते । त्वक्सम्बन्धात स्यादिति चेत्‌, न; 
कण्टकतोदने ऽपि सकलशरीरगतेव वेदना प्रसज्येत, स्वकण्टकयोहिं संयोगः 
कृत्स्नायां त्वचि वर्तते स्वकच करस्नशरीरव्यापिनीति। पादतल एव तु 

भाष्यका अनुवाद 

शोते हैं। आर अणु जीवकी सारे शरीरमें स्थित वेदना उपपन्न नहीं द्वोगी । 
स्वचाके सम्बन्धसे होगी, ऐसा कटद्दोगे तो वद्द युक्त नहीं है, क्योंकि त्वचामेँ 
कांटा लगनेपर भी सकल शारीरगत ही वेदना प्रसक्त होगी, क्योंकि त्वचा 
ओर कांटेका संयोग सम्पूर्ण स्वचामें है और स्वचा सम्पूर्ण शरीरमें है । 


रत्नभभा' 
गुणभूताशुत्वश्र॒तीनाम्‌ औषाधिकाणुत्वविषयस्वकर्पनात्‌ । “गुणे त्वन्याय्यकल्पना? 
इति न्यायादिति भावः । किञ्ज, सवेदेहव्यापिरेत्यानुभवान्यथानुपथत्त्या अणुत्वश्रुत- 
योऽभ्यस्ताणुत्वविषयत्वेन कथञ्चिदर्थवादा नेयाः, रीकिकन्यायादपि तासां दुर्वल- 
स्वादिति मत्वाऽऽह न चाऽणोरिति । शङ्कते- त्वगिति । यदि अण्वात्म- 
सम्बन्धस्य स्वम्व्याप्त्या देइऱ्यापिनी वेदना स्यात्‌ तह्मतिप्रसङ्गः इति दूषयति-- 
नेति । ` प्रसङ्गस्येष्टत्वं निरस्यति पादतल छूदेति। तस्माद्‌ अस्पमहतोः 
संयोगो न महदञ्यापी, कण्टकसंयोगस्य देडव्याप्त्यद्शनात्‌, तथा च अण्वात्म- 
संयोगस्त्वगोकदेशस्थ एव इति देहव्यापिवेदनानुपपत्तिः । न च सिद्धान्ते त्वगात्म- 
रत्नअभाका अनुवाद 
निराकरण हुआ, क्योंकि प्रधान मद्ावाक्यके ( तत््वससिके ) अचुगुण श्रति और स्म्रतियोंसे 
अणत्वके अभावका निश्चय होनेके अनन्तर अभेद ज्ञान दोनेसे प्रधान वाक्‍य विरोघमें 
गुणभूत अणुत्व श्रतियां औपाधिक अणुत्वविषयकु दें, ऐसी कल्पना दै, क्योंकि गुण-अ प्रधानमे 
अन्याय्यकी ( लक्षणाकी ) कल्पना द्वोती दे, इस न्यायसे, ऐसा भाव दं । सारे शरीरमें शल्यके 
अनुभवको अन्यथा अनुपपत्तिसे अणुत्व श्रतियां अष्यस्त- आरोपित अणुत्वविषयद्वारा 
कर्थचित्‌ भर्यवादरूपसे समझनी चादिएँ, लौकिकन्यायसे मी बे श्रुतियाँ दुबल हैं, ऐसा 
मानकर कहते हैं--''न चाऽणोः” इत्यादिसे । शाङ्का करते द्वें--“त्वग” इत्यादिसे। परन्तु 
अणु आात्माका सम्वन्ध त्वचामें व्यापक द्ोनेसे देहन्यापी वेदना द्वोगी, यदि ऐसा कहोगे तो 
अत्तिप्रसङ्ग हे, ऐसा दूषण कहते दें--“'न'? इत्यादिसे। अतिप्रसङ्ग इष्ट हे, ऐसी जो कोइ 
राका करे, तो इसका निरसन करते हें ->'“पादतल एव”? इत्यादिसे। इससे आत्मा भोर मदत्‌ 
इन दोनोंळा संयोग महद्व्यापी नहीं दै, क्योंकि कांटेका संयोग देदमें व्याप्त हुआ देखनेमें 
नद्दी आता । इसलिए अणु भात्माका संयोग त्वचाके एकदेरामें द्वी ददोनेसे देइन्यापी वेदना 
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माभ्य 
दह सिरु 
कण्टकतु्ो वेदनां शतिलभते । न चाऽणोणंणव्यासिरुपपद्यते, 
गुणस्य गुणिदेशत्बात्‌ । शुणत्वमेव हि शुणिनमनाश्रित्य गुणस्य हीयेत । 
्रदीपप्रभायाश्च द्रच्यान्तरत्वं व्याख्यातम्‌ । गन्धोऽपि गुणत्वाभ्युपगमात्‌ 
साश्रय एव सञ्चरितुमहति, अन्यथा गुणत्वद्दानिप्रसङ्गात्‌ । तथा चोक्तं 
आाज्यका अनुवाद 

बेदना तो केवल कांटेस पीडित पैरके तळवेमें ही होती है। इसी प्रकार 
अणुकी गुणके साथ व्यापि उपपन्न नहीं दै, क्योंकि गुण गुणीका प्रदेश है । यदि 
गुण शुणीका आश्रय न करे, तो उसका शुणत्ब दी नष्ट ददो जायगा । दीपप्रभ्रा तो 
अन्य द्रव्य है ऐसा व्याख्यान किया जा चुका दै । गान्ध भी गुण है, ऐसा स्वीकार कर ने से 
बह आश्रय सहि ही संचार करेगा, अन्यथा शुणत्वकी हानिका प्रसङ्ग होगा । 

रत्नभमा 
सम्बन्धस्य व्यापित्वात्‌ कण्टकसम्बन्धे देददव्यापिवेदनासङ्ग इति वाच्यम्‌ , 
यावती विषयसम्बद्धा त्वक्‌ तावद्व्याप्यात्मसम्बन्धः तावद्व्यापिवेदना हेतुरिति 
नियमात्‌ । न चैवं विषयत्वक्सम्बन्ध एव सद्धेतुः अस्तु, किमात्मञ्याप्स्या ! इति 
वाच्यम । वेदना हि सुखं दुःखं तदनुभवश्च । न चेषां व्यापकानां कार्याणामरुप- 
झुपादानं सम्भवति, कार्यस्य उपादानाद्‌ विइलेषानुपपत्तः । न चैषां ञ्यापकत्वम्‌ 
असिद्धम्‌ , सूर्यतप्तस्य गङ्गानिमग्नस्य सर्वाङ्गव्यापिसुखदुःखानुभवस्य दुर पहवत्वात्‌ 
यदुक्तम्‌ शुणस्याऽपि गुणिविरलेषो गन्धवदिति, तन्न इत्याह--न चाऽणोरिति । 
गन्घः न आश्रयाद्‌ विशिष्टः, गुणत्वात्‌ , रूपवत्‌ , इत्यत्राऽऽगममाहइ-तथा चोक्त- 

रब्रमभाका अनुवाद 

अनुपपन्न हे । और ऐसी शङ्का न करनी चाहिए कि सिद्धान्तमें त्वचा और आत्माका सम्बन्ध 
ब्यापी दोनेसे कंटकके साथ आत्माका सम्बन्ध होनेपर देइव्यापी वेदनाका प्रसन्न दोगा, क्योकि 
जितनी त्वचा विषयके साथ सम्बद्ध दे, उतनी त्वचामें व्याप्त आत्माका सम्बन्ध उतनी द्दी 
त्वचामें ब्यास बेदनाका हेतु दै, ऐसा नियम हे । तब विषय और त्वचाका सम्बन्ध ददी उस 
बेदनाका द्वेतु हो, आत्माकी व्यासिको हेतु माननेका क्या प्रयोजन दै? ऐसा नद्दी कहना चाहिए, 
क्योकि वेदना अर्थात्‌ सुख-दुःख और उनका अनुभव । ये व्यापक कार्ये दें, अतः इनका अल्प 
उपादान नदी हो खकता, क्योंकि कार्यका उपादानखे विछष अयुक्त हे। भौर ये कार्य 
व्यापक दवै, यह असिद्ध दे, ऐसा भी कदना युक्त नहीं दे, क्योके सूर्यसे संतप्त हुए और यंगार्मे 
निमम हुए पुरुषको सब अज़में व्यापी सुख और दुःखका अनुभव होता दै, उसका अपहूनव 
नहीं हो सकता । और गुणका भी गुणीसे विश्छष होता है, गन्धके समान, ऐसा जो 
कहा गया हे, वद युक्त नह! है, ऐसा कहते हे--'“न चाऽणो:” इत्यादिसे । गन्ध भाश्रयसे विश्छिष्ट 


हैपायनेन-- 

‘उपलभ्याप्सु चेद्गन्धं केचिद्‌ अयुरनेपुणाः । 

एथिव्यामेब तं विद्यादपो वायुं च संश्रितम्‌ ॥? इति । 

यदि च चेतन्यं जीअस्य समस्तं शरारं व्याप्नुयान्नाऽणुर्जीवः स्यात्‌ । 
चैतन्यमेव झ्स्य स्वरूपमग्नेरिवौष्ण्यम्रकाशौ, नाऽत्र गुणगुणिविभागो विद्यत 
इति । शरीरपरिमाणत्वं च प्रत्याख्यातम्‌ । परिशेषाद्‌ विशुर्जीवः । 
कर्थं तछृणुस्वादिव्यपदेश इत्यत आह--'तद्गुणसारत्वात्तु तञ्यपदेशः? इति | 
आष्यका अनुवाद 

इसी अकार भगवान्‌ दैपायनने कहा हे--'उपलभ्याप्सु०? ( जळमें गन्धकी 
उपलब्धि करके कतिपय अनिपुण पुरुष उसमें गन्ध है, ऐसा कहते हैं, परन्तु 
जळ एवं वायुर्मे रहनेबाला रान्ध पृथ्वीका ही है ऐसा जानना चाहिए) यदि जीवका 
चैतन्य समस्त शरीरमें व्याप्त दो, तो जीव अणु न हो, क्योंकि जैसे अभिका स्वरूप 
उष्णता और प्रकारा है. वेसे ही जीवका स्वरूप चैतन्य है । इसमें गुण और शुणीका 
विभाग नहीं है । जीवके झारीरपरिमाणका तो पहले खण्डन किया जा चुका है । 
परिशेषसे जीव विभु है। तब उसमें अणुत्व आदि व्यपदेश किस प्रकार हैं? इसपर 


रत्नअभा 
मिति। न च प्रत्यक्षवाधः, गन्धस्य भत्यक्षत्वेऽपि निराश्रयत्वस्याऽप्रत्यक्षत्वात्‌ । 
महतां त्रसरेणुनाम्‌ अनुद्‌ भूतस्पर्शानाम्‌ उदू भूतगन्धानाम्‌ आगमनात्‌ स्फुटगन्घो पल- 
म्भसम्भवः, अतरयवान्तरप्रवेशान्न सहसा मुलद्रव्यक्षय इति भावः । पूर्व चेतन्यस्य 
शुणत्वम्‌ उपेत्य तद्वयाप्त्या गुण्यात्माणु त्वं निरस्तम्‌ , सम्प्रति तस्य गुणत्वम्‌ असिद्धः 
मित्याइ-यदि च चेतन्यमिति । उत्सूत्र विभुत्वं प्रसाध्य अणुत्वादुक्तेर्गतिप्रदशीनाथैं 
सूत्र व्याचष्टे--कथ मित्यादिना । “अन्तरा विज्ञानमनसी ०' (ज० सूर २।२।१५) 
रत्नप्रमाका अनुवाद 
नदी हो सकता, गुण द्दोनेसे, रूपके समान, इसमें आगम कहते हे--*“'तथा चोक्तम्‌”” इत्यादिसे । 
आगमका प्रत्यक्षसे बाध नहीं हो सकता, क्योंकि गन्ध प्रत्यक्ष दै, तो भी उसका निराश्रयत्व--- 
आश्रयञ्चट्यत्व अप्रत्यक्ष दे, और बब त्रसरेणु, जिनका स्पर अनुदभूत दे और गन्ध उद्भूत 
है, उन आनेखे स्फुट गन्धके उपलम्भका सम्भव दै, उसी प्रकार अन्य भवयवोंके 
प्रवेशसे सदहसा मूल द्रव्यका क्षय नहीं द्योता, ऐसा भाव दै । प्रथम चेतन्यको गुण मानकर 
उसकी व्यापतिसे गुणी आत्माके भणुत्वका निरसन किया गया । भब, चैतन्यका 
गुणत्व असिद्ध दै, ऐसा कहते दैं--“'यदि च चैतन्यम्‌” इत्यादिसे। सूत्रके बाहर विशुत्व 
सिद्ध करके अणुत्व आदि अर्की गति दिखलानिके लिए सूजका व्याख्यान करते दै 
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TS 


माच्य 
तस्या बुद्धेर्गुणास्तद्गुणा इच्छा, द्वेषः, सुखम्‌ , दुः खमि त्येवमाद यस्तद्गुणाः 
सारः प्रधानं यस्या55त्मनः संसारित्वे सम्भवति स तद्गुणसारस्तस्य 
भात्रस्तद्गुणसारत्वम्‌ । नहि जुद्धर्गुणेर्विना केवलस्याऽऽत्मनः संसारिरव- 
मस्ति, बुदऽ्युपाधिधमाभ्यासनिमिचं हि कतृत्वभोकठ्त्वादिलक्षणं संसारि- 
स्वम कर्तुर भोक्तु्ाऽसंसारिणो नित्यमुक्तस्य सत आत्मनः । तस्मात्‌ त गुण- 
सारत्वाद्‌ चुद्धिपरिमाणेनाऽस्य परिमाणव्यपदेशः । तदुव्कान्त्यादिमि- 
श्वाऽस्योत्कान्त्यादिच्यपदेशो न स्वतः । तथा च-- 

“बालाग्रशतभागस्य शतथा कल्पितस्य च । 

भागो जीवः स विज्ञेयः स चाऽऽनन्त्याय कल्पते ॥?' (शखे०५॥९) 

भाच्यका अनुवाद 
है 'तद्शुणसारस्वात्त तब्यपदेशः' । उसके अथोत्‌ बुद्धिके जो गुण वे तदूरुण, 
अथोत्‌ इच्छा, द्वेष, सुस्व, दुःख इत्यादि । तद्रुण सार--प्रधान जिस 
आत्माके संसारित्वर्मे हैं, बह तदूगुणसार, उसका भाव तदूइुण- 
खारत्व दै, क्योंकि बुद्धिके शुणोंके बिना केवल आत्माका संसारित्व नहीं है | 
अकर्ता, अभोक्ता, अखंस्टारी, नित्यमुक्त, सत्स्वरूप आत्माका कतूत्खभो क्तत्वरूप 
संसार बुद्धिरूप उपाधिके घर्मके अध्यासखे ही हे । जीवमें बुद्धिके शुणोंकी 
प्रधानता दोनेखे जुद्धिके परिमाणसे जीवके परिमाणका व्यपदेश होला 
है ओर जुद्धिकी उत्कान्ति आविसे जीबकी उत्कान्ति आदिका व्यपदेश 
होता है, उसके परिणाम, उत्क्रमण आदि स्वाभाविक नहीं हैं। और इस्री 
प्रकार "“बाळामशत०” ( केशके अअभागका किया हुआ जो सौचं भार 
उसका पुनः किया हुआ जो सोत भाग चह जीव है आर चह आनन्तता 
रत्नभभा 
दि हि! ( ब्र० सू० २।३।२६ ) इति च प्रकृता बुद्धिः योग्यत्वात्‌ तच्छब्देन 
पराम्रश्यते । बुद्धिगुणानामात्मनि अध्यासाद्‌ अणुत्वाद्युक्ति:, न स्वतः, आनन्त्य श्रुति - 
विरोधाद्‌ इत्याइ-तथा चेति । अकारयकारणद्रऱ्यसमानाघिकरणतया 
'तक््वमसि’ ( छा० ६।८।१३ ) इति वाक्यस्य सोऽयमिति वाक्यवदखण्डा मेदार्थ- 
रग्रमभाका अनुवाद 

“कथम्‌” इत्यादिखे । 'अन्तरा विज्ञानमनसी” (विज्ञान भौर मनके बीचमे) 'हृदि दि” (दृदयमें दे) 
इस अकार प्रकृत खुद्धिका योग होनेसे *तद्गुणसारत्वात्‌' में तद्शब्दसे परामशी किया जाता 
दै बुद्धिके गुणोंका आत्मामें अध्यास इेनिसे अणुत्व आदिको उक्ति है, स्वतः नहीं हे, क्योकि 
खानन्त्य श्वुतिका बिरोध द्वोता दे, ऐसा कदते हे--““तथा च? इत्यादिसे। जिसका कार्य ओर कारण 


प्लट 


इत्यणुत्वं जीवस्योकत्वा तस्यैव पुनरानन्त्यमाह । तञ्चिवमेव समञ्जसं 
स्याद यद्यौपचारिकमणुस्वं जीतस्य भवेत्‌ पारमार्थिकं चाऽऽनन्त्यम्‌ । 
नह्यु भयं सुज्यमवकल्पेत। न चाऽऽनन्त्यमौप चारिकमिति शक्यं विज्ञातुम्‌ , 
सर्वोपनिषत्सु ब्रह्मात्मभावस्य प्रतिपिपादयिषितत्वात्‌ । तथेतरस्मिञ्नप्यु- 
यध 
न्माने “बुद्धेगुणेनात्मगुणेन चेव आराग्रमात्रो ह्यवरो$पि दष्टः’ (श्वे०५।८) 
इति च बुद्धिगणसम्बन्धेनेवाडडराग्रमात्रतां शास्ति न स्वेनेवाऽऽत्मना । 
आाष्यका अनुवाद 
के लिए समर्थ द्वोता है ) इस प्रकार जीवको अणु कद्कर उसके ही पीछे श्रुति 
जीवकी अनन्तताका प्रतिपादन करती है। वह तभी युक्त हो सकता है जब 
कि जीवका अणुत्व गौण माना जाय और आनन्द पारमार्थिक माना जाय, 
क्योंकि दोनों मुख्य नहीं हो सकते हैं। आनत्यको गौण और अणुस्बको 
सुख्य मानना युक्तियुक्त नहीं दै, क्योंकि सभी उपनिषदोंमें ब्रह्मस्मभ्याव- 
प्रतिपादन करना अभिळषित है। वैसे ही अन्य चन्मानमें भी '“बुद्धेरुणेन०? 
( बुद्धिगुणनिमित्तक आत्मानें अध्यस्त गुणसे जीव आरके अमपरिमाणके 
बराबर और अपकृष्ट समझा जाता है, स्वतः तो वह अनन्त दै) 
रत्नभभा 
त्वात्‌ आनन्त्यं सत्यम्‌, अणुत्वमध्यस्तम्‌ इत्यर्थः। उक्तञ्चैतदङ्गुष्ठाघिकरणे-- 
“प्रति पाद्यबिरुद्धसुद्‌् देश्यगतविरोेषण मविवक्षितम्‌? इति । बालाअवाक्यम्‌ आराअवाक्ये 
चेति उन्मानद्वयसुक्तम्‌ , तत्र आदं निरस्य द्वितीयं निरस्यति-तथेतरस्मिन्नपीति । 
बुद्धेः गुणेन तजिमित्तेन आत्मनि अध्यस्तो गुणो भवति, तेनाऽऽत्मगुणेनाऽष्यस्ते- 
ज्ञैबाऽऽराअपरिमाणोऽपक्रष्टश्च जीवो दृष्टः स्वतस्तु अनन्त एवेत्यर्थः । “न चक्षुषा 
गृह्यते नापि वाचा नान्येर्दैवेस्तपसा कर्मणा वा ।. ज्ञानमसादेन विशुद्धसच्त्वस्ततस्तु 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
नहीं हैं, ऐसे बन्य ततके साथ त्वमूका सामानाथिकरण्य दोनेसे “तत्वमसि' यह वाक्य 'सोऽहम्‌? 
इस वाक्यके समान अखण्ड अभेदार्थक द्वोनेसे जीवकी अनन्तता ह्वी सत्य है और अणुत्व 
अध्यस्त दे, ऐसा अर्थ दै । प्रतिपाद्य वस्तुसे विरुद्ध उद्देशगत विशेषण अविवक्षित है, ऐसा 
अङ्गुाथिकरणमें कदा है । नालाप्रवाकथ ( बालाग्रशतभागस्य इत्यादि ) और आराभ्रवाक्य 
( आराप्रमात्रो ह्यवरोऊपि दृष्टः ) ऐसे दो उन्मान--अल्पपरिमाण अतिपादक कदे गये हे, उनमें 
आद्यका निराकरण किया जा चुका दै । अब द्वितीयका निराकरण कद्दते हे--““तथेतरस्मिन्षपि” 
इत्यादिखि । बुद्धिके गुणरूप-इस निमित्तसे आत्मामें गुण अध्यस्त होता है और उस 
अभ्यस्त आत्मगुणसे दी जीव आरामपरिमाण, अपकृष्ट प्रतीत होता हे, स्वतः तो कड भनन्त 
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*एषो$णुरात्मा चेतसा वेदितव्यः’ (मु०३।१।९) इत्यत्राचि न जीवस्या5- 
णुपरिसाणत्व शिष्यते, परस्येवा55त्मनश्वक्षुराद्यनवग्राह्यत्वेन ज्ञानप्रसाद- 
गम्यस्वेन च प्रकृतत्वात्‌ । जीवस्याऽपि च सुख्याणुपरिमाणत्वालुपपत्ते: । 
तस्माद्‌ दुज्ञीनत्वाभिप्रायमिदमणुत्वचचनसुपाध्यभिमायं वा द्रष्टव्यम्‌ । 
तथा “प्रज्ञया शरीरं समारुह्य (कौ० ३।६) इत्येवंजातीयकेष्वषि मेदोपदे- 
शेष डुद्ध्येरोपाधिभूतया जीवः शरीरं समारुह्य त्येवं योजयितव्यम्‌ | व्यप- 
भाष्यका अनुवाद 
इसर प्रकार चुद्धिगुणके सम्बन्धसे ही आराअपरिमाणका शासन है, अपने स्वरूप 
नदीं । "एषोऽणुः०? ( यह अणु आत्मा विशुद्ध चित्तसे जानने योग्य दै ) इसमें भी 
जीवके अणुपरिमाणका उपदेश नहीं दै, क्योंकि परमात्मा ही चक्षु आदिसे णीत न 
होने और ज्ञानभ्रखादगम्य होनेसे प्रकृत है । और जीवका भी मुख्य अणुपरिमाण 
उपपन्न नहीं होता । इससे जीवको अणु कहना, “जीव दुय है? इस अभिप्राये 
अथवा उपाघिके अभिऋ्राब्ले है, ऐसा समझना चाद्विए। इसी प्रकार 'प्रज्ञया०? 
(प्रज्ञा दारा झारीरपर समरारोहष्य करके) इस प्रकार भेदके उपदेशोंमें भी उपाधिरूप 
बुद्धिसे ही 'जीव शरीरपर समारोहण करके” ऐसी योजना करनी चाहिए । अथवा 
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रत्नअभा 
ते पश्यति निष्कलं ध्यायमानः इत्युक्त्वा 'एषोडणुरात्मा' ( मुन ३।१।९ ) 
इत्युक्तः पर एव यदि जीवः, तथापि अध्यस्ताणुत्वमणुशब्दार्थ इत्याह-- 
जीवस्याऽपीति । यदुक्तं एथगुपदेशात्‌ चैतन्यगुणेनेवाऽऽत्मनो देह्‌व्यासिरिति, 
वत्राइ--तथा भरज्ञयेति । प्रज्ञा--बुद्धिः इत्यर्थः । यदि चैतन्यं अज्ञा, तदा 
रत्नमभाका अनुवाद 
दी दै, ऐसा तात्पर्य हे । 'न चछ॒षा शृह्यते०” ( नेत्रसे, बाणीसे या अन्य देवॉ-इन्द्रियोंसे 
तप या कर्म-वैदिक अमिहोत्रादि कमेसे उसका अरण नहीं किया जाता । ज्ञानप्रसादसे 
बिज्युद्ध अन्तःकरण जिसका हुआ है वद ध्यान करता हुआ निरवयव आत्माको देखता दै ) 
ऐसा कइकर “एषोऽणुरात्मा” ( यह अणु आत्मा विञ्यद्ध चित्तसे ही वेदनीय दै) इससे प्रतिपादित 
परमात्मा ही यादि जीव दें तो भी अध्यस्त अणुत्व अणुशव्दका अभे दे, ऐसा कहते दैं-- 
"'जीवस्यापि'? इत्यादिसे । आत्मा और भ्रज्ञाका एथक्‌ उपदेश होनेसे चैतन्य गुण द्वारा 
दी आस्माकी .देइके साथ व्याति दे, ऐसा जो कड़ा है, उसपर कहते दें--''तथा 
प्रज्ञया'' इत्यादिखे । प्रज्ञा अर्थात्‌ बुद्धि । जब प्रज्ञाका भर्थ चैतन्य दो, तब भेदका 


आाच्य 
देशमाज बा 'शिलापुत्रकस्य शरीरम्‌’ इत्यादिवत्‌ । न गुणगुणिविमा- 
गोऽपि विद्यत इत्युक्तम्‌ । हृदयायतनस्बबचनमपि बुद्धरेत्र तदायतनः 
त्वात्‌ । तथोत्क्रान्त्यादीनामप्युपाध्यायचतां दर्शयति-'कस्मिन्न्वहयुन्कान्त 
उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्‌ वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति’ (प्रर ६।२) 
“स प्राणमसजत' (प्र ६।४) इति । उत्कान्त्यभावे हि गत्यागत्योरप्य- 
भातो विज्ञायते, नद्यमपसृप्तस्य देहाद्‌ गत्यागती स्याताम्‌ । एवमुपाधि- 
शुणसारत्वाजीतस्याऽणुत्वादिच्यपदेशः प्राज्ञवत्‌। यथा प्राज्ञस्य परमात्मनः 
भाष्यका अनुवाद 
यह “पत्थरकी पुत्ततीका शरीर? इत्यादिके समान व्यपदेशमात्र है, क्योंकि यहां 
शुज ओर शुणीका विभाग नहीं है, ऐसा कद्दा जा चुका है । “जीवका स्थान हृदय 
दे” यद्द वचन भी चुद्धिके डी अभिप्रायस है । बुद्धिका दी स्थान हृदय दै, उसी 
प्रकार 'कस्मिन्न्वहम्‌०? ( किसके उत्क्रान्त होनेपर में उत्क्रान्त दोउँगा और 
किसके प्रतिष्ठित होनेपर प्रतिष्ठा प्राप्त करूँगा ) स प्राणमस्ऱजत' ( उसने प्राण उत्पन्न 
किया) इस प्रकार उत्कान्ति आदि भी उपाचिके अधीन हैं, ऐसा (श्रुति) दिखलाती 
है । उत्क्रान्तिके अभावमें गति और आगतिका भी अभाव समझ जाता है, क्योंकि 
जो देइसे निकला न हो, उसकी गति ओर आगति नहीं होगी। इस प्रकार 
उपाधिके गुणकी प्रघानताखे जीत्रमें अणुस्ब आदिका व्यपदेश हे, प्राज्ञके समान, 


रम्रप्रमा 
मेदोपचार इत्याइ--व्य पदेशमात्र चेति । ननु चैतन्यं गुण इति मेदो मुख्यो5- 
स्कु, नेत्याद---नद्यत्रेति । निर्गुणत्वश्रुतेः इत्यर्थः । अन्यदपि पूर्वोक्तं बुद्धया- 

> न्स 
युपाधिकम्‌ इत्याह-हृदयेत्यादिना । सौत्रं दृष्टान्त विदृणो ति-- 
ययेति । असच्वमिति आपाततः । असंसारित्वम्‌--आपाद्यम्‌। रोषं सुचोधम्‌ ॥२९॥ 
रत्नप्रमाका अनुवाद 

उपचार है, एसा कहते हें--“'ब्यपदेशमात्रं च” इत्यादिसे । चेतन्य गुण दै, इसलिए भद सुख्य 
है औपचारिक नहीं है यदि कोई ऐसा कहे, तो नहीं, ऐसा कहते इें--नह्यत्र” 
इत्यादिसे । निर्शुणत्वश्रति दोनेसे, ऐसा अर्थ दे। दूसरा भो जो कुछ पूवेमें कद! दे, 
वद बुद्धि आदि उपाधिप्रयुक्त हैं, ऐसा कहते दें--"'हृदय” इव्यादसे। सोत्र दृष्टान्तका 
बिवरण करते डे--€'यथा'! इत्यादिसे। असत्त्व यद्द कथन आपातसे है। और असंसारित्व आपाद्य 
दे, अवरिष्ट अदा सुगम दै ॥ २९ ॥ 
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माच्य 
सगुणेपपासनेषूपाधिगुणसारत्वादणी यस्त्वा दिव्यपदेशः-- अणीयान्‌ बीहे- 
बी यवाद्वा! (छा०३।१४।३) “मनोमयः प्राणशरीरः सर्वगन्धः सर्वरसः 
सत्यकामः सत्यसंकल्पः? (छा० ३।१४।२) इत्यतप्रकारः तद्वत्‌ ॥ २९॥ 


स्यादेतद्‌- यदि बुद्धिगुणसारस्वादात्मनः संसारित्वं कल्प्येत, ततो 
बुद्धयास्मनो मित्नयोः संयोगावसानमवडयंभावी त्यतो वुद्धिवियोगे सत्यात्मनो 
विभक्तस्याऽनालक्ष्यत्वाद्‌ सच्वमसंसारित्वं वा प्रसज्येतेति, अत उत्तरं पठति- 

बाष्यका अनुवाद 

जसे सशुण उपाखनाओंमें उपाधिके रुणोंकी प्रधानता खे प्राज्ञ-परमात्मामें 
अणुत्व आदिका व्यपदेश है “अणीयान” ( त्रीदिसे या यवसे विशेष अणु ) 
“मनोमय:०' ( मनोमय, प्राणशरीर, सर्वगन्ध, सर्वरस, सत्यकाम, ओर 
सत्यसंकरुप, ) इस प्रकार, चेसे यहा भी समझना चाहिए ॥ २९॥ 

यहद शङ्का हो सकती है कि यदि बुद्धिके शुणकी प्रथानतासे आत्मा संसारी 
है, ऐसा माना जाय तो परस्पर विभिन्न बुद्धि और आत्माके संयोगका अवसान 


अवइय होगा, इसलिए बुद्धिका चियोग होनेपर विभक्त आत्माके अनाळब्य 
दोनेसे उसका अखर्व या असंसारित्व प्राप्त होगा ? इसपर उत्तर कहते हँ--- 


यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तददरीनात्‌ ॥३०॥ 


पदच्छेद्‌-यावदात्म भावित्वात्‌ , च, न, दोषः, तद्दर्शनात्‌ । 


पदार्थोक्ति--[ बुद्धिसंयोगस्य ] यावदात्मभावित्वात्‌ यावत्‌ आत्मनः 
सम्यग्दर्शनेन संसारो न निवर्तते, तावद भाविरवात्‌, न दोषः—नोक्तदोषः, [कुतः] 
तद्दरीनात्‌-देहवियोगेऽपि तस्य बुद्धियोगस्य 'समानः सन्नुभौ लोकावनुसंचरति’ 
इत्यादिश्रुतौ दर्शनात । 


भावार्थ--बुद्धिका संयोग जवतक आत्मज्ञानसे संसारकी निइत्ति नहीं 
होती तबतक रहता है, इसलिए उक्त दोष नहीं है, क्योंकि देका वियोग दोनेपर 
भी बुद्धिका संयोग 'समान:०? ( समान होकर दोनों लोकोमें संचरण करता दै। ) 
इत्यादि श्रृतिमे देखा गया है । 
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म्राथ्य 

नेयमनम्तर निर्दैष्टदोषप्रासिराशङ्खनीया । कस्मात्‌ ? यावदात्मभावि- 
स्वादू बुद्धिसंयोगस्य । याबद्यमारमा संसारी भवति, यावदस्य सम्यग्दश- 
नेन संसारित्व न निवर्तते, ताबदस्य़ बुद्धया संयोगो न शाम्यति । याव- 
देव चाऽयं बुद्ध्युपाचिसंबन्धस्तावज्ञीवस्य जीवत्वं संसारित्वं च | परमार्थ- 
तस्तु-न जीवो नाम युद्‌४युपा धिसंबन्धपरिंकलिपतस्वरूपव्यतिरेकेणाऽस्ति । 
नहि नित्यदुक्तस्वरूपात्‌ सर्अज्ञादीश्वरादन्यश्चतनो घातुर्डिदीयो वेदान्तार्थ- 
निरूपणायासुपलम्यते, 'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता” 
(ह° ३।७।२२), ‘नान्यदतोऽस्ति द्र्ष्टु ओत मन्त विज्ञात? (छा०६।८।७) 
'तस्वमसि' (छा ०६।१।६) “अहं ब्रह्मास्मि’ ( बृ०१॥४॥७) इत्यादिश्रति- 
शतेभ्यः । कर्थं झुनरवगम्यते-यावदात्मभाविबुद्धिसंयोग इति । तदर्सना- 
दित्याह। तथा हि शास्त्र दशयति-'योऽयं विज्ञानमयः पाणेषु हृदयन्तर्ज्योतिः 
पुरुषः स समानः सन्नुभौ लोकावनुसंचरति ध्यायतीव लेलायतीच' 

साच्यका अनुवाद 

पूर्वमे कदी हुई वोषप्राप्तिकी शङ्का नहीं करनी चाहिए, किससे? 
बुद्धिसंयोराके यावदात्मभावी होनेखे । जबतक यह आत्मा संसारी है एवं 
जबतक सम्यक्‌ दशनसे संसार निवत्त नहीं होता है, तबतक 
इसका बुद्धिके साथ संयोग नष्ट नहीं होता। और जबतक बुद्धिरूप उपाधि- 
के साथ सम्बन्ध है, तबतक जीका जीत्रस्ब और संसारिरब है । वस्तुतः 
चुद्धिर्ष उपाधिके सम्बन्धसे परिकस्पित स्वरूपसे व्यतिरिक्त जीव हे. 
ही नहीं, क्‍योंकि नित्य, सुक्तस्वरूप, सर्वज्ञ, ईश्वरसे अन्य चेतन तरव 
चेदान्तके अर्थका निरूपण करनेपर उपळब्ध नहीं द्दोता, क्योंकि “नान्यदतोऽ- 
स्ति०? ( इससे अन्य द्रष्टा, श्रोता, मननकर्ता या विज्ञाता नहीं है ) “तरवमसि' 
९ बद्द तू है) “अहं ब्रह्मास्मि’ ( मैं नद्या हैं ) इत्यादि सेकडों श्रतियां हैं। 
परन्तु खुद्धिसंयोग यावदात्मभावी है यहद केसे समझा जाता है ? उसके 
दरानसे, पेसा कहते हैं, क्योकि “योऽयम्‌ विज्ञानमयः०? (जो यह प्राणोमें 
विज्ञानमय जुद्धिमें ज्योतिस्वरूप पूर्ण है, चह ुद्धिसमान होकर दोनों 
पणा हमा २ 

ननु स्वतः संसारित्वमस्तु कि बुदध्युपाचिना इत्यत आह-यावदेव चाञ्यमिति | 

रत्नभभाका अनुवाद 
यदि कोई कदे कि आत्मा स्वतः संसारी दो, बुद्धिरूप उपाधिसे क्या प्रयोजन दै ? इसपर कहते हे 


अथि० १३सू> २०] क्षलाकूरभाष्य-रन्नप्र भा-माधीनुवादसहित १४६३ 


माष्य 
"(बृ० ४।३।७) इत्यादि । तत्र विज्ञानमय इति बुद्धिमय इत्येतदुक्त॑ भवति । 
प्रदेशान्तरे “विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्रक्षुर्मयः श्रोत्रमयः? इति विज्ञान- 
मयस्य मनआदिथिः सह पाठात्‌ । बुद्धिमयरत्रं च तद्गुणसारत्वमेताऽ- 
नित्रेयते, यथा लोके "स्त्रीमयो देवदत्त? इति स्त्रीरागादिप्रधानोऽमिधी यते, 
तइत्‌ । 'स समानः सन्नुभौ लोकावनुसंचरति’ इति च लोकान्तरगममेऽ- 
प्यवियोगं बुद्धया दर्शयति, केन समानस्तयेव बुद्ध्येति गम्यते, संनिधा- 
नात्‌ । तश्च दर्शयति--'च्यायतीव लेलायतीव’ (बृ०४।३।७) इति । 
एतदुक्त॑ भवति--नाऽयं स्वतो ध्यायति, नाऽपि चलति, ध्यायन्त्या बुद्धौ 
च्यायतीव चलन्त्यां बुद्धौ चळतीवेति । अपि च मिथ्याज्ञानणुरःसरोऽय- 
साण्यका अनुवाद 
लोकोंमें सचार करता है, मानो ध्यान करता है, मानो अत्यर्थ चळन क्रिया करता है ) 
इत्यादि शास्त्र प्रतिपादन करता है । उसमें 'विज्ञानमयः' इस पदसे बुद्धिमय यहद 
कहा समझना चाहिए, क्योंकि अन्य प्रदैशमें 'विज्ञानमयो०' ( विज्ञानमय, 
मनोमय, प्राणमय, चक्षुर्मय, श्रोत्रमय, ) इस श्रतिमें विज्ञानमयका मन आदिके 
साथ पाठ है । बुद्धिमयत्बखे तद्रुणसारस्च ही अभिप्रेत है । जैसे खीमें प्रेम 
आदिकी प्रधानतासे ळोकमें 'देवदत्त स्त्रीमय है? ऐसा व्यवहार होता है, वेसे यहद 
मी समझना चादिए । 'स खमानः:०? ( चहद समान होकर दोनों छोकोंमें संचरण 
करता है ) यह श्रुति लोकान्तरमें गमन करनेमें आत्माका बुद्धिक साथ चियोग 
दिखळाती है । किसके खमान? सान्निध्यसे उस चुद्धिके समान, ऐसा समझा 
जाता है। उसको (सन्निधानको) श्रुति दिखलाती है--ध्यायतीव लेळायती ब” (मानो 
ध्यान करता है, मानो चलन क्रिया करता है)। भाव यह दै कि यदद आत्मा स्वत: न 
तो चलता है और न ध्यान करता है, परन्तु बुद्धिके ध्यान करनेपर बह मानो ध्यान 
रत्नभभा 
समानः-बुद्धितादात्म्यापन्नः सन्‌ । ननु विज्ञानम--त्रक्ष, तन्मय :-विकारः अणुरित्यर्थः 
कि न स्यात्‌ १ इत्यत आह--प्रदेशान्तर इति । विज्ञानमय:--बुद्धिण्चुर इत्यथः । 
केन समान इत्याकाङक्षायामिति शेषः । श्रतिबलाद्‌ बुद्धेः यावत्संसायौत्म भावित्वम्‌ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
“'यावदेब”' इव्यादिसे । समान-बुद्धिके साथ तादात्म्यके प्राप्त हुआ । यदि कोडे कदे कि विज्ञान--जहा, 
तन्मय-विकार अर्थात्‌ अणु, एसा अथ क्यों न दो १ इखपर कददते दें“ प्रदेशान्तरे”? इत्यादिस । 
विज्ञान म य--बुद्धि प्रचुर, ऐसा अर्थ है । किसके समान? ऐसी आाकांक्षामें इतना शेष दे । क्षुतिके बलखे 
नबतक संसारी आसमा हे तबतक बुद्धि रहती हे, ऐसा कहा जा चुका हे, अब कारणके रहते 
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माच्य 

मात्मनो बुद्ऽयुपाधिसंबन्धः । न च मिथ्याज्ञानस्य सम्यग्ज्ञानादन्यत्र 
निडचिरस्तीत्यतो यावद्‌ ब्रह्मार्मतानवबोधस्तावदयं बुद्‌ऽ्युपाधिसंबन्धो न 
शाम्यति । ददीयति च---“वेदाहमेत पुरुषं महान्तमादित्यवणं तमसः 
परस्तात्‌ । तमेव विदिस्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ 
( इवे० ३।८ ) इति ॥।३०॥ 

ननु सुषुप्तप्रलययोन शक्यते बुद्धिसम्बन्ध आत्मनोऽभ्धुपरन्तुम्‌ , 
“सवा सोम्य तदा संपन्रो भत्रति स्वमपीतो भवतति’ ( छा० ६।८।१ ) 
इति वचनात्‌, कृत्सविकारप्रलयाभ्युपगमाच । तत्‌ कथं यावदात्मभावि- 
स्वं ुद्धिसंबन्धस्येत्यत्रो च्यते 

साच्यका अनुबाद 

करता है, एवं चुद्धिके चळनेपर मानो चह चछता है । और आसत्माका बुद्धिरूप 
उपाचिके साथ सम्बन्ध भिध्याज्ञानमूलक है। ओर मिथ्याज्ञानकी निवृत्ति 
यथार्थ झानके बिना नहीं हो सकती, अतः जबतक ब्रद्गात्माका अज्ञान है 
तबतक जुद्धिरूप उपाधिका सम्बन्ध शान्त नहीं हो सकता है। श्रुति भी कद्दती 
है---“वेदाहमेत पुरुषम्‌०' ( इस आत्माको, जो मदान प्रकाइरूप अन्धकारसे पर 


है, में जानता हूँ, उसीको जानकर पुरुष मृत्युका अतिक्रमण करता है, मोक्षके 
लिए अन्य मागे नहीं है )॥ ३० ॥ 


खुषुझि और प्रळयमें बुद्धिके साथ आत्माका सम्बन्ध नहीं मान सकते , क्योंकि 
“खता सोस्य०' ( ह्वे सोम्य ! जब धुरुष सोता है, तब सत्त शब्दवाच्य देवताके साथ 
एकी भूत दोता है ओर अपने स्वरूपको प्राप्त द्वोता है) ऐसा वचन दै, और सम्पूर्ण 
विकार के प्रलयका स्वीकार दै । तो बुद्धिसम्बन्ध यावदास्मभाची किस प्रकार है ? 
इसपर कहते हें 


रम्रप्रभा 
उक्तम्‌ , सति मुले कार्यस्य वियोगासम्भवाच्चेति युक्त्याऽप्याह--अपि च मिथ्येति। 
सम्यजज्ञानादेव बुद्धयादिबन्घध्वंस इत्यत्र श्रुतिमाह--दशयतीति । सृत्युमत्येतीति 
अन्वयः । आदित्यवणीम्‌--स्वप्रकाशम्‌ । तमसः परस्तात्‌--अज्ञानास्एष्टम्‌ 
इत्यथैः ॥ ३० ॥ 
रत्नमभाका अनुकाद 

कार्यका वियोग असम्भव हे इस युक्तिसे भी कहत दें--''आपि च मिथ्या” इव्यादिखे । 
सम्यक्‌ ज्ञानसे दी बुद्धि आदि बन्धका ध्वेस द्दोता दै, इसमें श्रतित्रमाण कहते दें--''दष्षायति'” 
इव्यादिखे । “मृत्युमत्येति' ( मृत्युको अतिक्रमण करता दे ) ऐसा अन्वय हे । आदित्यवर्णम्‌-- 
स्वश्रकार । तमसः परस्तात्‌--अज्ञानसे असम्बद्ध, एखा अथ दै ॥ ३० ॥ 
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य्य 


पुंस्त्वादिवस्वस्य सतो$भिव्यक्तियोगात ॥३१॥। 


वदच्छेद---पुंस्त्वादिवत्‌ , तु, अस्य, सतः, अभिव्यक्तियोगात्‌ । 
पदार्थोक्ति--पुंस्वादिवत्‌ू---यथा बाल्ये पुंस्त्वादेः सत एव यौवने अभि- 
व्यक्तिः, तद्वत्‌ , अस्य--बुद्धिसँयोगस्य, सतः- सुबुछौँ सूक्ष्मात्सना वतेमानस्यैव, 
अभिव्यक्तियोगात्‌--अभिव्यक्तिसंभवात्‌ [ यावदात्मभावित्वं न विरुद्धयते ] । 
भाषार्थ--जैसे बाल्याबस्थामे विद्यमान ही पुंस्त्व आदिका यौवनमें विकास 
होता हैं, उसी भांति सुषुप्ति अवस्थामे सूक्मरूपसे विद्यमान खुद्धिसंयोगकी अभि- 
ब्यक्ति होती है, इसलिए बुद्वधिसंयोगका जबतक आत्मा रहे तबतक रहना विरुद्ध 
नहीं है । 
स्ाच्य 
यथा लोके पुंस्त्वादीनि बीजारमना वचिद्यमानान्येव बाल्या- 
दिष्वनुपलभ्यमानान्यतिद्यमानवदभिप्रेयमाणानि योौत्रनादिष्वाविर्भवन्ति 
नाञविद्यमानान्युत्पद्यन्ते, षण्डादीनामपि तदुत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । व - 
भाष्यका अनुवाद 
जैसे लोकमें पुंस्त्व आदि बीजरूपसे विद्यमान ही बाल्य आदिमें अचुपछब्घ 


अतएब अविद्यमानके समान स्वीकृत योवन आदिमें आविभेत होते हैं, 
अविद्यमान उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि षण्ड आदिमें भी उनकी उत्पत्ति 


रत्नअभा 
थावदात्मभावित्वस्य असिद्धि दाकते--नन्विति । सुषुप्तों बुद्धिसच्चे 
त्रक्षसम्पत्तिः न स्यात्‌ , प्रलये तत्सत्त्वे गअ्लयव्याहतिरित्यथैं: । स्थूलसूक्ष्मात्मना 
बुद्धेः यावदात्मभावित्वम्‌ अस्तीत्याइ---पुंस्त्वेति । पृंस्त्वम्‌--रेतः । आदिपदेन 
इमश्रादिअहः । अस्य--बुद्धिसम्बन्धस्येत्यर्थः । स्वापे बीजात्मना सतो 
रत्नमभाका अनुवाद 


खुाद्धेसम्बन्ध यावद।त्मभावी दै, यइ असिद्ध दे, ऐसी शङ्का करते हे--““नज? 
hep 1 सुषुपिमे बुद्धि रहे तो न्रह्मसम्पत्ति नहीं दोगी, यादे प्रलयमे बह रहे तो प्रलयका 
दो न्याचात दोगा, ऐसा अर्थ है। स्थूल और सूक्ष्म रूपसे बुद्धेमें यावदात्मभावित्व दै, ऐसा 
कहने दें--"'बुंहस्व' इव्यादिसे । पुस्त्ब-रेत अर्थात्‌ वीर्य । आदिषाब्दसे इमश्रु- मूळ आदिका 
२ खट सूळ ३५ 
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याच्य 


मयमपि बुद्धिसंबन्धः शक्त्यात्मना विद्यमान एव सुबुसप्रलय्यो; पुनः 
प्रबोधप्रसवयोराबिर्भवति । एवं क्षेत्‌ युज्यते, नह्याकंस्मिकी कस्य- 
चिदुत्पत्तिः संभत्रति, अतिप्रसङ्गात्‌ । दशयति च सुज॒प्तादुत्थानमविद्या- 
त्मकबी जस द्भाचकारितम्‌-'सति संपद्य न विदुः सति संपद्यामह इति’ “त 
इह व्याघो वा सिंहो वा! (छा० ६।९।३ ) इत्यादिना । तस्मात्‌ सिद्धमेतद्‌ 
यावळात्मभावी बुध्याद्यपाघिसंबन्ध इति ॥ ३१ ॥ 

भ्राष्यका अनुवाद 


माननी पड़ेगी, इसी प्रकार बह बुद्धिसम्बन्ध भी सुषुसि और प्रलयमें झाक्तिस्वरूपसे 
वतमान ही पुनः प्रबोध और असवमें आत्रिशूत होता है, क्योंकि इसी प्रकार 
यह युक्त दवै । किसी की आकस्मिक उत्पत्ति नहीं हो सकती है, अन्यथा. 
अतिप्रसङ्ग होगा । और “सति सम्पद्य०? ( सुषुप्ति आदि अवस्थामें सत्‌ शब्द- 
वाच्य देवताके साथ एकीभूत होकर “हम सतके साथ एकीभूत हैं! ऐसा नहीं 
जानते। इसलिए “त इद्द ०? (इस लोकर्मे बाघ या सिंह जो पूर्वमें होते हैं, बही होते 
हे) इत्यादि श्रुति अविद्यात्मक बी जके खद्भावसे किया हुआ सुषुघ्तिसे उत्थान दिखळाती 
है । अतः जुद्धिरूप उपाधिका सम्बन्ध यावदात्मभावी है, यह सिद्ध हुआ ।।३१॥ 


रणमप्र भा 

बुद्धयादेः प्रबोधेऽभिव्यक्तिरित्यत्र श्ुतिमाइ---दशयतीति । न विदुरिति 
जअविद्यात्मकबीजसदुभावोक्ति: । ते व्याघ्राद्यः पुनराविभवन्तीति अभिव्यक्ति- 
निर्देशः ॥ २१ ॥ 

रत्नभभाका अनुवाद 
भ्रदण है, इसका-खुद्धि-सम्बन्धका ऐसा अथे दें । सुपुप्तिसं बीजरूपसे वर्तमान खुद्धि 
आदिकी जायत. अवस्थामें अभिव्यक्ति है, उसमें श्रुति कद्दते हें--“'दशयति'? इत्यादिसे । 
'न विदुः’ इन शब्दोंसे अविद्यात्मरू् बीजका सद्भाव कडा दै । ते व्याघ्रादयः पुनरपविभेवन्ति--वे 
व्याघ्रादिरूपस्रे फिर आविरभूत होते हैं, इस प्रकार अभिव्यक्तिका निर्देश हे ॥ ३१ ॥ 


(२) संसारमें जितने कार्य दें वे सब किसी कारणसे उत्पन्न छुआ करते हैं, कारणके बिना 
काये नहीं होता दे, यदि कारणके बिना कार्ये उत्पन्न होता है, ऐसा माना जाय तो घटके लिए 
झृत्तिकाका पटके लिए तन्तुका उपादान घटायीं गौर पटार्थके किए व्यर्थ होगा । किञ्च, आकस्मिक 
कार्ययादमे आका प्रन्ररतेर्मे गन्धादिकी उत्पात्त भी प्रसक्त दागी, इसी भतिप्रसङ्गको लेकर भगवासू 
याव्यव्हार कहते हैं--'नाढि आकास्मकी कस्यचिन्‌” इत्यादिसे । 
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अजी 


or IRD I पाएमा ७०-55 


नित्योपळब्ध्यनुपलाब्धिप्रसङ्गोऽन्यतरनियमो वाऽन्यथा॥३२॥ 


पद्रुछेद्‌-- नित्योपलब्ध्यनुपलडिधम सङ्गः, अन्यतरनियमः, वा, 
अन्यथा । 


पदार्थोक्ति--[ अन्तःकरणमवञ्यमभ्युपगन्तव्यम्‌ ] अन्यथा-अन्तःकरणा- 
नभ्युपगमे, नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसङ्ग:---सर्वेषामिन्द्रियाणां स्वस्वविषयसन्नि- 
घानदशायां युगपत्‌ सवैविषयोपळञ्धिप्रसङ्गः, मनोव्यतिरिक्तज्ञानसा मयाः सत्त्वात; 
यदि सत्यामपि साम्यां ज्ञानाभावस्तदा नित्यमनुलब्धिपसंगः, वा--- अथवा--- 
[ एकस्योपलब्धिमितरेषामचुपलडिधिमिच्छता ज्ञानसामगीमध्ये ] अन्यतरनियमः- 
अन्यतरस्य--आस्मन इन्द्रियस्य वा, नियमः---शक्तिश्रति बन्धः [अङ्गीकार्यः, स न 
सम्भवति, निर्धर्मे आत्मनि शक्केरभावात्‌ । नापि इन्द्रियस्य शक्तिः, आन्तरत्वेन 
तद्धर्मत्वायोयात्‌ । तस्माद्‌ व्यासंगस्थले इच्छैव नियामिका । तस्याश्च मनो षर्मत्वेन, 
तदन्यथानुपपक्त्या कामः सक्कल्पः? इत्यादिश्रुत्या च सिद्धमन्तःकरणस््‌ , तत्पयुक्त-- 
श्वात्मनि अणुत्वादिव्यवहारः इति तस्मादौपाधिकाणुत्वश्रुत्या न वास्तविकसर्वगत- 
स्वश्रतेर्विरोध इति सिद्धम्‌ । 

भाषार्थ--मनको अवश्य मानना चाहिए, यदि मन न माना जाय, तो सब 
इन्द्रियोके अपने अपने विषर्योकी सन्निघि होनेपर एक ही समयमें सब विषयोंका 
ज्ञान दोगा, क्योंकि मनको छोड़कर और ज्ञानकी सामओ विद्यमान है । यदि सामगके 
रहनेपर ज्ञान न हो, तो कमी भी विषयोंकी उपलब्धि नीं होगी । अथवा एककी 
उपलब्धि औरोंकी अनुपलब्धिकी इच्छा करनेवालेको ज्ञानसामग्रीर्मे से आत्मा या मनकी 
शक्तिका प्रतिबन्ध मानना चादिए। वह नहीं हो सकता, क्योंकि घर्मञ्ून्य आत्मामें 
शक्ति नहीं है, इन्द्रियकी भी शक्ति नहीं है, क्योंकि शक्ति आन्तर होनेसें इन्द्रिय- 
धर्म नहीं हो सकती । इससे मानना होगा कि अवधानस्यर्ल्मे इच्छा ही नियामिका 
है । इच्छा मनका धर्म है, मनको न माननेमें इच्छाकी उपपत्ति न होनेसे और 
“कामः सङ्कल्पः? ( काम, संकल्प, इच्छा, श्रद्धा, अश्रद्धा ये सब मन हैं ) इत्यादि 
श्रृतिसे अन्तःकरणकी सिद्धि होती है । मनःपयुक्त ही आत्म्रामें अणुत्व आदि 
व्यवहार होता दे । इससे सिद्ध हुआ कि औपाघिक अणुत्व श्रुतिसे बास्तविक सर्व- 
गतस्व श्रुतिका विरोध नदी हे । 


१४६८ जश्यस्त्र [भ०२ पा०रे 


स फि 


माध्य 
तच्चाऽऽत्मन उपाधिभूतमन्तःकरणं मनो वुद्धिर्विज्ञानं चित्तमिति चाऽने- 

कधा तत्र तत्रा$मिलप्यते । क्वाचिच्च वृत्तिविमागेन संशयादिदृत्तिकं मन 
इत्युच्यते, निश्चयादिव्वक्तिक बुद्धिरिति । तचवंभूतमन्तः करणमवडयमस्ती- 
त्यम्युपगन्तव्यम्‌ । अन्यथा ह्यनभ्युपगम्यमाने तस्मिन्‌ नित्योपलब्ध्य 

भ्राष्यका अनुवाद 

आत्माका उपाधिभूत बह अन्तःकरण भिन्न-भिन्न स्थळोंपर मन, बुद्धि, 
विज्ञान ओर चित्त इत्यादि अनेक प्रकारसे कहा जाता है । कहीं वृत्तिके विभागसे 

संशय आदि दृत्तिवाला होनेसे सन कहा जाता है एवं निचय आदि वृत्ति दोनेपर बुद्धि- 
शब्दसे कहा जाता है । इस प्रकारके अन्तःकरण का अवदय स्वीकार करना 
चाहिए । अन्यथा--यदि उसका स्वीकार न किया जाय, तो नित्य उपलब्धि, या 


प EE EES SN सा 


रत्नप्रभा 
बुद्धिसदूभावे मानमाह सत्रकारः--निस्येति । "मनसा ह्येव पश्यति' 
( बु» १।७।३ ) “बुद्धिश्च न विचेष्टते’ ( क० ६1१० ) विज्ञानं यज्ञं तनुते’ 
( ते० २(५॥१ ) 'चेतसा वेदितव्यः? ( मुन १।१ ) “चित च चेतयितव्यं च? 
( प्र ४८ ) इति तत्र तत्र श्रुतिषु मनआदिपदवाच्यं तावद्‌ बुदधिद्रव्यं 
प्रसिद्धमित्यर्थः । कथमेकस्य अनेकधोक्तिः तत्राह-_ क्त्रचिच्चेति । गर्ववृत्तिको5- 
हङ्कारः-_विज्ञानम्‌, चिस्पघानं स्ख्तिपधानं वा चित्तम्‌ इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ | 
यद्यपि साक्षिपत्यक्षसिद्धमन्तःकरणम्‌ श्रुत्यनूदितं च, तथापि प्रत्यक्षश्रुस्योर्विबदमानं 
प्रति व्यासङ्गानुपपत्त्या तव साघयति-तच्चेत्यादिना । सूत्र योजयलि-- 
अन्यथेति । पञ्चेन्द्रियाणां पञ्चविषयसम्बन्धे सति नित्यं युगपत पञ्चोपलब्धयः 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

बुद्धिके सद्भावमें सूत्रकार प्रमाण कहते हे--''नित्य” इल्यादिसे “मनसा त्येव पञ्यति' । 
( गनसे ही देखता दे ) “बुद्धिश्च न विचेष्टते’ ( और बुद्धि चेष्टा नहीं करती है) बिज्ञान 
यज्ञम्‌? ( विज्ञान यज्ञ करता दे ) 'चेतसा०' ( चित्तसे जानना चाहिए ) 'चित्तञ्च०' ( चित्तको 
जानना युक्त हे ) इत्यादि तत-तत्‌ प्रदेशोंमें श्रतियॉमें मन आदि पदवाच्य खुद्धिरूप द्रव्य प्रासेद्ध 
है, ऐसा अथे दे । एक अनेक प्रकारसे कैसे कहा गया १ इसपर कइते हे--“'कचिच' 
इत्यादिसे । गवेशक्तिवालछा अइकार विज्ञान दे। चित्प्रधान अथवा स्म्हतिप्रधान चित्त रै, 
ऐसा समझना चाहिए । यद्यपि अन्तःकरण साक्षीसे प्रत्यक्ष सिद्ध दै और श्राति उसका अनुवाद 
करती दै, तथापि प्रत्यक्ष और श्रुतिमें विवाद करनेबालेके प्रति व्यासङ्ग (अवधान) की अनुपपत्तिमे 
उसको सिद्ध करते है “तच्च” इत्यादिसे । सूत्रको योजना करते हें---'' अन्यथा” इध्यादिसि । 
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oe 
प लततक ल्कभमुन्यान्य्तकट स्लत र 


माचय 
जुपलब्धिप्रसङ्ग: स्यात्‌ , आत्मेन्द्रियविषयाणापपलठिधसाधनानां संनिधाने 
सति नित्यमेत्रोषलब्धिः प्रसञ्येत। अथ सत्यपि हेतुसमवधाने फलामावस्ततो 
नित्यमेवाऽनुपलब्धिः सज्येत । न चेवं इश्यते । अथवाऽन्यतरस्याऽऽत्मन 
इन्द्रियस्य वा शक्तिप्रतिवन्धोऽभ्घुपगन्तच्यः । न चाऽऽत्मनः घक्तित्रतिबन्धः 
संभवति, अविक्रियत्वात्‌ । नाऽपीन्त्रियस्य, नहि तस्य पूर्वोचरयोः क्षणयोर- 
आष्यका अनुवाद 
अलुपळच्धिका अङ आवेगा । आत्मा, इन्द्रिय और विषय जो डपलऑ्धिके साधन 
हैं उनके खन्निधानमें नित्य ही उपलब्धि असक्त होगी, यदि हेलुक सनि घानके रहते 
भी फलका अभाव हो तो सवेदा अनुपलब्धि ही प्रसक्त होगी, परन्तु ऐसा देखा 
नहीं जाता। अथवा आत्मा या इन्द्रिय, इन दोनोंमें से एककी झाक्तिके प्रतिबन्धका 
स्वीकार करना चाहिए। आस्माकी शक्तिका प्रतिबन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वदद 
अविकारी है, इसी प्रकार इन्द्रियकी भी शक्तिका अतिबन्ध नहीं हो सकता, क्‍योंकि 


TIES 


रत्नपभा 
स्युः, मनोऽतिरिक्तसामम्प्याः सत्त्वात्‌ । यदि सत्यामपि सामम्प्यासुपलङध्यभाचः, 
तार्हि सदेव अनुपळञ्धिप्रसङ्ग इत्यर्थः । अतः कादाचित्कोपळङ्धिनियामकं मन 


एष्टब्यमिति भावः । ननु सत्यपि कराअिर्सयोगो दाहकादाचिस्कत्ववदू उपरञ्धि- 
कादाचित्कत्वमस्तु, किं मनसा इत्याशङ्क्याऽन्यतरनियमो वा इत्येतदू उ्याचष्टे--- 
अथवति । सत्यां सामम्न्यां नित्योपलड्धिः बा अङ्गीकार्या, अन्यतरस्य कारणस्य 
केनचित्‌ शक्तिम्रतिबन्धनियमो वा अङ्गीकार्यः, यथा मणिनाऽझिशक्तप्रतिबन्ध इति 
वाकारार्थः । अस्तु प्रतिबन्ध इत्यत आह--न चेति । न चेन्दियस्यैव अस्तु 
रत्नममाका अनुवाद 
पांच इन्दियांका पांच विषयोंके साथ संसरा होनेपर नित्य--एक कालर्मे पांच उपलब्धियां द्वोंगी 
क्योंकि मनसे अन्य सामझी द्वे । यदि सामझोके रहनेपर भी उपलब्धिका अभाव हो, तो 
सदा ही अचुपलब्धिका प्रसङ्ग आवेगा, ऐसा अर्थ द्वे अतः कादाचित्क उपलन्धिके नियामक 
मनका स्वीकार करना चाहिए, ऐसा भाच हे । जस अभि और द्वाथका संयोग होनेपर भी दाइ 
कादाचित्क है, वेसे उपलब्धि भी कादाचित्क होगी मनका क्या प्रयोजन हे १ ऐसी आशङ्का करके 
“अन्यतर नियमो वा! इख सून्रभागका व्याख्यान करते हे--“'अथवा'' इत्यादिखे ॥ 
सामभीके रहनेपर नित्य उपलान्धका स्वीकार करना चाहिए अथवा अन्यतर कारणका 
किसी देनुसे शक्तिप्रातिबन्धरूप नियमका स्वीकार करना चादेए । जैसे मणिसे अमिकी शक्तिका 
प्रतिबन्ध होता हैँ, ऐसा वाकारका आर्थ दे । प्रतिबन्ध मानो, इसपर कहते दें--' न च” 
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आच्य 
प्रतिबद्धशक्तिकस्य सतो5कस्माच्छक्तिः प्रतिबध्येत, तस्माद्‌ यस्याउवधा ना न- 
बधानाम्याप्ुपलब्ध्यनुपलब्धी भवतस्तन्मन: । तथा च श्रति अन्यत्रमना 
अभूवं नादशम्‌) अन्यत्रमना अभूवं नाश्रोषस्‌ः ( ड० १।५।३) इति, 
“मनसा ह्येव पझ्यति, मनसा शुणोति' ( ° १।५।३ ) इति । कामाद्‌ 
आाष्यका अनुवाद 
पूरे और उत्तर क्षणमें अप्रतिबद्धराक्तिवाळेकी शक्ति अकस्मात्‌ प्रतिबद्ध नहीं दोगी, 
इससे जिसके सन्निधान और असन्निधानसे उपलब्धि ओर अनुपलब्धि होती 
है बद मन है। तथा च श्रति है--'अन्यत्रमना?० ( मन अन्यत्र था, अतः मेने 
नहीं देखा, और नहीं सुना । 'मनसा झव” ० ( मनसे ही देखता है, मनसे सुनता दै) 


रत्नञ्रभा 
शक्तिप्रतिबन्ध इति वाच्यम्‌ , श्रतिबन्धकाभावात्‌ । न च इृष्टसामाम्यां सत्यां 
अदृष्टं प्रतिबन्धकमिति युक्तम्‌ , अतिप्रसंगात । न च व्यासँगः प्रतिबन्धकः, 
मनोऽसत्त्वे तस्याऽसम्भवाव । तथा हि--रसादीनां सहोपलुङ्धिप्रा्तो रसबुभ॒त्सारूपो 
च्यासंगो रूपाद्युपळठिघप्रतिबन्धको वाच्यः, स च गुणत्वादू रूपवद्गुण्याश्रयः, 
तत्राऽऽत्मनोऽसंगनिर्गुण कूटस्थस्य शुणित्वायो गात्‌ मन एव गुणित्वेन एष्टव्यमिति व्या- 
संगानुपपत्त्या मनःसिद्धिः । एतदभिभेत्य उपसंहरति--तर्मादिति । अवधानम्‌- 
ब॒सुत्सा । न चाऽनिच्छतोऽपि दुर्गन्धाद्युपलम्मान्न बुभुत्सा उपरळड्धिनियामिकेति 
वाच्यम्‌ , अनेकविषयसन्निया क्वचिदेव तस्या नियामकरव।ङ्गीकारात्‌ । येषां मते 
पुनरिच्छादीनामात्मधर्म्वम्‌ , तेषां मन एव दुरुममिति मन्तव्यम्‌ । इच्छादि- 
रत्नआभाका अनुवाद 

इत्यादिसे । इन्द्रियकी शक्तिका अतिबन्ध नह्दीं दा सकता क्योंकि पअ्रतिबन्धकका अभाव हे । 
जबतक दष्टखामग्री दो, तबतक अदष्टको प्रतिबन्धक मानना युक्त नह ह, क्योंकि ऐसा 

कर नेखे अतिप्रसङ्ग होया । और व्यासङ्ग (अवधान) ्रतिबन्धक नदीं हो सकता क्योंकि मनके न 
होनेखे उसका (मनका) व्यासङ्ग असम्भव है । रस आदिको एक साथ उपलब्ध आप्त हानपर रसकी 
उपलब्धी इच्छारूप व्यासकृको रूप आदिकी उपलब्धिका प्रतिबन्धक मानना पड्गा, आर वह 
(व्यासङ्ग) गुण दोनेसे रूपके समान गुणीका आश्रित हे, उसमें आत्मा असङ्ग, नियुण, कूटस्थ 
होनेखे गुणी नही हा सकता, अतः मनका द्वी युणोरूपसे स्वीकार करना पड़ेगा, इस प्रकार 
स्यासङ्ञकी अजुपपत्तिखे मनकी सिद्धि हे, इसी अभिप्रायसे उपस्रंद्दार करते हें--“तस्माव'” 
इत्यादिखि ॥ अवधान-अलुभव या स्मरण करनेकी इच्छा । जो इच्छा नहीं करता उसको भी 
दुगेन्ध आदिका उपलम्भ दोनसे बोघकी इच्छा उपलब्धिकी नियामिका नहीं हें, यड कथन युक्त 
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आचय 
यश्चाऽस्य ब्रत्तय इति दर्शयति--'कामः संकल्पो त्रिचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा 
शतिरष्टतिहीर्धीर्भीरित्येतत्‌ सवं मन एव’ ( बू > १।५।३ ) इति । तस्मादू 
युक्तमेतत्‌ “तदूयुणसारत्वात्‌ तद्व्यपदेशः’ इति ॥ ३२ ॥ 
भाष्यका अनुबाद 
और काम आदि इसकी डृत्तियां है--“कामः संकल्पः?० ( काम, संकल्प, खंडाय, 
ज्ञान, श्रद्धा, अश्रद्धा, वैथे, अयैये, लज्जा, प्रज्ञा, भय ये सब मन ही हैं ) ऐसी 
_शुति हे । इससे तद्गुणसारस्वात्‌०? यह युक्त दे ॥३२। | ____ श्रुति है । इससे “तद्गुणसारस्वात्‌०? यह युक्त है ।॥।३२॥ 
रत्नञ भा 
घर्मिणेवाऽऽर्‍्सना ब्यासंगोपपत्तः । सम्प्रति व्यासंगस्य मानसच्वे श्रतिमाह--- 
तथा चेति! न केवलं व्यासंगात्‌ मनःसिद्धिः, किन्तु कामाद्याश्रयत्वेनाऽपि इत्याद- 
क्ासादयइचेति । बुद्धः आमाणिकत्वोक्तिफलमाह--तस्मादिति ॥ ३२ ॥ 
रत्नमसाका अनुवाद 
नहीं है, क्योंकि अनेक विषयोंकी सन्निधिमें काचित्‌ दी वढ नियामक हे, ऐसा स्वीकार दै । 
जिनके मतमें इच्छा आदि आत्माके घम दें उनको मनके अस्तित्वका प्रतिपादन करना कठिन 
है, ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि इच्छा आदिके घर्मीरूप आत्मासे डी र्‍्यासङ्ग उपपन्ञ दै । 
अब ऱ्यासङ्गके लिए प्रमाण कद्दते हें --““'तथा च” इत्यादिसे । केवल अवधानसे मनकी सिद्धे 
नहीं होती, बल्कि काम आदिका आश्रय दोनेसे भी मन सिद्ध दे, ऐसा कदते दे--“'कामाद यव्य”? 
इत्यादिसे । बुद्धि ्रमाणिक-~प्रमाणसिद्ध है, इस उक्तिका फल कदते दें--“ तस्मात?” इत्यादिसे ॥३२॥ 
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जीवोऽकर्ताऽथवा कर्ता पिय? कर्ट्त्वसम्सवात्‌ । 


जाविकर्तृतया किं स्यादित्याहुः सांख्यमानिनः ॥ ₹ ॥ 
करणत्वान्न घीः कर्तरी यागश्रवणल्टोकिकाः । 


व्यापारा न विना कत्रा तस्माजीवस्य कर्तृता# ॥२॥ 


[ अघिकरणसार ] 

सन्देइ-~जीव अकर्ता है या कर्ता हे । 
पूर्वपक्ष साङ्कयसिद्धान्ती कहते हैं कि बुद्धिको कर्ता माननेसे काम चल 
जायगा, पुनः जीव क्यो कर्ता माना जाय १ 
सिद्धान्त-_द्ञाद्वे करण होनेसे कतो नहीं हो सकती और याग, श्रवण और 


लौकिक कृष्यादि व्यापार कर्ताके- बिना नहीं दो सकते हैं, अतः जीवको कर्ता 
मानना चाहिए । 


कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्‌ ॥ ३३ ॥ 

पदच्छेद-- कर्ता, शाखाथेवत्त्वात्‌ । 

पदार्थोक्ति--कर्ता--आत्मैव कर्ता न बुद्धिः, [ कुतः ] शास्तरथेवच््वातृ-- 
कर्दुरपेक्षितोपायबोधकविधिशाख्रस्य सार्थकर्वात्‌ । [ यदि बुद्धिः कत्रीं, फल- 
भोक्ता च आत्मा इति उच्येत तर्हि ताहशविधिशासत्रमनथैकमापदयत । अतो न 
केवल बुद्धेः कर्तृत्वम्‌ , अपि तु आत्मन इति ] । 

भाषार्थ---आत्मा ही कर्ता है बुद्धि कत्री नहीं है, क्योंकि कर्ताके अपेक्षित 
डपायोंका बोध करानेवाळा विधिशास्त्र सार्थक हे । यदि बुद्धि कर्त्री है और फलका 
भोग करनेवाळा आत्मा है, ऐसा कदा जाय, तो तथोक्त विधिझास्त्र निरर्थक हो 
जायगा । इसलिए केवळ बुद्धि क्री नहीं है, किन्तु आत्मा कर्ता हैं । 


« भाव यइ है कि बुद्धिक परिणामिनी होनेसे क्रियावेशात्मक कर्तुत्व उसमें छो सकता दे, आत्मा तो 
मसङ्ग दै, अतः उक्त कतेत्वकी उसमें सम्भावना नहीं हे, इस मकार जो साझ्थवाद्योंने कदा द्दे 
यह अतक्ूत दै, क्योंकि करणस्वेन प्रसिद्ध बुड्िमे करंशक्तिकी कल्पना करना झुक्त नहीं है, कारण कि 
कुठार आदिम एसा नहीं देख्दा जाता दै । बुद्धि यदि कर्त्री मानी जाय, तो भन्य करणकी कल्पना 
करनी छोगी । तब कर्ता ही न मानो, यह युक्त नदीं है, क्‍योंकि कर्मकाण्डमें याग आदि व्यापार 


मौर बेदान्तरम अवण आदि ब्यापार और लोकमें कृषि आदि व्यापार सवदा कर्ताकी अपेक्षा करते रे, 
इससे जीव कर्ता ढे, यह स्वीकार करना चाहिए । 
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आाच्य 
तद्‌ शुणसारस्वा धिकारेणेवाऽपरोऽपि जीव धर्म ः प्रपञ्च्यते । कर्ता चाऽयं 
जीवः स्यात्‌ । कस्मात्‌ १ शाख्रांथेवक्वात्‌ । एवश्च यजेत’ “जुहुयात्‌? 
'दद्यात्‌' इत्येवंविधं शास्त्रमर्थवद्‌ भवति | अन्यथा तदनर्थकं स्यात्‌ । 
भाष्यका अनुवाद 
तदूगुणखारत्वके असङ्गसे ही अन्य जीवधर्मका मी विस्तारले विचार 
किया जाता दे । जीव कतो हो सकता है । किससे ? इससे कि जीव झासखप्रतिपाच्य 
फलका अधिकारी है । इस प्रकार 'यजेत? (यज्ञ करे) “जुहुयात? ( होस 
करे ) “दद्यात! ( दान करे) इत्यादि विधिइाख सार्थक होता है, अन्यथा 
रत्नञअमा 
एवम आरमनि अणुत्वाध्यासोक्तया स्वाभाविक महत्त्वं स्थापितम्‌ , सम्प्रति ततो 
बहिष्ठं कर्तृत्वं साधवति---कर्चा शास्त्रा थैवक्त्वात्‌ । स नित्यश्विदू रूपो महानात्मा कती 
न वा इति असंगत्वश्चतीनां विध्यादिश्रुतीनां च विभतिपन्ष्या संशये बुद्धिक तृत्वेनेव 
विध्यादिशाख्रोपपत्तः अकर्ताऽऽत्मेति सांख्यपक्षमातता सिद्धान्तयक्षव तद्‌ गुणसारत्वो- 
क्त्या आत्मनि करदुत्वाध्यासस्वाऽपि सिद्धत्वात्‌ पुनरुक्तिमाझङ्क्य साङ्स्ञ्यपक्ष- 
निरासार्थम्‌ आत्मनि कतैत्वाध्यासमपश्चनात्‌ न पुनरुक्तिरित्याह--तद्युणेति । 
अधिकारः प्रसङ्गः, वस्तुतः असङ्गस्वम्‌ , अविद्यातः कर्तृत्वम्‌ इति असङ्ऋत्व- 
कतृस्वश्र॒तीनास्‌ अविरोधोक्तेः कर्तृत्वविचारात्मकाघिकरणत्रयस्य पादसंगतिः । 
अुतीनां मिथोविरोधाविरोधौ पूर्वोचरपक्षयोः फलम्‌ । यद्वाऽत्र पूर्वपक्षे बन्धा- 
रत्नभभाका अनुवाद 


जफ्ज्य्व्ख्ख्ज्य्त्ज्य > 


पूर्वोक्त रीतिसे आत्मामें अशुत्वका अध्यास कइनेसे आत्मामं स्वाभाविक मद्दत्त्व्का स्थापन 
किया यया, अब उससे अन्यमें कलत्वका साधन करते दे--“कर्ती च शास्त्राथवत्त्वात?” इस सू 
खे । वद्द नित्य चिद्रूप मदान्‌ आत्मा कर्ता हे या नहीं, इस अकार असङ्गत्वत्रतिपादक श्षुतियों 
और विधि आदि बोधक श्वतियोमे परस्पर विप्रतिपात्तिमूलक संशाय दोनेपर विज्ञानको 
कर्तो आनेनमें विध्यादि शास्नकी उपपाते होनेसे अकता. आत्मा दै, इस प्रकार सांख्यका 
पक्ष प्राप्त दोनिपर सिद्धान्त करते हुए भाष्यकार 'तद्गुणसारस्वके कथनसे आत्मासें कठुत्वका 
भीं अध्यास सिद्ध हे, अतः पुनरुक्ति दै’ इस अकार आशङ्का करके सांख्यपक्षके निरासके 
लिए आत्मामें कतृत्वके अभ्यासका निरूपण होनेसे पुनरुक्ति नदीं दै, यड कहते है--“तद्खण” 
इत्यादिसे । अघिकार--प्रसङ्ग ॥ नस्तुतः आत्मा असङ्ग हे और अविद्यासे उसमें कतुत्व 
हे, इस मकार असज़त्व शाति और कतंत्वशुतिका अविरोध कदनेसे कतृत्वविचारात्मक 
तीन अधिकरणोंकी इस पादके साथ सङ्गति दे। श्रतियोंका परस्पर विरोध और अविरोध 
पूर्वपक्ष ओर उत्तरपक्षका फल हे । अथवा इस पूर्वपक्षमे बन्धके अभागसे दाखका वैयध्य 


१४७४ 11-६७) [चन्र पा० रे 


मागच्य 
तद्धि कर्तुः सतः कर्तव्य विशेषद्युपदिशाति । न चाऽसति कतेस्वे तदुपपद्येत। 
तथेदमपि शास्त्रमथवड्‌ भवति--'एष हि द्रष्टा श्रोता मन्ता बोद्धा कर्ता 
विज्ञानात्मा पुरुषः? ( प्रश ५।९ ) इति ॥ ३३ ॥ 
भाष्यक्ता अनुवाद 

वद अनर्थक होगा, क्योंकि उक्त शास्त्र कतोके रहनेपर कर्तञ्यविशेषका उपदेश 
करता है, कतोके अभावमें उसकी उपपत्ति नहीं होगी, इसी प्रकार 'एष हि द्रष्टा०? 
( यह आत्मा द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, बोद्धा और विज्ञानस्वरूप है ) यहद शास्त्र मी 
सार्थक द्ोता है ॥ ३३ ॥ 


रत्नप्रभा 
भावात्‌ झास्त्रवेयथ्ये फलम्‌ , सिद्धान्ते कतृत्वादिसम्बन्धसत्त्वात्‌ शाख्रार्थवत्ता इति 
मेदः। ननु बुद्धिकदैस्वेन शाख््रार्थवत्ता$स्तु किं जीवकर्तुत्वेन तत्राइ-तद्धि कर्तुः सत 
इति । मयेदं कव्यम्‌ इति बोधसमर्थस्य चेतनस्येव कर्तृत्वं वाच्यम्‌, न 
स्वचेतनाया बुद्धेः । किञ्च, भोक्लुः आत्मन एव कर्तृता वाच्या, 'शाक्रफलं प्रयोक्त- 
रि? इति न्यायात्‌ इति भावः ॥ ३३ ॥ 
रत्नअभाका अनुवाद 


फल है, सिद्धान्तमें कलत्व आदिका सम्बन्ध दोनेसे शाख सायक हे, इस प्रकार भद दै । यदि कोई 
कहे के बुद्धिको कर्ता मानेनखे शास्र सार्थेक होगा? जीवको कर्ता माननेका क्या प्रयोजन दे ? इसपर 
कहते द्ैं--““तद्धि छतुंः सत?”? इल्यादिखे । “मया इद कतेव्यम' (सुझे यद्द करना हे) इस अकार 
ज्ञानके लिए समर्थ चेतनको दी कती मानना द्वोगा, अचेतन बुद्धिको नद्दीं। किश्व, “शास्जफले 
प्रयोकरि' ( विधिजन्य फल अलुष्ठानकर्ताको होता द्वे) इस न्यायस्रे भोग करनेवाले आत्माको 


दी कर्ता मानना चाहिए ॥ ३३ ॥ 


विहारोपदेशात्‌ ॥ २४ ॥ 


पदार्थाक्ति--विहारोपदेद्यातू--'स्वे शरीरे यथाकामं परिवर्तते’ इति 
जीवघकरणे खम्ञावस्थायां सञ्चरणोपदेशात्‌ [ अकहुः सञ्चरणायोगात्‌ आत्मनः 
कर्तृत्वम्‌ ] । 

भाषार्थ--“स्वे०? ( अपने शरीरमें इच्छानुसार विहार करता है) इस 
प्रकार जीवके म्रकरणमें खम्नाबस्थामें आत्माका रारीरमें सच्चरणका उपदेश है । जो 
कतो नदीं है, उसका सश्चरण नहीं हो सकता | अतएव आत्मा कर्ता है । 


आज ०२४ ९०२५) श्ाहुरभाच्य-रत्नअभमा-भाषाचुवादसांद्टेत १४७५ 


न्स्व््ड्व््व्व्््् का ड््ट््ल्ड््््ल् ल्ला ी 


अधच्य 
इतश्च जीवस्य कर्ठुत्वम्‌ , यजीवप्रक्रियायां संध्ये स्थाने विहारमुपदि- 
आति --- “स ईयते$सतो यत्र कामस्‌’ ( छ० ४।३।१२ ) इति, 'स्वे शरीरे 
यथाकामं परिवर्तते’ ( दू. २।१।१८ ) इति च ॥ ३४ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
इससे भी जीव कतो है, क्योंकि जीवके प्रकरणमें स्वप्नावस्थामे “स ईयते5- 
स्रुतो०' ( बह अस्रुत जीव जहॉ इच्छा होती है, चद जाता है ) यहद श्रति विहारका 
उपदेश करती हे, एवं “स्वे शरीरे०' ( अपने ही शरीरमें इच्छानुसार परिवर्तन 
करता दे ) ऐसी दूसरी श्रुति भी विहारका उपदेश करती है ॥ ३४ ॥ 


रत्नप्रमा 
विद्दारोपदेशात्‌ । सन्ध्यं स्थानम्‌---स्वप्न:, अस्तः स आत्मा यथेष्टम्‌ 
ईयते--गच्छतीति विह।रोपदेशादू आत्मा कर्ता ॥ ३४ ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 


सन्ध्ये स्थानम्‌---स्वप्र, अम्वत आत्मा अपनी इच्छाके अनुसार संचरण करता दै, इस प्रकार 
विद्दारके उपदेशसे मी आत्मा कता दे ॥ ३४ ॥ 


उपादानात्‌ ॥ ३५ ॥ 


पदार्थोक्ति--उपादानात्‌---प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय' इति आत्मन 
इन्द्रियशक्तिअद्‌ णश्रवणात्‌ [ अकतुरुपादानायोगाव आत्मनः कतेत्वम्‌ ] । 
भाषार्थ--“भाणानाम्‌०? ( इन्द्रियोंकी शक्तिका बुद्धिसि अद्षण करके) इस 
प्रकार आत्माका इन्द्रियोंकी शक्तिका अहण सुना जाता डै, जो कता नहीं हे, वड 
अहण नहीं कर सकता, अतः सिद्ध हुआ कि आत्मा कता है । 
गमाच्य 
इतश्वा5स्य कर्तृत्वम्‌ , यज्ञीवप्रक्रियायामेव करणानाश्चुपादानं संकीर्त- 
आध्यका अनुवाद 
इससे भी जीव कतो हे कि जीवके प्रकरणमें श्रुति इन्द्रियोंके डपादानका 
रत्नअभा 
उपादानात्‌ । कर्ता प्राणानां मध्ये विज्ञानेन--बुदुध्या विज्ञानसमर्थस्‌ 


रग्नभभाका अनुवाद 
““उपादानात””॥ कर्ता भ्राणेमिंसे बुद्धिद्वारा विज्ञानके लिए समर्ये इन्द्रियसमुदायको लेकर खोता है, इस 
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भाष्य 


यति--तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादायँ ( खु० २।१।१७ ) 
इति, 'प्राणान्‌ ग्रहीत्वा/ ( जू २।१।१८ ) इति च ॥ ३५ ।। 

भाष्यका अनुवाद 
वर्णन करती है--'तदेषां प्राणानाम्‌०' ( स्वप्रावस्थामें इन वागादिप्राणोके 
विज्ञानसे विज्ञानको लेकर ) और “प्राणान्‌ गृहीत्वा' ( प्राणोंका अहण करके ) 
इत्यादिखे ।॥॥ ३५ ॥ 


रत्नभभा 
इन्द्रियजातम्‌ आदाय शोते इति प्राणान्‌ ग्रृहीत्वा परिवर्तते इति उपादानकर्तुत्वम्‌ 
आत्मनः । अकतुंत्वे उपादानानुपपत्तेरिति भावः ॥ ३५ ॥ 

रत्वमभाका अनुवाद 


आकार श्रा्णोका अहण करके संचरण करता है, अतः उपादानकतृत्व आत्मामें है, यदि उसको कती 
न माना जाय, तो उपादानत्वकी अनलुपपात्ति दोगी, ऐसा भाव हे ॥ ३५1 


व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेन्निर्देशाविपर्ययः ॥ ३६ ॥ 


पदच्छेद--व्यपदेशात्‌ , च, क्रियायाम्‌ , न, चेत्‌ , निर्देशविपर्ययः । 


यदार्थो क्ति--च अपि, क्रियायाम्‌--- विज्ञान यज्ञं तनुते' इत्यादौ छोंकिक- 
जेदिकक्रियायाम्‌ , व्यपदेशात्‌-- निज्ञानशळ्दवाच्यस्याऽऽत्मनः कतुत्वव्यपदेद्यात्‌ ; 
न चेत---यदि विज्ञानशञ्दो बुद्धिपरो जीवपरो न चेत्‌, [ तर्हि ] निर्देश- 
विपषयर्यः---बुदूघेः करणत्वेन विज्ञानमिति कर्तृत्वनिर्देशस्य विज्ञानेति करणत्व- 
विपर्ययः स्यात्‌ । 
भाषार्थे---और 'विज्ञानम्‌०? ( विज्ञान यज्ञ करता है ) इल्यादि श्रुतिमें 
ळौकिक और वैदिक क्रियाका विज्ञानरान्दवांच्य आत्मा कर्ता कहा गया ह्वै । यदि 
विज्ञानशन्दको युद्धिपरक मानो जीवपरक न मानो, तो बद्विके करण दोनेसे 
“विज्ञानम! इस प्रकार कर्दूनिर्देशके स्थानमें 'विज्ञानेन' इस मकार करणनिर्देश 
दोनेंसे निर्देशविपर्खय होगा । 


भाथे- १४ ५०२३६) शाहुर साध्य-शत्नञ्म मा भाषालुवादसद्दित १४७७ 


ला ४५ पि लिकाय साया टा याय रणा टाटा पायलट?“ 


माच्य 

इतश्च जीवस्य कर्वुस्वम्‌, यदस्य लौकिकीषु वेदिकीषु च क्रियासु 
कर्तृस्वं व्यपदिशति शास्रम्‌- विज्ञान यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि 
च' ( ते० २।५।१ ) इति । ननु विज्ञानशब्दो बुद्धो समधिगतः, कथमनेन 
जीवस्य कतृस्वं सूच्यत इति । नेत्युच्यते जीवस्येवैष निर्देशो न बुद्धेः । 
न चेज्ीवस्य स्यात्रिदेंशविपर्ययः स्यात्‌ , चिज्ञानेनेत्येवं निरदेकष्यत्‌ । 
तथा ह्यन्यत्र बुद्धिविवक्षायां विज्ञानशब्दस्य करणविभक्तिनिर्देशो दश्यते 
“तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय” ( बृ० २।१।१७ ) इति । इह तु 
“विज्ञान यज्ञं तनुते’ ( ते० २।५।१ ) इति कर्तृसामानाधिकरण्यनिर्देश्चाद्‌ 
बुद्धि व्यतिरिक्तस्येवा$5त्मनः कर्तृत्व सूच्यत इत्यदोषः ॥। ३६ ।। 

साष्यका अनुवाद 

और इससे मी जीव कतो है, क्योंकि लौकिक और वेदिक क्रियाओं में 
“यह कतो दै? इस प्रकार शास्त्र व्यपदेश करता दे “विज्ञानं यज्ञे०? ( विज्ञान 
यज्ञ करता है और कर्म मी करता है ) इत्यादिसे । परन्तु विज्ञानशब्द जुद्धिका 
बाचक है, अतः इससे “जीव कतो दै? यह केसे सूचित होता हे ? नहीं, ऐसा 
कहते हैं, क्योंकि जीवका ही यहद निर्देश है, बुद्धिका नहीं है। यदि जीवका यह 
निर्देश न हो, तो विपर्यय होगा अथोत्‌ विज्ञानेन” ( विज्ञान द्वारा ) इख प्रकार 
निर्देश करते । जैसे अन्यत्र स्थळमें विज्ञानशब्दसे बुद्धिकी चिवक्षामें चिज्ञान- 
शब्दका करण विभक्तिसे निर्देश देखा जाता है--'तदेषां प्राणानां विज्ञानेन” 
इत्यादिसे । यद्वा तो “विज्ञान यज्ञ तनुते' इस प्रकार कतोके सामानाधिकरण्यका 


निर्देश है, अतः बुद्धिखे व्यतिरिक्त आत्माका कठेत्व सूचित दोता हे, अतः 
अविरोध दै ॥ ३६ ॥ 


न तहत 
ब्ल्स्सख्ख्य्थ्य्स्च्ल्य््ल्््य्च्य्न्य्््््य्ख्य््य््श्य्यर 


रत्नप्रभा 
व्यपदेशाच्च क्रियायाम्‌ । विज्ञानशब्दो जीवस्य निर्देशो न चेत्‌, तदा 
अथमानिर्देशादू विपर्ययः करणद्योतितृतीयया निर्देशः स्यात्‌ । तस्मादिह श्रती 
“> 
“तनुते? इत्याख्यातेन कर्तृवाचिना विज्ञानपदस्य सामानाघिकरण्यनिर्देशात्‌ क्रियायाम्‌ 
आत्मनः कर्तृत्वं सूच्यते इति सूत्रभाष्ययोरर्थः ॥ ३६ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
विज्ञानशब्द यदि जीका वाचक न दोता, तो “विज्ञान यज्ञ तनुते” इसमें चिज्ञानशच्द्का 
श्रथमाखे विपरीत निर्देश होता अथात करणबोधक जुतीयासे निर्देश होता । इससे इस 
श्वतिमें कतूवाचक आर्यातके साथ विज्ञानशन्दका खासानाधिकरण्यके निर्देशसे उक्क कियामें 
आत्मा कर्तो है, यइ सूचित होता दै, ऐसा सत्र और भाष्यका अथे हे ॥३६॥ 


१४७८ ज्रह्म सज ( अ० हे 77० ३ 


भाष्य 
अत्राह--यदि बुद्धिव्यतिरिक्तो जीवः कता स्यात्‌, स स्वतन्त्रः सन्‌ 
ग्रियं हितं चैवाऽऽस्मनो नियमेन सम्पादयेक्न विपरीतम्‌ । विपरीतमपि 
तु संपादयन्नुपलभ्यते। न च स्वतन्त्रस्याऽऽत्मन ईदृशी प्रवृत्तिरनिय- 
मेनोपपद्यत इति । अत उत्तरं पठति-- 
म्राच्यक्ता अनुवाद 


यदि बुद्धिसे मित्न जीव कतो हो, तो वह स्वतन्त्र होकर अपना अमीष्ट 
और हवित ही नियमतः करेगा, न कि विपरीत । परन्तु वद विपरीतका मी 
सम्पादन करता हुआ देखा जाता है, स्वतन्त्र आत्माकी ऐसी अनियमसे प्रवृत्ति 


युक्त नहीं दो सकती है । अतः उत्तर सूत्र कहते हैं--- 
उपलब्धिवदनियमः ॥ ३७ ॥ 
पदच्छेद्‌---उपलब्धिवत्‌ , अनियमः । 
पदार्थो क्ति-उपलङ्धिवत्‌--यथा उपलब्धौँ खतन्त्रोडप्यात्मा इष्टस्‌ अनिष्ट 
चोपलभते तथा, अनियमः--इष्टम्‌ अनिष्टं च सम्पादयतीति अनियमः । 
भाषार्थ--जैसे उपळब्धिमें स्वतन्त्र होता हुआ भी आत्मा इष्ट और अनिष्ट- 
की उपलब्धि करता है, वैसे ही इष्ट ओर अनिष्टका सम्पादन करता दै इससे कोई 
नियम नहीं है । 


आष्य 

यथाऽयसातमोपलब्िं प्रति स्वतन्त्रोऽप्यनि यमे नेष्टमनिष्टं चोपलभत 

एवमनियमेनैवेष्टम निष्टं च संपादयिष्यति । उपलब्धावप्यस्वातन्ञ्यमुपलब्धि- 

माच्यका अनुवाद 
जैसे यद्द आत्मा उपलब्धिके प्रति स्वतंत्र दै, तो भी अनियमसे इष्ट ओर अनिष्ट 
प्राप्त करता है, वैसे अनियमसे ही इष्ट और अचिष्टका सम्पादन करेगा । उपळब्धि में 
रत्ना 

सूत्रान्तरम्‌ अवतारयति---अत्राहेति । जीवः स्वतन्त्रश्चेत्‌ इष्टमेव कुर्यात्‌, 

अस्वतन्त्रश्‍चेत्‌ न कर्ता, “स्वतन्त्रः कता’ ( पा० सु० १।४।५४ ) इति 
रत्नपमाका अनुवाद 


अन्य सूजका भवतरण करते हे --''अत्राइ' इत्यादिसे । यदि जीव स्वतन्त्र दै, तो इही 
सवेदा करेगा, और यादि अस्वतन्त्र दै, तो कतो नदी दोगा, क्योंकि स्वतन्त्र कतो होता है, ऐसा 


हेवूपादानोपलम्भादिति चेत्‌, न; विषयप्रकल्पनामात्रप्रयोजनत्वादुप- 
लब्धिहेतुनाम्‌ । उपलब्धौ स्वनन्यापेक्षत्वमारमनः, चेतन्ययोगात्‌ । अपि 
चाऽर्थक्रियायामपि नाऽत्यन्तमात्मनः खातन्श्रयमस्ति, देशकालनिमित्त- 
विशेषापेक्षत्वात्‌ । न च सहायापेक्षस्य कर्तुः कर्तृत्वं निवर्तते । भवति 
आष्यका अनुवाद 
भी आसमा स्वतन्त्र नहीं है, क्योंकि उपत्ठव्धिद्देतुके उपादानका अदण है ? ऐसा 
कोई कहे, तो यह युक्त नहीं दे, क्योंकि खपळब्धिके डेठुका प्रयोजन केवळ विषयकी 
कल्पना ही है। उपळडिधमें तो आत्मा अन्यकी अपेक्षा नहीं करताहे, कारण कि 
चैतन्यका योग है । और अर्थक्रियामें भी आत्मा अत्यन्त स्वतन्त्र नहीं है, क्‍योंकि 
चेशाविशेष, काळवखिशेष और निमिचचिरोषकी अपेक्षा है । सडकारीकी अपेक्षा 
करनेवाले कतीका करब निरा नहीं होता, क्‍योंकि जळ, काष्ठ आदिकी 


रत्नमा 


न्यायादित्यथेः । सत्यपि स्वातन्ञ्ये कारकवैचिञ्काद्‌ अनियता प्रब्चिरिति सूत्रेण 
परिद्दरति--यथेति । दृष्टान्तासम्प्रतिपक्त्या शङ्कते उपलबव्धानपीति। चक्षु- 
रादीनां चितन्येन विषयसम्बन्धार्थर्वात्‌ स्वसम्बन्धोपरुब्धी चाऽऽतमनङ्चेतन्यस्व- 
आवत्वेन स्वातन्ञ्यादू इष्टान्तसिद्धिरित्याह- नेति । ननु आत्मा विषय- 
सम्बन्धाय करणानि अपेक्षते चेत्‌, कथं स्वतन्त्र इति आशङ्क्याऽऽह-- आपि 
चेति | स्वातन्ञ्यं नाम न स्वान्यानपेक्षत्वम्‌ , ईइवरस्याऽपि प्राणिकर्मा पेक्षस्वेन अस्वा- 
तन्ञ्य्संगात्‌ , किन्छु स्वेतरकारकप्रयोक्तृत्वे सति कारकामेयेत्वस्‌ स्वातन्ञ्यम्‌ , तेन 
रख्रममाका अनुवाद 
न्याय है, यद अर्थ दे । जीवके स्वतन्त्र दोनेपर भी कारककी विचित्रतासे उसकी प्रद्धात 
अनियत होगी, इस अकार सूत्रसे पारेद्दार करते है--“यथा”” इत्यादिखे । हृशान्तमे सम्मति त्र 
दोनेसे शङ्का करते हैं---.'“उपलब्धावपि'” इत्यादेसे । चक्क आदिका चेतन्यके साथ विषय- 
सम्बन्धरूप प्रयोजन होनेसे और अपने सम्बन्धकी उपलब्थिमे चैतन्यस्वभाव होनेके कारण 
आत्माके स्वतन्त्र दोनेखे दष्टान्तकी सिद्धि दै, ऐसा कहते हें--''न” इत्यादिखे ॥ यदि आत्मा 
दिषयसम्बन्धके लिए करणोंकी अपेक्षा करता है, तो वइ स्वतन्त्र केसे हुआ १ इस प्रकार आशा 
करके कहते दें--''आपि च” इत्यादिखे । स्वभिञ्चकी अनफेक्षा स्वातन्ञ्य नहीं दे, क्योंकि 
भ्राणियोंके कर्मेकी अपेक्षा द्वोनेसे इदवरमे भी अस्वातन्श्रयका प्रसङ्ग आवेगा । किन्तु जो स्वभिन्न 
कारकका प्रयोक्ता दोकर स्वयं कारकसे प्रेरित न दो, वह स्वतन्त्र है। इससे स्वतन्त्र भी 


१४८० अदास [ अ० २९ पा० ३ 


स्स्स ्ल््त्ख्ल्ख्व्क््क्ट्््््ल्व्ल्ट्व्ल्टल्ब्व््व्ट्व््ड्ब्व्ड्ल्ट््व्ट्क्््क्।्ल्ड्््व््््व्ल्््ट 


आाष्य 


झेधोदकायपेक्षस्याऽपि पक्तुः पक्तत्वम्‌ । सहका रिवैचित्याच्चेष्टा निष्टार्थ- 
कियायामनियमेन प्रड्क्तिरास्मनो न विरुध्यते ॥ ३७॥ 


शाष्यका अनुवाद 
अपेक्षा दोनेपर भी पाचके पाककलुत्वका व्यवहार होता है। सहकारीके 


वैचिञ््यसे ही इष्ट, अनिष्ठरूप अर्थक्रियामें नियमके चिना आत्माकी प्रबृत्ति 
अविरुद्ध है ॥ २७ ॥ 


रग्रमभा 
स्वतन्त्रोऽपि जीवः इष्टसाधनत्वआन्त्या अनिष्टसाघनमपि अनुतिष्ठति इति अनियता 
प्रवृत्ति: स्वातन्ञ्यं चेति अविरुद्धम्‌ इत्यथः ॥ २७ ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 


जीव इष्टसाधनत्वकी भ्रान्तिसे अनिष्रखाधनछा भी अनुष्ठान करता दै, अतः अनियत प्रश्रृति 
ओर स्वातन्त्र्य ये दोनो अविरुद्ध हैं, ऐसा अर्थ दै ॥३७॥ 


शक्तिविपयेयात्‌ ५ ३८ ॥ 


पदार्थोक्ति--शक्तिविपर्ययात्‌--बुद्धेः कतैत्वे करणशक्तिविपयेयात [ करण- 
शक्ति: दीयेत, अतः आत्मनः कर्चुत्वं सिद्धम्‌ । यदि बुद्धेः कतैत्वमञ्युपगम्यते, 
तर्हिं करणान्तरमवश्यं स्वीकार्य स्यात्‌ इत्यनर्थान्तरम्‌ ] । 

भाषार्थ--बुद्धिको कर्त्री माननेमें उसकी करणशक्तिका विपर्यय होता है, 
डससे करणशक्तिका नाश दोगा, अतः सिद्ध हुआ कि आत्मा कती हवै। यदि बुद्धिको 
कत्री मानो, तो अन्य करण अवश्य मानना पडेगा । इस प्रकार अर्थमें कोई मेद नहीं है । 


( १ ) यचपि वेदान्तसिद्धान्तरमे अन्तःकरणको कामादिव्ात्तिका उपादान मानते हे, अतः 
मन्तःकरण कामादिके माति आअयरूपस कती होगा, जीवको, भी उक्त रीतिसे ही कर्ता मानना 
होगा, तदनुकूछ कृतिके आअयरूपसे नहीं, क्योंकि कृतिविषयक अन्य कृति या इच्छाविषयक अन्य 
इच्छा जीवर्मे नहीं है, श्सकिए बाह्य व्यापारानुकूळ कामादिके आाअयसे स्वीकृत बुद्धिपदवाच्य 
आअन्तःकरणके कर्तुस्वका निरास केसे दोगा ? तथापि सिद्धान्तमें कामादेके प्रति केवल बुद्धिको 
उपादानत्व नहीं है, परन्तु जैसे आकाश आदिके प्रति साया पारेणामिनी दे और अक्स विवर्त दे, 
खसी प्रकार कामादिके प्रति बुद्धि परिणामिनी दे. और जीव चैतन्य विवते उपादशन दे, अतः बुद्धिले 
झनबाकेत जीव दी आअय दे । अहन्त्व यी शबल चेतन्यका ही थमे दे । ऐसा दोनेपर 'ह्मेष दि द्रष्टा” 
“एतत्सबैं मन एव" इत्यादि शाख उपपन्न हो सकते हैं । इत्यादि ब्रद्मविधामरणमें विस्तारसे वर्णित दै । 


अषि० १४ खू० २८] छाङ्करमाष्य-ररनप्रमा-माषानुवादसहित १४८१ 


oo 


आच्य 

इतश्च विज्ञानव्यतिरिक्तो जीत्रः कर्ता भवितुमहात । यदि पुन- 
विज्ञानशब्दवाच्या बुद्धिरेव कर्त्री स्यात्‌, ततः शक्तिविषर्ययः स्यात्‌ 
करणशक्ति्वद्ध्हीयेत कर्तेशक्तिश्वाइ्डपच्येत । सत्यां च बुद्धेः कर्देशक्तौ 
तस्या ए्वाऽहंपत्ययविषयस्वमभ्युपगन्तञच्यस्‌ । अहङ्कारपूर्विकाया एव 
प्रवृतेः सर्वत्र दर्शनात्‌ --अइं गच्छाम्यहमागच्छाम्यहं भुव्ये5हं पिबामीति 
च । तस्याश्च कर्दञक्तियुक्तायाः सर्वार्थकारि करणमन्यत्‌ कल्पयितव्यम्‌ , 
शक्तोऽपि हि सन्‌ कर्ता करणप्रपादाय क्रियासु प्रवर्तमानो दइयत इति । 
ततःच संज्ञामात्रे विवादः स्यान्न चस्तुमेद्रः कञ्चित्‌, करणव्यतिरिक्तस्य 
कतृस्वाभ्युपगमात्‌ ॥ ३८॥ 

भाच्यका अनुवाद 

इससे भी विज्ञानसे अतिरिक्त जीव कत्त हो सकता है। यदि विज्ञानशाब्दे- 
वाच्य चुद्धिही कर्ची सानी जाय, तो झाक्तिका विपर्यय प्रसक्त होगा-_जुद्धिमें 
करणशाक्तिका हाख होगा एवं कतुंशक्ति प्राप्त होगी । और जुद्धिमें कतशक्तिके 
होनेपर जुद्धिमें ही अइंध्रत्ययविषयता माननी पड़ेगी, क्योकि सर्वत्र प्रवृत्ति अद्दंकार- 
पूर्वक ही होती है--“अईं गच्छासि” (मैं जाता हूँ) “अइम्‌ आगच्छामि” (में आता 
हूँ ) “अहं सुज” ( मैं खाता हूँ ) “आहं पिनामि” ( में पान करता हूँ ) इत्यादि । 
चुद्धिके कतेशक्तियुक्त दोनेपर उसके सवोर्थकारी अन्य करणकी कल्पना करनी 
होगी, क्योंकि कतोके समर्थ होनेपर भी करणको लेकर ही उसकी क्रियासे धत्ति 
देखी जाती है । अतः नाममात्रमें विवाद होगा, अर्थमें कोई सेद नहीं होगा, 
क्योंकि करणस्रे व्यतिरिक्तमें कतेत्वका स्वीकार दे ।।३८।। 


रत्नमा 
जीवस्य कर्तुत्वे हेत्वन्तरार्थे सूत्रम्‌ शक्तीति । बुद्धेः करणशक्तिविपरीता 
कर्तृंशक्तिः स्वाद्‌ इत्यथेः । ततः किं? तत्राऽऽह--सत्यां च चुद्धेरिति । योऽहं- 
चीगम्य$, स कता, स एव जीवः, यत्‌ तदपेक्षितं करणम्‌ , तत्‌ मन इति जीवकर्तृत्व- 
सिद्धिः इति. भावः ॥ ३८ ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 
जीवके कतुंत्वर्में अन्य देतुके लिए सत्र दे--“शाक्ति”” इत्यादि । खुद्धिमै करणशाकिसे 
बिपरीत कचृशाक्ति होगी, ऐसा अथ दे । इससे प्रकतमें क्या आया? इसपर कहते हें--''स्रस्यां च 
जुद्ध?” इत्यादिसे । जो अहंनुद्धिखे गम्य हे, वद कर्ता दे, और बही जीव हे, उसको अपेक्षित जो 


करण हे, वह मन हे, इख प्रकार जीवमें कलूस्व सिद्ध हुआ, ऐसा भाव हे ॥३८॥ 
र व्र सूळ ३६ 
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समाध्यभावाच्च ॥ ३९ ॥ 
पदच्छेद---समाध्यभावात्‌ , च । 
पदार्थोक्ति---च---अपि, समाध्यभावात्‌--आत्मनोऽकर्दृत्वे “आत्मा वा 
अरे आस्र इत्यादौ विहितस्य ब्रक्षसाद्वात्कारसाधनस्य समाधेः अभावप्रसंगात्‌ 
[आत्मनः कर्तृत्वसिद्धिः] । 
भाषाथे--आत्माके कती न डोनेपर “आत्मा वा०! (आत्माका साक्षात्कार करना 
चाडिए ) इल्यादि अुतिमे विदित ब्रह्मसाक्षात्कारके साधन समाघिका अमाव हो 
जायगा । अतएव आत्माके कर्तुत्वकी सिद्धि द्वोती है। 
वा आय्य 
| योऽप्ययमौपनिषदास्मप्रतिपत्तिप्रयोजनः समाधिरुपदिष्टो वेदान्तेषु 
आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिच्यासितच्यः साऽ्न्वे- 
च्य स विजिज्ञासितव्यः’ ( बृ० २।४।५ ), ओमित्येवं ध्यायथ 
आत्मानम्‌? ( छु० २।२।६ ) इत्येवंलक्षणः, सोऽप्यसत्यास्मनः कर्टत्वे 
नोपपद्येत, तस्मादप्यस्य कठ़स्वसिद्धिः ॥ ३९ ॥ 
आष्यका अनुवाद 
“आत्मा वा अरे०? ( अरे मेत्रेयि ! आत्मा दशन करने योग्य है, श्रवण करने 
योग्य है, मनन करने योग्य है ओर निदिध्यासन करने योग्य है, उसका अन्वेषण 
करना चाहिए, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए) 'ओमित्येबम्‌ ०? (ओम्‌ इस प्रकार 
लुम आत्माका ध्यान करो ) इस प्रकार जो आपनिषद आस्माकी प्रतिपत्तिरूप 
्रयोजनके लिए वेदान्तमें समाधि कही गई है, बह भी आत्माके कती न होनेपर 
उपपन्न नहीं होगी । अतः आत्मा कतो है, यह सिद्ध हुआ ॥३९॥ 
रत्वप्रमा 
ज्ञानसाधनविध्यन्यथानुपपत्त्याऽपि आत्मनः कर्तृत्वं वाच्यमित्याह--समाधीति । 
सुक्किफळमोक्तुरेब तदुपायसमाघधिकतुृत्व॑ युक्तम्‌, अन्यथा आत्मनः कतृत्वे 
बुद्घेः अपि अभोक्च्याः कर्तृत्वायोगात्‌ समाध्यभावध्रसंग इत्यर्थः ॥ ३९ ॥ 
रत्नअमाका अनुवाद 


ज्ञानके साधन विधिकी अन्यथाऽनुपपत्तिसे भी आत्मा कर्ता है यह कहना चाहिए, 
ऐसा कहते दै--''समाघि'' इत्यादेसे । सुक्तिरूप फलका भोक्ता ही उसके उपाय-समाधिका 
कतो होता दे यद युक्त दै, अन्यथा--आत्माको कती न माननेपर भोग न करनेवाली बुद्धि 
भी त्रीं नहीं दोगी, इससे समाधिका अभाव प्रास होगा, ऐसा अर्थ दें ॥ २५ ॥ 
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[ १५ तक्षाधिकरण खू ४० ] 
कर्तृत्व वास्तवं किं वा काल्पितं वास्तवं मवेत्‌ । 
यजेतेत्यादिशास्त्रण सिद्धस्याऽवाषितत्वतः ॥ १ ॥ 
असंगो हीति तद्बाधात्‌ स्फाटिके रक्ततेव तत्‌ । 
अध्यस्तं घीचक्षरादिकरणोपाविसात्निषेः# ॥ २ ॥ 
[ अधिकरणसार ] 
संशय---आत्मामें प्रतिपादित कर्तुत्व सत्य है या कल्पित है १ 
पूर्व पक्ष---“यजेत” इत्यादि शास्त्रसे सिद्ध कृत्व अबाधित होनेसे वास्तविक हे । 
सिद्धान्त---“असङ्गो दि” इस शास्त्रसे कर्तृत्वका बाध होनेसे स्फाटिकमें रक्तताके 
समान बुद्धि, चक्षु आदि करणरूप उपाधिके सन्षिचानसे कर्तृत्व आत्मामे अध्यस्त 
है, अर्थात्‌ सत्य नहीं है । 
यथा च तक्षोभयथा ॥ ४० ॥ 
पदच्छेद-यथा, च, तक्षा, उभयथा । 
पदार्थो क्ति--च--अफि, यथा--येन घकारेण, तक्षा-काष्ठतुट्‌, उभयथा= 
करणानि अपेक्ष्य कर्ता सन्‌ दुःखी भवति अनपेक्ष्य तु खरूपेण अकती सुखी भवति 
[तथा आत्मापि बुदूध्यादिकरणान्यपेक्ष्य कती संसरति, अनपेक्ष्य तु स्वभावतो5कती 
परमानन्दघन एव भवति। विधिशास्त्रं हि कर्तृत्वं विना अनुपन्नं सत्‌ तत्‌ साधयति; 
न तु तस्य खाभाविकत्वमपीति न तेनासङ्गत्वश्रृतेर्विरोष इति सिद्धम्‌ ] । 
आषार्थ--और जैसे छोकमें बढई बछुला आदि साधनोंकी अपेक्षा करके 
कता हाता हुआ दुःखी होता है और उनकी अपेक्षा न करके स्वरूपतः अकता 
तथा सुखी होता है वैसे ही आत्मा भी बुद्धि आदि करणोंकी अपेक्षा करके कती 
एवं संसारी हाता है उनकी अपेक्षा न करके स्वभावतः अकती परमानन्दघन ही 
है । विधिशास्त्र तो कतृत्वके विना उपपन्न न होता इआ कर्तुत्वको सिद्ध करता है, 
परन्तु कर्तुत्व की स्वामाविकता के सिद्ध नहीं करता, इससे सिद्ध हुआ कि आ/त्माके 
कर्तृत्वे असङ्गत्व श्रुतिका विरोध नहीं है । 
# सारांश यह हे पकै पूर्वपक्षी प्रतिपादन करता दे---पूर्न अधिकरणमें अ सारांश यद दे क पूर्वपक्षी प्रतिपादन करता दे. पूर्वे अधिकरणे सिड किया इजा रदे 
आरमहमे वास्तविक है, काल्पत नहीं दै। पेसा पाप होनेपर सिद्धान्ती कहते हैं कि 'जसङ्गो दाय- 
युरुषः? इस श्वतिसे आत्मामे कर्तुत्व घमेका सम्बन्ध बाधित शात होता दे । इससे जेसे जपाकुसुमके 


साक्तिच्यसे स्फटिके रक्तत्वका भ्यास होता डे, वैसे अन्स:करणकी सान्रिचिसे आत्मामं कर्तृत्व 
अध्यस्त दे, वास्तविक नहीं दे । 


१४८४ जहा रत 5. या वा जब जह क कु. 


-स्स्स्प्स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्क्प्फ्प्प्प्क्क्म्क्प्फक्कक्प्प्क्प्य्प्क्य्फ्प्प््स्््व्स्क्व्व्न्न्च्न् 
TTT क वकर का य सका पक सकयल पक क ति भनि ति भि नि 


खाच्या 
एवं तावच्छास्त्रार्थवस्वादिभिर्हेतुमिः कठेत्वं शारीरस्य प्रदर्शितम्‌, 
तत्‌ पुनः स्वाभाविकं वा स्यादुपाधिनिमिक्तं वेति चिन्त्यते । तत्रतेरेव 
शास्तरार्थवच्वादिभिर्हेतुभिः स्वाभाविकं कतेस्वमपवादहेत्वभावादिति । 
एवं प्रासे सःन स्वाभाविक कठस्वमारमनः संभवति, अनिर्माक्षप्रस 
ङ्ञात्‌। कदत्व स्वभावत्वे ह्यात्मनो न कतंत्वाद निर्मोक्षः संभवति-अग्नेरिवौ 
भाष्यका अनुवाद 
इस प्रकार शास्म्राथेवत्त्व आदि हेतुओसे जीव कत्ती है, ऐसा अली भांति 
दिखलाया जा चुका दै, किन्तु वद्द कळेत्व स्वाभाविक है या उपाधिनिसित्त है, 
ऐसा विचार किया जाता है । उक्त विचारके आरम्भ होनेपर इरास्त्रार्थ- 
वस्त्व आदि देतुओंसे ही आत्माका स्वाभाविक क्त त्व दै, क्योंकि स्वाभाविक 
कठंत्वके अपवादका कोई हेतु नहीं है । 
सिद्धान्ती ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हें--आत्माका स्वाभाविक 
कंर नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा माननेखे आत्माके मोक्षके अभावका 
प्रसङ्ग जावेगा, कारण कि आरमाका कलेत्वस्वभाव होनेपर जैसे अभिका 


र्रा 
यथा च तथ्षोभयथा । उक्तम्‌ आत्मनः कृत्वम्‌ उपजीव्य संशयपूर्वं पक्षो 
आइ- एवं तावदित्यादिना । सांख्यनिरासेनाऽऽत्मनः कतुत्वे साथिते 
बोघकामावात्‌ तत्‌ सत्यम्‌ इति मीमांसकादिपक्षः भाक्तः । न च असंगस्वागमेन बाघः 
अहँ कर्तेति अनुभवसहितकर्तृत्वश्रुतिबलेन तस्याऽऽगमस्य स्तावकत्वादू इति प्रासे 
डत्सुत्रमेव सिद्धान्तयतिन स्वाभाविकमिति । यदुक्तम्‌--बाधकाभावा- 
दिति तदसिद्धमित्याह---अनिर्मेक्षेति । ननु क्त्वं नाम क्रियाशक्तिः सुक्तो 
रत्नअभाका अनुवाद 
“व्यथा च तक्केभयथा | पूर्वोक्त भात्माके कर्तृत्वके आधारपर संशय और पूरपक्ष कहते दवैं-- 
““एवं तावत्‌”? इत्यादिसे । साङझ्यमतके निरसनसे आत्मामेँ कतृत्वकी सिद्धि होनेपर बाघके अभावसे 
वद्द कतृत्व अबाधित हे, ऐसा मीमांसक आदिका पक्ष प्राप्त हुआ । असङ्गत्वप्रतिपादक शास्त्रसे 
उसका बाघ होगा, ऐसा कोई कहे, तो वद युक्त नदद हैं, क्योंकि 'में कतो हूँ? इख प्रकारके अनुभव 
सहित कर्तुत्वत्रतिपादक श्रुतिके बलसे बह ( असङ्ग ) शास्त्र स्तुति करनेवाला दै, ऐसा प्रास 
दोनेपर सूत्रसे बाहर सिद्धान्त करते दवें--'“न स्वाभाविकम्‌'? इत्यादिसे । बाधकका अभाव दें 
इस अकार जो कहा दै वद असिद्ध हें, ऐश्वा कद्दते है--'अनिर्मोश? इत्यादिसे । यद्यपि क्रिया- 
शक्तिरूप कतृत्व सुक्तिमे भी दे, तथापि शाक्तिके कार्य--क्रियारूपशक्य के अभाबसे सुक्किमें 


आपि १५ स्‌० ४०] ञ्चाङ्कर भाष्य-रर्न्रमा-माषानुवादसडित १४८५ 


खाप्य 
ष्ण्यात्‌ । न च कतेत्वादनिर्पुक्तस्या5स्ति पुरुषार्थसिद्धिः, कस्तस्य दुःखरूप- 
स्वात्‌ । नन्नु स्थितायामपि कठेत्त्रशक्तो कळेत्वकार्यपरिहारात पुरुपार्थः से- 
त्स्यति, तत्परिहारश्च निमित्तपरिहारात्‌। यथाऽमेर्दहन शक्ति युक्तस्याऽपि काष्ठ- 
वियोगाद्‌ दहनकार्याभावस्तद्वत्‌, न; निमित्तानामपि शक्तिलक्षणेन सम्ब- 
न्घेन सश्बद्धानामत्यन्तपरिहारासम्भवात्‌। ननु मोक्षसाधनविधानाद्‌ मोक्षः 
आच्यका अनुवाद 
रुष्णत्वसे निमाक्ष नहीं हो सकता, वैसे ही आत्माका कळेत्वसे छुटकारा पाना 
सम्भव नहीं दै। और कठेत्वसे छुटकारा न पाये हुएको पुरुषाथेकी सिद्धि 
नहीं दो सकती है, क्योंकि कठस्व दुःखरूप है । यदि कदो, कल्त्वशक्ति- 
के रहनेपर भी कटेत्वरूप कार्यके परिद्दारसे पुरुषार्थ सिद्ध होगा ओर उसका 
परिहार निमित्तके परिहारसे होगा । जेसे यद्यपि अभि दहनदाक्तियुक्त है, तो 
सी काष्ठके वियोगखे उसमें दद्दनकायेका अभाव होता है, वेसेही यहाँ मी समझना 
चाहिए, ऐसा नहीं कड सकते, क्योंकि शक्तिरूप सम्बन्धसे सम्बद्ध निमित्तोका 
भी अत्यन्त परिहार नहीं हो सकता । यदि कट्दो कि मोक्ष साधनों के विधानसे मोक्ष सिद्ध 


रत्नअभा 
अपि अस्ति, तथाऽपि शक्तिकार्यस्य क्रियारूपशक्यस्य अभावाद्‌ मुक्तेः 
पुरुषार्थेत्वसिद्धिरिति शङ्कते--नब्नु स्थितायामिति । सत्यां शक्ती कथं कार्य- 
परिद्दारः 2 तत्ना$5ह--तत्पारिहारब्चेति । मुक्तौ शक्तिसत्त्वे कार्यमपि स्याद्‌, 
शक्याभावे शक्त्ययोगात्‌ । अस्ति डि प्रलयेऽपि कार्य पुनरुद्भवयोग्यं खक्ष्मं 
शक्यम्‌, तथा च शक्त्या धर्मादिनिमिततेः सहितकायाक्षेपाद मुक्तिकोप इति 
परिहरति-न निमित्तानामपीति। सनिमिचस्य कार्यस्य शक्यत्वेन शक्स्या 
सम्बन्धाद्‌ निमित्तानामपि परम्परया शक्तिसम्बन्धित्वम्‌ उक्तम्‌ मन्तव्यम्‌ । सम्बन्धेन 
रत्नभभाका अनुवाद 
पुरुषाथेत्वकी सिद्धि दै, ऐसी शङ्का करते हें--'“नजु स्थितायाम्‌” इत्यादिसे । झक्किके रहते 
कार्यका पारेहार केसे होगा १ उसपर कद्दते दें--““तत्परिद्वारव्थ”” इत्यादिसे । सुक्तिर्मे शाक्तिके 
अस्तित्वमें काये ( शक्य ) भी होगा, क्योंकि शक्यके अभावमें शाके नहीं रद्द सकती दे । 
पुनः उत्पत्तिके योग्य शक्य सूक्ष्म कार्य अलयमें दै, इस्रालिए शक्तिसे धर्म आदि कारण सादित 
कार्योके प्रसज्षसे साकिका लोप दोगा इस अकार परिहार करते दे--'“न निम्रित्तानामपि”” इत्यांदिखे । 
निमित्त सहित काये » शक्य होनेसे शाफ़िके साथ सम्बन्ध हे, अतः कारणोमें भी परम्पराखे 
इशक्तिसम्बन्धित्व कष्ट: गया दे, ऐसा समझना चाहिए। सम्बन्धेन--सम्बन्धासे । अथवा काक्ति-- 
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मगाष्य 
सेस्स्यति, न; साधनायत्तस्याइनिस्यवात्‌ । अपि च नित्यशुद्धबु द्ध- 
खुक्तास्मप्रतिपादनान्मोक्षसिद्धिरभिमता ।  तादगात्मप्रतिपादने च न 
ढेस्‍्वे ० घिधर्मा = ७. 
स्वाभाविके कदेत्वेञ्वकल्पेत, तस्पादुपाघिधरमाच्यासेनेवा$ञत्मनः कठत्वं 
न स्वाभाविकम्‌ । तथा च श्जतिः--ध्यायतीव लेलायतीव’ (वृ० ४।२।७) 
इति । “आस्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमनीपिणः? ( क० ३।४ ) इति 
अपध्यका अनुवाद 
होगा, खो भी नहीं कद्द खकते, क्योंकि जो स्राधनके अधीन है, यह अनित्य 
हे । खोर नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुक्त आत्माके प्रतिपादनसे मोक्षसिद्धि कही गई 
है। और जैसा आत्मज्ञान कठृत्वके स्वाभाविक दोनेपर नहीं हो सकता, इस- 
से सिद्ध हुआ कि उपाधिधर्मके अध्यासस ही आत्मामें कठेत्व है, स्वाभाविक 
नहीं है । इसी प्रकार श्रुति भी है--ध्यायतीव०? ( मानो ध्यान करता है, 
चळनन्हिया करता है.) और “आस्मेन्द्रियमनोयुक्तम०” ( शरीर, इन्द्रिय और 
सनसे युक्तको विवेकी लोग भोक्ता--संसारी कहते हैं) इस प्रकार दोनों 
रजप्रभा 
सम्बन्धिना इत्यर्थैः । यद्वा, शक्तिः लक्षणम्‌ आक्षेपकं यस्य कार्यस्य तेन कार्येण 
यः सम्बन्धः, तेन इति व्यधिकरणे तृतीये । ननु नरस्य कर्मणा देवत्ववत्‌ शास्त्र- 
बलात्‌ कतुरेवा5कर्तृतासिद्धिः इति शङ्कते नन्विति । ज्ञानाद्‌ अकतृंत्वाख्य- 
मोक्षर्चेत्‌ , क्त्वम्‌ आविद्यकं स्यात्‌ , यतो ज्ञानम्‌ अज्ञानस्यैव निवर्तकम्‌ । यदि 
कर्मणा मोक्षः, तत्राऽऽह--नेति ॥ आत्मनः स्वाभाविकं कतृेत्वमू अभ्युपगम्य 
अनिर्माक्ष उक्तः, सम््ति असंगनिर्विकारत्वानेकश्रुतिव्याकोपात्‌ तन्न स्वाभाविकम्‌ 
इत्याह--अपि चेति । न च अभ्यस्तानेकश्रुतीनां स्तावकत्वकल्पनं युक्तम्‌, 
न च “अहँ कर्ता? इति अनुभवो विरुध्यते, तस्य सत्यमिथ्योदासीनकतृत्वावगाहिनः 
रत्नप्रमाका अनुवाद 
लक्षण-~ आक्षिपक दे जिस कार्यका, उस कार्यके साथ जो सम्बन्ध, उस सम्बन्धसे, इस प्रकार 
ज्याधिकरणमें तृतीया हैं । परन्तु जैसे मनुष्य कर्मसे देवता बन जाता है, वैसे दी शास्त्रके बलसे 
कतोके अकर्तत्वळी सिद्धि होगी ९ इस प्रकार शङ्का करते हैं--““नज्ञु” इल्यादिसे । यदि झानखे 
अकतेत्वछूप मोक्ष प्रास दो, तो कर्तृत्व अविद्याजन्य दोगा, क्योंकि ज्ञान अज्ञानका निवतेक है । 
यदि कर्मसे मोव्त दोगा ऐसा कहो, तो उसपर कहते दें--''न” इव्यादिसे । भात्मामें स्वाभाविक 
क्छ्लुत्वका स्वीकार करके अनिमोध्रि कद्दा जा चुका दे, अब असहत्व और निर्विकारत्व प्रतिपादक 
अनेक श्रुतियोंके विरोधसे वद्द कर्तुत्व साभावेक नहीं दै, ऐसा कते हें--''अफि च” इत्यादिसे । 
आज््यक्त अनेक श्रत्तियोंको स्दुतिपरक मानना युक्त नहीं है, यद्यपि "अहं कती” यह अनुभव 
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माच्य 
चोपाधिसंएक्त स्यैवाऽऽस्मनो भाकळस्वादिविशेषलाभं दर्शयति । नहि 
विवेकिनां परस्मादन्यो जीवो नाम कती भोक्ता वा विद्यते । *नान्योऽतो ऽ- 
स्ति द्रष्टा? ( बू« ४।३।२३ ) इत्यादिश्रबणात्‌ । पर एव तर्हि संसारी 
कर्ता भोक्ता च प्रसञ्येत, परस्मादन्यश्चेच्चितिमाञ्जीवः कर्ता बुद्ध्यादिसङ्घात- 
व्यतिरिक्तो न स्यात्‌ , न; अतिद्याप्रत्युपस्थापितत्वात्‌ कतठल्वभोक्वत्वयो 

आध्यका अनुवाद 

श्रियां उपाधिसे सम्प्रक्त आत्माके ही भोक्तत्व आदि विशेषका लाभ 
होता है ऐसा दिखळाती हैं, क्योकि चिवेकिर्योकी दृष्टिमे परखे अन्य जीव 
नामका कर्ती या भोक्ता कोई नहीं दै, कारण कि 'नान्योऽतोऽस्ति>? ( इससे अन्य 
द्रष्टा नहीं है ) इत्यादि श्रति है । तब परमात्मा ही संसारी, कती ओर भोक्ता दै, 
ऐसा प्राप्त होगा। चैतन्ययुक्त कतो जीव यदि परमात्मासरे अन्य दो, तो बुद्धि आदि 
सं घातसे व्यतिरिक्त न होगा, नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि कतेत्व और 


रत्नञम्हा 

अध्यासत्वेनाऽपि उपपत्तेः इत्यर्थः । कतृस्वस्याऽध्यस्तत्वे श्रुतिमाह तथा चेति । 
विद्घदनुभवबाचितं च कर्तृत्वमित्याह--नहीति । बुद्ध्यादिसंघाताद्‌ व्यति रिक्तो 
यदि परस्माद्‌ अन्यः चेतनो न स्यात्‌ , तदा पर एव संसारी प्रसज्येत, तच्च 
अनिष्टम्‌ , परस्य नित्यसुक्तत्वव्याघाताद्‌ इति शङ्कते- पर एवेति। न वयं 
शुद्धस्य चिद्धातोः परस्य बन्धं वदामः, किन्तु तस्यैव अविद्याबुदूध्यादिअति- 
बिम्बितस्य अविद्यया भिन्नस्य जीवत्वं प्रासस्य बन्धमोक्षौ इति ब्रूमः । कल्पित- 
मेदोऽपि लोके बिम्बप्रतिबिम्बयोः घर्मव्यवस्थापको हृष्ट इति परिइरति-- 

रत्नअमाका अनुवाद 

आसमामें कतूंत्व न माननेसे विरुद्ध दे, तथापि सत्य, मिथ्या और उदासीन कतुंत्व/वगाददी उक्त 
अलुभवकी अध्यासख्रे भी उपपात्ति दो सकती दे, ऐसा अर्थ दे । कर्लुत्वके अध्यासमें श्रति 
कहते हे ---“'तथा च” इत्यादिसे । विद्वानोंके अनुभवखे भी कतृत्व बाघित दे ऐसा कहते हैं-- 
“नहि” इत्यादिसे । बुद्धि आदि संघातसे भिन्न ईइंश्वरसे अन्य यदि चेतन न हो, तो पर ही 
संखारी असक्त दोगा, वह इष्ट नहीं दे, क्योंकि परके नित्यसुक्तत्वका व्याघात होगा, इस प्रकार छक्का 
करते है---“पर एव? इत्यादिखे । हम शुद्ध चिद्रूप परत्रह्ममें बन्घ हे, ऐसा नदी कहते हें, 
किन्तु अविद्या, बुद्धि आदिमें प्रतिबिम्बित और अविद्यासे भि जीवभावको प्राप्त हुएके 

बन्च और मोक्ष हैं, ऐसा कडते हें । छोकमें बिम्ब भौर प्रतिबिम्बकूपसे कल्पित भेद मी धर्मका 
व्यवस्थापक हे, ऐसा देखा गया हे, इस प्रकार परिहार करते द्वें--«'“ना5किवद्या?” इत्यादिसे । 
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तथा च शाखम्‌---यत्र दि देतमिव भवति तदितर इतरं पश्यवि' 
( दृ० २।४।१४ ) इत्यविद्यावस्थायां कर्तृस्वभोकठ्स्वे दंशयित्वा विद्याः 
वस्थायां ते एव कतृस्वमोक्त्रवे निवाोरयति--'यत्र स्वस्य सर्वमात्मैवा- 
भूत्तत्‌ केन कं पञ्येत्‌’ ( ब्‌० २।४।१४ ) इति । तथा स्वप्नजागरितयो- 
रात्मन उपाधिसम्पर्ककृतं श्रमं ञ्येनस्येवाऽऽकाशे विपरिपततः श्राव 

यित्वा तद्भावं सुषुप्तौ प्राज्ञेनाऽऽत्मना संपरिष्वक्तस्य श्रावयति--*तद्वा 
अस्वतदाप्तकाममात्मकाममकामं रूपं शोकान्तरम्‌’ ( छू० ४।३।२१ ) 

आवष्यका अनुवाद 

भोक्तुत्व ये अविद्याखे कल्पित हैं । और वैसी श्रुति भी है--'यत्र द्वि हेतमिव ०? 
( क्योंकि जद्दां देत-खा दोता दै, बद्दां अन्य अन्यको देखता है ) इस प्रकार 
अविद्याकी स्थितिमें कतृत्व और भोक्ठृत्व दिखलाकर “यत्र त्वस्य सर्वमात्ैवाभूत्‌०' 
( परन्तु जहां सब इस्रकी आत्मा दी हो. गई, वहां किस करणसे किसको देखे ) 
इख प्रकार विद्याकी अवस्थामें उन्हीं कलेर और ओक्तृत्वका श्रुति निवारण 
करती है । उसी प्रकार स्वप्न और जागरित अवस्थामें आकाइामें उड़नेबाले 
चयेनके श्रमके समान आत्माका उपाधिके सम्बन्धसे उत्पन्न हुए श्रमका श्रवण 
कराके श्रुति सुषुसिमें प्राज्ञ आस्माके साथ सम्यक्‌ संयुक्त हुएका श्रमाभाच 
श्रवण कराती है 'तट्ा अस्येतदाप्तकाम०”' ( ज्योति:स्वरूप आस्माका 


रत्नप्रभा 
नाडविद्येति । अविद्योपहिते बन्धः न शुद्धात्मनि इत्यत्र श्रुतिमाह-तथा चेति । 
कतृत्वस्य बुदृध्युपाध्यन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वात्‌ श्रतेश्व न स्वाभाविकत्वमित्याह-- 
तथा स्वप्नेति । आत्मैव काम्यते आनन्दत्वादिति आत्मकामं स्वरूपं स्वाति- 
रिक्तकाम्यासचत्वात्‌ अकामम्‌ , आत्मकामत्वात्‌ अकामत्वाचच आसकामम्‌ , विशो- 
कत्वाष्य इत्याइ--शोकेति । शोकान्तरम्‌-दुःखार्प्ष्टमित्यर्थः । तस्यैव 
ग्त्नअभाका अनुवाद 
अवियासे उपहितभं बन्ध है, न कि विछद आत्मामें, इसमें श्रुति कहते डै--“तथा च” 
इत्यादिसि । बुदिरूप उपाधिके साथ अन्वय-व्यतिरेक होनेसे, श्रुतिस कतृत्व स्वाभाविक नहीं दै, 
एखा कहते हैं --““तथा स्वप्न” इत्यादिसे । आनन्दरूप दोनेसे आत्मा अभीष्ट हे, भतः आत्म- 
काम स्वरूप दे, स्वभिन्न काम्यके न रद्दनेसे अकाम दे, आत्मकाम, अकाम, और विशोक दोनेसे 
आतडास हे, ऐसा कद्दते हैं--“शेक”' इत्यादिसे । शोकान्तरम्‌ --दुःखसे अस्पष्ट, ऐसा अर्थ दै । 
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माच्य 
इत्यारभ्य “एषास्य परमा गतिरेषास्य परमा सम्पदेषोऽस्य परमो लोक एषोऽस्य 
परम आनन्दः” ( बृ० ४।३।३२ ) इत्युपसंहारात्‌ । तदेतदाहाऽऽचार्यः— 
“यथा च तक्षोमयथा' इति । त्वर्थे चाऽयं चः पठितः । नेवं मन्तव्यम्‌ 
स्वाभाविकमेताऽऽत्मनः कतेस्वमग्नेरिवौष्ण्यम्‌ इति । यथा तु तक्षा लोके 
चास्यादिकरणहस्तः कर्ता दुःखी भवति स एव स्वगृहँ प्रासो वियुक्तवास्या- 
दिकरणः स्वस्थो निवृतो निव्यापारः सुखी भवत्येवमविद्या्रत्युपस्था पित- 
द्वेतसंपक्त आत्मा स्वप्नजागरितावस्थयोः कर्ता दुःस्वी भवति, स 
भाष्यका अनुवाद 

आप्तकाम, आत्मकाम, अकाम और सर्वशोकशून्य स्वरूप है) ऐसा आरम्भ करके 
“एषाऽस्य परमा रातिरेघाऽस्य ०? (यह इसकी परम गति है,यह इसकी परम सम्पत्ति 
है, यद इसका परम लोक है, यह इसका परम आनन्द है ) ऐसा उपसंहार है । 
इससे आचाये “यथा च तक्षोभयथा? ऐसा कहते हैं । यद्दांपर “च” परन्तुके अथमें 

। जैसे असिकी उष्णता स्वाभाविक है, वैसे आत्माका कळेत्व स्वाभाविक 
ही है, ऐसा नहीं मानना चादिए । परन्तु जैसे बदई ळोकमें बसुळा आदि 
खाधनोंको दाथमें लेकर कर्ता उतर दुःखी होता है, वही अपने घर जाकर 
बसुळा आदि साधनोंखे रहित होकर स्वस्थ, शान्त, व्यापारशुल्य और सुखी 
होता है, उसी प्रकार अत्रिद्यासे कल्पित देतसे युक्त हुआ आत्मा स्वप्न और 
जागरित अवस्थामे कती द्वोकर दुःखी होता है। चह आत्मा उस श्रमको 


पप््स्खय्ख्ख्ख्य्य्व्य्ज्ख्व्क्ज्व्व्न्ट 


रत्नभ मा 


सुषुप्तात्मरूपस्य परमपुरुषार्थतामाह--एव इति । गतिः-माप्यम्‌ , सम्पत्‌---- 
ऐडवर्यस्‌ , लोकः-मभोग्यं सुखम च एतस्मात्‌ अन्यत्राऽस्तीत्यर्थः । आत्मा स्वतोईकता 
बुद्ध्यायुपाचिना तु कर्तेति उभयथा अभावः उक्तः, तत्रार्थे सूत्र योजयलि-- 
तदेतदाहेत्यादि । सम्प्रसादः-सुषु्िः । यथा स्फटिकस्य लौहित्यं कुसुमाञ्च॒पा- 
चिकम्‌ , तथाऽऽत्मनः कत्वं बुद्ध्याद्यपाघिकस्‌ अन्वयव्यतिरेकाभ्यां सिद्धम्‌ ॥ न 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
उसी खुघ॒प्त आत्मरूपको परमपुरुषार्थता कहते हे-' "एष" इव्यादेसे । गति--आप्य । संपत--ऐरवर्य , 
लोक --भोग्य सुख यद्द- सब इससे अन्यत्र दै, ऐसा अथे हे | आत्मा स्वतः अकर्ता दे बाडे आदि 
उपाधिसे तो कर्ता है, इस प्रकार दोनों तरहसे उसमें कतृत्वका अभाव कहा गया हैं । इस भर्थमे 
सूजकी योजना करते है---“तदेतदाइ” इत्यादिसे । सम्प्रसाद-सुघुप्ति, जैसे कुसुम आदि उपाधिसे 
स्फटिकमें लौदित्य दे वैसे अन्वय--व्यतिरेकसे बुद्धि आदि उपाधिप्रयुक्त आत्मामें कर्दुस्व है 
परन्तु वे अन्वश्व--व्यत्तिरेक करणविषयक दें उपादानविषयक नहीं हैं, ऐसा कोई कहे, तो यह 


४०० अहासत हित हे 


श्राष्य 
तच्छमापनुत्तये स्वमात्मानं परें ब्रह्म प्रविश्य विमुक्त कार्यकरणसञ्चातोऽकर्ता 
सुखी भवति सम्प्रसादावस्थायाम्‌ । तथा सुक्त्यवस्थायामप्यविद्याध्वान्त 
विद्याप्रदीपेन विधूयाऽऽत्मेव केवलो निञ्जतः सुखी भवति । तक्षदष्टान्त- 
शैतावतां शेन द्रष्टव्यः । तक्षा हि विदिष्टेषु तक्षणादिव्यापारेष्वपेक्ष्यंव 
प्रतिनियतानि करणानि वास्यादीनि कर्ता भवति, स्वशरीरेण त्वकर्तेव । 
एवमयमात्मा सर्वव्यापारेष्वपेक्ष्यय मनआदीनि करणानि कती भवात, 
स्वात्मना स्वकतेबेति । न त्तात्मनस्तक्ण इवाऽवयवाः सन्ति येहेस्तादि- 
भ्राष्यका अनुवाद 
दूर करनेके लिए अपने स्वरूप परन्रामें प्रवेश करके कार्यकरणसंघातसे विमुक्त 
होकर सुषुसि अवस्थामें अकर्त द्ोकर सुखी होता है । इसी प्रकार मुक्तिकी 
अजस्थामें भी अविद्यारूपी अन्धकारको विद्यारूपी प्रदीपसे दूर करके आत्मा ही 
केवल शान्त और सुखी होता है । और बढ्इका दृष्टान्त इतने आइामें समझना 
चाहिए कि बढ़ई छीळना आदि विशेष व्यापारोंमेंसे तत्त-तत्‌ व्यापारोँमें 
नियत चसुळा आदि करणोंकी अपेक्षा रखकर ही कती होता है, अपने 
शरीरखे तो वदद अकर्त ही है। इसी प्रकार यह आत्मा सब व्यापारोंमें 
मन आदि करणोंकी अपेक्षा रख कर दी कर्ता होता है, अपने 
स्वरूपसरे तो अकतौं ही है । परन्तु आत्माके बढ़ईके जैसे अवयव नदीं हैं कि 
रत्नमा 

च तौ बुद्धेः आत्मकतृत्वे करणस्वविषयो, न उपादानत्वविषयी इति युक्तम्‌ , 

करणस्वात्‌ कार्यान्वय्युपादानत्वस्य अन्तरङ्गतया चित्संवलितबुद्धः ताभ्याम्‌ 
उपादानस्वस्यैव सिद्धेः । एवं चिद मेदेनाऽध्यस्तबुदूध्यास्याहङ्कारस्य कठ़ेत्वो- 

पादानत्वे महावाक्यसम्मतिइचेति भावः । ननु तक्षा स्वहस्तादिना वास्यादिप्रिरण- 

- शक्तत्वात्‌ स्वतः कता, आत्मा तु निरवयवत्वाव अशक्त इति दष्टान्तवैषम्यमाशङ्क्य 

औपाधिककर्तृस्वांशेन विवक्षितेन साम्यमाइ--तक्षदृष्टान्तशचेति । ास्त्रेण 

रत्नमभाका अनुवाद 

कथन युक्त नहीं हे, क्योंकि करणत्वकी अपेक्षा कार्य्यान्वयी उपादानत्वके अन्तरङ्ग दोनेखे चिन्मिश्चित 
बुद्धिका उपादानत्व उन दोनोंसे सिद्ध ही है । इस प्रकार चितके भभेदसे अध्यस्त जुद्धिरूप 
अहंकारके कर्तृत्व, उपादानत्वमें महावाकयक्ही संमति भी है, ऐसा भाव दे परन्तु तक्षा ( बढ़ई ) 
अपने द्वाथसे वास्यादिकी प्रेरणामें शक्त होनेसे स्वयं कती दो सकता दै, लेकिन आत्मा 
निरवयव दोनेसे अशक्त है, इस प्रकार दृष्टान्तवेषम्यद्धी आशङ्का करके विवक्षित औपाधिक 
कतृस्वक्रे अशस साम्य कहते दें---“'तक्षदष्टान्तश्च”' इत्यादिसे । शास्त्रसे अनूदित कर्तुत्व 
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आप्य 
भिरिव वास्यादीनि तक्षा मनआदीनि करणान्यात्मोपाददीत न्यस्येद्वा । 
यत्तृक्तम्‌--शास्रार्थवत्त्वादिभिर्देतुभिः स्वाभाविकमात्मनः कर्वत्वम्‌- 
इति । तन्न । विधिशासत्र तावद्‌ यथाप्रासँ कदृत्वसुपादाय कर्तव्यविशेष- 
सुपदिशति न कर्तृत्वमात्मनः प्रतिपाद्यति। नच स्वाभाविकमस्य 
कवेस्वमस्ति, ब्रह्मात्मस्वोपदेञ्चादित्यदोचाम । तस्मादविद्याकृत॑ कर्दै 
स्वमुपादाय विधिशास्त्रं पवर्तिष्यते । “कर्ता विज्ञानात्मा झुरुषः’ इत्ये- 
चंजातीयकमपि शाख्रमचुवादरूपत्वाद्‌ यथाप्रापतमेवाऽविद्याक्रतं कर्तृत्व- 
मजुवदिष्यति । एतेन विहारोपादाने परिहृते, तयोरप्यन्नुवादरूपत्वात्‌ । 
ननु संध्ये स्थाने प्रसुसेयु करणेषु स्वे शरीरे यथाकामं परित्रर्तते इति 

साच्यका अनुवाद 

जिनसे जैसे बढ्डै हाथ आदिसे बसुळा आदिका अहण करता है और त्याग 
करता हे चेसे मन आदि करणोंको आत्मा अहण करे या छोड़े । शास्त्रार्थवत्त्व 
आदि हेतुओंसे आत्माका कच्त्व स्वाभाविक है, ऐसा जो कहा गया है, बह 
युक्त नहीं है । प्रथमलो विधिझाध्त्र यथार्यत्वको लेकर ककत्तञ्यचिशेषका उपदेश 
करता है, आरमाके कतेत्वका प्रतिपादन नहीं करता । और आत्मामें स्वाभाविक 
करव नहीं है, क्योंकि उसके जह्मात्मत्वका उपदेश है, ऐसा हमने कहा हे । 
इसलिए अविद्याखे कल्पित कतेत्वको लेकर विधिशास्त्र भ्रश्नत्त होगा । “कती 
विज्ञानात्मा पुरुषः? ( विज्ञातस्वभाव पुरुष कता है ) इस प्रकारका शास्त्र सी 
अनुचादरूप होनेसे लोकसिद्ध अविद्याखे कल्पित कवतेत्वका ही अनुवाद 
करेगा । इससे विहार और उपादानका परिहार हुआ, क्योंकि वे भी अनुवादरूप 
हें । परन्तु स्वभमें इन्द्रियोंके प्रसुप्त होनेपर अपने झारीरमें इच्छानुसार परिवसेन 
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अनुद्यमानं कर्तृत्व स्वाभाविकमेव किं न स्यात्‌ इत्यत आह--न च स्वाभाविक- 

मिति | उपाध्यभावकाले श्रुतं क्त्वं स्वाभाविकमेव इति शङ्कते--नबु सन्ध्य इति। 

किञ्च, करणेः विशिष्टस्य क्त्वे तेषां कत्रैन्तर्भावादू तेषु अपि कर्तृत्वजुद्धिः स्यात्‌, 
रत्नअभाका अनुवाद 


स्वाभाविक क्यों नहीं, इसपर कहते हैं“ न च स्वाभाविकम्‌” इत्यादिसे । उपाधिके अभाव 
कालमें खुना गया कतृत्व स्वाभाविक दी दे ? ऐसी आशङ्का करते हें ''नजु सन्ध्य” इत्यादिखे । 
किश्च, करणोंसे विशिष्टमें कतृत्व माननेपर उनसे अन्य कतीके अभावसे उनमें भी कते 


१४५९२ ख शः सूज [अर २ पाट शै 


भाष्य 
विहार उपदिश्यमानः केवलस्य॥5उत्मनः कर्तुत्वमावहति । तथोपादानेऽपि 
“तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय' इति करणेषु कर्मकरणविभक्ती 
श्रूयमाणे केवलस्याऽऽत्मनः कतुंत्वं गमयत इति । अत्रोच्यते--न तावत्‌ 
संच्ये स्थानेऽत्यन्तमात्मनः करणविरसणमस्ति, सघीः स्वमो भूत्वेमं 
लोकमतिक्रामति! ( ब० ४।३।७ ) इति तत्राऽपि धीसम्बन्धश्रवणात्‌ । 
तथा च स्मरन्ति--- 
“इन्द्रि याणास्ुपरमे मनोऽनुपरतं यदि । 
सेवते विषयानेव तडियात्‌ खमदर्शनम्‌ |! इति । 

“कामादयश्च मनसो इत्तय£ इति श्रतिः, ताञ्च स्वभे डृञ्यन्ते, 
तस्माद्‌ समना एव स्वे विहरति । विहासोऽपि च तत्रत्यो वासनामय 
साष्यका अनुवाद 
करता है, इस प्रकार किया हुआ विहारका उपदेश आत्माके कलेत्वको सिद्ध 
करता है । चेसे उपादानमें भी “तदेषां ्राणानाम्‌ >? ( इससे इन इन्द्रियोकी विज्ञान- 
झक्तिखे विज्ञानका अहण करके ) इस प्रकार करणोंमें श्रूयमाण कर्मविभक्ति 
सर करणविभक्कि केवल आत्माके कतेत्वको सूचित करती हैं, इसपर 
कहते डे--स्वभनरमे आत्माके करणों-इन्द्रियोंका अत्यन्त विराम रहीं होता, 
क्योंकि “स्थी: स्वरो भूत्वेमं०' ( बुद्धिखह्वित स्वम होकर इस लोकका अतिक्रमण 
करता है ) इस प्रकार स्वप्रमें भी जुद्धिके साथ संजन्धका श्रवण है। इसी 
प्रकार स्खतिकार भी कहते हें 'इन्तद्रियाणासुपरमे०? ( इन्द्रियोंके उपरत होने- 
पर सन यदि उपरत न हो और चिषरयोंका ही सेवन करे तो उसको स्वप्रदहीन 
समझना चाहिए ) “कामादयस्थ मनसो वत्तय:' ( काम आदि मनकी बृत्तियां 
हैं) ऐसी श्रुति है, और चे वृत्तियां स्वप्रमें दिस्वाई देती हैं, इसलिए मन 
रत्यप्र भा 
न चेवमस्ति, ततः केवलात्मनः कतृत्वमित्याह--तथेति । स्वझविहारे तावद 
उपाध्यभावो$सिद्ध इत्याह---न तावत्‌ सन्ध्य इति । विहारस्य मिथ्यात्वात 
तत्कतत्वमपि मिथ्या इत्याह-विहारोडपीति। जक्षत्‌-अुञ्जान इव। करणत्वविशि- 
रत्नपमाका अनुवाद 
दिशन्ति होगी । परन्तु ऐसा हे. नहीं इसरो केवल आपत्मामें व्तेत्व हैं, ऐसा कहतेहै- “तथा” 
इत्यादिसे । स्नप्रजिद्दारमे उपाबिका अमान आसद्ध हैं, इस अकार कद्दते ६--““न तावत सन्ध्य 
इत्यादिसे । विद्दारके मिथ्या दोनेसे उसका कर्तृत्व भी मिथ्या इं, इस प्रकार कहते हे-- 


आाषि० १५ ध्‌ू० ४०) श्वाङ्गरमाष्य -रल्प्रमा भाषा नुवादसहिठ १७९३ 


Re न त नती न: 


आष्य 
एव नतु पारमार्थिकोऽस्ति। तथा च श्ृतिः इवकारानुबद्धमेत स्वग्न- 
व्यापार वर्णयति--'उत्तेव स्रीभिः सह मोदमानो जक्षदुतेवापि भयानि 
पझ्यन्‌’ ( ब० ४।३।१३ ) इति । लोकिका अपि तथैव स्वसं कथयन्ति 
आरुक्षमिव शिरिश्इङ्गमद्राक्षमिय वनराजिम' इति। तथोपादानेऽपि 
यद्यपि करणेषु कर्मकरणचि मक्तिनिर्देशस्तथापि तत्संएक्तस्येवाऽऽत्मनः 
कतुत्वं द्रष्टच्यम्‌ , केवले कर्तृत्वासम्भवस्य दर्शितत्वात्‌। भवति च 
लोकेऽनेकप्रकारा विवक्षा--'योधा युध्यन्ते योधे राजा यृष्यते' इति। अपि 
भाष्यका अनुवाद 
खहित ही आत्मा स्वप्रमें विहार करता है ओर उस अवस्थाका विहार भी 
वासनामय द्वी है, पारमार्थिक नहीं है। वैसे श्रुति भी “मानो? के आकारसे 
युक्त दोकर स्वझव्यापारका ही वर्णन करती है---“उतेव स्त्रीभिः खह०' (मानो स्थ्रियों के 
साथ आनन्द पाता हुआ, मानो सित्रोंके साथ हंसता हुआ, मानो सिंहादि भय 
देतुओंको देखता हुआ) लौकिक भी उसी प्रकार स्वप्रका वर्णन करते हे 
८ सानो में गिरिके शिखरपर चढ़ा, मानो मैंने वनपंक्ति देखी ।' 
उसरी प्रकार उपादानमें आ यद्यपि करणोंमें कर्मविभक्ति और करणचिभक्ति- 
का निर्देश है, तो भी इससे सम्शक्त आत्मा ही कर्ता है, ऐसा समझना 
चाहिए, क्योंकि केवळ आत्मामें कतेत्वका असम्भव दिखाया है। और 
ळोकमें अनेक प्रकारकी विवदक्षा होती है--योद्धा लड़ते हैं, योद्धाओं द्वारा राजा 
ळड्ता है । और इख उपादानमें करणके व्यापारके विराममात्रकी विवक्षा है, 


रत्नभभा 
षस्य कतृत्वे करणेषु कर्तृविभक्तिः स्याव न करणविभक्तिः इत्युक्तं प्रत्याइ--- 
भवति च लोक इति । क्तूंु अपि करणविभक्तिः न विरुध्यते इष्टत्वात्‌, 
अस्ति च कर्तृप्रयोगः “विज्ञानं यज्ञं वनुते’ इत्यादौ इति भावः । उपादानस्य 
सकर्तूकत्वम्‌ अङ्गीकृत्य केवलात्मनः कर्तृत्वं निरस्तम्‌, इदानीं तस्य अक्रियत्वात्‌ 
रत्न्रभाका अनुवाद 
'विद्दारोऽपि”” इत्यांदिसे। जक्षत्‌ मानो स्वाता हुआ | करणत्वविशिष्टको कतो माननेपर 
करणोमे कर्तृविभस्कि होगी, करणावेभक्ति नहीं होगी, इस कथनके उत्तरमें कहते हें- 
“भवति च लोके'? इत्यादिसे। कर्तामें भी छरणविभक्ति विरुद्ध नहीं दे, क्योंकि ल्मेकमें ऐसा 


देखा जाता द्वे--'विज्ञानं यज्ञं तचते! इत्यादिमें ऐसा भाव है । उपादानमें सचतेत्वका अज्ञीकारकर 
केवल आत्माके कतृत्वका निरसन किया गया, अब निष्क्रिय होनेसे कर्ताकी अपेक्षा नहीं हैँ, 


का ४४७४-७७ 
ववा5स्मिन्नुपादाने करणव्यापारोपरममात्रै विवक्ष्यते न स्वातन्त्र्य 
कस्यचिदचबुद्धिपूर्वेकस्यापि स्वापे करणव्यापारोपरमस्य दृष्टत्वात्‌ । 


यस्त्वयं व्यपदेशो दशिंतः-- “विज्ञान यज्ञ तलुते' इति, स बुद्धेरेव कर्तृस्वं 
प्रापयति, विज्ञानशब्दस्य तत्र प्रसिद्धत्वात्‌, मनोऽनन्तरं पाठाच । 
“तस्य श्रद्धेव शिर? (ते० २४) इति च विज्ञानमयस्याऽऽत्मनः 
अरद्धाद्यवयवस्वसङ्कीर्तनात्‌ श्रद्धादीनां च बुद्विधर्मस्वप्रसिद्धः, विज्ञान 
देवाः सर्वे अर्म ज्येष्ठमुपासते' ( ते० २।५।१ ) इति च वाक्यशेषात्‌, 
आष्यका अनुवाद 
किसीके स्वातन्ञ्यकी विवक्षा नहीं है, क्योंकि स्वभमें आबुद्धिपूर्वक भी करण- 
व्यापारका विराम देखा जाता है। “विज्ञान यज्ञ तनुते? ( विज्ञान यज्ञ करता 
है ) यहद जो व्यपदेश दिखलाया है, वह बुद्धि्मे ही कतृत्व प्राप्त करता है, 
क्योंकि विज्ञान उस अथेमें प्रसिद्ध है और मनके अनन्तर उसका पाठ है! 
“तस्य श्रद्धेव ०” ( उसका श्रद्धा डी शिर है ) विज्ञानमय आत्माके श्रद्धा आदि 
अवयव कडे हैं और श्रद्धा आदि बुद्धिके धर्मरूपखे प्रसिद्ध हैं, इसी 
प्रकार “विज्ञान देवा: ( सब देवता विज्ञानकी जह्मरूपस्त्रे ज्येष्ठरूपसे उपासना 


रत्नमभा 
न कतरेपेक्षा इत्याह---अपि चेति । पूर्व विज्ञानं जीव इत्यङ्गीकृत्य जीवस्य कर्तृत्वे 
“तजुते' इति श्रुतिरुक्ता, सम्मति तया श्रुत्या अनुपहिलात्मनः कर्तृत्वमिति मासौ, 
विज्ञानं बुद्धिरेव, तस्या एवाऽत्र कर्तृत्वमुच्यते, तदुपहितास्मनः कर्तृस्वसिद्धये 
इत्यभिभेत्या55ह---यस्त्विति । “योऽयं विज्ञानमयः? (वृ. ४।३।७-४।४।२२ ) 
इत्यादिश्रुतिषु विज्ञानशब्दस्य बुद्धौ प्रसिद्धत्वाद्‌ अत्र च मनोमयकोशानन्तरं 
पठितस्वात्‌ श्रद्धादिलिङ्गाच्च बुद्धिरेव विज्ञानमित्यर्थः । तत्रैव लिङ्गान्तरमाह--- 
विज्ञानं देवा इति | “महद्यक्षं थमजम्‌? (द्र० ५।४।१) इल्यादिश्रुती हिरण्यगभे- 

रन्रमभाका अनुवाद 

ऐसा कहते हे--“ अपि च” इत्यादिसे । पूवमें विज्ञान जीव दे, ऐसा अज्ञीकार करके जीवके 
कतृत्वमें *तजुते' इस प्रकार श्रुति कद्दी गई दे, अब उस श्रुतिसे उपाधिरहित आत्मामें कठेत्व 
हे, इस प्रकारकी आसिमें विज्ञान बुद्धि दी दै, उसीमें यद्वां कर्तृत्व कद्दा गया दे , तदुपद्दित 
आत्मामें कतृत्वकी सिद्धि दं इस अभित्रायसे कहते हें--'“यस्तु'” इत्यादिसे । 'योऽयम्म्‌? 
इत्यादि श्रुतियोंमें विज्ञानशब्दकी बुद्धिमें प्रसिद्धि दोनेसे और यहाँ मनोमय कोशके अनन्तर 
पाठ होनेसे एवं श्रद्धा आदि लिहसे बुद्धि दी विज्ञान दे, ऐसा अर्थ दें । उसमें अन्य लिङ्ग कहते 


अाषे> १५ खू० ००) ञाङ्करभाष्य-रख्प्रभा-माषाचुवादखसहिल १४९५ 


न मायर व्वा >. 


आणण्य 
ज्येष्ठत्वस्य च प्रथमजत्वस्य बुद्धी प्रसिद्धत्वात्‌ । “स एप वाचशित्तस्यो- 
सरोत्तरक्रमो यद्यज्ञ? इति च श्रुत्यन्तरे यज्ञस्य वाग्बुद्धिसाच्यत्वाव- 
धारणात्‌ । न च बुद्धेः शक्तिविषयेयः करणानां कतत्वाभ्युपगमे भवति 
सर्वकारकाणामेव स्वस्वव्यापारेषु कर्दस्वस्याऽ्वर्यंभाविस्वात्‌ । उपलड्ध्य- 

आष्यका अनुवाद 
करते हैं ) ऐसा चाक्यरोष है और ज्येष्ठत्व अर्थात प्रथम उत्पन्न दोना भी 
चुद्धिमें प्रसिद्ध है। और “स एष बा०” (जो वाणी ओर चित्तका उत्तरोत्तर 
कम है, बही यह यज्ञ है ) इस प्रकार अम्य श्रतिमें वाणी ओर युद्धिखे यज्ञ साध्य 
हे, ऐसा अवधारण किया गया है । ओर करप्णोका कटर स्वीकार करनेमें 
दुद्धिकी शक्तिका विपयेय नहीं होता, क्योंकि खभी कारकोंका अपने-अपने 
ञ्यापारोमें कठेत्व अवश्यंभावी है, परन्तु उन करणोंका करणत्व डपछब्धिकी 
__ रत्नमा हि 

ब्रद्मास्मजुद्घे: ज्येष्ठत्वोक्तेः अत्र देवैः--इन्द्रियिः उपास्यमानं ज्येष्ठं जक्ष विज्ञानं 
बुद्धिरेवेत्यर्थः । यक्षस्‌--पूज्यम्‌ । किच्च, श्रुत्यन्तरे यज्ञस्य बुद्धिकार्यत्वोक्ते: 
अत्राऽपि यज्ञकर्चृविज्ञानं बुद्धिः इत्याह -स एष इति । चित्तेन ध्यात्वा बाचा 
मन्त्रोक्त्या यज्ञो जायते, ततः चित्तस्य वाचः पूर्वोत्तर भावो यज्ञ इत्यर्थः । 
यच्चोक्तम्‌--बुद्धेः कतृत्वे शक्तिदेपरीत्यपसङ्गः इति, तन्न; विन्लियन्ते तण्डुलाः, 
ज्वलन्ति काष्ठानि, बिभर्ति स्थालीति स्वस्वव्यापारेषु सर्वकारकाणां कतृस्वस्वी- 
कारादित्याइ--न चेति । तर्दि बुद्ध्यादीनां कतृत्वे करणत्ववाता तेषु न स्यात 


इत्यत आहइ---उपलब्धडेति । यथा काष्ठानां स्वव्यापारे कर्तृत्वेऽपि पाकापेक्षया 
रत्नभभाका अनुवाद 
है--'“विज्ञानं देवा” इत्यादिसे। “महद्‌ यक्षं प्रथमजम्‌०” (प्रथम उत्पन्न हुआ महान्‌ यक्ष) इत्यादि 
श्रातिमे दिरण्ययर्भात्मक बुद्धिके ज्येष्ठत्वळे कथनसे यहाँ देव--इन्द्रियोस उपास्यमान ज्येष्ठ 
अझ विज्ञान बुद्धि दी है, ऐखा अयं ढे। यक्ष-पूज्य । किष्च, अन्य अतिमें यशमें बुद्धिके कार्यत्वकी 
डन्किसे यही भी यज्ञ करनेवाला विज्ञान बुद्धि ही दै, ऐसा कहते हें--'“सख एष?” इत्यादिख । 
चिरासे ध्यान करके याचा--सन्त्राकतिस यज्ञ उत्पन्न होता है, उसके अनन्तर चित्त और 
वाणीका पूर्व और उत्तर भाव यज्ञ दे, एखा अर्थ है । और यद जो कदा दे कि बुद्धिको कतो 
आननेसे उसकी शाक्तिका विपर्यय प्रसङ्ग होगा, यह युक्त नहीं हे, क्योंकि “विक्लियन्ते 
तण्डुला;? ( चावरू पकते हैं ) “ज्वलन्ति काष्ठानि! ( तकाबियौँ जलती हैं ) 'चिभर्ति स्थाली? 
( स्थाळी घारण करती हे) इत्यादि स्थलोमँ अपने-अपने व्यापारोंमें सभी कारकोमें कलुत्वका 
स्वीकार है, ऐसा कहते हें---““न च” इस्यादिसे । यदि बुद्धि आदिमे कतेत्व माना जाय, तो 


१४९६ हासून [ ग० रे पा० है 


I 1 चि्च्टटच्टपिखचिड्च्ल्खच्प्न्प्व्च््स्स्सश्य्त्््ाण 
TS अ 


माच्य 
पेक्षं त्वेषां करणानां करणत्वम्‌, सा चाऽऽत्मनः। न च तस्यामप्यस्य 
कठेत्वमस्ति, नित्योपलड्धिस्वरूपत्वात । अहङ्कारपूर्वकमपि कतृत्बं 
भाच्यका अनुवाद 
अपेक्षासे है ओर वह उपलब्धि आत्माकी है। उसमें भी इसका कछेत्व 
दो, एखा नहीं है, क्‍योंकि यह नित्य उपलब्धिस्वरूप है । अडज्कारपूर्वक 


रलम मा 


करणत्वम्‌ , तथा बुड्घ्यादीनास्‌ अध्यवसायसङ्करुपादिक्ियाकर्वस्वेऽपि उपलब्ध्यपेक्षया 
करणत्वमित्यर्थः । ननु तार्है उपलब्धिः कस्य व्यापारः ? इत्यत जाह--सा चेति । 
तर्हि तस्याम्‌ आत्मा केवलः कता स्यात्‌ “यस्य यो व्यापारः स तस्य कर्ता’ इति 
स्थितेरित्यत आह--न चेति । उपलब्धेः नित्यत्वे बुद्ध्यादीनां कथं करणत्वम्‌ 
उक्तमिति चेद्‌ उच्यते-अखण्डसाक्षिचेतन्यं बुद्धिवृत्तिभिः भिन्नं सत विषयावच्छित्न- 
त्वेन जायते, तथा च विषयावच्छिन्रचेतन्यस्य उपळब्चा बदध्यादीनां करणत्वम्‌ , 
बुद्ध्यायुपहितात्मनः कतृत्वम्‌ , न केवळस्य। न च बुद्धरेव तत्कर्तृर्वम्‌ , चैतन्यस्य 
जडब्यापारत्वायोगादिति भावः । यच्चोक्तम्‌-जुद्धेः कर्तृत्वे स एवाऽहंघीयम्यो जीव 
इति, तस्य करणान्तरं कश्पनीयम्‌ । तथा च नाममात्रे विवाद इति 1 तत्र 
केवलात्मनः कर्तृत्वम्‌ उक्तमिति त्रान्ति निरस्यति--अहङ्कारेति । सांख्यनिरा- 
रत्नम्रभाका अनुबाद 
उनमें करणस्वका कथन न होगा, - इसपर कद्दते हें--“'उपलब्धि'” इत्यादिसे । जैसे काछ 
आदिका अपने य्यापारमें कतेत्व दोनेपर भी पाककी अपेक्षासे उनमें कळणत्व हे, वैसे दी बुद्धि आदिमें 
भष्यचसाय, खंकल्प आदि क्रियाके प्रति कर्तुत्व दोनेपर भी उपलब्धिकी अपेक्षा बड करण हे, ऐसा 
अर्थे दे । यदि कोई कद्दे कि उपलब्धि किसका व्यापार दे? इसपर कहते दे--''स्रा च” इत्यादिसे । 
तब उसका केचल आत्मा दी कर्ता दोगा, क्योंकि 'जिसका जो व्यापार दोता दै, बद्द उसका कर्ता दोला 
दे” ऐसा नियम है, इसपर कहते हें-"'न च” इत्यादिखरे । उपलब्ध नित्य है, अतः बुद्धि 
आदिमे करणस्व किस प्रकार कहा गया ? ऐसा कहो, तो कहते हैं--- अखण्ड साक्षी चैतन्य खुद्धिव्छी 
खुत्तियाँखे विशिष्ट होता छुआ विषयावच्छिन्नत्वरूपसे पैदा होता है, इससे विषयावच्छिन्न चैतन्यकी 
उपलब्धि बुद्धि आदिमें करणत्व हे और बुद्धिसे उपहित आत्मामें कतृत्व हे, केवल आत्मामें कतृत्व 
नहीं दे। वद्द कतेत्व बुद्धिका नहीं हो सकता, क्योकि चैतन्य जड़का व्यापार नहीं दो सकता दे, ऐसा 
भाव है । और यह जो कदा है कि बुद्धिको कर्ता माननेपर वही अहंप्रत्ययखे गम्य जीव होगा, अतः 
उससे अन्य करणकी कल्पना करनी होगी, इससे नाममात्रमं विवाद होगा। उसमें केवल आत्मामें 
ह कतेत्व कद्दा गया, इस श्रकारकी आन्तिका निराकरण करते हे--““अद्दंकार” इत्यादिसे । 
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्ल््ल्ल््ट्््ल्व्व्््््ट्ट्व््क्व्ट्व्ल्व्ल्््व््््््व्््् क्व त करारका रथका 
अअ "्स्त्य सके 


माच्य 
नोपलब्धुर्भवितुमर्हति, अहड्डगरस्या5प्युपलभ्यमानत्वात्‌ । न चेवं सति 
करणान्तरकल्पनाभ्रसङ्गः, बुद्धे करणत्तराभ्युपगमात्‌ । समाभ्यभानस्तु 
शॉस्त्राथेवस्वेनेव परिहृतः, यथाप्राप्तमेव कर्तृस्वसुपादाय समाधिविधानात्‌ । 
तस्मात्‌ कर्तृत्वमप्यात्मन उपाथिनिमित्त मेवेति स्थितम्‌ ।। ४० ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

कळेत्व उपलब्धाका हो, यह युक्त नहीं है, क्योंकि अहङ्कार भी उपळभ्यमान 
हे । ओर ऐसा होनेपर अन्य करणकी कल्पनाका प्रसङ्ग आवेगा, ऐसा भी 
कहना युक्त नहीं है, क्योंकि बुद्धिका करणरूपखे स्वीकार किया गया है । 
समाधिके अभावका तो झास्त्राथेवश्वसे ही परिहार किया जा चुका दै, क्योंकि 
छोकसिद्ध कळेत्वको लेकर ही समाधिका विधान है। इसलिए आमाका 
क्षस्व भी उपाघिनिमित्यक दी दै, ऐसा निश्चय हुआ ॥ ४० ॥ 


रत्नमा 
सार्थ बुद्घ्यमेदेन अध्यस्तचिदात्मकाहङ्कारगतं कर्तृत्वं यदुक्तम्‌, तदहंघीग म्यस्य 
जुद्धिविशिष्ठात्मन एव, न केवलस्य साक्षिणो भवितुमर्हति, दृश्यधर्मस्य साक्षि- 
स्वभावत्वायोगात्‌ । एबं विशिष्टात्मनः कुत्वे विशेषणी भूताया जडबुद्धरेव करणत्वो - 
पप्तः न करणान्तरकल्पनापसङ्गः | अध्यासं विना केवलबंद्धिकर्तृत्ववादिनस्तु 
करणान्तरपसङ्गो दुवार इत्यर्थः । एवं शास्त्रार्थवत्त्वादिहेतुनाम्‌ आत्मनः कतैत्व- 
मात्रसाधकत्वेऽपि स्वाभाविककतूंत्वसाचनसामथ्याभावाद्‌ अध्यस्तमेव कर्तृत्व 
विध्यादिकठ़त्वश्रुतीनाम उपजीव्यम्‌ । तस्मात्‌ असङ्ग्वविध्यादिकर्तृत्व श्रुतीनाम्‌ 
अविरोध इति सिद्धम्‌॥ ४० ॥ 

रत्नभभाका अनुवाद 

सार्ईल्यमतके निरासाथै बुद्धिके अभदसे अध्यस्त चिदात्मक अइंकारगत ही कतेत्व जो कद्दा जा 
चुका हे, बह अहंप्रत्ययगम्य बुद्धिविसिष्ट आत्माका ददी है, केवल साक्षीका वदद नद्दी क्षे सकता हे, 
क्योंकि दृश्य घर्म साक्षीके स्वभाव नहीं हो खकते हें । इस प्रकार विशिष्ट आत्मामें कर्तृत्व 
साननेस्रे चिशेषणीमूत जब बुद्धिमें दी करणत्वकी उपपात्ते दो सकती दे, अतः अन्य करणकी कल्पना 
नहीं करनी पड़ेगी । अध्यासके बिना केवल बुद्धिको क्ता माननेवालेको करणान्तरका असंग दुबार 
हे, ऐसा अर्थ हे । इस प्रकार शास्त्रार्थवस्वादि देतुओंके आत्मामें कतेत्वमात्रसाधकुत्व होनेपर भी 
उनमें स्वाभाविक व्हतृत्वके साधनकी सामर्थ्य न रहनेसे अध्यस्त ही कर्तृत्व विधि छूट्युदिके कलत्वका 
उपजीव्य दे) अतः आसंगस्ब और विध्यादिकलुत्व श्रुतियोंका परस्पर अविरोध हे, ऐसा 
सिद्ध छुआ ॥ «० ॥ 
रे त्र सू. ३७ 
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[ १६ परायत्ताधिकरण सू० ४१--४२ ] 


अवर्तकोऽस्य रागादिरीयो वा, रागतः कृषो । 
हशा मजत्तिवेषम्यमीरास्य भेरणे भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
सस्येषु ज्चष्टिवजीवेष्वीरास्याविषयत्वतः । 
रागोंऽन्तयाम्यिधीनोऽत ङरवरोऽस्य पवर्तकः# ।। २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सेन्देद्द---जीवके प्रवेतक राग आदि हैं अथवा ईश्वर दै! 


॥ > ७.2, 
पूत्रपक्ष--कषिम रागमूलक प्रद्मत्ति देखी जाती दै, और ईरवरको प्रवर्तक माननेपर 


न चैषम्य प्रसक्त दोगा, अतः जीवके प्रवसक राग, द्वेष आदि हैं, ईइवर अवलेक 
नहीं द्दे । 


सिद्धान्त---सस्योमे दृष्टिके समान जीवोर्मे ईश्‍वर विषम नहीं दै और राग आदि 
अन्तयोरमीके- इश्वरके अधीन हैं, अतः जीवका मवतक ईश्वर ही है । 


७ भाव यह दे कि पू्वेपक्षा कहता दे. लोकर्मे राग-दवेष ही कृषकोंके प्रवसेक देखे जाते हें, 
डसीके अनुसार चर्म ओर अधर्मेका भाचरण करनवाले जीबोके भोवे ही श्रवराक दें, पेसा स्वीकार 
करना चाहिए । ईश्वर यदि प्रवतैक माना जाय, तो ईश्वर कुछ जाबोको घमेमेँ प्रदत्त करता ढे, कुछ 
को अधमंमे प्रवृत्त करता दे, इंस प्रकार ईश्वरमे विषमताका निवारण नहीं हो सकेगा। इससे 
प्रतीत होता दे कि ईश्वर प्रवतेक नहीं छे। 


सिद्धान्ती कइते दें---एंश्वरकों विषमता दोष प्राप्त नहीं होता, क्‍योंकि कद द्ाष्टेके समान सबके 
भ्रति साधारण निमित्त दै । (जैसे सब घान्योके प्रति वृष्टि साधारण निमित्त दे, वेसे ही सब जीवोंकी 
प्रदस्तिम ईश्वर साधारण निमित्त दे ) जेसे ईश्वर “यथायोग्य जीव प्रवृत्त हो” इस प्रकारकी आजुशासे 
साधारण प्रवर्तक दे । यदि इश्वरको असाधारण्य प्रवर्तक माना जाय, तो भी उसमें विषमता प्राप्त नहीं 
होगी; क्योकि पूर्वमे किये हुए कर्म भौर वासनाएँ वैषम्यके हेतु हें । यादे देसा कोई कहे कि कमे 
फलके देतु दें, अन्य कर्मके प्रति कारण नदी हैं, ठीक दे, परन्तु सुख-दुःखरूप फलको देनेके 
चिप जीयकी प्रेरणा करते हुए कर्म अर्थतः करमान्तरको उत्पन्न करते हैं, अतः अन्य कर्मके आति 
उनमें कारणरव दुर्वार दै । वासनाएँ साक्षात्‌ कर्मके प्राति कारण हैं। अतः इश्व॒रमें वेषम्यका प्रसङ्ग 
केसे होगा १ रागके अवर्तकत्वका जो दृष्टान्त दिया दै, वहइ वैसा दो रहे, उससे €श्वरके 


श्रवतैकस्वकी कुछ हानि नहीं रोती है, क्योकि सवोन्तयामी श्वर द्वारा रागका भी नियमन होता ढे । 
इससे इश्वर जोवका घ्रवतेक दे यह सिद्ध हुथा ! 
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oo 


पराज्ञु तच्छुतेः ॥ ४१ ॥ 

पदश्छेद्‌--परात्‌, तु, तच्छूतेः । 

पदार्थोक्ति--[ न स्वतो जीवस्य कर्तृत्वादिसिद्धिः ] तु--किन्तु, पराव--- 
परस्मात्‌ इश्वरात्‌ कमीध्यक्षात्‌ [ अविद्यातिमिरान्धस्य कर्तृत्वादिसंसार सिद्धिः, 
तदनुगअद्दे तु विज्ञानेन मोक्षसिद्िर्भविष्यति, कुतः ] तच्छतेः--- एष ह्येव साघु कर्म 
कारयति? इत्यादिकायाः श्रतेः [ इश्वरस्य कतृत्वमवसीयते ] । 

भाषार्थ--जीवमें कर्तृत्व आदि स्वभावतः सिद्ध नहीं होता, किन्तु कमीध्यक्ष 
परमात्मासे अज्ञानसे आच्छन्न जीवमें कर्टूत्व आदि संसारकी सिद्धि होती है; 
परमात्माका अनुअह दोनेपर ज्ञानसे मोक्षसिद्धि होती है, क्योंकि “एष ह्येव०? (यद्दी 
अच्छे कर्म कराता है ) इत्यादि श्रतिसे ईश्वरके कतृत्वकी भ्रतीति होती है । 

माष्य 

यदिदमविद्यात्रस्थायासुपाधिनिवन्धनं कर्तृत्वं जीतरस्याऽमिहितम्‌ , 
तत्‌ किमनपेकष्येशवरंं भवत्याहोस्विदीश्वरापेक्षमिति भवति विचारणा । 

तत्र भासं तावत्‌- नेश्वरमपेक्षते जीवः कुत्व इति । कस्मात्‌ ? अपेक्षा - 

भाष्यका अनुवाद 
अयविद्यावस्थामें जो यह औपाधिक जीवका कतेत्व कहा गया है, वह क्या 


ईश्वरकी अपेक्षाके बिना होता है अथवा ईश्वरकी अपेक्षासरे होता है ? इस प्रकार 
विचाररणा- जिज्ञासा होती हे । 


रख एभा 
पशु तच्छुतेः ॥ यथा स्फटिके ळौहित्याध्यासे लोहितद्रव्ये करणम्‌, ते- 
नाऽयं स्फटिको लोहित इति अनुभवः, तथा कामादिपरिणामिबुद्धिः आत्मनि 
कर्तृत्वाद्यध्यासे करणम्‌ इत्युक्तम्‌ , तदध्यस्तं कर्तृत्वम्‌ उपजीव्य जीवस्य कारकसम्पन्न- 
स्वादीञवरस्य कारयिलृत्वश्रृतेश्च संशयमाह-यदिदमिति । अत्र “एष ह्येव’ 

रत्वमभाका अनुवाद 

“परात्तु त*्च्छुतेः'” । जैसे स्फाटेकमें रक्तताके अध्यासमे लाल द्रव्य करण हे, क्योंकि 
उससे यह स्फटिक लाल है, ऐसा अनुभव होता है, वैसे दी कामादिकपसे परिणामिनी बुद्धि 
भात्मामें कतृत्व आदिके अध्यासमें करण है, ऐसा कद्दा जा चुका है, अब इस अध्यस्त कतृत्वके 
आधारपर जीवके कारक सम्पन्न दोनेखे ईइवरमें और कारयिलुत्वश्रातिमें संशय कद्दते हे-- 
“यदिदस्‌”? इत्यादिखे । यह्वा “एष ह्व’ ( यही साधु कमे कराता है ) इत्यादि श्रुतियोंका, 
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भाष्य 

प्रयोजना भावात्‌ । अयं हि जीवः स्वयमेव रागडेषादिदोषप्रयुक्तः कारकान्तर- 
सामग्रीसम्पन्नः कर्तृस्वम्‌ अनुभवितुं शक्नोति । तस्य किमीश्वरः करिष्यति ९ 
न च लोके प्रसिद्धिरस्ति कृष्यादिकासु क्रियास्वनडहादिवदीश्वरोऽपेक्षितव्य 
इति । छेशात्मकेन च कटुत्वेन जन्तून्‌ संसूजत ईश्वरस्य नैर्घुण्यं प्रसज्येत । 
विषमफलं चैषां कर्तृत्वं विदधतो चैषम्यम्‌ । ननु 'वेवम्यनेर्पृण्ये न सायेक्ष- 

भ्राष्यका अनुवाद 

पूर्व पध्वी---जीव (अपने) कतैत्वमें इश्वरकी अपेक्षा नद्दीं करता है । किससे ? 
अपेक्षाके प्रयोजनका अभाव होनेसे । क्योकि यह जीव अपने आप ही राग, देष 
आदि दोर्षोसे प्रेरित होता हुआ आन्य कारक सामग्रीसे सम्पन्न होकर कर्तृस्वका 
अनुभव कर सकता हे, उसका ईश्वर क्या करेगा? और कृषि आदि क्रियामें 
बैळके समान इइवरकी अपेक्षा की जाती हो, ऐसा लोकमें अनुभव नहीं है । और 
दुःखरूप कतेत्वसे जन्लुको उत्पन्न करनेवाले ईश्वरमें नैण्य दोष प्रसक्त होगा और 
जिसमें विषम फल है ऐसे कतेत्वको उत्पन्न करनेवाले इंश्वरमें विषमता होगी । परन्तु 
यहद कहा जा चुका है कि “वेषम्यनैधृण्ये न सापेक्षत्वात? ( घ्राणियोंके कर्मकी अपेक्षा 


रत्नअभा 
(कौं० २॥८) इत्यादिश्र॒तीनां कर्वैस्वातन्व्यद्योतकविध्यादिश्रुतिभिः विरोधसमाधानात्‌ 
पादसंगतिः । कर्ममीमांसकमतेन पूर्वपक्षयति--तत्रे व्यादिना । बुद्ध्यादिकारक- 
सम्पत्तौ ईश्वरव्यतिरेके करतूत्वव्यतिरेकानुपरङ्येः न ईश्वरः अयोजकः । किञ्च, 
प्रयोजकत्वे नैधुण्यादिपसङ्ग इत्याह- क्लेशात्मकेन चेति । दचोत्तरमिदं चोद्य- 
मिति शइहृते--नन्विति । पूर्वे जीवस्य धर्माधर्मवत्त्व सिद्धवत्कृत्य तत्सापेक्षत्वादू 
विषमजगस्कर्तृत्वमविरुद्धमित्युक्तम्‌ , सम्प्रति ईंश्वराघीनत्वे जीवस्य कतृत्वे सिद्धे 
घर्माधर्मवत्त्वसिद्धिः; तद्दच्वसिद्धे। तत्सापेक्षकारयितृत्वसिद्धिः, ईश्वरस्य कारयिठ्त्वे 
रत्नअभाका अनुवाद 
जीव स्वतन्त्र कर्ता दै, ऐसा सूचन करनेवाली विध्यादि श्रंतियॉके साथ विरोधक समाधानसे पादकी 
संगति दे। कर्ममीमांसकोंके मतसे पूर्वपक्ष करते दें-“'तत्र” इल्यादिस । जीवमें बुद्धि आदि कारकॉकी 
सम्पात है और इइवरके अभावमें जीवक कर्दृत्वके अभावकी अनुपलब्धि होनेसे इश्वर प्रयोजक 
नहीं दै यदि ईश्वरको प्रयोजक मानो, तो नेईण्य आदि प्रसक्त होते दें, ऐसा कदते दें-“क्लेशात्म- 
केन च इत्यादिस । इस शंकाका उत्तर तो दिया जा चुका है, ऐसी झं्का करते ड सु? 
इत्यादिसे। पूर्वमे जीवे धर्मेवर्व और अधमंवत्त्वको सिद्धवत्‌ मानकर उनके सापेक्ष डोनेसे इश्वरका 
विषम जगत्‌ ऋलूस्व अविरुद्ध दे, ऐसा कदा दे । अन्न जीवक ऋतूत्र ईश्वरके अधीन दं, 


भाषि» १६ सू० ४१) झाकूरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित १५०१ 


आप्य 

स्वात्‌, ( ज० १।४।१७ ) इत्युक्तम्‌ + सत्यप्रक्तम ; सति त्वीश्वरस्य सापेक्ष- 
स्वसम्भवे । सापेक्षत्वं चेश्वरस्य सम्भवति सतोर्जन्तूनां घर्माघर्मयोः, तयोश्च 
सद्भाव: सति जीवस्य कतृत्वे । तदेव चेत्ककंत्वमीश्वरापेक्षं स्यात्‌ किंविषय- 
मीश्रस्य सापेक्षत्वमुच्येत । अक्ृताभ्यागमशण्नेव जीत्रस्य प्रसज्येत । 
तस्मात्‌ खत एवाऽस्य कतृत्वमिति । एतां प्रासिं तुशब्देन व्यावत्यं प्रतिजा- 

सआाष्यका अनुवाद 

होनेसे ईश्धरमें बैषम्य और नेण्य दोष नहीं हैं) ठीक है, कहा जा चुका है, परन्तु 
जब इ्ेश्वरमें सापेक्षत्वका सम्भव हो तब यह उपपन्न होगा, प्राणियोंके धर्म 
और अधर्सके रद्दनेपर इश्वरमें सापेक्षत्व होगा और घर्म और अधर्मका सद्भाव 
जीचके कतेत्वके होनेपर है । वद्दी कतृत्व अगर ईश्वर सापेक्ष रहे, तो इर में 
स्रापेक्षस्व किस प्रकारखे कहा जायगा ? जीवर्मे अकृताभ्यागम प्रसक्त होगा 
इससे जीवको स्वतः ही कतुंत्व है । पूर्वपक्षकी इस प्रापिका निवारण करके 


रत्रमभा 
सिद्ध जीवस्य कतृत्वसिद्धिरिति चक्रकापत्तः कर्मसापेक्षस्वं न सम्भवतीत्युच्यते 
इत्याइ-सत्यमिति । अस्तु कमानपेक्षस्य अवर्तकरबं तत्राह- अकृतेति । 
अनपेक्षस्य प्रवर्तकत्वे धर्मवतो नरान्‌ दुःखेन अधर्मवतः सुखेन योजयेत्‌, 
कारुणिकत्वे वा सर्वे सुखेन एकरूपाः स्युरिति जगद्वैचिञ्यं विध्यादिदाख च न 
स्यात्‌ । तस्मादू विध्यादिशास्त्रार्थवत्त्वाय रागद्वेषायत्त स्वत एव जीवस्य कतृत्वं 
वाच्यम्‌ , तथा च कारयितुस्वञ्चुतिविरोधः, ईङ्वरस्ताविका वा सा अतिरिति प्राप्ते 
सिद्धान्तयति--एतामिति । यथा चन्दनादिसामम्प्यां सत्यां घर्मव्यतिरेके 
रत्नभभाका अनुवाद 
ऐसा सिद्ध होनेपर जीवका धर्मवत्व और अधमंवत्त्व सिद्ध होता है ऐसा दोनेसे उसका 
सापेक्ष कारयितृत्व सिद्ध होता दै और इंइवरका कारयितृत्व सिद्ध होनेखे जीवका कतेत्व सिद्ध 
होता है, इस प्रकार चक्रकके प्रसक्त दोनेसे कहते हे कि कमेसापेक्षत्वका सम्भव नहीं दे, इसे 
कहते दें--“'सत्यम्‌?” इत्यादिसे । ईश्वरका प्रवतकत्व कर्मकी अनपेक्षासे हो, इसपर कद्दते 
हें—''अकृत” इत्यादि । ध्म और अधर्मकी अपेक्षाके बिना प्रवत्तक हो, तो घर्मवान नरोंको दुःखी 
करेगा और अधमेवान्‌ नरोंको सुखो करेगा, अथवा कारुणिक ददो, तो सबको सुखो करेगा अर्थात्‌ 
सब सुखसे 'एकरूप होंगे । अतः जगवकी बिचित्रता या विध्यादिशास्त्रके अथेवान होनिके लिए 
राग-देषके अधीन जीवका स्वतः दी कर्तृत्व कहना चाहिए, ओर ऐसा होनेसे कारयितृत्व श्रुतिके 
साथ विरोध आता है, या वे श्रुतियाँ केवल इंइवरका स्तवन करनेवाली हें, ऐसा पूर्वपक्ष 
आप्त दोनेपर सिद्धान्त करते दें--''एताम्‌” इत्यादिख । जैसे चन्दन आदि सामझीके दोनेपर 
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मध्य 
नीते-“परात्‌? इति । अविद्यावस्थायां कार्यकरणसङ्घाता विवेकदर्शिनो 
जीवस्याविद्यातिमिरान्धस्य सतः परस्मादात्मनः कर्माध्यक्षात्‌ सर्वभूता घि- 
बासात्‌ साक्षिणश्चेतयितुरी धरात्तदनुज्ञया कतृत्वमोक्वस्वलक्षणस्य संसारस्य 
सिद्धिः, तदजुग्रहहेतुकेनेव च विज्ञानेन मोक्षसिद्धिमवितुमईति । कुतः ! 
तच्छूतेः । यद्यपि रागादिदोषप्रयुक्तः सामग्रीसंपन्नश्च जीवः, यद्यपि 
च लोके कृष्यादिषु कर्मसु नेश्वरकारणत्वं प्रसिद्धम्‌, तथापि सर्वास्वेव 
अडृत्तिष्वीश्वरो हेतुकर्तेति श्रुतेरवसीयते । तथा हि श्रुतिर्भवति एष ह्येव 
साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते, एष हझेवासाथु कर्म 
कारयति तं यमधो निनीषते’ ( को० ३।८) इति, “य आत्मनि 
तिष्ठन्नात्मानमन्तरो यमयति’ इति चेतंजातीयका ।। ४१ ॥ 
भआाच्यका अनुवाद 
सुत्रकार प्रतिज्ञा करते दैं--“पराल? इत्यादिस्रे । अ विद्यावस्थामें काये-करण संघातंके 
साथ अभेद. देखनेबाळा और अविद्यारूप अन्धकारे अन्ध जीवके कटंत्व 
ओक्तृत्वरूप संखारकी सिद्धि कर्मोके अध्यक्ष, सम्पूर्ण भूर्तोके अधिष्ठान. साती रूप 
चेतयिता पर आत्मा ईश्वरसे उसकी आज्ञा हारा दै । ओर उसके अनुप्रहरूप 
कारण द्वारा (प्राप्त) विज्ञानसे मोक्षकी सिद्धि हो सकती है । किससे ? 
उख प्रकार कदनेवाली श्रुतिसे । यद्यपि राग आदि दोषसे प्रेरित एवं सामसीसम्पझ 
जीव है और यद्यपि लळोकमें क्षि आदि कर्मोमें ईश्वर कारणरूपसे प्रसिद्ध नहीं दै, 
तथापि सब प्रवृत्तियॉमे ईश्वर देतुकती-_प्रयोजककतो ह्वै, क्योंकि ऐसा श्रुते 
समझा जाता है । जैसे कि “एष झेव०? ( जिसको यद्द उत्तमळोकमें ले जानेकी 
इच्छा करता है. उससे शुभ कर्म कराता दै, और जिसको हीन ळोकमें ले जानेकी 
इच्छा करता दै उससे अशुभ कर्म कराता है ।) 'य आत्मनि तिष्ठन्‌०' (जो 
आत्मामें रहकर आत्माका नियमन करता है) इत्यादि श्रुतियां हे ॥ ४१॥ 
रत्न्रभा 
सुखब्यतिरेकग्रहाभावेऽपि “पुण्यो चै पुण्येन कर्मणा भवति’ (१० २।२।१२) 
इत्यादिशास्रप्रामाण्यादेब घर्मस्य हेतुत्वसिद्धिः, एवमीरवरस्याऽपि शास्त्रबळात्‌ कार- 
यितुस्वसिद्वधिरिति भावः ॥ ४१ ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 

घमेके अभावमें खुखके अभावका ज्ञान नहीं द्दोता, तो भी “पुण्यो वै०!? ( पुण्य कर्मसे निश्चय 
पुण्यशाली होता दै) इत्यादि शास्त्रप्रामाण्यसे ही धर्मके देतुत्वकी सिद्धि है--घर्म देतुरूपख 
खिद्ध द्दोता दे, वेसे इश्वर भी शास्त्रके बलसे कारयिता दै, ऐसा सिद्ध होता दै, ऐसा भाव हे ॥४१॥ 
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माच्य 


नन्वेवमीश्वरस्य कारयिदृत्वे सति वैषम्यनैर्घृण्ये स्यातामकृताम्या- 
गमश्च जीवस्येति । नेत्युच्यते 


आाप्खका अनुवाद 


छनक प्रकार सरे ईश्वरको प्रेरक माननेपर उसमें वैषम्य और नेघैण्य दोष प्रसक्त 
होंगे और जीवको अकताभ्यागम प्राप्त होगा । नहीं ऐखा कहते हैं--- 


कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रातिषिद्धावैयर्थ्यादिभ्यः ॥४२॥ 


पदच्छेद--कृतप्रयलापेक्षः, तु, विहितप्रति षिद्घावैयर्थ्यादिभ्यः । 

पदार्थाक्ति--वुः उक्तपूर्व॑पक्षनिरासार्थकः, कृतप्रयज्ञापेक्ष:---जीवेन ङतो 
यः प्रयलः---धमाधर्मरूपः तदपेक्ष एवेश्वरो ऽन्यस्मिन्‌ जन्मन्यपि घमादिकं कारयति, 
तदपेक्षश्च सुखादिरूपं फळं प्रयच्छति [ इति न वेषम्यनैर्घुण्ये ईश्वरस्य प्रसज्येते । 
संस्मरस्या ऽनादित्वात्‌ पूर्वेजन्मकृतघमाद्यपेक्षा युक्तेव । ननु कस्मात्‌ तदपेक्षत्वम्‌ 
अत आह ] विहितपठिषिद्धावैय्यीदिभ्यः--ईश्वरस्य कर्मापेक्षत्वे 'ज्योतिष्टोमेन 
यजेत? “ब्राह्मणो न हन्तव्यः? इति द्वयोः विहितमतिषिदूधयोः सार्थक्यं भवति, 
अन्यथा विध्षिनिषेधशाख्न निरर्थकमेव स्यात्‌ । [एवं च ईश्वराधीनकतैत्व- 
अतिपादकविध्यादिशाख्नेण “एष ह्येव साधु कर्म? इत्यादिशाखस्य न विरोधः ] । 


भाषार्थे--जीवसे अनुष्ठित घर्म-अधर्मरूप व्यापारकी अपेक्षा रखनेवाला ही 
ईश्वर अन्य जन्ममें मी घर्म आदि कराता है और तदनुसार सुख आदि फळ देता 
है । इसलिए इश्वरमें वैषम्य और अकारुण्यरूप दोष प्राप्त नहीं होते हैं । संसारके 
अनादि होनेसे पूर्व जन्ममें किये गये घर्म और अधर्मकी अपेक्षा उचित ही दै । 
इश्वर घर्म और अघर्मकी अपेक्षा क्यों रखता है £ इस प्रश्नपर कहते हैं---ईइ्वरके 
कर्मकी अपेक्षा रखनेवाळा दोनेमें 'ज्योतिष्टोमेन०? १ ज्योतिष्टोमसे यज्ञ करे ) ब्राह्म- 
णो न०? ( ब्राह्मणको नेहीं मारना चाहिए ) इत्यादि विचि और निषेध सार्थक होते 
हैं । अन्यथा विघिनिषेधझास्त्र अनर्थक हो जायगा । इस प्रकार जीवका कर्तृत्व 
इइवरके अचीन है ऐसा प्रतिपादन करनेवाले विधि आदि शास्त्र से “एष छेव ०? 
(यही साधु कर्म कराता है) इत्यादि शास्त्रका विरोध नहीं है । 


१५०४ 1.50: ६] [ ग० २ पा० ३ 


So 
~ - 
भा 3४ ४८ ४४४ ४५७५ SM AAS एट रू वाट पट र्‌ 


ग्ाच्य 
तुशब्द््यो दितदोषव्यावर्तनार्थः । कृतो यः प्रयत्नो जीवस्य धर्मा- 
घर्मलक्षणस्तदपेक्ष एवेनमीश्वरः कारयति । ततडचेते चोदिता दोषा न 
प्रसज्यन्ते । जीवकृतधर्माधर्मवेपश्यापेक्ष एव तत्तत्फलानि विषमं विभजेत्‌ 
पर्जन्यबदीशरो निमिचत्बमात्रेण । यथा लोके नानाविधानां गुच्छगुल्मा- 
दीनां ब्रीडियवादीनां चाऽसाधारणेभ्यः खस्वबीजेभ्यो जायमानानां 
साधारणं निमित्तं भरति पर्जन्यः, नह्यति पर्जन्ये रसपुष्पफलपलाशादि- 
चेषम्यं तेषां जायते, नाऽप्यसत्खु स्वस्वबीजेषु, एवं जीवळतप्रयत्नापेक्ष 
ईशरस्तेषां छुमाशुम विदष्यादिति श्छिष्यते। ननु कुतपयत्नापेक्षस्वमेव 
आष्यका अनुवाद 
तुशब्द पूर्वोक्त दोषकी व्यावृत्तिके लिए है । जीवद्वारा किये गये घर्म और 
अधर्म रूप अयत्न की अपेक्षा रखनेबाला इश्वर जीवकी प्रेरणा करता है। इससे 
उक्त दोष प्रसक्त नदीं होते हैं, जीवके किये हुए घर्म और अधर्मके वैषम्यकी अपेक्षा 
रस्वनेवाळा दी इश्वर पज्ञेन्यके समान निमिचरूपसे ही तत-तत्‌ फर्डोको विषमरूपसे 
विभक्त करता दे । जेसे ळोकमें असाधारण अपने अपने बी जोसे उत्पन्न होनेवाले 
अनेक प्रकारके गुच्छ, गुल्म, ज्रोदि, यच आदिके प्रति साधारण कारण पर्जन्य होता 
है, क्योकि पजन्य न हो, तो रख, पुष्प, फळ, पत्र आदिका वैषम्य नहीं होगा, 
सोर बीजोंके न रहनेपर मी वैषम्य नहीं होगा । इसी प्रकार जीचके व्यापारोंकी 
अपेध्या करनेचाळा इदवर उनका शुभ और अशुभ करता है यह संगत है। 
रत्नआभा 1. 
घर्माघमीभ्यामेव फळतवैषम्यसिदूधेरळमीङ्वरेणेति आशङ्क्यबी जेरेवाऽङ्कुर तैषम्य- 
सिद्धेः पजेन्यबैयथ्यै स्यात्‌ । यदि विशेषहेतूनां साधारणहेल्वपेक्षस्वाज्न वैयर्थ्यम्‌ , 
सर्द इइत्ररस्याऽपि साघारणहेतुस्वाद्‌ न वैयर्थ्यमित्याइ- पर्जन्यवदिति । दृष्टान्तं 
विबृणोति-यथेति । अतिदीर्घवर्ळीम्रन्थयो गुच्छाः पुष्पस्तवका वा, गुल्मास्तु 
इस्ववल्न्य इति भेदः । किमीश्चरस्य कारयितृत्वे जीवस्य कर्तृत्वं न स्यादित्या- 
रत्नअमाका अनुवाद बि 

घरमे ओर अधमेसे ही फलकी विषमता सिद्ध होती दै, तो ईश्वरका क्या प्रयोजन दे १ ऐसी 
आशंका करके बीजदरा ही अकुरक्ठी विषमता सिद्ध हो, तो पजन्य व्यर्थ होगा। यदि बिशेष 
देतु साधारण देतुव्ही अवेक्षासे व्यर्थ नहीं होता है, ता ईश्वर भी साधारण देतु दोनेसे व्यथ नदीं 
हाया, ऐसा कदते दै--"'पजन्यवत”” इव्यादिखे। दष्टान्तक। विवरण करते हें--*'यथा” इव्यादिसे । 
गुच्छ--लतागोंडी बड़ी अन्धियाँ या फूळोंके गुच्छे । शुल्म-छोरी लताएँ, यइ भेद दैं। क्या इश्वरको 
अरक माननेमें जीवका कतृत्व नहीं होता, ऐसा प्रतिपादन करते हो या चक्रक दोषकी अफपात्ति 
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माच्य 

जीवस्य परायत्ते कतत्वे नोपपद्यते । नेष दोषः | परायचेऽपि दि कर्तुस्बे 
करोत्येव जीवः, कुर्वन्तं हि तमीश्वरः कारयति | अपि च पूर्वप्रयत्नम- 
पेक्ष्येदानीं कारयति पूर्वतरे च प्रयतनमपेकष्य पूर्वमकारयदित्यनादिस्वात्‌ 
संसररस्येत्यनत्रद्यम्‌ । कथं घुनरंवगम्यते कृतपयत्नापेक्ष ईश्वर इति १ 
वि हितप्रति विद्धावेयथ्यीदिभ्य इत्याह । एवं हि “स्वर्गकामो यजेत’ “ब्राह्मणों 
न हन्तव्यः’ इत्येवंजातीयकस्य विहितस्य प्रतिषिद्धस्य चाऽवेयश्ये भवति, 
अन्यथा तदनर्थकं स्यात्‌, इश्वर एव विघिप्रतिपेधयोर्नियुज्येत, अत्यन्त- 

माच्यका अनुवाद 

जीवके कटेस्वके पराधीन दोनेपर इेश्वरका जीवकृतप्रयत्नापेक्षत्व ही नहीं 
चटता है । यह दोष नहीं दै, क्योंकि पराधीन होनेपर मी जीव करता ही है, 
करते हुए जीवको ईश्वर प्रेरित करता है । और पूर्व प्रयरनकी अपेक्षा करके इस 
समय वद्द जीचकी प्रेरणा करता है. ओर पूर्वतर प्रयतनकी अपेक्षा करके उसने 
पूवेमे उसे प्रेरित किया था, इस प्रकार संसारके अनादि इोनेसे बीजाकुरकी भांति 
अन्योऽन्याश्रय दोष नदीं है, अत: यदद दोषरद्वित है । यह केसे समझा जाता 
है कि ईयर जीवछाराः विन्ये गये प्रयत्नकी अपेक्षा रखता दै ? विधि, श्रतिषेधके 
सार्थक दोनेसे, ऐसा कहते हैं । इसीसे “स्वगा कामो यजेत” ( स्वरकी 

इच्छाचाळा यार करे ) ( ज्राह्मणो न हन्तव्य: ) ( भ्राद्वाणका हनन नहीं करना 
चाहिए ) इस प्रकारके विधि और निषेध सार्थक होते हैं, यदि ऐसा न माना 

रत्नमभा 

पाद्यते उत चक्रकापचिवी ? नाद्य इत्याइ--नैष दोष इति । अध्यापकाघीनस्य 
बोः मुख्याध्ययनकर्तृस्वदर्शनादिति भावः। चक्रकं निरस्यति--आपि चेति 1 
अनवद्यं जीवस्य कर्तृत्वं ईइवरस्य कारयितृरवं चेति शेषः 1 ईरत्ररस्य सापेक्षस्वे 
विध्यादिशास्रप्रामाण्यान्यथानुपपर्ति अमाणयति-कथमित्यादिना ॥ एवं 
सापेक्षत्वे सत्यवेयथ्यै भवति । अन्यथा--अनपेक्षत्वे । वैयर्थ्ये प्रपञ्वयति-- 

रत्तशसाका अनुवाद 

होती दै, ऐसा प्रतिपादन करते हो १ आय पक्ष युक्त नहीं हे, ऐसा कहते ढें-.' 'नेष दोषः'” 
इत्यादिसे ॥ अध्यापकके अधीन जो बड़ हे बह भी सुर्य अध्ययनका कत्तो देखा जाता है, 
ऐसा भाव है । चक्रकका निरसन करते दें-“'भपि च” इत्यादिसे । जीवका कर्तृत्व और 
ईश्वरका कारयितृत्व दोषरदित है, इतना शेष दे । इश्वरके सापेक्षत्वमें विध्यादिशाज्जके श्रामाण्यकी 
अन्यथायुपपत्तिके अमाणित करते द्वैं--'“कथम्‌”! इव्यादिसे। इस प्रकार इश्चरके सापेक्ष होनेपर विधि 
आदि चाल्न व्यर्थ नहीं होते हैं, नदी तो---यादि ईश्वर उनकी अपेक्षावाला न हो, तो--बिधि आदि 
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भाष्य 
परतन्त्रस्वाज्जीवस्य । तथा विहितकारिणमप्यनर्थेन संसजेत्‌ मतिषिद्ध- 
कारिणमषप्यर्थेन, ततअ्च प्रामाण्यं वेदस्यास्तमियात्‌ । ईश्वस्य चात्यन्तान- 
चेक्षत्वे लौकिकस्याऽपि पुरुषकारस्य वैयर्थ्यम्‌ , तथा देशकालनिमित्तानां 
ूर्वोक्तदोषप्र सङ्गळेत्येबंजातीयकं दोषजातमादिग्रहणेन दर्शयति 11 ४२ ॥ 

साष्यकर अनुवाद 

जाय, दो निरर्थक होंगो । विचि और प्रतिवेधका ईश्वर ही नियोक्ता दै, क्योकि 
जीव अत्यन्त परतन्त्र है । वैसे ( चेद ) विद्वित कर्म करनेबाळेका अनर्थके 
साथ और प्रतिषिद्ध कर्म करनेवालेका अर्थके साथ सम्बन्ध करावेगा, इससे 
वेदका प्रामाण्य अस्त हो जायगा । ईश्वर अत्यन्त अनपेक्ष हो, तो लौकिक 
पुरुषार्थ व्यर्थ होगा, वेसेही देशकाळ और निमित्तोंके पूर्जीक्त दोषप्रखङ्ग इत्यादि 
दोषससुदाय आदिके अदहणसे दिखळाते हैं ।। ४२ ॥ “द 


TF 


रत्नमभा 
इइचर इति । तयोः स्थाने स एव नियुज्येत अभिषिच्येत, तयोः कार्य स एव 
कुर्यादिति यावत्‌ । तथा च जीवस्य निरपेक्षेश्‍वरपरतन्त्रत्वाद्‌ विष्यादिशाखमकिडिच- 
स्करम्‌-अनर्थेकं स्यादिति सम्बन्धः । पुरुधकारः-श्रयत्नः । आदिझन्दार्थमाह-- 
तथेति । पूर्वोक्तदोषोऽक्कताभ्यागमादिः । तस्मात्‌ कर्मसापेक्षेश्‍वरस्य कारयि- 
तृत्वादू "एष ह्यव” ( कौ० ३1८ ) इत्यादिश्रुतेर्वेध्यादिश्रुत्यविरोध इति 
सिद्धम्‌ ॥ ४२ ॥ : 
रम्रमसाका अनुवाद 

शास्त्र व्यर्थ होंगे, ऐसा विवेचन करते दैं--“'ईश्थरः”” इत्यादिसे । विधि और अतिषेधमे ईश्वर दी 
नियुक्त द्ो--अभिषिक्त दो, जन दोनोंका कार्य नही करे। जीवके निरपेक्ष ईश्वरके अधीन दोनेसे विधि 
आदि शाख अकिखित्कर---“अनथेक होग्ग, ऐसा सम्बन्ध हे । पुरुषकार--अयम ३ आदिशब्दका 
अ कदते है--- “तार” इत्यादिखे ॥ पूर्वोक्त दोष--अकृतकी आपि । इसलिए कर्मच्टी अपेक्षा 
रखनेवाळ ईश्वरके कारयिता दोनेखे “एष व्येव' इत्यादि श्रतियोव्हा विधि आदि श्रुतियोंके साय 
विरोध नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥४२॥ 
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किं जीवेश्वरसांकर्य व्यवस्था वा श्रुतिद्वयात्‌ । 
अभेदरभोदविषयातू सांकर्यं न निवार्यते ॥१॥ 
अँशोडवच्छिन्न आमास डृत्योपाधिककल्पनोः । 
जीवेशयो व्यवस्था स्याज्जीवानां च परस्परम्‌# ॥२.॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्दैह---क्या जीव ओर ईश्वरका परस्पर साङ्कर्यं है या दोनों श्रुतियासे कोई 
व्यवस्था हो सकती है £ 


पूर्वपक्ष -अभेदश्रति और भेदश्रतिके विषय दोनेसे जीव और ईइवरके साङ्कर्यका 
निवारण नहीं किया जा सकता है 1 


सिद्धान्त अशा, अवच्छि् जोर आभास इस प्रकार ऑपाधिक कल्पना ओंसे 
जीव और इंद्यकी तथा परस्पर जीवॉकी व्यवस्था हो सकती है, अतः साङ्कय नहीं है । 


क भाज यद दे--पूर्वपक्षी कहता दे कि 'तस्वमसि” इत्यादि श्रृतियॉ जीव और इश्वरका अभेद 
प्रतिपादन करती हैं और 'आत्मा०? इत्यादि आतिर्या द्रष्टु-द्र्ष्टव्यरूपसे उनके भेदका प्रतिपादन 
करती हैं, इससे थदश्वतिके सामथ्येसे “जीव नहीं दे? इस प्रकार अपळाप नहीं कर सकते दें 
अमेदशुतिलते इससे एथकू जीवकी ब्यवस्था नहीं कर सकते हें, अतः विद्यमान जौवका ईश्वरके 
साथ साझूये दुर्वार दे, इससे नक्षावादी जगतको ब्यवस्था नहीं कर सकेगा ॥ 


सिद्धान्ती कहते दें-“-यद्यपि गो और मददिषके समान अद्य और जॉवका अत्यन्त सेद 
वास्तविक नह दे, तथापि व्यवद्यारदश्या्मे उपाधिसे कल्पित भदको लेकर झारा तौन प्रकारसे 
जीवका निरूपण करते दें---“ममेवाशः” इससे “जीव इंशका अंस है' पेसा समझा जाता दै 
“स समानः सन्‌ ०? इस श्ुत्तिमे विशानमय जीवका विशञानशाष्दवाच्य बुद्धिळे साथ तुल्यपरिमाणके 
निदेशसे घटाकाशके समान अवच्छिन्षत्व प्रतीत होता हे, "पक एव तु०? इत्यादि झारले आभासत्व 
अतीत होता दे । भत: नक्सवादीके मतेमें जगतको व्यवस्था सुलभ है; सौर जीबोंका परस्पर 
जैसे अनेक जलपाओंमें सयैके अनेक घातिबिम्ब होते है, उसके समान व्यवदारन्की ब्यवस्था सुतर 
उपपक्ष हे, अतः: कोई दोष नहीं दे, ऐसा सिख छुआ । 
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अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाशकितवा- 
दित्वमधीयत एके ॥ ४३ ॥ 


पदच्छेद--अंश:, नानाव्यपदेशात्‌ , अन्यथा, च, अपि, दाश कितवादिस्वम्‌ , 
अधीयते, एके । 

पदार्थोक्ति- [जीव इश्वरस्य ] अशः---अश इवांशः, न तु स्वा भाविकोंऽशः 
[ तस्य *निष्कळम्‌? इत्यादिना निरंशस्वश्रवणाव, अतः कर्पितांशो जीवः । कुतः 
पुनर्जीवेश्वरयोरंशांशिभावः, “य आत्मनि तिष्ठन्‌? इत्यादिना तयोः ] नानाव्यप- 
देशात्‌ नानात्वस्य व्यपदेशात्‌ , अन्यथा चापि अनानात्वस्यापि व्यपदेद्यात्‌ । 
[ तथाहि ऐके---आशथबनैणिकाः, [ “ब्रह्म दाशा ब्रक्ष दासा जक्षेवेमे कितवाः? इति ] 
दाशकितवादित्वम्‌--ब्र्मण एव दारात्वं दासत्वं कितवत्वञ्च, अघीयते पठन्ति, 
[ तत्र भेदवादिश्रुतिजातस्य प्रत्यक्षसिद्ध मेदानुवादेनाऽमेद परत्वात्‌ कल्पित भेदवानंशो 
जीव इति सिद्धम्‌ ] । 

भाषार्थ--जीव इरत्ररका कल्पित अंश है खाभाविक अरा नहीं है, क्योंकि 
“निष्कलम? इल्यादिसे वह निरवयव कहा गया हे, इससे सिद्ध हुआ कि जीव 
ईशवरका कल्पित अंश है । जीव और ईश्वरको अंशांगिभाव माननेका क्या 
कारण है १ “य आत्मनि तिष्ठन? (जो आत्मा्मे रहता हुआ ) इत्यादिसे जीव 
और त्रह्मका मेद-कथन दै और अमेदका भी कथन है, क्योंकि आथर्वण शाखावाले 
“न्ह दाशाः? (नह्म दी घीवर हैं ब्रह्म ही शत्य हैं और ब्रह्म ही ये डुआरी हैं, ऐसा कहते हे 
अर्थात्‌ अह्ममें ही घीवरत्व दासत्वका कथन है । इससे मेद और अभेदका ब्यपदेशा 
हे । यढाँपर मेदवादिनी श्रुतियां प्रत्यक्षसिद्ध मेदके अनुवादसे अभेदपरक ही हैं । 
इससे निर्णय हुआ कि जीव ईरत्ररका कल्पितभेदवालळा अंश द्वै । 

साच्य 
जीवेश्वरयोरुपकार्योपकारकभाव उक्तः। स च सम्बद्धयोरेव लोके 
आाष्यका अनुवाद 
जीव और ईश्चरका ( परस्पर ) उपकाये डपकारकभाच कहा गाया और वह 
रत्नमा 
अशो नानाव्यपदेशादन्यथा० । नित्यः स्वप्रकाशो नाणुरकती 
तत्नप्रभाका अनुवाद 
“अको नानाब्यपदेशादन्यथा०” १ 'नित्यः स्वप्रकाशो०” ( जीव निस्य दै, खप्रकारा दै, 
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ग्राष्य 
दृष्टो यथा स्वामिभ्ृत्ययोयंथा बाऽञ्निविस्फुलिङ्गयोः । ततश्च जीवेश्वरयोर- 
प्युपकार्योपका रकभावा भ्युपगमा त्कि स्त्रामिश्र त्यवत्‌ सम्बन्ध आहोस्विदग्रि- 
विस्फुलिङ्गवदित्यस्यां विचिकित्सायामनियमो वा ग्रामोति। अथवा 
स्वामिभृत्यप्रकारेष्वेवेशित्री शितव्यभावस्य प्रसिद्धत्वात्तद्विथ एव सम्बन्ध 
इति प्राप्नोति । अतो जवीत्यंद्ध इति । जीव ईर्त्ररस्यांशो भवितुमईति, 
आष्यका अनुवाद 
( उपकाये उपकारकभाव ) ळोकमें सम्बरद्धोंका ही देखा जाता है, जेसे स्वामी ओर 
सेवर्कोका, अझि और चिनरारियोंका । इससे जीव और ईश्वरका सी उपकाये 
डपकारकभाच स्वामी और खेबककी भांति द्वै या अभि और बिस्फुलिङ्गके 
समान है? इसर प्रकार संशय होनेपर अनियम प्राप्त होता है अथवा स्वामी 
ओर खेबकमें नियम्यनियामकभाव जेसा श्रसिद्ध हे, वेसा ही सम्बन्ध है ? 
इससे कहते दैं--'अशः०” इत्यादिखे। जीव ईश्वरका अंश हो सकता है, 


~~ 


रत्नप्रमा 
जीवः? इति शोषितत्वम्पदार्थस्याउत्र बझ्चेक्यसा घनेन मेदामेदश्रुतीनां विरोधसमाधा- 
नात्‌ पादसंगतिः । पूर्वपक्षे प्रत्यगभिन्नत्रक्ासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति भेदः । 
पूवोक्तोपकार्योपकारक भावाक्षिछे जीवेशयोः सम्बन्धं विषयीकृत्य द्विविधदष्टान्तद्शनाल्‌ 
सेशयमाह--त तच्चे ति । प्रसिद्धस्वस्वामित्वसम्बन्धसम्भवादू “य: कश्चित्‌ सम्बन्धः? 
इत्यनियमो न युक्त इत्यरुचेराह अथवेति । अनेन “य आत्मनि तिष्ठन? 
इत्यादिश्रुतिभ्रसिद्ध मेदकोटिर्द्शिता । एवं “तत्त्वमसि' ( छा० ६।३।१५ ) 
इत्यादिश्रुतिसिद्धाऽमेद को दिर्दरष्टव्या । तथा च भेदामेदश्रुतीनां समबलत्वादू विरोचे 
रत्नअभाका अनुवाद 
अनण है, भकर्ती है ) इस प्रकार शोधित त्वम्पदार्थके यदापर ब्रक्षेकष्यके साधन होनेसे भेदाभेद 
क्षुतियोंके निरोधके समाधानखे पादसजुति दे। पूवपक्षरमे प्रत्यकूस अभिन्न श्रद्म असिद्ध है और 
सिद्धान्तमें सिद्ध दै, ऐसा भेद है । पूर्वोक्त उपकार्योपकारकभावसे आविस, जीव आर इंश्वरके 
सम्बन्धद्धो लेकर दो प्रकारके दृष्टान्त रखनेमें आते हे, इसलिए संशय कदते हैं--“'तत क्च” 
इत्यादिसे । प्रसिद्ध स्वस्वामिभाव सम्बन्धरे संभव होनेसे “कोई सम्बन्ध है" ऐसा अनियम युक्त नदी 
है, ऐसी असचिस कहते है--“अथवा"” इत्यादि । इसखे 'य आत्मनि लिछ्ठन्‌०' (जो आत्मामें रद- 
कर) इत्यादि श्रुतिख्व प्राखिद्ध भदकोटि दिखलाई गई दे । उसी प्रकार “तत्त्वमासे” इत्यादि श्रुतियोसे 
सिद्ध अभेदकोटि समझनी चाहिए । इस प्रकार भेदामेंदश्षातियोंके समबल दोनेसे उनमें विरोध 
द्वोनेपर सम्बन्धका निश्वयय न द्वोनेखे सम्बन्धकी अवेक्षासे स्थित पूर्वोक्त उपकार्योयकारकभाव 
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साच्य 
यथाम्र्विस्फुलिङ्गः। अश्च इवांशो नहि निरवयवस्य झुर्योऽशः सम्भ- 
वति । कस्मात्‌ इुनर्निरवयवचरत्रात्‌ स एव न भवति १ नानाव्यपदेशात्‌ । 
सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः? ( छा० ८।७।१ ) 'एतमेव विदित्वा 
सुनिरभवति! य आत्मने तिष्ठज्ञात्मांनमन्तरो यमयति’ इति चैवंजाती- 
यको भेदनिर्देशो नाऽसति मेदे युज्यते। ननु चाऽयं नानाञ्यपदेशः 
सुतरां स्वामिशरृत्यसारूप्ये युज्यत इत्यव आह--अन्यथा चाऽपीति । न 
आध्यका अनुवाद 

जैसे अभिका विस्फुलिज्ञ । अशके समान अश है, क्योकि निरवयवका मुख्य अंश 
नहीं हो सकता है । परन्तु परमात्मा निरवयव है तो चहदी जीव क्यों नहीं 
होता है ? सिन्नरूपसे व्यपदेश होनेखे “सोऽन्वेष्टव्यः” ( वड अन्वेषण करने योग्य 
हे और जिज्ञासा करने योग्य है) “एतमेव विदित्वा०” ( उसीको जानकर झुनि 
होता है ) 'य आत्मनि तिष्ठन्‌०” ( जो आत्माके अन्दर रहकर आह्माका नियम- 
न करता है ) इख प्रकारका भेदरनिदेश भेदके बिना नहीं घट सकता है । परम्लु 
यहद मिन्नरूपसे व्यपदेश स्वामी और खेवकके खाडर्यखे ठीक ठीक घट सकता है, 
इसपर कहते हैँ- “अन्यथा चापि” ( अन्यरीतिसे मी) । केवळ भेदज्यपदेशसे ही 


रत्न मा 
सति सम्बन्धानिश्चयात्‌ सम्बन्धापेक्षस्य पूर्वोक्तोपकार्योपकारकभावस्याऽसिद्विरि- 
त्याक्षेपात्‌ संगतिः । लोकसिद्धानथात्‌ असिद्ध मेदानुवादित्वेन भेदश्रुतीनां दुर्बलत्वा- 
दज्ञातफळवद मेदश्रुत्यनुसारेण प्रकर्पितभेदनिबन्धनोंऽशांशिभावः सम्बन्ध इति 
सिद्धान्तयति--अत इत्यादिना । अझेः सांरत्वेऽपि निष्कलेश्वरस्य कथं 
सांशस्वमत आइ--अँंश इवेति । जीव इत्यनुषङ्गः । भेद एव चेत्‌ स्त्रश्वामि- 
भावो युक्तः; लांशांसशिमाव इति शकते--ननु चेति। अमेदस्याऽपि सत्वादंझां- 
रत्नभभाका अनुवाद 
असिद्ध हे, इस प्रकार आकद्षिपखे संगति हे । लोकसिद्ध अनथोत्मक भेदका अनुवाद करनेवाली 
होनेसे भदश्वतियां दुबळ हे, इसलिए अज्ञात फलवाली अभद श्रुतियोंके अनुसार प्रकल्पित मेदके 
आधारपर स्थित अक्धांसिभमाव सम्बन्ध हे, ऐसा सिद्धान्त करते है--“अतः” इत्यादिसे । 
झिके सांश होनेपर मी निरवयव ईश्वर किस प्रकार अंशवाला है १ इसपर कद्दते हें--“(अश 
इव”? ड्त्यादिसे । “जीव? का थ्नुषङ्ग दे। यदि भद हो दो, तो स्वस्वामिभाव युक्त है, 
अशांशिभाव युक्त नहीं है, ऐसी शङ्का करते हे--““ननु च”? इल्यादिसे । अभेदके दोनेसे भी 
अशोरा भाव दै, ऐसा कद्दते हें--““अत:?” इत्यादिसे । वञ्चसि ----जाता है । जो नामरूपका 
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आण्य 
वय नानाव्यपदेशादेब केबलादंशस्वश्रतिपत्तिः । कि तह्मन्यथा चापि व्यप- 
देशो भव त्यनानास्वस्य प्रतिपादकः । तथा हि एके शाखिनो दाशकिज- 
वादिभावं ब्रह्मण आमनन्त्याथर्यणिका ब्र्मसूक्ते-'अम दाशा अझ दासा 
नझैैवेमे कितवाः इत्यादिना | दाशा य एते केवर्ताः सिद्धाः, ये चाउमी 
दासाः स्वामिष्वात्मानघुपक्षिपन्ति, ये चान्ये कितवा छूतकृतस्ते सर्वे 
जक्षिविति हीनजन्तूदाइरणेन सर्देषामेव नामरूपक्कतकार्यकरणसँघात- 
प्रतिष्टानाँ जीवानां ब्रह्मत्वमाह । तथाऽन्यत्रापि ब्रह्मप्रक्रियायामेवाऽयमर्थः 
्रपञ्च्यते-'त्वं स्त्री स्व॑ पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । 
त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि स्वं जातो भवसि विश्वतो म्रः ॥? 
( श्वे ४।३ ) इति । 
“सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृस्वाऽभिवदन्यदास्ते । इति 
भाच्यका अनुवाद 
अशत्वका ज्ञान नहीं दोता है, किन्तु, अन्य प्रकारका व्यपदेश भी नानास्वका 
अतिपादक है, जेखे--आधथर्वण शाखावाले ब्रह्मसूक्तमें नह्ाके दाशभाव-- 
चीवरत्व, कितवभाव आदि भावोंका प्रतिपादन करते हैं---“बरद्धा दाझा:०? 
( ज्द्य दास हैं, नहा दाख हैं, न्रद्म ही ये कितव हैं) इत्यादिखे, दाश 
अथोत्‌ जो ये केवर्तरूपसे प्रसिद्ध हैं और ये जो दास हैं--स्वामीके भ्रति 
आत्माका उपक्षय करते हँ ओर अन्य जो कितव हैं अर्थात्‌ द्यत खेळनेवाळे छै 
चे सब जद्य ही हैं, इस प्रकार दीन जन्तुओंके उदाहरणसे नाम और रूपखे 
किये गये कायेकरणके सङ्घातमे प्रविष्ट सम्पूण जीव न्रद्घा हैं, ऐसा कहते हैं । 
इसी प्रकार अन्यत्र ्रद्मके प्रकरणमें भी इसी अर्थको विस्तृत करते हें 
“स्वं ञ्जी रवं पुमान्‌०' ( तू स्त्री दै, तू पुरुष है; तू कुमार दे अथवा सू कुमारी 
है, इद्धावस्थामे तू दण्ड लेकर चलता है, तू सर्वेतोमुख उत्पन्न होता दै ) “खर्वाणि 
रूपाणि? (सब रूपाँका निर्माण करके नाम रखकर अमिवादन करता हुआ रहता है) 
रत्नप्रभा 
शिभाव इत्याइ--अत इति । वज्चसि---गच्छसि, यदास्ते यो नामरूपे निर्माय 
प्रविइय व्यवहरन्‌ वर्तते तं विह्वानम्ृतो भवतीति श्रत्यर्थः । श्र॒तिसिदूघाभेदे 
रत्नभभाका अनुवाद 


निर्माण करके प्रवेशकर व्यवद्दार करता हुआ रद्दता दै उसको जाननेवाला पुरुष मुक्त 
हो जाता है ऐसा श्रतिका अर्थ दै। श्रतिसिद्ध अमेदमें युक्ति कइते डें-_“'चैतन्स'” 
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= 


साच्या 
“नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा’ ( बृ० ३।७।२३ ) इत्यादिश्रुतिभ्यश्चाऽस्याऽर्थस्य 
सिद्धिः । चैतन्य चाऽविशिष्टं जीवेञ्वरयोर्यथाऽसित्रिस्फुलिङ्गयोरौषण्यम्‌ । 
अतो मेदाभेदावगमाभ्यर्मशत्वावगमः ॥ ४३ ॥ 
कुतश्ांऽशत्वावगमः-— 
आच्यका अनुवाद 


'नान्योऽतोऽस्ति’ (इससे अन्य द्रष्टा नहीं है) इत्यादि श्रतियोंसे यही अर्थ 
सिद्ध होता है। जेखे अभि और विस्फुलिङ्गकी उष्णतामें कोई विशेषता न्वी 
है, एव जीव ओर ईश्वरका चेतन्य अविशिष्ट है । इससे भेद और अभेदका 
ज्ञान दोनेसे “जीव अंश है? ऐसा ज्ञान होता है ।॥ ४३।। 


आर किससे जीव अंश है ऐसा ज्ञान होता हे— 


रच्य्य्य्व्य््च्ख्य्श््श्य्च््लय््श््श्चल्ब्य््््ण्सट स्‍ल्‍स्‍ 


क्क्लक म क लक समन कडकड 


रत्नम भा 
युक्तिमाह--चैतन्यं चेति । जीवः जह्ोव, चेतनस्वाद्‌, बझवत्‌ इत्यर्थः ॥ ४३ ॥ 
रत्वमभाका अनुवाद 
इत्यादिखे । जीव व्रह्म दी डे, चेतन दोनेसे, ब्रहझके समान, ऐसा अर्थ दै ॥४३॥ 


eC Der तन 


मन्त्रवणीच्च ॥४४॥ 


पढ्च्छेद्‌---मन्त्रवणीत्‌ , च । 

पदार्थोक्ति---च---अपि, मन्त्रवर्णात---“पादोडस्य विश्वा भूतानि’ इति 
श्रुतेः [ परमेश्वरस्या5विद्याकल्पितांशो भूतशब्देवाच्यो जीव इति गम्यते ] । 

भाषार्थे--और “पादोडस्य०! (सब भूत---प्राणी इसके एक पाद हैं) 
इस श्रुतिसे प्रतीत होता डे कि भूतशाब्दवाच्य जीव ईइ्वरका अविद्याकल्पित 
अंश है । 
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माच्य 
मन्त्रवर्णखेतमर्थमवगमयति 'तावानस्य महिमा ततो ज्यायमंत्व 'प्रुषः | 
पादोऽस्य सर्वा भूतानि ज्रिपादस्यासत दिवि’ (छा० ३।१२।६) इति । अत्र 
भूतशब्देन जीवप्रधानानि स्थावरजङ्गमानि निर्दिशर्ति, 'अहिंसन्‌ सर्वभरूता- 
न्यन्यत्र तीर्थेभ्यः’ इति प्रयोगात्‌ । अंशः पादो भाग इत्यनर्थान्तरम्‌ । 
तस्मादप्यंशस्वावगमः ।॥।४४।। 


कुतश्चांऽञ्चत्वावगमः— 
भाष्य का अनुवाद 


'साबान०? (उतनी इस नहाकी महिमा है, इससे पुरुष महत्तर दै, उसका एक 
पाद सब भूत हैं, इसके तीन पाद अस्तस्वरूप श्योतनवान स्वात्मामें हैं ) यह 
मन्त्रवर्ण भी उसी अर्थका बोध कराता है। न्यह्ाँपर श्रुति भूतरान्दखे जी वप्रधान 
स्थावर जङ्गमोंका निर्देश करती है, क्योंकि 'अह्िंसन्‌०' ( तीर्थसे अन्यत्र 
सब प्राणियोंकी अहिंसा करता हुआ ) ऐसा प्रयोग है | अंडा, पाद, भाग ये 
एकार्थक ही शब्द हैं । इससे भी जीवके अंशस्वका ज्ञान होता है ॥ ४४।। 


आर जीव अंश है, यहद किससे ज्ञात होता है--- 


रत्नप्रभा 
भन्त्रवर्णाच । अस्य सहलशीर्षपुरुषस्य तावान्‌ प्रपञ्चो महिमा विभूतिः, 
पुरुषः तस्मात्‌ पञ्चात्‌ ज्यायान्‌ महत्तरः । भूतानि देहिनो जीवा इत्यत्र नियाम- 
कमाइ--अहिँसन्निति । तीथीनि--शास्त्रोक्तकर्माणि, तेभ्योऽन्यत्र सर्वप्राणि- 
हिंसामकुर्वन्‌ अ्रह्मरोकमाप्नोतीत्यर्थः । अत्र भूतशब्दस्य पाणिषु अयोगात्‌ 
सूक्तोक्तमन्त्रेऽपि तथेति भावः । भूतानां पादत्वेऽपि अंशत्वं कुतः १ तन्नाह--- 
अझ्ञः पाद इति ॥४४॥ 
भाष्यका अनुवाद 
मन्त्रवर्णा) । इस सद्दल शिरवाले पुरुषका इतना प्रपच--मदिमा अ्थोत विभाति हे, उस 
अपखसे पुरुष महत्तर दे । भूतानि--देद्वी, जीव । इसर विषयर्मे नियामक कहते हें--''आर्रिसनः” 
इत्यादिसे । तीर्थ अर्थात्‌ शास्त्रोक्त कर्म । उनसे अन्यत्र सब प्राणियोंकी हिंसा न करनेवाला 
अद्यलेक श्राप्त करता दे, ऐसा अथे द्दे । यहाँ भूतशान्द आाणीमें प्रयुक्त होनेखे सून्नोक्त मन्त्रमें 
शी उसी अकार दे, ऐसा भाव द्दे । भूतोके पाद होनेपर भी वे अश किस अकार हें १ इसपर 


कहते दें--''असः पादः” इत्यादिसे ॥ ४४ ॥ 
र त्र सू २८ 
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आपि च स्मर्यते ॥९५॥ 


पदच्छेद -- अपि, च, स्मर्यते । 

पदार्शाक्ति-- अपि च--किव्व, “ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः? 
इति मगवदूगीतासु परमेश्वरस्य अविद्याकर्पितांशो जीव इति स्मर्यते । 

भाषार्थ--ओर “ममैवांशाः ०”? (जीवलोके अविनाशी जीव मेरा ही अशा है) 
इस प्रकार भरवद्गीतामें परमेश्वरका अविद्याकर्पित अंश जीव है, ऐसा कट्टा गया है । 


आाच्य 


ईञ्वरगीतास्व्रपि चेरवरांशत्वं जीवस्य स्मर्यते “ममैवांशो जीवलोके 
जीवभूतः सनातनः’ (गी० १५।७) इति । तस्मादप्यंशत्वावगमः। यत्तूक्तम्‌- 
स्वामिञ्रत्या दिष्वेवेशित्रीसितव्यभावो लोके प्रसिद्ध इति, ययप्येषा लोके 
्रसिद्धिस्तथापि शास्त्रात्‌ त्वत्रांशांशित्वमीशित्रीशितव्यभावश्च निश्चीयते । 
माष्यका अनुवाद 

जीव ईइवरका अरा हैं, ऐसी स्मृति है---'ममैवांश: ०! (संखारमें जीवस्वरूप मेरा 

ही अंश है, अतः सनातन है), इससे भी अंशत्वबका ज्ञान होता है। परन्तु यह जो कहा 
हे कि स्वामी, सेवक आदिमें ईशिदृत्व और इईरितञ्यस्ब ळोकमें प्रसिद्ध है । यद्यपि 
छोकमें ऐसा प्रसिद्ध दै तो भी यद्दां तो शास्त्रसे अंशंशित्व और ईरिवृत्व और 


रत्नममा 
जीवस्य पुरुषद्च्क्त मन्त्रोक्तभगवदंशत्वे भगद्गीत।मुदाहरति सूत्रकारः 
अपि चेति । अत्यन्तभिन्नेशित्रीशितव्य भावमसिद्धेः ईशितव्यजीवस्य कथमी- 
इवरांझस्वमित्याशङ्क्य कल्पित मेदेनाऽपीशितव्यत्वोपपरोः अनन्यथासिद्धाभेदशाख्न- 
बलादंशत्वमित्याइ--यच्वित्यादिना । औपाघिके ईइवरस्म नियन्तत्वे जीव 
रननशभाका अनुवाद 
पुरुषसक्तके मन्त्रमे जीव भगवानछे अंशरूपसे कहा गया है इसमें सूत्रकार 
भगवद्वीताका उदाहरण देते देस “अपि च?” इत्यादिसे । अत्यन्त भिन्न इंशितृभाव 
आर ईशितव्यभावके प्रसिद्ध होनेखे ईशितव्य जो जीव हे, वद ईश्वरका अश किस परकार 
होगा ९ ऐसी आशाका करके कल्पित मेदसे भी ईशितव्यत्व डपपश्च हो सकता दे, क्योंकि 
आनन्यथासिद्ध जो अभेद शाख है, उसके बलसे जीवमें अकषात्व प्रतीत द्वोता हे । ऐसा 
कहते है- “यु” इत्यादिखे । परन्तु ईश्वरका नियन्तृत्व औपाधिक दै, तो जीव बी 


भाषि० ?७ मू० ४५] वाकृरभाष्य-रत्नप्रभा-माषानुवादसहित १५१५ 


आफच्य 
निरतिशयोपाधिसम्पन्नअश्रेञव रो निहीनोपाधिसम्पन्याश्तीवान प्रशास्तीति न 
किंचिद विप्रतिषिध्यते ॥ ४५॥ 

अत्राइ--नजु जीवस्येइवरांञ्चस्वाम्छुपणमे तदीयेन संसारदुःखोप- 
ओगेनांऽशिन ईञ्वरस्यापि दुःखित्वं स्यात्‌, यथा लोके हस्तपादाद्यन्यतमा- 
गतेन दुःसेनाऽङ्गिनो देवदत्तस्य दुःखित्वं तद्वत्‌ । ततश्च तत्प्रासानां मह- 
त्तरं दुःखं प्राप्लुयात्‌, अता वरं पूर्वावस्थः संसार एवास्त्विति सम्यग्‌- 
दर्नानर्थक्यप्रसङ्गः स्यादिति । अत्रोच्यते 

आष्यका अनुवाद 

ईशितव्यभाव का निश्चय किया जाता है । निरतिशय उपाधिसे सम्पन्न ईश्वर 
अस्यन्त हीन उपाचिखे सम्पन्न जीर्योपर शासन करता है, इसमें कुछ 
विरुद्ध नहीं है ॥ ४८ ॥ 

यद्दां कहते हैँ--जैखे छोकमें हाथ, पेर आदिमें से किसी एक अङ्गके दुःखसे 
अंगी देवदत्तको दुःख होता है, वेसे जीवको ईश्वरका अंश साननेपर ससके 
संसारदु:स्लके उपभोगासे अंशी ईश्वरको भी दुःख होगा । इससे उस ( नडा ) 
को प्राप्त हुए जनोंको अत्यन्त दुःख प्राप्त होगा, इसलिए पूर्वीवस्थाबाळा संसार 


ही रहे यह श्रष्ठ है, इस प्रकार सम्यग्दशनके निरर्थक होनेका प्रसङ्ग आवेगा । 
इसपर कहते छे-- 


रत्नप्रमा 
एवं तज्ियन्ता कि न स्यादित्यत आह---निरतिशयेति । नितरां हीनः शरोरा- 
द्युपाचिः, आज्ञानिकोपाघितारतम्यादीदो शितव्यव्यवस्था, न वस्तुत: । तदुक्त 


सुरेशवराच/0:--'ईशोशितव्यसम्बन्धः प्रत्यगज्ञानदेतुजः । सम्यग्ज्ञाने तमोष्वस्ता- 
बीइवराणामपीरवरः? इति ॥ ४५ ॥ 9 

उच्तरसूज्रमवतारयति--अत्राहेति । ईश्वरः स्वांशदुःखेडुःरी, अंशित्वात, 

देबदत्तवदित्यर्थः । ततः कि तत्राइ--ततञ्चेति । ज्ञानात्‌ सवांझदुःखस मष्टि- 
रत्नअभाका अनुवाद 

उसका नियन्ता क्यों न दो १ इसपर कहते दें--''निरतिशाय”” इत्यादिसे । अत्यन्त हान दारीर 

भादि उपाधि दै ॥ अज्ञानजन्य तारतम्यसे इंश और इंशितन्यकी व्यवस्था है, वह वस्तुतः 

नहीं हे । सुरेश्वराचायेने कहा है कि--ईरा और ईशित्तव्यका सम्बन्ध प्रत्यगात्माके अज्ञानरूप 

इतुस होता है, सम्यक्‌ ज्ञान होनेपर, अज्ञानके न दोनेपर वह ईश्वरोंका भी ईश्वर है ॥४५॥ 
उत्तर सूजका अवतरण देते हे--'“"अजाद'* इत्यादिखे । ईश्वर अपने अंशके दुःखेसे दुःखी 
दै, अंशी दोनेसे, देवदत्तके समान, ऐस्म अर्थ दें | इससे प्रकृतमें क्या आया? इसपर कइते ढें- 
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Ce वकवा स= a 0 क ७७ कलकल 
प्रकाशादिवन्नेवं परः ॥७६॥ 

पदच्छेद--प्रकाशादिवत्‌, न, एवम्‌, परः । 

पदार्थोक्ति--[ यथा जीवो<विद्यावेशवश्ञात्‌ देद्ाद्यात्ममावमिव गतस्त- 
सक्तेन छुःखेन 'दुःखी- अहम? इति मन्यते ] नेवं पर:--ईश्वर एवं न, प्रकाशादि- 
वतू---यथा सौरञ्चान्द्रमसो वा प्रकाशो नमो व्याप्य वर्तमानो वत्रकाष्ठाद्य- 
पाधिकृतवक्रमावमिवापच्रोऽपि न वस्तुतः वक्रभावमापद्यते तद्वत [ जीवोऽपि न 
परमार्थतो दुःखित्वमभिमन्यते । ] 

भाषार्थे--जैसे जीव अविद्याके आवेशसे देहात्ममावको प्रात होकर देह- 
जनित दुःखसे "में दुःस्वी हूं? रेसा मान बैठता है, वैसे परमात्मा दुःखी नहीं होता । 
जैसे सूय और चन्द्रमा का प्रकारा आकाशको व्याप्त करके स्थित मी वक्तकाष्ट 
आदि उपाचिसे वक्रता को आस हुआ जैसा प्रतीत होता हुआ भी वस्तुतः वक्ताको 
प्राप्त नहीं ह्वोता, वैसे ही जीव भी वस्तुतः दुःखित्वका अभिमानी नडीं होता है । 

भाष्य 

यथा जीवः संसारदुःखमज्ुभवति नेवं पर ईञ्वरोऽनुधवतीति प्रति- 
जानीमहे । जीवो ह्यविद्यावेशवक्षाद देहाद्यार्मभावमिव गत्वा तत्कृतेन 
दुःखेन दुःख्यहमित्यविद्यया कृतं दुःखोपभोगमभिमन्यते, नेवे परमेइवरस्य 

भाच्यका अनुवाद 

जैसे जीव संखाररूप दुःखका अनुभव करता दै, जेसे परमेश्वर दुःखका 
अनुभव नहीं करता है, ऐसी प्रतिज्ञा करते हें । क्योंकि जीव अविद्याके 
आचरेके बछसे देदाद्यात्मभावको मार्नो प्रास होकर तत्कृतदुःखसे “अहं 
दुःग्वी? (मे दुःखी हूँ ) इस प्रकार अविद्याकृृत दुःखके उपभोगका अभिमानी 

रत्नप्रभा 
प्राप्त्यपेक्षया संसारो बरम्‌ , तत्र स्वदुःखमात्रानुभवादित्यर्थः । नैवं पर इति प्रतिज्ञा 
विमजते--यथा जीव इति । देवदत्तदष्टान्ते आन्तिकामकर्मरूपदुःखसामओमच्ष्व- 
सुपाधिः तदभावात्‌ नेश्वरस्य दुःसख्ित्वप्रासतिः । उक्तञ्चचेतदभेदे.ऽपि बिम्बप्रति बिम्बयो- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

“ततच?” इत्यादिसे । ज्ञानसे स्वाशदुःणत-सम्रष्टिकी आसिकी अपेक्षासे संसार श्रेष्ठतर है, क्योंकि 
उससे स्वदुःसमात्रका अनुभव होता इ, ऐसा अर्थ हें । 'नेवं परः? इस सूत्रभागसे प्रतिज्ञा 
करते है--''य॒था जीव?” इत्यादिसे । देवदत्तके दृष्यन्तमें आन्ति, काम और कर्मरूप दुःस्की 
सासभ्रीका होना, यह उपाधि दे । ईश्वरमें उसका अभाव दोनेसे दुःखित्वव्हा प्राप्ति नहीं दे । 
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आष्य 
देहाव्यात्म भावो दुःखा मिमानो वाऽस्ति । जीतवस्याऽप्यविद्याकृतनामरूयनि- 
वृँ क्तदेहेन्द्रियाद्यपाऽ्यविवेकश्रमनिभित्त एव दुःखामिमानो न तु पारमार्थि- 
कोऽस्ति। यथा च स्वदेहगतदाहच्छदादिनिमित्ं दुःखं तद्‌भिमानश्रान्त्याऽ- 
चुभवति तथा पुत्रमित्रादिगोचरमपि दुःखं तदभिमानश्रान्त्येवाऽनुषवत्यह- 
मेत पुत्रोऽहमेव सित्रमित्येवं स्नेहवशेन पुत्रमित्रादिष्वभिनिविशमानः । 
ततश्च निश्चितमेतदवगम्यते--भिथ्याभिमानश्रमनिमित्त एव दुःखानुभव 
इति । व्यतिरेकदर्सनाच्चेवमवगम्यते । तथा हि--पृत्रमित्रादिमत्सु बहुषू- 
पविष्टेषु तत्सम्बन्धाभिमानिष्वितरेषु च पत्रो सतो मित्रं म्रतमित्येवामाद्य- 
द्वोषिते येषामेव पुत्रमित्रादिमस्वाभिमानस्तेषामेव तन्निमित्तं दुःखसुतपद्यते, 
भाष्यका अनुवाद 
होता है, इख प्रकार परमात्माका देददादिमें आत्मभाव या कुःखासिसान नहीं 
है । जीवका भी अविद्यासे कल्पित नामरूपसे निषंत्त देह, इन्द्रिय उपाधियोंके 
अ विवेकञ्जमसे उत्पन्न हुआ दी उःखासिमान है, पारमार्थिक दुःखा मिमान नहीं है, 
जैसे पुरुष अपने देदको प्राप्त हुए दाइ, छेदन आदिखे उत्पन्न दुःखका उस 
देहके अभिमानकी ्रान्तिखे अनुभव करता है, चैसे दी स्नेहवश पुत्र, मित्र 
आविमें अभिनिवेश करता छुआ “मैं दी पुत्र हूँ' 'मैं ही मित्र हूँ” इस्यादि रूपस्रे अनुभव 
करता है । इससे यद्द निश्चित समझा जाता है कि मिध्याभिमानका आम ही 
डु:खालुभवका निमित्त है । और व्यतिरेकके दरीनसे मी ऐसा ही समझा जाता है, 
जैसे पुत्र, मित्र आदि परिवारवाले, उनमें पुत्रत्व आदि सम्बन्धका अभिमान रखते 
हों और जो उक्त खम्बन्धका अभिमान नहीं रखते ऐसे अनेक लोग बैठे हों, बहांपर 
“पुत्र सरा”? “मित्र मरा” इस प्रकारकी घोषणा होनेपर उन्हींको तञिसिन्त दुःख होता है 
TTT em ता ता ता हा 
चैमेव्यवस्थेति भावः | दुःखस्य आम्तिकृतत्वं प्रप्चयति--जीवस्यापीत्यादिना । 
आन्ती सत्यां दुःखमित्यन्वयसुक्त्वा आन्त्यभावे दुःखाभावदर्शनाच्च आन्तिङ्कत 
दुःखमिति निश्चीयते इत्याह--व्यविरेकेति । इतरेषु-अभिमानशून्येषु इत्यर्थ: । 
रत्नभभाका अनुवाद 

अभेद द्दोनेपर भी यद्द कद्दा गया हे कि बिम्ब और प्रतिबिम्ब घर्मेकी व्यवस्था हे, ऐसा 
भाव दै । दुःख भ्रान्तिकृत है, ऐसा विस्तारसे कहते हैं--'' जीवस्यापि'' इत्यादिसे । आन्ति होनेपर 
दुःख होता है, ऐसा अन्वय कद्दकर आन्तिके अभावमें दुःखके अभावका ददन होनेसे दुःख 
जआन्तिक्कत दे, ऐसा निश्चय होता दै, ऐसा कदते दैं---““ब्यतिरेक” इत्यादिसे । इतरेषु-- 


म्राच्य 


नाथिमानहीनानां परिव्राजकादीनाम्‌ । अतश्च लौकिकस्या$पि पुसः सम्य- 
ग्ददनार्थवरव दृष्म , किप्लत विषयशन्यादात्मनोऽन्यद्र्त्वन्तरमपइयतो 
नित्यचेतन्यमात्रस्वरूपस्येति । वस्मान्नास्ति सम्यग्दशनानथेक्यप्रसकृः । 
प्रकाशादिवदिति निददीनोपन्यासः । यथा प्रकाशः सौरथान्द्रमसो वा 
वियद्‌ व्याप्याञ्वतिछमाना5ङ्गुल्यादुपाधिसम्बन्धात्‌ तेष्वजुवक्रतादिभावं 
प्रतिप्यमानेषु तत्तद्भावमिव प्रतिपद्यमानो5पि न परमार्थतस्तद्भावं प्रतिपद्यते । 
यथा चाकाशो घटादिषु गच्छत्सु गच्छन्निव विभाव्यमानो5हि न परमा- 
थतो गच्छति, यथा चोदशरावादिकम्पन।त्‌ तद्गते खर्यप्रतिविम्बे कम्पमानेऽ- 
पि न तद्वान्‌ खर्यः कम्पते, एवमविद्याप्रत्युपस्थापिते बुद्धश्याथुपहिते जीवा 
भाष्यका अनुवाद 

जिनको पुत्र, भित्र आदिका असिमान है, अभिमानर हित संन्यासि योंको नहीं होता है । 
इससे लौकिक पुरुषका भी सस्यकृदशन सार्थक होता दीखता है, तो विषयशन्य 
आत्माखे अन्य--दूखरी वस्तुको नहीं देखने बाले, नित्य चेतन्य मात्र स्वरूपका खम्यक्‌ 
दरन खाथक हो, इसमें कहना ही क्या है ? इससे सम्यक्दशनकी निरथेकता नहीं 
हे । प्रकाशादिके समान? यह ष्टान्तका कथन है । जैसे सूये या चन्द्रका अकाश 
आकाशको व्याप्तरकर स्थित भी अङ्कली आदि उपाधिके समभ्बन्धसरे ऋजुभाच, 
बक्भाच आदिको प्राप्त दोनेपर तद्भावके समान प्राप्त भी परमार्थरूपस्रे तद्रूप नद्दीं 
होता है अथवा जैसे घटादिके जानेपर आकाश जाता हुआसा ज्ञात होतम है, तो भी 
वस्तुतः वह जाता नहीं है अथवा जैसे जळपात्रके कम्पनसे सूर्य प्रतिनिम्बके 
कांपनेपर भी सूर्य नहीं कांपता है, इसी प्रकार अविद्यासे उपस्थित चुद्धि आदिखे 


रत्नभभा 

जीवस्याऽपि सम्यग्ज्ञाने डुःखाभावो इष्ट:, किछु वाच्यं नित्यसवैज्ञेश्‍वरस्येत्याह--- 

अतइचेत्ि । एवमंशिर्वहेतोः सोपाधिकत्बमुक्तवा योंऽशी स वस्तुतः खांशघमैवा- 

निति व्यार्सि स्थरत्रये व्यमिचारयति--प्रकाशादिवदिति । वस्तुतः स्वांशडुःखि- 
रनश्रभाका अनुवाद 


अभिमानक्ाल्योंमें, ऐसा अर्थ है । सम्यग्‌ ज्ञान दोनेपर जीवके भी दुःखका अभाव देखनेमें 
आता है, तो नित्य, खर्वज्ञ इंश्वरके दुःखका अभाव दो, इपमें कहना द्वी क्या दे ? ऐसा कद्दते 
हे “अतश्च” इत्यादिसे। इस प्रकार अंशित्व हेतु सोपाधिक हे, ऐसा कद्दकर जो अंशी 
हे, वद्द अपने अंशके घमेवाला दे, इस व्यापिका तीन स्थलोर्म व्यभिचार देते है--“प्रकाशा- 
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आ 


~ 


आय्य 
र्ल्येऽशे दुःरायमानेशप न तद्वानीउबरो दुःखायते । जीवस्याऽपि तु दुःरव- 
प्रासिरविद्या निभित्तैवेत्युर्तम्‌ । तथा चाऽविव्यानिमित्तजीवभावव्यु दासेन ्रम- 
भावमेव जीवस्य प्रतिपादयन्ति वेदान्ताः 'तरवमसि’ इत्येवमादयः । तस्मा- 
नास्ति जैवेन दुःखेन परमात्मनो दुःखित्वप्रसङ्ग: ॥४६॥। 

साच्यका अनुवाद 

उपहित जावरूप अंशके दुःखी होनेपर भी अंशी ईश्वर दुःखी नहीं होता है । और 
जीकको दुःखकी प्राप्ति अविद्यारूप निमित्तले ही होती है, ऐसा कहा जा चुका है । 
इसी प्रकार "त्वमसि? ( बह तू है ) इत्यादि वेदान्त अविद्यानिमित्तक जीवभावका 
निरसन करके जीवके अभावका दी प्रतिपादन करते हैँ । इससे जीवनके 
दुःखसे परमात्मामें दु:खिस्वका प्रसङ्ग नहीं है ॥ ४६ ॥। 

रत्वा 
त्वसाध्यस्य देवदचहष्टान्ते वैकल्यमप्याह--जीवस्येति । कर्पितदुःस्वित्वसाध्यं 
तु आन्त्याद्यमावादीरवरे नास्तीत्युक्तम्‌ । किञ्च, जीवस्येइवरस्य वा वस्तुतो दुःखित्वा- 
नुमानं न युक्तस्‌, आगमबाधादित्याइ-तथा चेति । दुःखित्वे तदू भावोपदेशो न 
स्यादू इत्यथः ॥ ४६॥ 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

दिवत्‌?” इत्यादिसे ॥ वस्तुतः स्वांशदुःखित्वकूप साध्यका देवदत्त-दृष्टान्तमें वैकल्य भी कडते दें— 
“जीवस्य” इत्यादिसे। कल्पित दुःखित्व साध्य तो इश्वरमें नहीं है, क्योंकि भान्ति आदिका 
अभाव है, ऐसा कहा गया दे । इश्वरमें या जीवमें वास्तविक दुःखित्वका अनुमान युक्त नदीं दै, 
क्योंकि आगमका बाघ हे, ऐसा कहते हे--““तथा च” इत्यादिसे । यादि जीव डुन्खी दो तो 
उसका अरह्मभावकूयसे उपदेश नहीं होगा ॥ ४६ ७ 


स्मरान्ति च ॥४७॥ 

पद्च्छेद--स्मरन्ति, च | 

पदार्थोक्ति---च---अपि, स्मरन्ति--'तत्र यः परमात्माऽसौ स नित्यो 
निर्गुणः स्मृतः । न लिप्यते फलेश्चापि पद्मपत्रभिवाम्भसा ॥? इत्यादिना व्यासादय 
ईश्वरस्य सांसारिकदुःखास्पर्शित्व प्रतिपादयन्ति । 

भाषार्थ--आऔर “तत्र यः०? ( जीव और परमास्मामेसे जो यद्ध परमात्मा है 
वद नित्य और निर्गुण कट्टा गया है, जैसे कमलका पत्ता जळसे संस॒ष्ट नहीं होता, 
बैसे ही वद्ध धर्म-अधर्मरूप कर्म और उनके फळोंसे लिस नहीं होता है ) इव्यादिसे 
ब्यास आदि इश्वरमें सांसारिक दुःखोंका स्पर्ष नही है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं । 


मराच्य 


स्मरन्ति च व्यासादयो यथा जवेन दुःखेन न परमात्मा दुःखायत 
शति 
“तत्र यः परमात्मा हि स नित्यो निगुंणः स्स॒तः । 
न लिप्यते फलैश्चापि पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 
कमोत्मा स्वपरो योऽसौ मोक्षबन्धेः स युज्यते । 
स सपतदशकेनापि राशिना युज्यते शुनः ॥' इति । 
चशब्दात्‌ समामनन्ति चेति वाक्यशेषः । *तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्व- 
भ्राच्यका अनुवाद 
व्यास आदि कहते हैं कि जीवके दुःखसे परमात्मा दुःखी नहीं दोता हे-- 
“तत्र यः परमात्मा०? ( उनमें (जीव और परसात्मामें ) जो परमात्मा है वदद 
नित्य निर्गुण कहा गया है चह कमे फर्छोसे लिप्त नहीं दोता है जैसे कमछका 
पत्ता जळखे लिप्त नहीं होता है। और जो कर्मोत्मा (कर्सोश्रय जीव) अन्य है वह 
मोध्त और बन्धस्रे युक्त होता है। और वदद सतरह राशिसे भी जुड़ा हुआ 
है | ) च-शब्दसे 'समामनन्ति! ( और श्र॒तियां कहती हैं ) ऐसा वाक्य शेष है । 
“तयोरन्य:०१ ( डन दोनोंमें खे एक स्वादुफल खाता है, दूखरा खाये बिना 


रम्भा 
स्मृत्याऽपि अनुमानं बाध्यमित्याइ-स्मरन्ति चेति । सूत्रं व्याचष्टे--स्मर- 
न्तीति । तत्र--जीवपरयोर्मध्ये। कर्मात्मा-- कर्माअयो जीवः। दशेन्द्रियाणि पञ्च 
प्राणाः मनो बुद्धिश्चेति सक्षदशसंख्याको राशिः लिङ्गम्‌ । सूत्रे चशब्दः श्रुतिसमुचयाथै 
इत्याह--चशब्दादिति । यथाऽऽदित्यः प्रकाश्यदोषैर्न लिप्यते, तथेत्यर्थः । यतो 
बाह्य: असङ्गः, तस्मात्‌ न लिप्यते । एवमंशित्वक्तमीशवरे दोषं निरस्यांऽश इत्युक्तम्‌ , 
रत्वमभाका अनुवाद 


स्म्हतिखे भी अनुमान बाधित हे ऐसा कहते ढैं--''स्मरान्ति च” इत्यादिखे। सूजकी 
व्याख्या करते हें --'“स्मरान्ति”” इत्यादिसे । तत्र-जीव और परमास्माके बीचमें । कर्माश्चय-- 
जीव ॥ दका इन्द्रियों, पांच प्राण, मन, बुद्धि इस प्रकारका सतरद्द सङ्झ्यावाला राशि लिन्न दे । 
सूजर्मे चशब्द श्रुतिके समुचयके लिए दै, ऐसा कहते दें--'“चदान्दात'” इत्यादिसे । जैसे आदित्य 
प्रकाश्यके दोषोसे लिप्त नहीं दोता हे, वैसे, ऐसा अर्थ हे । चूँकि बाह्य अखं दे, अतः लिप्त नहीं 
होता द्दे । इसर प्रकार इस्तररमें अंशित्वक्ृत दोषका निराकरण करके “अंश इव” इससे उक्त जीवका 
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आण्य 


स्यनश्षञन्यो अभिचाकशीति’ (इवे० ४।६) इति । 'एकस्तथा सर्वसूतान्त- 
रात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः? (क० ५।११) इति च ॥४७॥ 

अत्राह--यदि तर्ह्मक एव सर्वेषां भूतानामन्तरात्मा स्यात्‌ कथमर्नुज्ञा- 
परिहारौ स्यातां लौकिकौ वैदिकौ चेति। ननु चांशो जीव ईश्वरस्येत्युक्तम्‌, 
तद्‌ भेदाचाऽडुज्ञापरिहारो तदाश्रयावव्यतिकीणात्रपपद्यते किमत्र चोद्यत 
इति । उच्यते नैतदेवम्‌ | अनंशस्वमपि हि जीवस्याऽभेदवादिन्यः श्रुतयः 
प्रतिपादयन्ति “तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत्‌’ (तै० २।६।१), 'नान्योऽतोऽस्ति 
द्रष्टा” (बू ३।७।२३), “मत्योः स ग्रत्युमाप्नोति य इह नानेव पझ्यति’ 
(बू ४।४।१९), “तत्त्वमसि' (छा० ६।८।७) “अहं ब्रह्मास्मि’ (बू> १।४।१०) 

साष्यका अनुवाद 

केवल देखता रहता है ) 'एकस्तथा०? ( वैसे एक सब भूर्तोका अन्तरात्मा असङ्गः 
ईश्वर लोकके दुःखसखे लिप्त नहीं होता है 1॥४७॥ 

यहां पूर्दएध्ती रडता दे--यदि सब भूर्तोका एक ही अन्तरात्मा हो तो, 
लौकिक आर बैदिक अनुज्ञा और परिहार केसरे होंगे? परन्तु जीव 
इशका अंश है ऐसा कडः जा चुका दै, अत: अशविशेषसे तन्निमित्त अव्यतिकीर्ण 
अजुज्ञा और परिहार उपपन्न होंगे, ( इसलिए ) यहां डाक्का किस तरह 
करते हो ? कहते हैं--यह ऐसा नहीं दे, क्योंकि अभेद प्रतिपादक श्रतियां 
जीवको अनंश कहती हेॅ-'तत्स्ष्टा ०? ( उसको उत्पन्न करके उसमें ही अनु- 
प्रवेश किया ) 'नान्योऽतोऽस्ति०? ( इससे अन्य द्रष्टा नहीं है) “खत्यो: स०” 
(जो यहां भेद देखता है वह मत्यु-परस्पराको प्राप्त होता है ) “तक्त्वमसि 
(वह तू हे ) अदं अद्मास्मि’ ( मैं रह्म हूँ ) इस प्रकारकी श्रुतियां हें । परन्तु 

रमअसा 
औवस्यांरत्वं देहाद्युपाघिकमिति स्फुटयिजुमत्यन्तस्वरूपैक्यमादाय आक्षिपति-- 
अत्राहेत्यादिना । कथं तर्हि इत्यन्वयः 1 तद्‌ मेदाद्‌ -अंशमेदात्‌ । निरवयवत्रक्षणो 
मुख्यांशो न सम्भवतीति वदता सिदूघान्तिना भेदो नास्तीत्युक्तं भवलि, 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

अशत्व देड्दादि उपाधिकृत दे, इसका स्पष्टीकरण करनेके लिए अत्यन्त स्वरूपेक्यको लेकर आक्षेप 
करते हें--''अञाइ' इत्यादि । तो किस तरह, ऐसा अन्वय दे ॥। तङ्भेदात्‌--अशके भदखे । 
निरवयव ब्रह्मा सुख्य अंश नहों डो सकता दै, इस अकार कदहनेवाले सिद्धान्ती द्वारा भेद 
नद्दा हे, ऐसा कहा जायगा, भेदके अभावमें अशोऊणशित्वका अभाव होगा, अतः आजुज्ञा इत्यादि 
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खाच्या 
इत्येवंजातीयकाः । ननु मेदामेदावगमाभ्यामंशस्वं सिद्धयतीत्युक्तम्‌ । 
स्यादेतदेवं यद्यमावपि भेदामेदौ प्रतिपिपादयिषितौ स्याताम्‌, अमेद एव 
स्वक्र प्रतिपिपादयिवितो बह्मात्मत्वप्रतिपत्तो पुरुषार्थसिद्धेः । स्वभाव प्रासस्तु 
मेदो5नद्यते। न च निरवयवस्य ब्रह्मणो सुर्योंऽशो जीवः संभवतीत्युक्तम्‌ । 
तस्मात्‌ पर एवैकः सर्वेषां शूतानामन्तरात्मा जीवभावेनाऽवस्थित इत्यतो 
वक्तव्याऽनुज्ञापरिहारोपपत्तिः । तां जूमः-- 


भाच्यका अनुवाद 
भेद और अभेदके अवगमसे अशत्व सिद्ध होता है, ऐसा कहा गया है । यदि भेद 
और अभेद दोनोंका प्रतिपादन करना इष्ट होता, तो ऐसा हो खकता, परन्तु 
अभेदका ही यहां प्रतिपादन करना इष्ट है, क्योंकि ्रद्मात्मत्वकी प्रतिपत्ति होनेपर 
पुरुषार्थकी सिद्धि है, भेद तो स्वभावधराप है, अतः अनुनाद किया जाता है । 
ओर निरवयव जक्कषका मुख्य अश जीव नहीं हो सकता है ऐसा कहा गया है । 
ड्सलिए,एक परमात्मा ही सब भूतोंका अन्तरात्मा जीवभावसे स्थित है। इख 
कारण अनुज्ञा और परिद्दारकी उपपत्ति कहनी चाहिए । उसको कहते हे 


रत्नमा 

भेदाभावे चांशांशित्वाभाव।दनुज्ञादि मेदव्यबहारानुपपत्तिरित्याक्षपाभिप्रायः ॥४७ ॥ 
रत्नअभा का अनुबाद 

भेदब्यवद्धार की अनुपपति द्वोगी, ऐसा अक्षिपका अभिप्राय हे ॥४७॥ 


अनुज्ञापरिहारो देहसम्बन्धाज्ज्योतिरादिवत्‌ ॥४८॥ 

पदच्छेद- अनुज्ञापरिहारौं, देहसंबन्धात्‌ , ज्योतिरादिवत्‌ । 

पदार्थोक्ति--अनुज्ञापरिहारौ --'मित्रं सेव्यम्‌’ “शत्रवः परिहर्तव्याः इति 
विधिनिषेधौ [ सर्वत्रात्मनोऽखण्डैकरसत्वेऽपि ] देहसम्बन्धात्‌-_देहतादात्म्य- 
सम्बन्धात्‌ संगच्छेते, ज्योतिरादिवत्‌--यथा अग्नेरेकत्वेऽपि इमशानसम्बन्ध्यम्निः 
परिहर्तव्यः भवति, नेतरः, तद्वदात्मापि । 

भाषार्थे--मित्रका सेवन करना चाहिए, शत्रुओंसे दूर रहना चाहिए इस 
प्रकारके विधि और निषेध सर्वत्र आत्माके अखण्डैकरस होनेपर भी देहके साथ 
तादात्म्य सम्बन्त्रसे संगत होते हें । जैसे अग्निके एक होनेपर भी इमशानकी 


अग्नि परिहरणीय दै अन्य अग्नियां परिहरणीय नहीं हैं, वैसे ही यहांपर भी 
समझना चाहिए । 


ह° ४०] शाङ्करभाच्य-रत्नप्रमा-माषानुचादसाइईस १५२९२३ 


र 


अअ 


आाष्य 
“ऋतो भार्यास्रपेयात' इस्यनुज्ञा । 'शुर्वङ्गनां नोपगच्छेत्‌’ इति परि- 
हारः । तथा अग्नीषोमीयं पशुं संज्ञपयेत्‌’ इत्यनुज्ञा। “न हिँस्यात्सवा 
शतानि’ इति परिहारः । एवं लोकेऽपि 'मित्रमुपसेवितव्यम्‌' इत्यजुज्चा । शत्रुः 
परिहर्तव्य” इति परिहारः । एवंप्रकारावजुज्ञापरिहारावेकरवेऽप्यात्मनो देह- 
सम्बन्धात्‌ स्याताम्‌ । देहैः सम्चन्धो देहसम्बन्धः । कः घुनर्देहसम्बन्धः ? दे- 
हादिरयं संघातोऽइमेवेत्यात्मनि विषरीतप्रत्ययोत्पत्तिः । दष्टा च सा सव- 
प्राणिनामहं गच्छाम्यहमागच्छाम्यहमन्धोऽहमनन्धोऽहं मूढोञ्हममूढ 
इतीस्येवमास्मिका । नझ्स्याः सम्यग्दर्शनादन्यञ्निवारकमस्ति । प्राक्तु स- 

आच्यका अनुवाद 

“ऋतो आयो मुपेयात' (ऋतुर्मे भायोका प्रसङ्ग करना चाहिए) यह अनुज्ञा है । 
“गुर्वेद्ञनां नोपगच्छेत्‌? ( रुरुकी स्रीके साथ प्रसङ्ग नहीं करना चाह्विए ) यह परि- 
द्वार है । “अझीषोसीयं पशु संज्ञपेत' ( असिषोसीय पझुका बध करना चादिष्ट) यह 
अलुज्ञा दै, “न हिंस्यान्‌ सचो भूतानि’ (किसी मी प्राणीकी हिंसा नद्दी करनी चाहिए) 
यहद परिहार है! इस प्रकार लोकमें मी “मित्रमुपसेवितव्यम”ः ( मित्रका सेबन 
करे ) वद्द अनुज्ञा है जोर “शु: परिद्दतेव्य:' ( झञ्चु का त्याग करे ) यदद परिहार 
है । इस प्रकारके अनुज्ञा ओर परिद्दार आत्माके एक होनेपर भी इसके देहसम्ब- 
न्घसे दोगे । देदके साथ सम्बन्ध-_ देहसम्बन्ध है । परन्तु देह्खंबन्ध क्या है? 
यह देहादि सङ्घात “में ही हूँ? इख प्रकार आत्मामें विपरीत प्रत्ययव्ही उत्पत्ति देह- 
सम्बन्ध है यह सब प्राणियोंको होती है--'में जाता हू”, “मै आता हूँ”, “में अन्धा 
हुँ, “में अन्धा नहीं हूँ, 'में मूढ़ हूँ”, 'में अमूद हूँ? इत्यादि रूपसे। इसका निवारक 
यथार्थ ज्ञानको छोड़कर अन्य नहीं दै, सम्यक्‌ दरशेनके पूर्व यहद आन्ति सब प्राणियोंमें 

रत्नमा 
न वयं मेदस्याऽसत्वं नरश्ङ्गवत्‌ जूमः, किन्तु मिथ्यात्वं बदाम: ॥ तथा च 
देहाद्युपाधिभेदेनांऽशजीवानामाब्रकमबोघात्‌ कर्पितमेदादू भेदव्यवहारोपपचिरिलि 
सूत्रेण समाघचे--तामित्यादिना । ननु आन्तेः कुतङ्चिन्तिवृत्तौ व्यवहार- 
विच्छेदः स्यादित्यत आह--न झस्या इत्यादिना । प्रतता---सन्तता, विशेषः-- 

रत्नम्रभाका अनुवाद 

इम नर”डहके समान भदकी असत्ता नहीं कद्दते हैं, किन्तु मिथ्यास्व कद्दते हें। इसलिए देइ 
भादि उपाथिकेभेदसे अशरूप जीर्वोक जअद्याज्ञान होने तक कल्पित भेंदसे भेदके व्यवहार की 
उपपत्ति दोगी, ऐसा सूत्रसे समाधान करते हें--''ताम्‌'”” इत्यादिसे । परन्तु आन्तिकी किसी 
कारणवश निञ्चुति दोनेपर व्यवद्दारका लोप प्रसक्त होगा ? इसपर कहते हे---“नह्यस्याः”' 


१५२४ ब्र हस्त ।अंश्रे ० २१ 


आाष्य 
म्यग्द्शनात्‌ प्रततेषा आन्तिः सर्वजन्तुषु । तदेवभविद्यानिमित्तदेहाद्यपाधि- 
सम्बन्धकृताद्विशेषादैकार्म्याभ्युपगमेऽप्य नुज्ञापरिहाराववकल्प्येते । सम्य- 
गदारशनस्तह नुज्ञापरिहारानर्थक्यं पापम्‌ , न; तस्य कतार्थत्वान्ियोज्यत्वा- 
नुपपत्तेः । हेयोपादेययोर्हि नियोज्यो नियोक्तव्यः स्यात्‌ । आत्मनस्स्व- 
तिरिक्तं हेयझुपादेय वा वस्त्वपदयन्‌ कथं नियुज्येत। न चाऽऽत्मार्मन्ये 
नियोज्यः स्यात्‌ । शरीरव्यतिरेकदार्शिन एव नियोज्यत्वमिति चेत्‌ , न; 
तस्संहतर्वाभिमानात्‌ । सत्यं व्यतिरेकदर्शिनो नियोज्यत्वं तथापि व्योमा- 
दिवळू देहायसंहतत्वमपझ्यत एवात्मनो नियोज्यत्वामिमानः । नहि देहा- 
साच्यका अनुवाद 
संतत है। इस कारण अविद्यानिमिक्त देहादि उपाधिके सम्बन्धसे किये गये विशेष 
द्वारा एकात्माके स्वीकारमें भी अनुज्ञा और परिदारका सम्भव है । तब सम्य- 
ग्दर्शीके अनुज्ञा और परिहार निरर्थक होंगे ? नहीं, क्योंकि वह क्तार्थ दोने- 
खे नियोज्य हो यह युक्त नदीं है, इसलिए कि हेय और उपादेयमें नियोज्यका 
नियोग करना चाहिए, परन्तु आस्मासे भिन्न हेय और उपादेय वस्तुको नहीं 
देखता हुआ वह किस प्रकारस्रे नियुक्त होगा? आत्मा आत्मामें हीं नियुक्त 
हो, यद युक्त नदीं है । शरीरसे आत्मा भिन्न हे, ऐसे ज्ञानचाw। ? नियोज्य दोगा, 
रेसा कहो तो यह युक्त नहीं है, क्‍योंकि आत्मा देहादिका सङ्घात है, ऐसा अभिमान 
हे। आत्मा देहसे व्यतिरिक्त दै ऐसा जाननेवाळा नियोज्य है यह ठीक है, 
तो मी आकाश आदिके समान देहादिसे आत्मा असंहत ह्वै, ऐसा जिसको 


रत्नत्रभा 
मेदः, अनियोज्यत्वादू जरक्षविदः शाखानथेक्यसिष्टमित्याह--न तस्येति । 
नियोगविषयद्वैता भावादात्मनि असाध्ये नियोगानुपपत्तेने जक्षविन्नियोज्य इत्यर्थ: । 
ननु आमुष्मिकफलहेतुके कर्मणि देहमिन्नात्मविवेकिन एवाधिकारो वाच्यः, तथा च 
ब्रह्मवित्‌ नियोज्यः, विवेकित्वात्‌ , कर्माघिकारिवदिति शङ्कते-शरीरव्यतिश्केति । 
रत्नश्रभाका अनुवाद 
इस्याद्खि । त्रतता-संतत अर्थात्‌ विस्तृत । विशेषः--भेद । बरह्वेत्ताके नियोज्य 
न होनेसे शाख्की निर्थंकता इष्ट हे, ऐसा कहते हें--““न तस्य'” इत्यादिखे । नियोगके 
बिषय द्वेतके अभावसे असाच्य आत्मामें नियोगकी अनुपपात्त द्दोनेसे नह्यवेत्ता नियोज्य 
नहीं है, ऐसा अये दै । परन्तु आसुष्मिक फलके कारण कमेमे देइ भिन्न आत्माको जाननेबाळेका 
दी अधिकार हे, इसलिए अकझ्रेत्ता नियोज्य दे । विवेकी दोनेसे, कमाधिकाराके समान, ऐसी 


आघि० १७तू ४८) शजाकूरमाष्य-रत्नप्रमा-माषाजुवादसदित १८२५ 


आष्य 


द्यसंहतत्वदार्शिनः कस्यचिदपि नियोगो दृष्टः । किपतेंकात्म्यदर्शिनः । 
न च नियोगाभावात्‌ सम्यग्दरशिनो यथेष्टचेष्टाप्रसङ्ग; । सर्वत्राभिमानस्येव 
भवर्तकत्वाद्थिसमानाभावाच सम्यग्दर्शिनः । तस्माद्‌ देहसम्बन्धादेवालुज्ञा- 
परिहारो, ज्योतिरादिवत्‌ । यथा ज्योतिष एकत्वेऽप्यञ्िः क्रव्यात्‌ परि- 
हियते नेतरः । यथा च प्रकाश एकस्यापि सवितुरमेध्यदेशसम्बद्धः परि- 
भाष्यका अनुवाद 
ज्ञान नहीं है, उसको ही नियोज्यत्वका अभिमान है । देह आदिखे आत्मा 
असंहत दे, ऐसे ज्ञानवाले किसीका मी नियोग देखनेमें नहीं आता, तो 
पकास्मदर्शीका नियोग कैसे हो सकता है ? यदि कोई कहे कि नियोगाके न रहनेसे 
खम्यग्दर्शीको यथेष्ट चेष्टाका श्रसक्क आवेगा, यद्द युक्त नदी है, क्योंकि सर्वच 
अभिमान ही प्रवर्तक है ओर सम्यग्दर्शाको अमिमान नहीं है । अतः देहके 
सस्बन्धसे दी अनुज्ञा और परिहार होते हैं, ज्योति आदिके समान । जैसे 
ज्योति एक दै, तो भी क्रव्याद असिका परिहार द्वोता है, अन्यका 


रखप्रभा 
परोक्ष विवेकस्याऽपरोक्षञ्जमादिरोघिस्वात्‌ कर्मिणो देहामेदञ्जमोऽस्ति, तथा च आम 
डपाधिरिति परिहरति- नेत्यादिना । यथा व्योम देहादू भिन्नं तद्कदह मित्य - 
पझ्यतः आन्तस्येत्यर्थैः । जक्ावित्‌ न नियोज्यः, अञ्रान्तरवात्‌ , सुषुप्तवदित्याह--- 
नहीति । देहादिषु असंहतस्वदरदिनः-_संहतत्वदर्शनशून्यस्य-मेदआन्तिरहि- 
तस्य, सुषुप्तस्येति यावत्‌ । अज्ञस्यापि भ्रान्त्यमावकाळे नियोज्यत्वं न इष्टम्‌, किमु 
बाच्यमात्मविद इत्यर्थः । अनियोज्यस्वे बाघकमाझङ्क्य परिंदरति--न चेति । 
रत्नञज भाका अनुवाद 


शङ्का करते हें--“'शरीरन्यतिरेक” इत्यादिसे । परोक्ष विवेक अपरोक्ष अमका विरोधी नहीं दे, 
भतः कर्मीका देदके साथ अभेद अम दे, इसलिए भ्रम उपाधि दे, इसका परिद्दार करते हे-- 
“न” इत्यादिखे । जेखे आकाश देहसे भिन्न दै तद्त्‌ “अदम! इसको नदी जाननेवाले 
ऋमीको, ऐसा अथे दै । ब्रह्मवेत्ता नियोज्य नहीं दै, अश्रान्त दोनेसे, खुषुसके समान, ऐसा 
कहते दै---““नद्दि” इत्यादिसे । अर्थात देद्दादिमें असंहतत्वदर्शी और सेंहतत्वद्द्योनझन्य 
भेदश्रारितरद्दित अर्थात सुघुसका, ऐसा निष्कर्ष दे। आन्तिके अभावकालमे अञ्चको भी नियोज्यत्व 
दृष्ट नहीं दै तो फिर आत्मवत्ताके लिए कहना दी क्या है? ऐसा भाव है ॥ अनियोज्यत्वसे बाघककी 
आशाका करके परिद्वार करते हे--“'न च? इत्यादिसे । विषयके वैराग्यसे ज्ञानके लिए अभ्यस्त- 


उडटपाााकाटाट्टचापााताटावटावन्टटव्ल्ब्ट्ट्क्व््व्ट्क्स्कट्व्स्ट्स्स्स्स््न्व्स्सल्व््ड्व््व््ड 


१८२६ ब्रह्मसूत्र [अ २ पा० ३ 


माच्य 
दियते, नेतरः शुचिभूमिष्ठः। यथा भौमाः प्रदेशा वजवैड्यांदय 
उपादीयन्ते, भौमा अपि सन्तो नरकलेवरादयः परिहियन्ते । यथा मूत्र- 
घुरीषं गवां पवित्रतया परिशह्यते, तदेव जात्यन्तरे परिवर्ज्यते, तद्त्‌ ।।४८॥ 
आाज्यका अनुवाद 
नहीं होता । सूय यद्यपि एक है तो मी उसका अपवित्र देशके साथ सम्बद्ध प्रकाश 
परिहृत होता है, अन्य-पवित्र भूमिमें रहा हुआ परिहरणीय नहीं होता दै, इसी 
प्रकार बजा, वैद्य आदि भूमिके प्रदेशोंका उपादान होता है और नरकळे बर 
आदि प्रदेश भूमिके ही हैं तो भी उनका परिहार होता है । इसी प्रकार गौाके 
मूत्र और गोबर पवित्र हैं, अतः उनका अदण होता है, अन्य जातिके वेडी 
सूत्र, पुरीष आदि त्यागे जाते हैं, ऐसा दी यद्दां भी समझना ॥ ४८ ॥ 
शु रत्नप्रभा 
_ विषयवैराग्यस्य ज्ञानार्थमभ्यस्तस्य ज्ञानानन्तरमनुवृत्त्या विषयेषु प्रवर्तकराग नि- 
बृतेनाऽतिप्रसङ्ग इत्यर्थः । तदुक्तं भगवता “रसोऽप्यस्य परं इष्ट्वा निवर्तते’ 
( म० गी० २। ५९ ) इति । एवमनुज्ञादिपसङ्गेन अनियोज्यत्वं विदुष 
उक्त्वा अक्कतमुपसंहरति--तस्मादिति । एकस्याप्युपाघिमेदाद्‌ अनुज्ञापरिहार- 
योः हष्टान्तमाइ--ज्योतिरिति । क्रव्यं मांसमत्तीति क्रव्याद्‌ अशुचिः इमशाना- 
मिरित्यर्थः ॥ ४८ ॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 
पुरुषको ज्ञानके अनन्तर अजुछत्तिखे विषयोंमें प्रवत्तक रागी निड़त्िसे अतिप्रसङ्ग नद्दी दै, ऐसा 
अर्थ दे । उसीको भगवानने कदा दे--'रसोडप्यस्य०' ( परको देखकर रखकी निढत्ति होती दे ) 
इस प्रकार अजुज्ञादिके प्रखंगसे विदानको अनियोज्य कहकर प्रकृतका उपसंदार करते दँ-- 
“^तस्माव”” इत्यादिखे । एकके भी उपाधिभेदस अलुज्ञा और पारिदारमें दृष्टान्त कहते दें 
““ज्योतिः!” इव्यादिसे । कव्यम्‌ —आंखको जो खाय बह क्रन्याद --भपवित्र स्मशानकी अभि 
रेखा अथे दे ॥४८॥ 
असन्ततेश्चाव्यातिकरः ॥४९॥ 

पदच्छेद--असन्ततेः, च, अव्यतिकरः । 

पदार्थोक्ति---च---आअपि, अव्यतिकरः---कर्म फलसंबन्धस्य असंकरः स्यात्‌ , 
[ कुतः ] असन्ततेः---उपाघिवरिच्छिन्नत्य आत्मनः सर्वैः शरीरेः सहासम्बन्धात्‌ | 

श्राषार्थ--ओर आत्माके एक होनेसे कर्मफलका संबन्ध संकीणे नहीं होगा, 
क्योकि उपाधिसे परिच्छिन आत्माका सब शरीरोंके साथ सम्बन्ध नहीं है । 
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मगाच्य 
स्यातां नामानुज्ञापरिहारावेकस्याप्यात्मनो देहविशेषयोगांद्‌ । 
यस्त्वयं कर्मफल सम्बन्धः स चेकात्म्याभ्युपरामे व्यतिकीर्यत, स्वाम्येकत्वांदिति 
चेत्‌ । नैतदेवम्‌ । असन्ततेः। नहि कर्तुभॉक्तु्ात्मनः सन्ततः सर्वे: शारीरैः 
सम्बन्धोऽस्ति । उपाचितन्त्रो हि-जीव इत्युक्तम्‌ । उपाष्यसन्तानाच्च नास्ति 
जीवसन्तानः । ततश्च कर्मच्यतिकरः फलव्यतिकरो वा न भविष्यति ।॥ ४९।। 
मआाष्यका अनुवाद 
आत्मा यद्यपि एक है तो भी देहविशेषके योगसे अनुज्ञा और परिद्दार होगे 
परन्तु जो यइ-कर्स-फलका संबन्ध दै, चह एक आ्माके स्वीकारमें संकीर्ण दो 
जायगा, क्योकि स्वामी एक है, ऐसा कहो; तो यहद ऐसा नहीं है । असंतत्रिसे, 
क्यों कि कती और भोक्ता आत्माका सब शरीरोके साथ संतत संबन्ध नहीं है । 
जीत उपाधिके अधीन है, ऐसा कट्टा जा चुका है, और उपाधिके संतत न 
होनेसे जीव सी संतत नहीं है । इससे कर्मका या फळका संकर नहीं होगा ॥॥४९॥ 
रत्नमा 
शङ्कोचरत्वेन सूत्रं व्याचष्टे--स्यातामित्यादिना । यद्यपि स्थूलदेडॅसम्ब- 
न्घाडुपादानपरित्यागौ स्याताम्‌ , तथाऽप्यन्यक्ुतकर्मफळमितरेणाऽपि अज्येतेति 
कर्मफररुव्यतिकरः-सांकर्य स्यात्‌ , इह विशिष्टस्य स्वर्गादि मोगायोगेन अविशिष्टात्मन 
एकस्यैव भोक्तुस्वात्‌ । तस्मात्‌ स्वगा नरकी चेति व्यवस्थासिद्धये आत्मस्वरूप भेदो 
वाच्य इति शङ्कार्थः । भवेव तदा साङ्कर्यम्‌, ययनुपहितात्मन एव भोक्तृत्वं 
स्यात्‌ , “न स्तेतदस्ति । "तद्गुणसारत्वाचु’ ( ज० खु० २। ३। ३० ) 
इत्यत्र मोक्षस्यापि, जुदृष्युपहितस्येब कलत्वादिस्थापनात्‌, तथा च जुद्धेः 
परदेहासम्बन्धात्‌ _ तडुपड्तजीवस्य नास्ति परदेहसम्बन्ध इति बुङ्रिमेड्देन 
भोक्त भेदान कर्मादिसार्यमिति समाघानाथः ॥ ४९ ॥ 
रत्वममाकर अनुवाद 
शङ्काके उत्तरकपब्ने सूत्रकी ब्याख्या करते हे---“स्थाताम” इव्यादिखे। यथपि स्थूळदे दके 
सम्बन्धसरे उयादांन और परित्याग दोगे, तथापि अन्य दारा किये गये कर्मके फलका अन्य भी 
उपभोग करेगा, अतः कर्मफलका व्यतिकर--साहइये-दोगा, क्योँकि,द्‌इविशिष्ट आत्मामें स्वर्गादि 
भोगा यांग न होनेसे अविशिष्ट एक द्दी आत्मा भे।क्ता होगा। इससे स्वर्गी और नरडी इस प्रकार- 
की व्यवस्थासिद्धिके लिए आत्माका स्वरूपभेद वदना चाहिए ऐसा शङ्काक अथे दे । तब साय 
होगा जब अचुपहित आत्मा ही भोका दोगा, परन्तु ऐसा है नहीं, क्‍्योंके “तद्‌णणसारत्वात्‌' 
इस सुत्रमे मोक्षका भी डुद्ष्युपद्ित दार्मे कठरत्डका स्थापन किया हे, इसलिए खुद्धिका परदेहके 
साथ शसम्बन्ध है, अतः तद्विसिष्ट जीवे पर्द्रेइखम्बन्ध नहीं दे. इससे खुद्धिके भदस सोक्ताका 
भिद होनेसे- कादेके साथ साक्कर्य नहीं दै, ऐसा समाधान का अर्थ दै ॥ ४७५ घ 


~ 


१५२८ अल ॥ “०७ ११०७ रे 
आभास एव च ॥५०॥ 
पदच्छेद--आभासः, एव, च | 
पदार्थोक्ति--च--किञ्च, आभास एव--एष जीवः परस्यास्मनः प्रतिबिम्ब 
एव [ सूर्यम्रतिबिम्बवत्‌ , ततश्च यथेकस्मिन्‌ सूयंप्रतिबिम्बे कम्पमाने न मति- 
बिम्बान्तर कम्पते तथेकस्मिन्‌ जीवे कर्मफलसम्बन्धिनि सति न जीवान्तरस्य 
तत्सम्बन्ध इति संकरः सुपरिहरः ] । 
भाषाथे---और सुर्यप्रतिबिम्बकी भांति यह जीव परमात्माका प्रतिबिम्ब ही 
हे। जैसे एक प्रतिबिम्बके कांपनेपर दूसरा प्रतिबिम्ब नहीं कांपता है, वैसे दी 
एक जीचका कर्मफलके साथ सम्बन्ध होनेपर दूसरे जीवका उसके साथ सम्बन्ध 
नहीं दो सकता हे, इस प्रकार संकरका परिहार दोना सरळ है । 
भाऽ्य 
आभास एव चैष जीवः परस्यात्मनो जरूसूर्यकादिवर्प्रतिपत्तव्यः । 
न स एव साक्षात्‌ । नापि वस्त्वन्तरम्‌ ) अतश्च यथा नेकस्मिञ्जल र्यके 
आष्यका अनुवाद 
जळमें पड़े इए सूर्यप्रतिबिम्ब आदिके समान इस जीवको परमात्माका 
आभास प्रतिविम्ब ही समझना युक्त है, वद्द साक्षात्‌ परत्मा ही नहीं है, उसी 
रत्नमा 
अंशेत्याद्यसूत्रे जीवस्यांऽशस्वं घटाकाशास्येवोपाध्यवच्छेदबुद्धयोक्तम्‌ , सम्मति 
एवकारेणाऽतच्छेदपक्षारुर्चिं सूचयन्‌ “रूपं रूपं प्रतिरूपो बमूव' (ड्रः २॥५॥ ११) 
° इत्यादिश्रतिसिद्ध प्रतिबिम्बपक्षमुपन्यस्यति भगवान्‌ सूत्रकारः आभास एव 
चेति । स परमास्मेवानुपहितो जीवो न भवति, उपाध्यनुभवात्‌ । नापि 
ततो भिन्नः, “स एष इह प्रविष्टः? (ब्र १। ४ । ७ ) इत्याद्यभेदश्रुतिस्टृति- 
विरोधात्‌ , तस्मादविद्यातत्कायैबुद्धयादिप्रतिबिम्ब एव जीव इत्यर्थः। अस्मिन्‌ 
पक्षे बु द्विप्रति बिम्ब मेदात्‌ स्वर्गी नरकी त्यादिव्यवस्था, जीवत्वस्याऽऽविद्यकत्वादू विद्या 
रत्नभभाका अनुवाद 
“अशः?” इत्यादि सूत्रमें जीव अंश दे” यद्द घटाकाशके समान उपाधिरूप अबच्छदेक 
जुद्धिखे कदा गया दे, अब एवकारखे अवच्छेदवादभे अरुचि सूचित करते इए "रूपं 
रूपं” इत्यादि श्रुतिसिद्ध अतिबिम्बपक्षका उपन्यास भगवान्‌ सूत्रकार करते हें--''आभास 
एव च”? इत्यादिसे। अनुपद्दित परमात्मा जीव नहीं हो सकता, उपाधिके अनुभवसे, उस 
परमात्मासे जीव भिन्न है, यइ भी नद्दी कद सकते हैं, क्योंकि “स एष इह प्रविष्टः? इत्यादि 
अभद अतिपादक श्रतिके साथ विरोध होगा, अतः अविद्या, तत्कार्य बुद्धे आदिमें 
प्रतिबिम्ब ही जीव हे, ऐसा अर्थ दे। इस पक्षमें बुद्धि प्रतिबिम्बके भेदसे स्वर्गी, 


आधि० १७ बू० ५०] क्षाकूरभाष्य-रत्नप्रभा-भमाषानुवादसदित १५२९, 


माचय 
कम्पमाने जलसूर्यकान्तर कम्पते, एवं नेकस्मिज्लीवे कर्मफलसम्बन्धिनि 
जीवान्तरस्य तत्सबन्धः । एवमप्यव्यतिकर एव कर्मफलयोः ॥ आमभा- 
सस्य चाविद्याकृतत्वात्‌ तदाश्रयस्य संसारस्याविद्याकृतत्वोपपत्तिरिति, तद्‌- 
भाष्यका अनुवाद 
प्रकार अन्य वस्तु भी नहीं है । इसलिए जैसे एक जळसूर्येकके--जळलमें स्थित- 
सूये-प्रतिविम्बके हिळनेसे अन्य जल्सूयेक नहीं हिलता, वैसे ही एक जीचके 
कर्मफळखंबन्धी होनेपर अन्य जीवका उसके ( कर्मफलके ) साथ संबन्ध 
नहीं होता । इस प्रकार भी कर्म और फळका अव्यतिकर दी दै! और आभासके 
अविद्याजनित दोनेसे उसका आश्रित संसार अविद्याजनित है, यह उपपन्ज 


रत्नभमा 
मोक्षञ्चेस्युपपयत इत्याह--अतइ्चेत्यादिना । यस्त्वयं भास्करस्य प्रकाप:--- 
प्रतिबिम्बस्य नोपाधिसंसृष्टतया कर्पितरवम्‌ , किन्तु स्वरूपेणेव, अतः कर्पित- 
प्रतिबिम्बस्य मुक्ती स्थित्ययोगात्‌ न जीवत्वम्‌--इति स सिद्धान्तरहस्याज्ञानक्कत 
इत्युपेक्षणीयः । यदि दर्पणे मुखं शुक्तौ रजतवत कर्पितं स्यात्‌ , तदा नेदं 
रजतमिति स्वरूपबाधवन्नेदं सुखमिति बाध्यं स्यात्‌ , अतो नास्ति दर्पणे सुखमिति 
संसर्गीमात्रबाधान्मदीयं मुखमेवेद सिब्यबाचितमुखा भेदानुभवात्‌ संस्इष्टस्वेनेंव 
कर्पितत्वम्‌ । अवेशवाक्येश्चाऽविक्कतत्रह्मण एव अतिनबिम्बभावास्व्यप्रवेशोक्तेनै 
स्वरूपकर्पना । पराक्रान्तं चाऽत्र दर्पणटीकायाम चार्यैरित्युपरम्यते । एवं स्वमते 
स्वरूपैक्येऽप्युपहितजीवमेदादसांकर्यमुक्तम , सम्प्रति स्त्रे चकारसूचितं 
रग्रभभरका अनुवाद 
नरक्की इत्यादि व्यवस्था और जीवके आविद्यक दोनेसे विथासे मोक्ष इत्यादि उपपन्न होते ढे, 
ऐसा कहते ईं---“अतब्य'” इत्यादिसे । जो कि आस्करका यह प्रलाप दै-उपाधिके -संखुगखे 
प्रतिबिम्ब कल्पित नहीं है, किन्तु स्वरूपसे डी कल्पित दे इससे काल्पित प्रतिबिम्बको मुक्तिमें स्थिति 
न दोनेसे जीवत्व नहीं है इत्यादि, उसका वदद प्रलाप सिद्धान्तके रदस्यके अज्ञानसे उत्पन्न 
हे, अतः उपेक्षणीय दे । यदि छाक्तैमें रजतके समान दपणमें सुख काल्पत हो, तो 'यद्द रजत नहीं 
दे? इस प्रकार स्वरूप बाधके समान “यद सुख नही दे” ऐसा बाध प्रसक्त द्वोगा। अतः “दपेणमें 
मुख नहीं हे? इस अकार संसगमात्रका बाध्य होनेसे और 'मेरा सुख दे” इस प्रकार अबाधित मुखके 
साथ अभेदज्ञान दोनेसे संसष्टरूपल ही कल्पितत्व और त्रबेशा-बाक्योसे अविक्ृत ब्रह्म ही का प्रवेश 
कथित है, अत: स्वरूप कल्पना नहीं है। दपणटीकामें आचायेने इस विषयर्मे अत्यन्त विचार किया 


हे, अतः विराम करते हैं। इस प्रकार अपने मतमें स्वरूपके एक छोनेपर भी उपद्दित जीवके 
र ग्रन स्पू० ३९ 


१५३० EC ॥ अच पाळ द 


च्य््व्ल्ल्व्ट्य्य्््व्ख्स्स्स्य्य्य्य्य्स्च्य्य्य्च्च्म्य्य्य््स्य्ल्स््स्य्क्ल्ख्क्स्ल्चल्य्ः 


माच्य 
च्युदासेन च पारमार्थिकस्य जक्मात्मभावस्योपदेश्ोपपत्तिः । येषां तु बहव 
आम्त्मानस्ते च सर्वे सर्वगतास्तेषामेवेष व्यतिकरः आमोति | कथम्‌ ? 
बहवो विभवश्चात्मानअेतन्यमात्रस्वरूपा निशंणा निरतिशयाश्र तदर्थं साधा- 
रणं प्रधानं तन्निभिचेषां भोगापवर्गसिद्धिरिति सांख्याः। सति बहुत्वे 
विश्वे च घटङुञ्यादिसमाना द्रव्यमात्रस्वरूपाः स्वतोऽचेतना आत्मानस्त- 
दुपकरणानि चाऽणूनि मनाँस्यचेतनानि । तत्रात्मद्रच्याणाँ मनोद्रव्याणां च 
संयोगान्वेच्छादयो वेशेषिका आरमशुणा उत्पद्यन्ते) ते चाऽव्यतिकरेण 
प्रत्येकमात्मसु समवयन्ति स सँसारः। तेषां नवानामात्मगुणानामत्यन्तानु- 
सपादो मोक्ष इति काणादाः । तत्र सांख्यानां तावद्चैतन्यस्वरूपस्वात्‌ सवा- 
स्मनां संनिधानाद्यविरेषाचेकस्य सुखदुःखसम्बन्धे सर्वेषां सुखदुःखसम्बन्धः 
भ्राष्यका अनुवाद 
दोता है और इसलिए उसके नाशखे पारमार्थिक अद्ात्मभ्रावका उपदेश उपपन्न 
होता है । परन्तु जिनके सतमें आत्मा बहुत हैं और वे सब सर्वगत हैं, उनके 
मततमें यद्द व्यतिकर प्राप्त दोता है । किस प्रकार ? आत्मा बहुत और विश्ञु हैं, 
चेतन्यमात्रस्वरूप हैं, निगुण और निरतिशय हैं उनके लिए प्रधान 
साधारण है और उसके कारणसे उनका भोग और अपवगे सिद्ध होता है, 
ऐसा सांख्या मानते हैं । आत्मा बहुत और चिस होकर घट, कुड्य आदिके 
सद्दश, द्वव्यमात्रखरूप, स्वयं अचेतन हैं और उनके उपकरण मन अणु और 
अचेतन हैं । उनमें आत्मद्रव्य और मनोद्रव्यके संयोगखे इच्छा आदि नो 
आत्माके विशेषशुण्य उत्पन्न होते हैं । और वे व्यतिकरके बिना प्रत्येक थात्मामेँ 
समवायरबन्धस्रे रहते हैं, बह संसार दै, और उन नौ आत्मशुणोंकी अत्यन्त 
अनुत्पति मोक्ष दै, ऐसा कणादानुयायी मानते हैं । उनमें प्रथम सांख्योंके 
अतर्मे सब आत्माओंके चेतन्यस्वरूप होनेसे और संनिधान आदिके अविदोषसे 
रत्यञअभा 
परेषां सांकर्यं वक्तुमुपक्रमते--येषामित्यादिना । बुद्धिसुखदुःखेच्छादवेष- 
प्रयस्नधर्माघर्मभावनाः नव आत्मविशेषयुणाः । सन्तिघानादीत्यादिपदादौदासीन्य- 
रत्नम्र भाका अनुवाद 
साथ भेद द्वोनेसे असाङयै दे, ऐसा कहा जा चुका हे, अब सूत्रमें चकारसे सूचित अन्योंका साडर्य 


कद्दनेके लिए उपक्रम करते दडैं-''येषाम्‌”? इत्यादिसे । बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न, घर्मे, 
अघर्म भोर आवना, ये मौ आत्मके विश षयुण हैं, खनि घानादि इस्यादि पदसे औदासीम्य कहा गया द्दे। 


जधि० १७ नू० ५०] श्षाकूरभाष्य-रत्नप्र मा-भाषानुकादसदित १८३१ 


गाच्य 
प्राझोति । स्यादेतत्‌--प्रधानप्रइत्तेः पुरुषकेवल्यार्थत्वाद व्यवस्था भविष्यति । 
अन्यथा हि स्वविभरूतिख्यापनार्था प्रधानप्रदत्तिः स्यात्‌ । तथा चाऽनिर्मोक्षः 
प्रसज्येतेति । नैतत्सारम्‌ । नह्यमिलषितसिद्धिनिबन्धना व्यवस्था शक्या 
विज्ञातुम्‌ , उपपत्त्या तु कयाचिद्‌ व्यवस्थोच्येत । असत्यां पुनरुपपत्तो कामं 
मा भूदभिलवितं पुरुषकेषल्यम्‌ , भाझोति तु व्यवस्थाहेत्वभावाद्‌ व्यतिकरः । 

माच्यका अनुवाद 

एकके सुख-दुःखके साथ संबन्ध होनेपर सबके सुख-दुःखके साथ संवन्ध 
प्राप्त होता है। परन्तु ( सांख्य शंका करता है) प्रधानकी प्रवृत्ति पुरुषके 
केवल्यके लिए होनेसे व्यवस्था होगी, क्योंकि नहीं तो प्रधानकी प्रवृत्ति अपनी 
विभूति दिखानेके लिए दोगी। और उससे अनिर्मोक्ष प्रसक्त होगा । यद युक्त 
नहीं है, क्योंकि अभिळषितकी सिद्धिके आधारपर व्यवस्था नहीं की जा 
सकती है, परन्तु किसी उपपत्तिसे व्यवस्था की : जा सकती दै । 
उपपत्ति न होनेपर अभिलषित पुरुषकेवल्य नहीं होगा, प्रत्युत व्यवस्थाका 


रत्नमभा 
सुक्तम्‌। सांख्यः स्वामिपायं शकते--स्यादेतदिति । सर्वेषां पुसाँ प्रक्कति- 
सान्निध्याद्यविरोषेऽपि प्रतिपुरुषं नियमेन भोगापवर्गाथे अवर्तते, तथा चोद्दे- 
झ्यपुरुषार्थनियता प्रधानप्रवृत्तिरेति मोगादिव्यवस्था । अन्यथा--नियत- 
प्रबृत्यनङ्गीकारे स्वमाहात्म्यख्यापनार्था धानस्य पवृत्तिरित्युद्देद्यविघातः स्यादि- 
त्यर्थः । जडपधानस्योद्‌ देशयविवेकाभावात्‌ पुरुषार्थस्याऽप्यनागतस्याऽचेतनस्याऽ- 
नियामकत्वा्न व्यवस्था, मानयुक्तिशून्यत्वादित्याह-नेतदिति। यो हि 
नियामकाभावेनोदूदेइयविघातमापादयति तं प्रति तस्यैवाऽऽपादनमिष्टमिति भावंः । 

रत्नभभाका अनुवाद 

साङ्ख्य अपने अभिप्रायकी शङ्का करता दै--“'स्यादेतत” इत्यादेसे। सब धुरुषोंका प्रक्रतिके साथ 
सन्निधान समान है, तो भी प्रकृति ही प्रत्येक पुरुषमें नियमखे भोग और अपवर्गके लिए प्रदत्त होती 
है। इसलिए उद्देश्य और पुरुषा्थसे प्रधानको अत्ति नियत दे, अतः भोगादिकी व्यवस्था उपपन्न 
होती दै । यादे नियत पक्षातले न मानी जाय, तो अपने मादात्म्यकी प्रसिद्धिके लिए प्रघानकी अज्ञले 
है! इस प्रकार उद्ददयका विघात प्रसक्त होगा, ऐसा अथे दै । जक प्रधानको उद्देश्यका ज्ञान नहीं दै 
भोर अनागत अचतन पुरुषार्थ भी नियामक नहीं है, अतः व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि 
प्रमाण और युक्ति नहीं हैं, ऐसा कहते इै--“नैतत”' इत्यादिसे। जो नियामकके अभावे 
उदरय दिघातका आपादन करता दै, उसके प्रति उसीका आपादन इष्ट हे, ऐसा आवहे । 


आष्य 
काणादानामपि यदेकेनाऽऽत्मना मनः संयुज्यते तदात्मान्तरेरपि नाऽन्तरीयकः 
सै-गोगः स्यात्‌, संनिधानाद्यविशेषात्‌। ततश्च हेस्व विशेषात्‌ फला विशेषं इत्येक- 
स्यात्मनः सुखदुःखयोगे सवात्मनामपि समानं सुखदुःस्वित्वं प्रसज्येत ।॥५०।। 
स्यादेतत्‌-अदृष्टनिभित्तो नियमो भविष्यतीति, नेत्याह--- 
आच्यका अनुवाद 

हेतु न दोनेसे व्यतिकर प्राप्त होगा। काणादोंके सतमें भी जब एक आत्माके 
साथ मनका संयोग होता है, तन अन्य आत्माआंके साथ भी अवश्य संयोग 
होगा, क्योंकि सेनिधान आदिका अविशेष हे । और हेतुम विशेष न होनेसे 
फळमें विशेष नहीं दोगा, तो एक आस्मामें सुख और दुःखका सम्बन्ध दोनेपर सव 
आस्माओंमें समान सुख-दु:ख प्रसक्त होगे ।॥।५०॥ 

यदद शक्का हो सकती हे--अदष्टके निमित्तस्रे नियम होगा । इसपर कद्दते हैं 
कि नदहीं--यह शंका युक्त नहीं दै-- 


रत्नप्रभा 
तार्किकमतेऽपि भोगादिसाहृयसित्याइ---का णादानामिति । हेतुः---मन:संयोगः, 
फरूमू---खुखादि ॥ ७० ॥ 


रत्नभभाका अनुवाद 
तार्किक मतमें भी भोग आदिके साथ साङ्कयं दै ऐसा कहते दे--“'काणादानाम्‌? इत्यादिखे । 
हेलुः--मनका संयोग, फलम्‌ सुख आदि ॥५०॥ 


अदृष्टानियमात्‌ ॥ ५१ ॥ 


पदार्थोक्ति---अदष्टानियमात्‌---सांख्यमते प्रघानसमवेतस्यादष्टस्य सर्वा- 
स्मसाधारणस्वात्‌ [ स दोषस्तदवस्थः ] न्यायमतेऽपि अदृष्हेतुमनःसंयोगस्य 
सवात्मसाघारणतया इदमस्याऽइष्टम्‌, इदमस्येत्येवंरूपस्याष्टनियमस्याभावात्‌ 
फलानियमः ] । 

भांषार्थ--सांख्यमतर्म अधानमें समवाय सम्वबन्धसे रहनेवाले अदृष्टके सब 
आस्माओंके प्रति साधारण ह्वोनेसो बह दोष ज्योंका त्यो है । न्यायमतमें भी अडष्टसे 
उत्पन्न छोनेवाळे मनःसांयोगके सब आत्माओंके प्रति साधारण होनेसे यह इसका 
अदष्ट. हे और यह इसका, इस प्रकारके अदष्टनियमका अभाव ह्वोनेसे फळसम्बन्धका 
नियम नहीं है । 


अधि० १७भू> ५१] क्ञाङ्करभाष्य-रत्नप्रमा-माषानुवादस हित १५३३ 


To 


माच्य 

बहुष्वात्मस्वाकाशवत सर्वगतेषु प्रतिशरीरं बाह्याभ्यन्त रा विशेषेण संनि- 
हितेषु मनोवाक्कायेर्घमाधर्मलक्षणमदष्टय़ुपार्ज्यते । सांख्यानां तावत्त- 
दनास्मसमवायि प्रधानवरतिं प्रथा नसाधारण्याञ्न प्रत्यात्मं सुखदुः खोप भो गस्य 
नियामकब्रुपपद्यते । काणादानामपि पूर्ववत्‌ साधारणेनात्ममनः संयोगेन 
निर्वतिंतस्याष्टस्याप्यस्येवात्मन इदमदृष्टमिति नियमे हेत्वभावादेष एव 
दोषः ॥ ५१ ॥ 

स्यादेतत्‌--अहमिदं फलं प्रामवानीदं परिहराणीर्थं प्रयता इस्थ 
करवाणीत्येवंविधा अभिसंध्यादयः मत्यारमं प्रवर्तमाना अदृष्टस्यात्मनां च 
स्वस्वामिभाचं नियंस्यन्तीति । नेत्याह 

भाच्यका अनुवाद 

आाकाइाके समान सर्वगत और प्रत्येक इझारीरमें बाहर और भीतर समान 
रीतिखे संनिहित अनेक आत्माओंमें मन, वाणी और शरीर द्वारा धर्मळक्षण 
सौर अघर्मळक्षण अर्का उपार्जन किया जाता है । आर सांख्यांके मतमें वह 
अदृष्ट आस्मार्मे समवेत नहीं है, किंतु प्रधानमें रहता है और प्रधानके साधारण 
होनेसे प्रत्येक आत्मासें वद्द ( अदृष्ट ) सुख दुःखके उपभोगका नियामक हो, 
यह उपप नही होवा । काणादोंके मतमें भी मनके खंयोगके समान साधारण 
आत्मा और सनके संयोगसे उत्पक्न हुए अदृष्टके “यह अदृष्ट इसी आत्माका है, 
इस नियममें देतु न दोनेसे यदी दोष है 1॥५१॥ 

यहद शङ्का हो सकती दै कि मैं इस फळको प्राप्त करूं, इस फळका परिहार करू, 
इस प्रकार प्रयत्न करू और इस प्रकार करूँ, इस प्रकारके संकल्प जो कि प्रत्येक 
आत्मामें रहते हैं, वे अदृष्ट और आणात्माके स्वस्वामिभावका नियमन करेंगे, 
इसपर नहीं ऐसा कद्दते है-- 


रा 


रत्नमा 
यदात्माइष्टक्कतो यो मनःसंयोगः स तदात्मन एव सुखादिहेुरिति शहते--- 
स्यादेतदिति । सूत्रेण परिहरति-_नेत्याहेति । पूर्ववत्‌--मनःसंयोगवत , 
अदृष्टस्याऽपि सर्वात्मसाधारणत्वात्‌ न ञ्यवस्थेत्यर्थः ॥ ५१ ॥ 
रग्नरभमाका अनुवाद 


जिस आत्माके अदष्टसे मनका संयोग हो, चढ उसी आत्मार्भे सुख आदिका हेतु हे, इस प्रकार 
व्यवस्थाकी दाङका करते हें--“'स्य/देतत्‌” इत्यादिसे । सूजसे पारिद्दार करते दैं---““न?” इल्यादिसे । 


ज~ 


पूवेवत---अथीत मनके संयोगके समान अह्ष्टके भी सरवांत्मसाधारण होनेसे व्यवस्था 
नहीं है ऐसा अर्थ है ॥ ५१ ॥ 


१५३४ अहयसूत (ग०.े वा० ३ 


्क्ल्व्ट्व्ट्व्ल्व्ल््ल्क्ट्व्ट्व्व्ट्व्ल्क्क्ट्ख्क्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ख्स्ख्व्वट्व्व्व्ट्ट्व्ड्ट TTT 


अभिसन्ध्यादिष्वापि चैवम्‌ ॥५२॥ 


पद्रुछेद्‌--अभिसन्ध्यादिषु, अपि, च, एवम्‌ । 

पदार्थो क्ति--अभिसन्ध्यादिण्वपि--साधारणमनःसंयोगसाध्येषु संकर्पा- 
दिष्वपि, चैवस्‌-_अहृष्टनियमहेतुत्वमावः [ इत्युक्तदोषस्तदवस्थः ] । 

भाषार्थ-साधारणमनःसंयोगसे होनेवाळे संकल्प आदि भी अदृष्ट-नियमके 
हेतु नहीं हैं, अतः उक्त दोष ज्योंका त्यों है । 

बाध्य 

अनिसन्ध्यादीनामपि साधारणेभेवात्ममनःसंयोगेन सर्वात्मसंनिघौ 

क्रियमाणानां नियमहेतुत्वा नुपपश्तरुक्तदोषानुषङ्ग एव ॥ ५२ ॥ 
आध्यका अनुवाद 

साधारण आस्ममनःख्योगसरे सब आत्माओंकी सज्िघिमें उत्पन्न किये 
जानेवाळे संकल्प आदि भी नियमके द्देतु नहीं हो सकते हैं, इससे उक्त दोषकी 
प्राप्ति है ही ॥ ५२ ॥ 


रत्नप्रभा 
रागादिनियमात्तज्जाइष्टनियम इत्याशङ्क्ट उत्तरत्वेन सूत्रं ग्रह्मति--स्यादे- 
तदित्यादिना । उक्तदोष:---अनियम ॥ ५ ॥ 
रत्नअमाका गनुकाद 
राग आदिछे नियमसे उससे उत्पन्न हुए अदृष्टका नियम है, ऐसी आरांका करके 
उत्तररूपसे अग्रिम सुत्रका अदण करते दँ---'स्यादेतवत” इत्यादिखें। उक्त दोष अर्थात्‌ 
अनियम ॥ ७२ ॥ 


भघि०१७-सू०५ ३] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भाषाचुवादसहित १५२५ 


प्रदेशादिति चेन्नान्तर्भावात्‌ ॥५३॥। 


पदच्छेद---प्रदेशात्‌ , इति, चेत्‌ , न, अन्तभीवात्‌। 

पदार्थोक्ति- प्रदेशात्‌- आत्मनाँ विञुत्वेऽपि यादृशयादृशशरीरावच्छिन्न 
आत्मप्रदेशे मनःसंयोगस्ताहशात्मभदेशयात्‌ [ अभिसन्ध्यादिनियमः स्यात्‌ ] 
इति चेन्न, अन्तभीवात्‌- सर्वेषामात्मनां विभुत्वाविरोषात्‌ क्कत्स्नशरीरेष्वन्तर्भावात्‌ 
[ अस्यैतच्छरीरमिति नियमाभावेन पूर्वोक्तदोषमसङ्गस्तदवस्थ एव ] । 

भाषाथे---आत्माओंके विशु होनेपर भी जिस शारीरावच्छिन्न आत्मग्रदेशमें 
मनःसंयोग हो, उसी आत्मप्रदेरासे अभिसन्ध्यादिका नियम होगा, यदि ऐसा कहो, 
तो युक्त नहीं है, क्योंकि आत्मामें विभुत्वके साधारण होनेसे सभी रारीरोंमे 
उसका अन्तभीव है, अतः “इसका यह शरीर है? इस प्रकार नियमके न रहने के 
कारण पूर्वोक्त दोषका असज्ञ तदवस्थ ही है । 

भाष्य 

अथोच्येत--विश्चुत्वेऽप्यात्मनः शरीरप्रतिष्ठेन मनसा संयोगः शरीरा- 
वच्छिन्न एवात्मप्रदेशे भविष्यति, अतः प्रदेशकृता व्यवस्थाऽभिसंघ्यादी- 
नामदष्टस्य सुखदुःखयोश्च भविष्यतीति । तदापि नोपपद्यते । कस्मात्‌ १ 
अन्तभीवात्‌ । विश्च॒त्वाविशेषाद्धि सर्व एवात्मानः सर्वशरीरेष्वन्तर्भवन्ति । 

भाष्यका अनुवाद 

यदि ऐसा कदा जाय कि यद्यपि आत्मा विसु ह्वै, तो भी इारीरमें स्थित 
मनके साथ उसका संयोग झारीरमें मर्यादित आत्मप्रदेशर्मे ही होगा, इसलिए 
असिखन्धि आदिकी, अदृष्टकी और सुखदुःखकी प्रदेशकृत व्यवस्था होगी, वद्द 
भी उपपन्न नहीं है। किससे? अन्तर्भोवखे । क्योंकि सब आत्माओंके 


रत्नअभा 
आत्मान्तरप्रदेशस्य परदेहे अनन्तभीवात्‌ व्यवस्था इति शङ्कार्थः । कि मनसा 
संयुक्तात्मैवात्मनः प्रदेशः, उत कल्पितः £ आधे सर्वोत्मनां सर्वदेहेषु अन्तर्भाव 
रत्व्रभाका अनुवाद 


अन्य आत्माके प्रदेशका परदेइमें अन्तर्भाव नहीं है, अतः व्यवस्था होगी, ऐसा शाङ्काका 
अर्थ--अभिप्राय है । क्या मनके साथ संयुक्त हुआ आत्मा ही आत्माका अदेश है या कल्पित है २ प्रथम 
पक्षमें सब आत्माओका सब देहोंमें अन्तर्भाव द्दोनेसे अव्यवस्था है । द्वितीय पक्षको दूषित करते हैं- 


१५२६ न्रझ्मवत .| अ० २९ पाए हे 


भाष्य 


तत्र न वैशेषिकैः शरीरावच्छिन्ञोऽप्यात्मनः ग्रदेशः कल्पयितुं शक्यः । 
कल्प्यमानोऽप्ययं निष्प्रदेशस्यात्मनः प्रदेशः काल्पनिकत्वादेच न पारमा- 
थिकं कार्य नियन्तुं शक्नोति । शरीरमपि सर्वात्मसंनिधावुत्पद्यमानमस्येचा- 
त्मनो नेतरेषामिति न नियन्तुं शक्यम्‌ । प्रदेशविशेषाभ्युपगमेऽपि च 
साष्यका अनुवाद 
बिसुस्वके खमान होनेखे सब आत्माएँ सब इारीरोंमें अन्तभूत होंगी । इस 
अकार सब आत्माओंका सब इारीरोंमें अन्तर्भाव होनेपर वैशेषिक लोग आत्माके 
झारीराचच्छिन्न प्रदेशकी मी कल्पना नहीं कर सकते हें । निरवयव आ्माके 
अदेशकी किसी प्रकार कल्पना की जाय, तो वद्द काल्पनिक होनेखे ही पारमार्थिक 
कायेका नियन्त्रण नही कर सकता । सब आत्माओंकी सञ्निधिमें उत्पन्न छुआ 
शरीर भी इसी आत्माका है अन्य आत्माओंका नहीं, ऐसा नियम नहीं किया 
जा सकता दै । प्रदेशविशेष स्वीकार करनेपर भी समान सुखदुःख भोगनेवाळे 


रत्नअभा 
इति अव्यवस्था । द्वितीयं दूवयति--तत्र न वेशेषिकेरिति । सर्वात्मसांनिध्ये 
सति कस्यचिदेव प्रदेशः कल्पयितुमशक्यः, नियमकाभावात्‌ इत्यर्थः । प्रदेश- 
कल्पनामज्लीकृत्याप्याह--कल्प्येति । कार्यम्‌--अभिसंध्यादिकम्‌ । यस्यात्मनो 
यच्छरीरं तत्र तस्यैव भोग इति व्यवस्थामाराङ्कयाह---शरीरमपीति । प्रदेशपक्षे 
दोषान्तरमाह- श्रदेशेति । यस्मिन्नात्ममदेरोऽरष्टोत्पत्तिः स कि चल: स्थिरो वा £ 
नायः, अचलेंडशिन्यंशस्य चलनविभागयोरसंभवात्‌ अण्वात्मवादापाताच्च । द्वितीये 
तस्मिल्नेव प्रदेशो परस्यापि भोगदर्शनात्‌ अहष्टमस्तीत्येकेनापि झारीरेण द्वयोरात्मनो- 
मॉगमसङ्गः । यद्यात्ममेदात्मदेशयोर्भदस्तदापि तयोरेकदेहान्तर्भावादू भोगसांकर्य 
रत्वमभाका अनुवाद 
ध्ध्तत्र न वैशेषिके:?? इत्यादिसे । सव आत्माओंके सान्निध्य होनेपर भी किसी एकके ही अदेशकी 
कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि किसकी कल्पना की जाय, इसमें नियामक कोई नहीं है, 
ऐसा अर्थ है । प्रदेशकी कल्पनाका स्वीकार करके भी कहते हैं-- 'कल्प्य” इत्यादिसे । 
कार्य--अभिसंघि आदि । जिस आत्माका जो शारीर है, उसमें उसीका ही भोग है, ऐसी 
ब्यवस्थाकी आशङ्का करके कहते हे---““हरीरमपि?” इत्यादिसे । प्रदेश पक्षमें अन्य दोष कहते 
है--'ब्रदेश” इव्यादिसे । जिस आत्मप्रदेरामें अदृष्ट उत्पन्न होता है, वह चल है या स्थिर 
है? अथम पक्ष नहीं बन सकता, क्योंकि अंशीके अचल होनेपर अंशके चलन 
और विभागका संभव नहीं है और “आत्मा अणु है” इस बादका प्रसङ्ग आवेगा । 


अधि० १७सू० ५२] शाहुरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषालुवादसाहत १५२७ 


~ फस् ्य्ण्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्प््््््््य्य््ःथ््ट्् ्ख् ्चय्य््््््ल्ल््ख्य 


भाष्य 

इयोरात्मनोः समानसुखदुःखभाजोः कदाचिदेकेनेव तावच्छरीरेणोपभोगसिद्धिः 
स्यात्‌ । समानप्रदेशस्यापि इयोरात्मनोरदृष्टस्य संभवात्‌ । तथाहि--देव- 
दत्तो यस्मिन्प्रदेशे सुखदुःखमन्वभूत्तस्मात्मदेशादपक्रान्ते तच्छरीरे यज्ञदत्त- 

भाष्यका अनुवाद 

दो आत्माओंका उपभोग कदाचित्‌ एक ही शरीरसे सिद्ध हो जायगा, क्योंकि 
दो आत्मा का अदृष्ट एक दी भ्रदेशमें हो, ऐसा सम्भव है। जैसे कि जिस 
प्रदेशर्मे देवदत्तने सुखदुःखका अनुभव किया, उस प्रदेशासे उसका इारीर 
दूर जाय और यज्ञदत्तका शरीर छस प्रदेशमें प्राप्त हो, तो उसको भी दुसरे 
के समान दी सुखदुःखका अनुभव देखा जाता है, वद्द अनुभव यदि देवदत्त 
और यज्ञदत्तका अदृष्ट समानप्रदेशावाळा न द्दो, तो नदीं दोगा । और प्रदेश- 


रत्नभभा 
तदवस्थं सावयवात्मवादप्रसद्धश्थ । किञ्च यत्र यत्रात्मनः प्रदेश शरीरादिसयो- 
गाददृष्टमुत्पन्न॑तत्तजैवाचलप्रदेशे स्थितमिति स्वर्गादिशरीरावच्छिन्नात्मन्यद्टष्टामा- 
वादू भोगो न स्यादू अतः प्रदेशभेदो न व्यवस्थापकः । यत्त्वत्रोत्पन्तम दृष्टं स्वाश्रये 
यत्र कचिदू भोगहेलुरिति स्वर्गादिभोगसिद्धिरिति । तन्त । भोगरारीराद्‌ दूरस्थादृष्टे 
मानाभावादिति भावः । यदपि केचिदाहु:---मनस एकत्वेऽप्यात्मनां भेदेन संयोगव्य- 
क्तीनां भेदात्‌ कयाचित्‌ संयोगब्यक्त्या कर्मिश्चिदेवात्मन्यदृष्टादिकमिति असाङ्कर्यमिति 
तन्न। संयोगव्यक्तीनां वैजात्याभावेन सर्वासामेवैकदेहान्तःस्थसर्वात्मस्वदृ्टहेलुत्वा- 
रत्वमभाका अनुवाद 
द्वितीय षश्षमें उसी अदेशामें अन्यका भी भोग देखा जाता है, इसलिए अदष्टके अस्तित्वसे एक 
शरीरमें दो आत्माओंका भोग असक्त होगा । यदि आत्माके भेदसे प्रदेशका भेद हो, तो भी 
डन दोनोंका एक देशमें अन्तर्भाव दोनेसे भोगका सांकर्यं ज्यों-का-त्यों है और आत्मा सावयव 
है, ऐसे वादका प्रसंग अविगा । और जिस जिस आत्मप्रदेरामें शरीर आदि संयोगसे अदृष्ट 
उत्पन्न होता है, वह उसी अचल प्रदेशमें स्थित है, इसलिए स्वर्गादिशरीरावच्छिन्न आत्मामें 
अष्टके न होनेसे भोग न होगा, इससे प्रदेशका भेद व्यवस्थापक नहीं है। और यहाँ 
उत्पन्न हुआ अदृष्ट अपने आश्रयमें . चाहे जद्दां भोगका हेतु होनेसे स्वर्गादि भोग सिद्ध होता 
हे, ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि भोगशरीरसे अटष्ट दूर रहे, इसमें प्रमाण नहीं है, यह भाव हे । 
कितने ही जो ऐसा कहते हैं कि मनके एक होनेपर भी आत्माके भेदसे संयोगव्यक्तियोंका भेद 
होता दै, किसी एक संयोगव्यक्तिसे किसी एक ही आत्मामें अदृष्ट आदि होते हे, इसलिए 
सांकये नहीं है, यहद कहना युक्त नहीं है, क्योंकि संयोग व्यक्तियोंके सजातीय होनेसे सभी 
व्यक्तियां एक देहके भीतर सब आत्माओंमें अदृष्यका देतु द्दोंगी, ऐसा प्रसङ्ग आवेगा । इससे सब 
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भाष्य 
शरीरे च ते प्रदेशमनुप्रापे तस्यापीतरेण समानः सुखदुःखालुभवो दस्यते 
स न स्याद्यदि देवदत्तयज्ञदत्तपोः समानप्रदेशमदृष्टं न स्यात्‌ । स्वर्माद्य- 
जुपभोगप्रसङ्गश्च प्रदेशवादिनः स्यात्‌ । जाह्मणादिशरीरप्रदेशेष्वचष्टनिष्पत्तेः 
प्रदेशान्तरवर्तित्वाच स्वगोद्यपभोगस्य । सर्वगतत्वानुपपत्तिश्च बहनामात्मनां, 
दृष्टान्ताभावात्‌ । बद्‌ तावत्त्वं के बहवः समानप्रदेशाश्रेति । रूपादय इति 
चेत्‌, न; तेषामपि घम्यंशेनाभेदाल्क्षणभेदाच । न तु बहनामात्मनां 
भाष्यका अनुवाद 
वादीको स्वर्गादिके अनुपभोराका प्रसङ्ग आवेगा, क्‍योंकि आहण आदि झरीर- 
अरदेशॉमें अदृष्ट निष्पन्न होता है और स्वर्गादिका उपभोग अन्य प्रदेहामें दै । 
और अनेक आत्मा सर्वात हों, यहद युक्त नहीं है, क्योंकि इसमें दष्टान्तका 
अभाव है । तुम कहो तो सही कि बहुत और समान प्रदेशावाले कौनसे पदार्थ 
हैं ? अनेक और समान देशवाले रूपावि हैं, यदि ऐसा कहो, तो युक्त नहीं दै, 


रत्नभभा 
पत्त: । तथा च सर्वात्मनामेकस्मिन्‌ देहे भोक्तृत्वं दुवोरख । किञ्च बहूनां 
विअ॒त्वमञ्ञीकृत्य सांकर्यमुक्त, सम्मति कर्तृणां दिझुत्वमसिद्धझ 'अहमिह्रैवास्मि” 
इत्यल्पत्वानुभवात्‌ मानाभावात्‌ च इत्याह--सर्वगतत्वालुपपत्तिञ्चेति। किञ्च बहनां 
विञ्जुत्वे समानदेशत्वं वाच्यं, तच्च अयुक्तम्‌ , अदृष्टत्वात्‌ , इत्याह---वदेति । ननु 
रूपरसाढीनाम्‌ .एकघटस्थत्व॑ इष्टमिति चेत्‌, नायमस्मत्संमतो दृष्टान्तः, रूपस्य 
तेजोमात्रत्वाद्वंसस्य जळमात्रत्वाद्कन्धस्य एथ्वीमात्रत्वादित्येवे तत्तदूगुणस्य स्वस्वधर्म्य- 
झोनामेदाच्तेजआदिधर्म्यतिरिक्तघटाभावात्‌ । किञ्चात्मनां. नहुत्वमप्यसिद्धम्‌, 
रत्वमभाका अनुवाद हि 
आत्माओंका एकद्दी देहमें भोक्तृत्व दुर्वार हो जायगा । अनेक आत्माओंका विभुत्व स्वीकार करके 
सांकर्य कहा जा चुका है, अब कहते हैं कि कर्ताओंका विभुत्व असिद्ध है, क्योंकि “मैं यहीं हूँ” ऐसे 
अल्पत्वका अनुभव होता हे और विश्र॒त्वमें प्रमाणका अभाव है, ऐसा कहते हैं--“सवेगतत्वाचुप- 
पत्तिश्च” इत्यादिसे । और अनेक आत्मा विशु हैं, तो वे समान देशमें हैं, ऐसा कहना 
चाहिए । परन्कु वह अयुक्त है, क्योंकि ऐसा देखा नहीं जाता, ऐसा कहते हैं--“'बद”” 
इत्यादिसे । परन्तु रूप, रस आदि एक घटमें स्थित देखे जाते हैं, यदि ऐसा कहोगे, तो यह द्टान्त 
हरमे सम्मत नदीं दे, क्योंकि रूप तेजमात्र है, रस जलमात्र है और गन्ध एथिवीमात्र है, 
इस प्रकार तत-तत्‌ गुण अपने अपने धर्माके अंशरूपसे धर्मीसे अभिन्न हैं, अतः तेज आदि 
घर्मीसे भिन्न घटका अभाक़ दै । और आत्मा अनेक हैं, यद्द भी असिद्ध दवै, क्योंकि आत्मत्वरूप- 
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भाष्य 
लक्षणभेदो5स्ति । अन्त्यविशेषवशाङ्भेदोपपत्तिरिति चेत्‌, न; मेदकल्पनाया 
अन्त्यविशेषकल्पनायाश्चेतरेतराश्रयत्वात्‌ । आकाशादीनामपि विथुत्वे अह्म- 
भाष्यका अनुवाद 
क्योंकि वे भी समान प्रदेशवाले नहीं हैं, क्योंकि घर्मीके अशकरूपसे 
अभिन्न हैं. और उनके ळक्षणमें भेद है, परन्तु बहुत आत्माओंका लक्षणें 
भेद नहीं है । अन्त्यविशेषके कारण भेद उपपन्न होगा, यदि ऐसा कहोरो, तो 
बह युक्त नहीं है, क्योंकि भेदकी कल्पना और अन्त्यविशेषकी कल्पनामें 
अन्योन्याश्रय है । आकाशादिका भी विझुत्व अ्द्धवादीके मतर्मे असिद्ध है, 
रत्वअभा 
आत्मत्वरूपरुक्षणस्यामेदात्‌ । तथा च देवदत्तात्मा यज्ञदत्तात्मनः न भिन्नः, 
आत्मत्वात्‌ , यज्ञदच्तात्मवत्‌ । अत्र वैशेषिकः शकङ्कते- अन्त्यविश्ेषेति । 
नित्यद्वव्यमात्रब्रत्तयो विरोषाः, ते च स्वयं स्वाश्रयञ्यावर्सका एव न स्वेषां व्यावते- 
कमपेक्षन्त इत्यन्त्या उच्यन्ते । तथा च विरोषरूपलक्षणभेदादू भवत्यात्मभेद 
इत्यथः । न तावदात्मन्यनात्मनः सकाशाद्‌ भेदज्ञानार्थ विरोषकल्पना, आत्म- 
त्वादेवानात्म सेदसिद्धेः । नाप्यात्मनां मिथो भेदज्ञानाथे तत्कल्पना, आत्मभेदस्या- 
द्याच्यसिद्धः । न च विदोषभेदकल्पनादेवात्मभेदकल्पना युक्ता, आत्मभेदज्ञप्तावात्मसु 
विरोषमेदसिद्धिस्तत्सिद्धौ तज्ज्ञसिरित्यन्योन्याअ्रयादिति परिहारार्थः । यस्तु बहूनां 
विभुत्वे आकाशदिक्काळदृष्टान्त इति सोऽप्यसम्मत इत्याह- आकाशादीनामिति । 
विमुत्वस्यैकऱृत्तित्वे लाघवान्न विभुभेदः । यथेकस्मिन्नाकारो भेरीबवीणादिभेदेन 
रत्नमभाका अनुवाद 

लक्षण समान दै, उस लक्षणम भेद नहीं हे । इसलिए देवदत्तकी आत्मा यज्ञद्त्तकी आत्मासे 
भिन्न नहीं है, आत्मा होनेसे, यज्ञदत्तकी आत्माके समान । यहां वैशेषिक होकां करता है-- 
““अन्त्यविशेष”? इत्यादिसे । निव्यद्रव्यमात्रमें जिसकी बृत्ति है वह, विशेष है और वह विशेष 
अपने आप आश्रयका व्यावर्तक है, इसलिए उसको अपने व्यावर्तक की अपेक्षा नहीं है, 
इस कारणसे वह अन्त्य कहलाता है । इसलिए विशेषरूपलक्षणभेदसे आत्माका भेद होता है, ऐसा 
अर्थ है । आत्माका अनात्मासे भेद जाननेके लिए विशेषकी कल्पना युक्त नहीं है, क्योंकि वे 
आत्मा हैं, इसीसे---आत्मस्वरूपसे वे अनात्मासे भिन्न हैं, ऐसा सिद्ध होता है । इसी प्रकार 
आत्माओंका परस्पर भेद जाननेके लिए विशेषकी कल्पना युक्त नहीं दवै, क्योंकि आत्माका भेद 
अद्यापि असिद्ध है । इसी प्रकार विशिषभेदकी कल्पनासे भी आत्मभेदकी कल्पना युक्त नहीं है, 


क्योकि आत्नभेदके ज्ञान होनेपर आत्मामें विशेषभेद सिद्ध होता है और उसके सिद्ध होनेपर 
आात्मभेदका ज्ञान सिद्ध दोता दै, ऐसा अन्योन्याश्रय द्वोता दै, इस प्रकार शाङ्काका परिद्वार है । 
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भाष्य 
बादिनो5सिद्ध॑ कार्यत्वाभ्युपगमात्‌ । तस्मादात्मेकत्वपक्ष एव सर्वदोषाभाव 


इति सिद्धम्‌ ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपाद्‌शिष्यश्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादकृतौ 
शारीरकमीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य 
तृतीयः पादः समाप्तः ॥ ३ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
क्योकि वह कार्य है, ऐसा वे स्वीकार करते हैं। इसलिए आत्माके एकत्वपक्षमें 
ही सब दोषोका अभाव दै, ऐसा सिद्ध होता है ॥ ५३ ॥ 


यतिवर श्री भोळेबाबा विरचित झाङ्करभाष्य आषानुवादर्मे द्वितीय अध्यायका 
तृतीय पाद समाप्त । 


रत्नभभा 
तारमन्द्रादिशब्दव्यवस्था, एवमेक स्मिन्नप्यातमनि बुद्धयुपाधिभेदेन सुखादिव्यवस्थोप- 
पत्तेरात्ममेदेऽपि न्यवस्थानुपपत्तः उक्तत्वात्‌ सुधा भेदकल्पना इत्युपसंहरति---तस्मा- 
दिति। एवं भूतओक्तृश्वुतीनाँ विरोधाभावादू न्रहण्यद्वये समन्वय इति सिद्धम्‌॥५३॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमद्ठोपाळसरस्वतीपूज्यपादशिष्य 
श्रीगोविन्दानन्दभगवत्पादकुतौ शारीरकमीमांसादशन 
भाष्यव्याख्यायां रत्नप्रभायां छ्वितीयाध्यायस्य 
तृतीयः: पादः समाप्त: ॥ २॥ ३ ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 

यदि अनेकोके विभ्रु होनेमें आकाश, दिक और कालके दृष्टान्त दिये जांय, तो वे भी असम्मत हैं, 
ऐसा कहते हैं---/“आकाशादीनाम” इत्यादिसे । विश्ुत्वकी एकमें शक्ति होनेपर लाघव है अतः 
विभुभेद युक्त नहीं है । जैसे एक ही आकाइामें भरी, वीणा आदिके भेदसे तार, मन्द्र आदि 
शब्दोंकी व्यवस्था होती है, वैसे एक ही आत्मामें बुद्धिरूप उपाधिके भेदसे सुखादिकी व्यवस्था 
उपपन्न होने और आत्माओंका भद माननेमें भी व्यवस्था उपपन्न नहीं होगी, ऐसा पूवेर्में उक्त 
होनेसे भदकल्पना व्यर्थ है, ऐसा उपसंहार करते हैं---“तस्मात्‌” इत्यादिसि । इस अकार 
भूतभोक्तृश्रतियोंका विरोध न होनेसे अद्वितीय अह्ममें समन्वय है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥५३॥ 

यतिवर श्रीभोलेबाबा विरचित द्वितीय अध्यायके तृतीयपादके 

रत्नप्रभाका भाषानुवाद समाप्त । 


— FBT 


र्‌ 
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ET ्््््््््््््््््््््््््९् 


डवितीयाध्याये चतुर्थः पादः । 
[ अत्र पादे लिङ्गझारीरश्चुतीनां विरोधपरिहारः 1 


PT आंखें = 


[ १ प्राणोत्पच्यधिकरण ख्‌> १-४ ] 


किमिन्द्रियाण्यनादीनि इज्यन्ते वा परात्मना । 

सृष्टेः भारपिनाम्नेषां सद्ावोक्तेरनादिता ॥ ? ॥ 
एकवुध्या सर्वबुद्धेभोतिकत्वाज्जानिश्रुतेः । 

उत्पद्यन्तेऽथ सद्भाव: आगवान्तरखष्ितःऋ ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह क्या इन्द्रिया अनादि हैं या परमात्मासे उत्पन्न होती दैं १ 

पूवेपथ्व--खटिके पूर्वम ऋषिनामसे इन्द्रियोका अस्तित्व कहा गया दै, अतः 
अनादि हें । 

सिद्धान्त---इन्द्रियॉ उत्पन्न होती हैं, क्योकि एकविज्ञानसे सवाविज्ञान, भ्रूतकार्यत्व 
औरं उनके जन्मका श्रवण है। सष्टिके पूर्वमे उनका सद्भाव अवान्तर खुष्टिके 
अभिप्रायसे ह्वे । 


% पूर्वपक्ष छोनेका कारण यह है कि “कषयो बाव तेऽग्रेऽसदासील्‌ ( तदाडुः ) के ते 
ऋषयः--इति, आजा बाव ऋषयः? इस श्रुतिसि लगतकी उत्पत्तिके पूवेमें इन्द्रयोके अस्तित्वका 
कान होता है, अतः बे अनादि हें अर्थात्‌ उत्पन्न नहीं दोती दें । 

सिद्धान्ती ऐसा प्राप्त छोनेपर कहते दें एकि यद्यपि पूवे कथित शासनले प्राणोंका-इन्द्रियोंका 
सद्भाव उत्पत्तिक पाहिळे जात होता ढे, तथापि उनकी सस्पात्त नदीं माननेसे पकविक्षानरे 
सबेविशान की प्रतिशाका अङ्ग होगा भोर “अन्नमय दि सोम्य! मनः? “भापोसयः प्राणः” 
इत्यादि श्वातियाँ इन्द्रियोमे भूतकार्यंत्वका प्रतिपादन करती हें । किञ्च, “एतस्माज्नायठे०” इत्यादि 
श्रुति तो इन्द्रियों की उत्पत्ति स्पष्ट रीतिसे कदती द्दे । और खष्टिके पूर्वका ल्म उनकी सत्ताका 
बोधक जो शास्त्र दे बह अवान्तरसष्टिपरक दै, अतः परमात्मासे इन्द्रियों उत्पन्न दोती बे, 
एखा अनव दे । 
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तथा प्राणाः ॥ १ ॥ 


पदच्छेद---तथा, प्राणाः । 

पदार्थाक्ति---तथा---“एतस्माज्जायते? इत्यादिश्रृतिवाक्यस्थाकाशादिवत्‌ 
प्राणाः- इन्द्रियाणि [ जायन्ते, उत्पत्तिप्रतिपादिकायाः श्र॒तेः सामान्यादित्यर्थः ] । 

भाषा्थे---'एतस्माज्जायते? इत्यादि श्रतिमें आकाशकी उत्पचि जिस प्रकार 
है, उसी प्रकार प्राण-इन्द्रियां भी उत्पन्न होती हैं, क्योंकि डत्पत्तित्रतिपादिका श्रुति 
सबके लिए साधारण है । 


भाष्य 
वियदादिविषयः श्रृतिविप्रतिषेधस्तृतीयेन पादेन पारिहतः । चतुर्थेने- 
दानीं प्राणविषयः परिहियते । तत्र तावत्‌ “तत्तेजोड्सजत” ( छा० ६।२।३ ) 
इति, “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः ( तै० २।१।१ ) इति 
चेवमादिषूत्पत्तित्रकरणेषु प्राणानाञ्ुत्पत्तिनीऽऽम्नायते । ककचिच्चाऽचत्पत्तिरे- 
भाष्यका अनुवाद 

तृतीय पाद्मे आकाशादि भूतविषयक श्रतियोंके परस्पर विरोधका परि- 

हार किया गया है। अब चतुर्थे पादर्मे प्राणविषयक---प्रा्णोंकी---इन्द्रियों की उत्पत्ति 
सख्या, स्वरूप इत्यादिका निरूपण करनेवाली श्रतियाँके परस्पर विरोधका 
परिद्दार किया जाता हे । 'तत्तेजो5स्ट्जत? ( उसने तेज उत्पन्न किया ), “तस्मादा 
एतस्मादात्मनः ०? (उख परमात्माखे आकाश उत्पन्न हुआ) इत्यादि उत्पत्तिश्रकरणोंमें 
श्राणोंकी उत्पत्ति श्रुतीमें नहीं कदी गई दै, परन्तु कद्दींपर इन प्राणोंकी अजुत्पत्ति 
दी श्रुतिमें कदी गई है । “अखडा इदसआ आसीत्‌” ( पूर्व में यद्द असत्‌--अव्याक्कत 

रत्नञ था 
पूवीधिकरणे कलुः स्वरूपं विचार्य तदुपकरणानामिन्द्रियाणास्‌ उत्पत्ति 
साधयति- तथा प्राणाः । भूतभोक्तृविचारानन्तरं भौतिकमाणविचार इति हेलु- 
हेलुमद्भावं पादयोः संगतिमाह--वियदादीति । तमेव विप्रतिषेधमाह-_तत्रे- 
त्यादिना । यद्यपि प्राणानामनुत्पत्तौ एकविज्ञान्रतिज्ञानुपपत्तेवियदधिकरणन्यायात्‌ 
रत्नअभाका अनुवाद 

पूवे अधिकरणमें कतोके स्वरूपका विचारकर अब उसके साधनभूत इन्द्रियोंकी उत्पत्ति 
सिद्ध करते हैं--तथा प्राणाः”? । भूत और भोक्ताके विचारके बाद भौतिक आणोंका विचार दै, 


इस प्रकार दोनों पादोंकी देतुहेतुमद्वावरूप संगति कहते हैं---“वियदादि” इल्यादिसे । उसी 
विरोधको दिखळलाते हैं---““तत्र” इत्यादिसे । यद्यपि प्राणोंकी उत्पत्ति न मानेनमें एक विज्ञानसे 
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भाष्य 
वैषामाम्नायते, 'असडा इदमग्र आसीत्‌? ( तै० २।७ ) “तदाहुः कि 
तदसदासीदित्यूषयो चाव तेऊग्रेञ्सदासीत्‌., तदाहुः के ते ऋषय इति, प्राणा 
चाच ऋषयः’ इत्यत्र प्रागुत्पत्तेः ब्राणानां सऱ्ज्ञावश्रवणात्‌ । अन्यत्र तु 
आणानामप्युत्पात्तिः पठ्यते--“यथाज्नेरज्चलतः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युचरन्त्येव- 
मेवैतस्मादात्मनः सर्वे प्राणाः? इति, “एतस्माज्जायते घ्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि 
न्वः ( मु» २।१।३ ) इति, 'सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌? ( सुः २।१।८ ) 
इति, 'स प्राणमसूजत प्राणाच्छूद्भां खं वायुज्यातिरापः एथिची न्द्रयं मनोऽन्मम्‌’ 
९ प्र ६।४ ) इति चैत्रमादिप्रदेशेषु । 

भाष्यका अनुवाद 
नामरूप ही था ) “तदाहु: किं तद सदासी दित्युषयः०' ८ वे कहते दैब असत्‌ 
कया था, इसर प्रकार वे वेदवादी ऋषि विचार करने ळरो, कि छत्पत्तिके पूर्वर्मे चे 
ऋषि ही असरत्‌ थे। वे कहते हैँ वे ऋषि कौन ? चे ऋषि प्राण थे ) इस 
श्र॒तिमें उत्पत्तिके पूर्व प्राणोके सङ्गाच--अस्तित्वकी श्रति है। अन्य स्थलोंमें 
तो प्रार्णोकी भी उत्पत्ति श्र॒तिमें वर्णित दै--“यथाप्रेज्व॑छत्त:०” ( जैसे जळती इई 
अभिसे छोटी छोटी चिनगारियां निकळती हैं, उसी प्रकार इस आारमासे 
सब प्राण निकलते हैं ), “एतस्माज्नायते०' ( इससे प्राण, सन और सव इन्द्रियां 
उत्पन्न होती हें), “सप्त प्राणा? ( उससे खात प्राण उत्पन्न होते हैं ), “सख्त 
माणमस्टजत०' ( उसने प्राणको उत्पन्न किया, प्राणखे श्रद्धा, आकाश, चायु, 
तेज, जळ, प्रथिवी, इन्द्रिय, मन ओर अन्नको उत्पन्न किया ) इत्यादि । 


रत्नभभा 

तेषाम॒त्यत्ति: सिध्यति, तथापि म्ये प्राणसद्भावश्वुतेगीतिकथनार्थस्‌ एतद्‌ अघि- 

करणम्‌ इति अपौनरुक्त्यम्‌। अत्र प्राणा विषया: । ते किमुत्पद्यन्ते न वा इति श्रुतीनां 

विप्रतिपत्त्या संशये तासां समवलत्वादू अनिणेय इति अमामाण्यम्‌ इति पूर्वपक्षफळं, 

तत्र गौणवादी समाधानमाह-_ अथ वेति । प्राणानां मर्ये सद्भावश्रतेर्निरवक्ारात्वेन 
रत्वमभाका अनुवाद 


सब विज्ञानोंकी अतिज्ञाकी. उपपत्ति नहीं होती है, इसलिए वियदधिकरणन्यायसे प्राणोंकी उत्पक्ति 
सिद्ध दोती है, तो भी प्रलयमें प्राणोके सद्भावका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिकी गति कहनेके लिए 
यह अधिकरण है, इस प्रकार पुनरुक्ति नहीं है । यहां आण विषय हैं, वे उत्पन्न होते हैं या नहीं १ 
इस अकार श्रुतियोके परस्पर विरोघसे सन्देह होनेपर उनके समानबल होनेसे नि्थय नहीं ददोता है, 
इसलिए उक्त श्रुतियोमें अश्रामाण्य है, यह पूर्वपक्षका फल है । उसपर गौणवादी समाधानम कदला 
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भाष्य 

तत्र तत्र अ्ज॒तिविप्रतिषेधादन्यतरनिर्धारणकारणानिरूपणाच्चाऽप्रतिषचिः 
आप्नोति । अथवा प्राशुत्पत्तः सद्भावश्रवणाद्‌ गौणी प्राणानाञ्चुत्पत्तिश्चतिरिति 
प्राप्नोति । 

अत उत्तरमिदं पठति- “तथा प्राणाः? इति । कथं पुनरत्र तथेत्यक्षरा- 
चुलोम्यम्‌ , प्रकृतोपमानाभावात्‌ । सर्वगतात्मबहुत्ववादिदूषणमतीतानन्तर- 
पादान्ते प्रकृतं; तत्तावन्मोपमार्न संभवति, सारञ्याभावात्‌ । साइश्ये हि 
सत्युपमानं स्यात्‌--यथा सिंहस्तथा बलवर्मेति । अदृष्टसाम्यश्रतिपादनार्थ- 

भाष्यका अनुवाद 

पूर्वपक्षी---तत-तत्‌ श्रतियॉमें परस्पर विरोध दोनेखे और उनमें किसी एक 
पक्षका भरी निधोरण---निदचय करनेका कारण निरूपित न होनेखे अप्रतिपत्ति 
प्राप्त होती है अर्थात इन्ट्रियोकी उत्पत्ति या अनुत्पत्तिके ज्ञानके न दोनेसे उक्त 
विषयमे अनिर्णय आस होता है) अथवा उत्पत्तिके पूर्वेमें प्राणोंके सञ्भाचकी 
श्रुति होनेसे उत्पत्तित्रति गौणी है, ऐसा प्राप्त होता है । 

सिद्धान्ती--ऐस्टा पूजेपक्ष प्राप्त दोनेपर कहते हैं--'तथा प्राणाः? परन्तु इस सूत्रमें 
"तथा? इन अक्षरोंकी योग्यता किख प्रकार हे---तथाडान्द यहांपर कैसे अनुकूल होगा 
क्योंकि प्रकत उपमानका अभाव है । सर्वेगत आत्मा बहुत हैं, ऐसा मानने 
चाळोंका दूषण अतीत--पिछले पादके अन्तमें प्रकृत है, परन्तु वह परपक्षदूषण 
प्राणका उपमान नहीं दो सकता, क्योंकि खाटश्यका अभाव है । साहदय होने- 
पर ही उपमान हो सकता है, जेसा सिंह वेसा बळवर्मा, इस प्रकार । आहष्टके 
साथ साम्य प्रतिपादन करनेके लिए प्राणका उपमान है। जैसे सब आंत्माओंकी 

रलसभा 
बलीयस्त्वादुत्पत्तिश्रृतिः जीवोत्पत्तिश्नतिवद्वोणी इति अविरोध इत्यर्थः । अप्रमाण- 
पक्षनद्वौणपक्षोडपि मुख्यसिद्धान्तिनः पूर्वपक्ष एव इति ज्ञापनाथस्‌ “अथवा” इत्युक्तम्‌ । 
सुख्यसिद्धान्त्याह---अत इति । तथाशब्दमाक्षिपति---कथमिति । आनु- 
छोम्यम्‌ आञ्जस्यमित्यर्थः । साम्यम्‌ स्फुटयति---यथा5दष्टस्येति । दूषणवत्माणा 
रत्नभभाका अनुवाद 

हे--“““अथवा” इत्यादिसे । अलयमें प्राणोके अस्तित्वका बोध करनेवाली श्रुति निरवकाच्श 
होनेसे विशेष बलवती है, इसलिए उत्पत्तिश्चुति जीचोत्पत्तिश्ुतिके समान गौणी दै, इस प्रकार 
अविरोध है, ऐसा अर्थ है । श्रुतियाँ अञ्जमाण हैं इस पक्षकी भाति उत्पत्तिक्षलि गौणी है, यह 


पक्ष भी मुख्य सिद्धान्तीका पूर्वेपक्ष डी है, ऐसा ज्ञापन करनेके लिए “अथवा? यद्द कहा है । सुस्ल्य 
सिद्धान्ती कहता दै--''अतः?” इत्यादिसे । तथाषाब्दपर आक्षिप करते हैं--कथम्‌” 


oN 
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च्य्य्त्य््श््य्च्््श्चख््च््श््खस्य्च््य्ल्ल्स्च्स््ं्टसः:ः 


भाष्य 

मिति यथुच्येत---यथा5दृष्टस्य सर्वात्मसंनिधादुत्पद्यमानस्या5नियतत्वमेवं 
आणानामपि सर्वात्मनः प्रत्यनियतत्वमिति । तदपि देहानियमेनेवोक्तत्वात 
पुनरुक्त भवेत्‌ । न च जीवेन प्राणा उपमीयेरन्‌, सिद्धान्तविरोधात्‌ । 
जीवस्य ह्यनुत्पत्तिराख्याता, प्राणानां तृत्पत्तिव्याचिख्यासिता । तस्मात्तथेत्य- 
संबद्धमिव प्रतिभाति, न; उदाहरणोपात्तेनाउप्युपमानेन सम्बन्धोपपत्तेः । 
अत्र प्राणोत्पत्तिवादिवाक्यजातमुदाहरणम्‌- “एतस्मादात्मनः सर्वे प्राणाः 
सर्वे लोकाः सर्वे देवास्सवाणि भूतानि व्युच्चरन्ति’ ( जू> २।१।२० ) 
इत्येवंजातीयकम्‌ । तत्र यथा लोकादयः परस्माद्‌ ब्रह्मण उत्पद्यन्ते तथा 
प्राणा अपीत्यर्थः । तथा--- 

भाष्यका अनुवाद 

खञ्निधिमें उत्पन्न होनेचाळा अदृष्ट अनियत दै, वेसर प्राण भी सब आत्माओंके 
प्रति अनियत हैं,--ऐसा यदि कहो, तो वद्द भी देहके अनियमस्रे ही उक्त 
होनेके कारण पुनरुक्त हो जायगा । जीचके साथ भी ्राणोंका खाद्टश्य नहीं हे, 
क्योंकि सिद्धान्तके खाथ विरोध है, कारण कि जीवकी अनुत्पत्ति कही गई है 
और ब्रार्णोकी तो उत्पत्ति कद्दना इष्ट है । इसलिए “तथा? यदद असम्बद्ध-खा प्रतीत 
होवा दै । परन्तु यह आक्षेप युक्त नहीं है, क्योंकि उदाहरणमें णहदीत उपसानसे 
भो सम्बन्ध उपपन्न होते हैं। यहां प्राण उत्पन्न दोते हैं, ऐसा साननेचालळोँका 
इख प्रकार वाक्यसमूह्‌ उदाइरण है---“एतस्मादात्मनः सर्वे प्राणाः०? ( इस 
आत्माते सब प्राण, सब छोक, सब देव और सब भूत निकळते हैं )। उसमें 
जैसे ळोक आदि परजब्रद्यसे उत्पन्न होते हैं वेखे प्राण भी परन्रद्मसे उत्पन्न होते हैं, 


रलअभा 


इत्यनन्वितम्‌। यद्यप्यद्दष्टवत्माणा अप्यनियता इति सूत्रम्‌ अन्वेति तथापि पुनरुक्तम्‌ , 

जीववत्माणा नोत्पद्यन्त इति सूत्रार्थ: चेदपसिद्धान्तः इति आक्षेपार्थः । समा- 

घते---न; उदाहरणेति । दृष्टान्तो दाष्टीन्तिकसंनिहितो वाच्यः इति अङ्गीकृत्य 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

इव्यादिसि । आनुलोम्य--आन्जस्य? यदद अर्थ है । साम्य स्पष्ट करते हें--''यथाऽदष्टस्य”” 

इत्यादिसे । दूषणके समान आण, ऐसा अन्वय नहीं होता 1 यद्यपि अरष्टके समान प्राण भी 

अनियत हैं, इस प्रकार सूत्रका अन्वय हो सकता है, तो भी पुनरुक्त है । जीवके समान प्राण 


उत्पन्न नहीं होते हैं, यदि ऐसा सूत्रार्थ हो, तो सिद्धान्तको हानि द्दोती द्वे, ऐसा आक्षियका अर्थ ह्वै! 
रेस्ट सू. ४० 
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I 
TOE 


आच्य 

एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 

खं वायुर्ज्योतिरापः थिवी विश्वस्य धारिणी ॥ (सुश २।१।३) 
इत्येवमादिष्वपि खादिवत्‌ प्राणानामुत्पत्तिरिति द्रष्टन्यम्‌ । अथवा 'पानञ्यापञ्च 

भाष्यका अनुवाद 

ऐसा अथे है । उसी प्रकार--'एतस्माज्जायते प्राणो ०? ( इससे घ्राण, मन, सव 
इन्द्रियां, आकाश, वायु, तेज, जळ, और विश्वको धारण करनेवाली एथिवी 
उत्पन्न होती है ) इस प्रकारकी श्रुतियोंमें भी आकाश आदिके समान प्राणोंकी 
उत्पत्ति है, ऐसा समझना चाहिए । अथवा 'पानव्यापञ्च तद्वत? (और सोमपान 
करनेस्रे जो व्यापत्‌--वमन ददो, तो उसके समान ) इत्यादिमें व्यवद्वित उप- 


रलअभा 
एकवाक्यस्थत्वेन सांनिध्यम्‌ उक्तम्‌ , संमति नायं नियमः, जैमिनिना भगवतां व्यव- 
हितदृष्टान्तस्याश्रितत्वादित्याह---अथ वेति । अस्ति तृतीयाध्याये5श्वप्नतिअहेष्ट्य- 
धिकरणे, तस्येदं विषयवाकक्‍्ये---“यावतो$श्वान्मतिग्रुद्दीयात्तातो वारुणांश्वतुष्क- 
पाळान्तिवेपेत्‌? इति, तदुत्तराधिकरणे किमियं वारुणीष्टिः दातुः उत प्रतित्रहीलुः इति 
विशये “प्रतिणुङ्ीयात्‌? इति श्रुतेः प्रतिअहीतुः इति आशंक््य “प्रजापतिर्वरुणा- 
याश्वमनयत्‌? इत्युपक्रमे दातृकीतैनाछिज्ञादश्वद्यातुरेवेति स्थास्यति, अतः प्रतिं- 
खुड़ीयात्‌ इत्यस्य पदस्याऽश्वान्‌ यः प्रतिमाहयेदित्यथः । दद्यादिति यावत्‌ । 
“योऽश्वदाता स॒ वारुणीमिष्छें कुर्यात्‌? इति वाक्यार्थे स्थिते चिन्ता अश्वदाननिमित्ता 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
समाधान करते हैं---न; उदाहरण?” इत्यादिसे । दार्टानितिकका निकटवर्ती दृष्टान्त कहना 
चाहिए, ऐसा अंगीकार करके एक वाक्यमें स्थित होनेसे सांनिध्य कहा गया है। अब यह 
नियम नहीं है, क्योंकि भगवान्‌ जैमिनिने व्यवहित दष्टान्तका आश्रयण किया है, ऐसा 
कहते डें---““अथ वा” इत्यादिसे । पूर्वमीमांसाके तृतीय अध्यायमें अश्वश्नतिग्रहेष्टि अधिकरण है । 
उसका यदद विषयवाक्य हे---यावतोडश्वान्‌०” ( जितने घोडे दे उतने ही वरुणके लिए चलुष्क- 
पालो णि होम करे ) इसके उत्तर अधिकरणमेँ यहद वारुणी इष्टि दाताको करनी चाहिए या 
अतिअद्दीताको करनी चाहिए, ऐसा संशय होनेपर प्रतिणद्वीयात इस श्रवणमे प्रतिम्रहीताको 
करनी चाहिए, ऐसी शंका करके “अश्रजापतिवैरुण्यायाश्वसनयत्‌? ( प्रजापतिने वरुणको अश्व दिया ) 
इस अकार उपक्रम करके दालूकीर्तेनरूप लिंगसे अश्वदाताको ही वह इषि करनी चाहिए, 
ऐसा अतीत द्ोता है, इसलिए “अतिणह्कीयातः इस पदका आर्थ अश्वान सः अतिम्राहयेत्‌' 
( अश्वोका जो अतिग्रह करावे ) ऐसा अर्थ है, अर्थात्‌ ‘दद्यात? (दे ) ऐसा अर्थ दै । तब जो 
अश्व॒दात! है, उसको वारुणी इष्टि करानी. चाहिए, ऐसा वाक्यार्थ दोनेपर परिवार होता ह्वै कि 


भाष्य 
तद्त्‌? ( जै० ३।४।१५ ) इत्येवमादिषु व्यवहितोपमानसम्बन्थस्या5प्याश्रित- 
त्वात्‌ । यथाञ्तीवतानन्तरपादादाघुक्ता वियदादयः परस्य अह्मणो विकाराः 
भाष्यका अनुवाद 
मानके साथ सम्बन्धका भी आश्रयण किया गया है, इसलिए अतीत--पिछले 
पादके आरम्भे कहे राये आकाश आदि जैसे परश्रह्मके विकार हैं, वैसे 


रलप्रभा 
इयम्‌ इष्टिः किं छौकिके अश्वदाने वैदिके वा इति । तत्र “न केसरिणो ददाति” 
इति निषिद्धळैकिकाश्वदाने दोषसंभवादन्तिरासार्थेय मिष्टिरिति “दोषात्त्विष्टिकौंकिके 
स्यात? इति सूत्रेण घासते सिद्धान्तः---“अत्र हि वरुणो वा एतं गयरह्माति योऽश्च 
प्रतिग्रृङ्वाति' इति दालुः दोषं संकीर्त्य इष्टि: विहिता । वरूणशञ्दो जलोदरास्त्यरोगे 
रूढः । मं च छैकिके अश्वदाने अयं रोगो भवति इति मसिद्भम्‌ । न च अनेनैव 
बाक्येन प्रसिद्धिः । दाने दोषः तन्निरासार्था चोष्टिःः इति वदतोऽथमभेदे वाक्य- 
भेदात्‌ । न च इणोतीति व्युत्पत्त्या .वरुणराड्दो निषेघातिक्रमकृतदोषानुवादकः 
इति युक्तं, रूडित्यागापातात्‌ । तत्त्यागे च वैदिकेऽपि दाने अश्वत्यागजन्यदुःखं 
प्राप्तमुक्तव्युत्पत्या शक्नोत्यनुवदितु, तस्मात्‌ घाप्तानुवादी अर्थवादोऽयामिति यज्ञसं- 
बन्धिन्यश्वदाने इयामिष्टिरित्येबं बिचायोक्तम्‌--पानव्याषच्च तद्वादिति । सोमपाने 
क्रियमाणे व्यापत्‌--वमनं यदि स्यात्‌ तदा 'एतं सौमेन्द्वं श्यामाकं चरुं निर्वपेत्‌? इति 
रत्नमभाका अनुवाद 
अद्वदानानमिसक यह इष्टि लौकिक दानमें हैं या वैदिक अश्वदानमें १ बहांपर “न केसरिणो ददाति” 
( अश्वोंको नहीं देता ) इससे निषिद्ध लौकिक अश्वदानमें दोषकी सम्भावना है, अतः उसकी 
निबत्तिके लिए यह इछि है, ऐसा “दोषात्तविष्टिकीकिके स्यात्‌? इस सूज़से प्राप्त हुआ, इसपर सिद्धान्त- 
“अन्न हि०?(जो अश्वका प्रतिश्रह करेगा उसको वरुण-जलोदररोग आक्रमण करेगा, इस अकार दाताके 
दोषका कथनकर इष्टिका विधान है । वरुणशब्द जलोदरनामक रोगमें रूड़ है । लौकिक अश्वदानमें 
यह रोग नहीं होता है, यह प्रसिद्ध हे। इसी वाक्यसे वरुणरूप रोग होता है, यह प्रसिद्ध है, ऐसी 
शका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अश्वदानमें जलोदरनामका रोगरूप दोष होता है और उसकी 
निडतिके लिए इष्टि होती है, ऐसा कहनेवालिके मतमें अर्थभद होनेसे वाक्यभेद होता है ५ और 
बरुणझब्द “कबृणोति? इस व्युत्पत्तिसे निष्रेधके अतिकमसे हुए दोषका अजुवादक है, ऐसा कहना 
संगत नहीं है, क्योंकि ऐसा अर्थ माननेमें रूढिका त्याग करना पड़ेगा और उसका त्याग 
करनेपर वैदिक दानमें भी वरुणशब्द प्राप्त हुए अश्वत्यागजन्यक्लेशका उक्त व्युत्पत्तिसे अलुवाद 
कर सकता है, इसलिए यहद प्राप्त अर्थका अचुवाद करनेवाला अर्थवाद है । अतः यज्ञ सम्बन्धी 
अश्वके दानमें निमित्त यह इछि है, ऐसा विचार करके कहा है---पानव्यापत्च तद्दत्‌” 
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आआआ ्््ि् 
ज्र 


समधघिगतास्तथा प्राणा अपि परस्य ब्रह्मणो विकारा इति योजयितव्यम्‌ । 
कः पुनः ग्राणानां विकारत्वे हेतुः १ श्षतत्वमेव । ननु केषुचित्‌ प्रदेशेषु 
न प्राणानाझुत्पत्तिः श्रूयत इत्सुक्तम्‌ । तद्युक्तम्‌, प्रदेशान्तरेषु श्रवणात्‌ । 
नहि क्कचिदश्रवणमन्यत्र श्रुतं निवारयितुस्चत्सहते । तस्माच्छुतत्वाविशेषादा- 
काशादिवत्‌ प्राणा अप्युत्पद्यन्त इति सक्तम्‌ ॥ १॥ 
भाष्यका अनुवाद 

प्राण भी परअ्रह्मके चिकार हैं, ऐसी योजना करनी चादिए | परन्तु प्राण 
विकार हैं इसमें हेतु क्या है ? श्रुति ही देतु है । परन्तु कितने ही प्रवेशोमें प्राणों- 
की उत्पत्तिका श्रवण नहीं है, ऐसा कहा गया है। वह अयुक्त ह्वै, क्योंकि 
अन्य प्रदेशमे श्रुति है । कहींपर अश्रवण अन्यत्र श्रवणका निवारण नहीं कर 
खकता है, इसलिए समानरूपसे श्रवण होनेखे आकाश आदिके समान प्राण भी 
उत्पन्न होते हैँ, यहद कथन ठीक है ॥ १ ॥॥ 


रत्नरभभा 
श्रूयते । तत्राडश्वप्रांतिअरददेष्टयथिकरणपूर्वपक्षन्यायो बहुसूत्रन्यवाहितस्तद्वादिति परा- 
मुच्यते, तङ्कदू लौकिके धाजुसाम्यार्थ पीतसोमस्य वमने अयं चरुः स्यात्‌ वमन- 
निम्त्तिन्द्रियशोषारञ्यदोषस्य दृष्टस्य इन्द्रियेण वीर्येण व्यृध्यते यः सोमं वमति’ 
इत्यनुवादादिति पूर्वपक्षसूत्रार्थः । वैदिके तु सोमपाने रोष्रमातिपत्तः जातत्वाद्वमने 
आपि न दोष इति पासे सिद्धान्तः-_लोके वमनक्ृतेन्द्रियशोषस्य धालुसाम्यकरत्वेन 
गुणत्वात्‌ न दोषता । चेदे तु “मा मे वाङ नाभिमतिगाः' इति सम्यग्जरणार्थ- 
मन्त्ररिङ्गाद्वमने कमेवैगु ण्यात्तस्य दोषता । सस्माद्वैदिकसोमवमने सौमेन्द्रश्चेहः इति 
स्थितम्‌ इत्येवमादिषु सूत्रे इत्यर्थः ॥ १ ॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 

इत्यादिसे । सोमपान करनेपर व्यापत्‌-वमन हो, तो "एतं सौमेन्द्रम्‌०” ऐसी श्रुति है । 
उसमें जैसे अनेक सुत्रोंसे व्यवहित अश्वप्रतिमेेि अधिकरण पूर्वेपक्ष न्यायका परामर्श होता 
है, वैसे ही यहां भी परामर्श होगा । उसीके समान धालुकी समताके लिए पान किये गये सोमके 
वमनमें यड चरु दोगा, क्योंकि वमनेनिमित्त इन्द्रियशोषरूप हृष्ट दोष का “इन्द्रियेण वीयेण ०? यहद 
अनुवाद दै, ऐसा पूर्वपक्ष सत्रका अर्थ है । वैदिक सोमपानमें अवशिष्ट सोमपानकी आसिके 
होनेसे वमनमें भी दोष नहीं है ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्त करते हैं--लोकमें बमनसे होनेवाला 
इन्द्रियशोषण घालुओंका साम्य करता है अतः गुण दोनेसे उसमें दोषत्व नहीं है । वेदर्मे तो 
“मा मे०” ( सेरी वाणी नाभिका उल्लंघन कर जनिवाली न हो ) इस अकार भली भांति पाचनके 
अतिपादक मन्त्ररूप छिंगसे वमन होनेपर कर्ममें वैगण्य आनेसे वह दूषण है । इससे वैदिक 
सोम बमनमें सॅमिन्द चरु दोता दे, ऐसा इस प्रकारके सूजोंमें निर्णीत हे, यद्द अर्थ दै ॥ १॥ 


अधि० १ सू २ | शाकुरभाष्य-रत्नश्रभा-भाषानुवादसाहेत १५४९ 
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गोण्यसम्भवात्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्थोक्ति- गौण्या उत्पत्तिपतिपादकश्रतेरसम्भवस्तस्मात्‌ [ कुत्रचन 
प्रदेशो स्म्टेः पूर्वस्मिन्‌ इन्द्रियसद्भावश्रवणेन गोणी प्राणोत्पत्तिश्रुतिरीति न वाच्यम्‌ , 
एकविज्ञानेन सवैविज्ञानप्रतिज्ञाया भङ्गप्रसङ्गन तस्या असम्भवादित्यभिसन्धिः ] । 

आाषार्थ--इन्द्रियोंकी उत्पत्तिका प्रतिपादन करनेवाली गौणी अति नहीं है, 
क्योंकि एकके विज्ञानसे सर्वविज्ञानको कहनेवाळी श्रुतिके साथ विरोध होनेसे 
डसका असम्भव है । 


भाष्य 

यत्‌ पुनरुक्तम---प्रागुत्पत्तेः सङ्ावश्रवणाद्‌ गौणी श्राणानामुत्पत्तिश्वतिः 
इति । तत्‌ प्रत्याह--“गोण्यसम्भवाद्‌' इति । गौण्या असम्भवो गौण्यसम्भवः । 
नहि प्राणानासुत्पत्तिश्चतिगोणी सम्भवति, प्रतिज्ञाहानिप्रसङ्गात्‌ । 'कस्मिन्नु 
भगवो चिज्ञाते सर्वमिदं विज्ञात भवति’ ( सुः १।१।३ ) इति ्यकविज्ञानेन 
सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय तत्साधनायेदमाम्नायते--ए्तस्माज्जायते प्राणः’ 
( मु० २।१।३ ) इत्यादि । सा च प्रतिज्ञा प्राणादेः समस्तस्य जगतो 
जह्मविकारत्वे सति प्रक्ृतिव्यतिरेकेण विकाराभावात्‌ सिद्धयति । गौण्यां तु 
प्राणानामुत्पत्तिश्रतो प्रतिज्ञेयं हीयेत । तथा च प्रतिज्ञातार्थसुपसंहरति-- 

भाष्यका अनुवाद 

हत्पत्तिके पूर्वमें ्राणोंके सद्भावके श्रवणसे ध्राणोंकी उत्पत्तिश्रुति गौणी है, ऐसा 
जो कहा गया है, उसपर कहते ईें--“गोण्यसस्भवात? । गोणीका ' जो असंभव 
वह गौण्यसम्भव है । निस्सन्देह, प्राणोंकी उत्पत्तिश्रति गौणी नहीं दो खकती है, 
क्योंकि प्रतिज्ञाकी द्वानिका प्रसङ्ग आता दे । कारण कि “कस्मिन्न भगवो विज्ञाते०' 
( हे भगवन्‌ ! किसके ज्ञान होनेपर यह सब विदित होता है ) इस प्रकार एकके 
विज्ञानसे सबके विज्ञानकी प्रतिज्ञा करके उसके साधनके लिप यद्द श्रति है--- 
“एतस्साज्जायते ०” ( इससे प्राण उत्पन्न होता है) इत्यादि । प्राणादि समस्त 
जगतके अ्रह्मविकार होनेपर वद्द प्रतिज्ञा सिद्ध दोती हे, क्योंकि प्रकृतिखे 


रलपरभा 
ननु प्रतिज्ञापि गौणी किं न स्यात्‌ इत्यत आह--तथा च प्रतिज्ञातार्थ- 
रत्नमप्रभाका अनुवाद 
यदि कोई कहे कि प्रतिज्ञा भी गौणी क्यों न दो, तो इसपर कद्दते है-र्ा“तथाच 


१५५० नत्रह्मततज (_अ० २ पा० ४ 


त ला ला तत त त ता नल SU त त त डली 
आआआ 


भाष्य 

“पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामतम्‌" ( सुः २।१।१० ) इति, 
'बरह्मेवेरदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌? ( मु« २।२।११ ) इति च । तथा “आत्मनो 
वा अरे ! दशनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्व विदितम्‌? इत्येवंजातीयकासु 
श्रुतिष्वेषेव प्रतिज्ञा योजयितव्या । कथं पुनः प्रागुत्पत्तेः प्राणानां सद्भावः 
अ्रवणम्‌ ? नेतन्मूलप्रक्रतिविषयम्‌ , 'अप्राणो ह्यमनाः शुओ ह्यक्षरात्परतः 
परः ( मु० २।१।२ ) इति सूलश्रकृतेः प्राणादिसमर्तविरोषरहितत्वाव- 

भाष्यका अनुवाद 
अतिरिक्त चिकार नहीं है । परन्तु श्राणोंकी उत्पत्तिश्रुतिको गौण माननेखे तो 
इख अतिज्ञाकी दानि होगी । इसी प्रकार श्रुति प्रतिज्ञात अर्थका उपसंहार करती 
हे “पुरुष एवेदं विश्वम्‌ ०? ( पुरुष ही यह सवे, कर्म, तप, अझ और पर अस्त 
हे ) और 'नक्षेवेदम्‌०? ( यह खच जगत्‌ वरिष्ठ नदा दी है)। इसी 
अकार “आत्मनो बा अरे०' ( अरे मैत्रयि ! आस्माके दशेन, श्रवण, मनन 
आर चिज्ञानस्रे यह सब चिदित होता है) इस प्रकारकी श्रतियामें इसी 
प्रतिज्ञाकी योजना करनी चाहिए । परन्तु उत्पत्तिके पूर्व घ्राणोंके सद्धावकी 
श्रुति किस प्रकार है ? यदद प्राणके सद्भावका श्रवण मूळप्रक्कतिविषयक नहीं है, 
क्योंकि “अप्राणोडह्यमनाः०' ( प्राणरद्वित, मनरद्दित, शुद्ध और अविनाशी 
रलपरभा 
मिति । उपक्रमोपसंहाराभ्यां प्रतिपिपादयिषिताद्वितीयत्वधतिज्ञानुरोधेन प्राणो- 
त्पत्तिसुख्येवेति भावः । सुण्डकवत्‌ श्रुत्यन्तरेऽपि प्रतिज्ञादर्शनात्‌ सा मुख्या 
इत्याह---तथेति । एषा प्रतिज्ञा प्राणोत्पत्तिमुख्यत्वे हेलुत्वेन द्वष्टव्या इत्यर्थः । 
इदानीं षलये प्राणसत्त्वश्रतेगार्ते अइनपूर्वकमाह- कथमित्यादिना । नेदै वाक्यं 
महापळये परमकारणस्य अमण: प्राणवत्त्वपरं, किन्तु अवान्तरप्रलये हिरण्यगभी- 
स्व्यावान्तरप्रक्कतिरूपग्राणसद्भावपरम्‌ इत्यर्थः । ननु हिरण्यगर्भरूपविकारस्य सत्त्वे 
रत्नअभाका अनुवाद 

अतिज्ञातार्थम?? इत्यादिसे । उपक्रम और उपसंहारका आलोचन करनेसे विवक्षित अद्वितीयत्वकी 
अतिज्ञाके अनुसार प्राणोत्पत्ति मुख्य ही है, ऐसा भाव है । मुण्डक उपनिषत्‌के समान अन्य 
श्षति भी प्रतिज्ञा देखी जाती है, इसलिए चह प्रतिज्ञा मुख्य है, ऐसा कहते हैं---तथा” 
इत्यादिसे श्रार्णोकी उत्पत्तिको मुख्य सार्नेनमेँ इस प्रतिज्ञाको हेतुरूपसे समझना चाहिए, ऐसा 
अर्थ हे । अन अलयमें प्राणके अस्तित्वका प्रतिपादन करनेवाली श्रुत्तिकी गतिको प्रइनपूर्वक 
कहले हे--““कथम?” इत्यादिसे । इस वाक्‍यका महात्रल्यमें परमकारण ब्रह्म श्राणवत्‌ है, 
ऐसा तात्पर्य नहीं है । किन्छु भवान्तरप्रलयर्मे हिरण्यगर्भसंज्ञक अवान्तरप्रक्ृतिक प्राणका 


आधळ ? स्‌० २ | शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भाषा नुवादसहित १५५१ 


भाष्य 
धारणात्‌ । अवान्तरप्रकृतिविषय त्वेतत्‌ स्वविकारापेक्षं ग्राञुत्पत्तेः प्राणानां 
सङ्कावावधारणभिति द्रष्टव्यम्‌, व्याक्रतविषयाणामपि भूयसीनामवस्थानां 
क्षतिस्मृत्योः प्रकृतिविकारभावध्रसिद्धेः । वियदधिकरणे हि 'मोण्यसम्भत्रात्‌' 
इति पूर्वपक्षसत्रत्वाद गौणी जन्मश्चतिः असम्भवात्‌, इति व्याख्यातम्‌ । 
प्रतिज्ञाहान्या च तत्र सिद्धान्तोऽभिहितः । इह तु सिद्धान्तसजत्वाद गोण्या 

भाष्यका अनुवाद 

परखे पर ) [इसर प्रकार सूल्ठप्रकृति घ्राण आदि समस्त विद्योषोंसे रह्वित दै, 
पेखा अवधारण--निञ्चय है । उत्पत्तिके पूर्व प्राणोंके सद्भावका जो अवधारण 
द्वे, वह अवान्तर प्रक़्तिविषयक और अपने विकारकी अपेक्षासे है, देखा 
समझना चाहिए, क्योंकि व्याकृत विषयाँकी भी बहुतसी अवस्थाञोंका 
अकृृतिविकृतिभाव श्रुति और स्मृतिमें प्रसिद्ध है। वियदघिकरणमें 
“गौण्यखंभवात! इसके पूर्वपक्ष सूत्र होनेसे जन्मश्र॒ति गौणी है, क्‍योंकि सुख्यका 
'असंभव है, इस प्रकार व्याख्यान किया है और प्रतिज्ञाद्यानिसे वहाँ सिद्धान्त कडा 
है, यद्दां तो सिद्धान्तसूत्र दोनेखे 'गौणी जन्मश्रुतिका असम्भव दोनेखे? पेखा 
व्याख्यान किया है । परन्तु उसके अनुसार यद्दां भी “जन्मश्रुति गौणी है, सम्भव 

रलमभा 
कर्थ तदा विकारासत्त्वकथनं, तत्राह---स्वविकारेति | स्वस्य---कार्यत्रह्मणो यत्काय 
स्थूळं तस्य उत्पत्तिः इत्यर्थः । ननु यथाश्रुति महाप्रल्ये प्राणसद्भावरूपं लिङ्ग 
बाणानुत्पत्तिसाधकं किमिति अवान्तरभलयपरतया नीयते ? इति चेत्‌ , “एतस्माज्जायते 
पराणः? इत्यादिमबरजन्मञ्रतिबळात्‌ इति वदासः । ननु विकारस्य ह्मणः कथ 
प्रक्कतित्वम्‌ ¦ इत्यत आह---व्याळृतेति । “हिरण्यगर्भः समवर्तताअ” इत्यादिश्रुतौ 
“आदिकर्ता स भूतानाम्‌? इत्यादिस्मृतौ च विकारात्मनामपि मूछकारणावस्था- 

रत्नअभाका अनुवाद 

सद्भाव कहेनमें इस वाक्यका तात्पर्य है । यदि कोई कहें कि हिरण्यगर्भरूप विकारके रहते 
“मद्दात्रलयमे विकार नहीं है? यह कथन कैसे संगत होता है, तो इसपर कहते हें-“'स्वनिकारः” 
इत्यादिसे । स्वका--कार्यनह्ाका जो स्थूळ कार्य उसकी उत्पत्ति, ऐसा अर्थ है। परन्जु 
श्रत्तिसम्मत महात्रलयमे आणके सद्भावके बोधक और प्राणकी अज्नुत्पत्तिके साधक लिंगको 
अवान्तर अल्यपरक क्यों मानते हो? “एतस्माज्जायते प्राणः” ( इससे आण उत्पन्न होता है ) 
इत्यादि प्रबल श्रुतिवाक्य है, अतः हम ऐसा कहते हैं। परन्तु विकारभूत अहम अकति कैसे 
दोगा १ इसपर कहते हैं--.“व्याकृत”' इत्यादिसे । "हिरण्यगर्भः समवर्तेताग्रे) ( पूर्वमे हिरण्यगर्भ 
हुआ ) इन्यादि श्रुति और “आदि कती स भूतानाम्‌? ( वह भूतोंका आदि कर्ता है) इत्यादि 


भाष्य 
जन्मश्नतेरसम्भवादिति व्याख्यातम्‌ । तदनुरोधेन स्विहाऽपि गौणी जन्मश्चतिः 
असम्भवादिति व्याचक्षाणेः प्रतिज्ञाहानिरुपेक्षिता स्यात्‌ ॥ २॥ 
साष्यका अनुवाद 
न दोनेखे* ऐसा व्याख्यान करनेवालॉसे प्रतिज्ञाकी हानिकी उपेक्षा की जायगी ॥।२॥! 
रत्नप्रभा 
रूपाणां जह्मविराडादीनां प्रकृतिविकारभावेन प्रसिद्धिः अस्ति । पूर्वापेक्षया विकार- 
स्याऽपि उत्तरापेक्षया प्रकृतित्वम्‌ इत्यर्थः । केचिदू वियदधिकरणानुरोघेन इदं सूत्रं 
व्याचक्षते तान्‌ दूषयति--वियदिति ॥ २ ॥ 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
स्म्रतिमे विकाररूप मूलकारणके अवस्थाविशेष---अह्य, विराट्‌ आदिकी अकृति-विकारभावसे 
असिद्धि है । पूर्वकी अपक्षासे जो विकार हो, वह भी उत्तरकी अपेक्षासे प्रकृति हो सकता है, 


ऐसा अर्थ है । कोई लोग वियदधिकरणके अनुसार इस सूत्रका व्याख्यान करते हैं, उनको दूषित 
करते दे--““वियदू” इत्यादिसे ॥२॥ 


तत्माक्श्च॒तेश्च ॥ ३ ॥ 
पद्च्छेद---तत्माकथ॒तेः, च। 

पदार्थोक्ति---तत्पाकुश्रुते:---तस्य “जायते” इति जन्मवाचिपदस्याकाश्ादिषु 
मुख्यस्य पाठापेक्षया प्राचीनेषु प्राणादिषु श्रुते:---श्रवणात्‌ [ इन्द्रियोत्पत्तिमुख्या ]। 
भाषार्थ- “जायते' इस प्रकारके जन्मवाची पदका, जो आकाश आदिमें मुख्य है, 
पाठकी अपेक्षासे पूर्वमे पठित प्राण आदिमें श्रवण होनेसे इन्द्रिर्योकी उत्पत्ति मुख्य है । 

भाष्य 
इतश्चाऽऽकाशादीनामिव प्राणानामपि सुख्येव जन्मश्भतिः । यत्‌ 'जायते' 
इत्येकं जन्मवाचिपदं प्राणेषु प्राक्‌ श्चुत तदुत्तरेष्वप्याकाशादिष्वनुवर्तते-- 

भाष्यका अनुवाद 

और इससे भी आकाइादिके समान प्राणोंकी भी जन्मश्रुति मुख्य 
दी है, क्योंकि “जायते ऐसा एक जन्माची पद्‌ प्राणोमें पूचे 

रत्नभभा 
तस्य “जायते? इति पदस्याकाशादिषु मुख्यस्य पाठापेक्षया प्राचीनेषु प्राणेषु 


रत्नभभाका अनुवाद 
उसकी अर्थात. “जायते? इस जन्मवाची पदकी, जो आ।काझा आदिमें मुख्य दै, पाठकी अपेक्षासे 
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भाष्य 
“एतस्माज्जायते प्राणः? (मु० २।१।३) इत्यत्र । आकाशादिषु मुख्य जन्मेति 
प्रतिष्ठापितम्‌; तत्सामान्यात्‌ प्राणेष्वपि मुसुव्यमेच जन्म भवितुमर्हति । नद्ेक- 
स्मिन्‌ प्रकरण एकसिमिश्च वाक्य एकः शब्दः सकदुचरितो बहुभिः संबध्यमानः 
क्कचिन्युख्यः कचिद्‌ गौण इत्यध्यवसातुं शक्यम्‌, वैरूप्यप्रसङ्गात्‌ । तथा 
*स ग्राणमसूजत प्राणाच्छुद्धाम! ( प्रश ६।४ ) इत्यत्रापि प्राणेषु श्वतः खुजतिः 
परेष्वप्युत्पत्तिमत्सु श्रद्धादिष्वनुषज्यते । यत्रापि पश्चाच्छूत उत्पत्तिवचनः 
शब्दः पूर्वैः सम्बध्यते तत्राप्येष एव न्यायः । यथा “सर्वाणि भूतानि व्युचरन्ति’ 
इत्ययमन्ते पठितो व्युच्रन्तिशब्दः पूर्वैरपि प्राणादिभिः सम्बध्यते ।॥।३॥ 
भाष्यका अनुवाद 

श्रुत है, उसकी उत्तर--आकाशा दिमें भी अनुवृत्ति होती है-_“एतस्माज्जायते” इत्यादि 
स्थळमें । आकाश आदिका जन्म मुख्य ही है, ऐसा निर्णय किया जा चुका है। उसके 
साइश्यसे प्राणोंका भी जन्म मुख्य दी हो सकता है, क्योंकि एक प्रकरणमें और 
एक वाक्यमें एकबार उञ्चरित तथा बहुतोंके साथ सम्बद्ध होनेबाळा एक शब्द कहीं 
मुख्य है और कहीं गौण दै, ऐसा निश्चित नद्दीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा 
माननेखे वाक्य विरूप हो जायगा । उसी प्रकार “स प्राणमस्रजञत०' ( उसने प्राण 
उत्पन्न किया और प्राणसे श्रद्धा ) इसमें भी प्राणोंमें श्रुत स्दजचि ( उत्पत्ति ) के 
अनन्तर उत्पन्न होनेवाले श्रद्धा आदिमे अजुडत्ति होती है । जहां पीछे खुना गया 
इष्पत्तिवाचक इाव्दका पूर्वके साथ सम्बन्ध होता दै, वहां भी यही न्याय दै । 
जैसे “खर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति’ ( सब भूत निकलते हैं ) इसमें अन्तमें पठित 
'व्युञ्चरन्ति’ ( निकलते हैं ) शब्दका पूचेमें आये हुए प्राण आदि इाब्दोके साथ 
सम्बन्ध होता है ॥ ३॥ 


रलअरभा 

श्रतेः सुख्यं जन्म इति सूत्रयोजना । तत्सामान्यादिति । तेनाकाशादिजन्मना 

सामान्यम्‌--एकशब्दोक्तत्वं तस्मात्‌ इत्यर्थः। एकस्मिन्वाक्ये एकस्य शब्दस्य 

कचिन्सुख्यत्वं कचिद्गौणत्वमिति वैरूप्यं न युक्तमिति न्यायमन्यत्राप्यतिदिशिति--- 

यत्रापि पश्चाच्छुत इति ॥ २ ॥ 

रत्नअभाका अनुवाद 

चूवे पठित प्राणोंमें श्रति होनेसे प्राण आदिका जन्म सुर्य है, ऐसी सूत्रकी योजना है । “'तत्सा- 

मान्यान्‌?” इत्यादि । उसके साथ अर्थात्‌ आकाशादिके जन्मके साथ सामान्य-सादइय---एक शब्दसे 

उक्तत्व उससे, ऐसा अर्थ है। एक वाक्यमें एक शंब्दका कहीं मुख्यत्व हो और कहीं गौणत्व हो इस 

प्रकार वेरूप्य युक्त नहीं है, इस न्यायका अन्यत्र अतिदेश करते दव--- यत्रापि पश्चाच्छुत”” इत्यादिसे॥ ३॥ 
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अआ 


तत्पूर्वकत्वाद्वाचः ॥ ४ ॥ 


पद्च्छेद्‌--तत्पूर्वकत्वात्‌ , वाचः । 
पदार्थोक्ति-वाचः--“अन्नमयं हि सोम्य ! मन आपोमयः प्राणस्तेजो- 
मयी वागू? इति मनःपाणसहिताया वाचः तत्पूर्वकत्वात्‌--्रह्ममक्कतिकतेजो- 
बन्नपूर्वकत्वाभिधानात्‌ [ अस्ति माणोस्पत्तिश्चतिः ] । 
भाषार्थ--“अन्नमयं हि सोम्य ! मन ०? इत्यादिसे मन और प्राण सहित वाणीमें 
नहमप्रक्रतिकतेज, जल और अन्न पूर्वकत्वका कथन है, अतः इन्द्रियोंकी उत्पत्तिश्रुति है । 
भाष्य 
यद्यपि “तत्तेजोड्सूजत” ( छा० ६।२।३ ) इत्येतस्मिन्‌ प्रकरणे प्राणा- 
नासुत्पत्तिने पठ्यते, तेजोबन्ञानामेव च त्रयाणां भूतानाम्रुन्पत्तिश्रवणात्‌ । 
तथापि अह्मश्रक़्तिकतेजोबन्नपूर्वकत्वाभिधानाद्‌ वाक्प्राणमनसां तत्सामा- 
न्याच सर्वेषामेव प्राणानाँ ब्रह्मप्रभवर्त्वं सिद्धं भवति । तथाहि-_ अस्मिन्नेव 
प्रकरणे तेजोबन्नपूर्वकत्वं वाक्प्राणमनसामाम्नायते- “अन्नमयं हि सोम्य ! 
भाष्यका अनुवाद 
यद्यपि 'तत्तेजो5्य्यजत' ( उसने तेजकी सृष्टि की) इस प्रकरणमें 
प्राणोंकी उत्पत्ति नहीं कही गई है, क्योंकि तेज, जळ ओर अञ्ज इन 
सीन भूतोंकी ही उत्पत्तिका श्रवण है, तो मी जद्माभऊतिसखे उत्पन्न हुए 
तेज, जळ और अन्नपूवेक, वाक, प्राण और मनका अभिधान होनेखे 
और उनके साहइयसे सब प्राण ब्रह्मसे उत्पन्न हैं, यह सिद्ध होता है । 
जैसे कि इसी प्रकरणमें चाक, प्राण और मन, तेज, जळ आर अज्ञ- 
पूजेक अतिमें कदे गये हें “अन्नमयं हवि०”' (दे सोस्य ! मन 
रलम्रभा 
यच्चोक्तं छान्दोग्येऽपि प्राणानासुत्पत्तिने श्रयत इति, तत्राह---तत्पूर्वकत्वाद्वाःच 
इति । अत्र सूत्रे वाक्पदं प्राणमनसो: उपलक्षणम्‌ । वाक्माणमनसांँ तेजोबन्नपूर्वकत्वोक्तेः 
[ उत्पत्तेः ] अश्रवणमसिद्धम्‌ इति योजना । तैवीगादिभिश्चक्षुरादीनां सामान्यं 
रत्नभभाका अनुवाद 
छान्दोम्यमें भी प्राणोंकी उत्मतिका श्रवण नहीं है, ऐसा जो कहा गया है, उसपर कहते 
हैं-““तत्पूवेकत्वाद्याच:” इत्यादिसे । इस सूञ्रमें वाकपद प्राण ओर मनका उपलक्षक है | चाक , 
प्राण और मन, तेज, जल और अन्नपूर्वक कहे गये हैं, इसलिए आणोंकी उन्पत्तिका अश्रवण 
असिद्ध है, ऐसी योजना है । उन वाक आदिके साथ चक्कु आदिका सामान्य-स!।रइ्य करणत्व है, उस 
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भाष्य 
मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वाक? ( छा० ६।५।४ ) इति । तत्र यादि 
तावन्सुख्यमेवेषामत्नादिमयत्वे ततो वतत एव जह्मत्रभवत्वम्‌ । अथ 
भाक्तम्‌ , तथापि नह्मक्तकायां नामरूपव्याक्रियायां श्रवणात्‌ 'येनाश्रत श्च॒तं 
भवति? (छा० ६।१।३) इति चोपक्रमात्‌ 'ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्‌! (छा० ६1८1७) 
इति चोपसंहाराच्छूत्यन्तरम्रसि द्वे ब्रह्मकार्यत्वप्रपञ्चनार्थमेव मनआदीनाम- 
ज्ञादिमयत्ववचनमिति गम्यते । तस्मादपि प्राणानां ब्रह्मविकार्त्वसिद्धिः ।।४।। 
साष्यका अनुवाद 
अन्नमय है, प्राण जलमय है ओर तेजोमयी वाणी है) । उसमें यदि उनके अज्ञमयत्व 
आदि मुख्य ही हो, तो उसस्र इनका नह्ामजन्यस्व है ही । मन आदिके अज्ञसयत्ज 
आदि यदि गौण हों, तो भी ब्रद्या जिसका कती है, ऐसे नामरूपके व्याकरणर्मे 
श्रवण होनेसे, येनाश्रुतं श्रतं अबति?’ ( जिससे अश्र॒त श्रुत द्वोता है) ऐसा 
छपक्रम होनेसे, 'ऐेतदात्म्यमिदं सवेम? (यद्द खारा प्रपश्च त्रह्मस्वरूप है) इस प्रकार 
उपसंहार दोनेसे, ओर अन्य श्रतिमें प्रसिद्ध ददोनेसे मन आदिका अज्ञमयत्व आदि 
जो कदा गया है, वद्द दे ऊळन्णाये हैं, ऐसा विस्तारसे दिखलानेके लिए ही है, 
ऐसा ज्ञात होता है । इससे भी प्राण अद्यके चिकार हैं, ऐसा सिद्ध होता है ॥ छ ।। 
ब OOO 
करणत्वं तत्सामान्यादित्यरथः । अत्र “मयट्‌ विकारे मुख्य: इति पञ्चे वर्तत एव माणानां 
ब्रह्मकायेत्वम्‌ , तेजोबच्नानां ब्रह्मविकारस्वात्‌ । यदि प्राणस्य वायोजलविकारस्वा- 
योगात्तदधीनस्थितिकत्वमात्रेण माक्तस्तथापि प्राणानां विकारत्वे भूताधीनस्थिति- 
कत्वं लिङ्ग मयरा उत्तम्‌ , इति सिद्धं ब्र्मकार्येत्वम्‌ , “स प्राणमस्थरजत? इत्यादि श्र॒त्यन्तरे 
स्पष्ट ब्रह्मकार्यत्वोक्तेश्य । तस्मात्माणानामुत्पत्तिश्रुतीना सद्भावश्रत्य विरोधात्कारणे 
अणि समन्वय इति सिद्धम्‌ । लिङ्गशरीरविचारात्मकाघिकरणानां लिङ्गात्‌ त्वंपदार्थ- 
भेदधीः फलम्‌ इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
रत्वभभाका अनुवाद 
साहृञ्यसे, ऐसा अर्थ है । यहां 'मयट्‌ प्रत्यय विकाररूप अर्थमें मुख्य हैं? इस पक्षमें भ्राण 
अह्मे कार्य हैं ही, क्योंकि तेज, जल और अन्न ब्रह्मके विकार हें । यदि वायुरूप प्राणमें जळ- 
विकारत्वके संभव न होनेसे उसके अधीन स्थितिमात्रसे यहां विकार गोण हो, तो भी आणोंके विकार 
होनेमें भूतके अधीन स्थितिरूप लिंग मयद्श्रत्ययसे कहा गया है इससे घ्राण अह्मके कार्य हें, यह 
सिद्ध हुआ । और “स घाणमखजत” इत्यादि अन्य श्वतियोंमें स्पष्टतया आण अह्यके कार्य कहे गये 
हें, इससे भी। इससे प्राणोंकी उत्पत्तिश्च॒तियोंका स्थृष्टिके पूर्वे प्रःणोंके सद्भावका प्रतिपादन करनेवाली 
ख्ुतिके साथ विरोध न होनेरा कारणन्रह्ममें समन्वय. है, ऐसा सिद्ध हुआ । लिंगशरीरसे त्वंपदार्थ 
भिन्न हें ऐसा ज्ञान, लिंगशरीरविचारात्मक आधिकरणोंक्रा फल ह, एसा जानना चाहिए ॥४॥ 


१५५६ ह्म सूज [ अ० २ पा० ४ 


[ २ सप्तगत्यधिकरण ख्‌० ५-६ ] 
सप्तेकादश वाडक्षाणि सस प्राणा डति श्रुतेः । 
सस स्युमूधीनष्ठेषे छिद्रेषु च विशेषणात्‌ ॥१॥ 
अशीर्षण्यस्य हस्तादेरपि वेदे समीरणात्‌ । 
ज्ञेयान्येकादर्यक्षाणि तत्तत्कार्यानुसारतः% ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


खन्देह--प्राण--इन्द्वियॉ एकादश हैं या सात हैं १ 


_ पूर्वेपक्ष--इन्ट्रिया सात हें, क्योंकि “सस प्राणाः? ऐसी श्रुति है और माथेके सात 
छिद्रोंके आधारपर वे इन्द्रियों विशोषित हें । 


सि द्धान्त--मस्तकके छिद्रोकें बिना अन्य हस्त आदिका वेदभं कथन है, अतः 
ततू-तत्‌ कार्य ( आलोचन आदि ) के अनुसार एकादश इन्द्रियाँ हैं । 


सक्ष गतेर्विशेषितत्वाच्च ॥ ५ ॥ 


पढ्च्छेद- सप्त, गतेः, विरोषितत्वात्‌ , च । 

पदार्थोक्ति---सप्त---सप्ससड्र्याकानि [ इन्द्रियाणि कुतः, ] गतेः 
रत्या -सप्तत्वावगतेः, विशेषितत्वात्‌--“सञ्त वै शीर्षण्याः! इति शाख्नेण प्राणानां 
झीर्षण्यत्वेन विशेषितत्वात्‌ , च । 

भाषार्थ--वे इन्द्रियां सात हैं, क्योंकि श्रतिसे उनके सप्तत्वका ज्ञान होता है 
और “सप्त चै शीर्षण्या: प्राणाः? इस शास्त्रसे शीर्षण्यत्वसे वे इन्द्रियां विशेषित हैं । 


% भात वह हे कि पूर्वेपक्खी कता दे-इन्द्रिया सात हैं, किससे १ “सप्त प्राणा: प्रमवन्ति? इस सामान्य 
श्रुतिसे और “सप्त वे शीर्षण्याः प्राणाः? इस प्रकार मस्तकके सात छिद्रोसे प्राणोंके विशेषित शोनेसे । 
इसपर सिद्धान्ती कहता दे कि--मायेकी इन्द्रियोके अतिरिक्त इस्त आदि भी वेदमें कदे गये हं-' इस्तौ 
चाऽऽदालब्यम्‌? “उपस्थश्चाऽऽनन्दयितब्यम्‌? इत्यादेसे | इसलिए वेदसे निश्चय दोनेपर दशैन, अवण, 
ताण, आस्बादन, स्परौन, अशभरिवदन, आदान, गमन, आनन्द, विसर्ग भोर ध्यान, इस प्रकारके 
एकादश ब्यापारोंके उपकम्भ इोनेसे उनके साधन इन्द्रियों मी एकादश माननी चाहिएँ । 


आधि० २ सू० ५] शाहझरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषालुवादसहित १५५७ 


भाष्य 

उत्पत्तिविषयः श्रुतिविश्नतिषेत्रः घ्राणानां परिहृतः । संख्याविषय 
इदानीं परिहियते । तत्र मुख्यं प्राणमुपरिष्टादू वक्ष्यति । संप्रति तु कतीतरे 
प्राणा इति ` संत्रभारयति । श्जतिविप्रतिपत्त्चाऽत्र विदायः । क्वच्चित्‌ सप्त 
प्राणाः सद्लीत्येन्ते---'सप्त प्राणाः अभवन्ति तस्मात? ( मु० २।१।८ ) इति । 
क्वचिददष्टौ प्राणा ग्रहत्वेन शुणेन सङ्कीर्त्यन्ते--'अष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहाः’ 
( बृ८ ३।२।१ ) इति । क्वचिन्नव- “सस चै शीर्षण्याः प्राणा द्वाववाञ्चौ” 
( ते० सं० ५।१।७।१ ) इति । क्वचिद्दश--“नव वै पुरुषे प्राणा नाभि- 
दशमी? इति । क्वचिदेकादश--दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशः 

भाष्यका अनुवाद 

घ्राणोंकी उत्पत्ति के विषयमे श्रुतियोके परस्पर विरोधका परिहार 
किया जा चुका है। अब संख्याविषयक श्रुतिविरोधका परिहार किया 
जाता है। उन आणोंमें मुख्य प्राणको सूत्रकार आगे कडेंरो। अभी तो 
अन्य-गौण प्राण कितने हैं, यहद निर्णय करते हैं और श्रुतिविरोधसरे यहां 
संशय है । कहींपर सात प्राण कहद जाते हैं--'खपस प्राणा:ः ( उससे सात प्राण 
उश्पन्न दोते हैं ), कहींपर आठ प्राण प्रहस्वरुणसे कहे जाते हें--'अष्टौ 
अह्दाः०? ( आठ अह हैं और आठ झअतिम्रद्द हैं ), कहीं नव कद्दे जाते हैं--- 
खप्त वे कीषण्याः प्राणा द्वाववाच्छो? ( निश्‍चय, खात झीषेमें स्थित प्राण हें और 
दो नीचेके हैं ), कहीं दश कडे जाते हैं--“नव वे पुरुषे प्राणा नामिदेशसी? 
( पुरुषे नव प्राण हैं ओर दखचीं नाभि हे ), कहीं ग्यारह--'द्शेसे पुरुषे 


रलप्रमा 
एवं जन्मळब्धसचताकानां प्राणानाछुपजीव्योपजीवकत्वसंगल्या संख्यां निर्णेतु 
श्रुतीनां विरोधात्‌ संशये पूर्वेपक्षयति- ससगतेर्विशेषितत्वाञ्च | विशयः--संशयः । 
इन्द्रियाणि अत्र विषयः । पञ्च धीन्द्रियाणि वाङ्मनश्चेति सप्त प्राणाः एत एव हस्तेन 
सहाष्टौ । अहत्वम्‌--बन्धकत्वम्‌ । गृह्नन्ति बध्नन्ति इति अहाः--इन्द्रियाणि, तेषां 
रत्बमभाका अनुबाद 

इस प्रकार जन्म द्वारा जिन्होंने अस्तित्व प्त किया है उन आर्णोकी उपजीन्यत्व और 
उचपजीवकत्व संगतिसे संख्याका निश्चय करनेके लिए श्तिोका परस्पर विरोध होनेसे संशाय 
दोनेपर पूर्वपक्ष कहते दैं---“सप्तगतेर्विशेषितत्वाच्च”” इत्यादिसे। विषय--सेशय । यहां 


इन्द्रियां विषय हैं । पांच ज्ञानेन्द्रियाँ- नेत्र, घ्राण, रसना, श्रोत्र और त्वक्‌ तथा वाक और 
मन ये सात प्राण हैं । पूर्वोक्त सात आण दी दाथके साथ मिलकर आठ होते है । अह--बन्छन 


१५५८ न्रहझसत्र ( अ० २ पा० ४ 


भाष्य 
( ब्‌» ३।९।४ ) इति । क्वचिद्‌ दादश--सर्वेषां स्पशानां त्वगेकायनम्‌’ 
( ज्व० २।४।११ ) इत्यत्र । क्वचित्‌ त्रयोदश “चक्षुश्च द्रष्टव्यं च' (प्रश ४८) 
इत्यत्र । एवं हि विप्रतिपन्नाः प्राणेयत्तां प्रति श्तयः । 
किं तावत्प्राप्तम्‌ १ ससेव प्राणा इति । कुतः ? गतेः । यतस्तावन्तोऽव- 
गम्यन्ते---सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌? ( सुर २।१।८ ) इत्येवंविधासु 
क्षतिष्‌ । विशोषिताश्चेते “सप्त वे शीर्षण्याः प्राणाः’ इत्यत्र । ननु “प्राणा 
भाष्यका अनुवाद 
प्राणा आस्मैकादर:? ( पुरुषर्मे दश प्राण हैं और आत्मा ग्यारहवां है ), कहीं 
बारद्द--'सर्वेषां स्पर्शीनां त्वगेकायनम्‌” ( सब स्पर्सोकी त्वचा एक स्थान है ) 
आर कहीं तेरह--“चक्चुश्च द्रष्टव्यं च ( नेत्र और द्रष्टव्य ) इस प्रकार प्रार्णोकी 
इयत्ताके प्रति श्रतिया परस्पर विरुद्ध हैं । 
पूर्वेपक्षी---तब क्या प्राप्त होता है ? प्राण सात ही हैं, किससे ? गतिसे । 
क्योंकि “सप्त प्राणा:०? ( उससे खात प्राण उत्पन्न होते हैं ) इसर प्रकारकी 
श्रुतियोंमें सात ही श्राणोंकी अवगति होती दै, और “सप्त वै शीषेण्याः प्राणा: 


>>> 
स्य —— 


रलगअभा 
बन्धकत्वं विषयाधीनमित्यतिअहा:, अहानतिक्रान्ता विषया इत्यर्थः । द्वे ओत्रे द्वे 
चक्षुषी द्वे घ्राणे वाक्चेति सस शीर्ष्णि भवाः पाणाः, द्वौ अवाञ्चो पायूपस्थौ च 
इति नव, ज्ञानकर्मेन्द्रियाणि दरोमे पुरुषे--देहे पाणाः, आत्मा--मन एकादश 
प्राणा इति सिद्धान्तकोटिरुक्ता । एत एवं हदयार्यया बुद्धया सह द्वादश । 
अहंकारेण सह त्रयोदरा । श्रुतितः स्तत्वावगतेर्ये शीर्षण्याः सन्त ते प्राणा इति 
रत्नअभाका अनुवाद 
करनेवाला । इन आठ प्रार्णोको “अह? कहा है, क्योंकि वे पुरुषको बन्धनमें, डालते हें । 
'शुह्णन्ति बध्नन्तीति अरहा इन्द्रियाणि? ( जो अहण करें---बन्धनमें डालें, वे अह--इन्द्रियाँ ) इन 
इन्द्रियोंकी बन्धकता विषयोंके अधीन है, अतएव विषय अतिग्रह कहलाते हैं । विषय अहोंको 
अतिक्रमण करके स्थित हैं, ऐसा अर्थ है [वे रागा उत्पन्न करके इन्द्रियोंका आकर्षण करते हैं, 
इसलिए ग्रहोंको अतिक्रमण करके स्थित हैं] कहीं प्राण नव गिनाये गये हैं--दो श्रोत्र, दो नेत्र, दो 
नासिका और वाणी ये सात शिरमें रहनेवाळे प्राण हैं और पायु और उपस्थ ये दो नीचे 
रहनेवाले आण हैं । ज्ञनिन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय ये दश, प्रुरुषमें--देहमें प्राण हैं ओर आत्मा--मन 
ग्यारहवां है--यह सिद्धान्तकोटि कही गई है । ये ही हृदयसंज्ञक बुद्धिके साथ बारह प्राण होते 
हैं। अदेकारके साथ तेरह होते हें । श्तिमे घाण सात हैं ऐसा ज्ञान होता दै अथवा 


अघि? २ सू ५] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रमा-भाषानुवादसाहेत १५५९ 


भाष्य 
गुहाशया निहिताः सपत सस ( गुन २।१।८ ) इति वीप्सा श्रूयते, सा 
सप्तभ्योडतिरिक्तान्‌ प्राणान्‌ गमसतीति । नेष दोषः, पुरुष भेदा भिप्रायेर्य वीप्सा-- 
श्रतिपुरुष सप्त सस प्राणा इति, न तच्वमैदाभिश्राया--सस सप्तान्येऽन्ये 
्राणा इति । नन्वष्टत्वादिकापि संख्या प्राणपूढाहृता कथ ससेव स्युः । 
सत्यमुदाहृता । विरोधात्‌ त्वन्यतमा संख्याञ्ध्यवसातव्या । तत्र स्तोक- 
कल्पनाजरोधात्‌ सप्तसंख्याध्यवसानम्‌ । वृत्तिभेदापेक्ष च संख्यान्तरश्षवण- 
मिति मन्यते ॥ ५ ॥ 
अत्रोच्यते 


भाष्यका अनुवाद 
(शीषेमें रहनेवाले खात प्राण हें ) इख श्र॒तिमें ये विशेषित हैं । परन्तु 'राुहाराया 
निहिताः सप्त सघ’ ( शुहाशया-—हृदयमें रहनेवाले प्राण अपने स्थानमें सात 
सात स्थापित हें ) इस प्रकारकी वीप्सा सातसे अधिक प्राणोंका बोध कराती ह्वै । 
यद्द दोष नहीं है, क्योंकि यदद वीप्सा प्रत्येक पुरुषमें खात सात प्राण हैं, इस 
अकार पुरुषभेदके अभिप्रायखे है । सात सात अन्य अन्य प्राण हैं, इस अकार 
तत्त्वभेदके अमिप्रायखे नदीं है। परन्तु अष्टत्व आदि संख्या भी प्राणोंकी 
कही गई है, फिर खात ही घाण क्यों ? यह ठीक दै, कही गई है, परन्तु विरोध 
दोनेसे सबमेंसे किसी एक सेख्याका निश्चय करना चाहिए । उसमे थोड़ी 
करुपनाके अनुसार सात संख्याका निश्चय है सौर अन्य संख्याकी भ्रति 
( प्राणकी ) भिन्नक्त्तिकी अपेश्भासे है, ऐसा समझा जाता है । ५ ॥। 
सिद्धान्ती इसपर कहते हैँ 
रलप्रमा 
शीर्षण्योद्देशोन प्राणत्वविशेषणात्‌ वा शौषेण्यानां प्राणशछिदतेन्द्रियस्यपरिसंख्यया 
सप्तैव प्राणा इति सूत्रयोजना । सप्तत्व॑ वीप्साविरुद्धम्‌ इति शाङ्गते--नन्विति । 
गुद्दायां--हृदये शेरत इति गुहाशयाः; स्वस्थानेषु निहिता:---निक्षिप्ताः इत्यर्थः । 
चित्तेन चलुददेशत्वे मन्तव्यम्‌ । पूर्वपक्षी परिहरति--नेष दोष इति ॥ ५ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
“ये शीर्षण्याः सप्त, ते राणाः? इस अकार शीषेण्यको उद्देश करके प्राणत्वके विशषण होनेसे झीर्षण्योंमें 
आणस्वका कथन है । प्राणशन्दित इन्द्रियत्वकी परिसंख्यासे सात ही प्राण हैं, इस अकार सूत्रकी योजना 
है । परन्तु आण सात ही हैं, ऐसा कहना वीप्सासे विरुद्ध है ऐसी राका करते हैं-““नज्ञु”' इत्यादिसे 1 
गुहामें--हृदयमें सोते हैं, अतएव ग्रेहाशय कहलाते हे । निहिताः--स्वस्थानमें निक्षित, ऐसा 


अर्थ है । चित्तके साथ चौदह समझना चाहिए । पूर्वपक्षी परिहार करता है--“नेष दोषः?” 
इत्यादिसे ॥५॥ 
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हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेवम्‌ ॥ ६ ॥ 

पद्च्छेद्‌- हस्तादयः, तु, स्थिते, अतः, न, एवम्‌ । 

पदार्थोक्ति- तुशब्दः पूर्वमतनिरासार्थ:, हस्तादयः---करादयः, [ अपि, 
“हरुतो वै अहः? इत्यादि श्रुत्या अतिरिक्तेन्द्रियत्वेन श्रूयन्ते] स्थिति---सप्तत्वसंख्यायाम- 
सम्भावितान्तर्भावे सप्तत्वातिरेके स्थिते, [सस्तत्वसंख्या एकादशसङ्ख्यायामन्तभीवयितु 
शक्यते ] अतः---अस्मात्‌ , न एवम्‌--न तथा [ मन्तव्यम्‌---संसेव पाणा इति ] 

आषार्थ--हस्त आदि भी 'हस्तो वै ग्रह: इत्यादि श्रतिसे अतिरिक्त प्राण 
खने जाते हैं, और सपत्व संख्यामें एकादश संख्याका अन्तभाव भी नहीं हो सकता 
है, किन्तु एकादश संख्यामें सप्तत्व संख्याका अन्तर्भव हो सकता है, अतः 
“सात ही इन्द्रियां हैँ? यह मानना युक्त नहीं है । 

भाग्य 

हस्ताद्यस्त्वपरे ससभ्योऽतिरिक्ताः प्राणाः श्रूयन्ते--'हस्तौ चै ग्रह 
स कमेणाडतिग्रहेण शृहीतो हस्ताभ्यां हि कर्म करोति? ( ज्वू० ३।२।८ ) 
इत्येवमाद्यासु क्षति । स्थिते च ससत्वातिरेके ससतत्वमन्तर्भावाच्छक्यते 
सम्भावयितुम्‌ । हीनाधिकसंख्याचिप्रतिपत्तौ ह्यधिका संख्या सङ्ग्राद्या 

भाष्यका अनुवाद 

परन्तु 'इस्तौ चे अदः? ( निद्रचय, हाथ अझ्‌ हैं, वचे कर्मरूप 
अतिगअदसे ग्र॒द्दीत हैं, क्याकि दार्थोंसखे काम करते हैं ) इत्यादि श्रुतियोंमें अन्य 
हस्त आदि सार्तोसे अतिरिक्त प्राण सुने जाते हैं । इन्द्रियां खातसे 
अधिक हें, ऐसी स्थितिमें [ अधिक सङ्कयार्मे सातके ] अन्तर्भावकी 
सम्भावना की जा सकती है, क्योंकि न्यून और अधिक स््याकी 


रलग्रभा 

सिद्धान्तिनाम्‌ अपि एकादशस मनोदृत्तिमेदात्‌ निश्चयात्मिका बुद्धिः, गर्वात्मक:-- 

अहंकारः, स्मरणात्मकम्‌---चित्तम्‌ इति द्वादशादिसंख्यान्तर्भावनीया । ततो वरं 

प्राथमिकससतत्वे5डन्तर्भावः, लाघवात्‌ , इति प्रप्ते सिद्धान्तयति--अत्रेति । आदानेन 

कर्मणा गृहीतः- संबद्धः । संबन्धमेवाह--हस्ताभ्यामिति । अतोऽधिक- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

सिद्धान्तीको भी एकादश संख्यामें मनोदृत्तिके भदसे निश्चयात्मिका बुद्धि, गर्वात्मक अहंकार, 


स्मरणात्मक चित्त, इसप्रकार द्वादश आदि संख्याका अन्तर्भाव करना पड़ेगा । अत एव लाघव 
दोनेसे आथमिक सप्त संख्यामें अधिक संख्याका अन्तर्भाव ठीक है, ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्त करते 
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पर्या 
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भाष्य 
भवति; तस्यां हीनान्तभवति न तु हीनायामधिका । अतश्च नेवं मन्तव्यम्‌ 
स्तोककल्पनानुरोधात्‌ ससैव प्राणाः स्युरिति । उत्तरसंख्यानुरोधात्‌ त्वेकाद- 
शैव ते ग्राणाः स्युः । तथा चोदाहता श्वतिः---।ददमे पुरुषे प्राणा आत्मे- 
कादशः” ( ज० ३।९।४ ) इति । आत्मशब्देन चाऽत्राऽन्तःकरणं परिणृद्यते, 
करणाधिकारात्‌ । नन्देकादशस्वादप्यधिके डादशत्रयोदशत्वे उदाहृते । 
सत्यमुदाह्ते, नत्वेकादशभ्यः कार्यजातेभ्योऽधिकं कार्यजातमस्ति, यदर्थ- 
मधिकं करणे कल्प्येत । शब्दस्पशरूपरसगन्धविषयाः पश्च बुद्धिभेदाः, 
भाष्यका अनुवाद 
विश्रतिपत्तिमें अधिक संख्या म्राह्म होती दै क्योंकि उसमें--शअधिक संख्यामें 
न्यून संख्याका अन्तभोव होता है, हीनमें अधिकका अन्तर्भाव नहीं होता । 
इससे कल्पनाळाघवके अनुसार सात ही प्राण हैं, ऐसा नहीं मानना चाहिए । 
किन्तु उत्तर संझ्पाके अनुरोधसे ग्यारह ही प्राण दें । इसी प्रकार श्रुति आगे 
कद्दती दै---“ददोमे पुरुषे०? ( घुरुषमें ये दशा प्राण हैं और आत्मा ग्यारहवां है ) 
यहां आत्मशच्दसे अन्त:करणका अद्टण किया जाता है, क्योंकि करणका 
अधिकार है । परन्तु ग्यारइस्रे भी अधिक बारह और तेरह संख्या कही गई 
हे, ठीक है, कही गई है, परन्तु ग्यारह कार्यसे अधिक कार्य नहीं हैं, 
जिनके लिए अधिक करणकी कल्पना की जाय । शब्द, स्पद्षे, रूप, रख ओर 


रलम्रभा 
संख्यायाः न्यूनायाम्‌ अन्तर्भावायोगात्सप्तेव ्ाणाः स्युः ळाघवानुरोधादित्येवं न मन्त- 
व्यम्‌ इलि अन्वयः । तर्हि कतीन्द्रियाणि ः इति आकांक्षायामाह्‌--उत्तरेति । 
“श्रुतीनां मिथो विरोधे सति मानान्तरानुणुहीता श्रतिः बलीयसी? इति न्यायेन 
कार्यरिङ्गानुमानानुगृहीतैकादशपाणश्रुत्यनुसारेणान्याः श्रुतयो नेयाः इत्यभि- 
संघायाह- सत्यमिति । एकादराकार्यलिङ्गानि आह---शब्देति । त्रयः काला: 

रत्नभाका अनुवाद 

हे--““अत्र” इत्यादिसे । आदानरूप कर्मसे एहीत अर्थात्‌ संबद्ध । सम्बन्धको ही कहतेङै- 
“हस्ताभ्याम्‌?” इत्यादिसे । अधिक संख्याका न्यूनमें अन्तर्भाव न होनेसे सात ही आण हैं, 
लाघवके अनुरोधसे, ऐसा न मानना चाहिए, ऐसा अन्वय है । तब इन्द्रियां कितनी हैं १ 
ऐसी आकांक्षा होनेपर कहते हैं---““उत्तर” इत्यादिसे । “श्षतियोंका परस्पर विरोध होनेपर 
अन्य अमाणसे अजुण्हीत श्रुति अधिक बलवती है, इस न्यायसे कार्यरूप लिंगालुमानसे अचु- 


शहीत एकादश आणबोधक श्रुतिके अचुसार अन्य श्रुतियोंको गौण मानना चाहिए, इस आशयसे 
रे त्र सू० ४९ 


तदर्थानि पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि । वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाः पञ्च 
कम भेदाः, तदर्थानि च पश्च कर्मन्द्रियाणि । सर्वार्थविषय त्रकाल्यदत्ति मन- 
स्ट्वेक्रमनेकदत्तिकम्‌ । तदेव वृत्तिभेदात्‌ कचिद्‌ भिन्नवद्‌ व्यपदिश्यते-- 
“मनो वुद्धिरईकारचित्तं च? इति । तथा च श्रतिः कामाद्या नानाविधा वृत्ती- 
रनुक्रम्या55ह---'एतत्‌ सर्वे मन एव ( ज्जः १५३ ) इति। अपि च 
सैव शीर्षण्यान्‌ प्राणानभिमन्यमानस्य चत्वार एव प्राणा अभिमताः स्युः । 
स्थानमेदाद्‌ ह्येते चत्वारः सन्तः सप्त गण्यन्ते '्वे श्रोत्रे द्वे चक्चषी दे 
नासिके एका वाक्‌?! इति । न च तावतामेव जत्तिमेदा इतरे प्राणा इति 
भाष्यका अनुवाद 
गन्ध जिनके विषय हैं, ऐसे पांच बुद्धिके--ज्ञानके भेद हैं और उनके लिए 
पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं। बचन, आदान--अद्ण, विहरण--चलना, घत्खगे--- 
मलका त्याग, आनन्द्‌- सुखानुभव, ये पांच कर्मके भेद हे ओर इनके लिए पांच 
कर्मेन्द्रियां देँ । सब पदार्थ जिसके विषय हैं, ऐसा तीनों काळकी चस्तुओंका ग्रहण 
कर नेवाळा मन एक दै और उसकी अनेक जृत्तियां हैं । उसी का ही बृत्तिके भेदखे कहींपर 
भिन्नरूपे व्यप देश होता है—'मनो बुद्धिरदङ्कारश्चित्तं च? (सन, बुद्धि, अहङ्कार और 
चित्त) । उसी प्रकार श्रुति काम आदि अने क ्रकारकी वृत्तियोंका अनुक्रम कर के कहती 
है---'एतत्‌ सचे मन एव? ( यह सब मन ही है )। आर सात ही झीर्षण्य प्राण 
हैं, ऐसा माननेवालेको चार ही प्राण अभिमत होंगे, क्योकि स्थानके भेदखे ये चार 
होकर सात गरिने जाते हे श्रोत्रे छे चक्षुषी? (दो कान, दो आखें, दो 
नासिकाएँ और एक वाणी) । तब अन्य प्राण डन्हींके ही इत्तिभेद हैं, ऐसा नहीं 


रमभा 
ज्रैकाल्यं तद्विषया इत्तिः यस्य तत्‌ त्रेकाल्यद्त्ति । इन्द्रियान्तराणां वर्तमानमात्रमाहि- 
स्वादतीतादिज्ञानाय मनः अङ्गीकार्यम्‌ इत्यर्थः । विरोषितत्वादित्युक्तं निरस्यति 
अपि च सप्तेति । न च तावतामिति। आदानादीनां ओत्रादिभ्योऽत्यन्त- 


रत्नअभाका अनुवाद 
कहते हे--““सत्यम” इत्यादिसे । एकादशा कार्यलिंगको कहते हैं---शब्द”” इत्यादिसे । तीनों 
कालाको त्रैकाल्य कहते हैं--तीन काळमें जिसकी वृत्ति है, वह त्रैकाल्यदृत्ति--त्रिकालबत्तिबाला 
कहलाता है । अन्य इन्द्रियां वर्तमानका ही अहण करती हें, अत एव अतीत आदिके ज्ञानके लिए 
मनका अङ्गीकार करना चाहिए, ऐसा अर्थ है । 'विशेषितत्वात” ऐसा जो कहा है, उसका 
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भाष्य 
शक्यते वक्तुम्‌, हस्तादिइत्ती नामत्यन्तबिजातीयत्वात्‌ । तथा “नव वै पुरुषे 
प्राणा नामिदेशमी' इत्यत्रापि देहाच्छिद्र भेदाभिश्नायेणेव दश आणा उच्यन्ते, 
न प्राणतच्वभेदा भिप्रायेण; नाभिर्देशमीति वचनात्‌ । नहि नाभिनीम कश्नित 
प्राणः असिद्धोस्ति । मुख्यस्य तु प्राणस्य भवति नाभिरप्येकं विशेषाः 
यतनमित्यतो नाभिर्दशभीत्युच्यते । क्कचिदुपासनार्थं कतिचित्प्राणा गण्यः 
न्ते, कचित्‌ प्रदर्शनार्थम्‌ । तदेवं विचित्रे प्राणियत्ताम्नाने सति क्क किं परमा- 
म्नानभिति विवेक्तव्यम्‌ । कार्यजातवशात्‌ त्वेकादशत्वाम्नानं प्राणविषयं 
प्रमाणमिति स्थितम्‌ । 
भाष्यका अनुवाद 
कह सकते, क्योंकि हस्त आदिव्ही वृत्तियां अत्यन्त विजातीय हैं । इसी प्रकार “नव 
जे पुरुषे०? (पुरुषमें नव ही प्राण हें और नाभी दसवीं है ) इस श्रुतिमें भी देदके 
छिद्रभेदके अभिप्रायखे ही दश प्राण कहे गये हें, नकि प्राणतत्त्वके भेदके 
अभिप्रायसे । क्योंकि 'नाभिदेशमी” ( नाभी दसवीं दै) ऐसा वचन है । नाभि 
नामका कोई प्राण प्रसिद्ध नहीं है, किन्तु सुख्य प्राणका नामि भी एक विदोष 
स्थान है, अतः नाभि दसवीं है, ऐसा कहा गया है । कर्हीपर उपासनाके लिए 
कितने ही प्राण गिने जाते हे और कर्डीपर प्रदसनके लिए । इस प्रकार आर्णोकी 
संख्याका मिज्न-मभिज्ञरूपले कथन डोनेके कारण किस वाक्यर्मे किस अथेमें यह 
कथन है, इसका विचार करना चाहिए । ग्यारद्द काये हे, इससे घ्राणविषयक 
( इन्द्रियविषयक ) एकादशत्वका कथन ्रमाण है, ऐसा स्थित है । 
रलप्रभा 
वैजात्यादित्यथेः । तेषां तद्वूत्तित्वे बधिरादीनामादानादि न स्यादिति भावः । 
कथं तर्हि छिद्रे प्राणशञ्द इति आशंक्य लक्षणया इति आह--सुरूयस्य 
स्विति । “सप्त प्राणाः भ्रभवन्ति’ इति उपासनार्थम्‌ । अष्टो अहाः? इति श्रुतिस्लु 
उपलळक्षणाथी । पायूपस्थपादानामपि बन्धकत्वाविरोषात्‌ इति विवेक्तव्यम्‌ । 
रत्नमभाका अनुवाद 
निराकरण करते टें---““अपि च सप्त” इत्यादिसे । “ न च तावताम्‌ ” इत्यादि । आदान आदि 
श्रोत्र आदिसे अत्यन्त विजातीय हैं, इससे, ऐसा अर्थ दै। ये आदान आदि यदि श्रोत्र आदिके 
बृत्ति हो, तो बधिर आदिसे आदान आदि नहीं होंगे, ऐसा भाव है । तब छित्रमें धाणशन्दका 
अयोग किस प्रकार हे 2 ऐसी आशंका करके, लक्षणासे, ऐस! कहते है--“मुख्यस्य तु” इत्यादिसे । 
“सप्त प्राणा: अभवन्ति’ यह उपासनाके लिए है । “अष्टौ ग्रहाः? यह श्रुति तो उपलक्षणके 
लिए हे । क्योंकि वायु, उपस्थ, पाद ये भी समानरूपसे ही बन्धक हे, इस प्रकार कवचिल 
उपासनार्थ है और क्वचित्‌ उपलक्षणार्थ है, ऐसा विवेक करना चाहिए 1 यदि कोइ कहे कि 
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भाष्य 

इयमपरा खत्रइययोजना--ससैव प्राणाः स्युः, यतः सप्तानामेव गतिः 
श्रूयते--'तसुत्क्रामन्तं ग्राणोऽनूत्क्रामति प्राणमनूत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा 
अनूत्क्रामन्ति’ ( छ० ४।४।२ ) इत्यत्र । 

नजु सर्वशब्दोऽप्यत्र पठ्यते, तत्कथं सप्तानामेव गतिः प्रतिज्ञायत इति 
विशेषितत्वादित्याह । सपैव हि प्राणा्क्षरादयस्त्वक्पर्यन्ता विशेषिता 
इह प्रकृताः “स यत्रेष चाक्षुषः पुरुषः पराङ्पर्यावततेऽथारूपज्ञो भवति’ 
( ब्‌० ४।४।१ ) "एकीभवति न पश्यतीत्याड्डः' (बू ४।४।२ ) इत्येवमा- 

भाच्यका अनुवाद 

दोनों सूत्रोंकी यद दूसरी योजना है--प्राण सात ही हैं, क्योंकि 'तमु- 
त्कामन्तम्‌०” ( जीवके चत्क्रमण--शरीरत्यागके अनन्तर सब प्राण--इन्द्रियां 
उत्कसण करती हूँ ) इस श्रुतिमें सातोंकी ही गति श्रत है । 

पूचपश्ठी--ड्स श्रुतिमें “सवे शब्द भी पठित है, तो सातोंकी ही गातिकी किस 
प्रकार प्रतिज्ञा की जाती है ? विशेषित होनेसे, ऐसा कहते हें क्योंकि “स 
यत्रैष०? “एकीभवति न पश्यतीत्याहु:' ( जिस अवस्थार्मे वद यदद नेत्रका 
अधिष्ठाता देवता सूर्यका अशरूप पुरुष बद्दिर्देशासे स्वस्थाने प्रति आता है, 
उस समय जीव अरूपज्ञ--बाह्यरूपके छानसे रहित होता है, हृदयमें चक्ष 
एक होता है और पास खड़े हुए लोग उसे नहीं दीख पड़ते, ऐसा कहते हैं ) 

रलअभा 

ननु इदं सूत्रव्यारड्यानम्‌ असंगतस्‌, पञ्चधीन्द्रियवाङ्मनसां सप्तत्वावगलिः 
झीर्षण्यानां चलुर्णी विरोषितस्वमिति हेतोः वैयधिकरण्यात्‌, उक्तपरिसंख्यादोषा- 
चेत्यरुचेराह---इयमपरेति । इन्द्रियाणि कति? इति संदेहे पूर्वपक्षसूत्रं 
योजयति---सस्तेति । तं जीवात्मानं ये प्राणाः सह गच्छन्ति तेषामेव 
भोगहेलुस्वात्‌- इन्द्रिय्वमित्यर्थः । विपत्रावस्थायामेव चाक्षुषश्चक्षुषि स्थितोऽनु- 
आहकसूर्या शरूपः: पुरुषः पराङः पर्यावर्तते बहिर्देशात्स्वांशिनं सूर्य प्रतिगच्छ- 

रत्वअभाका अनुवाद 

सूत्रका यह व्याख्यान असंगत है, पांच बुद्धीन्द्रिय, वाणी और मन इस प्रकार सप्तत्वकी अव- 
गति, और झीर्षण्य चारके आणोंसे विशेषितत्व हेतुके वैयधिकरण्य होनेसे तथा उक्त परिसंग्ल्यामें 
दोष होनेसे अरुचि है, अतः अन्य आर्थ कहते हैं--“इयमपरा”? इत्यादिसे । इन्द्रियां कितनी 
हैं, ऐसा सन्देह होनेपर पूवेपक्ष सूवकी योजना करते हैं--“सप्त”” इत्यादिसि । उस जीवात्माके 
साथ जो उत्कमण करते हैं, वे ही भोगहेलु दोनेसे इन्द्रियां हैं, ऐसा अर्थ है । जब विपन्न अवस्थामें 
यह नेत्रमें स्थित अचुमहक सूर्यका अंशरूप पुरुष बाहरसे अपने अंशी सूर्समें लौटकर जाता है 


~~ 
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भाष्य 
दिनाऽलुक्रणेन । प्रकृतगामी च सर्वशब्दो भवति यथा सर्वे ज्ञाह्मणा 
भोजयितव्या इति ये निमन्त्रिताः प्रकृता आझणास्त एव सर्वशाब्देनोच्यन्ते 
नाऽन्ये । एवमिहापि ये प्रकृताः सप्त प्राणास्त एव सर्वशन्देनोच्यन्ते 
नाऽन्य इति । नन्वत्र विज्ञानमष्टममनुक्रान्तम्‌ + कर्थ ससाना मेवा नुक्रमणम्‌ । 
जैष दोषः । मनोविज्ञानयोस्तत्वाभेदाद्‌ इत्तिभेदेञपि ससत्वोपपत्तः । 
तस्मात्‌ समेव प्राणा इति । 

एवंप्रासे बूमः--हस्तादयस्त्वपरे सप्तभ्यो5तिरिक्ताः ्राणाः ग्रतीयन्ते- 

भाष्यका अनुवाद 

इत्यादि अनुक्रमणसे विशेषित नेत्रसे लेकर त्वकपर्यन्त खात ही प्राण यहां 
प्रकत हें । “सर्वे प्राणाः? यद्दांपर खबेराच्द पकूतगामी---प्रकत छोनेसे इन्द्रियोंका 
विषय करनेवाळा है। जैसे “सर्वे ब्राह्मणाः भोजयितव्याः? ( सब ज्राह्मणोंको 
भोजन कराना चाहिए ) यहांपर जो निमन्त्रित प्रकृत आझाण हैँ, वे डी सवेशब्दस 
कहे जाते हें, अन्य नहीं | उसी प्रकार यहां भी जो प्रकृत सात प्राण हू, 
चे डी सनेशब्दसे कहे जाते हें, अन्य नहीं कड़े जाते। परन्तु यद्दां आठवें 
विज्ञानका अलुक्रमण है, तो सातका ही अनुक्रमण है, यदद कैस कहते हो ? यदद 
दोष नहीं दै, क्योंकि मन और विज्ञानके स्वरूपमें अभेद दै, अतः उत्ति भिन्न 
दोनेपर भी सप्तत्वकी उपपत्ति होती है, इससे सात ही प्राण हें । 


रलजभा 
ति । अथ तदानीमयं सुमूषुररूपज्ञो भवति । देवांशे देवं अविष्टे ल्ज्लिंश्वश्हछदये 
मनसा एकीभवति तदायं न पश्यतीति पाइवस्था आहुरित्यर्थः । आदिपदात्‌ “न 
जिघति, न वदति, न रसयते, न श्वणोति, न मनुते, न स्परशाति, न विजानाति? 
इत्ति गृह्यते । सप्तानामेव जीवेन सह गतिरित्यसिद्धं, अहत्वञ्रुत्या हस्तादीनामपि 
गतिपतीतेः इति सिद्धान्तयति--एव्रमित्यादिना । हस्तादिबन्धस्य माळ 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
तब यद्द सुसु अरूपज्ञ होता है । देवांशके देनमें प्रविष्ट होनेपर रिंगांश चघ्छ हृदयमें एक होता 
है तब “यह नहीं देखता? ऐसा पार्श्च स्थित लोक कहते हैं, ऐसा अर्थ है ५ आदि पदसे संघला 
नहीं, बोलता नहीं, चखता नहीं, खुनता नहीं, विचार नहीं करता, स्पर्श नहीं करता, 
नहीं जानता है, इनका ग्रहण होता है । सातकी ही जीवके साथ गति है, यह असिद्ध है, 
क्योंकि हस्तादि भी ग्रह हैं, ऐसी श्रति होनेसे उनकी भी गति प्रतीत होती है, ऐसा सिद्धान्त 
करते हे--““एवम्‌” इत्यादिसे । हस्तादि बन्ध मोक्षपर्येन्त आत्माके अजुयायी हैं, इसमें स्म्टति 
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भाष्य 
“हस्तो वे ग्रहः? ( ज्वू० ३।२।८ ) इत्यादिश्वतिषु । ग्रहत्वं च बन्धनभावो 
गृह्यते, बध्यते क्षेत्रज्ञो$नेन ग्रहसंज्ञकेन बन्थनेनेति। स च क्षेत्रज्ञो 
नैकस्मिन्नव शरीरे बध्यते, शरीरान्तरेष्वपि तुल्यत्वाद बन्धनस्य । तस्मा- 
च्छरीरान्तरसंचारीदं ग्रहसंज्ञकं बन्धनमित्यर्थादुक्तं भवति । तथाच 
स्मृतिः 


धुर्यष्टकेन रिङ्गेन प्राणान स युज्यते । 
तेन बद्धस्य वे बन्धो मोको युक्तस्य तेन च ॥!” 

इति प्राङ्‌ मोक्षाद्‌ अ्रहसंज्ञकेनानेन बन्धनेनाऽवियोगं दर्दयति | आथर्वणे 

च विषयेन्द्रियानुक्रमणे “चक्षुश्च द्रष्टव्यं च' इत्यत्र तुल्यवद्धस्तादीनीन्द्रियाणि 
सविषयाण्यनुक्कामति-“हस्तौ चादातव्यं चोषस्थश्चानन्दयितव्यं च पायुश्च विस- 
जैयितव्य च पादौ च गन्तव्यं च' (प्रर ४।८) इति । तथा दशेमे पुरुषे प्राणा 
आत्मैकादशस्ते यदास्माच्छरीरान्मर्त्यादुत्कामन्त्यथ रोदयन्ति’ (ब्र ३।९।४) 

भाष्यका अनुवाद 

सि द्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर इम कहते दे--परन्तु 'इस्तो बै मदः” (निश्चय 

हस्त अह है) इत्यादि श्रतियोंमें दूसरे हस्त आदि सातस अतिरिक्त प्राण प्रतीत 
होते हें । अहत्वसे बन्धन समझा जाता है। कषेत्रज्ञ इस महसंज्ञक बन्धनसे बांधा 
जाता है और क्षेत्रज्ञ एक डी झारीरमें नहीं बॅध जाता है, क्योंकि अन्य झारीरोंमें भी 
बन्धन तुल्य है । इससे यद्द ्रहसंज्ञक बन्धन अन्य झरीरामें संचरणशीळ है, ऐसा 
अर्थ कहा जाता है । इसी प्रकार स्मृति मी दे---'पुयेष्टकेन लिंगेन? ( बह घ्राणादि 
पुर्येष्ठक लिंगसे युक्त होता है और उससे चद्धका बन्धन होता है और मुक्तका मोक्ष 
होता है )। यह स्मृति मोक्षके पूवे अहसंज्ञक इस बन्धनसे अवियोग दिस्वलाती 
है। ओर आथत्रेणमें विषय ओर इन्द्रियोंके अनुक्रमणमें “चक्षुश्च द्रष्टळ्यच्य' 
( नेत्र और द्रष्टव्य) इसमें समान रीतिसे हस्तादि इन्द्रियोंको विषयसह्ित गिनाते 
हे--'हस्तौ चादातव्यं च०? ( हाथ आर आदातव्य- जिसका उपादान होता 
es a Ss 
मोक्षात्सहगतौ स्मृतिमाह-पुर्यष्टकेनेति । प्राणादिपञ्चकं भूतसूक्ष्मपञ्चकं ज्ञाने- 
न्द्रयपञ्चकं कर्मेन्द्रियपञ्चकमन्तःक्रणचञुष्टयमविद्या कामः कर्म चेति पुयेष्टकमा- 

रत्व्रभाका अनुवाद 


कहते हे---““पुर्येटकेन”” इत्यादिसे । पांच आणादि, पांच, सूक्ष्म भूत पाँच 
कर्मेन्द्रियां, पांच ज्ञानेन्द्रिया, चार अन्तःकरण, अविद्या काम और कर्म, ये पुर्यष्टक हैं, 


आध० ₹ सुश ६ | शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-माषानुत्रादसाहेत १५६७ 


रस सटर ८? 


भाष्य 
इत्येकादशानां प्राणानामुत्क्रान्ति दर्शयति । सर्वशब्दोडपि च प्राणशब्देन 
सम्बध्यमानोऽशेषान्‌ प्राणानभिदधानो न प्रकरणवरेन ससस्वेवावस्थाययितु 
शक्यते, अकरणाच्छब्द्स्य बलीयस्त्वात्‌ । सर्वे ब्राह्मणा भोजयितच्या 
इत्यत्रापि सर्वेषा मेवाऽवनितर्तिनां ्राह्मणानां ग्रहणं न्याय्यम्‌ , सवेशब्दसाम- 
थ्योत्‌ । सवभोजनासम्भवाक्तु तत्र निमन्त्रितमात्रविषया सर्वशब्दस्य वृत्ति- 
राश्रिता। इह तु न किञ्चित्‌ सर्वशब्दाथसंकोचने कारणमस्ति । तस्मात्‌ 
सवेशब्देनाऽत्रारेषाणां प्राणानां परिग्रहः | प्रदशनाथं च सप्तानामलुक्रम- 
णमित्यनवद्यस्‌--तस्मादेकादशेव प्राणाः शब्दतः कार्यतश्चति सिद्धम्‌ ।।६॥ 
भाष्यका अनुवाद 

हे, उपस्थ ओर आनन्दयितव्य, पायु और विसर्ग, दोनों पैर ओर उनका 
गन्तव्य ) । इसी प्रकार 'दरोमे पुरुषे' ( पुरुषर्मे ये दशा घ्राण हें, आत्मा ग्यारहवां 
हे, वे जब इस सतय शरीरसे उत्क्रसण करते हे, तब इसके सम्बन्धियोंको रुळाते 
हें, इसलिए रूद्र कद्दछाते हैं ) यहद श्रुति ग्यारह प्राणोंकी उत्क्रान्ति दिखळाती 
हे । सेशब्द भी प्राणझाव्दके साथ सम्बन्ध रखता हुआ अशेष प्राणका 
असिधान करता हुआ प्रकरणवशात्‌ सखातमें अवस्थापित नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि प्रकरणसे शब्द विशेष बलवान है। “सवै जाह्यणा भोजयितव्या:? 
( सब ्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिए) इसमें भी प्रथिवीपर रहनेवाळे 
सब जआदाणोंका ही अहण न्याय्य है, सवेशब्दके खामथ्येखे । परन्तु खबके 
भोजनका संभव न दोनेखे वहां शब्दकी वृत्ति केवळ निमन्त्रित ब्राह्मणोंमें ही मानी 
जाती है । यहां तो स्वेशब्दके अर्थके सकोचमे कुछ कारण नहीं है । इसलिप्ट 
सवेशब्द्ल यहां अशेष प्राणोंका परिअद्द है ओर प्रदशेनके लिए सार्तोका 
अनुक्रमण है, यह कथन निदेष्ट है । इसलिए शब्दसे और कायेसे ग्यारह ही 
प्राण हैं, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ६ ॥ 


रलअभा 
त्मनो ज्ञापकत्वात्‌ लिङ्ग, सति संभवे सर्वश्रुतिसंकोचो न युक्त इत्याह--सर्च- 
शब्दोऽपीति । तस्मात्संख्याश्रुतीनाम्‌ अविरोधात्‌ एक।दशेन्द्रियकारणे ब्रह्मणि 


समन्वयः इति सिद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 

रत्नग्रभाका अनुवाद 
ओर आत्माके ज्ञापक होनेसे वे लिज्ञ हैं, सम्भव होनेपर सब श्रुतियोंका संकोच करना युक्त नहीं 
हे, ऐसा कहते हें---““सर्वशब्दो5पि” इत्यादिसि । इससे संख्याश्वतियोंका विरोध न होनेसे 
एकादश इन्द्रियका कारणब्रह्ममें समन्वय है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ६ ॥ 


१५६८ ब्रह्मखत्र ( अ० रे पा० छ 


TITTIES 


[ ३ प्राणाणुस्वाधिकरण छ० ७ ] 
व्यापीन्यणूनि वाऽक्षाणि सांख्या व्यापित्वमूचिरे । 
बृत्तिलाभस्तत्र तत्र देहे कर्मवशाद्‌ भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
देहस्थ इत्तिमद्गागेष्वेवाक्षत्वं समाप्यताम्‌ । 


उत्कान्त्यादि श्जतेस्तानि द्यणूनि स्युरदर्शनात्‌ #॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
खन्देद--इन्त्रियाँ व्यापक दें या अणु हें १ 


he — या ९०. > > 
पूवेपक्ष--उन उन देहोर्मे कर्मके सामथ्यंसे ञ्त्तिके छाभका सम्भव है, इसलिए 
इन्द्रियाँ व्यापक हैं, ऐसा साड्ख्य कहते हें । 


सिद्धान्व--इन्द्रियॉ व्यापक नहीं हैं, अर्थात्‌ देदमे रहनेवाले बृत्तिमद्वागोर्मे ही 
इन्द्रियत्व दै, देदसे बाहर नहीं है, इसलिए अणु हैं, क्योंकि उत्कान्ति आदिकी श्रुति है 
ओर उनका प्रत्यक्ष नहीं दै । 


अणवश्च ॥ ७ ॥ 


पदच्छेद---अणवः, च । 

पदार्थाक्ति-[ पूर्वोक्ताः प्राणाः] च, अणवः 
[ सूक्ष्माश्व॒ सन्ति, इन्द्रियाआहयत्वात्‌ ] । 

भाषार्थ--और वे प्राण--इन्द्रियां अणु--परिच्छिन्न तथा सूक्ष्म हैं अथोत्‌ 
विशु नहीं हैं, क्योंकि इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षके अविषय हैं । 


परिच्छिन्नपरिमाणाः 


# आज्य इस प्रकार दे कि सांख्य कते दैं--सर्वगत इन्द्रयोको तत-तत्‌ झरीरावच्छिज्न 
अदेशोमै तत-तत्‌ जीवको कमेफलके उपभोगके लिप डत्तिलाभ होता द्दे। 

सिद्धान्ती इसपर कहते दें कि वह अयुक्त है, क्योंकि ऐसी कल्पना करनेसे गौरव हे, यदि देडाब च्छि 
जात्तिमद्धाग द्वारा ही सम्पूर्ण व्यवद्दार की उपपत्ति हो जाय, तो दात्तिरद्दित सबेगत इन्द्रियोंकी कल्पना 
करनेसे क्या प्रयोजन ? किञ्ज, श्रुति जीवकी उत्क्रान्ति और भागतिका प्रतिपादन करती दे, 
के ( गत्यागती ) जीवकी मुख्य नहीं छो सकती हैं, अतः सुख्यत्वकी सिद्धिके लिए इन्द्रियरूप 
उपाधि स्वीकृत की गई दे यदि वद भी उपाधि ब्यापक होगी, तो उत्क्रान्ति आदि सुख्य केसे 


दोगे १ इससे असवेरात इन्द्रियाँ दे, अर्थात्‌ व्यापक नहीं हैं, मध्यम पारिमाणमें ही भणुत्वकी विवक्षासे 
बत्रकारने अप्छुशाव्दका प्रयोग किया हे । 


आधि० २ सू० ७] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भाषा लुवादसाहेत १५६९, 
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भाष्य 

अधुना प्राणानामेव स्वभावान्तरमम्युच्षिनोति । अणवशैते प्रकृताः 
प्राणाः श्रातिपत्तव्याः । अणुत्वं चेषां सोक्ष्म्यपरिच्छेदी, न परमाणुतुल्यत्वम्‌ , 
कृत्स्नदेहञ्यापिकार्यानुपपत्तित्रसगात्‌ । खक्ष्मा एते प्राणाः । स्थूलाञ्येत्‌ 
स्युमरणकाले शरीराज्िगेच्छन्तोी बिलादहिरिवोपलभ्येरन्‌ म्रियमाणस्य 
पाइवस्थैः । परिच्छिन्नाब्चेते प्राणाः सर्वगताङ्चेत्‌ स्युरुत्क्रान्तिगत्यागति- 
श्रुतिव्याकोपः स्यात्‌, तद्गुणसारत्वं च जीवस्य न सिध्येत्‌ । सर्वगलाना- 

भाष्यका अनुवाद 

अब सूत्रकार प्राणोंके--इन्द्रियोके ही इस सूत्रसे अन्य स्वभावका ससुच्चय 
कहते हैं । ये प्रकत प्राण अणु हैं, ऐसा समझना चाहिए । इन प्राणोंकी अशुता 
सूक्ष्मत्व और परिच्छेद है, परमाणुतुल्यता नहीं है, क्योंकि उसे परमाणुतुल्य 
मानने में खमस्त झारीरमें व्यापक कायेकी अनुपपत्ति प्राप्त होगी । प्राण सूकम 
हैं, क्योंकि यदि स्थूळ दोते, तो मरणकाळमें विळखे निकळते हुए खरपेके समान 
मरते हुए पुरुषके शरीरखे निकलते इए चे समीपस्थ ळोगोंको दिखाई देते । और 
ये प्राण परिच्छिन्न हैं। यदि वे व्यापक हों, तो उत्कान्ति, गति और- 
आगतिश्रुतिका विरोव होग और जीवनका अन्तःकररणशुणप्रघानत्व सिद्ध 


रत्वग्रमा 

अणवश्च । “पाणाः सर्वेऽनन्ताः? इति श्रुतेरिन्द्रियाणां विभुत्वात्‌ तेषाम्‌ 
उत्कान्तिः असिद्धा, किन्तु तत्तद्देहे तेषामभिव्यक्तिरूपाः मादेशिक्यो उत्तय: 
सन्ति न तासाम्ुत्कान्त्यादिरिति सांख्यानामाक्षेपः ; तत्संगत्या आणाः किंपरिमाणा 
इति संदेहे सिद्धान्तयति--अधुनेत्यादिना । उत्पचिसंस्ल्यानिर्णयानन्तरं परिमाणं 
निरूप्यत इत्यर्थः । अनुद भूतरूपस्पशैत्वें-- सूद्ष्मत्वम्‌ । परिच्छेद :---अल्पत्वस्‌ । 
बुद्ध्यादीनां विझुत्वे तदुपाधिकम्‌ आत्मनः अणुत्वादिकं न सिद्धयेदित्युक्तन्याय- 
विरोधमाह--तद्गुणसारत्बमिति ।_ उक्ताक्षेपमनुद्य निरस्यति सर्वगताना- 

रत्नभभाका अनुवाद 
"अणवश्च? । “प्राणा: संवेऽनन्ताः? ( सब प्राण अनन्त हैं ) ऐसी श्रति होनेसे इन्न्रियां 
विभु हैं, इसलिए- उनकी उत्क्रान्ति असिद्ध है, परन्तु तत-तत्‌ देहमें उनकी अभिव्यक्तिरूप 
आदेसिकी वृत्तियां हैं, उनकी उत्कान्ति आदि नहीं होते हैं, ऐसा सांख्योंका अक्षिप है, उसकी 
संगतिसे आणोंका क्या परिमाण है १ ऐसा सन्देह होनेपर सिद्धान्त करते हैं--““अञ्जना” 
इत्यादिसे । उत्पत्ति और संख्याका निगय करनेके पश्चात्‌ परिमाणोंका निरूपण किया जाता है, 
ऐसा अर्थ हे । अजुद्धूत रूप और स्पर्श जिसमें हे, वह सूक्ष्म, परिच्छेर--अल्प । बुद्धि आदि 


१५७० ब्रह्मवून ६. अ० २ पा० ७ 
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भाष्य 
मपि वृत्तिलाभः शरीरदेशे स्यादिति चेत्‌ , न; वृत्तिमात्रस्य करणत्वोपपत्तेः । 
यदेव ह्युपलब्धिसाधनम्‌ वृत्तिः अन्यद्वा, तस्येव नः करणत्वम्‌ । संज्ञामात्रे विवाद 
इति करणानां व्यापित्वकल्पना निरर्थिका । तस्मात्‌ खक्ष्माः परिच्छिन्नाश्च 
आणा इत्यध्यवस्यामः ॥ ७ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

नहीं होगा । परन्तु व्यापक प्राणोंका भी इारीरप्रदेहमें वृत्तिळाभ होगा, ऐसी 
शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वृत्तिमात्रके करणत्वका सम्भव है, क्योंकि 
बृत्ति हो, चाहे जो कुछ हो, जो उपलब्धिका साधन है, बही हमारे मतमें करण है । 
संज्ञामात्रमै विवाद होनेसे करण व्यापी हैं, ऐसी कल्पना निरर्थक है । इसलिए 
प्राण सूक्ष्म ओर परिच्छिन्न हैं, ऐसा निश्चय करते हैं ।।७।। 

रत्नप्रभा 
मिति । आनन्त्यश्रुतेः उपासनाथत्वात्‌ न उत्कान्त्यादिश्रुतीनां तया विरोध इति 
सिद्धम्‌ ॥ ७ ॥ 


रत्नअभाका अनुवाद 
यदि विश्रु हों, तो आत्माका अणुत्व बुद्धिरूप उपाधिसे है, यह सिद्ध नहीं होगा, इस प्रकार उक्त 
न्यायका विरोध कहते हें---““तद्वुणसारत्वम्‌” इत्यादिसे । उक्त आक्षिपक्रा अलुवाद करके उसका 
निरसन करते हें---““सर्वगत!नाम्‌!? इत्यादिसे । आनन्त्य श्रुतिके उपासनाथेक होनेसे उत्कान्ति 
आदि श्रुतिका उस्नके साथ विरोध नहीं हे, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ७ ॥ 
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[ ४ प्राणश्रेष्ठ्याधिकरण खः८ ] 
मुख्यः आणः स्यादनारदैजायिते वा न जायते । 
आनीदिति आणचेष्टा प्राक्‌ खृष्टेः श्रयते यतः ॥।?॥ 
आनीदिति ब्रह्मसत्व॑ पोक्त वातानिषेधन7त्‌ । 


एतस्माज्जायते माण हडइृत्युक्तेरेष जायते# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देदद--मुख्य प्राण अनादि है या उत्पन्न होता हे ? 


पूर्वेपक्ष---अनादि दे अर्थात्‌ उत्पन्न नहीं होता है. क्योंकि “आनीत्‌? इसशब्दस 
खुष्टिके पूवेमे प्राणकी चेष्टा सुनी जाती है । 


सिद्धान्त 'आनीत्‌? शब्दसे जझकी सत्ता कद्दी गई है और माणके व्यापारका 
निषेध किया गया हे एव *ए्तस्माळायते प्राण» इससे प्राणकी उत्पत्ति स्पष्ट दै, इसालिए 
प्राण अनादि नहीं दै, प्रत्युत ऊत्पन्न होता है । 


श्रेष्ठश्च ॥ < ॥ 


पदच्छेद---अष्ठ:, च । 
पदार्थोक्ति-_श्रष्ठः- मुख्यः प्राणः, च-अपि [ इन्द्रियवत्‌ ह्मणो जायते ] । 
भाषार्थ--इन्द्रियोके समान मुख्य प्राण भी अरह्मसे उत्पन्न होता है । 


# आव यह दे--मुखविवरस निकरुनेवाला वायु प्राण दे, यद उत्पन्न नहों होता ई 
अथवा होता दे? इस प्रकार संशय दोनेपर पूढेपक्षी कइता दे कि उत्पन्न नहीं होता दे क्योंकि 
उत्पत्तिके पूर्वेम 'आनीदवातम्‌” इसमें “आनीत? शब्दस स॒ष्टिके पूजेमे प्राणका ब्यापार देखनेमें भाता 
है जतः प्राण नित्य दे, ऐसा पूर्वेपक्ष प्राप्त दोनेपर--- 

सिद्धान्ती कहते दें--'आनीत्‌? शब्द प्राणके व्यापारको नहीं कहता हे, क्योंकि “मवातम? 
इस श्रुतिसे उसके व्यापारका निषेध दे, किन्तु जदाकी सत्ताको कइता हे, क्योंकि “सदेव सोम्येदमअ 
भासीत? इत्यादि सृष्टिके पूर्वम अवस्थाप्रतिपादक भन्य श्षुतियोंके साय समानाथंक हे। 
“एतस्माज्जायते माणः? इत्यादि श्राति तो प्रत्यक्ष दी प्राणके जन्मका प्रतिपादन करती है, इससे 
यह सिद्ध दे कि इन्द्रियक समान प्राण भी उत्पन्न होता हे । 
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आष्य 

सुख्यहच प्राण इतरप्राणवदू अह्मविकार इत्यतिदिशति। तञ्चयाऽविरेषेणेच 
सर्वत्राणानां जह्मविकारत्वमाख्यातम्‌, 'ए्तस्माञ्जायते प्राणो मनः सर्वे- 
न्द्रियाणि च' ( खु० २।१।३ ) इति सेन्द्रियमनोव्यतिरेकेण प्राणस्योत्पत्ति- 
श्रवणात्‌ , स प्राणमस्॒जत” ( प्रर ६।४ ) इत्यादिश्रवणेभ्यञच । किमर्थः 
पुनरतिदेशः १ अधिकाशङ्गापाकरणार्थः । नासदासीये हि ब्रह्मप्रधाने सूक्ते 

भाष्यका अनुवाद 

सुख्य प्राण भी अन्य प्राणोंके समान न्रह्मका विकार दै, ऐसा सूत्रकार अति- 
देश करते हैं। वह ब्रद्मविकारत्व खब प्राणोंका समानरूपसे ही कडा गया 
हे। “एतस्माज्जायते प्राण:०? ( इससे प्राण, मन और सब इन्द्रियाँ उत्पन्न 
होती हैं ) इसमें इन्द्रियसद्दित मनसे अतिरिक्त प्राणकी उत्पत्तिका श्रवण 
है और “स प्राणमस्जत” ( उसने प्राणको उत्पन्न किया ) इत्यादि पुष्कल 
श्रतियाँ हैं। फिर अतिदेशका क्या प्रयोजन है? अधिक आइका दूर 
करनेके लिए यह अतिदेश दै, क्योंकि नाखदासीय नामके सुप्रसिद्ध अद्धा- 


रत्नञभा 
श्रेष्ठश्च । अतिदेशत्वात्‌ न संगत्याद्यपेक्षा । “तथा प्राणाः? इत्युक्तन्यायः अत्राति- 
दिश्यते । ननु प्राणो जायते न वेति संशयाभावादतिदेशो न युक्त इत्याक्षिपति--- 
किमर्थ इति । निश्चितमहामल्ये घ्राणसद्धावश्र॒त्या अधिकां शक्कामाह---नास- 
दासीये हीति । 'नासदासीत्‌' इत्यारभ्याधीत इत्यर्थः । तर्हि---तदा घळ्यकाले 
मृत्युः--मारको मृत्युमत्‌-_कार्यं वा नासीत्‌--अमृतं च देवभोग्यं नासीत्‌, राञ्याः 
प्रकेतः चिहरूपः चन्द्रः, अहः प्रकेतः सूर्यश्च न आस्तां, स्वधया सह इत्यन्वयः । 
पितृभ्यो देयमन्नं स्वधा । यद्वा स्वेन शता माया स्वधा, तया सह तदेकं ब्राह्मानीत्‌ 
रत्नअभाका अनुवाद 

“वश्व”? इत्यादि । अतिदेश दोनेसे संगतिकी अपेक्षा नहीं है । “तथा प्राणाः? इसमें 
कहे गये न्यायका अतिदेश करते हैं । यदि कोई कहे कि प्राण उत्पन्न होता हैया नहीं १ ऐसा 
संशय न होनेसे अतिदेश युक्त नहीं है, ऐसा अक्षिप करते हैं---““किमथे:?”? इत्यादिसे । निश्चित 
महाअलयमें आणके सद्भावका श्रवण होनेसे अधिक शंका करते हें--''नासदासीये हि” 
इत्यादिसे । "नासदासीत्‌” ( असत्‌ नहीं था ) को आरंभ करके अधीत--पठित, ऐसा अर्थ 
है । तर्हि--तव प्रकयकालमें , ग्त्यु:--मारक या मृत्युमत्‌ कार्य, नासीत्‌ अम्दतम्‌--देवभोग्य नहीं 
था । रात्रिका चिन्हमूत चन्द्रमा और दिवसका चिन्इभूत सूर्य नहीं थे, स्वधया--स्वधाके 
साथ, ऐसा अन्वस है । पितरोंके लिए देय अन्न स्वघा है । अथवा अपनेसे धारण की गई माया 
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क्क ळ्या काका करारका काका काका ककल यायाय 
भाष्य 


अन्त्रवणी भवति “न मत्युरासीदमत न तर्हि न राज्या अछः आसीत्‌ प्रकेतः । 
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनास” ( ऋ० से० 
८।७।१७ ) इति । आनीदिति प्राणकर्मापादानात्‌ प्रागुत्पत्तेः सन्तमिच प्राणं 
सःचयति । तस्मादजः प्राण इति जायते कस्यचिन्मतिः । तामतिदेरोनाप- 
लुदति । आनी च्छब्दोऽपि न प्राशुत्पत्तः प्राणसद्भावं ख्‌चयति अवातमिति 
विशेषणात्‌ , 'अप्राणोद्यमनाः शुभ्रः इति च मूलप्रकृतेः ्राणादिसमस्त- 
विशेषरहितत्वस्य दर्शितत्वात्‌ । तस्मात्‌ कारणसङ्कावप्रदशनाथ एवाऽयमा- 
नीच्छब्द इति । श्रेष्ठः इति च मुख्यं प्राणमभिदधाति, “प्राणो वाव ज्येष्ठञ्च 
श्रष्ठश्च (छा० ५।१।१) इति अ्जतिनिदेशात्‌ । ज्येष्ठञ्च प्राणः, शुक्रनिषेककाला- 
भाष्यका अनुवाद 
प्रधान सूक्तमें ऐसी श्रति है—'न सत्युरासीदखतम्‌०” ( महाप्रलय काळमें मत्यु 
नहीं थी, और अस्त भी नहीं था, रात्रि तथा दिवसके चिन्दभूत चन्द्र और सूये 
नहीं थे, स्वधाके खाथ अर्थात्‌ पिठदेय मी नही था, वह अकेला वातवर्जित 
[ जह्म ] था, उससे पर अन्य कुछ नहीं था), “आनीत? यद शब्द 
प्राणकर्मका अहण होनेसरे उत्पत्तिके पूर्व घाणका विद्यमानकी भांति सूचन 
करता है । इससे प्राण जन्मरहित है, ऐसा किसींका मत हो खकता है। उसको 
अतिदेशसे दूर करते हैं । “आनीत” शब्द भी रत्पत्तिके पूर्व प्राणके सद्भावको 
सूचित नहीं करता, क्योंकि “अवातम्‌? ( वातवजित ) ऐसा विशेषण है आर 
“अध्राणोऽह्यमना झुश्रः’ ( निस्खन्देदद, वह प्राणरद्वित, सनरद्वित, शुद्ध है ) इस 
प्रकार मूलप्रकृति प्राण आवि समस्त विदोषोंखे शून्य दै, ऐसा दिखळाया है । 
इसलिए कारणके सद्भावको दिखाने के लिए ही यह 'आनीत्‌” शब्द है । "श्रेष्ठः? यड 
शब्द मुख्य आणका असिधान करता है, क्योंकि “प्राणो चाच०? ( प्राण ही ज्येष्ठ 
रत्नप्रभा 
आसीदिति परमार्थः । अत्रानीदिति तच्चेष्टां कृतवदिति पूर्वपक्षार्थः । तस्मादूजक्मणः 
परः परसुत्कृष्टमन्यञ्च किमपि न बभूवेत्यथः । परिहारः खुबोध:। ननु 
श्रेष्ठशब्दरूय माणे म्रसिद्धयभावात्क्रथं सूत्रमिति, तत्राइ--श्रेष्ठ इति चेति । 
रत्नमभाका अनुवाद 
स्वधा है, उसके साथ वही एक ब्रह्म था, ऐसा परमार्थ है । यहांपर “आनीत्‌? इसका उसने 


चेष्टा की, ऐसा पूर्वपक्षका आर्थ है, उस नझ्ासे पर अर्थात्‌ उत्कष्ट और अन्य कुछ नहीं था, ऐसा 
अर्थ है । परिहार सद्दजमें जाना जा सकता है । परन्तु श्रेष्ठ शब्दकी आणमें असिद्धि न होनेसे 
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भाष्य 
दारभ्य तस्य वृत्तिलाभान्‌। न चेत्‌ तस्य तदानीं बृत्तिलाभः स्याद्‌ योनी 
निषिक्तं शुक्रं पूयेत न सम्भवेद्‌ वा । श्रोत्रादीनां तु कर्णशष्कुल्यादिस्थान- 
विभागनिष्पतो उत्तिलाभान्न ज्येष्ठत्वम्‌ । श्रेष्ठश्च प्राणो गुणाधिक्यात्‌--“न 
चै शक्ष्यामस्त्वदते जीवितुम? ( बृ ६।१।१३ ) इति श्वुतेः ॥ ८ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

ओर श्रेष्ठ है) ऐसा श्रुतिका निर्देश है। प्राण ज्येछ है, क्‍योंकि वीयेनिषेक 
काळसे---गभौधान काठसे प्राणकी स्थिति होती है । यदि उख समय उसका 
अस्तित्व न होता, तो गर्भौशय में स्थापित वीये दूषित हो जाता या उसका 
खंभव न होता । श्रोत्र आदि तो ज्येष्ठ नहीं हैं, क्योंकि कणे-झाष्कुलि आदि स्थान- 
विभाग दोनेपर उनका अस्तित्व होता है । और प्राण श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें 
गुर्णोका आधिक्य है, कारण कि 'न बे झक्यामस्त्वरते जीवितुम? ( तुम्डारे बिना 
इम नहीं जी सकते ) ऐसी श्रुति है ॥८॥ 


रत्नप्रभा 
श्रुत्ति व्याचष्े-ज्येष्ठ्च प्राण इत्यादिना । पूयेत---पूर्य भवेत्‌ । न संभवेत्तद्धर्भा 
न भवेदित्यर्थ: । वागादिजीवनहेलुत्वं माणस्य गुणः । एबमानीच्छुत्यविरोधा- 


व्पाणोत्पत्तिश्न॒तीनां अझणि समन्वय इति सिद्धम्‌ ॥ ८ ॥ 

रत्नप्रभाका अनुवाद 
सूत्र कैसे होगा १ इसपर कहते हैं--“'श्रष इति च” इत्यादिसे । श्रुतिकी व्यास्या करते हैं--- 
““ज्येछश्व राणः”? इत्यादिसे । पूयेत--दूषित होता । न संभंवेत---उसका गर्भ नहीं होता, 
ऐसा अर्थ है । वाणी आदिके जीवनका हेतु प्राणका गुण है। इस अकार “आनीत” इस श्रतिके 
साथ विरोध न होनेसे आणोत्पत्ति श्रुतिका अह्ममें समन्वय दै, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ८ ॥ 


च्त्क््ल्ख्र्क्ल््ल्व्ल्क्ख््य्ल्य्य्य््य्य््य्््न्ख्ख्स्स्ख्ट््य्स्सय्य्च्स्ल्य्यश्ल्ट्लिड्ड्डओ 


[ ५ चायुक्रियाधिकरण छ> ९-१२ ] 


वायुर्वाञक्षक्रिया वाऽन्यो वा आणः श्रुतितोऽनिलः । 
सामान्योन्द्रिय्च्तिर्वा सांख्यैरेबमुदीरणात्‌ ॥ ? ॥ 

साति आणो वायुनेति भेदोक्तेरेकता श्रुति: । 
वायुजत्वेन सामान्यद्चत्तिनक्षिष्वतोऽन्यता* ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


खन्देद्द--प्राण वायु है या इन्द्रियोंका सामान्य व्यापार है अथवा उन 
दोनौसे एथक है? 

पूचेपक्ष- “यः प्राणः स वायुः इस श्रुतिसे प्राण वायु ददी हे अथवा इन्द्वियोका 
सामान्य व्यापार हे, क्योंकि सांङ्ख्योंने ऐसा कहा है । 

सिद्धान्त--'प्राणो वायुना भाति? ( बायुसे प्राण अभिव्यक्त होता है ) ऐसा 
भुतिर्मे वायु और माणके भेदका कथन है और एकताकी उपपत्ति कार्यकारणके अभेदसे 
होगी, वैसे करणोंके सामान्य व्यापारका सभ्भव नहीं है, अतः वायु और उक्त ऱ्यापारसे 
प्राण प्रथक्‌ हे । 


# इसका विस्तृत अर्थ यह हे--पूर्वेपक्षी कदता दे [के वायु वेणुके एछिद्रके समान 
मुखछिद्रम प्रवेश कर प्राण नामसे प्रसिद्द दोता हे न कि कोशे प्राण अन्य पदार्थ दै, अत: 
अगवती श्रुति इसी अर्थको कहती दै--“यः प्राणः स वायु? (जो प्राण दें ब बायु दोहदे) 
अथवा जसे पिंजरेमे रहनेवाळे अनक पक्षी अपने व्यापारस पिंजरेको चकाते हें, वेसे एकादश इन्द्रियाँ 
अपने जपने ब्यापारसे देइको चळाती हैं, उसमें जो देका चालनरूप सब इन्द्रियोका सामान्य 
ब्यापार है वही प्राण है अतः साङ्योने कदा है--'सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्या बायबः पञ्च’ 
( करणोंके सामान्य ब्यापार प्रण, अपान आदि पाँच हैं ) इससे प्राण अन्य तत्व नहीं दै । 

ऐसा प्राप्त शोनेपर सिद्धान्ती कढ्ते हें कि “प्राण एव त्रक्णणश्वतुर्थेः पाद: स वायुना ज्योतिषा आति 
च त्रपाति च” इस प्रकारकी अन्य श्ुतिमें चतुष्पाद ब्रह्मकी उपासनाके प्रसक्षसे क्राध्यात्मिक 
प्राणका और आधिदैविक वायुका परस्पर उपका्य-उपकारकभावरूपसे अद स्पष्ट ही बतलाया डे, 
इससे "बः आण: स॒ वायुः? यह अभेदप्रतिपादक श्रुति कार्येकारणके अभेदड्त्तिसे समझनी 
चाहिए । 'सामान्यकरणबत्तिः’ इससे जो साङ्कयोने कहा दे वह असङ्गत हे, क्योंकि इन्द्रियोंकी 
सामान्यवात्ति नक्षा छो सकती है । इक्षियोॉके तो पिंजरेके चालनके अनुकूल एक प्रकारके चालनरूप 
व्यापार छो सकते हें, परन्तु वैसा इन्द्रियाका व्यापार नहीं हो सकता हे, क्‍योंकि दर्शन, अवण 
ओर गमन आदि उनके व्यापार पथक्‌ एथक्‌ हें और के व्यापार चालनके अनुकूल भी नहीं हें । 

इससे यह सिद्ध छुआ कि प्राण अन्य वस्तु दे । 


१५७६ जल्म । अ० २ पा० ४ 


न वायुकिये एथशुपदेशात्‌ ॥ ९ ॥ 
पदच्छेद्‌--न वायुक्रिये, एथगुदेशात्‌ । 
पदार्थाक्ति--न वायुक्रिये--मुख्य: प्राणः न वायुः, नापि क्रिया--इन्द्रिय- 
व्यापारः [ किन्तु वायुविशेष एव, कुतः, ] एथगुपदेश्यात्‌---'स वायुना ज्योतिषा’ 
इत्यादिना वायोः घाणस्य च एथगुपदेशात्‌, तथा 'एतस्माञ्जायते आणः?’ इति 
श्रुत्या च इन्द्रियेभ्यः प्रथगुपदेशात्‌ [ नहीन्त्रियव्यापारस्य सतः इन्द्रियेभ्यः एथगुप- 
देशो युज्यते, तस्मादू वायुविरेषोऽध्यात्मभावापन्नः पश्ववृत्तिः प्राण: ] । 
भाषार्थ--मुख्य प्राण वायु नहीं है और इन्द्रियब्यापार भी नहीं है, किन्तु वायु 
विशेष है, क्योकि “स वायुना ज्योतिषा? इत्यादि श्रतिसे तथा “एतस्माज्जायते ग्राणः? 
इस श्रुलिसे भी वायु और प्राणका पथक्‌ प्रथक्‌ उपदेश है, इन्द्रियव्यापारका इन्द्रियोंसे 
प्रथक्‌ उपदेश नहीं हो सकता है, इसलिए अध्यात्मभावापन्न पञ्चबृत्ति ही प्राण है । 
भाष्य 
स पुनः मुख्यः प्राणः किंस्वरूप इतीदानीं जिज्ञास्यते । तत्र ग्रापं 
तावच्छतेवायुः प्राण इति । एवं श्र्यते--“'यः ग्राणः स एष वायुः स एष 
हि भाष्यका अनुवाद 
उस मुख्य प्राणका स्वरूप केसा है, इसकी अब जिज्ञासा होती है । 
पूवेपक्षी --श्रतिखे ज्ञात द्दोता दे कि प्राण वायु है, क्योंकि ऐसी दी श्रुति 
है--'य: प्राण: स बायु:०? ( जो प्राण हे वह वायु है वद्द वायु पांच प्रकारका 


रत्नअभा 
इन्द्रियाणि विचार्य तद्द्यापारात्‌ प्राण प्रथकर्तुम॒ुत्पति: अतिदिष्टा । संप्रति उत्पन्न- 
प्राणस्वरूपं छथकरोति---न वायुक्रिये एथशुपदेशात्‌ । सुख्यः घाणः किं 
वायुमात्रम्‌ , उत करणानां साधारणव्यापार:, आहोस्वित्‌ तत्त्वान्तरम्‌. £ इति 
बायुघाणयोर्मेदा मेदश्रुतीनां मिथोविरोधात्‌ संशये पूर्वपक्षमाह--तत्रेति । ङ्कितीयं 

रत्नभभाका अनुवाद 

इन्द्रि्योका विचारकर उनके व्यापारसे प्राणको अलग करनेके लिए प्राणकी उत्पत्तिका 
अतिदेश किया गया दै । अब उत्पन्न हुए प्राणके स्वरूपका एथकरण करते हैं--न वायुकिये 
प्रथगुपदेशात्‌” इत्यादिसे । मुख्य प्राण क्या वायुमात्र है या इन्द्रियोंका साधारण व्यापार है 
या अन्यतत्व है ! इस प्रकार वायु और प्राणमें भेदश्नति और अभेद श्वतियोंके परस्पर 
विरोत्रसे संशय दोनेपर पूर्वपक्ष कहते दे---““तत्र” इल्यादिसे । दूसरे अर्थात्‌ सांख्य पूर्वेपक्ष 


आधि० ५ सू ९] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भाषा नुवादसहित १५७७ 


तर्त्ट्व्व्क्््टख्व्व्ख्स्स्स्यख्व्व्ब्स्स्व्व्व्च्ख्प््व्व्व्ट््ल्ल्ज््य्खय्व्ल्व्वब्स्कव्ल्व्व्व््स्व्व्व्व्व्व््स्वव्न्व्य्ाा 


अ 


भाष्य 
वायुः पथ्वविधः---प्राणोडपानो व्यान उदानः समानः? इति । अथवा 
तन्त्रान्तरीयाभिप्रायात्‌ समस्तकरणव्रत्तिः प्राण इति प्रातम्‌ । एवं हि तन्त्रा- 
न्तरीया आचक्षते-- सामान्यकरणइत्तिः प्राणाद्या वायचः पश्च’ इति । 
अत्रोच्यते--न वायुः प्राणो नापि करणव्यापारः । कुतः १ पृथगुप- 
देशात्‌ । वायोस्तावत्‌ प्राणस्य प॒थणुपदेशो भवति---'प्राण एव जद्मणश्वतुथेः 
पादः स वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च? ( छा ३।१८।४ ) इति । 
नहि वायुरेव सन्‌ वायोः एथशुपदिइयेत । तथा करणब्वत्तेरपि एथग्ुपदेशो 
भवति, वागादीनि करणान्यजुक्रम्य तत्र तत्र पृथक आणस्याऽनुक्रमणात्‌, इत्ति- 
भाष्यका अनुवाद 
हे-—-प्राण, अपान व्यान, उदान और समान )। अथवा अन्य तन्त्रके अभिप्रायसे 
प्राण समस्त इन्द्रियाँकी वृत्ति है, ऐसा प्राप्त होता है । क्योंकि अन्य सन्त्रचाळे 
ऐसा कहते हैं--इन्द्रियोंकी सामान्यवृत्ति--प्राण आदि पाँच वायु हैं । 
सिद्धान्ती--यहांपर कहते हैं--प्राण बायु नहीं दे और उसी प्रकार इन्द्रियोंका 
व्यापार भी नहीं है । किससे ? एथक उपदेशसे । प्राणॉका वायुसे एथक उपदेश 
है--'प्राण एव०? ( प्राण ही अद्यका चौथा पाद है, वह वायुरूप ज्योतिद्वारा 
असिव्यक्त होता हे और तपता है. ) यदि प्राण वायुरूप दी होता, तो बायुखे उसका 
प्रथक्‌ उपदेश नहीं किया जाता । इसी प्रकार इन्द्रियोंकी वत्तिस भी प्राणका 


रलमरभा 


य्य्य्श्य््य््त्स््प्ख्य्््य््ख्य्प्श्< 


सांख्यपूर्वपक्षमाह---अथ वेति । 

सिद्धान्तत्वेन सूत्रमादत्ते--अत्रोच्यत इति । मनोरूपजह्मणो वाक्प्राण- 
'चक्षु:श्रोत्रेश्वतुष्पात्त्व श्रुतावुक्तं । तत्र प्राणो वायुनाधिदैविकिन भात्यभिन्यज्यते 
अभिव्यक्तः संस्तपति---कार्यक्षमो भवतीत्यर्थः । श्रुतिषु तत्र तत्र प्राणस्य वागादीनां 


चच मिथःसंवादरिङ्गन प्रथगुत्पत्तिङ्ङ्किन च इन्द्रियतद भिन्नव्यापारेभ्यो पि भिन्नत्व- 

मित्याह- तथेति । प्राणस्येन्द्रियवत्तित्वे श्रुत्या निरस्य युक्तद्यापि निरस्थति---- 
रत्नअभाका अनुवाद 

कहते हे---“““अथवा?” इत्यादिखे । सिद्धान्तरूपसे सृञ्जका ग्रहण करते हे--““अत्र उच्यते?” 

इत्यादिसे । मनोरूप अह्यके वाक्‌, प्राण, चक्षु ओर श्रोत्र, ये चार पाद श्रतिर्मे कहे गये हैं । 

[ जैसे मार्गमे गाय पगसे चलती है, वैसे वाक्‌ आदि दारा अपने विषयोंसें मन अदत्त होता है ] 

उसमें प्राण आधिदैविक चायु द्वारा अभिव्यक्त होता है और अभिव्यक्त होकर अपने व्यापारमें 


अक्षत होता है-_कार्यक्षम होता है, ऐसा अर्थ है । श्रतियोंमें तत्र तत्र प्राण और वागादिके 
२ त्र० सूर डर 
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भाष्य 
ब्वत्तिमतोश्चाऽमेदात्‌ । नहि कंरणैव्यापार एव सन्‌ करणेभ्यः एथगुपदिश्येत । 
तथा *एतस्माजायते प्राणो नैनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायु: (स्ु० २।१।३) 
इत्येवमादयोऽपि वाबीः करणेम्यश्च घ्राणस्य पृथगुपदेशा अनुसर्तव्याः । 
नच समस्तानां करणानाखिका इत्तिः संभवति, प्रत्येकमेकेकशत्तित्वात , ससु- 
दायस्य चाऽकारकत्वात्‌ । ननु पञ्जरचालनन्यायेनैतद्भविष्यति--यथेकपञ्ज- 
रवतिन एकादशपक्षिणः प्रत्येकं श्रतिनियतच्यापाराः सन्तः संभूयैकं पञ्जरं 
चालयन्ति, एवमेकशरीरवर्तिन एकादश प्राणाः प्रत्येकं प्रतिनियतवृत्तयः 
सन्तः संभूयेकां प्राणारव्यां इत्ति प्रतिळष्स्यन्त इति । नेत्युच्यते--युक्त॑ तत्र 

* भाष्यका अनुवाद 
घथक्‌ उपदेश है, क्‍योंकि बाक आदि इन्द्रियोंका उपक्रम कर तत्त-तत्‌ प्रकरणमें 
प्रथक अनुक्रम है, ओर करि और बृतक्तिमानका अभेद है । यदि प्राण इन्द्रियोंका 
व्यापार ही होता, तो उसका इन्द्रियोंखे प्रथक्‌ उपदेश नहीं किया जाता । उसी 
अकार 'एतस्माञ्चायते प्राणो ०? ( इससे प्राण, मन और सब इन्द्रियॉ, आकाश और 
वायु उत्पन्न होते हैं ) इत्यादि श्रुतियोंका, जिनमें वायुखे और इन्द्रियोंसे प्राणका 
प्रथक्‌ उपदेश है, उनका भी अनुसरण करना चाहिए । और समस्त इन्द्रियोंकी 
एक उत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रत्येककी छथक्‌ एक एक बस्ति है और 
समुदाय कारक नहीं है। परन्तु प्रचालन न्यायखे ऐसा होगा--जेसे एक 
पिंअरेमें रहनेवाले ग्यारह पक्षी प्रत्येक प्रथक्‌ प्रथक्‌ व्यापारवाले हैं, तो भी इकड्रे 
होकर पिंजरेको दिलाते हैं; इसी प्रकार एक शरीरसें रद्दनेवाले ग्यारह प्राण प्रत्येक 
पृथक प्रथक्‌ व्यापारवाले हैं, तो भी इकट्ठें होकर एक प्राणसंशक व्यापार प्राप्त 
करेंगे, नहीं, ऐसा दम कहते हैं । प्रत्येकमें रदनेवाले पिंजरा हिलानेके अनुरूप 


रलअभा 
न च समस्तानामिति । या चक्षुःसाध्या बृत्तिः सेव न श्रोत्रादिसाध्या, करणानां 
प्रत्येकमेकेकरूपअहादिवृत्तावेव हेतुत्वात्‌। न च समुदायस्य वृत्तिः संभवति, 
- रत्नभभाका अनुवाद 
परस्पर संवादरूप लिंगसे और एथक्‌ उत्पत्तिरूप लिंगसे ये प्राण इन्द्रियोंसे और इन्द्रियोंसे अभिन्न 
ज्यापारोंसे भी भिन्न हैं, ऐसा कहते हें--““तथा” इत्यादिसे । प्राण इन्द्रियोंकी वत्ति 
हे, इसका श्रतिसे निरसन करके युक्तिसे भी निरसन करते हें---“न च समस्तानाम्‌” इत्यादिसे । 
शो थ्यापार नेत्रेन्द्रियसे स्थच्य दे अदी ज्यापार शोत्र आदिसे साध्य नहीं है, क्योंकि इन्दरियोंमेंसे 
अस्येक ऐके एक रूपप्रहण आदि श्वापारका देतु है और इन्द्रियससुदायका व्यापार नहीं हो 
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भाष्य 
प्रत्येकशत्तिमिरवान्तव्यापारेः पञ्जरचालनानुरूपैरेवोपेताः पक्षिणः संभूयैकं 
पञ्जरं चाल्येयुरिति, तथा इष्टत्वात्‌ । इह तु श्रवणाद्यवान्तरव्यापारोपेताः 
प्राणा न संभूय प्राण्युरिति युक्तम्‌ , अमाणाभावात्‌ , अत्यन्तविजातीयत्वाच्च 
अऋवणादिभ्यः प्राणनस्य । तथा प्राणस्य श्रेष्ठत्वाद्यद्दोषणम्‌ , गुणभावोपग- 
मश्च तं प्रति वागादीनाम्‌, न करणब्ृत्तिमात्रे प्राणोऽवकट्पते, तस्मादन्यो 
वायुक्रियाभ्यां प्राणः । कर्थं तहां श्षति---“यः ग्राणः स॒ वायु: इति । 
उच्यते-_वायुरेवाऽयमध्यात्ममापन्नः पञ्चव्यूहो विशेषात्मनाऽवतिष्ठमानः 
भाष्यका अनुवाद 
अवान्तर व्यापारोंखे युक्त पक्षी इकट्ठे होकर एक पिंजरेको हिलावें यदद युक्त है, 
क्योंकि वैसा देखा जाता हे । यहां तो श्रवण आदि अवान्तर व्यापोरोंसे युक्त 
प्राण इकद्ठे होकर प्राणन व्यापार करें, यह युक्त नहीं है, क्योंकि प्रमाण नडीं है 
और अवण आदिसे प्राणन व्यापार अत्यन्त विजातीय है, इसी प्रकार मारको 
श्रेष्ठ कहना और वाक्‌ आदि इन्द्रियोंको उस्का अग मानना यहद प्राणके इन्द्रिय 
ञ्यापारमात्र दोनेपर नहीं घट सकता, इससे सिद्ध हुआ कि वायु और क्रियासे 
प्राण अन्य है। तब “यः प्राणाः ख वायुः’ (जो घाण है, वद्द वायु है) 
इख श्रुतिकी क्या व्यवस्था होगी ? कहते है---यह वायु दी अध्यास्मभावको घास 


रलअ्भा 


तस्यासक्त्वादित्यर्थः । ग्रमाणाभावादिति । श्रोत्रादीनामेकमाणनार्यत्ृत््यनुकूर- 
परिस्पन्देछु मानाभावात्‌ , श्रवणादीनामपरिस्पन्दत्वेन विजातीयानां, परिस्पन्द- 
रूपघाणनाननुकूलत्वादवान्तरव्यापाराभावा्न समस्तकरणब्वत्तिः घाण इत्य: । 
किञ्ज माणस्य करणवृत्तित्वे वागादीनामेव प्राधान्यं वाच्यं, नैतदस्तीत्याह-- 
तथा प्राणस्येति । यथा मृदो घटो न वस्त्वन्तरं नापि मृन्मात्रं लङ्किकारत्वात्‌ , 
रत्नआभाका अनुवाद 
सकता, क्योकि वद्द नहीं दै, ऐसा अर्थ है । “प्रमाणाभावात्‌”? इत्यादि । श्रोत्र आदि इन्द्रियोंके 
एक घाणनसंजक च्यापारके अनुकूल परिस्पन्द चलनादि व्यापारोंमें कोई प्रमाण नहीं है, 
क्योंकि परिस्पन्दनरूप न दोनेसे प्राणनसे विजातीय श्रवण आदिका प्राणनरूप प्रधान ब्यापारके 
अनुरूप न होनेके कारण अवान्तर व्यापार नहीं है, इसलिए प्राणन समस्त इन्द्रियोंका ब्यापार नहीं 


बै, ऐसा अर्थ है । और यदि घ्राण इन्द्रियका व्यापार माना जाय, तो वाक्‌ आदिका ही आघान्य 
कहना पड़ेगा, परन्तु वह संभव नहीं है, ऐसा कहते हे--““तथा प्राणस्य” इत्यादिसे । जैसे 
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भाष्य 


प्राणो नाम भण्यते, न तत्त्वान्तरं नापि वायुमात्रम्‌ , अतश्रोभे अपि भेदामेद- 
श्रुती न विरुध्येते ॥ ९ ॥। 

स्यादेतत्‌ प्राणोऽपि तहि जीववदस्मिन्‌ शरीरे स्वातन्त्र्यं ग्रामोति, 
श्रेष्ठत्वाद्‌ गुणभावोपणमाच्च तं प्रति वागादीनामिन्द्रियाणाम्‌ । तथा ह्यनेक- 
विधा विभूतिः प्राणस्य आव्यते--'सुप्तेष वागादिचु प्राण एवैको हि जागर्ति 
प्राण एको झत्युनाऽना्तः प्राणः संवर्गो वागादीन्‌ संब्वङ्क्ते प्राण इतरान्‌ 
्राणान्‌ रक्षति मातेव पुत्रान्‌? इति । तस्मात्‌ प्राणस्यापि जीववत्‌ स्वातन्त्र्य- 
ब्रसङ्गः । तं परिहरति-- 


भाष्यका अनुवाद 


होकर पांच अवस्थाबाळा होकर विशेष स्वरूपसरे स्थित हुआ प्राण कहा 
जाता है, वद्द अन्य तत्त्व नहीं है और वायुमात्र भी नहीं है। इससे भेद 
श्रुति और अभेद श्रुति दोनों विरुद्ध नहीं हैं 11 ९ ॥ 

परन्तु तब प्राण भी इसर झारीरमें जीवके समान स्वतन्त्र है, क्योंकि 
बद श्रेष्ठ है और वाकू आदि इन्द्रियां उसके अगा हैं। क्योंकि प्राणकी 
अनेक प्रकारकी विभूतियां श्रतिमें प्रतिपादित हैं- “सुप्नेदु बागादिषु०? ( निश्चय, 
वागादि इन्द्रियोके छीन होनेपर श्राण अकेला जागता है, प्राण ही अकेला 
खृत्युखे आसत नदीं होता, वागा आदिका संहरण करता है अतः भ्राण संबरो 
है, जेखे साता पुत्रोंका रक्षण करती दै बेसे आण अन्य प्राणोंका र्षण करता है, 
इसलिए प्राण जीवके समान स्वतन्त्र है ऐसा भ्रखक्त होता है, उस्का परिहार 
करते इं 


रलप्रभा 
तथा वायोर्विकारः प्राण इत्यमेदश्रुतेगेतिमाह---उच्यत इति । देहं प्राप्त: पञ्चावस्थो 
चिकारात्मना स्थितो वायुरेव प्राण इत्यर्थः ॥ ९ ॥ 

रत्नमभाका अनुवाद 


मठत्तिकासे घट अन्य वस्तु नहीं हे, और सत्तिकामात्र भी नहीं है, क्योंकि उसका विकार 
हे वेसे ही आण वायुका विकार दे, इस अभेद श्रुतिकी व्यवस्था कहते हें--''उच्यते”” इव्यादिसे । 
देहमें प्राप्त अपान आदि पांच अवस्थावाला विकाररूपसे स्थित वायु ही प्राण है, 
ऐसा अर्थ हे ॥ ९ ॥ 
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चक्चुरादिवच्ञ तत्सहरिष्टघादिभ्यः ॥१०॥ 


पदच्छेद---चक्षरादिवत्‌ , तु, तत्सह रिष्ट्या दिभ्यः । 

पदार्थोक्ति---सु-शब्द: उक्तशङ्कानिरासार्थः । [ पाणो न जीववत्स्वतन्त्रः 
किन्तु ] चक्षुरादिवत्‌--यथा चक्षुरादीनि इन्द्रियाणि करणत्वेन परतन्त्राणि 
तद्वत [अयमपि प्राणः पराधीन एव, कुतः १] घ्राणसंवादप्रकरणे तैः चक्षुरादिभिः 
सहाऽस्य शिष्ट:---अनुशासनात्‌ , तदादिभ्यः--अचेतनत्वा दिभ्यो हेतुभ्यः । 

भाषार्थ--प्राण जीवात्माके समान स्वतन्त्र नहीं है, किन्तु चक्षु आदि 
करणके समान पराचीन है, क्योंकि प्राणोंके संवादके ग्रकरणमें चक्षु आदिके साथ 
प्राणका कथन है और ग्राणमें अचेतनत्व आदिका प्रतिपादन है । 

भाष्य 

तुशब्दः प्राणस्य जीववत्‌ स्वातन्त्र्यं ज्यावर्तयति । यथा चक्षुरादीनि 
राजप्रकृतिवज्ञीवस्य कर्तृत्वं भोक्तृत्वं च प्रत्युपकरणानि न स्वतन्त्राणि, 
तथा मुख्योञ्पि प्राणो राजमन्त्रिवज्जीवस्य सर्वार्थकरत्वेनोपकरणभ्ूतो न 
स्वतन्त्रः । कुतः ? तत्सहञ्चिष्टयादिभ्यः । तैअक्षुरादिभिः सहेव ग्राणः 

भाष्यका अनुवाद 

“लु? शब्द जीवके समान प्राणकी स्वतन्त्रताकी व्याशति करता है । राजसेवकके 
समान चक्षु आदि इन्द्रियां जैसे जीवके कत्तृत्व ओर भोक्त॒त्वके अति उपकरण 
हें, स्वतन्त्र नहीं, बैसे ही मुख्य प्राण भी राजाके मंत्रीके समान जीवका सर्वार्थ 
साधक होनेखे उपकरण भूत हवै, स्वतन्त्र नहीं है । किससे? उसके साथ 
इसका शासन आदि होनेखे । प्राण संवाद आदिमें उनके-चक्ष आदिके साथ 


रलअ्रभा 

प्राणस्य करणवृत्तित्वाभावे जीववद्धोक्तृत्व स्यादिति शक्कते--स्यादेतदिति । 

प्राणो न भोक्ता, भोगोपकरणत्वात्‌ , चक्षुरादिवत्‌ , इतिसूत्राथमाह--तुशब्द इत्या- 

दिना । यथा बृहद्वथन्तरयो: सर्वत्र सहप्रयुज्यमानत्वेन सामत्वेन वा साम्यात्सह- 
रत्नभभाका अनुवाद 

यदि प्राण इन्द्रियोंका व्यापार नहीं माना जाय, तो वह जीवके समान भोक्ता होगा, ऐसी 

शंका करते हे--“स्यादेतत” इल्यादिसे । प्राण भोक्ता नहीं हे, भोगका साधन होनेसे, चक्षु 


आदिके समान, ऐसा सूत्रका अर्थ कहते हैं---““तुशब्दः”” इत्यादिसे । जैसे बृहत्‌ और रथन्तरका 
सर्वत्र साथ प्रयोग और साम होनेके कारण दोनोंके साइइय होनेसे साथ पाठ होता हे, वैसे ही 
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भाष्य 

शिष्यते प्राणसंवादादिषु, समानधर्माणां च सह शासनं युक्तं ब॒हद्रथन्तरा- 
दिवत्‌ । आदिशब्देन संहतत्वाचेतनत्वादीन्‌ प्राणस्य स्वातन्त्र्यनिराकरण- 
हेतून्‌ दशयति ॥ १० ॥ 

स्यादेतत्‌- यदि चक्षुरादिवत्‌ प्राणस्य जीव प्रति करणभावोऽम्यूयग- 
म्येत, विषयान्तरं रूपादिवत्‌ प्रसञ्येत- रूपाद्यालोचनादिभिङइत्तिभिर्यथास्वं 
चक्षुरादीनां जीवं प्रति करणभावो भवति । अपि चैकादशैव कार्यजातानि 
रूपालोचनादीनि परिगणितानि, यदर्थमेकाद्श प्राणाः संग्रहीताः । नतु 
दादशमपरं कार्यजातमवगम्यते, यदर्थमयं द्वादशः प्राणः प्रतिज्ञायेतेति । 
अत उत्तरं पठाति--- 


भाष्यका अनुवाद 


ही प्राणका शासन दे ओर समान घर्सबालाँका ही एक साथ शासन दोना युक्त 
हे, जहत्‌ ओर रथन्तर आदिके समान । आदिशब्दखे संडतत्व, अचेतनत्व आदि 
प्राणके स्वातन्ञ्यका निराकरण करनेवाले हेतु दिखळाते दें ॥१०॥ 

यदि चक्कु आदिके समान प्राणका भी जीवके प्रति करणभाव स्वीकार 
किया जाय, तो रूपादिके समान उसके भी अन्य विषयकी प्राप्ति होगी । 
रूपादिके आलोचनादि अपनी जृत्तियों द्वारा च्व आदिके जीवके प्रति 
करणभावकी प्राप्ति द्वोती है । और रूपके आलोचन आदि ग्यारह कार्येसमूहोंकी 
ही गणना की गाई है ( जिनके लिए ग्यारह भ्राणोंका खंर किया गया हे। 
किन्तु बारहवां दूसरा काये ज्ञात नहीं दोता, जिसके ळिए इस बार्ने 
प्राणकी प्रतिज्ञा की जाय, ऐसी झाका दोनेपर सूत्रकार 'अकरणस्वाश्च' इत्यादि 
सूत्रसे उत्तर कद्दते दैं-- 


रलअभा 
पाठः तथा करणै: सह उपकरणत्वेन साम्यात्‌ प्राणस्य पाठः इति न हेत्वसिद्धिरित्यथ: । 
किञ्च माणो न भोक्ता, सावयवत्वात्‌, जडत्वात्‌ , भौतिकत्वात्‌ च, देहवत्‌ ॥१०॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 


उपकरण होनेके कारण इन्द्रियोके साथ प्राणका साट्टश्य दोनेसे प्राणका इन्दट्रियोंके साथ पाठ हे, 
इसलिए हेतु असिद्ध नहीं हे, ऐसा अर्थ है । और आण भोक्ता नहीं है, सावयव जक और 
भौतिक दोनेसे, देह के समान ॥१०॥ 
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अकरणत्वाच न दोषस्तथाहि दशैयति ॥११॥ 


पदच्छेद---अकरणत्वात्‌ , च, न, दोषः, तथा, हि, दशयति । 

पदार्थाक्ति--अकरणत्वात्‌- प्राणस्य ज्ञानकरणत्वरहितत्वात्‌ , न दोषः-- 
चक्षरादिवद्विषयान्तरप्रसङ्गलक्षणदोषो न [ भवति, न च तावता प्राणस्य 
कार्याभाव इति शङ्ख्यम्‌ ] हि---यतः तथा--शरीरेन्द्रियस्थितिरक्षणं कार्यम्‌ 
“तान्‌ वरिष्ठः प्राण उवाच’ इत्यादिश्रुतिः दर्शयति--प्रतिपादयति । 

भाषार्थ--प्राणके ज्ञानमें करण न होनेसे चक्षु आदिके समान अन्य विषयके 
प्रसङ्गका दोघ नहीं है, प्राणका कोई कार्य नहीं है, ऐसी शङ्का भी नहीं करनी 
चाहिए, क्योकि “तान्‌ वरिष्ठः०? इत्यादिश्रति शरीर और इन्दियके घारणरूप 
कार्यको बतलाती है । 


भाष्य 
न तावद विषयान्तरप्रसङ्गो दोषः, अकरणत्वात्‌ प्राणस्य | नहि चक्षुरा- 
दिवत्‌ प्राणस्य विषयपरिच्छेदेन करणत्वमभ्सुपणम्यते । न चाऽस्यैतावता 
भाष्यका अनुवाद 
अन्य विषयकी प्राप्ति दोना दोष नहीं है, क्योंकि प्राण अकरण हैं, चक्षु 
आदिके सनान विषयके परिच्छेदसे--विषयके निञ्चयसे प्राणमें करणत्व 
नहीं माना जा सकता । इतनेसे-विषयपरिच्छेदके अभाव होनेके कारण 


रल्लप्रभा 

ननु यद्वोगोपकरणं तत्‌ सविषयं इष्टं यथा चक्षुरादिकं, प्राणस्य तु निर्विषय- 

त्वादसाधारणकार्याभावाच्च नोपकरणत्वमिति शङ्कते---स्यादेतरदिति। उक्तन्याते: 

शरीरे ब्यभिचाराद्देहेन्द्रियधारणोत्कान्त्याद्यसाधारणकार्यसत्त्वाष्व निर्विषयस्यापि माणस्य 

शरीरवद्गोगोपकरणत्वमक्षतम्‌ , न तु चक्षुरादिवज्ज्ञानकर्मकरणत्वमस्ति येन सविषयत्वं 

स्यादिति परिहरति-न तावदित्यादिना । अहं श्ष्वसि--स्वस्य श्रेष्ठतानिमित्तस्‌ । 
रत्वपभाका अनुवाद 

जो भोगंका उपकरण है वह लोकमें चक्ष आदिके समान सबिषय डेष्ला जाता है, प्राण तो निर्विषय 

हे और उसका कोई असाधारण कार्य नहीं दे, अतः वदद उपकरण नहीं हो सकता, ऐसी दाक्का करते 

है--“स्यादेतत्‌” इत्यादिसे। उक्त व्यासिका शरीरमें व्यभिचार है और प्राणके असा ष्टारणकार्य-- 

देह और इन्द्रियका धारण, उत्कमण आदि हैं, अतः भ्राणके निर्विषय होनेपर भी शारीरकी भांति 

ज़समें भोगोपकरणता अक्षत दै, परन्तु चक्षु आदिके समान प्राणमें ज्ञानरूप कमेकी ऋरणता नहीं है 
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भाष्य 
कार्याभाव एव । कस्मात्‌ ? तथा हि श्रतिः प्राणान्तरेष्वसंभाच्यमानं मुरूय- 
आणस्य तरेशेषिकं कार्य दशयति प्राणसंवादादिषु । “अथ ह प्राणा अहंश्रेयसि 
व्यूदिरे' इत्युपक्रम्य “यस्मिन्‌ व उत्क्रान्ते शरीरं पापिष्ठतरमिव दृस्यते 
स चः श्रेष्ठः? ( छा० ५।१।६-७ ) इति चोपन्यस्य प्रत्येकं वागाद्युत्क्रमणेन 
तद्त्रत्तिमात्रहीनं यथापूवै जीवनं दर्शयित्वा प्राणोचिक्रमिषायां वागादिशेथि- 
ल्यापत्तिं शरीरपातप्रसङ्गं च दर्शयन्ती श्रुतिः प्राणनिमित्तां शरीरेन्तद्रियस्थितिं 
दु्शयति। “तान्‌ वरिष्ठः प्राण उवाच मा मोहमापद्यथाहमेवेतत्पश्चधात्मानं 
प्रविभज्यैतद्घाणमवष्टभ्य विधाश्यामि’ इति च एतमेवार्थं श्रतिराह । 
“प्राणेन रक्षन्नवरं कुलायम्‌’ (द्वः ४।३।१२) इति च सुसेषु चक्षुरादिषु प्राण 
साष्यका अनुवाद 
कायेका अभाव नहीं हो सकता । किससे ? क्योंकि श्रुति अन्य प्राणोंमें न 
होनेवाळा मुख्य प्राणका विशिष्ट कार्य प्राणसंवाद आदिमें दिखळाती है। “अथ 
द्द प्राणाः०? ( अनन्तर प्रार्णोने अपनी श्रेष्ठताके लिए विवाद किया ) इसका उपक्रम 
करके यस्मिन्‌ बा०' ( लुममेंखे जिसका उत्क्रमण द्दोनेपर शरीर पापिष्ठतर-सा दीस्ले 
बह जुममें श्रेष्ठ है) ऐसा उपन्यास करके प्रत्येक वाकू आदिके उत्क्रमणसे 
केवल उसकी वृत्तिमात्रदीन पूर्वकी तरह जीवन दिखलाकर घ्राणके उत्क्मण 
करनेकी इच्छा करनेपर वारू आदिकी शिथिलताका और झारीरपातका 
प्रसंग दिखळाती हुई श्रुति शरीर ओर इन्द्रियोंकी स्थिति प्राणनिसित्त द्वी 
है, ऐसा दिखळाती है । “तान्‌ वरिष्ठः प्राण उवाच०' ( उनसे मुख्य श्राणने 
कहा--अविवेकसे अभिमान मत करो, मैं ही अपने स्वरूपके पांच विभाग 
करके इस कार्यकरणखंघातरूप शरीरको अवळम्बन करके धारण करता हूँ) 
यहद श्रुति भी इसी अर्थको कहती है । “प्राणिन रक्षज्ञवरं०? ( प्राण द्वारा 
निकृष्ट शरीरका रक्षण करता हुआ) इस प्रकार श्रुति चक्षु आदिके छीन 
रत्नप्रभा 
व्यूदिरे---विवाद चक्रिरे । तद्वत्तिमात्रहीनमिति । मूकादिभावेन स्थितमित्यथेः । 
अवरम्‌--नीच, कुलायम्‌- देहाख्यं गुहम्‌ , प्राणेन रक्षन्‌ जीवः स्वपितीत्यर्थः । तदैव 
रत्नअभाका अनुवाद 
जिससे प्राण सविषय हो, इस प्रकार परिद्वार करते हें--''न तावत्‌” इत्यादिसे । अहं श्रयसि 


अपनी श्रेष्ठताके लिए । व्यूदिरे--विवाद किया । “'तदद्रत्तिमात्रहीनम्‌”” इत्यादि । सूकादि- 
भावसे स्थित, -ऐसा अर्थ है। अवर--नीच । कुलाय--देइसंज्ञक घर । प्राणसे रक्षा करता 


चछ 
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भाष्य 
निमित्तां शरीररक्षां दर्शयति । 'यस्मात्‌ कस्माच्चाञङ्गात्‌ प्राण उत्क्रामरि 
तदेव तच्छुष्यति' ( बृ> १।३।१९ ) । 'तेन यदश्चाति यत्पिबति तेनेतरान 
प्राणानवति? इति च प्राणनिमित्तां शरीरेन्द्रियपुष्टि दशेयति। “कस्मिन 
न्च्रहम्धत्क्रान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्‌ वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि' इति, 
'स प्राणमसृजत? इति च प्राणनिमित्ते जीवस्योत्कान्तिश्रतिछे दर्शयति ॥ १ १॥। 
भाष्यका अनुवाद 
होनेपर प्राणखे शरीरकी रक्षा दिखळाती है ।. यस्मात्‌ कस्माञ्चाङ्गात्‌०? ( जिस 
किसी अगसे आण उत्कमण करता है, उसी समय वद्द अंग झुष्क--नी रस हो जाता 
है ), और 'तिन यदइनाति०” ( उस प्राणद्वारा जीव जो खाता है और जो पीता दै 
रससे अन्य प्रार्णोका रक्षण करता दे ) इस प्रकार श्रुति घ्राणनिमित्त झारीरकी 
सर इन्द्रियोंकी पुष्टि दिखळाती है । 'कस्मिन्न्बद्दसुत्कान्त०? ( किसके देहस 
उत्क्रान्त दोनेपर में उत्क्रान्त होऊँगा और किसके देहमें प्रतिष्ठित द्योनेपर सें 
प्रतिष्ठित होऊँगा ) यहद विचार कर “ख प्राणमसछजत ०? (उसने प्राणको उत्पन्न किया) 
यद्द श्रति जीवकी उत्कान्दि ऊर प्रतिष्ठा श्रागनिमित्तक है, ऐसा दिखलाती है ॥।११॥। 


रत्वम्रभा 
तदानीमेव । तेन पाणेन यदइनांति जीवस्तेन प्राणक्कृताझनेनेति यावत्‌ ॥ ११ ॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 


हुआ जीव सोता है, ऐसा अर्थ है । तदेव-तभी । तेन यदश्राति--उस घाणसे जीव जो 
भोजन करता है उस आणकृत भोजन द्वारा, ऐसा अर्थ है ॥११॥ 


पञ्चवृत्तिर्मनोवव्यपदिश्यते ॥ १२॥ 


पद्च्छद्‌--पञ्चदृत्तिः, मनोवत्‌ , व्यपदिङ्यते । 

पदार्थाक्ति---मनोवत्‌---यथा मनसः ओत्रादिनिमित्ताः शब्दादिविषया: 
पश्चवृत्तयः तद्वत्‌ [ प्राणोऽपि ] पञ्चब्रृत्तिः--प्राणादिपञ्चदरत्तिः [ “घाणोडपानो ०! 
इत्यादिश्रुतिषु ] व्यपदिश्यते---डपदिश्यते । 

भाषार्थ---जिस प्रकार श्रोत्र आदिके निमित्तसे अन्तःकरणकी शब्द आदि 
विषयक पांच बझत्तियाँ होती हैं, उसी प्रकार “प्राणोऽपानो ०! इत्यादि श्रुतिमें प्राणकी 
भी प्राण आदिके मेदसे पांच ब्वृत्तियां कही गई हैं । 


१५८६ अह्यख्त्र 1 अ० रे पा० छ 


भाष्य 

इतश्वाउस्ति मुख्यस्य प्राणस्य वेशेषिक कार्यम्‌ , यत्कारणं पञ्चद्वत्तिरयं 
ब्यपदिञ्यते श्चतिषु- प्राणोऽपानो व्यान उदानः समानः? ( बृ०१।५।३ ) 
इति । ज्ञत्तिभेदश्चायं कार्य भेदापेक्षः--प्राणः प्राज्बृत्तिरुच्छासादिकमी, अपा- 
नोञ्वाग्दतिर्निश्वासादिकमो, व्यानस्तयोः संधो वर्तमानो वीर्यवत्कर्महेतुः, 
उदान ऊध्वैदक्तिरुत्क्रान्त्यादिहेतुः, समानः समं सर्वेष्वङ्गेषु योऽन्ररसाज्ञय- 
तीति । एवं पश्ववत्तिः प्राणो मनोवत्‌- यथा मनसः पश्चज्कत्तय एवं प्राण- 
स्याऽपीत्यर्थः । रोत्रादिनिमित्ताः शब्दादिविषया मनसः पश्च ब्वत्तयः 
प्रसिद्धाः, न तु कामः संकल्प इत्याद्याः परिपठिताः परिणृह्येरन्‌ , पश्वसंख्या- 

साष्यका अनुवाद 

आर इस कारणखे भी मुख्य प्राणका विशेष काये है, क्योंकि श्रुतियोमें प्राण 
पांच वृत्तिवाळा कहा जाता है—'प्राणोऽपानो०” ( प्राण, आपान, व्यान, उदान 
ओर समान ) इसर भेदसे । ओर यद वृत्तिभेद कार्येभेदकी अपेक्षाखे है । प्राण 
आ्राम्वृत्ति जिसका व्यापार नासिकासे बाहर निकलता है और डच्छ्बाख आकि 
कर्म करनेवाळा है । अपान अवागावृत्ति- जिसका व्यापार भीतर आकषेण 
है ओर नित्थाख आदि कर्म करता दै! व्यान इन दोनोंकी खन्धिमें रहता हुआ 
र वीयेवान्‌ कर्मका हेतुहै। उदान ऊर्ध्व वृत्तिबाळा ६ सौर उत्कान्ति 
आदिका हेतु है। जो सब अवयर्कोमे अन्नरखोंको ले जाता है, वह 
समान है । इसर प्रकार मानके समान प्राण भी पांच वृत्तिवाळा 
हे! जैसे मनकी पांच वृचियां हें वैसे प्राणकी भी पांच वृत्तियां हैं, 
ऐसा अथे है। श्रोत्रादिनिमित्तक इाव्दादिविषयक सनकी, पांच तृत्तियाँ 
प्रसिद्ध हैं, परन्तु काम, संकल्प आदि “काम:? इत्यादि श्रुतिमें पठित मनकी 
खृत्तियोंका यहां अहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि काम आदि वृत्तिकी संख्या 

रलभभा 

एवं श्रुतेः प्राणस्यासाधारण कार्यमस्ति इति उक्तम्‌ तंत्रेव हेत्वन्तराथ सूत्र 
व्याचष्टे--इतञ्चेत्यादिना । वृत्ति:---अवस्था । अग्निमन्थनादिकम्‌- -वीर्यवत्कर्म । 
कामादिवृत्तिवत्‌ ज्ञानेऽपि पञ्चत्वनियमो नास्तीत्यरुर्चि स्वयमेवोद्धाव्य पक्षान्तरं 

रत्नअभाका अनुवाद 

इस प्रकार श्रतिसे आणका असाधारण कार्य है, ऐसा कहा है । अब इसमें अन्य हेतके 
लिए सूञ्रका व्याख्यान करते हें---““इतश्व” इत्यादिसि । उत्ति--अवस्था । अभिमन्धन 
आदि वीर्यवत्‌ कार्य हैं। काम आदि इत्तिके समान ज्ञानमें भी पंचत्व नियम नहीं 
हे, इस “अकार अरुचि दिखलाकर अन्य पक्षका भ्रहण करते हें--““नन्वचापि? इत्यादिसे । 
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भाष्य 
तिरेकात्‌ । नन्वत्रापि शरोत्रादिनिरपेक्षा भ्रूतभविष्यदादिविषयाऽपरा मनसो 
वृत्तिरस्तीति समानः पञ्चसंर्यातिरेकः । एवं तर्हिं 'परमतमप्रतिषिद्धमनुमतं 
भवति’ इति न्यायादिहापि योगशासतरप्रसिद्धा मनसः पश्चक्तत्तयः परिणुह्यन्ते- 
“प्रमाण विपर्ययविकल्पनिद्रास्ट्तयः? (पा० यो० ख० १।१।६) नाम । बहु- 
बृत्तित्वमात्रेण वा मनः प्राणस्य निदर्शनमिति द्रष्टव्यम्‌ । जीवोपकरणत्वमापि 
घ्राणस्य पञ्चइत्तित्वान्मनोतरदिति वा योजयितव्यम्‌ ।। १२॥। 
भाष्यका अनुवाद 
पांचले अधिक हो जायगी । परन्तु ज्ञानमे भी श्रोत्रादिकी जिनको 
अपेक्षा नहीं दे और भूत, भविष्यत्‌ आदि जिनके विषय हैं, ऐसी मनकी 
दूखरी चृत्तियां हैं, इस प्रकार पांचकी संख्यामें अधिकता समान है । यदि ऐखा 
हो, तो “परमतमञ्रतिविद्ध०? ( यदि परमत प्रतिषिद्ध न हो, तो कद अनुसत होता 
है ) इख न्यायखे यहां भी योगझाखमें प्रसिद्ध मनकी पांच वृत्तियोंका परिअहण 
होता है--“प्रमाणविपर्ययदिकल्प०' ( प्रमाण, विपयेय, विकल्प, निद्रा और 
स्मृति ) । अथवा अनेक दृष्विवाला होनेखे ही मन घाणका दृष्टान्त है, ऐसा 
खमझना चाहिए ! प्राण भी जोवका उपकरण है, पांचवृत्तिवाळा होनेसे, मनचे 
समान, ऐसी योजना करनी चाहिए ॥ १२ ॥ 
रलप्रभा 
गुडाति--नन्वत्रापीत्यादिना । प्रमाणं--प्रमितिः, विपर्यय:---भ्रंमः, झाशचिषाणा- 
दिज्ञानम्‌-_विकर्पः, तामसी दृक्ति:---निद्वा, स्मृतिः प्रसिद्धा । अमनिद्वयोरविद्या- 
बृत्तित्वात्‌ न मनोवृत्तित्वमित्यरुच्या स्वमतमाह---बहिति । सूत्रस्यार्थान्तरमाह--- 
जीवेति । तदेबं प्राणवायोः मेदामेदश्चुत्योः अविरोध इति सिद्धम्‌ ॥ १२ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
प्रमाण--प्रमिति । विपर्यय- श्रम । शशविषाण आदिका ज्ञान विकल्प है । तामसी इत्ति 
निद्रा दवै । स्मृति प्रसिद्ध है। श्रम और निद्रा ये अविद्याइत्ति दोनेसे मनोडत्ति नहीं हैं, ऐसी 
अरुचिसे अपना मत कद्दते हे--“बहु” इत्यादिसे । सत्रका अन्य अथे कहते हें---““जीव?' 
इत्यादिसे । इस प्रकार घ्राण और वायुकी भेदाभेदश्रतियोंमे विरोध नहीं हे, ऐसा 
सिद्ध हुआ ॥१२॥ 
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[ ६ श्रेष्ठाणुत्वाथिकरण स्रू० १३] 
आणोऽयं विभुरल्पो वा बिमुः स्यात्‌ प्लुष्युपक्रमे । 
हिरण्यगाभपिर्यन्ते सर्वदेहे समोक्तितः ॥ १ ॥ 
समष्टिव्याशिरूपेण विभुरेबाविदेविकः । 


आध्यात्मिकोऽल्पः प्राण: स्यादडऱ्यश्च यथेन्द्रियम्‌# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--यह प्राण विञ्च हवै या परिच्छिन्न हे ? 


पूर्व पक्च---व्या पक है, क्योंकि प्छणी और मशकसे लेकर हिरण्यगर्भ पर्य्यन्त सब 
देहोंमें समानताका कथन हे । 


सिद्धान्त आधिदैविक प्राण भले ही समष्टिरूपसे ब्यापक हो, परन्तु आध्या- 
स्मिक प्राण तो इन्द्रियोके समान परिच्छिन्न और अदृश्य है । 


अशुश्च ॥ १३ ॥ 


पदच्छेद---अणुः, च । 
पदार्थोक्ति---[ पूर्वोक्तो मुख्यः प्राणः ] अणुः-पर्रिच्छिन्नः, च-अपि, 
सूक्ष्म: इत्यर्थः । 


भाषार्थ- पूर्व अधिकरणमें उक्त मुख्य प्राण अणु है अर्थीत्‌ परिच्छिन्न 
और सूक्ष्म है । 


ॐ आव यह हे कि प्लषि--मशकसे भी छोटा पुत्तिका नामवाला जीव, उससे लेकर दिरण्य- 
गर्भेप््येन्त सब झरीरॉमे उन उन देहोंके साथ प्राणके लुल्यत्वका अवण होता है, जेते “समः 
घ्लुषिणा समो मशकेन” इत्यादिसे । इसलिए प्राण व्यापक है, ऐसा पूंजेपक्ष प्राप्त होनिपर--- 

सिदान्त कहते हें कि आधिदैविक हिरण्यगभके प्राणकी व्यष्टि मोर समाष्टिरूपस्रे अवास्थाति दोनेके 
कारण ददद भले ही व्यापक रडे, क्योंकि “वायुरेव व्यष्टिः वायुरेव समष्टि:' ऐसी श्रति दै, वही विभुत्व 


“समः प्छाषिणा” इत्यादि क्ञ॒तिमे प्रपञ्चित हे, परन्तु आध्यात्मिक प्राण तो शन्द्रियोंके समान अदृश्य 
ओर पारोच्छिक् हे । 
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भाष्य 

अणुश्चाञ्यं मुख्यः ग्राणः प्रत्येतञ्यः, इतरप्राणवत्‌ । अणुत्वं चेहाऽपि 
सौक्ष्म्यपरिच्छेदौ, न परमाणुतुल्यत्वम्‌ । पश्चभिद्वत्तिभिः कृत्स्नशरीरव्या- 
पित्वात्‌--सूक्ष्मः प्राण उत्क्रान्तो पार्श्वस्थेनानुपलभ्यमानत्वात्‌ । परिच्छिन्नश्च, 
उत्क्रान्तिगत्यागतिश्चुतिभ्यः । 

नन विश्रुत्वमपि प्राणस्य समास्रायते--'समः प्लुषिणा समो मश- 
केन समो नागेन सम एभिस्त्रिभिर्लोकेः समोऽनेन सर्वेण” (ब्र १।३।२२) 
इत्येवमादिप्रदेशेषु । 

भाष्यका अनुवाद 

अन्य प्राणोंके समान मुख्य घ्राण भी अणु है, ऐसा जानना चादिष्ट । यहां भी 
अणुत्व सूक््मत्व और परिच्छेद है, परमाणुतुल्यत्व नहीं है । क्योंकि मुख्य 
पांच वृत्तियों द्वारा समस्त शरीरमें व्याप्त दै, प्राण सूक्ष्म है, क्योंकि उत्क्रान्तिके 
खमय समीप स्थित लोगोंखे उपलब्ध नहीं होता । परिच्छिन्न भी दै, क्योकि 
उत्क्रान्ति, गति और आगतिकी श्रुतियां हैं । 

पूर्वपध्ठी--श्रतिमेँ आणका विअुत्व भी कहा जाता है— सम: प्छृषिणा०' 
( पुत्तिकाके समान, मच्छड्के समान, दाथीके समान, इन तीनों ळोकोंके समान, 
इन खबके समान ) इत्यादि प्रदे रामे । 


रलम्रभा 
एवं मुख्यप्राणस्य उत्पत्ति स्वरूपं च उक्त्वा परिमाणसंदेहे अणुत्वस्‌ 
उपदिशति-_अणुञ्चेति । अधिकाशङ्कामाह-- ननु विश्वुत्वमपीति । प्ठ॒षिः-- 
मशकादपि सूक्ष्मो जन्तुः पुत्तिकेत्युच्यते । नाग:---हस्ती । “पाण उत्क्रामति’ इति 
श्रुत्या अस्पत्वं प्राणस्य भाति, समोऽनेन सर्वेण’इति श्रुत्या विअुत्वस्‌ इति विरोधे 
आध्यास्मिकम्राणस्य अल्पत्वम्‌ , आधिंदैविकस्य विञ्चुत्वम्‌ , इति विषयभेदात्‌ श्रुत्योः 
रत्नभभाका अनुवाद 


इस प्रकार मुख्य प्राणकी उत्पत्ति और स्वरूप कद्दकर परिमाणमें सन्देद्द होनेपर अणुत्वका 
उपदेश करते हे---““अणश्च” इत्यादिसे। अधिककी आशङ्का करते हैं-_“'नज विभुत्वम्‌?” इत्यादिसे । 
प्छषि-मराकसे भी छोटा जन्तु जो पुत्तिका नामसे कहा जाता है । नाग--हाथी । “प्राण 
उत्कामति? ( घाण उत्क्रमण करता है ) इस श्रतिसे प्राण अल्प है, ऐसा समझा जाता है! 
“समोऽनेन सर्वेण? (इन सबके समान) इस श्रुतिसे आण विसरु है, इस प्रकार विषयके भेदसे श्वतियां 
अविरुद्ध हैं, ऐसा समाधान करते द्वैं---““तदुच्यते”? इत्यादिसे । किंच, उपक्रममें भी आण फुत्तिका 
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भाष्य 

तदुच्यते---आधिदेविकेन समष्टिव्यष्टिरूपेण हेरण्यगर्भेण प्राणात्मनेवे- 

तद्‌ विश्ञ॒ुत्वमाम्नायते ना55ध्यात्मिकेन । अपि च समः प्लषिणेत्यादिना साम्य- 

बचनेन प्रतिप्राणिवर्तिनः प्राणस्य परिच्छेद एव प्रदश्यते तस्माददोषः ।। १ ३॥। 

भाष्यका अनुवाद 

द्धान्ती उखपर कहते हैँँ---आधिदेविक समष्टिरूप और व्यष्टिरूप, 

डिरण्यग भ्रेके प्राणस्वरूपस्रे दी यहद विभुत्व श्रुतिमँ कहा है, आध्यात्मिक 

स्वारूपखे नहीं । ओर “पुत्तिकाके समान है”--इस्यादि तुल्यताके वचनसे 

प्रत्येक आणीर्से रह्नेचाले प्राणका परिच्छेद ही दिखछाया है इखळ्िप् दोष 
नहीं दै ॥ १३॥ 


रखअरभा 
अविरोध इति समाधत्ते--तदुच्यत इति । किंच उपक्रमे घाणस्य प्ळष्यादिसमत्वे- 
नाल्पत्वोक्तेः सम एमिस्निभिर्छोकैः इति विराङ्देहसाम्यम्‌ , समोऽनेनेति सूत्रात्मत्वम्‌ 
इति विषयव्यवस्था सुस्थेत्याह---आपिं चेति । अणवर्चेत्यत्र “सर्वेऽनन्ता’ इति 
इन्द्रियानन्त्यम्‌ उपासनाथेस्‌ इति समाहितस्‌ , अत्र तु घाणविञ्ुस्वस्‌ आधिदेविक- 
म्‌ इति समाधानान्तरोक्तेः अपौनरुक्तयम्‌ । अन्ये तु सङ्गात्‌ तत्र सांख्याक्षेपो 
निरस्तः, अत्र जु श्रुतिविरोधो निरस्त इत्यपौनरुक्तयमाहुः ॥ १ ३॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 

आदिके समान डे, इस प्रकार उसके अल्पत्वके कथनसे “इन तीनों लोकोंके समान” इस प्रकार 
विराडात्मा देइके समान कही गई है । “इन सबके समान? इस प्रकार सूत्रात्मा कद्दी गई है, इस 
तरह विषयव्यवस्था युक्त है, ऐसा कहते दैं--“अपि च” इव्यादिसे । “अणवश्व” इस सूजमें 
*ञ्जाणाः सर्वेऽनन्ताः? इस श्रुतिमें इन्द्रियोंकी जो अनन्तता कदी गई दै, वद्द उपासनाके लिए दै, 
ऐसा समाधान किया दवै । यहां तो आणका विश्ुत्व आधिदैविक हे, इस प्रकार अन्य समाधान 
कहा दै, इससे पुनरुक्ति नहीं दै । दूसरे टीकाकार कहते हैं कि वहां असंगसे सांरल्यके आक्षिपका 
निराकरण किया दै और यद्वां श्रुतिके विरोधका निरसन किया है, इस प्रकार पुनरुक्कि 
दोष नहीं दै ॥१३॥ 


नु 
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[७ ज्योतिराद्यघिकरण सू० १४-१६] 


स्वतन्त्रा देवतन्त्रा वा वागाद्या: स्युः स्वतन्त्रता । 

नोचेद्वागादिजो भोगो देवानां स्याच्च चात्मनः ॥ ? ॥ 
श्रुतमरन्यारदि तन्त्रत्वं भोगोऽगन्या देस्तु नोचितः । 

देवदेहेषु सिद्धत्वार्ज्जीवो भुङ्क्ते स्वकर्मणा* ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
खन्देह---वाक्‌ आदि इन्द्रियां स्वतन्त्र हैं या देवके अधीन १ 
पूर्वपक्ष--स्वतन्त्र हैं, यादि स्वतन्त्र नहीं होतें, तो वागादिजन्य भोग देवौको 
ही होगा जीवात्माको नहीं होगा । 
सिद्धाम्त--वागादि परतन्त्र हैं, क्‍योंकि श्रतिमे अमि आदि देवताओके अधीन वे 
कहे गये हें, अभि आदिको भोगका प्रसङ्ग नहीं हे, क्योंकि देवदेहॉमे उनका भोग सिद्ध 
है, अतः जीव ही अपने कर्मके अनुसार भोग करता है । 


ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु तदामननात्‌ ॥१४॥ 
पदच्छेद---ज्योतिराद्रधिष्ठानम्‌ , तु, तदामननात्‌ । 
पदार्थोक्ति--ज्योतिराद्यधिष्ठानम्‌--ज्योतिरादिभिः-_आदित्यादिदेवताभिः 
अधिष्ठीयते-_प्रेस्यत इति, आदित्यादिदेवताधिष्ठितमेव [ चक्षुरादी न्द्रियजातं चेष्टते, 
कुतः १] तदामननात्‌-_तस्य देवताधिष्ठितत्वस्य “आदित्यश्चक्षुः? इत्यादि 
्रत्याऽभिधानात्‌ । 

भाषाथ--चक्षु आदि इन्द्रियोंकी आदित्यादि देवताओंके अधीन चेष्टा होती 
है, क्योंकि 'आदित्यक्चक्षुः? इत्यादि श्रुतिसे उसका प्रतिपादन है । 


TT 


# सारांश यह दै कि बागादि इन्द्रियों अपने अपने विषयमै स्वातन्ध्यसे प्रवृत्त होती दें म्थोत 
देवपरतन्त्र नहीं हें, अन्यथा वागादिजन्य भोग देकोको ही सक्त होगा भोर जोवात्मामे ओक्तृत्न 
नहीं होगा, ऐसा प्राप्त दोनेपर--- 

सिद्धान्ती- “अझिर्वाग्भूत्वा मुखे प्राविशत्‌? इत्यादि श्ातियोमें वागादि आधि भादिसे 
भनुणृहात हैं, पेसा प्रतीत छोता दे, इससे क्षात होता हे कि देवतापरतन्त्र ही इन्द्रियाव्छो 
प्रद्मासि दे॥ इससे देबॉमें भोक्तृत्वका ्रसङ्ग आवेगा, यह नही कद सकते, क्थोकि बडे 
पुण्यस देवत्वको जो आपत इप हैं, उनकी अधम ओगर्मे प्रवृत्ति नडी हो सकती भौर देवताओंके 
शरीरम उच्च सोग .सिङ दे । मनुष्य आदि जीव तो देवतान दारा प्रेरित इन्द्रियास सम्पादित आपने 
कमेके फलका ओं करते हैं, अतः यह सिद्ध दुआ कि इन्द्रियों देनपरतन्त्र ह्वै । 


६५९२ अझाखज्र है. ७4३ क्ण के 


साच्य 
ते पुनः प्रकृताः आणाः किं स्वमहिम्नैव स्वस्मै स्वस्मे कार्याय प्रभवन्ति 
आहोस्विद्‌ देवताधिष्ठिताः प्रभवन्तीति विचार्यते । 
तत्र प्रासं तावद्‌--यथास्वं स्वकार्यशक्तियोगात्‌ स्वमहिम्नैव प्राणाः 
प्रवर्तेरन्निति) अपि च देवताधिछितानां प्राणानां प्रडत्तावभ्युपगम्यः 
आष्यका अनुवाद 
क्या चे प्रकत प्राण अपनी मह्दिमाखे ही अपने अपने कार्यके दिए 


झक्तिमान्‌ होते हैं. या देवतासे अधिछित होकर शक्तिमान दोते हैं ? इसका 
विचार किया जाता है । 


पूचेपध्ती--अपनी कायेशक्तिके योगखे अपनी मदिमाखे ही अपने अपने कामें 
अत्त होते हें । और देवताखे अधिषित होकर प्राणोंकी प्रत्त स्वीकार करनेपर उस्र 


रत्नभभा 
पूर्वे प्राणस्य आध्यास्मिकाधिंदैविकविभागेनापि अणुत्वविभ्ुत्वव्यवस्था उक्ता, 
तत्मसङ्गेन आध्यास्मिकानां प्राणानाम्‌ आघिंदैविकाधीनस्वमाह-_ज्योतिराद्यधिष्ठानं 
तु तदामननात्‌ । “वाचा हि नामान्यभिवदति चक्षुषा रूपाणि प्यति? इति तृतीया- 
श्रुत्या अन्वयन्यतिरेकवत्या वागादीनां निरपेक्षसाधनत्वोक्तिविरोधात्‌ “अग्निर्वाग्भूत्वा” 
इत्यादिश्र॒तिः तेषाम्‌ अचेतनार्न्याद्युपादानकत्वपरा, न जु तेषाम्‌ अधिष्ठ।तृदेवतापरा । 
न च स्वकार्ये शक्तानापि वागादीनामचेतनत्वात्‌ अधिष्ठात्रपेक्षा न विरुध्यत इति 
वाच्यस्‌ , जीवस्य अधिष्ठातृत्वात्‌ । किञ्च देवतानामधिष्ठाठत्वे जीववद्धोक्तृत्वम््‌ 
अस्मिन्‌ देहे स्यात्‌, तथा च एकत्र अनेकभोक्तृणां विरोधादू दुर्षळस्य जीवस्य 
भोक्तुत्वं न स्यात्‌ इति पूर्वपक्षाथः । 
रत्नमभाका अनुवाद 
पूर्वमे आणके आध्यात्मिक और आधिदैविक विभागसे अणुत्व-विसुत्वकी व्यवस्था कही गई है । 
अब उसके असंगसे आध्यात्मिक प्राण आधिदैविकके अधीन हैं, ऐसा कहते हैं--““ज्योतिराव्य- 
चिष्टानम्‌?? इत्यादिसे । “वाचा दि नामानि०? ( वाणीसे नामोंका उच्चारण करता है और नेत्रसे 
रूप देखता दै) इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेकयुक्त तृतीया श्रतिसे वाक्‌ आदिके निरपेक्ष 
साधनत्वके कथनका विरोध है, इसलिए “असिर्वाग्‌ भूत्वा” ( अमि वाणी होकर ) इत्यादि क्षति अभि 
आदि अचेतन उनके उपादान हैं, ऐसा प्रतिपादन करती है, अधिष्ठाता देवता है, ऐसा प्रतिपादन 
नहीं करती, ऐसा समझना चादिए। और अपने कार्यमें समर्थ होनेपर भी वाक्‌ आदि 
अचेतन दोनेसे अधिष्ठाताकी अपेक्षा रखते हैं, इससे विरोध नहीं है, ऐसा कहना युक्त नहीं दै, 
क्योंकि जीव अधिष्ठाता है । और देवताओंके अधिष्ठात/ दोनेपर जीवके समान वे इस देहमें भोक्ता 
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साष्य 

मानायां तासामेबाऽधिष्ठात्रीणां देवतानां भोक्तृत्वप्रसङ्गाच्छारीरस्य भोक्तृत्वं 
ग्रलीयेत, अतः स्वमहिम्नेवेषां प्रवृत्तिरिति । 

एवं प्राप्त इदसुच्यते--“ञ्योतिराद्यधिष्ठानं तु? इति । तुशब्देन पूर्वपक्षो 
व्यावर्त्येते । ज्योतिरादिभिरग्न्याययभिमानिनी भिर्देवताभिरधिष्ठितं वागादि- 
करणजातं स्वकार्येषु प्रवतेत इति प्रतिजानीते । हेतुं च व्याचष्टे-तदामन- 
नादिति । तथा ह्यामनन्ति---'आगिनिर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत्‌? ( ऐ० २।४ ) 
इत्यादि । अग्नेश्चायं वाग्भावो म्रुखप्रवेशश्च देवतात्मनाऽधिष्ठातृत्वमङ्की कृत्यो- 
च्यते, नहि देवतासम्बन्धं प्रत्याख्याय अग्नेः बाचि मुखे वा कञ्चित्‌ विशेष- 


भाष्यका अनुवाद 


अधिष्ठात्री देवताको डी ओक्तृत्व प्राप्त होनेसे झारीरका भोक्ठस्च जाता रहेगा, 
इसलिए अपनी सहिमासे दी ये प्रबूत्त होते हैं । 

सिद्धान्ती --एऐसा प्राप्त होनेपर यहद कहा जाता दै--'ज्योलि र्य घिष्ठानं चु? । 
तुशब्दसे पूचेपक्षकी व्यावृत्ति की जाती है । ज्योति आदिखे-अझ्रि आदि अभि- 
मानिनी देववाओंसे अधिष्ठित वाक आदि इन्द्रियां अपने कायमें प्रवृत्त होती हैं, 
ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं । डेतुका व्याख्यान करते हैं--'तदामननात्‌” । क्‍योंकि 
श्रुतियां कहती हैँ--“अस्नित्रीगभूरवा०? ( अभि वाक्‌ होकर सुखर्मे प्रविष्ट हुई ) 
इर्यादि । अस्निका बाक दोना ओर मुखमें प्रवेश होना, यह देकतास्वरूपस्े 
अधिष्ठाठुसबका अगीकार करके कहा जाता है, क्योंकि देवतासंबन्धका 


T= 


रलअभा 

सिद्धान्तयति-- एवं प्राप्त इत्यादिना । अम्निर्वाग्भूत्वादित्यश्चक्षुभूत्वेति च 
तद्भावः अत्र अग्न्यादिदेवताधिष्ठयत्वरूप एव सम्बन्धो न तदुपादानकत्वरूपः, दूरस्था- 
दित्यमण्डलादेः मुखस्थचक्षुराद्युपादानत्वासंभवात्‌, इत्याह---अग्नेश्वायमिति । वायुः 

रत्नभभाका अनुवाद 

होंगे, इसलिए एक स्थानमै अनेक भोक्ताओंके विरोधसे दुर्बल जीव भोक्ता नहीं होगा, ऐसा 
पूवेपक्षका अर्थ है । सिद्धान्त करते हें--““एवं प्राप्त” इत्यादिसे । “अर्निर्वाग्‌भूत्वा >? ( अग्नि 
बाणी होकर, आदित्य चध्छ होकर ) ऐसा जो तद्भाव है, वह प्रकृतमें अग्नि आदि अधिष्ठाता हैं, ऐसा 
सम्बन्ध ही विवक्षित है, उनका उपादानकत्वरूप सम्बन्ध विवक्षित नहीं है, क्योकि दूरस्थ आदित्य- 
मण्डल आदि मुखस्थ चथ्छ आदिके उपादान हों, यह संभव नहीं है, ऐसा कहते हे---““अग्नेव्वा- 
यम्‌” ड्त्याद्सि । वायु आणका अधिष्ठाता होकर नासिकामें प्रविष्ट हुआ, इस प्रक्रार व्याख्यान 
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भाष्य 
सम्बन्धो ञ्यते । तथा “वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्‌’ (ऐे> २।४) 
इत्येबमाद्यपि योजयितव्यम्‌ । तथान्यत्रापि 'वागे्र अह्मणश्चतुर्थः पादः 
सोऽस्रिना ज्योतिषा भाति च तपति च’ ( छा० ३।१८।३ ) इत्येवमादिना 
वागादीनामग्न्यादिज्योतिष्ठादिवचनेनेत मेवार्थं द्रढयति । 'स वे वाचमेव 
प्रथमामत्यवहत्‌ सा यदा मत्युमत्यमुच्यत सोऽस्निरभवत्‌’ ( ब्र १।३।१२ ) 
इति चैवमादिना चागादीनामग्न्यादिभावापत्तिवचनेनैतमेतार्थं द्योतयति । 
सवेत्र चाऽध्यात्माधिदेवतविभागेन वागाद्यर्न्याद्यनुक्करमणमनयैव प्रत्यासत्त्या 
भवति । स्मृतावपि 
भाष्यका अनुवाद 

प्रत्याख्यान करके अस्िका वाणी या सुखमें कोई विशेष सम्बन्ध नहीं दिखाई देता । 
इसी प्रकार “वायुः प्राणो भूत्वा’ ( वायु घ्राण होकर नासि कार्मे प्रविष्ट हुआ ) 
इत्यादिकी भी योजना करनी चाहिए । उसी प्रकार अन्यत्र भी 'वारोच ब्रद्धाण- 
उ्यतुर्थः०? ( बाणी दी नरह्मका चौथा पाद दै, वह अभिरूप ज्योतिसे आसता 
हे और स्वकार्य करता है) इत्यादिसे चाकू आदिका आझि आदि ज्योति 
हैं, इत्यादि बचनसे इसी अथेको श्रुति रृढ़ करती है । “स चै बाचमेब०' ( बह 
आण उद्गीथ कर्ममें अधानभूत वाणीको सत्युखे छुड़ाकर ले गया, वद्द वाणी जब 
सत्युसे मुक्त हुई, तब अभि हो गाई ) इत्यादि श्रुति वाक आदिमें असि आदि 
भावके बोधक वचनखे इसी अर्थको सूचित करती है । और सर्वच अध्यात्म और 
आधिदेवत विभाग दारा चाक आदि ओर असि आदिका अनुक्रमण इसी प्रत्या- 


रत्नप्रभा 
प्राणाधिष्ठाता भूत्वा नासापुटे प्राविशत्‌ इति व्याख्येयम्‌ इति आह---तथेति । भाति- 
दीप्यते, तपति---स्वकार्य करोतीत्यर्थः । एतस्मिन्‌ अधिष्ठात्रधिष्ठेयत्वरूपार्थ लिज्ञान्तर- 
माह--स वे वाचमिति । सं प्राण: वाचं प्रथमाम्‌-उद्गीथकर्मणि प्रधानाम्‌ अनृतादिपा- 
प्मरूपं मृत्युमतीत्य अवहत्‌-मृत्युना मुक्तां कृत्वा अग्निदेवतात्मत्वं प्रापितवान्‌ इत्यरथः । 
रत्नमभभाका अनुवाद 

करना चाहिए ऐसा कहते हैं---“'तथा”? इत्यादिसे । भाति प्रकारित होता है, तपति---अपना 
कार्य करता है, ऐसा अर्थ है । अग्नि आदि अधिष्ठाता हैं और वाकू आदि अधिष्ठेय 
हे, इस अर्थने अन्य लिंग कहते हे--“स वे वाचम्‌?” इत्यादिसे । वह आण प्रथम वाणीको 
अर्थात्‌ उद्बीथ कमेमें जो प्रधान है, उसको जअन्ठतादि पापरूप खत्युसे छुड़ाकर ले गया 

खत्युसे सुक्त करके अग्निदवतात्मरूपमें पहुँचा दिया, ऐसा अर्थ है । किंच 'म्रतस्याग्नि०' 


आष० ७ सू $७॥ शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसाहित १५९१ 


TTT EFF = 


भाष्य 
'वागध्यात्ममिति प्राहुर्जाह्मणास्तत्वददिनः । 
वक्तव्यमधिभूतं तु वह्निस्तत्राधिदैवतम्‌ ।।' 

इत्यादिना वागादीनामरन्यादिदेवताधिष्टितत्वं सप्रयश्चं दार्शितम्‌ । 
यदुक्तम्‌-_स्वकार्यशक्तियोगात्‌ स्वमहिम्नैव प्राणाः प्रवर्तेरन्निति, तदयुक्तम्‌ , 
शक्तानामपि शकटादीनामनइहा[दा]यधिछितानां प्रञ्चत्तिदर्शनात्‌ । उभय- 
थोपपपत्तो चाऽऽगम/द्‌ वागादीनां देवताधिष्टितत्वमेव निश्चीयते ॥ १४ ॥ 

यद्‌प्युक्तम्‌-_देवतानामेवाधिष्टात्रीणां भोक्तृत्वप्रसङ्गो न शारीरस्येति 
तत्‌ परिह्वियते-- 

भाष्यका अनुवाद 

सत्ति--खाजिध्यसे होता है । स्मृतिमें भी “वागध्यात्मसिति०' (वत्त्वदशी ब्राह्मण 
बाणीको अध्यात्म कहते हैं, वक्तव्यको अधिभूत कहते हैं ओर उसमें वहिको 
अधिदैवत कहते हैं) इत्यादिसे बाक आदि अभि आदि देवताओंसे अधिछित हैं, 
ऐसा खचिस्तर दिखाया गया है। अपनी कायेशक्तिके योगसे अपनी दी 
सद्दिमासे प्राण एड़त्त होंगे, ऐखा जो कदा गया है, बद्द अयुक्त है, क्योंकि 
शकट आदि यद्यपि दाक्त हैं, तो भी बेळ आदिखे अघिछित होनेपर डी चनमें 
त्रवृत्ति देखी जाती है। और दोनों प्रकारसे उपपत्ति दोनेपर मी आगमसे 
बाक्‌ आदिमें देवताधिछितत्वका निश्चय होता है |। १४ ॥ 

ओर जो ऐसा कदा गया है कि अविष्ठाची देवताओंमें ही भोक्तुत्वका असङ्ग 
होगा, शारीर---जीवको नहीं होगा, उसका परिहार करते हैं 


रलमभा 
किञ्च “मृतस्याग्निं वागप्येति वातं पराणः, चक्षुरादित्यस्‌' इत्यादिश्रलिरपि अधिष्ठात्रथिष्ठे- 
यत्वसंबन्धं द्योतयति इत्याह- सवैत्रेति । ननु शकटादीनां बलीवर्दो दिमेरितानां 
प्रवृत्ति: दृष्टा, क्षीरादीनां त्वनधिष्ठितानामपि दघ्यादिप्रवृत्तिडेड्यते, तथा च उभयथा 
संभवे कथं निश्चयः, तत्राह्‌--उभयथोपषक्तो चेति ॥ १४ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

( सत पुरुषकी वाणी अग्निर्मे, प्राण वायुमे और चक्षु आदित्यमें प्रलोन होता है ) इत्यादि श्रुति 
भी अधिष्ठाता और अधिष्टथका सम्बन्ध ही दिखलाती है, ऐसा कहते हें--““सर्वच” इत्यादिसे । 
यदि कोई कहे कि झकट आदिकी बैल आदि द्वारा प्रवृत्ति देखी जाती है और क्षीर आदि तो 
अधिष्ठित नहीं हैं, तो भी दखि आदिम उनकी प्रइत्ति दखी जाती है, इसप्रकार उभयथा संभव 
होनेसे निश्चय किस प्रकार होगा १ इसपर कहते हैं---' 'उभयथोपपत्तौं च” इत्यादिसे । अन्य दोष 
जो कहा है उसका निरसन करनेके लिए सूजका अवतरण करते हैं--““यदपि”” इत्यादिसि ॥१४॥ 
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प्राणवता शब्दात्‌ ॥१५॥॥। 
पदच्छेद्‌---पाणवता, शब्दात्‌ । 
पदार्थोक्ति-आणवता--जीवेन [ सह्‌ इन्द्रियाणां स्वस्वामिभावसम्बन्धो 

वर्तते, अतश्चेन्द्रियसाध्यभोग भागित्बं जीवस्यैव, नेन्द्रियाधिष्ठातृदेवतानाम्‌, कुतः £ ] 

शब्दात्‌--“स चाक्षुषः पुरुषो दशनाय चक्षुः? इत्यादि श्रुतेः । 
भाषाधे- प्राणवान्‌ जीवके साथ इन्द्रियोंका स्वस्थामिभाव सम्बन्ध है, अतः 
इन्द्रियोसे होने बाला भोगका भागी जीव है, इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देव नहीं हैं, 
क्योंकि “स चाक्षुषः पुरुषो०? इत्यादि श्रुति प्रमाण है । 
भाष्य 
सतीष्वपि प्राणानामधिष्टात्रीजु देवतासु घ्राणवता कार्यकरणसंघातस्वामिना 
झारीरेणेवेवां श्राणानां सम्बन्धः श्रतेरवगम्यते। तथा हि श्रतिः--*अथ यत्रै- 
तदाकाशमनुतिषण्णं चक्षुः स चाक्षुषः पुरुपो दर्शनाय चक्षुरथ यो वेदेदं 
जिघ्ाणीति स आत्मा गन्धाय घाणम्‌? ( छा० ८।१२।४ ) इत्येवंजातीयका 
भाष्यका अनुवाद 
प्राणॉंकी अधिष्ठात्री देववाओंके रहनेपर भी प्राणबाळे कार्यकरणखंघातके 
स्वामी शारीर---जी वसे ही प्रार्णोका सम्बन्ध श्रुतिसे ज्ञात होता दै। जैसे कि 'अथ 
यत्रेतादाकाश ०? ९ देदमें प्राणके प्रवेश होनेके अनन्तर जिस [ कुष्ण तारासे उप- 
ळक्षित] देदच्छिद्रमें चश्छु-इन्द्रिय प्रविष्ट होवा दवै, उस चक्चुमें अभिमानी वद्द आत्मा 
व्याश्युष दै, उसको रूपकी उपलब्धि होनेके लिए चक्कु करण है । में यद्द सूंघता हूँ, 
ऐसा जो जाने, बह्‌ आत्मा है, उसको गन्धका ज्ञान दोनेके लिए नासिका है) इख 


रलअभा 
:"कदोषान्तरनिरासाय सूत्रम्‌ अवतारयति--यदपीति । शारीरेणेवेति । 
ओक्त्रेति शेषः । संबन्धो भोक्तुभोम्यभावः । अथ देहे प्राणअवेशानन्तरं यत्र गोलके 
एतच्छिद्वमन: 'उध्ट उक्षरिन्द्रियम्‌ , तत्र चक्षुषि अभिमानी स आत्मा चाक्षुषः तस्य 
रत्नमभाका अनुवाद 
उक्त अन्य दोष& वारणके लिए सूत्रका अवतरण करते हैं “यद्यपि”? इत्यादिसे । 
“शारीरेणैव?? इत्यादि । शारीर जो भोक्ता है, उससे, इतना शेष समझना चाहिए । सम्बन्ध--- 


गो उुभोग्यभाव । देदमें प्राणप्रवेशके अनन्तर जिस गोलकगत छित्रमे चक्षुरिन्द्रिय प्रविष्ट दे 
उस चक्षुर्मे अभिमानी जो आत्मा है वद्द चाक्षुष है उसको रूपदर्शनके लिए चक्षु है । यद्यपि 
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भाधष्य 


शारीरेणेव प्राणानां सम्बन्ध श्रावयति । अपि चाऽनेकत्वात्‌ प्रतिकरणमघि- 
ष्ठात्रीणाँ देवतानां न भोक्तत्वमस्मिञ्शरीरेञ्वकल्पते । एको ह्ययमस्मिन 
शरीरे शारीरो भोक्ता प्रतिसंधानादिसंभवादवगम्यते ।॥ १५।। 
भाष्यका अनुवाद 

प्रकारकी अ्रति शारीरसे ही प्राणोंका संबन्ध है, ऐसा श्रवण कराती है और प्रत्यक 
करणमें अधिष्टात्री देबताओंके अनेक दोनेसे उनका भोक्तत्व इस शरीरमे नहीं 
हो सकता, क्योंकि इस शरीरमें एक ही शारीर भोक्ता है, ऐसा प्रतिसंघान आदि- 
के सम्भवसे समझा जाता है ॥ १५॥। 


रलअभा 


रूपदर्शनाय चक्षः । यद्यपि आत्मा करणानि अपेक्षते, तथापि ज्ञेयज्ञानतदाश्रयाहंका- 

रान्‌ यो वेद स आत्मा चिद्रप एव, करणानि तु गन्धादिप्रबृत्तये अपेक्ष्यन्ते, 

च्चैतन्यांय इति श्रत्यथः । किञ्च योऽहं रूपमद्वाक्षं स एवाहं शृणोमि’ इति प्रति- 

संधानात्‌ एकः शारीर एव भोक्ता, न बहवो देवा इत्याह- अपिचेति ॥ १५॥ 
रत्नअभाका अनुवाद 


आत्मा इन्द्रियोंकी अपेक्षा रखता है, तो भी ज्ञेय, ज्ञान और तदाश्रय अहकारको जो जानता है 
वह आत्मा चिद्रूप ही है, करणोंकी गन्धादि प्ररत्तिके लिए अपेक्षा है, चेतन्यके लिए नहीं दे, 
ऐसा श्रुतिका अथ दै । और “जिस मैंने रूपको देखा हे, वही मैं श्रवण करता हूँ? ऐसा प्रतिसन्धान 
होनेसे एक शारीर ही भोक्ता है, अनेक देवता भोक्ता नहीं छे, ऐसा कहते हैं---““अपि च”' 
इत्यादिसे ॥ १५ ॥ 


तस्य च नित्यत्वात्‌ ॥१६॥। 
पदच्छेद--तस्य, च, नित्यक्त्वात्‌ । 


पदार्थोक्ति--च, अपि, तस्य--जीवस्य [ स्वधमार्जिते काये कर्तृत्वेन 
भोक्तृत्वेन च ] नित्यत्वात्‌-सदातनत्वात्‌ [ नास्मिन्‌ शारीरे देवतानां 
भोक्तृत्वम्‌ ] 


भाषाथै---और जीवके अपने धर्मोपार्जित शरीरमें कर्तत्व और भोक्तृत्व द्वारा 
नित्य---सदा होनेसे इस रारीरमें देवताओका भोक्तृत्व नहीं है 
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तस्य च शारीरस्या5स्मिञ्शरीरे भोक्तृत्वेन नित्यत्वम---पुण्यपापोपले 
पसंभवात्‌ सुखदुःखोपभोगसंभवाच, न देवतानाम्‌ । ता हि परस्मिन्नेश्वर्ये 
पदेऽवतिष्ठमाना न हीनेऽस्मिञ्शरीरे भोक्तृत्वं प्रतिलब्धुमहंन्ति । श्रुतिश्च 
अवति- “पुण्यमेवाम्म गच्छति न ह वै देवान्‌ पापं गच्छति’ (ब० १।५।३) 
इति । शारीरेणेव च नित्यः प्राणानां सम्बन्धः, उत्क्रान्त्यादिषु तदनुबृत्ति- 

भाष्यका अनुवाद 

और वह अथोत्‌ शारीर इस शरीरमें ओक्तारूपसे नित्य है, क्योंकि उसमें 
पुण्य और पापके लेपका संभव है, ओर सुख और दु:खके उपभोगका संभव दै, 
देवताओंका झारीरके साथ नित्य खबन्ध नहीं हे, क्योंकि परम ऐश्वयै पदमें रहदनेवाळे 
हीन झरीरमें भोक्तर्व प्राप्त करें, यहद युक्त नहीं हे । श्रति भी दै- “पुण्यमेवामु 
गच्छति०? (प्राजापत्य पदर्मे स्थित देवता को पुण्य ही प्राप्त होता है, पाप प्राप्त नहीं 
होता) इत्यादि । और झारीरखे दी प्राणोंका नित्य संबन्ध हे, क्योंकि “तमुत्क्रान्त ०? 
(ढसके उत्क्रमण करनेके अनन्तर प्राण उत्क्रमण करता है और प्राणके उत्कमणके 


रलघभा 
कदाचित्‌ देवानामत्र भोक्तृत्वम्‌, कदाचित्‌ जीवस्य इति अनियमः अस्तु इत्या- 
शक्ष्य स्वकमीर्जिते देहे जीवस्य भोक्तृत्वनियमात्‌ मा एवम्‌ इत्याह सूत्रकारः--तस्य 
चेति । उत्क्रमणादिषु जीवस्य पाणाव्यभिचारात्‌ तस्येव प्राणस्वामित्वं, देवतानां तु 
परस्वामिकरथसारथिवत्‌ अधिष्ठा लत्वमात्रम्‌ इति व्याख्यान्तरम्‌ आह----शारी रेणेव चच 
नित्य इति । यथा प्रदीपादिः करणोपकारकतया करणपक्षस्यान्तगैतः तथा देवाः 
करणोपकारिण एव न भोक्तार इत्यथः । जीवस्य जरष्टद्धारा करणाधिष्ठाठृत्वात्‌ 
रथस्वामिवदू ओक्तृत्वम्‌ , देवानां जु करणोपकाराभिज्ञतया सारथिवत्‌ अधिष्ठा- 
रत्नभभाका अनुवाद 
इस रारीरमें कभी देवताका भोक्तृत्व और कभी जीवका, इस प्रकार अनियम प्राप्त होगा, 
एसी आशंका करके स्वकर्मासे उपार्जित देहमें जीव भोक्ता हे, ऐसा नियम दोनेसे अनियम नहीं 
है, ऐसा सूत्रकार कहते हें--““तस्य च” इत्यादिसे । उत्कमण आदिमे जीव प्राणसे ब्यभिचरित 
नहीं डोता है, इसलिए वही प्रार्णोका स्वामी है, देवता तो दूसरेके सारथिके समान केवल 
अधिष्ठाता हैं, ऐसा दूसरा व्याख्यान करते हें--“'शारीरेणैव च नित्यः?” इत्याद्सि । जैसे 
प्रदीप आदि करणोंके उपकारक होनेसे करणपक्षमे अन्तगत हैं, वैसे ही देवता करणोंके 
उपकारक ही हैं, भोक्ता नदीं हैं, ऐसा अर्थ है । अदृष्ट द्वारा जीव इन्द्रियोंका अधिष्ठाता है, 


आपध० ७सू० १६ | शाकूरभाष्यरत्नप्रमा-भापानुवादसादत १५९९, 
ल भाष्य 
दर्शनात्‌ । 'तमुत्क्ामन्तं प्राणोऽनूत्क्रामति प्राणमनूत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा 
अनुत्कामन्ति! ( बू० ४।४।२ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः । तस्मात्‌ सतीष्वपि कर 
णानां नियन्त्रीषु दवतासु न शारीरस्य भोक्तृत्वमपगच्छति । करणषक्षस्येय 
हि वता न भोकतपक्षस्येति ॥ १६ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
पश्चात्‌ सब प्राण-इन्द्रयां उत्क्रमण करती हें ) इत्यादि श्रुतियोंसे उत्क्रान्ति आदि- 
में उनकी अनुवृत्ति देखी जाती है । इसलिए यद्यपि इन्द्रयोके नियामक देवता 
हें, तो भी झारीरका भोक्तत्व नहीं जाता है, क्योंकि करणपक्षके दी देवता 
हें, भोक्ट्पक्षके नहीं हैं ॥ १६॥ 
रलअभा 
तृत्वमिति न जीवेन अन्यथासिद्धिः । देवानामधिष्ठातृत्वेन अस्मिन्देहे भोक्त॒त्वानुमानं 
लु “न ह बै देवान्‌ पापं गच्छति' इत्युक्तश्र्तिवाधितम्‌ । तस्मात्‌ “चक्षषा हि रूपाणि 
पश्यति” इति श्रतेः साधनत्वमात्रबोधित्वात्‌ “अग्निर्वाग्भूत्वा' इत्याद्यधिष्ठातृदेवता- 
पेक्षाबोधकश्वतिभिरविरोध इति सिद्धस्‌ ॥ १६ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

इसलिए रथस्वामीके समान भोक्ता है, देवता तो प्रकाशके समान इन्द्रियोंके उपकारक होनेसे सारथीळे 
समान अधिष्ठाता हैं, इस प्रकार जीवसे देवता अन्यथासिद्ध नहीं हें । देवताओके अधिष्टातृत्व होनेसे 
इस देहमें वे भोक्ता हे, यह अनुमान तो “न ह वे देवान०”? इस उक्त श्रतिसि बाधित है, 
इसलिए “चक्षुषा हि रूपाणि पश्यति” ९ नेत्रसे रूप देखता है") यह श्रुति साधनमात्रका बोध 


कराती है, इससे “अग्निर्वागभूत्वा? इत्यादि अधिष्टातुदेवताकी अपेक्षाका बोध करनेवाली 
श्वतियोंसे विरोध नहीं है, ऐसा सिद्ध द्दोता है ॥ १६ ॥ 


१६०० ब्रह्मखत्र 14 विक... तक visas ला छः 


[ ८ इन्द्रियाधिकरण ख० १७-१९ ] 


णस्य डत्तयो5क्षाणि प्राणात्तत्त्वान्तराणगि वा । 

तद्रू पत्व श्रुते: आाणनाम्नोक्तत्वाच्च इृत्तय/ ॥ ? ॥ 
अमाश्रमादिभेदोक्तेोणे तद्रूपनामनी । 

आलठोचकतल्वेनान्यानि प्राणो नेताऽक्षदेहयो:#* ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह---इन्दियाँ प्राणकी शत्तियॉ हें या भाणसे अन्य तत्व हें £ 


~ 


पूर्व पक्ष--इन्द्रियाँ प्राणकी द्घात्तयाँ हें, क्‍योंकि तद्रूपताकी श्रुति है और प्राण- 
चान्दसे उनका--इन्द्रियाका व्यवहार होता हे । 


सि द्धान्त---प्राणसे इन्द्रियाँ पथक हैं, क्योकि श्रम और अश्रम आदिके भेदसे 
कथन है, अत एव प्राणरूपता और प्राणनाम जो इन्द्वियॉका कहा गया है ब उपचारमात्र 
समझना चादिष्ट, और इन्द्रियां आलोचक हैं और प्राण देह एवं इन्द्रियोंका नेता दै । 


# साव इस प्रकार दे--वागादे इन्द्र्यो सुर्य प्राणकी कृत्तियाँ हो सकती हैं, क्योकि उनमें 
प्राणरूपताकी श्रुठि दे--“इन्ताऽस्येब सर्वे रूपमसाम” ( हर्ष! इम सब इन्द्रियां इसी प्राणके रूप दों ) 
इत्यादि । किञ्च, लोकं प्राण शब्दले इन्डी इन्द्रियोका ब्यवहार होता दे । भोर श्राति झो इन्द्रियोंक्रो 
प्राणनामसे कदती दै--'न वे बाचः, न चक्षूंषि, न ओत्राणि, न मनासि, इत्याचक्षते, प्राणा 
इस्येवा चक्षते? इत्यादि । इसलिए प्राणसे अन्य इन्द्रियों नहीं दें । 

पेसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्त--'ताने खृव्युः अमो भूस्वोणयेमे । तस्म।च्छाम्यस्येब 
बाक्‌ इत्यादि श्रुतियोसे बाकू भादि इन्द्रयोके अपने अपने विषयमे अमको कद्दकर “अधेम- 
मेव नाऽऽ्झोल्‌ योऽयं मध्यमः प्राण: यः संचरंश्वासंचरंश्व न ब्यथते” यब् श्रुति प्राणमें अमके अभाय- 
को कक्षती दे, यह एक गेद दे । इसी प्रकार प्राणसंबादमें वागादिरे निगमन ओर प्रबेशामें 
देहके मरण आर उत्यानका अभाव कइंकर प्राणके निगमन ओर प्रवेशामें देशका मरण ओर उत्थान 
कहा दै, इसळिप ऐसे भेदोके कथनसे बागादिमें प्राणरूपता और प्राणशब्दका व्यबहार गोण दे । 
ओर इन्द्रियों सेवकन्यायसे प्राणका भनुबतन करतो हैं और ब्यवदारमें प्राण ओर इान्द्रयोक। 
बढुतस अद खपकञ्ष छोता हे । अपने अपने विषयोके परिच्छेदद्वारा इन्द्र्यो आकोचक दे 
आर प्राण तो इन्द्रियोंका ओर देइका नेता हे, इससे-भ्सस्यन्त बेकक्षण्यसे प्राणसे इन्द्रियों भिन दें । 


आधि ० ८“ सू ७] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रमा-भाषा नुवादसाहत १६०२९ 
त इन्द्रियाणि तद्यपदेशादन्यत्र श्रष्टात्‌ ॥१७॥ 
पदच्छेद--ते, इन्द्रियाणि, तब्यपदेशात्‌ , अन्यत्र, श्रेष्ठात्‌ । 
पदार्थोक्ति- श्रेष्ठात्‌- मुख्यात्पाणात्‌ अन्यत्र--अन्ये [ अघि प्रकृता: ] 
ते-वागादयः, इन्द्रियाणि--इन्दियशङदवाच्यानीत्युच्यन्ते [ न प्राणः कुतः? ] 
'एतस्माज्जायते पाणः? इत्यादिषु प्राणस्य इन्द्रियेभ्यो भेदेन व्यपदेशात्‌ । 
भाषाथे- मुख्य प्राणसे अन्य वागादि इन्द्रियशब्दसे कहे जाते हैं, प्राण- 
शब्दसे नहीं, क्योंकि “एतस्माज्जायते प्राणः? इत्यादि श्रुतिमें उस प्राणका मेदसे 
व्यपदेशा है । 


भाष्य 

मुख्यश्रेक इतरे चैकादश प्राणा अनुक्रान्ताः । तत्रेदमपरं संदिद्यते-- 
कि मुख्यस्यैव प्राणस्य इत्तिभेदा इतरे प्राणा आहोस्वित्‌ तच्चान्तराणीति । 

कि तावत्प्रासम्‌? मुख्यस्यैवेतरे ज्वत्तिभेदा इति । कुतः ? श्रतेः । 
तथाहि ञ्रतिर्मुख्यमितरांश्च ्राणान्‌ संनिधाप्य सुख्यात्मतामितरेषां ख्याप- 
यति--'हन्तास्येव सर्वे रूपशसामेति त एतस्यैव सर्वे रूपमभवन्‌? ( वू 

भाष्यका अनुवाद 

और मुख्य प्राण एक और अमुख्य ग्यारह प्राण अनुक्तान्त हैं । उन ग्यारह 
ग्रार्णोके विषयर्मे यद्द दूसरा खन्देह किया जाता दै--क्या अन्य प्राण मुख्य प्राण- 
की ही कृत्तियां हें या अन्यतत्त्व हैं ? 

पूर्व पक्षी---अन्य प्राण मुख्य प्राणकी ही क्षत्तियों हैं, ऐसा प्राप्त होता है। किस- 
से ९ श्रुतिसे। क्योंकि “हन्तास्येव सर्व ०! (हर्ष है कि अब इसी प्राणके हम सब रूप 


रलअभा 
सत्सु इन्द्रियेषु तदधिष्ठातृदेवताचिन्ता, तान्येव भाणजृत्तिब्यतिरेकेण न सन्ति 
इत्याक्षेषं प्रत्याह---त इन्द्रियाणि तदूव्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात्‌ । प्राणादिन्द्रियाणां 
भेदामेदश्चतिभ्यां संशयं वदन्‌ पूर्वेपक्षयति-ञ्चुल्यञ्चेत्यादिना । हन्त इदानीम्‌ , 
रत्नभभाका अनुवाद 

इन्द्रियोंके अस्तित्वमें उनकी अधिष्ठात्री देवताओंका विचार हो सकता है, परन्तु इन्दियौ 

ही प्राणशत्तिस भिन्न नहीं हैं, ऐसे आक्षिपका परिहार करते हे--'“त इन्द्रियाणि तब्यपरददेसाद०?? 
इत्यादिसे।. प्राणसे इन्द्रियाँ भिन्न हैं या नहीं £ ऐसा भेदाभेदप्रतिपादक श्रृतियोंसे संशाय कहकर पूर्वपक्ष 
करते हैं-.“मुझय व्य!” इत्यादिसे । दर्षकी बात दै कि अब इस सब इसी मुस्यप्राणके स्वरूप दो जाँच ५ 


१६०२ ल्म ६. 2०0 << पाठ ४ 


भाष्य 
१॥५॥२१ ) इति । प्राणेकशब्दत्वाचेकत्वाच्यवसायः । इतरथा ह्यन्याय्यमने 
कार्थत्व प्राणशब्दस्य प्रसज्येत एकत्र वा मुख्यत्वमितरत्र वा लाक्षाणिकत्वमा 
पद्येत । तस्माद्‌ यथेकस्येव प्राणस्य प्राणाद्याः पश्च वृत्तय एवं वागाद्या 
अप्येकादशेति । 
एवं प्रासे ब्रमः---तत्त्वान्तराण्येव प्राणाद्‌ वागादीनीति । कुतः ? व्यप- 
देश भेदात्‌ । कोऽयं च्यपदेशमेदः १ ते प्रकृताः प्राणाः श्रेष्ठं वजेयित्वा- 
भाष्यका अनुवाद 
हो जॉय, ऐसा निश्चय करके वे चारा आदि सब उसके ददी रूप हो गये) यहद श्रुति 
मुख्य और अन्य प्राणोको एकको दूसरेके समीप स्थापित करके अझुख्य प्राण सुख्य- 
घ्राणरूप हैं, ऐसा कहती है । उसी प्रकार उन सबका उद्देश कर “प्राण' इस एक 
शब्दका प्रयोगा दोनेसे उनके एकत्वका निश्चय होता दै । प्राणशब्दको एकार्थ 
न माननेपर प्राणशब्दका अनेकार्थत्व जो अन्याय्य है, वह प्राप्त होगा । अथवा एक 
स्थळमें झुख्यरब ओर अन्य स्थळें ळाक्षणिकत्व प्रसक्त होगा । इसलिए जैसे 
एक ही प्राणकी प्राण, अपान आदि पांच डुक्तियां हैं, वेखे ही वाक आदि ग्यारह 
भी एकही प्राणकी भित्न-भमित्न इत्तिया हैं । 
सिद्धान्ती -ऐस्ा प्राप्त दोनेपर हम कद्दते हे वाक आदि प्राऽ.> अन्य ही 


रलप्र भा 
अस्यैव मुख्यप्राणस्य, “सर्वे वयं स्वरूपं भवाम’ इति संकल्प्य ते वागादयः तथा 
अभवन्‌ इत्य मेदश्रत्य्थः । ते प्राणात्‌ अभिन्नाः, प्राणपदवाच्यत्वात्‌ , पाणवत्‌ , 


इत्याह---प्राणेति । र 
ते प्राणाः अष्ठादन्यत्र अन्ये इति प्रतिज्ञाथेत्वेन पदत्रयं व्याचष्टे---तत्वान्त- 
राण्येवेति । तद्वयपदेशादित्यत्र तच्छब्दः प्रतिज्ञातान्यत्व॑ परामृशति । प्राणा 
इन्द्रियाणि इत्यपर्यायशळ्दाभ्यामन्यत्वोक्तेरिति हेतूपपादनार्थत्वेन पुनस्तानि सूत्र- 
पदानि योजयति---क इत्यादिना । सूत्रस्य विश्वतोमुखत्वात्‌ उभया्थत्वम्‌ अलंकार 

रत्नभभाका अनुवाद 
ऐसा संकल्प करके वे वाकू आदि प्राणके स्वरूप ही हो गये, यह अभेद श्वतिका अर्थ है, वे प्राणसे 
अभिन्न हैं, प्राणपदसे वाच्य होनेसे, प्राणके समान, ऐस कहते हैं---““प्राण” इत्यादिसि । ते-श्राण, 
अछादन्यत्र--श्रेठ”ले अन्य, इस अतिज्ञाके अर्थरूपसे तीन पदोंका व्याख्यान करते कित्ता 
““तत्त्वान्तराण्येव”” इत्यादिसे । ““तब्यपदेशात?” इसमें तत्‌-शब्द अतिज्ञाससे अन्यका परामशं 
करता द्दै ५ प्राण इन्द्रियौ हैं, ऐसे अपय्योय शब्दोंसे अन्यत्व कदा दे, अतः देतुका उपपादन 
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भाष्य 

ऽवञ्चिष्टा एकादशेन्द्रियाणीत्युच्यन्ते, श्रुताबेत्रं व्यपदेशमेददर्शनात्‌ । “एत- 
स्माञ्जायते प्राणो मनः सर्वैन्द्रियाणि च’ ( मु» २।१।३ ) इति ट्ेवंजातीय- 
केषु प्रदेशेषु एथकप्राणो व्यपदिश्यते प॒थक्चेन्द्रियाणि । ननु मनसोऽप्येवं 
सति वर्जनभिन्द्रियस्वेन प्राणवत्‌ स्यात्‌, “मनः सर्वेन्द्रियाणि च' इति 
थग्व्यपदेशद्शनात्‌ । सत्यमेतत्‌ , स्खतों त्वेकादशेन्द्रियाणीति मनोऽपी- 

भाष्यका अनुवाद 

तत्त्व दें, किससे ? निर्देशके भेदसे। यह्‌ निर्देशभेद क्या है ? श्रेष्ठको--प्राणको 
छोड़कर वे अवरिष्ट प्रकृत प्राण ग्यारह इन्द्रियां हैं, ऐसे कद्दे जाते हें । क्योंकि 
श्रुतिमें ऐसा व्यपदेशभेद देखा जाता है। “एतस्माज्जायते घ्राणो? ( इससे 
प्राण, मन और सब इन्द्रियां उत्पन्न होती हैँ ) इस प्रकारके प्रदेझोंमें प्राणका 
पथक्‌ निर्देश है और इन्द्रियॉका पथक निर्देश द्दे । परन्तु उक्त हेतुखे वाग्‌ 
आदि मुख्य प्राणखे थक तत्त्व दें, ऐसा माननेपर प्राणकी भाँति मन भी 
इन्द्रिय नहीं दै, ऐसा प्राप्त होगा । क्योंकि “मनः: सर्वैन्द्रियाणि च? ( मन और 
खब इन्द्रियां ) इस अकार उथक्क व्यपदेश देखा जाता है। यद्द ठीक है, 
स्थतिमें तो 'एकादरेन्द्रियाणि? ( ग्यारद इन्द्रियां हैं) इससे सनका भी 


रलप्रभा 
एव न दूषणम्‌ । एतेन प्रतिज्ञाध्याहारः तच्छब्दस्य अप्रक्कतभेदपरामडित्व च इति 
दोषद्वयम्‌ अपास्तस्‌ । शब्दभेदादू वस्तुभेदसाधने अतिप्रसक्क शङ्कते---नन्विति । 
आणवत्‌ मनसोऽपि इन्द्रियेभ्यो भेदः स्यादित्यथः । अपर्योयसंज्ञा भेदात्‌ स्वलन्त्र- 
संज्ञिवस्तुमेद इति उत्सर्ग; । स च 'मनःषछ्ठानीन्द्रियाणि? इत्यादिस्मतिबाधात्‌ मनसि 
अपोद्यते, प्राणे लु बाधकाभावात्‌ उत्सर्गसिद्धिः इति समाधक्ञ-_ सत्यमित्यादिना । मन 
रत्नभभाका अनुवाद 
करनेके लिए पुनः उन सूत्रपदोंकी योजना करते हैं---'“कः” इत्यादिसे । सूत्रके विश्वतो- 
सुख दोनेसे उसका उभयार्थ होना अलङ्कार ही दै, दूषण नहीं है । इससे प्रतिज्ञाका अध्याहार 
ओर ततझन्द्से दोनेवाला आप्रकत भेदका परामश, थे दोनों दोषोंका निराकरण हुआ । 
शब्दभेदसे वस्तुभेद सिद्ध करनेमें अतिम्रसङ्गकी राँङ्का करते हैँ--''ननु”? इत्यादिसे । प्राणके 
समान मनका भी इन्द्रियोसे भेद द्वोगा, ऐसा अर्थ है । पय्यायभिन संज्ञाके भेदसे स्वतन्त्र संज्ञीरूप 
बस्जुका कद दोत। दै, यदद उत्सर्ग है। ओर यदद उत्सर्ग “मनः पष्ठानीन्द्रियाणि” 
इत्यादि स्म्ृतिके वचनोंसे बाधित दै, अतः मनमें उसका निराकरण द्वै, आणमें तो कोई बाधक 
नहीं दे, इससे उत्सर्गकी सिद्धि है, इस प्रकार समाधान करते हैँ--"' सत्यम्‌?” इव्यादिसे । मन 
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भाष्य 


न्ट्रियत्वेन श्रोत्रादिवत्‌ संणृह्यमते, प्राणस्य त्विन्द्रियत्व न श्रुतो स्तो चा 
प्रसिद्धमस्ति । व्यपदेशभेदश्चाऽयं तत्व भेदपक्ष उपपद्यते । तत्त्वेकत्वे तु “स 
एवैकः सन्प्राण इन्द्रियव्यपदेशं लभते न लभते च' इति विप्रतिषिद्धम्‌ । 
तस्मात्‌ तक्ष्वान्तरभूता सुख्यादितरे ॥ १७ ॥ 

कुतश्च तत्त्वान्तरभ्रूताः मुख्यादितरे-- 

भाष्यका अनुवाद 

ओजादिके समान इन्ट्रियरूपखे ग्रहण किया जाता है, परन्तु घ्राण इन्द्रिय है, ऐसी 
श्रुति या स्मतिमें प्रखिद्धि नहीं दै । यह व्यपदेराका भेद तत्त्वके भेदपक्षमें उपपन्न 
होता है । तस्वके एक होनेपर तो बह प्राण एक ही होकर इन्द्रियत्वको प्राप्त 
करता है ओर नहीं करता है, ऐसा विरोध होता है, इससे सिद्ध हुआ कि 
सुर्य प्राणखे अझुरूय प्राण अन्य तत्त्व हैं ॥ १७ ॥ 

और किस देतुसे मुख्य प्राणसे भिन्न असुख्य प्राण अन्य तत्त्व है ? 


रलप्रभा 
इन्द्रियाणि च इति भेदोक्तिः गोबलीवदै्‌न्यायेन नेया । सिद्धान्ते मनसः प्रमोपादा- 
नत्वात्‌ आत्मवत्‌ अनिन्द्रियत्वमिष्ट ततो न उत्सर्गबाध इति केचित्‌ । किञ्च 
“एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च” इति प्रथग्जन्मव्यपदेशात्‌ स्वतन्त्रवस्ञु- 
मेद इत्याह-_ व्यपदेश भेदश्चायमिति । एकस्मिन्‌ वाक्ये प्राण इन्द्रियशब्दमैक्या- 
छमते पुनरुक्तिभयान्न लभते चेलि व्याघात इत्यथः ॥ १७ ॥ 
रत्नअभाका अनुवाद 

ओर इन्द्रिय, इस अकारकी भॅदोक्ति 'गोबतछीवर्दे' न्यायसे समझनी चाहिए । सिद्धान्तमें मन प्रमाका 
उपादान हैं अत: आत्माके समान उसमें इन्द्रियत्वका न दोना इष्ट है, इसलिए उत्सर्गका 
बाघ नहीं है, ऐसा कोई कहते हैं । किच "एतस्माज्जायते प्राणो०? इव्यादिसे मनके व्यपदेशंसे 
स्वतन्त्र वस्सुभेद है, ऐसा कहते हैं---“व्यपर्देशभेदश्वाउ्यम्‌?! इत्यादिसे । एक वाक्ये 
प्राण इन्द्रियशब्दको एकतासे प्राप्त करता है और पुनरुक्तिके भयसे प्राप्त नहीं करता है, इस 
प्रकार व्याचात दे, ऐसा अर्थ है ॥ १5॥ 


जब EIT 
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भेदश्वुतेः ॥ १८ ॥ 


पदार्थोक्ति--[ वागादीन्द्रियप्रकरणमुपसंहत्य “अथ हेममासन्यं प्राणमूचुः’ 
इति भिन्नप्रकरणे ] भेदश्रृतेः--घाणस्य इन्द्रियेभ्यो मेदेन श्रवणात्‌ [ न ग्राण- 
व्यापारत्वमिन्द्रियाणाम्‌ , किन्तु तत्त्वान्तरत्वमित्यर्थः ] । 
भाषाथे---वाक्‌ आदि इन्द्रियके प्रकरणका उपसंहार करके “अथ हेममासन्यं, 
इस श्रतिसे भिन्न प्रकरणमें इन्द्रियोंसे प्राणका प्रथक्‌ श्रवण होनेसे इन्द्रियाँ प्राणका 
व्यापार नहीं हैं, किन्तु अन्य तत्त्व हैं । 
भाष्य 
भेदेन वागादिभ्यः ग्राणः सर्वत्र श्रूयते-'ते ह वाचसूचुः” (ब०१॥२॥३) 
इत्युपक्रम्य वागादीनसुरपाप्मविध्वस्तानुपन्यस्योपसंदृत्य वागादित्रकरणम्‌ 
“अथ हेममासन्यं प्राणमूचुः’ इत्यसरविध्वंसिनो सुर्यस्य प्राणस्य एथगुप- 
भाष्यका अनुवाद 
श्रुतिमें सर्वत्र भाणका वाक आदिखे भेद सुना जाता है--'ते ह वाचमूचु: 
(देवताओंने वाणीस कहा ) ऐसा उपक्रम करके बाक आदि इन्द्रियोंको असुरोंक 
पापोंखे विद्ध कहकर और वाक आदिके प्रकरणका उपसंहार कर “अथ हेससा- 
खन्यं०? ( पीछे उद्दोनि सुखमें रदलेवाले घ्राणखे कहा ) इसर प्रकार आसुरोंका 
विध्वंस करनेवाले मुख्य प्राणका पथक्‌ उपक्रम दोनेखे भेद कहा है । उसी 
रलप्रभा 
एवं भेदेनापर्यायसंज्ञाभ्यासुक्तेः प्रथग्जन्मोक्तेर्चेति तद्दयपदेशादिति हेतुः 
व्याख्यातः । भेदश्रुतेरिति सूत्रेण प्रकरणभेदो हेतुरुक्त इति न पौनरुक्तम्‌ । ते देवाः 
झास्त्रीयेन्दरियमनोवृत्तिरूपा असुराणां पापवृत्तिरूपाणां जयाथैम्‌ उद्गीथकर्मणि प्रथमं 
ब्याएतां वाचस्‌ ऊचुः तन्न उद्घायासुरनाशाथेमिति तथास्तु इत्यङ्गीकृत्य उद्घायन्ती 
वाचमनृतादिदोषेण विध्वंसितवन्तो5सुराः इत्येवं क्रमेण सर्वेष्विन्द्रियिष पापअस्तेषु 
पश्चात्‌ अथेति प्रकरण विच्छिद्य 'प्रसिद्धमास्ये भवमासन्यं मुख्य प्राणमचु: तस 
रत्नभभाका अनुवाद 
इस प्रकार भदस अपस्योय संज्ञाओकि कथन और एयक्‌ जन्मकी उक्तिसे “तद थपदेशात(' 
इस देतुका व्याख्यान किया है, और 'मभेदश्रतेः? इस सूत्रसे प्रकरणभेदरूप हेतु कहा है, इससे 
पुनरुक्ति नहीं दै। 'तेद्द वाचमूचुः---इन शाख्रीय-इन्द्रिय-मनोत्रत्तिरूप देवताओंने पापडत्तिरूप 


असुरोंकी पराजयके लिए उद्गीथ कमेमें प्रथम उद्युक्त हुडे बाणीसे कद्दा कि भअसरोके नाशके 
लिए तू हमारे लिए उद्भान कर, उनके कथनका अङ्गीकार करके वाणीने उद्घान किया, 
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आ 


क्रमणात्‌ । तथा 'मनो वाचं प्राणं तान्यात्मनेऽकुरुत’ इत्येवमाया अपि 
मेदश्जतय उदाहतैव्याः । तस्मादपि तच्त्वान्वरभूता मुख्यादितरे ॥१८॥ 


कुतश्च तक्त्वान्तरभ्ूताः मुख्यादितरे--- 
भाष्यका अनुवाद 


प्रकार 'मनो बाच०? ( मन, बाकू और प्राण, उनको प्रजापतिने अपने लिए 
किया ) इख अकारकी मी भेद श्रुतियां उद्धृत करनी चाहिएँ! इससे सिद्ध 
होता है कि असुख्य अन्य प्राण मुख्यप्राणसे भिन्न तत्त्व दें ॥ १८ ॥ 


रलप्रभा 
उद्गायेति तेन प्राणेनोद्वात्रा निर्विषयतया सज्ञ्दोषशस्येनाखुरा नष्टा:” इत्यखुराणां 
विध्वंसिनो मुख्यप्र[णस्योक्तेभदसिद्धि: इत्याह- ते हेति । तानि---त्रीणि अन्यानि 
आत्मने---स्वाथ प्रजापतिः कृतवानित्यर्थः ॥ १८ ॥ 

रत्नभभाका अनुवाद 


परन्तु असुरोंने उनको अन्द्रतादि दोषोंसे विद्ध कर दिया, इस प्रकार सब इन्द्रियोंके 
पापअस्त होने पर “अथ हेममासन्यं प्राणमूखु:०१ ( अनन्तर असिद्ध सुखमें रहनेवाले आणसे 
उन्होंने कहा कि तुम इमारे लिए उद्घबान करो ) इस प्रकार असुरोंके नाशकरूपसे सुस्ल्य 
आण कदा गया है, इससे भेद सिद्ध होता है, ऐसा कहते दे--“'ते हृ” ड्त्यादिसे । उन 
अन्य तीनोंकों श्रजापतिने अपने लिए किया, ऐसा अर्थ ददै ॥ १८ ॥ 


वेलक्षण्याच ॥ १९ ॥ 


पदच्छेद--वेलक्षण्यात्‌ , च । 


पदार्थाक्ति- च-अपि, वेलक्षण्यात--सुषुत्तो प्राणस्य स्थितिर्नेन्द्रियाणा- 
मित्यादिरूपात्‌ वैलक्षण्यात्‌ , [ तत्त्वान्तरत्वमिन्द्रियाणामिति भावः ] । 


भाषाथे---और “सुषुसिमें प्राणकी स्थिति है, इन्द्रियोंकी नहीं? इस प्रकार 
अत्यन्त बैलक्षण्य होनेसे इन्द्रियां अन्य तत्त्व हैं । 


भाषि० टसू० १९ ] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-माषानुवादसहित १६०७ 


भाष्य 
चेलक्षण्ये च भवति मुरूयस्येतरेषां च । सुपमेषु वागादिप मुख्य एको 
जागर्ति स एव चेको सत्युनाञ्नाप्त आप्तास्त्वितरे । तस्येव च स्थित्यु- 
तक्रान्तिभ्याँ देहधारणपतनहेतुत्वम्‌ , नेन्द्रियाणाम्‌ । विषयालोचनहेतुत्वं 
चेन्द्रियाणां न प्राणस्येत्येवंजातीयको भूयार्ँलश्षणमेदः प्राणेन्द्रियाणाम्‌ । 
तस्मादप्येषां तत्त्वान्तर भावसिद्धिः । यदुक्तम्‌--त एतस्येव सर्व रूप- 
मभवन! ( छ० १।५।२१ ) इति श्रुतेः प्राण एवेन्द्रियाणि-इति, तदयु- 
क्तम्‌, तत्रापि पोवापर्यालोचनाद भेदप्रतीतेः । तथाहि--विदिष्याम्येवाह- 
मिति वाग्दश्र (ज्रः १।५२१ ) इति वागादीनीन्द्रियाण्यलुक्रम्य 
'तानि सत्युः श्रमो भूत्वोपयेमे तस्माच्छाम्यत्येव वाक? इति च श्रमरूपेण 
सृत्युना ग्रस्तत्वं वागादी नामभिधाय अथेममेव नाप्नोद्योड्य मध्यमः 

भाष्यका अनुवाद 

मुख्य प्राण और अन्य प्रार्णोमें जैळक्षण्य भी है । वाळू आदिके लीन दोने- 
पर अकेला मुख्य प्राण जागता है और वही अकेला मृत्युसे आक्रान्त नहीं होता, 
अन्य प्राण तो आक्रान्त होते हैं । वही स्थितिसे देह धारणका और उत्कान्ति- 
खे देद पतनका हेतु दै, इन्द्रियां स्थिति और उत्कान्ति द्वारा देइ धारण और 
पतनके हेतु नहीं हैं । इन्द्रियां विषयके ज्ञानमें निमित्त हें, प्राण विषयज्ञानमें 
निमित्त नहीं हैं, इसर प्रकार इन्द्रिय और प्राणका मदान्‌ स्वरूपभेद 
है। इससे भी ये अन्य तन्व हें, ऐसा सिद्ध होताहै। “त एतस्यैब०? ( चे 
सब इसीके रूप हुए ) इस श्रतिसे इन्द्रियां प्राण ही हैं, ऐसा जो कहा गाया है, 
बह अयुक्त है, क्योंकि उनमें भी पूर्वापर सम्बन्धका आलोचन करनेसे भेद 
प्रतीत होता है, क्‍योंकि 'बदिष्याम्येचाहमिति०' ( बोलंगी द्वी--वदनरूप अपने 
व्यापारसे में उपरत न द्योऊँगी--ऐसा वाणीने ब्रतधारण किया) इस प्रकार 
खाक्‌ आदि इन्द्रियॉका अलुक्रम करके “तानि मृत्यु: श्रमो०? ( झत्युने श्रम हो 
कर उनका अदण किया, इसलिए वाणी शान्त होती ही है) इस प्रकार 
असरूप मृत्युसे वाक्‌ आदि अस्त होते हैं, ऐसा कहकर 'अथेमसेच नाप्रोद्यो०” 

रत्नप्रभा 
विरुद्धधर्मेवत्त्वाञ्च भेद इत्याह-वेलक्षण्याचेति । मृत्युः-आसङ्गदोषः 1 वाग्दंभ- 
नत श्वतवतीत्यथैः । बहुभिर्भेदल्क्िविरोधादू वागादीनां प्राणरूपभवनं प्राणाधीनस्थि- 

रत्नअभाका अनुवाद 

विरुद्ध घर्मौसे भी ( मुख्य आण और इन्द्रियोंका ) भद, है, ऐसा कहते हें---““वेलक्षण्याचच?” 


प्राणः? ( ब्‌० १।५।२१ ) इति एथक्प्राणं सृत्युनाऽनभिभ्ूतं तमनुक्रामति । 
“अयं वे नः श्रेष्ठ” ( ० १।५।२१ ) इति च श्रेष्ठतामस्यञ्वधारयति । 
तस्मात्‌ तदविरोधेन वागादिषु परिस्पन्दराभस्य प्राणायत्तत्वं तद्रपभवर्न 
वागादीनामिति मन्तव्यम्‌ , न तादात्म्यम्‌ । अत एव च प्राणशब्दस्येन्द्रि 
येषु लाक्षणिकत्वसिद्धिः । तथा च श्रुतिः---/त एतस्यैव सर्वे रूपमभवन्‌ , 
तस्मादेत एतेनाख्यायन्ते प्राणा? ( द्रः २।५।२१ ) इति मुख्यप्राणवि- 
षयस्येव प्राणशब्दस्येन्द्रियेषु लाक्षणिकीं बृत्ति दर्शयति । तस्मात्‌ तत्त्वान्त- 
राणि प्राणाद्‌ चागादीनीन्तद्रियाणीति ॥ १९ ॥। 
भाष्यका अनुवाद 

( जो यहद मध्यम प्राण है, उसीको मृत्युने आक्रान्त नहीं किया) इस प्रकार 
श्रति मुत्युदारा अनमिभूत प्राणका एथक्‌ अनुक्रम करती है । “अय वै न: शेष्ठः? 
( निस्खन्देद, यह हममे ्रेछ हे) इस प्रकार उसकी श्रेष्षताका अवधारण 
करती है । इसलिए उसके साथ विरोध न होनेखे इस प्रकार वाक्‌ आदिमें 
परिस्पन्द चेष्टाकी आसि आणके अधीन है, ऐसा वाक आदिके घ्राणरूप होने- 
का अर्थ समझना चादिए, तादात्म्य नहीं ससझना चाह्विए। इसीलिए ही 
प्राणशब्द इन्द्रियोंमें लाक्षणिक दै, ऐसा सिद्ध होता है, क्योंकि “त एतस्येव ०? 
(दे सब इसीके रूप इए, इसळिए ये चाक आवि इस प्राणासिघानखे “प्राण? 
कहलाते हैं ). यद्द श्रुति सुख्य घ्राणविषयक जो प्राणशब्द है उसकी इन्द्रियोर्मे 
लाक्षणिक बृत्ति दिखळाती दै, इससे सिद्ध हुआ कि इन्द्रियां प्राण खे सि 
तत्त्व हैं 1 १९ ॥ 


रत्नम्रभा 
तिकत्वरूषं व्याख्येयम्‌ । एतदेव प्राणशव्दस्य इन्द्रियेषु लक्षणाबीजं श्रुतौ “तस्मादेत 
एलेनाख्यायन्त इति परामृष्टम्‌, इति न मेदामेदश्रृत्योर्विरोध इति सिद्धम्‌ ॥ १९ ॥ 

रत्नत्रभाका अनुवाद 

इत्यादिसे । मत्यु-आसङ्गदोष । वाग्दध्रे--वाणीने ब्रत धारण किया, ऐसा अर्थ है । अनेक 
मेदबोश्रक जिङ्गोके साथ विरोध होनेसे वाक्क आदि प्राणरूप हें, इसकी “आणके अधीन 
“चागादिकी स्थिति है, ऐसी व्याख्या करनी चाहिए। यही आण शब्दकी इन्दरियर्मे लक्षणा 
माननेमें बीज है और उसका 'संस्मादेत एतेन ०? इत्यादि श्वतिमे परामर्श किया दै, अतः भेदाभेद 
शरत्तियोंक विरोध नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ १९ ॥ 


न EE 


ऑरपधे ९ तू० ९०, शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भाषाज्ुवादसाहेत १६०९, 


[ ९ संज्ञामूर्तिक्लुप्त्यधिकरण ख्० २०-२२ ] 
नामरूपव्याकरणे जीवः कर्ताऽथवेरवरः । 
अनेन जीवेनेत्युक्तेच्याकित जीव हृष्यते ॥ ? ॥ 
जीवान्वयः अवेशेन सन्निधेः सर्वसर्जने । 
जीवोऽशक्तः शक्त ईश उत्तमोक्तिस्तथोक्षितुः# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 

सन्देह नाम और रूपके व्याकरणमें ( उत्पत्तिमें ) जीव कर्ता है अथवा ईश्वर 
कर्ता है १ 

पूर्वेपक्ष--व्याकर्ता जीब डी है, क्योंकि “अनेन जीवेन” ऐसी श्रुति है । 

सि द्धान्व--नाम और रूपका व्याकर्ता ईश्वर ही है, क्योंकि सब वस्तुके निर्माणर्मे 
जीवका सामर्थ्य नहीं हो सकता हे और “अनेन जीवेन” इत्यादि श्रुतिमें उत्तमपुरुषकी 
उक्ति ईश्वरके कर्तृत्वमे घटती दै, जीवका अन्वय संनिधिसे केवल प्रवेशके साथ 
दीहे। 


संज्ञामूतिक्लातिस्तु त्रिवृत्कुवेत उपदेशात्‌ ॥ २० ॥ 
पं :, तु, त्रिवृत्कुवेतः, उपदेशात्‌ । 
यदार्थोक्ति--तुशब्दस्त्वत्रसूत्रे वादिसिद्धान्तभञ्जनम्रयोजनकः । त्रिवृत्कुर्वत:-- 
“तासां त्रिबृत त्रिवृतमेकैकां करवाणि’ इति त्रिवत्कुबैतः परमेश्चस्य [ एव ] 
संज्ञामूर्तिक्कुसि:--नामरूपयोव्योक्रिया---पृथक्करणम्‌ [न जीवस्याल्पमेथसो 
महीधरादिव्याकरणासमथेस्य, कुतः ? ] उपदेशात---“सेयं देवता" इत्युपक्रम्य 
“व्याकरवाणि? इत्युपसंहारे परदेवताकठूकस्य व्याकरणस्य शासनात्‌ । 
भाषार्थ--'तासां त्रिक्षतम? इस श्रुतिमें कहा गया त्रिद्त्‌ करनेवाला 
परमेश्वर डी नाम और रूपका व्याकती---प्ृरथक्‌ कर्ता है, जीव नहीं, क्योंकि 
“सेयं देवता? इसका आरम्भ करके “व्याकरवाणि? इस प्रकारके उपसंदारमें व्याक्रि- 
याका कतां परमेश्वर ही प्रतिपादित है । 


% इश्वर द्वारा पञ्चभूतोंके उत्पन्न हो नेपर दृदममान ओतिक--महीधरादि नाम रूपका ब्याकतो- 
सष्ट जीव हे, क्योंकि “मनेन जीवेन? इत्यादिसे सृष्टिमै जीवके छी अन्वयका अवण हे । 

ऐसा प्राप्त दोनेपर सिड्यन्ती कहते दे कि 'जीयेनाऽनुप्रविदय” इसमें प्रवेशके साय दी जीवका संक्षि" 
धानसे अन्वय शहोताढे, “जीवेन व्याकरवाणि” देस! कइनेमें व्यवादित अन्वय छोगा, सौर-जीदकी गिरि, 


१६१० अक्कषख्त्र ( अ० २ पा० ४७ 


TIT 


माष्य 
सत्प्रक्रियायां तेजोबन्नानां सृश्टिमभिधायोपदिश्यते--'सेयं देवतेक्षत 
हन्ताहभिमास्तिसो देवता अनेन जीवेनात्मनानुभ्रत्रि्य नामरूपे व्याकर- 
वाणीति, तासां त्रिवृतमेकैकां करवाणीति’ ( छा० ६।३।२)। तत्र 
संशयः-कैं जीवकतकमिदं नामरूपव्याकरणम्‌ आहोस्तित्‌ परमेश्वरकर्तकमिति। 
तत्र प्राप्त तावत्‌ू--जीवकठ्‌कमेवेद नामरूपव्याकरणमिति । कुतः ? 'अनेन 
भाष्यका अनुवाद 
सतके प्रकरणमें तेज, जळ और अन्नकी स्वष्टि कद्दकर ऐसा उपदेश किया 
है--'सेयं देवतेध्दत०? ( इस प्रकृत स्रदात्मक देवताने विचार किया कि अब में 
इन तीन देवताओंमें इस जीवात्मा द्वारा प्रवेश करके नाम और रूपका स्पस्ट्टी- 
करण करूं, उन तीन देवताओंमेंसे प्रत्येकको तीन तीन भागोंमें विभक्त करू ) 


यहांपर संशय होता है कि नाम ओर रूपका यह व्याकरण जीवने किया है 
या परमेश्चरने किया है ? 


पूचेपक्षी --नाम ओर रूपका यह व्याकरण जीवने किया है, ऐसा प्राप्त होता 


रत्नभभा 
उत्पत्ति: उत्पादना इति च कार्यकर्त्रोग्यापारौ प्रसिद्धी । तत्र जगदुत्पत्तिश्रुति- 
विरोधः अतीतेन पादद्वयेन निरस्तः, संमति उत्पादनश्रुतिविरोधो निरस्थते । तत्रापि 
खूक्ष्मभूतोत्पादनम्‌ पारमेश्वरम्‌ एवेति श्रुतिष्वविश्नतिपह्नं, स्थुलभूतोत्पादने त्वस्ति 
श्रुतिविप्रतिपत्तिरिति तत्निरासाथमाह- संज्ञामूर्तिक्लुसिस्तु त्रिवृत्कुर्वत उपदेशात्‌ । 
नामरूपभेदात्‌ करण भिन्नः प्राण इत्युक्तं, तत्‌ प्रसङ्गेन स्थूलनामरूपक्लूसिः किंक जका 
रत्नमभाका अनुवाद 

उत्पत्ति--उत्पन्न होना और उत्पादना-उत्पन्न करना, ये दोनों कमसे कार्य और कतके 
ब्यापार रूपसे प्रसिद्ध हैं । उसमें पिछले दो पादोंसे जगत्‌ की उत्पत्तिका प्रतिपादन करने वाळी 
श्रतियोंके विरोधका निरसन किया जा चुका है, अब उत्पादनाविषयक श्नुतियोंके 
विरोधका निराकरण किया जाता हे । उसमें भी सक्ष्मभूतोंका उत्पादन तो परमेश्‍वर कृत ही है, 


ऐसा सब कश्रतियोंको सम्मत है, स्थूल भूतोंके उत्पादनके विषयमें तो श्रुतियोंमें परस्पर 
विरोध है उसके निराकरणके लिए कहते हे--“संज्ञामूर्तिक्त्रसिस्तु” । नाम और रूपके भदसे 


नदी आदिके निमांणर्मे शक्ति नदीं झो सकती । ईश्वर तो सर्वशक्तिमान्‌ दे, क्‍योंकि “परा5स्य शक्ति- 
बिंविधेव श्रयते” ऐसा अवण है, किञ्च, 'व्याकरवाणि' यह उत्तम पुरुष इंश्वर पक्षम ही अन्वित छोता 
हे, श्सलिए नाम ओर रूपका स्रष्टा इश्वर दी दे--जीव नदीं, घट आदिमे इंश्वरकी प्रेरणासे कुला- 
खादिरमे कतेत्व दे । इससे ईश्वर दी सबका कता दै, यह सिद्ध दुआ ! 


अघि० ९ सू २०] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित १६११ 


भाष्य 
जीवेनात्मना! इति विशेषणात्‌ । यथा लोके चारेणाहं परसेन्यमलुप्रविच्य 
संकलयानीत्येवंजातीयके प्रयोगे चारकतूकमेच सत्‌ सेन्यसंकलनं हेतु- 
कतेत्वात्‌ राजा आत्मन्यध्यारोपयति संकलयानीत्युत्तमघुरुषप्रयोगेण । एवं 
भाष्यका अनुवाद 
हे। किससे ? इससे कि “अनेन जीवेनात्मना? ( इख जीवात्मा दवारा ) एखा 
विशेषण हे । जैसे ळोकमें “चार द्वारा परखेन्यमें प्रवेश करके में गणना करूं? 
इख प्रकारके प्रयोगमें यद्यपि सेन्यगणना चारने ही की है, तो भी प्रयोजक कर्ता 


रत्नप्रभा 
इति चिन्त्यत इति अवान्तरसंगतिः । प्रक्रिया--प्रकरणम्‌ । इँक्षणमेवाह-- 
हन्तेत्यादिना । हन्त इदानीं देवताः सूक्ष्म अनुप्रविश्य इति संबन्धः । तासां 
तिस्रणां देवतानामेकैकां देवतां तेजोतरन्नात्मना ञ्यात्मिकां करिष्यामि इति श्रुतिः 
पञ्चीकरणोपलक्षणाथो । छान्दोग्ये अपि आकारावाय्वोरुपसंहारस्य उक्तत्वात्‌ । 
एबं स्थूलीङ्कतेघु शतेषु प्राणिनां व्यवहारः सेत्स्यति इति परदेवतायाः तात्पर्यम्‌ । 
जीवेनेतिपदस्य व्याकरवाणीत्यनेन संबन्धसंभवासंभवाभ्यां संशयमाह- तत्रेति । 
पूर्वपक्षे जीवस्येव भौतिकस्रष्ट्रत्वाद्‌ ब्रह्मणः सवेस्रष्ट्रत्वासिद्धि:, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति 
फलम्‌ | जीवेनेत्यस्य व्याकरवाणीतिम्रधानक्रियापदेन संबन्ध इति पूवेपक्षमाह---- 
तत्र प्रापमिति । परदेवताया अकठत्वे कथम्‌ उत्तमपुरुषप्रयोग इत्याशङ्कय 
प्रयोजकत्वात्कर्तृत्वोपचार इत्याह---यथा लोक इति । 
रत्नअभाका अनुवाद 

इन्द्रियोसे प्राण भिन्न है, ऐसा कहा गया है, उसके प्रसङ्गसे स्थूल नाम और रूपकी रचनाका 
कती कौन दै 2 इस विषयपर विचार किया जाता है ऐसी अवान्तर सङ्गति है । अक्किया--- 
प्रकरण । ईक्षणको द्दी कदते हे--'“हन्त” इत्यादिसे । दर्षे है कि इस समय सूक्ष्म देवता 
प्रवेश करके, ऐसा सम्बन्ध है । उन तीन देवताओंमेंसे प्रत्येक देवताको तेज, जल और अन्नके 
आत्मासे त्रयात्मक करूँगा, यह श्रति पञ्चीकरणके उपलक्षणके लिए है । क्योंकि छान्दोग्य़रमें 
भी आकाश और वायुके उपसंहारका कथन है, इस प्रकार स्थूल किये गये भूतोंमें आणियोंका 
ब्यवद्वार सिद्ध होगा, ऐसा परदेवताका तापय्ये है । “जीवेन? इस पदका “व्याकरवाणि? इस 
पदके साथ सम्बन्धके सम्भव और असम्भव होनेसे संशय कहते हें--“'तत्र” इत्यादिसे । 
पूतरपक्षमें जीव दी भूतोंका खषा है अतः अह्य सबका उत्पादक है यह आसिद्ध है, सिद्धान्तमें 
जह्य सबका स्रष्टा है यह सिद्ध दे। “जीवेन” इसका 'ब्याकरवाणि” इस प्रधान क्रियापदके साथ 
सम्बन्ध दै, ऐसा पूर्वपक्ष कद्दते दे--'“तत्र प्राप्तम्‌” इत्यादिसे। परदेवता यदि कर्ता न हो. 
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भाष्य 

जीवकर्तकमेव सक्नामरूपव्याकरणं हेतुकतेत्वाद्‌ देवता आत्मन्यध्यारोपयति 
व्याकरवाणी त्युत्तमपुरुषप्रयोगेण । अपि च डित्थडवित्थादिषु नामसु घट- 
शरावादिदु च रूपेषु जीवस्थैव व्याकतृत्व॑ दृष्टम्‌ । तस्माजीवकर्तकमे वेदं 
नामरूपव्याकरणम्‌ । 

इत्येवं प्रासेऽभिधत्त--'संज्ञासू्तिक्लूसिस्तः इति । तुशब्देन पक्ष 
व्यावर्तयति । संज्ञामूर्तिक्‍ळूपिरिति नामरूपव्याक्रियेत्येतत्‌ त्रिवत्कुर्वत इति 
परमेश्वरं लक्षयति, त्रिदत्करणे तस्य निरपवादकर्ते त्वनिदेशात्‌- यैयं संज्ञा- 

भाष्यका अनुवाद 

होनेखे राजा “से गणना करूँ” इस प्रकार उत्तम पुरुषके प्रयोगखे अपनेमें उसका-- 
खेन्य-सेकळनका अध्यारोप करता है, इस प्रकार यद्यपि नाम और रूपका स्पष्टीकरण 
जीवने ही किया है, तो भी प्रयोजक कत्ता दोनेसे देवता “व्याकरवाणि” (व्याकार 
करू ) ड्स आकार उत्तम पुरुषके भयोगसे उसका अपनेमें अध्यारोप करता है और 
डित्थ, डविस्थ आदि नामोंमें और घट, शराब आदि रूपोंमें जीव ही व्याकरण 
करनेचाळा है, ऐसा देखा जाता है, इसलिए नाम और रूपका यद्द व्याकरण 
जीवकतुेक ही है । 

सिद्धान्ती एखा प्राप्त होनेपर कहते हैं 'संझासूतिकलसिस्तु' । तुझब्द से 
पूजेपक्ष की निवृत्ति करते हैं । संक्षामूर्तिक्लसि अथात्‌ नाम और रूपका व्याकरगण | 
४त्रिवृत्कुर्वत:' यह परमेश्वरको सूचित करता है, क्योंकि त्रिवृत्करणामे वढी 
जे-रोक-टोक कतोरूपखे निर्दिष्ट है । अभि, आदित्य, चन्द्रमा, विद्युत्‌, इसप्रकार 


रत्नमभा 

सिद्धान्तयति-_त्तु शब्देनेत्यादिना। प्रत्याकृति---प्रतिजाति इत्यर्थः। अनेन 
स्थूळ्सवेसर्गे जीवस्य असामर्थ्यं योतितस्‌ । तथा च पदान्वयस्य पदाथयोग्यताधीन- 
त्वात्‌ जीवरूपेण प्रविश्य अहमेव व्याकरवाणि इत्यन्वयः, न लु जीवेन 

रत्नभभाका अनुवाद 

तो उत्तम पुरुषका प्रयोग किस प्रकार होगा, ऐसी शङ्का करके अ्रयोजक होनेसे परदेवतामें 
कृत्व गौण दे, ऐसा कहते है--“यथा लोके” इत्यादिसे ॥ सिद्धान्त करते दे---'“तु झन्देन”” 
इत्यादिसि । प्रत्येक आकृतिमें--श्रत्येक जातिमें, ऐसा अर्थ है । इससे सम्पूर्ण स्थूलकी 
सृष्टि करनेमे जीवका असामर्थ्यं सूचित किया गया दै, पदका अन्वय पदार्थकी 
योग्यताके अधीन होता दे, अतः जीवरूपसे अंवेश करके मैंदी ( पर देवता ही) 
व्याक्कत करूंगा, ऐसा अन्वय दै, जीव द्वारा व्याकृत करूंगा, ऐसा अन्वय नहीं दै। 


आधि० ९ सू० २०) शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसाहेत १६१२ 


भाष्य 


क्लुसिर्मर्तिक्हरसिश्चाग्निरादित्यश्चन्द्रमा विद्युदिति, तथा कुशकाशपलाशा- 
दिषु पशुसगमलुष्ियादिष्रु च प्रत्याकृति प्रतिव्यक्ति चानेकप्रकारा, सा खलु 
परमेञवरस्यैव तेजोबन्नानां निर्मातुः कृतिर्भवितुमर्हति । कुतः ? उपदेशात्‌ । 
तथा हि--'सेयं देवतैक्षत' इत्युपक्रम्य “व्याकरवाणि? इत्युत्तमपुरुषप्रयोगेण 
परस्यैव ब्रह्मणो व्याकतृत्वमिहोपादिइयते । ननु जीवेनेति विशेषणाञ्जीव- 
कर्ठकत्वं व्याकरणस्याऽध्यवसितम्‌ । नेतदेवम्‌ , जीवेनेत्येतदनुप्रविञ्येत्य- 
नेन संबध्यते, आनन्तर्यात्‌ न व्याकरवाणीत्यनेन । तेन हि संबन्धे 
च्याकरवाणीत्ययं देवताविषय उत्तमपुरुष ओपचारिकः कल्प्येत । न च 
गिरिनदीससुद्रादिषु नानाविधेषु नामरूयेष्वनीःश्वरस्य जीवस्य व्याकरण- 
सामर्थ्यमस्ति । येष्वपि चाऽस्ति सामर्थ्यम्‌ , तेष्वपि परमेश्वरायत्तमेव तत्‌ । 
न च जीवो नाम परमेश्वरादत्यन्तभिन्नश्रार इव राज्ञः, आत्मनेति 
भाष्यका अनुवाद 
जो नामका व्याकरण है, तथा कुश, काइ, पलाश आदिमे और पशु, खग, मनुष्य 
आदिमे प्रत्येक जाति और प्रत्येक व्यक्तिमें अनेक प्रकारके रूपका जो व्याकरण 
हे, वह तेज, जल और अनके निमोता परमेश्वरकी ही ऊति हो खकती है । 
किससे ? उपदेशसे । क्योंकि 'सेयं देचतैक्वत०” ( उस देवताने विचार किया ) 
इस प्रकार उपक्रम करके “व्याकरवाणि' ( में स्पष्टीकरण करूं) इसर प्रकार 
उत्तम पुरुषके प्रयोगसे पर ब्रह्म दी व्याकरणकतो है, ऐसा यहां उपदेश किया 
जाता है । परन्तु “जीवेन? (जीवद्ारा) इख चिशेषणखे व्याकरणको 
जीव है, ऐसा निश्चय किया जाता है। यहद ऐसा नहीं है, “जीवेन? 
( जीवद्ारा ) इसका 'अनुश्रविइय” ९ प्रवेश करके) इसके साथ संवन्ध है, 
आनन्तर्य होनेके कारण, 'ऱ्याकरणबाणि’ इसके साथ नह्दीं। क्योंकि 
यदि उसके साथ संबन्ध माना जाय, तो “व्याकरवाणि” इस प्रकारका 


रलप्रभा 

व्याकरवाणीति । ननु तर्हि प्रवेशक्रिया जीवकतृका, व्याकरणम्‌ ईश्वरकतैकम्‌ इति 

कर्तृभेदात्‌ क्त्वामत्ययो न स्यादित्यत आह--न च जीवो नामेति । वस्तुतस्तु 
रत्नमभाका अनुवाद 


परन्तु ऐसा है, तो अनुप्रवेशक्रिया जीवकतेक है और व्याकरणक्रिय। इंइवरकतूक है, इस प्रकार 
कतोके भेद दोनेसे क्तवा प्रत्यय ( अनुप्रविस्यमें जो तवा प्रत्ययका ल्यप्‌ हुआ दै, वह ) नहीं 
दोगा १ इसपर कहते हें--““नच जीको नाम” इत्यादिसे । दास्तवमें तो “सूर्यो जले प्रविष्टः” 
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विशेषणात्‌ , उपाधिमात्रनिबन्थनत्वाच जीवभावस्य । तेन तत्कृतमपि 
नामरूपच्यरकरणं परमेश्वरकृतमेव भवति, परमेश्वर एव च नामरूप- 
योव्यीकर्तेति सर्वोपनिषत्सिद्धान्तः, ‘आकाशो ह वै नाम नामरूपयोनिर्व- 
हिता! ( छा ८ । १४ । १ ) इत्यादिश्रतिभ्यः । तस्मात्‌ परमेश्वरस्यैव 
त्रिज्जत्कुवेतः कर्म नामरूपयोव्याकरणम्‌ । त्रिब्वत्करणपूर्वकमेवेदमिह 
भाष्यका अनुवाद 
वेषताविषयक यह उत्तम पुरुष औपचारिक है, ऐसी कल्पना करनी पढ़ेणी। 
आर गिरि, नदी, समुद्र आदि नाना प्रकारके नाम और रूपोंके व्याकरण 
करनेकी स्रामथ्ये ईश्वरसे मिन्न जीवर्मे नहीं है, और जिनमें सामथ्ये है उनमें भी 
सहद सामथ्ये पर सेश्वरके अधीन ही है । और जैसे चार राजासे अत्यन्त भिञ्र है, 
चेसे जीव परमेत्वरखे अत्यन्त शिज्ञ नहीं है, क्योंकि “आत्मना? (आत्मा द्वारा) यद्द 
विशेषण दे, और ( आत्माका ) जीवभाव उपाधिमात्रके आधारपर है । इसल्तिर 
उससे ( जीवसे ) किया गया भी नाम और रूपका व्याकरण परमेत्वरकृत ही 
होता है, और परमेश्वर ही नाम और रूपका व्याकरणकता है, ऐसा सब उप- 
निषदोका सिद्धान्त है--“आकाशो हि नाम०” ( आकाश श्रतियोंमें प्रसिद्ध आत्मा 
है और बह नाम और रूपका व्याकरणकतों है ) इत्यादि । इसळिए नाम और 
रूपका व्याकरण इस त्रिवृत्करनेवाले परमेश्वरका ही काम दै। यह नामरूपव्याकरण 
यद्दां जिवृत्करणपूवेक दी विवक्षित है, क्योंकि अत्येक नाम और रूपका व्याकरण 


रलग्रभा 
सूर्यो जले प्रविष्टः? इति प्रतिबिम्बभावाख्यत्रवेशे सूर्यस्य एव. कठुत्वप्रयोगात्‌ 
जीवात्मना अंवेशेडपीश्वर एव कर्ता इति क्त्वाश्रतिर्युक्तेति बोध्यम्‌ । नन्व- 
ओेदअ्चेज्जीव एव ब्याक्ती किं न स्यात्‌ ? इत्याशङ्कय कल्पनया भिन्नस्य तस्य 
अश्क्यत्वाच्छ्तिविरोधाद्‌ च मैवमित्याह---परमेश्वरे इति । प्रत्येक महाभूत- 
सर्गस्य धाक उक्तत्वात्‌ इह व्याकरणवाक्ये यत्नपूर्वकं स्थूलभौतिकसर्ग उच्यत 
इति पाठव्यत्ययेन सूत्रसूचितं श्रत्यर्थमाह-त्रिब्रत्करणपूर्वकमिति । इश्वरक्कतं 

रत्नभभाका अनुवाद 

(सूर्य जलमें प्रविष्ट हुआ ) इस प्रकार सूर्यके प्रतिबिम्ब भावका प्रवेश होनेपर भी सूर्यका ही कर्ता- 
रूपसे प्रयोग होनेसे जीवात्मा द्वारा प्रवेशमें भी ईश्वर ही कर्ता दै, इस प्रकार क्तवाकी श्रुति युक्त 


हे, ऐसा समझना चाहिए । परन्तु अभेद दै, तो जीव ही व्याकर्ता क्‍यों न हो, ऐसी आशङ्का 
करके कल्प्बासे भिज्न जो जीव दे उसके अशक्य होने और श्जतिका विरोध होनेसे, ऐसा नहीं दै, 


नामरूपव्याकरण विवक्ष्यते, प्रत्येकं नामरूपव्याकरणस्य तेजोबन्नोत्पत्ति- 
बचनेनेवोक्तत्वात्‌ । तच त्रित्रतकरणमग्न्यादित्यचन्द्रविद्युत्सु श्षतिर्दशयति--- 
“यद्ग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्रपं यच्छुछ॑ तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्यः ( छा० 
६।४। १) इत्यादिना । तत्राऽग्निरितीदं रूपं व्याक्रियते, सति च 
रूपव्याकरणे विषयप्रतिलम्भादग्निरितीदं नाम व्याक्रियते । एवमेवादि- 
त्यचन्द्रविद्युत्स्वपि द्रष्टव्यम्‌ । अनेन चाग्न्याद्युदाहरणेन भोमाम्भसतेजसेषु 
त्रिष्वपि द्रव्येष्वविशेषेण त्रिव्वत्करणमुक्त॑ भवति, उपक्रमोपसंहारयोः साधा- 
रणत्वात्‌ । तथा ह्यविशेषेणेवोपकमः--*इसास्तिस्रो देवतास्त्रिश्‍त्रिददेकेका 
भाष्यका अनुवाद 
तेज, जळ और अन्नकी उत्पक्थिकि कथनसे ही कहा गया है । और उस त्रिवृत्क- 
रणको अनि, आदित्य, चन्द्र और विद्यतमें 'यदग्नेरोहितं रूपं? ( अभिका जो 
रोहित रूप है बह्‌ तेजका रूप है, जो शुङ रूप है बह जळका है और जो कृष्ण रूप 
है वद अन्नका है) इत्यादिसि श्रति दिखलाती है, उसमें असि यहद रूपका 
व्याकरण है और रूपका व्याकरण होनेषर विषयका लाभ होनेसे अग्नि यद 
नामका व्याकरण है । इसी अकार आदित्य, चन्द्र और विद्युतमें समझना 
चाहिए। और इन अग्नि आदि उदाहरणोंसे पार्थिव, जलीय और तेजस तीनों 
द्रऽ्योमें समान रीतिसे त्रिवृत्करण कहा जाता है, क्योंकि उपक्रम और उपसंहार 
उन तीनोंमें साधारण है । क्योंकि समान रीतिसे उपक्रम है--'इमास्तिस्रो देखता- 
रलञभा 
ञ्यात्मत्वस्‌ इति क दृष्टम्‌ ¦ इत्यत आह--तच्चेति । इदानीं नामरूपव्याकरणे 
क्रममाह---तत्राभ्मेरिति । यद्यपि “अतः प्रभवात्‌! इत्यत्र वेदशब्दपूर्विका 
अर्थसृष्टिरुक्ता, तथाप्यव्यक्तात्‌ स्मृतात्‌ शब्दात्‌ अर्थरूष्टी सत्यां स्फुटनामसंबन्धाभिव्य- 
सिरत्रोक्तेत्य विरोध: । नन्वग्न्यादीनां तैजसानामेव श्रतावुदाहरणाद्‌ भूजरूयों: ध्यात्म- 
रत्नअभाका अनुवाद 
यह कहते हैं--““परमेदवर”” इल्यादिसे । प्रत्येक महाभूतकी खष्टि पूवेमें कही गई है, यहां व्याकरण 
वाक्यरमे यत्नपूत्रक स्थूल भौतिक स्टटि कद्दी जाती है, इस अकार पाठन्यल्ययसे सूज़सूचित तिका 
अर्थ कद्दते हैं--..'“जिन्वत्करणपूवेकम”? इत्यादिसे । ईंश्वरकत त्रिदृत्करण कहाँ देखा “गया है, 
इसपर कहते हें-_“'तच्च”” इत्यादिसे। अब नामरूपके व्याकरणमें क्रम कहते हैं--- 
“'तत्राग्निः” इत्यादिसे । यद्यपि “अतः प्रभवात” इस सूजमें वेदशब्द पूर्वक अर्थकी 
सृष्टि कही गई दै, तथापि अव्यक्त स्खत शब्दसे अर्थकी राष्टि होनेपर स्पष्ट नाम 
सम्बन्धकी अभिव्यक्ति यहां कही गई है, अतः विरोध नहीं है, परन्तु अग्नि आदि तेजके 
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भाष्य 
भवति? ( छा० ६। ३।४ ) इति । अविशेषेणेव चोपसंहारः--“यदु रोहित- 
मिवाभूदिति तेजसस्तद्रपम” इत्येवमादिः, “यदविज्ञातमिवा भूदित्येतासामेव 
देवतानां समास इति ( छा० ६। ४। ६, ७) एवमन्तः ॥ २० ॥ 


तासां तिसृणां देवतानां बहिस्त्रिवत्कृतानां सतीनामध्यात्ममपरं त्रिच्च- 
त्करणसुक्तम्‌-- इमास्तिस्रो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिइज्रिवदेकेका भवति’ 
(छा० ६।४। ७ ) इति। तदिदानीमाचार्यो यथाश्रुत्येवोपदर्शयत्याशङ्कितं 
कंचिद्‌ दोषं परिहरिष्यन्‌-- 
भाच्यका अनुवाद 


स्तरित ( ये तीन देवता प्रत्येक त्रिदतत त्रिव्रत्‌ होते हैं), और उपसंहार भी 
खमान रीतिसे द्े--“यदुरोद्धि तमिवाभूत्‌ ०? ( अनेकरूप होनेखे कपोतादिरूपखे 
जो संदिह्यमान दिखाई देता है, उसमें ) (जो कुछ रोहितखा [ पूचे अद्ध- 
वेत्ताओंसे णृढीत ] हुआ, चह तेजका रूप है [ ऐसा उन्दोंने जाना ]) यह 
आदिमें है ओर “यद्विज्ञातमिवाभूत० ( जो अविज्ञात-खा [ विशेषतः 
अगृह्य मान-सा ] हुआ, वह भी इन तीन देवताओंका ही समुदाय दै [ ऐसा 
इन्होने जाना ), यहद अन्तर्मे है ।।२०॥। 

बाह्य पदार्थ में त्रिवुत्छत उन तीन देवताओंका दूसरा आध्यात्मिक 
त्रिवुत्करण क॒टद्दा गया दै--'इमास्तिस्तो देवताः:०? ( ये तीन देवता 
पुरुषको प्राप्तकर प्रत्येक ञ्यात्मक श्र्यामक होती हैं)। अब आचाये 
आडंकित किसी एक दोषका परिद्दार करनेकी इच्छा खे उसको श्रुतिके 
अनुसार ही दिखलाते हें-- 


रलप्रभा 
कत्वं न विवक्षितम्‌ इत्यत आह- अनेन चेति । उपक्रमे तासां मध्य इति 
शेष: । यत्कपोतरूपादिक ऋृष्णत्वादिविशेषाकारेण अविज्ञातम्‌ इव भवति तत्‌ 
देवतानां समुदायरूपमित्यर्थः ॥ २० ॥ 
रत्नम्रभाका अनुवाद 


विकारोंका ही श्रुतिमें उदाहण होनेसे एथ्वी ओर जलमें ज्यात्मकत्व विवक्षित नहीं है, इसपर कहते 
हैं--/“अनेन च?” इत्यादिसे । उपकममें, उनके मध्यमें इतना शेष है । जो कपोतरूपादि कृष्णत्व 
आदि विशेष आकारसे अविज्ञात-सा होता है बह्‌ देवताओंका समुदायरूप है, ऐसा 
अर्थ द्वे ॥ २० ॥ 
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ट्रकका रर रू कक कङङरूरूरुूर रा करका रर आन पाक सन पक करारका 


मांसादि भोमं यथाशब्दमितरयोश्च ॥ २१ ॥ 


पदच्छेद---मांसादि, मौमस्‌, यथाशब्दस्‌ इतरयोः, च । 

पदार्थोक्ति- [ मांसादीत्यत्रादिशब्दः “अज्ञमशितं त्रेधाभवति’ इति श्चुत्या 
पुरीषमनसोरुपलक्षकस्तथाच ] मांसादि---मांसपुरीषप्रभ्रति, भौमम्‌- त्रिदृत्कृताया 
अज्ञात्मिकाया भूमेः कार्यम ) [ एवम्‌ ] इतरयोश्च--अशेजसोरपि यथाशाब्दम्‌--- 
“मूत्र लोहितं प्राणश्वापां कर्यम्‌” इत्यादिशास्रमनुसृत्य [ मूत्रादिरक कार्य 
बोध्यम्‌ ] । 

भाषाथे--मांस, पुरीष आदि त्रिदृत्क्त अन्नात्मक भूमिके कार्य हैं और 
इसी प्रकार “मूत्र लोहितस? इत्यादि श्रुतिके अनुसार मूत्र, रुधिर आदि जल 
आदिके कार्य हैं । 

भाष्य 

भूमेस्त्रिवत्कृतायाः पुरुपेणोपभुज्यमानाया मांसादिकायं यथाशब्दं 
निष्पद्यते । तथा हि शुलिः---“अज्नमशितं त्रेथा विधीयते तस्य वः स्थविष्ठो 
घातुस्तत्पुरीबं भवति यो गध्यमस्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः? ( छा 
६ । ५ । १ ) इति । त्रिशत्कृता भूमिरेवेषा बरीहियवाद्यन्नरूपेणायत इत्यभि- 

भाष्यका अनुवाद 

त्रिवृत्कत घुरुषसे उपभोग की गाई भूमिका मांसादि कार्य श्रतिके अनुसार 
निष्पञ्न होता है, क्योंकि--'अञ्मशितं त्रेधा? ( खाये गये अन्नका तीन 
विभाग होता है उसका जो स्थूळतम घातु है, वह पुरीष है, जो मध्यम घातु दै 
बह मांस है, जो सबसे अणु घातु दै वद मन है ) ऐसी अति है। यहद त्रिकृत्कत 
भूमि दी त्रीदि, यब आदि अन्नरूपसरे खाई जाती है, ऐसा अभिप्राय है । और 

रलप्रभा 

बाह्म त्रिवृत्करणम्‌ उक्त्वाऽऽध्यात्मिकस्‌ अपरं पूर्वोक्तविलक्षणं वदन्‌ उत्तरः 
सूत्रमवतारयति--तासामित्यादिना । पुरुषशारीरं पाप्यैकेका त्रिवृद्धवति---कार्य- 
त्रयात्मना भवतीत्यर्थः । उच्तरसूत्रेणाशंकितं दोषं निरसितुमादौ शक्काविषयमा- 

रत्वपभाका अनुवाद 
बाह्य त्रिदृत्करण कहकर पूर्वोक्तसे विलक्षण दूसरे आ।ध्यात्मिकको कहते हुए सूज्रकी 


अवतरणिका देते हैं--''तासाम्‌'” इत्यादिसे । पुरुष शरीरको प्राप्त कर प्रत्येक त्रित होता है--- 
कायत्रयात्मक होता है, ऐसा अर्थ दै । उत्तर सत्रमें जिसकी दाका की गई है, उस दोषका निरसन 
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भाष्य 

प्रायः । तस्याश्च स्थविष्ठं रूपं पुरीषभावेन बहिनिर्गच्छति, मध्यममध्यात्मं 
मांसं वर्धयति, अणिष्ठ तु मनः । ए्वमितरयोरसेजसोर्यथाशब्दं कार्यम- 
बगन्तव्यम्‌। एवं सूत्रं लोहितं प्राणञ्चापां कार्यम्‌। अस्थि मजा वाकः 
तेजस इति ॥ २१ ॥ 

अत्राह---यदि सवमेव त्रिद्वत्क्ृतं भूतभोतिकम्‌ अविशेषश्चतेः--*तासां 
त्रिच्चतं त्रिद्वतमेकेकामकरोत्‌’ इति । किंकृतस्तह्मयं विशेषव्यपदेशः- इद तेज 
इमा आप इदमत्नम्‌ इात। तथा अध्यात्ममिदम न्नस्याऽशितस्य कायं 
मांसादि, इदमपां पीतानां काये लोहितादि, इदं तेजसोऽशितस्य कार्य- 
मस्थ्यादि? इति । अत्रोच्यते 

भाष्यका अनुवाद 

उसका स्थूलतसरूप पुरीषभातसे बाहर निकलता है, मध्यमरूप अध्यात्म मांस 
बढाता है और सचसे अणुरूप मनकी वृद्धि करता है । इसी प्रकार दूसरे दो 
जळ और तेजका भी श्रुतिके अनुसार काये समझना चाह्विए । इस प्रकार मूत्र, रक्त 
और प्राण, ये जळके कार्ये हैं और ह॒ड़ी, मज्जा और बाणी, ये तेजके काये हैं ॥२१॥। 

यहां कते हें-यदि भूत, भौतिक सभी दी वत्रिवृतळात हैं, क्योंकि 
'तांखां त्रिज्ज॒तम्‌>? ( देवताओंमेंसे प्रत्येक को ञ्यात्मक ञ्यात्मक किया ) ऐसी 
सामान्य श्रति है, तो “इदं तेज:०? ( यदद तेज, यह्‌ जळ और यह अन्न ) और 
“अध्यास्ममिदमन्न०? ( झारीरमें जो मांसादि हैं, ये खाये गये अन्नके कार्य हैं, 
लोदितादि हैं ये पिये गये जळके कार्य हें और जो अस्थि आदि हैं, ये खाये गये 
तेजके काये हें) इस श्र॒तिमें ऐसा विशेषव्यपदेश क्यों किया है ? इसपर कद्दते हैं-- 


रलपरभा 
ध्यात्मिकत्रिद्वत्करणं दर्शयति इति भाप्यार्थः। नन्वन्नमयं मांसादि कथं भौमम्‌ 
इत्यत आह--त्रिज्ज्क़्ता भूमिरेवोति। घाणस्य वायोः अप्कार्यत्वम्‌ औपचारिकं 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
रत्वमभाका अनुवाद 


करने के लिया प्रथम शका के विषय़ीभूत आध्यात्मिक त्रिवृत्करण को दिखलाते हैं, ऐसा भाष्यका 
अर्थ है । यदि कोई कहे कि अन्नमय मासादि भूमिके कार्य किस प्रकार हैं ? इसपर कद्दते है--- 
““त्रिदृत्कृता भूमिरेव” इव्यादिसे। वायुरूप आण जळका कार्य है, ऐसा जो कहा है वह 
सोपचारिक है, ऐसा समझना चाहिए ॥ २१ ॥ 
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So 


बेरेष्याछु तडादस्तद्वादः ॥ २२ ॥ 


पदच्छेद--वैशेष्यात्‌ , तु, तद्वादः, तद्वादः । 

पदार्थोक्ति- तुशब्दः शङ्काविनाशाय । [ सर्वेषां पृथ्व्यादीनां त्रिवृत्करणा- 
विरोषेऽपि ] वैरोष्यात्‌- स्वभागस्य प्रचुरत्वात्‌ तद्वादः-- ष्टथ्ञ्यादिशन्देन 
प्रसिद्धिः--व्यवहारः । द्वितीयस्तद्वादशब्दोऽस्याऽध्यायस्य परिसमास्तिसूचकः । 

आाषार्थ--एथ्वी आदिके त्रिब्रृत्करणके सामान्य होने पर भी पृथ्वी आदिके 
आधिक्यसे “यह पृथ्वी “यह जल? इत्यादि ब्यवहार होता है । सूत्रमें द्वितीय 
प्तष्वाद' शब्द अध्यायकी समाप्तिके सूचनके लिए है । 

भाष्य 


तुशब्देन- चोदितं दोषमपनुदाति । विरोषस्य भावो वेशेष्यम्‌ , भूय- 
स्त्वमिति यावत्‌ । सत्यपि त्रिदृत्करणे कचित्‌ कस्यचित्‌ भूतधातोभूय- 
स्त्वझुपलभ्यते--'अग्नेस्तेजो भूयस्त्वम्‌ + उदकस्याब्भूयस्त्वस्‌, एथिच्या 
अन्नभूयस्त्वम्‌? इति । व्यवहारग्रसिद्ध्यर्थं चेदं त्रिश्‍त्करणम्‌ । व्यवहारच 
त्रिवृत्कृतरज्जुवदेकत्वापत्ती सत्यां न भेदेन भूतत्रयगोचरो लोकस्य 

भाष्यका अनुवाद 

सुशच्दखे उक्त दोषका निराकरण करते हैं। विशेषका भाव वैशेष्य है 
अथात्‌ भूयस्तव । यद्यपि त्रिवृत्करण हे, तो भी कचित्‌ किसी एक धातुका 
आधिक्य उपलब्ध होता है--“अग्नेस्तेजोभूयस्स्वम्‌०' ( अग्निमें तेजका 
आधिक्य है, उदकमें जलका और पएथिवीर्मे अन्नका आधिक्य है) और 
व्यवहारकी प्रस्रद्धिके लिए यद्द त्रिवृत्करण है । त्रिवृत्‌ की गाई रज्जुके समान 
एकत्वका प्रसंग होनेपर छोकमें तीन भूतसम्बन्धी भेदव्यवद्दार प्रसिद्ध न होगा । 


रलप्रमा 
एवं विषयम्‌ उक्त्वा दोषं शक्कते- अत्राहेति । तदुत्तरत्वेन सूत्र न्याचष्टे-- 
तुशब्देनेति । स्वभागाधिक्य वैरोष्यं किमर्थे क्तम्‌ इत्यत आह-- व्यवहार- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
इस प्रकार विषय कहकर दोषकी शाङ्का करते है--“अत्राइ”” इत्यादिसे । शाङ्काके उत्तररूपसे 
सूत्रका व्याण््यान करते हैं---“तु-शब्देन”” इत्यादिसे । अपने भागका आधिक्य, ऐसा वैशेष्य 
किसलिए किया है, इसपर कहते हैं---- “व्यवहार प्रसिद्ध थथैम्‌”? इत्यादिसे । इस प्रकार अह्ममें जो 


वेदान्ततात्पर्ट्य है, 
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प्रसिद्धयेत्‌ । तस्मात्‌ सत्यपि त्रिद्वत्करणे वेशेष्यादेव तेजोबन्चविशेषवादो 
भूतभोतिकविषय उपपद्यते । तद्वादस्तद्वाद्‌ इति पदाभ्यासोऽध्यायपरिस- 
मास्ति चोतयति ॥ २२ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजका चार्य श्रीमच्छंकरभरवत्पूज्यपादक़तो शारी- 
रकमीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः ॥४॥। 
इते श्रीमद्रह्मसूत्रशांकर भाष्येऽविरो धाख्यो 
डितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
भाष्यका अनुवाद 

इसलिए त्रिव्ृत्करण है, तो भी भूतभौतिकमें तेज, जळ और अन्न, ऐसा 
चिशेषवाद वेरोष्यसे ही उपपन्न होता है । “तद्वादस्तद्वादः? इसर पदकी पुनरुक्ति 
अध्यायकी परिसमाप्तिको सूचित करती है ॥२२॥ 


यतिवर श्री भोळेबावा विरचित झाङ्करभाष्य भाषानुवादमें द्वितीय अध्यायका 
- चतुर्थ पाद समाप्त । 


रलअभा 


असिद्धयर्थमिति । एवं स्मृतिन्यायमतान्तरश्रुतिभिरविरोधः ब्रह्मणि चेदान्ततात्पर्यस्य 
इति सिद्धम्‌ ॥ २ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसप रित्राजका चार्यश्रीम द्घो पाळसरस्वतीपूज्यपादशिष्य- 
श्रीरामानन्दक्कतौ शारीरक्रमीमांसादर्शनभाष्य- 
व्याख्यायां भाष्यरत्नप्रभायां द्वितीयाध्यायस्य 
चतुर्थः पादः समाप्तः ॥ २ ॥ ४ ॥ 


रत्नप्र भाका अनुवाद 
उसका स्मति, न्याय, मतान्तर और श्वतियोंके साथ विरोध नहीं है, 
ऐसा सिद्ध हुआ ॥ २२ ॥ 


यतिवर भोलेबाबा विरचित द्वितीय अध्यायके चलुथे पादका भाषानुवाद समाप्त । 


च Dire न 


अथ तृतीयोऽध्यायः । 


[ हृतीयसाधनाख्याध्याये थमपादे गत्यागातिचिन्ता-वेरारयानिरूपणाविचारश्व ] 


[ १ तदनन्तरभ्रतिपत््यधिकरणम्‌ ख० १-७ ] 


अवेषितो वेष्टितो वा भूतसक्ष्मेः पुमान्‌ त्रजत्‌ । 

भूतानां सुलभत्वेन यात्यवोष्टित एक सः । १ ॥ 
बाँजानां दुर्लभत्वेन निराधारेन्द्रियागतेः । 

पञ्चमा हुतियुक्तेश्च जीवस्तेयाति वेशित:%# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्दैह---जीव मरनेके अनन्तर सक्ष्मभूतोंसे अवेष्टित जाता है या वेष्टित जाता है ? 

पूर्वपक्ष---अवेष्टित जाता है, क्योकि भूत सर्वत्र सुलभ हें । 

सिद्धान्तजीब सक्ष्मभूतासे युक्त जाता है, क्योंकि भूतके सुलभ होनेपर भी 
देइकं बीज भूत सर्वत्र सुलभ नहीं हैं ओर निराधार इन्द्रियोंकी गति नहीं दो सकती 
ओर पञ्चम आहुतिका कथन है । 


# इस अविकरगका मतलब यह दे कि पूर्वपक्षी कहता हे --पूवेपादर्म प्रतिपादित प्राणोपाधिक 
खीव अन्य शरीरकी प्राप्तकि समयमें पूवे शरीरसे आवी शरीरके बाजभूत सूद्मभूतोसे वेष्टित नहीं 
जाता हे, क्योकि पहक्रभूत सर्वत्र सुळम हें, इशळिए उनको साथर्मे ले जाना निर्थक दे । 

ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कते दें कि सामान्य भूत सवेत सुलभ ढे, तथापि देइके कारण 
भूत सर्वत्र सुभ नहीं दे, इससे यह्दीसे भूत जाते हें । किञ्च जोबके उपाधिभूत इल्द्रियॉका भूतके 
आधार बिना परकोकगमन नहीं हो सकता हे, क्योंकि जीवनको दशामें एसा देखा नहीं जाता 
बे । श्रुति मी इसी अर्थको कदती छें---पत्रम्यामाहतो आपः पुरुषवचसो अवन्ति” अर्थात्‌ स्वमेळोक, 
मेष, ए'बिवी, पुरुष और खो ये पांच पदार्थ उप!सनामें अझ्िरूपसे स्वीकृत हें । उन अप्रियोंमें स्वर्गके 
आति भाता और जाता हुआ जीव आहुःतिरूपले परिकस्पित हे, इष्ट!पूर्तेकारी जोव स्वरगेमें जाकर 
वहाते उपभोग छारा पुण्य कमोंके क्षीण इोनेपर मेधमे जाकर फिर वृष्टिरूपसे एथिवीमें आता हे 
सोर लज्षकूपसे पुरुषको प्राकर फिर रेतोछ।रा खोमें प्रवेश करके शरीरका अदण करता हे। 
इसकिए वलप्छू्इसे उपरूुद्ित देबके बीजभूत पांचों भून जीवके साथ स्वगे आदि पांच स्थानोंमे 
पहुंचकर पाचवे स्थानमें शरीर भाव प्राप्त करके पुरुष शब्दलसे वाच्य होते दें । इससे सिद्ध छुआ 


फकि---बोलोंसे वेष्टित हो जीव परकोकमें जाता हें । 


१६२२ ब्रह्मळत्र £ अ० रे पा० ? 


ल म 8888888 क न 


तदन्तरप्रातिपत्तो रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्नानि 


रूपणाभ्यास्‌ ॥१॥ 
पद्च्छेद- तदन्तरप्रतिपत्तौ, रंहति, सम्परिष्वक्तः, प्रःननिरूपणाभ्यास्‌ । 
पदार्थो क्ति-तदन्तरमतिपचौ-_देहान्तरप्रा्तौ, [ भाविशरीराम्भक भूत- 
सूक्ष्म: ] सम्परिष्वक्तः--परिवेष्टितः, [ सन्‌ धूमादिमार्गेण स्वर्मलोकं ] रंहति 
मच्छति, [ कुतः १ ] प्रशननिरूपणाभ्याम्‌--वेस्थ यथा पञ्चम्यामाहुतावापः 
पुरुषपचसो भवन्ति’ इलि प्रश्नः, तथा “इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो 
भवन्ति’ इति प्रतिवचनम्‌, ताभ्याम्‌ हेतुभ्यामित्यर्थः । 
भाषार्थे--अन्य देहकी प्रासतिमें देहके बीजभूत भूतसूकष्मोसे परिवेष्टित डी 
जीव धूमादि मार्गद्वारा स्वीलोकमें गमन करता है, क्योंकि 'वेत्थ यथा०? ( पांचवीं 
आहतिर्मे जल पुरुषसंज्ञक होता है, क्या तू उसे जानता है £ ) यह प्रश्न और 
“इति तु पञ्चाम्यामाइता०? ( इस प्रकार पांचवीं आइतिमें जळ पुरुषसंज्ञक होता है) 
यह निरूपण--प्रतिवचन है । 
भाष्य 
द्वितीयेऽध्याये स्टतिन्यायत्रिरोधो वेदान्तविहिते अ्रह्मदर्शने परिहृतः । 
परपक्षाणां चानपेक्षत्वं प्रपञ्चितम्‌ । श्जतिविश्रतिषेधश्च परिहृतः । तत्र च 
भाष्यका अनुवाद 
द्वितीय अध्यायमें वेदान्तप्रतिपावित अद्ाक्षानमें श्रुति और न्यायके विरोधका 
परिद्वार किया गया है । एवं परपक्ष अपेक्षित नहीं है इसका विस्तारपूर्वक 
वर्णन तथा श्रुतियोंके विरोधका निराकरण किया गया हे। और उनमें जीवसे 
रत्नभभा 
ॐ अह्णे नमः । 
यं हि वैराम्यसम्पन्नास्तक््वम विवेकिनः । 
रभन्ते साघनैदीन्तास्तं सीतानायकं भजे ॥ १ ॥ 
वृत्तम्‌ अनूद्य तृतीयाध्यायाथेमाह-- द्वितीय इत्यादिना । अविरुद्धे वेदान्तार्थे 
रत्नभभाका अनुवाद 
वैराम्यसे युक्त, अर्थ-अनर्थके विवेकी तथा दान्त-जितेन्द्रिय लोग जिस तत्त्वको अनेक 
साधर्नोसे आप्त करते हैं, उस तत्त्व, सीताके नायक श्रीरामचन्द्रका मैं भजन करता हूँ ॥ १॥ 
“तदन्तर अतिपक्ताो रंहति सम्परिष्वक्तः ग्रश्ननिरूपणाभ्याम्‌? । कृतका अनुवाद करके 
तृतीय अध्यायका अर्थ--विषय कहते दैं--“'ह्वितीय”” इत्यादिसे । चेदान्तार्थके अविरुद्ध सिद्ध 
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To 


भाष्य 
जीवव्यतिरिक्तानि तत्वानि जीवोपकरणानि ब्रह्मणो जायन्त इत्युक्तम्‌ । 
अथेदानीमुपकरणोपहितस्य जीवस्य संसारगतिप्रकारस्तदवस्थान्तराणि जह्म- 
सतत्त्वं विद्यामेदाभेदो गुणोपसंहाराजुपसंहारी सम्यग्दर्शनात्पुरुषार्थसिद्धिः 
सम्यग्दशनोपायविधिप्र भेदी मुक्तिफलानियमत्रेत्येतदथेजातं तृतीयेऽध्याये 
निरूपयिष्यते प्रसङ्गागतं च किमप्यन्यत्‌ । तत्र प्रथमे तावत्पादे पश्चा- 
ग्निविद्यामाश्रित्य संसारगतिप्रभेदः प्रदश्यते वैराग्यहेतोः, “तस्माज्जुगु- 

भाष्यका अनुवाद 

अतिरिक्त जो जीवके उपकरण हैं, वे नक्मसे उत्पन्न दोते हैं, यह कहा 
गया है । अब उपकरणोंखे सहित जीवकी संसारगतिका प्रकार, उसकी अन्य 
आअवस्थाएँ, जद्धका तस्व, विद्याका भेद और अभेद, शुणोंका उपसंहार और 
अनुप संहार, सम्यगूज्ञानसे पुरुषार्थकी सिद्धि, सम्यगूज्ञानके उपायकी मिञ्न- 
मि विधियोंका भेद और मुक्तिफलका अनियम--इन विषर्योंका ठतीय 
अध्यायमें निरूपण किया जायगा, और प्रसंगसे आया दुआ कुछ और भी कद्दा 
जायगा । वहां प्रथम पादमें पंचामि विद्याका आश्रयण करके संखारगतिका श्रभेद 
वेराग्यके लिए दिखलाया जाता हैं, क्‍योंकि “तस्माज्जुगुप्सेत! (डखखे- आवागामनमें 


रत्नप्रभा 
तञ्ज्ञानसाधनचिन्तावसर इत्यनयोर्हेतुहेलुमद्भावः । रि्गोपाधिसिद्धौ तदुपहित- 
जीवसंसारचिन्ता इति पादयोरपि तद्भावसंगतिः । अत्र प्रथमपादे वैराग्यं, द्वितीये 
रुवप्नाद्यवस्थोक्त्या त्वम्पदार्थो जक्मतत्त्व च उच्यते । ठृतीये वाक्यार्थः, तदथसुपा- 
सनाश्च विचार्यन्ते । चञुर्यपादार्थम्‌ आह--सम्यग्द्शीनादिति । दर्शनोपायाः-- 
संन्यासादयः । सुक्तिरूपफलस्य स्वरीवत्‌ तारतम्यनियमाभावः, एकरूपत्वस्‌ इति 
यावत्‌ । प्रसंगागतम्‌--देहात्मदूषणम्‌ । पञ्चखु युपर्जन्यष्रथिवीपुरुषयोषित्खु अग्नित्व- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
होनेपर उसके ज्ञानसाधनकी चिन्ताका अवसर उपस्थित होता हे, इससे दूसरे ओर तीसरे 
अध्यायके अर्थमें देतुदेठुमद्भाव संगाति--संबन्ध है । लिगोपाधि--जीवके उपकरण सिद्ध दोनेपर 
उस उपाधिवाले जीवकी संखारगतिका चिन्ता-विचार होता दै, इससे पिछले पाद और इस 
पादमें भी हेठुदेदुमद्धाव--कार्यकारणभाव ही संबन्ध है । यहां प्रथम पादमें वैराग्यका निरूपण 
हे । दवितीय पादमें स्वप्रादि अवस्थाओंकी उक्तिसे त्वंपदका अर्थ और जह्मतत्त्व कट्टा गया हे । 
तृतीयमें वाक्यार्थ-तत्‌-त्वंका ऐक्य और उसके लिए उपासनाका विचार किया गया है । 
चलुर्थपाद्का अर्थ कहते हें--“'सम्यगदरचीनात्‌”” इल्यादिसे । दशनोपाय--सम्यगज्ञानके उपाय 
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भाष्य 

स्सेत्‌' इति चान्ते श्रवणात्‌ । जीवो मुख्यप्राणसचित्रः सेन्द्रियः समनस्को- 
ड्विद्याकर्मपूर्वप्रज्ञापरिग्रहः पूर्वदेहं विहाय देहान्तरं प्रतिषद्यत इत्येतद्वग- 
तम्‌ , अथैनमेते प्राणा अभिसमायन्ति’ इत्येवमादेः 'अन्यन्नवतरं कल्या- 
णतर रूपं कुरुते’ ( ब० ४।४।१,४ ) इत्येवमन्तात्‌ संसारप्रकरणस्थाच्छब्दात्‌ , 
घमीधर्मफलोपभोगसंभवाच । स किं देहबीजेर्भूतसक्ष्मेरसंपरिष्वक्तो 
गच्छत्याहोस्वित्संपरिष्वक्त इति चिन्त्यते । किं तावत्प्राप्तम्‌? असंपरिध्वक्त 

भाष्यका अनुवाद 

दुःख होनेसे स्वगोदिसे विरक्त होवे) ऐसी आअन्तमें श्रति है । मुख्य प्राण, इन्द्रिय, 
मन, अविद्या, कर्म और जन्मान्तरके संस्कारोंके साथ जीव पूर्व देहका त्यागा 
कर दूसरा देद्द प्राप्त करता है, ऐसा समझा गया है, क्योंकि “अयैेवमेते 
प्राणा०” ( मरणकाळमें ये वाक्‌ आदि इन्द्रियां जीवके साथ हृदयर्मे एकत्रित 
दो जाती हैँ) यहांसे लेकर “अन्यज्नवतरम्‌० ( दूसरा, अधिक नवीन और 
कल्याणतर रूप-देहान्तरका ग्रहण करता है ) यहां तक संखारप्रकरणमें शब्द- 
श्रुति है। और धर्म और अधर्मके फलके उपभोगका संभव भी है । . वह जीव 
क्या देदके बीज भूतोके सूक्ष्म भागोंके साथ असम्बद्ध जाता है या संबद्ध ? 
इसका विचार किया जाता है । तब क्या प्राप्त होता है? असम्बद्ध जाता है, 


रत्नभभा 
ध्यानं--पञ्चाग्मिविद्या । यस्मात्‌ कर्मणा गत्यागतिरूपः अनः, तस्मात्‌ कर्मफले 
जुगुप्सां चरणां विरक्तिं कुर्वीत इति पञ्च।ग्निविद्योपसंहारे श्रवणात्‌ वैराग्या्ै रद इयते 
इत्यन्वयः । शास्त्रादिसूत्रे नित्यानिव्यविवेकक्कतं वैराग्यम्‌ उक्तम्‌, इह तद्दा्याय 
गत्यागलिङ्केशभावनाक्ृकतं तदुच्यते इत्यपौनरुक्तयम्‌ । अधिकरणविषयमाह-- 
जीव इति । अविद्या असिद्धा । वियति पाठे उपासना आह्या । कर्मे- घर्माधर्मा- 
स्वयम्‌ । पूर्वपज्ञा--जन्मान्तरसंस्कारः । अथ मरणकाले प्राणा हृदये जीवेन 

रत्नअभाका अनुवाद 

संन्यास आदि हैं । मुक्तिरूप फलका स्वर्गके समान तारतम्यकृप नियमका अभाव दवै अथोत्‌ एक 
रूप है । प्रसज्ञसे आया हुआ कुछ अन्य अर्थात देहात्मदूषण । स्वर्ग, पर्जन्य, एथिवी, पुरुष और 
स्री ङ्न पांचोमें अस्निडष्टि रखना अर्थात्‌ अग्निरूपसे ध्यान करना, पंचाग्निविद्या दै । जिससे 
कर्मेद्वारा संसारमें गमन और आगमनरूप अनर्थ होता है, उससे कर्मफल्में जुगुप्सा-घणा- विरक्ति 
करनी चाहिए, ऐसी पंचाग्निविद्याके उपसंह्दारमें श्रुति है, इससे [ संसारगतिका श्रभेद- एण्य- 
पापरूप फलक्री गतिका अकार ] वैराग्ये आर्थ दिखलाये गये हैं, ऐसा अन्वय दै । शाख्के 
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भाष्य 
इति । कुतः १ करणोपादानवद्‌ भूतोषादानस्याश्चतत्वात्‌ । “स एता- 
स्तेजोमात्राः समभ्याददानः' (श्रः ४।४।१) इति ह्यत्र तेजोमात्राशब्देन 
करणानासुपादानं संकीतेसति, वाक्यशेषे चक्षुरादिसंकीतनात्‌ । नेत्रं 
भूतमात्रोपादानसंकीतेनमस्ति, सुलभाश्च सर्वत्र भूतमात्राः, यत्रैव देह 
आरब्धव्यस्तत्रैत्र सन्ति ततश्च तासां नयनं निष्प्रयोजनम्‌ , तस्माद- 
संपरिष्वक्तो यातीति । 

भाष्यका अनुवाद 
ऐसा । किससे ? इससे कि इन्तट्रियोंके उपादानके समान भूतोंका उपादान 
श्रुतिमें नहीं कहा गया है । “स एतास्तेजोमात्राः? ( वद्द आत्मा इन तेजके 
झवयरवोको साथ लेकर ) इसमें 'तेजोमात्राः' झाब्दसे श्रुति करणोंका उपादान 
कहती है, क्योंकि तनाक्यरोषमें चक्लु आदिका कथन है । इस प्रकार भूतमात्राके 
उपादानका कथन नहीं है । और भूतोंके अवयव सर्वत्र सुलभ हैं । जहां देहका 
आरम्भ होगा, वहीं चे वर्तमान हैं, इसलिए डनको-भूतमात्राओंको साथ 
ले जाना, निष्प्रयोजन है । इससे जीव असम्बद्ध दी जाता है । 


रत्नअभा 
एकीभवन्तीत्यथः । रूपं---शरीरम्‌ । पञ्चीक्कतभूतभागाः उत्तरदेहपरिणामिन:---- 
भूतसूक्ष्माः । वेदान्ताथ्ज्ञानसाधनविचारत्वात्‌ सर्वाधिकरणानां श्रुतिशास्राध्याय- 
सङ्गतयः । वैराग्यफलकत्वादेतत्पादसंगतिः । पूर्वाधिकरणे व्यवहाराय पञ्ीकरण- 
मुक्तम्‌ । स व्यवहारोऽत्र निरूप्यत इति फलफलिभावोऽवान्तरसंगलिः । अत्र 
पूर्वपक्षे निराश्रयघ्ाणगत्य भावात्‌ न वैराग्यम्‌, सिद्धान्ते भूताश्रयधाणगतेः चैराम्यमिलि 
फलभेदः । तेजोमात्राः-_चक्षुरादयः। . पझयति जिघ्रतीति वाक्यरोषात्‌। आपः 
पञ्चस्वग्निषु हुता; पञ्चम्याम्‌ आहुतौ हुतायां यथा पुरुषशब्दवाच्याः पुरुषात्मना 

रत्नम्रभाका अनुवाद 

आदिके सत्रमे नित्यानित्यविवेकरूप वेराग्य कह गया हे, और यहां संसारमै गमनागमन 
कैशकी भावनासे उत्पन्न वैराग्यकी दृढ़ता कही गई हे, अतः घुनरुक्ति दोष नहीं है । अधिकरणका 
विषय कहते हे---““जीव?” इत्यादिसे । अविद्या प्रसिद्ध है । [ अनादि, अनिवोच्य, चित्प्रति- 
बिम्बका निमित्त होनेसे जो जीवत्वका कारण है, वह अविद्य। है ] यदि “विद्या? पाठ हो, तो 
उपासनारूष अर्थ लेना चाहिए । कर्म--धर्म-अधघर्मे संज्ञक । पूर्वे ्रज्ञा---जन्सान्तरीय संस्कार । 
अरणकालमें प्राण हृदयमें जीवके साथ एक हो जाते हें, ऐसा अर्थ हे । रूप-शरीर । उत्तर 
देद्दमें परिणामी पंचीकूत भूतोके भाग “'भूतखूक्ष्म' हे । सब अघिकरणोंमें वेदान्तके अर्थ- 
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भाष्य 

एवं प्रासे पठत्याचार्यः---तदन्तरप्रतिपत्तो रंहति संपरिष्वक्त इति । 
सदन्तरप्रतिपत्तो देहात्‌ देहान्तरप्रतिपत्तो देहबीजेर्भूतखक्ष्मेः संपरिष्वक्तो 
रंहति गच्छतीत्यवगन्तव्यम्‌ । कुतः १ प्रइननिरूपणाभ्याम्‌ । तथाहि 
अइनः--वेत्थ यथा पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति’ ( छा० 
५।३।३ ) इति । निरूपणं च प्रतिवचनं द्यपरजन्यप्रथिवीपुरुषयोषित्स 
पञ्चस्वग्निषु श्रद्धासोमदृष्टयत्षरेतोरूपाः पञ्चाहुतीदेशयित्वा “इति तु पञ्च- 

भाष्यका अनुवाद 

ऐसा प्राप्त होनेपर आचाये कददते हैं--'तदल्तरप्रतिपत्तौ रंद्दति 
सम्परिच्जक्त' इति । उख देदसे अन्य देहकी प्राप्तिमें देदके बी जभूत भूतोंके सूध्ष्म- 
मात्राओके साथ सस्बद्ध ( जीव ) रंदति--ज्ञाता है, ऐसा समझना चाहिए । 
किससे ? प्रश्न और उसके निरूपणसे । क्‍योंकि “वेत्थ यथा०? ( पांचवीं आइतिमें 
जळ पुरुषसंज्ञक धोता दै, यद्द तू जानता है ? ) ऐसा प्रश्न है। और स्वरो, 
पञ्ेन्य, प्रथिजी, पुरुष और स्त्री इन पांच अभियोंमें श्रद्धा, सोम, इषि, अन्न 
और रेत ये पांच आहतियां हैं, ऐसा दिखळाकर “इति तु पच्चस्या० (इस 
प्रकार पांचवीं आहुतिके प्रक्तेप दोनेपर जळ पुरुषसंज्ञक होता है ) ऐसा निरूपण 


रनअभा 
परिणमन्ते तथा किँ त्वं वेत्थेति श्वेतकेतु प्रति राज्ञः प्रवाहणस्य प्रश्‍न: । तस्य 
चोचराज्ञाने तस्पितरं प्रति राजोवाच [ छान १।४।१ (ब्र. ६।२।९) ]--- 
“असौ वाव लोको गौतमाग्निः? तत्र श्रद्धाख्याः आपः आहुतिः, पञेन्याग्नौ 
सोमरूपाः इह खल्वस्निहोत्रे श्रद्धया हुताः दध्यादिरूपा आपो यजमानसंलम्नाः 
स्वर्ग लोकं प्राप्य सोमाख्यदिब्यदेहात्मना स्थिताः कर्मान्ते द्धुताः पर्जन्ये ह्वयन्ते, 
ततो बृष्टिरूपाः थिव्याम्‌ , अन्नरूपाः पुरुषे, रेतोरूपाः योषिति हुताः आपः पुरुष- 
रत्नअभाका अनुवाद 
अद्दाका जो ज्ञान है, उसके साधनोंका विचार किया गया दै, इसलिए श्रुति, शास्त्र और 
अध्यायोंकी संगति ढै, बैराग्य इसका फल हे, इससे इस पादकी संगति है । पूर्व अधिकरणमें 
व्यवद्धारके लिए पंचीकरण कहा गया है, उस व्यवद्दारका यहां निरूपण किया गया दै, इससे 
फलफलिआव-- कार्य्येकारणभाव अवान्तर संगति है । पूर्वपक्षमें निराश्रय प्राणकी गति न 
होनेसे वैराग्य सिद्ध नहीं द्वोता है, और सिद्धान्तर्मे तो भूताश्रय आणोंकी गति होनेसे वैराग्य 
सिद्ध दोता दै, ऐसा फलभद दै । तेजोमात्रा---वक्षु आदि इन्द्रियां, क्योंकि पश्यति--देखता दै, 
जिघ्ति--संघता हे, ऐसा वाक्यशेष है । पांच अग्नियोंमें आह्ुति--इवन किया गया जल 
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भाष्य 
म्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति’ (छा० ५।९।१) इति । तस्मादळ्धिः 
परिवेष्टितो जीवो र॑हति व्रजतीति गम्यते । नन्वन्या श्वतिर्जत्हरकावत्पूर्वदेहं 
न सुश्वति यावन्न देहान्तरमाक्रमतीति दशयति--“तद्यथा तृणजलायुका’ 
( बृ्‌० ४।४।३ ) इति । तत्राप्यप्परिवेष्टितस्येव जीवस्य कर्मोपस्थापित- 
भाष्यका अनुवाद 
है । इसलिए जढसे परिवेष्टित ही जीव जाता है, ऐखा समझा जाता है । परन्तु 
“तद्यथा ठणजळायुका' ( उसमें--देद्दान्तर सं चार में जैसे तृणजळायुक---कीट 
विशेष ) इस प्रकारकी अन्य श्रति कीटके समान जबतक अन्य देहमें जीव नहीं 
खाता, तबतक पूर्वदेद्दका त्याग नहीं करता, ऐसा दिखलाती है। उसमें मी 
अपू-जळखे परिवेष्टित ही जो जीव है, उसके कमसे उपस्थापित प्राप्त करने के योग्य 


रलप्रभा 

शब्दवाच्या:---पुमात्मका भवन्ति? इति निरूपणं कृतम्‌ । ननु एतद्देहं त्यक्त्वा अद्भिः 

सह गतस्य पश्चादू देहान्तर्रासिः, इति अयुक्तम्‌। यथा तृणजलायुका तृणान्तरं गृहीत्वा 

पूर्वतृर्ण त्यजति, तथा जीवो देहान्तरं गृहीत्वा पूर्वदेहं त्यजतीति श्रुतिविरोधादिति 

शक्कते --नन्वन्येति । इहैव कर्मायत्तभाविदेहं देवोऽहमित्यादिभावनया गृहीत्वा 

पूर्वदेहं त्यजतीति श्रुत्यथः। अतो न विरोधः इति समाधत्ते--तत्रापीति । 
रत्नमभाका अनुवाद 


पांचवीं आहुति ह्वोनेपर जैसे पुरुषशब्दवाच्य होता हुआ पुरुष ( ,मज्चष्य ) शरीररूपमें परिणत 
होता दै, उसे क्या तू जानता है? ऐसा श्वेतकेलुसे प्रवाद्दग राजाका प्रश्न दै उसके 
उत्तरका ज्ञान न दोनेयर उसके पितासे राजाने कहा--'असो वाब लोको०? ( हे गौतम ! वह 
स्वर्गलोक अग्नि है, उसमें श्रद्धानामक जल आहुति दै, प्जेन्यरूप अस्निमें सोमरूप आहुति 
दै, यहां अग्निदोतरमें श्रद्धासे हवन किया गया दधि आदिरूप जळू यजमानके साथ संलग्न 
होकर स्वर्गलोक प्राप्त करके सोमसंज्ञक दिव्य देहस्वरूपसे स्थित कर्मके अन्तर्मे पिधलकर 
( द्रवीभूत होकर ) पर्जेन्यमें आहुत होता दै, पीछे यही इवन किया गया जरू छृथिनीमें 
शष्टिरूप, पुरुषमे अन्नरूप और स्त्रीर्मे रेतोरूप, घुरुषशच्दवाच्य--पुमात्मक होता है) ऐसा 
निरूपण किया दै । परन्तु इस देदका व्याग करके जलके साथ गया हुआ जीव पीछे देहान्तर 
प्राप्त करता है, यद्द कथन ठीक नहीं दै । क्योंकि जैसे तृणजलायुका-कीट अन्य तृणका प्रण 
करके पूर्वे तृणक्का त्याग करता हे, वैसे ही जीव भी अन्य देदका अहण करके पूर्वे देहका व्याग 
करता है, इस श्रतिसे विरोध दै, ऐसी शंका करते हें--““नन्वन्या” इत्यादिसे । यहींपर कर्मसे 
उपस्थापित जो प्राप्तव्य देह दै उसे “मैं देव हूँ” इत्यादि भावना द्वारा प्राप्त कर ( जीव ) पूगेदेहका 
च्य़ाग करता दै, ऐसा श्रुत्यर्थ दै । इससे विरोध नहीं दै, ऐसा समाधान करते हे--““तत्रापि” 
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आाच्य 


ब्रतिपत्तव्यदेहविषयभावनादीर्घी भावमात्र जलकयोपमीयत इत्यविरोधः । 
एवं श्रत्युक्ते देहान्तरप्रतिपत्तिप्रकारे सति याः पुरुषमतिप्रभवाः कल्पनाः 
व्यापिंनां करणानामात्मनश्च देहान्तरप्रतिपत्तो कमवशाद्‌ इक्षिलाभस्तत्र भवति, 
केवळस्यैवात्मनो बृत्तिलाभस्तत्र भवति, इन्द्रियाणि तु. देहवदभिनवान्येव 
तत्र तत्र भोगस्थान उत्पद्यन्ते, मन एव वा केवलं भोगस्थानमभिप्रतिष्ठते, 
जीव एव वोत्प्छत्य देहादेहान्तरं प्रतिपद्यते शुक इव वक्षाद्‌ ब्रक्षान्तरम्‌-- 


भाष्यका अनुवाद 


जो देह है, तडिषयकभावनादी घीभावमात्र ही जल्दका-की टखे उपमित है, अतः विरोध 
नहीं हे । उक्त रीतिसे अन्य देद्दकी प्राप्तिका प्रकार श्रुतिमें कद्दा गया है । इसलिए 
पुरुषबुद्धिसे उत्पन्न हुई जो कल्पनाएँ हें-'आत्मा और इन्द्रियां व्यापक हैं जब 
चे अन्य देह प्राप्त करते हैं तब कमेवशसे उस देद्दमें उत्तिळाभ होता है, केवळ 
आमाका ही उसमें डत्तिळाभ होता है, इन्द्रियां तो देहके समान नयी-नयी दी 
डन-डन भोगस्थानोंसें उत्पन्न होती हैं । अथवा केवल मन ही भोरास्थानके 
प्रति जाता है, जैसे शुक एक वृक्षसे कूकर दूसरे वृक्षपर जा बैठता है, वैसे 


रत्नभभा 
भावनाया दीर्घीभावः---भाविदेहविषयत्वम्‌ । घटाकाशवदुपहितो जीव: सूक्ष्मोपाधि- 
गत्या लोकान्तरं गच्छतीति पञ्चग्निश्रत्युक्तः प्रकारः, तद्विरोधात्‌ अन्याः कल्पनाः 
सर्व अनादतव्या इत्यन्वयः । साङ्ञ्यकर्पनामाह-_व्यापिनामिति । सुगत- 
कल्पनामाह--केवलस्येति । निर्विकल्पकज्ञानसन्तानरूपस्य आत्मनः: देहान्तरे 
शञ्दादिसविकल्पकज्ञानाख्यब्वृत्तिलाभो भवतीत्यर्थः । काणादकल्पनामाह-- 
मन इति । देहान्तरं प्रति मनोमात्रं गच्छति। इन्द्रियाणि तु नूतनान्येवा 
रत्नग्रभाका अनुवाद 


इत्यादिसि । आवनाका दीर्घीभाव--भाविदेह्विषयत्व । घटाकाशके समान उपाधिवाला 
जीव सूक्ष्म उपाविकी गतिसे अन्य लोकमें जाता है, यह पंचार्निश्भतिमें कह। गया प्रकार है. 
उससे विरोध होनेके कारण अन्य कल्पनाएँ सबके सब अनाद्रणीय है, ऐसा अन्वय दै । 
सांख्योंकी कल्पना कहते हैं--““ब्यापिनाम्‌?? इत्यादिसे । सुगर्तोकी कल्पना कहते हैं-““केवलस्य! 
इत्यादिसे । निर्विकल्पकज्ञानका सन्तानरूप जो आत्मा है, उसका अन्य शरीरमें शब्द।दिसिविकल्पक 
ज्ञानसंज्ञक इत्तिकाभ होता है, ऐसा अर्थ है । काणादोंकी कल्पना कहते हें---“मन”? इत्यादिसे । 
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भाष्य 
इत्येवमाद्याः ताः सर्वा ए्वानादर्त्तच्याः, ्वतित्रिरोधात्‌ ॥ १ ॥ 
ननुदाहृताभ्यां प्रहनप्रतिवचनाभ्यां केबलाभिरद्भिः संपरिष्वक्तो रंहतीति 
प्रामोति, अपशब्द श्रवणसामर्थ्यात्‌ । तत्र कर्थं सामान्येन प्रतिज्ञायते सर्वैरेव 
भूतखक्ष्मैः संपरिष्वक्तो रंहतीति । अत उत्तरं पठति--- 
भाष्यका अनुवाद 


जीव ही एक देह्से कूदकर अन्य देह प्राप्त करता दै, इत्यादि समी अनादरणीय 
हें, क्योकि श्रुतियोंके खाथ उनका विरोध है ॥ १।। 

परन्तु निर्दिष्ट किये गये प्रभ और प्रतिवचनसे जीव जळसे परिवेष्टित ही 
जाता है, कर्याकि अप्‌ (जल ) शब्दके श्रवणका साम्ये है, तो सभी भूतसूक्मोंखे 
संळम जीव जाता है, ऐसी सामान्य प्रतिक्षा केसे की है ? इससे उत्तर पढ़ते हैँ-- 


रलप्रभा 
आरभ्यन्ते । दिगम्बरकल्पनामाह--जीव इति ॥ १ ॥ 
रत्वमभाका अनुवाद 


अन्य देइके प्रति केवल मन ही जाता दै, इन्द्रियां तो नूतन ही उत्पन्न दोती हें । दिगम्बरोंकी 
कल्पना कहते हे--€“जीव?” इत्यादिसे ॥ १॥ 


ञ्यात्मकत्वाचु भूयस्त्वात्‌ ॥ २-॥ 


पदच्छेद---ञ्यात्मकत्वात्‌ , तु, भूयस्त्वात्‌ । 

पदार्थाक्ति-जुशन्दः आशङ्कानिवृत्यर्थः, [ त्रिबृत्करणश्रुत्या अपास्‌ 
इतरभूतह्वयमेलनेन ] ञ्यात्मकत्वात्‌-_-भूतत्रयास्मकस्वात्‌ [ जलेतरभूतपरिण्वङ्ग- 
स्यापि सिद्धिः, ननु श्र॒तौ जळभूयस्त्वं कथं सयुक्तिकमिति चेत्‌ , न; ] भूयस्त्वात्‌ 
तेज आयपेक्षया शरीरे जलभागस्याधिक्यात्‌ इत्यर्थः । 

भाषार्थ-_त्रिृतूकरण श्रुतिसे अन्य दो भूतोके मेलनसे जल त्र्यात्मक है, 
अतः जलसे इतर भूर्तोका परिष्वज्ञ सिद्ध है, यदि कोई कहे कि श्रुतिमें जल- 


भूयस्तव अनुपपन्न है, तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि तेज आदिकी अपेक्षासे रारीरमें 
जळका आधिक्य है । 
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य“ 


भाष्य 
तुशब्देन चोदितामाशङ्काषुच्छिनत्ति । च्यात्मिका झापः, त्रिद्ठत्करण- 
श्तेः ॥ तास्वारम्भिकास्वभ्युपगतास्वितरदपि भथूतडयमवडयमभ्युपरन्तज्यं 
भवति । तर्यात्मकश्च देहः, त्रयाणामपि तेजोबन्नानां तस्मिन्कार्यापलब्धेः; 
पुनश्च ञ्यात्मकः, त्रिधातत्वात्‌- त्रिभिर्वातपित्तश्वेष्मभिः । न भूतान्तराणि 
ख़ प्रत्याख्याय केवलाभिरद्धिरारब्धू शक्यते । तस्मादभूयस्त्वापेक्षोञ्यमापः 
पुरुषवचस इति प्रइनप्रतिवचनयोरप्शब्दो न केवल्यापेक्षः, सर्वदेहेषु हि 
रसलोहितादिद्रवद्रव्यभूयस्त्वं दश्यते । ननु पार्थिवो धातुर्भूयिष्ठो देहेचू- 
पलक्यते । नेष दोषः । इतरापेक्षयाप्यपां बाहुल्यं भविष्यति । इस्यते च 
शुक्रशोणितलक्षणेऽपि देहबीजे द्रवबाइल्यम्‌ । कर्म च निमित्तकारणं देहा- 
भाष्यका अनुवाद 
अवतरणे की गई आशंकाका तुशब्दसे उच्छेद करते हैं । जळ ज््यात्मक दै, 
क्योंकि त्रिद॒त्करण की श्रुति है । उस जलको, देदका आरम्भक स्वीकार करनेपर 
दूसरे दो भूत--तेज और एथिवीमें मी आरम्भकत्व अवश्य स्वीकार करना 
योग्य है । और देद हऋ्यात्मक है, क्योंकि तेज, जळ और अन्न इन तीर्नोका 
काये उसमें उपछब्घ द्ोता है । फिर मी देह ञ्यात्मक है, क्‍योंकि वात, पित्त 
और स्ळेष्म दोनेसे उसमें तीन घातु हैं । अन्य भूर्तोका प्रत्याख्यान कर केवल 
जळले बह्‌ उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए “जळ पुरुषात्मक होता है” ऐसा जो 
प्रश्न और प्रतिवचनमें जळ शब्द है, वद्द जलके केवल्यकी अपेक्षासे नहीं है, किन्तु 
भूयस्वकी अपेक्षाखे है । क्योकि सर देहोंमे रस, लोहित आदि द्रवद्रव्यस्वका 
बाहुल्य देखनेमें आता है । परन्तु पार्थिव धातु भी वेद्दोमें भूयि्ठ-अधिकतर 
देखा जाता है। यदद दोष नहीं है, क्योंकि दूसरे---तेज और चायुःकी अपेक्षासे जळका 
रत्रमभा 
ननु पाकस्वेदगन्धरूपका्यत्रयोपळब्धेः ञ्यात्मको देह इति अयुक्तम्‌, प्राणाच- 
काहायोरप्युपलङ्ध्या देहस्य पञ्चभूतात्मत्वात्‌, इत्यरुच्या व्याख्यान्तरमाह--- 
पुनश्चेति । देहधारकत्वात्‌ धातवो वातादयः, तैः त्रिधाजुत्वात्‌ ञ्यात्मक इत्यन्वयः । 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

परन्चु भुक्त अक्षके पाक, स्वेद और गन्ध ये तीन कार्य देद्दमें उपलब्ध होते दे, अतः देद 
च्यात्मक है, ऐसा जो कहा गया है, बढ युक्त नहीं दै, क्योंकि प्राण और अवकाशरूप कार्योकी भी 
उपलब्धिसे देइ पञ्चभूतात्मक दै, इस अरुचिसे अन्य व्याख्या करते हैं--- जनश्च” इत्यादिसे । 
चात, पित्त और कफ़ ये तीन देहके धारक होनेसे घालु दें। इनसे तीन घालुवाला होनेके 
कारण देह ज्यात्मक है, ऐसा अन्वय दे । देह केवळ जलसे उत्पन्न है, ऐसा माननेपर, वात 
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भाष्य 
न्वरारम्मे । कमोणि चाग्निहोत्रादीनि सोमाज्यपयःप्रभतिद्रवट्रव्यव्यपा- 
श्रयाणि । कर्मसमवायिन्यश्चापः श्रद्धाशब्दोदिताः सह कर्मभिर्दयुलोकारव्ये- 
ऽग्नौ हयन्ते इति वक्ष्यति, तस्मादप्यपां बाहुल्यप्रसिद्धिः । बाहुल्याचा- 
प्झब्देन सर्वेषामेव देहबीजानां भूतखक्ष्माणामुपादानमिति निरवद्यम्‌ ॥ २ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

बाहुल्य होगा । और शुक्र, शोणितरूप देददबीजमें भी द्रवका बाहुल्य देखनेमें 
आता है । और अन्य (स्वर्गीय) देहकी उत्पत्तिमें कमे निमित्तकारण दै । 
अभिद्दोत्र आदि कमै सोम, आज्य, पय आदि द्रवद्रव्यके आश्रित होते हैं । और 
कमेर्मे स्थित जो जळ श्रद्धाशब्दसे कहा गया है, बह्‌ कमाकै खाथ डुलोकसंज्ञक 
असिमें प्रध्षित किया जाता है, ऐसा आगे कहेंगो। इससे भी जळकी अधिकता 
सिद्ध है । और आधिक्य दोनेके कारण जळ शब्दसे सभी देहके बीज भूत- 
सूक्ष्मोंका महण है, यह निरवद्य है ॥२॥ 


रलग्रभा 
देहस्य केवलाब्जत्वे वातं पित्तं च वायव्यं तेजसं न स्याताम्‌ इति भाव: । प्रथिवी- 
तरभूतापेक्षया अपां बाहुल्यम्‌ । किञ्च देहनिमित्तानां कर्मणाम्‌ अव्वाहुल्यात्‌ 
तामिर्भूतान्तराणि उपलक्ष्यन्त इत्याह---कर्म चेत्यादिना ॥ २ ॥ 

रत्नमभाका अनुवाद 
और पित्त जो वायव्य और तैजस हैं, वे उसमें नहीं दोंगे, ऐसा भाब हे । प्रथिवीसे मिनन 
भूतोंकी अपेक्षा देइमें जलका आधिक्य हे 1 किंच, देहके निमित्त कर्मोमें जलका बाहुल्य होनेसे 
जलसे अन्य भूत उपलक्षित होते हैं, ऐसा कद्दते है-- “कमै च?” इत्याद्सि ॥ २॥ 


प्राणगतेश्च ॥ ३ ॥ 


पद्च्छेद- प्राणगते:, च । 

पदार्थाक्ति--च- अपि, प्राणगतेः---[ 'तमुत्कामन्तं प्राणोऽनुल्कामति 
इति श्रुतौ ] प्राणानाम्‌-- इन्द्रियाणाम्‌ , गतेः---[ जीवेन सह धूमादिमार्गेण ] 
स्वगेलोकगमनश्रवणात्‌, [ तत्परिष्वङ्गसिद्धि: ] 

आषाश- ओर “तमुत्कामन्तम्‌०” इस क्षतिमें इन्द्रियोंका जीवके साथ 
धूमादि मार्ग द्वारा स्वर्रीलोकर्मे गमन कहा गया हे, इससे भी परिष्वङ्ग सिद्ध है । 
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प्राणानां च देहान्तरप्रतिपत्तो गतिः श्राव्यते---“तमुत्क्रामन्तं प्राणो 
ऽनूत्कामति प्राणमन्त्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनुत्क्रामन्तिः ( कू ४।४।२ ) 
इत्यादिश्जतिभिः । सा च प्राणानां गतिर्नाश्रयमन्तरेण संभवतीत्यतः प्राणगति- 
प्रयुप्ता तदा श्रयभ्ूतानामपामपि भूतान्तरोपसृष्टानां गतिरथात्‌ अवगम्यते । 
नहि निराश्रयाः प्राणाः क्चिद्गच्छन्ति तिष्ठन्ति वा, जीवतो दशनात्‌ ॥२।। 
भाष्यका अनुवाद 
अम्य देहकी प्रासिमें “तसुत्का मन्तम्‌०” ( डसके-जीवके उत्कमण करनेपर 
श्राण डत्कमण करता हद और प्राणके छत्क्रमप्ग करनेपर सरन प्राण उत्कमण करते 
हैं ) इत्यादि श्रुतियां प्राणोंकी गतिका श्रवण कराती हैं । और प्राणोंकी बद्द गति 
आश्रयके बिना उपपन्न नहीं हो सकती है, इससे प्राणगतिमूलक प्राणके आश्रयभूत अन्य 
भूतोंसे संबद्ध जल्की भी गति अर्थत: समझी जाती हवै; क्योंकि निराश्रय प्राण कहीं 
जाते या रद्दते नहीं हैं, क्योंकि जीते हुए देइमें प्राण खाश्रय देख पड़ते हैं [ इस- 
किए उत्कमणमें भी उन जीवॉके गति आदि खाश्रय प्राणके साथ ही दोगे ] ॥३।। 
रलप्रभा क 
उत्कान्तौ प्राणाः देहबीजपच्वभूताअयाः:, प्राणत्वात्‌ , जीवद्देहस्थप्राणवत्‌ , 
इत्याह- प्राणगतेश्वेति ॥ २ ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 
उत्कमणर्मे प्राण देहके बीजरूप पंचभूतोंमें आश्रित हैं, प्राण द्दोनेसे, जीते हुए देहमें स्थित 
श्राणके समान, ऐसा कहते हें“ प्राणगतेश्च”? इत्यादिसे ॥३॥ 
अग्न्यादिगातेश्वतारोते चेन्न भाक्तत्वात्‌ ॥४॥ 
पद्च्छेद्‌--अग्न्यादिगतिश्रतेः, इति, चेत्‌ , न, भाक्तत्वात्‌ । 
पदार्थाक्ति---अग्न्यादिगतिश्वते:---[ “अग्नि वागप्येति सूर्य॑ चल्लुरप्येति 
भनइ्चन्द्रमप्येति इत्यादि श्रतौ मरणकाले इन्द्रियाणां तदभिमानिदेवतासु | 
अग्न्यादिषु गमनश्रवणात्‌ , [ इन्द्रियाणां जीवेन सह स्वगलोकप्राप्तिरनुपपन्ना ] इति 
चेत्‌, न; भाक्तत्वात्‌--[ 'तमुत्कामन्तं प्राणो5नुत्कामति' इत्याद्यनेकश्रृुतिविरोधेन 
अग्न्यादिषु गमनश्रुतेः ) गौणत्वात्‌ । 
आघषा्थे- “अग्नि वागप्येति’ इत्यादि श्रुतिमें मरणकालमें इम्द्रियोंका अग्नि 
आदिमें गमनश्रवण होनेसे जीवके साथ इन्द्रियां स्वर्गमै जाती हैं, यह कथन युक्त 
नहीं है, यदि ऐसा कहो, तो नहीं कह सकते, क्योंकि 'तमुत्क्रामन्तम्‌०, इत्यादि अनेक 
श्रतिर्योके साथ विरोध होनेसे अग्नि आदिमें गतिप्रतिपादक श्रति गौण है । 
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भाष्य 
स्यादेतत्‌- नैव प्राणा देहान्तरप्रतिषत्तो सह जीवेन गच्छन्ति, 
अग्न्यादिगतिश्चतेः । तथाहि ्जतिर्मरणकाले वागादयः प्राणा अर्न्यादीन्दे- 
वान्गच्छन्तीति दशयाति--“यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्याग्नि वागप्येति वातं 
प्राणः? ( बू> ३।२।१३ ) इत्यादिनेति चेत्‌, न; भाक्तत्वात्‌ । वामादी- 
नामर्न्यादिगतिक्षतिगेणी, लोमसु केशेषु चादशनात्‌ । 'आषधीलामानि 
वनस्पतीन्केशाः? ( बृ० ३।२।१३ ) इति हि तत्राम्नायते । नहि लोमानि 
केशाश्रोत्प्लत्यैषधीवेनस्पती श्र गच्छन्तीति संभवति । नच जीत्रस्य 
प्राणोपाधिप्रत्याख्याने गमनमत्रकल्प्यते । नापि प्राणेर्विना देहान्तर उपभोग 
उपपद्यते, विस्पष्टं च प्राणानां सह जीवेन गमनमन्यत्र श्रावितम्‌, अतो 
साष्यका अनुवाद 
परन्तु हो सकता है--अन्य देइकी प्राप्मिमे प्राण जीवके साथ नद्दीं 
जाते, कारण, अभि आदिमें गतिका श्रवण है । क्योंकि 'यत्रास्य०”’ ९ जहां इस 
खत पुरुषकी वाणी आसिमें प्रन होती है और घाण वायुमें लीन द्वोते हैं) 
इत्याद्खि मरण कारने कफी उःगदि बाण, अगि आदि देवोंमें जाते हैं, ऐसा श्रुति 
दिखलाती है--यदि ऐसी शका करो, तो वद्द युक्त नहीं है, क्योंकि बह भाक्त--- 
गौण है । वाक आदिका अग्नि आदिमें गमन दिखलानेवाली श्रुति गौणी है, 
क्योंकि लोम और केडामे बह देखनेमें नहीं आता । 'ओषधीरळोमानि०” ( लोम 
औषधिर्योमे और केश वनस्पतियोंमें प्रलीन होते हैं ) ऐसी वहाँ श्रति है । लोम 
और केश कूदकर औषधि और वनस्पतिमें जाते हैं, ऐसा सम्भव नहीं है । इसी 
प्रकार प्राणरूप उपाधिके परित्याग करनेपर जीवका गमन नहीं हो सकता । और 
प्राणोंके बिना देद्दान्तरमें उपभोग भी नहीं हो सकता है और भ्राणोंका जीवके 


रमभा 
प्राणानां गतिः असिद्धा इत्याशङ्कय निषेधति अग्न्यादीति । अदर्शनात्‌ 
ओषधिवनस्पतिगमनस्य इति रोषः । लोमानि अपियन्तीत्यथः । पाणानामग्न्यादिषु 
रत्नञ्रभाका अनुवाद 


यद्यपि प्राण साक्षय हे, तो भी उनकी गति सिद्ध नहीं हे, ऐसी आशंका कर इस्रका 
निषेध करते हे---““अग्न्यादि? इल्यादिसे । लोम और केशोंमें उसका दशेन नहीं है, उसका 
अर्थात्‌ औषधि और वनस्पतियोंमें गमनका, इतना शेष है । लोम अपियन्ति---लीन होते 
हें, ऐसा अर्थ है । प्राणोंका अग्नि आदिमें लय सुख्यार्थमें लेनेसे जीवकी गति और भोग 
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भाष्य 
बागाद्यधिष्ठात्रीणामग्न्यादिदेवतानां वागाद्युपकारिणीनां मरणकाले उपकाः 
रनिज्जत्तिमात्रमपेक्ष्य वागादयोऽग्न्यादीन्गच्छन्तीत्युपचर्यते ॥ ४ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
साथ गमन शभ्रुतिमें अन्यत्र विस्पष्ट सुनाया गया है । इस कारणसे वाक्‌ आदिकी 
अधिष्ठात्री अग्नि आदि देवता वाक्‌ आदिके उपकारक हैं ओर मरणकालमें उनके 


लपकारकी केवळ निवृत्तिकी अपेक्षासे बाक आदि अभि आदिमें जाते हैं, ऐसा 
उपचार किया गया हे ॥ ४॥ 


रत्रमभा 
लयस्य मुख्यत्वे जीवस्य गतिभोगयोः अयोगात्‌ “सर्वे प्राणा अनृल्कामन्ति! इति 
विस्पष्टश्रतेः लोमादिगिणलयपाठात्‌ च गौणत्वम्‌ इत्यर्थः ॥ ४ ॥ 

रत्नमभाका अनुवाद 


अयुक्त दोते हैं, अतः “सर्वे प्राणा अनूत्कामन्ति” ऐसी स्पष्ट श्रुति होनेसे, और लोमादिमें गौण 
लय है, ऐसा पाठ दोनेसे अग्न्यादि गति श्रुति गौणी हे, ऐसा अभिप्राय है ॥४॥ 


प्रथमेऽश्रवणादिति चेन्न सा एव झ्युपपत्तेः ॥५॥ 


पदच्छेद---प्रथमे, अश्रवणात्‌ , इति, चेत्‌, न, ताः, एव, हि, उपपत्तेः । 

पदार्थोक्ति--[ द्युलोकादिघु पञ्चाग्निषु ] प्रथमे--आद्ये द्युळोकारूये अग्नौ 
[ “तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ? देवाः श्रद्धां जुति’ इति श्रद्धाया एव आहुतित्वश्रुतेः 
अपाम्‌ ] अश्रवणात्‌ -_श्रवणाभावात्‌ [ कर्थं पुरुषवचस्त्वम्‌ ] इति चेत्‌, न, 
हि-यतः [ “आपो हास्मै श्रद्धां सन्नमन्ते’ इति श्रद्धाशब्देन तद्धेतवः ] ता एव- 
आपं एव [ लक्ष्यन्ते, कुतः ? ] उपपत्तः -- प्रइनप्रतिवचनयोरुपपत्तेः । 

भाषाथे--युलोक आदि पांच अग्निओंमें प्रथम ---युलोकनामक अझ्िमे 
“तस्मिन्नेतस्मिन्नझी' इत्यादि श्रृतिसे श्रद्धार्मे ही आइतित्वका श्रवण है जळमें नहीं है, 
अतः जळके पुरु्रवचस्त्वकी अनुपपत्ति है, ऐसा यदि कहो, तो युक्त नहीं है, 


क्योकि “आपो ह्वास्मै' इत्यादि श्रतिसे जल ही लक्षित होता है, किससे ? प्रश्‍न 
और प्रतित्रचनकी उपपकत्तिसे । 


अधि० रै स्‌० ५] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसाहित १६३५ 


स्यादेतत्‌- कर्थ पुनः 'पञ्चम्यामाहृतावापः पुरुषवचसो भवन्तिः 
(छा० ५।३।३) इत्येतन्निधोरयितुं पार्यते, यावता नेव प्रथमेऽञ्नावपां श्रवण 
मस्ति । इह हि झलोकप्रभ्रतयः पञ्चाग्नयः पश्चानामाष्टुतीनामाधारत्वे 
नाधीताः, तेषां च प्रमुखे “असौ वाव लोको गौतमाग्निः? ( छा० ५।४।१ / 
इत्युपन्यस्य “तस्मित्नतस्मित्नत्नरो देवाः श्रद्धां जुह्ृति’ (छा० ४।४।२) इत 
श्रद्धा हौम्यद्र्यत्वेनावेदिता । न तत्रापो होम्यद्रच्यतया श्वताः । यावि 
नाम पर्जन्यादिपूत्तरेषु चतुष्वगिनष्वपां हौम्यद्रच्यता परिकल्प्येत, परिकल्प्यता 
नाम । तेषु होतऱ्यतयोपात्तानां सोमादीनामव्बहुरत्वोपपत्तः । प्रथमं 
त्वग्नौ क्रतां श्रद्धां परित्यज्याश्चता आपः परिकल्प्यन्त इति साहसमेतत्‌ । 
श्रद्धा च नाम प्रत्ययविशेषः, प्रसिद्धिसामथ्योत्‌ । तस्मादयुक्तः पञ्चम्याः 

भाष्यका अनुवाद 

यहां शंका होती है--प्रथम असिर्मे जळका श्रवण नहीं हे। इसर 
'पच्चम्यामा०? ( पांचदी आाइतिमें जळ पुरुषात्मक होता है) ऐसा निर्धारण 
करना किस प्रकार दाक्य है ? कज़्योंकि यद्दांपर झुलोक आदि पांच असियां पांच 
आइतवियोके आधारखूपसे अदीत--श्रुत हैं। उनर्मेसे प्रथममें 'अखौ वाव< 
( निश्चय, गौतम ! बह ( स्वरा ) ळोक अन्ति है) ऐसा उपन्याख करके तस्मि: 
झतस्मिक्नरनौ ०? ( इस अभ्रिमें देव श्रद्धाका हवन करते हैं ) इस प्रकार श्रद्धा 
होम करनेके लिए योग्य द्रव्यरूपसे बताई गई दै । वहां होमके योग्य द्रच्यरूपसे 
जळका श्रवण नहीं है । यदि चत्तरके पजन्य आदि चार अभियॉ्मे जळ द्दौम्यद्रठय 
हे, ऐसी कल्पना की जाय, तो आनन्दसे इसकी कल्पना कर सकते हो, क्योंकि 
उन अभियोमे चनी यरूपसे गृहीत सोम आदिमें जळके आधिक्यकी उपपत्ति है । 
परन्तु प्रथम असिमें श्रुत श्रद्धाका परित्याग करके अश्रुत जळकी कल्पना करते 

रखमा 

अूतान्तरयुक्तानास्‌ अपां गलिम्‌ उक्त्वा पुरुषवचम्त्वं तासाम्‌ आक्षिप्य समाधत्ते-- 
प्रथम इति । ननु प्रथमपदं व्यर्थम्‌, उत्तराग्निष्वपि अपास्‌ अश्रवणात्‌ इत्या- 
शङ्क्य सोमद्बृ्टधन्षरेतसास्‌ अब्रूपत्वात्‌ उत्तरत्र तासां श्रवणमस्ति न प्रथम 
इत्याह---यदि नामेति । पञ्चाग्तिष्वपि अपामाहुतित्वे सिद्धे तासां पञ्चम्या- 

रत्वअभाका अनुवाद 


अन्य भूतोसे युक्त जलकी गति कहकर बह पुरुषात्मक किस प्रकार होता है, ऐसा आक्षेप 
कर समाधान करते हैं---“प्रथम” इत्यादिसे । परन्तु अथमपद व्यर्थ हे, क्योंकि उत्तर 
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भाष्य 
माहुतावपां पुरुषभाव इति चेत्‌, नेष दोषः; हि--यतः तत्रापि प्रथमेऽग्नं। 
ता एवापः अश्रद्धाशब्देनाभिप्रेयन्ते कुतः ? उपपत्तः । एवं द्यादिमध्या- 
बसानसंगानादनाङुलमेतदेकवाक्यसुपपद्यते, इतरथा पुनः पश्चम्यामाहु- 
तावां पुरुषवचस्त्वप्रकारे एशे प्रतिवचनावसरे प्रथमाइतिस्थाने यद्यनपो 
होम्यद्रव्य श्रद्धां नामावतारयेत्ततोऽन्यथा प्रइनोऽन्यथा प्रतिवचनमित्येक- 
वाक्यता न स्यात्‌ । इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति’ 
भाष्यका अनुवाद र 
हो, यह साहस है। इसी प्रकार प्रसिद्विके खामथ्येखे श्रद्धा--प्रस्यय-_ विश्वास विशेष 
है । इससे पांचवीं आइतिमें जळका पुरुषभाव युक्त नहीं है, यदि ऐसा कहो, तो 
यह दोष नहीं हे; क्योंकि वहां मी प्र्थम अझिमेँ श्रद्धाशब्दसे बही जल अभिप्रेत 
हे । किससे ? उपपत्तिसे । क्योंकि इख प्रकार आवि, मध्य और अन्तर्मे खंगान- 
एकार्थता दोनेसे बिना आयासके ही एक वाक्य उपपन्न होता है। अन्यथा 
पांचवीं आहुतिमें जळ पुरुषात्मक किस प्रकार होता है ? ऐसा प्रन दोनेपर 
प्रतिवचनके अवखरमें यदि प्रथम आहुतिके स्थानमें जलसे अन्य दौम्यदच्यरूपसे 
भद्धाको ऋद्दो, तो प्रश्‍न एक प्रकारका और प्रतिवचन दूसरे प्रकारका, इख रीतिखे 


रन्नप्रभा 
माहुतौ पुरुषवचस्त्वं भवेत्‌," न तत्सिद्धम्‌ , प्रथमाग्नो तासाम्‌ अनाहुतित्वात्‌ , 
इति शङ्कार्थः । एवं हि श्रद्धाशब्देन अपां अहे सति प्रइनोत्तरोपसंहाराणां 
संगानादू---एकाथत्वात्‌ एकवाक्यता उपपद्यते । अअहे तु चलु्ष्वग्निष्वेव अपामाहुति 
त्वात्‌ च॒चतुर्थ्यीमाइतो इति वाच्यम्‌, अतः प्रनोपसंहारयोः पञ्चम्यामिति 
अवणात्‌ प्रथमाग्नावपि आप एव आद्या इति समाधानारथः । अनपः--अद्भयो- 
ऽन्यतः । एतदेवेति । श्रद्धाशन्दस्यापि अप्त्वं दर्रायतीत्यर्थः । उपपत्तरित्यस्या- 

रत्नभभाका अनुवाद 

अम्नियामें भी जलका श्रवण नहीं हे, ऐसी आशंका करके कहते हैं कि सोम, दृष्टि, अन्न और 
रेत ये चार आहुतियां जलरूप हैं, अतः उत्तर अभियोंमें तो जलका श्रवण है, परन्तु प्रथममे 
नहीं दै, यद्द कहते हें--““यदि नाम” इत्यादिसे । पांचों अग्नियोंमें जल आहुति है, ऐसा 
सिद्ध द्दोनेपर जल पांचवीं आहुतिमें पुरुषात्मक हो, परन्तु वद्दी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि प्रथम 
अग्निमें जलकी आहुति नहीं है, ऐसा झंकाका अर्थ है । इस प्रकार श्रद्धाराब्दसे जलक! 
ग्रहण होनेपर प्रश्न, उत्तर और उपसंहारके एकार्थ होनेसे एकवाक्यता उपपन्न होती है, यदि 
श्रद्धाशब्दसे जलका भ्रण न द्वो, तो चार अग्नियोंमें ही जल आइतिरूप दोनेसे “चतुथ्यांमाहुतौ' 


अआधि० १ सू० ५, शाङ्कर भाष्य-रत्नप्रमा-भाषानुवादसाहित १६२७ 


भाष्य 
इति चोपसंहरल्षेतदेव दशयति । श्रद्धाकार्य च सोमदृष्टयादि स्थूली- 
भवदब्बहुलं रक्ष्यते । सा च श्रद्धाया अप्त्वे युक्तिः । कारणालुरूप हि 
काये भवति । नच श्रद्धाख्यः प्रत्ययो मनसो जीबस्य वा धर्मः सन्‌ धर्मिणो 
निष्कृष्य होमायोपादातुं शक्यते पश्चादिभ्य इव हृदयादीनीत्याप एव 
श्रद्धाशब्दा भवेयुः । श्रद्धाशब्दश्वाप्सपपद्यते, वेदिकप्रयोगदर्शनात्‌ “श्रद्धा 
बा आपः? इति । तनुत्वं च श्रद्धासारूप्यं गच्छन्त्य आपो देहवीजभूता 
इत्यतः श्रद्धाशब्दाः स्युः, यथा सिंहपराक्रमो नरः सिंहशब्दो भवति | 
भाष्यका अनुवाद 
एकवाक्यता नहीं होगी । “इति तु पञ्चम्या०” ( ऐसे पांचवीं आइतिमें जल 
चुरुषात्मक होता है ) ऐसा उपसंदार कर श्रति यही दिखळाती है । और सरोम, 
बृष्टि आदि श्रद्धाके कार्य उत्तरोत्तर स्थूळ दोते इए जळमचुर दिखाई देते हैं। यद्दी 
श्रद्धाको जळ माननेमें युक्ति है । क्‍योंकि कारणके अनुरूप ही कार्य द्वोता है । 
जैसे पशु आदिखे हृदय आदि एथक कर दवनके लिए अद्दण किये जाते हैं बेस 
श्रद्धानामक प्रत्यय-_विरवाख मन या जीचका धमे द्वोनेसे धर्मीसे थकत कर होमके 
लिए नहीं महण किया जा सकता, इसलिए श्रद्धाशब्द जळमें उपपन्न दोता दै, क्योंकि 
“अर्धा वा आपः? (नित्चय, श्रद्धा जळ है ) ऐसा वेदिकप्रयोग देखनेमे आता है । 
श्रद्धाका तनुत्वरूप सारइय देइके बीजभूत जळमें है, इससे श्रद्धाशब्द उसमें 
प्रयुक्त होता है । जैसे सिंदके समान पराक्रमवाळे पुरुषके लिए सिद्दशब्द प्रयुक्त 


रलञ्रभा 
थीन्तरमाह--श्रद्धाकार्यम्रिति । तस्याः श्रद्धाहुतेः सोमः सम्भवतीत्यादिना 
श्रद्धासोमादीनां पूर्वपूर्वपरिणामत्वं श्र॒तम्‌ , ततो द्रवपरिणामत्वात्‌ श्रद्धाया अप्स्व्‌ , 
प्रत्ययात्मकसुस्ल्यश्रद्धाया आहुतित्वायोगाच्चेत्यर्थः । श्रद्धाराब्दस्याऽप्खु सूक्ष्मत्वगुणेन 


रत्नञ्रभाका अनुवाद 
९ चौथी आहुतिमें ) ऐसा कडना युक्त हो, अतः प्रश्न और उपसंहार इन दोनोंमे “पञ्चम्या- 
माहुतौ? ( पांचवीं आहुतिमें ) ऐसा श्रवण होनेसे प्रथम अग्निमे भी जल ही आह्य है, ऐसा 
समाधानका अभिप्राय है । अनप:---जलभिन्नसे । एतदेवेति--नयही, अर्थात्‌ श्रद्धाशब्द्का अर्थ 
जल है, यदी, [ क्षति ] दिखलाती है, ऐसा अर्थ है । “उपपत्तेः? इसका अन्य अर्थ कहते हैं-- 
““श्रद्धाकार्यमर? इत्यादिसे । “तस्या श्रद्धाहुतेः०” ( उस श्रद्धारूप आहुतिसे सोम उत्पन्न होता 
है ) इत्यादिसे. श्रद्धा, सोम आदि पूर्व-पूवेके परिणाम हैं, ऐसा श्वतिमें कहा गया है, इसलिए 
द्ववपरिणाम होनेसे श्रद्धा जल है, क्योकि भत्ययात्मक जो मुख्यार्थमें श्रद्धा है, उसकी आहुति नहीं, 
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अद्धापूर्वककर्मसमवायाच्चाप्सु श्रद्धाशब्द उपपद्यते, सश्वशब्द इव पुरुषेषु । 
श्रद्धाहेतुत्वाच श्रद्धाशब्दोपपत्तिः “आपो हास्मै श्रद्धां संनमन्ते पुण्याय 
कर्मणे' इति श्तेः ॥ ५ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

होतादै। भद्धापूदेक कमेमें जळका सम्बन्ध होनेसे भी श्रद्धाशब्द जळमें 
उपपन्न होता है । जेखे पुरुषर्मे मञ्चशब्द उपपञ् होता है, वेसे दी । ओर श्रद्धाका 
हेतु दोनेखे भी श्रद्धाशव्दकी उपपत्ति ( जळमें ) होती है, क्योंकि “आपो हास्मै ०? 
( निश्चय, इस यजमानके खान आदि पुण्य कर्मके लिए जळ श्रद्धा उत्पन्न 
करता दै ) ऐसी श्रुति है ॥ ५ ॥ 


रलजभा 
बृत्तिसुक्स्वा लक्षणां वक्तुं श्रद्धाया अद्धिरेककर्मयोगित्व हेतुत्व वा सम्बन्धमाह--- 
श्रद्धापूर्व केति । अस्मै-यजमानाय स्नानाद्यर्थमाप: श्रद्धां सन्नमन्ते जनयन्तीति 
श्र॒त्यर्थः ॥ ५ ॥ 
रत्नअभाका अनुवाद 

हो सकती है, ऐसा अर्थ है। श्रद्धाशन्दकी जलमें सूक्ष्मत्वरूप गुण द्वारा वृत्ति कहकर 
लक्षणा! कहनेके लिए जळके साथ श्रद्धाका एककर्मयोगित्व अथवा हेतुत्वरूप संबन्ध कहते हैं--- 
““श्रद्धापूवक” इत्यादिसि । अस्मै--यजमानके लिए---अधिकारी पुरुषके लिए । स्नान आदिके 
लिए जल श्रद्धा उत्पन्न करता है, ऐसा क्षतिका अर्थ है ॥ ५ ॥ 


अश्रुतत्वादिति चेन्नेष्टादिकारिणां प्रतीतेः ॥ ६ ॥ 


पदच्छेद---अश्रुतत्वात्‌ , इति, चेत्‌ , न, इष्टादि कारिणाम्‌ , प्रतीते: । 

पदार्थोक्ति---[ श्रद्धाशन्दितानामपां पुरुषवचस्त्वे5पि न तद्वेष्टितत्वं जीवस्य ] 
अश्चुतत्वात्‌-- श्वृतिरहितत्वात्‌ , इति चेन्न, [ कुतः ? “अथ य इमे आम इष्टापूर्ते 
इत्यादिना वाक्यशेषेण ] इष्टादिकारिणाम्‌-इष्टापूर्तेकर्मकारिणाम्‌ प्रतीतेः--- 
प्रत्ययात्‌ । 

आाषार्थ--त्रद्धाशब्दित जळके पुरुषवचस्त्व द्ोनेपर भी जलसे वेष्टित 
जीव जाता है यह युक्त नहीं है, क्योंकि अपू-जळ आदिके समान जीव श्रत नहीं है 
ऐसा यदि कहो, तो युक्त नहीं है, किससे ? “अथ य इमे? इत्यादि वाक्य शेषसे 
इश्टपूत्तकरमकारियों की प्रतीति है । 
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भाष्य 

अथापि स्यात्‌ प्रइनप्रतिवचनाभ्यां नामापः श्रद्धादिक्रमेण पश्वमस्यामाइुतो 
पुरुषाकारं प्रतिपद्येरन्‌, न तु तत्संपरिष्वक्ता जीवा रंहेसः, अश्चतत्वात्‌ । 
न झत्रापामिव जीवानां श्रावयिता कश्चिच्छब्दोञ्स्ति । तस्माद्रंहति संप- 
रिष्वक्त इत्ययुक्तमिति चेत्‌ , नेष दोषः; कुतः ? इष्टादिकारिणां प्रतीतेः 
“अथ य इमे ग्राम इष्टापूर्त दत्तमित्युपासते ते धूममभिसंभवन्ति’ ( छा? 
५।१०।६ ) इत्युपक्रम्येष्टादिकारिणां धूमादिना पित्यानेन यथा चन्द्रप्रासि 
कथयति *आकाशाञ्चन्द्रमसमेष सोमो राजा” ( छा० ५।१०।४ ) इति, 

भाष्यका अनुवाद 

प्रश्‍न और अतिखचनसे पांचवीं आहुतिमें अद्धा आदिके क्रमसे जळ 
चुरुषाकार प्राप्त करे, यद्द हो सकता है, परन्तु उस जळसे परिवेष्टित जीवॉका 
रामन प्रश्‍न और अतिवचनसे सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि यहां जलफे समान जी वो का 
श्रवण करानेवाळा कोई शब्द नहीं दै । इसलिए जीव संपरिष्वक्त---जलखे वेष्टित 
ही जाता है, यह युक्त नहीं है। यदि ऐसा कद्दो, तो यह दोष नहीं है । किससे ? 
इष्ट आदि कमे करनेवाळोंकी प्रतीति होनेसे। "अश य इमे? ( अब जो ये 
गृहस्थ म्ाममें इष्ट--अभिहोत्र आदि वैदिक कमे, पूर्त, द'च और इसर प्रकारके 
अन्य घर्म्म करते हैं, वे घूमकी अभिमानी देवताको प्राप्त करते हैं ) ऐसा 
उपक्रम करके 'आकाइाश्च चन्द्रमसमेष०”? ( बे आकाशसे चन्द्रळोकमें जाते हैं, 
यह खोम राजा हैं ) इत्यादिसे श्रुति इष्टादि करनेवार्लोकी धूमादि पित्रर्‍यारण मारग 


रलञ्रभा 
अपां गतिमुपेत्य अद्भिः सह जीवानां गतिम्‌ आक्षिप्य समाघत्त- अथापीत्या- 
दिना । युळोकाग्नो श्रद्धाहुतेः सोमो राजा सम्भवतीत्युक्स्वा वाक्यशेषे धूमादिमा- 
गेण आकाशात्‌ चन्द्रमसं प्राप्ता इष्टादिकारिणः “एष सोमो राजा’ इत्युक्ताः, 
अतः सोमराजशञ्दसामान्यात्‌ इष्टादिकारिणां जीवानां श्रद्धाशब्दिता अद्धिः सह 
गतिः इह श्रद्धाहुतिवाक्ये प्रतीयत इत्यर्थः । तेषां सूङ्ष्माभिद्वेव्यापूर्वरूपाभिः 
रत्नअभाका अनुवाद 

जलकी गतिका स्चीकारकर जलके साथ जीवोंकी गतिका आक्षेप करके सामाधान करतें 
हे---““अथापि” इत्यादिसे । झुलोक अग्निमे श्रद्धांरूप आहुतिसे सोम राजा होता है, ऐसा 
कहकर वाक्यषोषमे धूमादि मार्गके द्वारा आकाशसे चन्द्रलोकमें जो जाते हैं, उन इष्ट आदि 
करने वाळोंको ही “सोम राजा” कहा गया है । इसलिए “सोम राजा” यह शब्द समान होनेसे 
इष्टादि करनेवाले जीवोंकी श्रद्धावाज्दसे सूचित जलके साथ गति यहां श्रद्धाहुतिके वाक्यमें प्रतीत 
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भाष्य 
त एवेहापि प्रतीयन्ते *तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नो देवाः श्रद्धा जुह्वति तस्या 
आहुतेः सोमो राजा संभवति? ( छा० ५।४।२ ) इति श्रुतिसामान्यात्‌ । 
तेषां चाग्निहोत्रदर्सपूर्णमासादिकर्मसाधनभूता दघिपयःप्रश्षतयो द्रवद्रव्य- 
भूयस्त्वात्‌ प्रत्यक्षमेवापः सन्ति । ता आहवनीये हुताः सक्षमा आइुत्योऽ- 
पूर्वरूपाः सत्यस्ता निष्टादिकारिण आश्रयन्ति । तेषां च शरीरं नेधनेन 
विधानेनान्त्येऽग्नाऱ्गत्विजो जुह्वति “असो स्वगीय लोकाय स्वाहा’ इति । 
ततस्ताः श्रद्धापूवैककर्मसमवायिन्य आहुतिमस्य आवोऽपूर्वरूपाः सत्यस्ता- 
निष्टादिकारिणो जीतान्परिवेष्टयासुं लोकं फलदानाय नयन्तीति यत्तदञ 
जुहोतिनाऽभिधीयते-- श्रद्धा जुह्वति’ (ब्रश ६।२।९) इति । तथा चाग्निः 
भाष्यका अनुवाद 
खे चन्द्रप्राधि कद्धती दै । वे दी यहां भी प्रतीत होते दै, क्योंकि 'तस्मिन्ञेतस्मि- 
अग्नो०' ( इस अस्िमें देव श्रद्धाको आहुति देते हैँ और उस आहइुतिखे सोम 
राजा उत्पन्न होता है । ऐसी सामान्य श्रुति है। और उन जीवॉके अभिहोत्र, 
दसेपूणेसास आदि कर्माके साधनभूत दघि, पय आदि प्रत्यक्ष ही जल है, क्‍योंकि 
उनमें द्रवद्रत्यका आघिक्य दै । आद्दवनीयमें हवन की गई वे सूकम आहुतियां 
अपूर्वरूप होकर उन इष्टादि करनेवालोका आश्रयण करती हैं । ऋत्विज उनके 
शरीरको मरणके विधानखे अन्त्य अभिर्मे 'असो स्वगाय०? ( यह्‌ स्वरगीळोक प्राप्त 
करे, ) ऐसा कहकर हवन करते हैँ । फिर, इसके बाद श्रद्धापूर्वक कर्मके साथ 
सम्बद्ध आहुतिमय वे जळ अपूर्वरूप दोकर उन इष्टादि करनेवाले जीर्वोको परि- 
केटडित करके फळ देनेके लिए स्वगलोकमें ळे जाते हैं, जो बे जाते हैं, डसी-ले जाने 


रत्नप्रभा 

पञ्जीकृताभिः अद्धिः सन्बन्ध वदन्‌ सहगर्ति विद्ृणोति--तेषाश्चाग्निहोत्रेति । 

निधनं--मरणम्‌ । तनत्तिमित्तकम्‌ अन्त्येष्टिविधानम्‌। असौ--यजमानः, स्वगीय 

गच्छसु इति मन्त्रार्थः । हुतद्वव्यरूपाणाम्‌ अपां गमने श्रुत्यन्तरमाह---तथा 
रत्न्रभाका अनुवाद 


होती है, ऐसा आर्थ है । सूक्ष्म एवं अपूर्व इंव्यरूप पंचीकृत जलके साथ उनके सम्बन्ध 
कहते हुए सहरतिका विवरण करते हैं--“'तेषां चार्निद्दोत्र”' इत्यादिसे। निधन-मरण 
और तन्निमित्तक अन्त्येछिका विधान। असै--यजखसान स्वगीमें जावे, ऐसा मन्त्रका अर्थ 
हे। हनन किये गये द्वव्यरूप जलके गमनमें अन्य श्रुति कहने हैं---'“तथा च" इत्यादिसे । 
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माष्य 


होत्रे षद्प्रस्नीनि्वचनरूपेण वाक्यशेषेण “ते वा एते आहुती हुते उत्क्रामतः' 
इत्येवमादिनाग्निहोत्राहुत्योः फलारम्भाय लोकान्तरप्रासिः प्रदर्शिता । 
तस्मादाहुतीमयीभिरद्धिः संपरिष्वक्ता जीवा रंहन्ति स्वकर्मफलोपभोगायेति 
दिलष्यते ॥ ६ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 


का “श्रद्धा जुति? (श्रद्धाकी आइति देते हैं) इख श्रतिमे “जुहोति? (हवन करता दै) 
शब्दसे अमिधान है इत्यादि । खसी प्रकार अग्निहोत्रसें छ: प्रश्‍्नोके निर्वचच नरूय 
बाक्यशोषमें “ते वा एते! ( वे ये दो आहुतियां दृवनकी गई उत्क्रमण करती हैं ) 
इत्यादिखे अप्रिद्ोत्की दो आहुतियां फलारंभके लिए अन्य लोक प्राप्त करती हैं 
ऐसा दिखलाया गया है । इसलिए आइतिमय जळसे परिवेष्टित जीव अपने कर्म 
फळके उपभोगके छिप जाते हैं, यह्‌ युक्त है ॥ ६ ॥ 


रलप्रमा 


शैति । अग्निहोत्रप्रकरणे जनकेन याज्ञवल्क्यं प्रति “नत्वेवेनयोः सायंप्रातराहुत्यो- 
स्त्वमुत्कारस्ति न गार्ति न प्रतिष्ठां न तृर्सि न पुनरावृत्ति न लोक प्रत्युत्थायिन वेत्थ' 
इति षट्‌ प्रशनाः कृताः, तेषां निर्वचनमपि 'राक्वैव ते वा एते आहुती हुते 
उत्कामतः । तेऽन्तरिक्षद्धारा दिव गच्छतः ते दिवमेव आहवनीयप्रलिष्ठां कुर्वाते 
ते दिवं तर्पयतः ते ततः पुनरावर्तेते ततः थिव्यां पुरुषे योषिति च पुरुषरूपे- 
णोचिष्ठतः? इति वाक्यशेषेण कृतम्‌ ॥ ६ ॥ 


रत्न्रभाका अनुवाद 


अरिनह्दोत्र प्रकरणमें जनकने याज्ञवल्क्यसे ६ प्रश्न किये हैं कि-- इन सायं और प्रातःकालव्ही 
आाहुतियोंमें उल्कान्ति, गति, अतिष्ठा, तृप्ति, पुनराशक्ति और उत्पन्न होनेचाला लोक क्या तुम 
नहीं जानते 2? राजाने उन प्रश्नोंका निर्वेचन भी--ये हवन की गई आहुतियां उत्कमज करती 
हैं, वे अन्तरिक्ष द्वार आकाशामें जाती हैं, चे आहवनीय जो युलोक है, उसमें ही प्रतिष्ठा करती 
हैं, डुलोकको तृप्त करती हैं, वहांसे पीछे लौटती है और पीछे फिर एथिवीमें पुरुष या स्रीमे 
आहुत हुई पुरुषरूपसे उत्थान करती हैं, ऐसे वाक्यशिषसे--कर दिया दे ॥ ६ ॥ 
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भाष्य 
कथं पुनरिदमिष्टादिकारिणां स्वकर्मफलोपभोगाय रंहणं प्रतिज्ञायते, 
यावता तेषां धूमप्रतीकेन वर्त्मना चन्द्रमसमधिरूढानामत्नभावं दर्शयति--- 
“हष सोमो राजा तदेवानामन्नं तं देवा भक्षयन्ति’ (छा० ५।१०।४) इति । 
“ते चन्द्रं प्राप्यान्नं भवन्ति तांस्तत्र देवा यथा सोमं राजानमाप्यायस्वाप 
क्षीयस्वेत्येवमेतांस्तत्र भक्षयन्ति’ (ब्‌० ६।२।१६) इति च समानविषयं 
श्रत्यन्तरम्‌ । नच व्याघादिभिरिव देवेभेक्ष्यमाणानामुपभोगः संभवतीति । 
अत उत्तरं पठति--- 
भाष्यका अनुवाद 
परन्तु इष्टादि करनेबाळोका गमन अपने कर्मफळके उपभोगके लिए है, इस 
सांतिकी प्रतिज्ञा केसे की जाती है ? क्योंकि घूमळक्षण मारोखे चन्द्रमें जो आरूढ 
होते हैं, उनका अन्नभाव श्रुति दिखलाती है--'एष सोमो राजा०? ( यदद सोम 
राजा है, नह देवताओंका अन्न है उस चद्ररूप अन्नको देवता भक्षण करते हैं ) 
इत्यादिखरे। और “ते चन्द्रं प्राप्यान्नं भवन्ति०? (वे चन्द्रको प्राप्त कर अन्न 
होते हैं जैसे यज्ञमें पुन: पुन: बुद्धि ओर क्षय करके सोमरूप ( रता ) राजाका 
ऋष्निज भक्षण करते हैं, वेखे ही इनका--इष्टादि करनेवाडोंका वहां देवता भक्ष ण 
करते हैं ) इस अकारकी स्रमानविषयक अन्य श्रुति है । और व्याघ्र आदिके 
समान जो देवोंसे भक्य हों, उनका उपभोग हो नहीं सकता। इसलिए 
छत्तर कद्दते हे 


भाक्तं वाऽनात्मवित्वात्तथाहि दर्शयाति ॥ ७ ॥ 

पद्च्छेद्‌--भाक्तम्‌ , वा, अनात्मवित्त्वात्‌ , तथा, हि, दशयति । 

पदार्थाक्ति- अस्मिन्सूत्रे वाशब्दः शङ्कानिरासाथकः । [ तेषामिष्टादि- 
कारिणाम्‌ अन्नत्वम्‌ ] भाक्तम्‌-गौणम्‌ [ न मुख्यम्‌ अन्यथा “स्वरकामो यजेत इति 
श्रुतिब्याकोपः स्यात्‌ अतः ] अनात्मवित्त्वात्‌-आत्मज्ञानझून्यत्वात्‌ [ तेषां देवोपभोग्य- 
रेबरूषमन्नत्वं वाच्यम्‌ ] हि-यतः तथा-तेन प्रकारेण [ “अथ योऽन्याम्‌? इत्यादि 
श्रतिः] दशयति--कथयति । 

भाषार्थ-_इष्टादिकारियोंमें अन्नत्व अग्रधान है, मुख्य नहीं है, क्योंकि 'स्वर्ग- 
कामो यजेत” इस श्रुतिका विरोध होगा । इसलिए आत्मज्ञान न होनेसे देवोप भोम्यरू'प 
अन्नत्व डी विवक्षित है, क्योकि उसी प्रकार “अथ योऽन्याम? इत्यादि श्रुति कहती है । 
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भाष्य 

बाशब्द् श्यो दितदोषव्यावतेनार्थः । भाक्तमेषामञ्जत्वं न स॒ख्यम्‌ , झुख्ये 
झजत्वे स्वर्गकामो यजेत' इत्येवंजातीयकाधिकारश्र॒तिरुपरुध्येत । चन्द्रमण्डले 
चेदिष्टादिकारिणासुपभोगो न स्यास्किमर्थमधिकारिण इष्टाद्यायासबहुलं कर्म 
कुर्युः । अन्नशव्द्ञ्चोपभोगहेतुत्वसामान्यादनन्नेऽप्युपचर्यमाणो इञ्यते, यथा 
विशोऽञ्नं राज्ञां पशवोऽन्नं विशामिति । तस्मा दिष्टसतरीपत्रमित्रशृत्यादिभिरिव 

आाष्यका अनुवाद 

वाझड्द कथित दोषकी व्याइत्तिके लिए है । इनका--इष्टादि करनेवाळोंका 
अन्नस्व गौण दै, मुख्य हो, तो “स्वगेकामो यजेत? ( स्वरीप्रासि चाइनेवाळा यज्ञ 
करे ) इस प्रकारकी अधिकार श्रुति उपरुद्ध हो जायगी । यदि इष्टादि करमे- 
बाळोंका चन्द्रमण्डळमें उपभोग न हो, तो अधिकारी जिनमें अविक श्रम है, 
ऐसे इष्ट आदि कमे ही क्यों करें ! और अन्नशज्द 'उपभोगद्देतुत्व' इस सामान्य 
घमेखे अनन्न--अन्नभिन्न वस्तुमें भी उपचरित देखनेमें आता है । जैसे देश्य 
राजाके अञ्न हैं, पशु चेशयके अन्न हैं, ऐसा कहते है । इसलिए इष्ट स्त्री, 


रलप्रमा 
सम्प्रति उत्तरसत्रञ्यावर्त्ये शङ्कते--कथमित्यादिना । अत्र सोमाख्यचन्द्र- 
स्यान्नत्वस्‌ उक्त नेष्टादिकारिणाम्‌ इति आन्तिनिरासाथै श्रुस्यन्तरमाह- ते चन्द्र- 
मिति । यथा यज्ञे चमसस्थं सोमस्‌ ऋत्विज: आप्यायस्व इति कियाइत्तों लोटू, 
पुनःपुनः आप्याय्य पुनः पुनः अपक्षय्य भक्षयन्ति, एवमेतान्‌ इष्टादिकारिण: 
अन्नरूपान्‌ भक्षयन्ति, देवा इत्यर्थः । अधिक्रियते पुरुषो विघिना सम्बध्यतेऽनेनेति 
अघिकारः--फलकामना । रास्त्रानथक्यवारणाय अन्नत्व गौणमिति भावः । केन 
दोषेण तेषां देवभोग्यता इत्यत आह---अनात्मवित्वाचेति । यथा पशुर्भोग्यः, 
एवमज्ञः स मेदघीमान्‌ देवानां भोग्य इत्यर्थः । 
रत्नभभाका अनुवाद 
अब उत्तर सूत्रमे निराकरणीय चस्तुकी एका करते हैं---“कथम्‌”? इव्यादिसे । यहां सोम 
संज्ञक चन्द्र अन्न दै, ऐसा कद्दा गया दै, इष्टादि करनेवाले अन्नरूप हैं, ऐसा नहीं कहा गया दै, 
इस भ्रान्तिको दूर करनेके लिए अन्य श्रुति कहते दैं--ति चन्द्रम्‌” इत्यादिसे । जैसे यज्ञमें 
चमसमें स्थित सोमका [ "आप्यायस्व? यद्द क्क्याव्यापारमें लोट्‌ लकार है] ऋत्विज 


बार बार ब्रद्धि और क्षय करके भक्षण करते हैं, वैसे ही इष्टादि करनेवाले अन्नरूप हैं, उनका 
देव भक्षण करते हैं, ऐसा अर्थ दै । जिसके द्वारा पुरुष विधिसे अधिकृत अर्थात्‌ संबद्ध होता 
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गुणभावो परते रिष्टादिकारिभिर्यत्सुखविहरणं देवानां तदेवैषां भक्षणमभिप्रेत 
न मोदकादिवचवणं निगरणं वा । “न ह चै देवा अइनन्ति न पपिबन्त्येत- 
देवास्तं इष्ट्रा तृप्यन्ति’ (छा० ३।६।१) इति च देवानां चर्चणादिव्यापारं 
वारयति । तेषां चेष्टादिकारिणां देवान्प्रति शुणभावोपगतानामप्युपभोग 
उपपद्यते राजोपजीविनामिव परिजनानाम्‌ , अनात्मविच्वाचेष्टादिकारिणां 
देवोषभोग्यभाव उपपद्यते। तथाहि श्रुतिरनात्मविदां देवोपभोग्यतां दशयति- 
“अथ योऽन्यां देवताञ्चुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद्‌ यथा 
पश्युरेवं स देवानाम्‌’ (ज्जः १।४।१०) इति । स चास्मिन्नपि लोक इष्टादिमिः 
कर्मेभिः श्रीणयन्पश्ुवदेबानासुपकरोत्यञ्ुष्मिन्नपि लोके तदुपजीवी तदादिष्ट 
फलमुपशुज्ञानः पशुवद्देवानासुपकरोतीति गम्यते । 
भाष्यका अनुवाद 

पुत्र, मित्र आदिके खमान शुणभावको प्रास हुए इष्ट आदि करनेवाळोंके दवारा 
जा देवताओंका सुखविद्दरण है, वढी इनका भक्षण यहां अभिभेत है, मोदक 
आदिके समान चर्वण-चबाना, या निगरण--निगरू जाना अस्निम्रेित नहीं है । 
“न ह चै देवा:०? ( निश्चय, देव कुछ खाते और पीते नहीं हैं, इसी सूरय्येसण्डळमें 
रोह्वितरूप अखतको देखकर वे तप्त दो जाते हैं) यदद श्रुति देवोके 'चवेण आदि 
व्यापारका निषेध करती है । और देवोंके प्रति गुणभावको प्राप्त हुए इन इष्टादि 
करनेवालोका भी राजाके उपजीवी परिजरनोके ससान उपभोग उपपन्न होता है 
आर आत्मज्ञान न दोनेसे इष्टादि करनेवाले देवताओंके उपभोग्यरूप हैं, यह उपपन्न 
भी है । क्‍योंकि---“अथ योऽन्यां देवता०? (जो कोई [ अन्रद्दावित्‌ ] अपनेसे 
समन्य देवताकी उपासना करता है--“वह ( देक ) अन्य है, में अन्य हूँ ऐसा? वद्द 
तस्चको नहीं जानता, जैसे पशु [ वाइन, दोहन आदि उपकरणोंखे उपभुक्त् द्वोता 
है ] वैसे ही वद देवॉका [ उपभोग्य होता है ] ) यदद अति अनात्मवेत्ताओंकी 
देकोपभोग्यता दिखळाती है । इख ळोकमें इष्टादि कर्मोसे देवोंको प्रसन्न करता 
हुआ वह पशुके समान देवोंका उपकारक होता दै, और परलोकमें भी उनका 


रल्म्रभा 


आत्मशब्दस्य मुख्यत्वबलेन सूत्रांश व्याख्याय प्रक्कतपञ्चाग्नयः सूत्रकृता 


रत्नम्रभाका अनुवाद 
हे, वद अधिकार--फलकामना है । शास्रक्री अनर्थकता निवारण करनेके लिए अजत्व गौण 
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्ु्ुृश्ंि्््,्ु:सः:ल्स्ख्य्य्य्य्च््य्च्ल्््ल्य््स्स्््ल््य्च्ल्च्य््च्च्ल्च्च््च््स्श्य्क्य्च्य्य्य्ल्य्य्श््य्प्स्८ 


भाष्य 

अनात्मवित्त्वाततभाहि दशशयतीत्यस्यापरा  व्याख्या---अनात्मविदों 
ह्येते केवलकर्मिण इष्टादिकारिणो न ज्ञानकर्मसम॒ुचयालुष्ठायिनः । पश्चाग्नि- 
विद्यामिहात्मविद्यत्युपचरन्ति प्रकरणात्‌, पश्वाग्निविज्ञानविहीनत्वाचेद- 
मिष्टादिकारिणां गुणवादेनान्नत्वसुङ्भाच्यते पश्चाग्निविज्ञानप्रशंसाये । पश्वाग्नि- 
विद्या हीह विधित्सिता, वाक्यतात्पर्यावगमात्‌ । तथाहि ञ्जत्यन्तरं चन्द्रमण्डले 
भोगसङ्भावं द्रीयति---“स सोमलोके विभूतिमचुभूय पुनरावर्तते' (्र०५।४) 
इति । तथान्यदपि त्यन्तरम्‌ “अथ ये शतं पितृणां जितलोकानामानन्दाः 
स एको गन्धर्व लोके आनन्दोऽथ ये शर्त गन्धर्वलोक आनन्दाः स॒ एकः 

आाष्यका अनुवाद 

उपजीवी होकर उनखे आदिष्ट फळका उपभोग करता छुआ पद्युवत देवोंका 
उपकारक होता है, ऐसा समझा जाता है 1 

“अनात्मविच्वात्तथाहि दशयति’ इसकी दूसरी व्याख्या इसर प्रकार है 
केवळ कर्म--इष्टादि करनेवाले वे निश्‍चय, आनात्मवेत्ता हँ । ज्ञान और कर्मका 
समुचय करनेवाले अनात्मवेचा नहीं हैं । श्रकरणसे पच्चाभिविद्या ही यह्दां उपचार 
से आत्मविद्यारूपसरे कही गई दै । पंचाभिविज्ञानसे रहित होनेके कारण इष्टादि 
करनेवाले देवोंके अन्न हें, ऐसा पश्चाग्निविद्याकी प्रशंखाके लिए ही शुणवादसे 
कहा गाया है । निइचय यहां पंचाग्निविद्याका ही विधान करना अभीष्ट है, 
क्यों कि वाक्यका तात्पये ऐसा समझा जाता है, अन्य श्र॒ति भी “सर खोम- 
ळोके०? ( वह सोम लोकर्मे विभूतिका अनुभव करके फिर ढौट आता है) 
इत्यादिसे चन्द्रमण्डळमें भोराका सद्भाव दिखळाती दै । उसी प्रकार “अथ ये०” 
( छोकविजयी पितरोंका जो शतरुण-सखो गुना आनन्द दै वदद रान्धर्वळोकके 
एक आनन्दके बरावर दै, और जो गन्धर्वलोक्मे सौ शुना आनन्द है वह 


रलमभा 


आत्मत्वेन उपचरिता इति व्याख्यान्तरमाह---अनात्मेत्यादिना । विद्यास्तुत्यथम्‌ 
रत्नअभाका अनुवाद 

हे, ऐसा भाव है । किस दोषसे वे देवोंके भोग्य हैं, इसे कद्दते हे--““अनात्मवित्त्वाष्व”” 

इत्यादिसे । आअनात्मवित---आत्मज्ञानरद्दित होनेसे ही वह अज्ञ भेदबुद्धिवाला पशुके समान 

देवोंका भोग्य है, ऐसा अभिप्राय है । आत्म शब्दकी मुख्यताके बलसे सूत्रांशकी व्याख्या 

करके---अकृत पांच अरिनयां सूत्रमे पठित आत्मत्वसे उपचरित हैं, ऐसी दूसरी व्याख्या कहते 


कर्मदेवानामानन्दों ये कर्मणा देवत्वमभिसंपद्यन्ते? (ब० ४॥३॥३३) 
इतीशादिकारिणां देवैः सह संवसतां भोगश्राप्तिं दशेयति । एवं भाक्तत्वा- 
दह्मभाववचन स्येशदिकारिणोज्च्र जीवा रंहन्तीति प्रतीयते। तस्माद्रंहति 
संपरिष्वक्त इति युक्तमेवोक्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

कर्म देवोंके एक आनन्दके बराबर है, जो कर्मसे देवपदचीको प्राप्त होते हैं ) 
यह दूसरी अति भी इष्टादि करनेवाले जो देवोंके साथ बसते हैं उनकी 
ओगपश्राप्ति दिखळाती है। इस प्रकार अज्नमाववचनके गौण होनेखे इष्टादि 


करनेवाले जीव वद्दा जाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है । इसलिए “रंदृ॒ति संपरिष्वक्तः? 
( जीव परिवेष्टित जाता है ) यइ ठीक दी कद्दा गया है ।।७।। 


रत्नअभा 
अन्नत्वे न मुख्यम्‌ इत्यत्र श्र॒त्यन्तराथ सूत्ररोषं व्याचष्टे--तथाहीति । एवं 
गतिपर्यौछोचनया वैराग्यमिति सिद्धम्‌ ॥ ७ ॥ 
रत्नप्रभाका अनवाद 


ई---““अनात्म” इल्यादिसे । विद्याकी स्तुतिके लिए अन्नत्व मुख्य नहीं है, इसमें अन्य श्रतिके 
अथरूपसे सूत्रके अन्तिम अंशका व्याख्यान करते हैं---““तथाद्दि” इत्यादिसे । इस प्रकार गतिके 
पर्योलोचनसे वैराग्य द्वोता दै, यदद सिद्ध है ॥७॥ 
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TEE 
[ २ कृतात्ययाधिकरण ख० ८-११] 


स्वय्रवरोही क्षीणानुदायः सानुझयोऽथवा । 
यावत्संपातवचनात्‌ क्षीणानुशाय इष्यते ॥ १ ॥ 
जातमात्रस्य भोयित्वादेकभव्ये विरोधतः । 
कमान्तररयम 
चरण श्रुतित: सानुशयः प्‌ऋ ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
खनन्‍्देहद---स्वर्गम गया हुआ जीव निरनुशय आता है अथवा सानुशय आता है? 
पूर्वेपक्ष--निरनुशय आता है, क्योंकि यावत्सम्पातका वचन है । 
सिद्धान्त---सानुशय जीव आता है, क्योंकि जन्म लेते ही बालकको सुख-दुःखका 
अनुभव होता दे और “एक ही जन्ममें सब कर्मानुशय का भोग होता है”, इस मतर्मे विरोध 
है एवं चरणकी भ॒ति है । 


कृतात्यये5नुरायवान्दष्टस्सृतिभ्यां यथेतमनेवं च ॥ < ॥ 

पदच्छेद---कृत्तात्यये, अनुशयवान्‌ , दष्ठस्मृतिभ्याम्‌ , यथेतम्‌ , अनेवभ्‌ , च । 

पदार्थोक्ति---कृतात्यये---कृतस्य स्वरीपापककर्मसमूहस्य [ भोरोन ] 
अत्यये विनाशे, सति अनुशयवान्‌--आमुष्मिकफलप्रापककर्मातिरिक्तकर्मवान्‌ 
[ अवरोहति, कुतः ? ] इष्टस्मृतिभ्याम्‌--दष्टम्‌--'तद्य इह रमणीयचरणाः 
इत्यादिकं श्रुतिरूपं प्रत्यक्ष शास्त्रम्‌, तथा प्रित्य कर्मफलमनुभूय ततः झोषेण विशिष्ट- 
देशकाल ०'इत्यादि स्मृतिः, ताभ्यां हेतुभ्यास्‌ । [ ते च येन मार्गेण चन्द्रलोकमारूडा- 
स्तेनैवावरोहन्ति आहोस्वित्तद्विपरीतेनेत्याकाङक्षायामाह-- ] यथेलम्‌ अनेवं च- - 
यथा इतम्‌ येन क्रमेण धूमादिमागेद्कारा गत तद्विपरीतेन कथयिण्यमाणाश्रादिमार्गेण 
च आवरोहन्ति इलि खूत्रतात्पय्यम्‌ । 

भाषार्थ--खर्रके लिए किये हुए कमॉके डपभोगके अनन्तर ङसं 
कर्मसे अतिरिक्त कर्म युक्त ही जीव इस लोकमें आता है, क्योकि “तय इह 
रमणीयचरणा? और भ्रेत्य क्मफळमनु भूय? इत्यादि श्रति और स्मृति प्रमाणभूत हैं । 
और जिस धूमादि मारीसे वे गये हों उससे ओर उससे विपरीत वक्ष्यमाण अभ्नादि 
मार्गद्वारा इस लोकमें आते हैं । 


* भाव यहद है [के पूंवेपक्षी कहता दै --स्वगेका उपभोग करके आनेवाला जीव निरनुशय ही इसे 
संसारमें आता दै । अनुशय शब्दका अर्थ 'जीवमलुरेते? इस प्रकार की न्युत्पत्तिसे कर्मका बचा हुआ 


१६४८ अहासत | अ० रे पा० १ 


भाष्य 


इष्टादिकारिणां धूमादिना वर्त्मना चन्द्रमण्डलमधिरूढानां थुक्तभोगानां 
ततः प्रत्यवरोह आम्नायते- “तस्मिन्यावत्संपातमुषित्वा यैतमेवा ध्वानं 
पुनर्निवतेन्ते यथेतम्‌ ` (छा० ५।१०।५) इत्यारभ्य यावत्‌ *रमणीयचरणा 
ाह्मणादियोनिमापदयन्ते कपूयचरणाः इवादियोनिम्‌'इति । तत्रेदं विचार्यते- 

भाष्यका अनुवाद 

धूमादि मागेखे चन्द्रमण्डळमें आरूढ इष्ट आदि करनेवाले मुक्तभोगियोंका 
बह्दांसे प्रत्यवरोहण ( चन्द्रमण्डलसे पीछे ळौटना ), श्रतिर्मे कडा गया है-- 
“तस्मिन्‌ यावत्संपातमुवित्वा०' ( इसमें सपातपर्यन्त रहकर जिस सारसे वहां 
गया है, उसी सागेखे जुन: निवृत्त होता है ) यहांसे प्रारम्भ करके 'रमणीय'चरणा०” 
( जिनका रमणीय आचरण है, वे ज्ाद्यण आदि योनि ग्राप्त करते हैं और जिनका 
आचरण निकृष्ट है, वे त्यान आदि योनि प्राप्त करते हैं ) यहां तक । उसमें यदद 


रत्नममा 
इदानीं गत्यन्तरभाविनीमागतिं निरूपयति---कृत्तात्यय इति । भोक्तव्यकर्म- 
समाप्त्यानन्तर्यम्‌ अथशब्दार्थः । यथेतमित्यारभ्य इत्रादियोनिमित्यन्तं वाक्य 


यावत्तावदाम्नायत इति योजना । अत्र यावत्सम्पातमितिविरोषणात्‌ रमणीयचरणा 

इति वाक्याच्च संशयमाहतत्रेति । अनुशयः-_कर्म । अत्र पूर्वपक्षे कमीभावेना- 
रत्वअभाका अनुवाद 

अच गतिके अनन्तर दोनेवाळी आगतिका निरूपण करते हैं--''क्ृतात्यये?' इत्यादिसि। भोक्तव्य 

कर्मकी समासिके अनन्तर--यहद श्रुतिके एकदेश अथरन्दका अर्थ है । 'यथेतम्‌? यहांसे 

लेकर “श्वादियोनिम? इस वाक्यतक प्रत्यवरोह--स्वर्गसे आना कद्दा गया है, यह योजना है । 

यहांपर “यावत्संपातम्‌? ( कृत कर्मकी समासि पर्यन्त स्वर्गलोकमें रहकर ) इस विशषणसे और 


कुछ भाग, इसलिए उक्त अर्थको (जीव निरनुशय आता है) संग्राहिका श्रुति भो है-_“यावत्सम्पातम्‌? 
इत्यादि । इससे कर्मके शेषसे रहित ही जीव आता है, यह सिद्ध है । 

रेखा पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्त---स्वगैके लिए अनुष्ठित कर्मौका सर्वथा उपभोग छोनेपर भी 
संचित कर्म जो कि अनुपमुक्त हैं, वे रदते हैं, अन्यथा तत्क्षणमें उत्पन्न बाळकको इस जन्मर्मे घमोधरमेके 
अनुष्ठान न होनेसे सुख-दु:खका अनुभव नहँ होगा ! किसीका मत हे---एक जन्मर्मे अनुष्ठित 
कर्मसमूह आगेके जन्मर्मे उपभोगसे क्षीण छोता है, यह युक्त नहीं है, क्योंकि इन्द्र आदि पदके प्रापक 
अश्वमेध आदि और बराह आदिके प्रापक पापकर्मोके एक क्षणमें उपभोगका असम्भव दोनेसे 
“हेकभानिकः कर्मानुशयः”? इस मतमें विरोध है । यावन्सम्पातशन्द तो केवल स्वर्गको देनेवाले केका 
बाचक है, अन्यका नहीं हे, श्रुति भी स्वर्गसे आनेके बाद पञ्जमी आहुतिमें शरीरअहण करनेवाले 
जीर्वोके पुण्य और पापका सद्भाव प्रतिपादन करती दै- “तथ इद्द रमर्णायचरणा” इव्यादिसे । 
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आण्य 


किं निरनुशया अ॒क्तक़त्स्नकर्माणोऽवरोहन्त्याहोस्वित्सानुशया इति ९ 

किं तावत्प्राप्तम्‌ ? निरनुशया इति। कुतः ? यावत्संपातमिति विशेषणात्‌ । 
संपातशब्देनात्र कर्माशय उच्यते--संपतन्त्यनेनास्माछोकादर्शु लोकं फलो- 
पभोगायेति, यावत्संपातमुषित्वेति च कृत्स्नस्य तस्य कृतस्य तत्रैव शुक्ततां 
दशयति । तेषां यदा तत्पर्यवेति’ (ब्रश ६।२।१६) इति च श्ुत्यन्तरेणेष 
एवार्थः प्रदर्ञ्यते । स्यादेतत्‌--यावदमुष्मिह्लोक उपभोक्तव्यं कर्म तावदु- 


भाष्यका अनुवाद 


विचार किया जाता है कि--जिन्होने सब कर्माका उपभोग कर छिया है, वे 
अनुशयरद्िित अवरोद्दण करते हैं या अनुशयसहित ? 

पूर्व पश्ली---तब क्या प्राप्त होता है ? अनुशयरद्धित अवरोहण करते हैं! 
किससे ? “यावत संपातम्‌? ( खंपातपयेन्त ) ऐसा विशेषण दोनेसे । संपातशब्दसे 
यद्दां कमोशय कहा गया दै--क््योंकि इस छोकसे परलोकर्मे फछके उपभोगके लिए 
जीव इसकी (कमेकी) सहायताखे संपतन्ति--गमन करते हैं। और “यावत्‌संपातमु- 
चित्वा’ (संपातपयेन्त रहकर) यष्ट ऋुति किये गये उसके सब कर्माका वढी उपभोग 
होता है, ऐसा दिखळाती है। और 'तेषां यदा पर्यवेति' ( जब उन कमै करने- 
बाळोंका बह [ यज्ञ, दानादिलक्षण सोसलोकप्रापक कमे ] परिक्षीण दो जाता 
है) इस दूसरी अतिसे मी यही अर्थ दिखळाया गया है । यदि कहो कि जब 


रलमभा 


गतेः अनियमात्‌ वेराम्यादार्व्य, सिद्धान्ते कर्मसत्त्वेनागतिनियमादू वैराग्यदार्व्यमिति 

मेदः । तेषाम्‌ इष्टादिकारिणां यदा तत्‌ कर्म पर्यवैत्ति---विपरिक्षीण भवति, तदा 

पुनरावर्तन्त इति श्रुत्यन्तरेणापि क्ृत्स्नकर्मणः चन्द्रलोके अुक्तत्वसुच्यते इत्यर्थः । 
रत्नमभाका अनुवाद 


"रमणीयचरणाः? इत्यादि वाक्यसे संशय कहते हैं--““तत्र”” इत्यादिसे । अनुशय--कमै । यहां 
पूर्वपक्षमें कर्मका अभाव होनेसे आगतिमें अनियम दै, इसलिए वैराग्यका शैथिल्य है, सिद्धान्तमें 
कर्मकी सत्ता होनेसे आगतिमें नियम है, इसलिए वैराग्यकी हदता है, ऐसा फलभेद है । 
उनका अर्थात इष्टादि कमे करनेवालोका जन वह कर्म पर्यवेति---विपरिक्षीण होता है तब के पीछे 
लौटते हैं, इस प्रकार अन्य श्रुतिसे भी सब कर्मका चन्द्रलोकमें भोग होता है, ऐसा कहा गया 
है, यद अर्थ है । यावतूपदका संकोच, ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरी श्रुलिसे विरोध होता है, 


भाष्य 
पश्चक्तमिति कल्पयिष्यामीति । नेत्रं कल्पयितुं शक्यते, यत्किचेत्यन्यत्र 
परामर्शात्‌ । '्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यत्किचेह करोत्ययम्‌ । तस्माल्लोकात्पु- 
नरेत्यस्मे लोकाय कर्मणे’ ( ब्‌० ४।४।६ ) इति ह्यपरा श्रुतिर्यत्किचेत्य- 
विरेषपरामर्शेन कृत्ख़स्येह कृतस्य कर्मणस्तत्र क्षयिततां दर्शयति । अपि च 
प्रायणमनारब्धफलस्य क्मणोऽभिव्यञ्गकम्‌ , प्राकप्रायणादारञ्घफलेन कर्मणा 
प्रतिबद्धस्याभिञ्यक्त्यज्ुपपत्तः । तञ्चाविशेपाद्यावत्किचिदनारब्ध'कलं तस्य 
सर्वस्याभिव्यञ्ञकम्‌ , नहि साधारणे निमित्ते नैमित्तिकमसाथारणं भवितु- 
महति । न ह्यविशिष्टे प्रदीपसंनिधौ घटोऽभिव्यज्यते न पट इत्युपपद्यते । 
तस्मान्मिरनुशया अवरोहन्तीति । 
भाष्यका अनुवाद 

तक इसर लोकें उपभोग करनेके योग्य कर्म हैं तबतक जीव उनका उपभोग 
करता है, ऐसी में कल्पना करूंगा, तो ऐसी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि 
“यत्किचच? (जो कुछ) ऐसा अन्यत्र परासर है । क्योंकि “आप्यान्त कर्मणस्तस्य०” 
( यदद नर इस लोकमें जो कुछ कमे करता है उसका अन्त-फल परलोकर्मे 
प्राप्त करके उस ळोकसे यद्दांपर फिर कमे करनेके लिए लौट आवा है ) यहद 
दुखरी श्रुति “'यत्किच' ( जो कुछ ) ऐसे अविशेषके परामरारू यहाँ किये गाये 
सब कर्मोका वहां क्षय दोता है, ऐसा दिखछाती दै । आर मरण भी अनारड्ध 
फळवाळे कर्मोका अभिव्यञ्जक दे ( जिसका फळ आरब्ध नहीं डुआ है, पसे 
कर्मका अभिव्यंजक है ), क्योंकि मरणसे पहले जिसका फल आरब्ध हुआ है, 
ऐसे कमेखे प्रतिबद्ध ड्र की अभिव्यक्ति उपपन्न नहीं है । और विशेष न 
होनेखे यह मरण जिस किसी कर्मका फल आरब्ध नहीं हुआ है, उस्र सबका 
अखिव्यभ्बक है, क्योंकि साधारण निमित्त रहने पर नेमित्तिक असाधारण हो, 
यहद नहीं हो खकता । निश्चय, प्रदीपकी अविरिष्ट खंनिखिमें घट अभिव्यक्त 
होता है, पट अभिव्यक्त नहीं होता, यह उपपन्न नहीं हे । इससे जीव अलु- 
झयरदित ही अवरोहण करते हैं । 


रत्रप्रभा 
यावत्पदसक्कोचो न युक्तः, श्रुत्यन्तरविरोधात्‌ इत्याह- नैवमिति । अयं नरः 
यत्किञ्चित्‌ इह लोके कर्म करोति तस्य अन्तं फलळं--परलोके प्राप्य कर्मार्थ पुनराया- 
रत्नअभाका अनुवाद 
ऐसा कहते हैं--“नैवस?? इत्यादिसे । यह्‌ नर जो कुछ कर्म इस लोकमें करता है, उसका अन्त--- 
फल परलोकमें प्रासकर कर्मके लिए फिर इस लोकमें पुनरागमन करता हैं, ऐसा शुतिका अर्थ है । 
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भाष्य 

एवं प्रासे ल्षमः--रृतात्ययेड्लुशयवानिति । येन कमेदन्देन चन्द्र 
मसमारूढाः फलोपभोगाय तस्मिन्नुपभोगेन क्षयिते तेषां यदम्मय शरीरं 
चन्द्रमस्युपभोगाया रब्ध॑ तदुपभोगक्षयददीनशयोकाग्निसंपकोत्मविठीयते स- 
विद॒किरणसंपकौदिव हिमकरकाः हुतभुगार्चिःसंवर्कादिव च छतकारि- 
न्यस्‌ । ततः कृतात्यये--कृतस्येष्टादे$ कर्मेणः फलोपभोगेनोपक्षये सति 
सानुशया एवेममवरोहन्ति । केन हेतुना ? दष्टस्ट्रतिभ्यामित्याह । तथाहि 
प्रत्यक्षा शतिः सानुशयानामवरोहं दशयति- “तथ्य इह रमणीयचरणा 
अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्ेरन्याहमणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा 

भाष्यका अनुवाद 

सि द्वान्ती--पऐेखा प्राप्त होनेपर हम कहते हैँ--“कताययेञ्चुञ्चयवाम ८” 
( कर्मके क्षय होनेपर अनुझशयवाळा ) । जिस कमेसमूइखे फलके उपभोगके लिए 
चन्द्रमें आरूढ हुए हैं, उस कमैसमूहके उपभोगखे क्षय होनेपर उनका जो 
जलमय शरीर चन्द्रलोकसें उपभोगके लिए आरब्ध हुआ है, चह उपभोगके 
क्षयद्शीनखे उत्पन्न शोकाझिवे; खम्पकंखे विलीन हो जाता हे । जिस प्रकार 
सूयेकी किरणोंके सस्पकेसे हिस और करक विलीन हो जाते हैं और अन्निकी 
ज्वालाके सम्पकेखे घतका काठिन्य विलीन दो जाता है, उसी प्रकार | इसलिए 
कछृतात्यये--भथोत्‌ किये गये इष्ट आदि कमेके फलोपभोगसे चपक्षय होनेपर 
अलुडयसहद्दित ही जीव इस छोकमें अवरोद्दण करते हैं । किख देतुखे ? हृष्ट--श्रुति 


रलअभा 
तीति श्रुत्यर्थः । कर्माभावे श्रुतिमुक्त्वा युक्तिमाह---आपि चेति । अभि- 
व्यक्तिः---फलोन्मुखता । मरणेनाभिव्यक्तस्य सवेस्य कर्मणः परलोकभोगस्य 
अवश्यम्भावात्‌ कर्मभाव इत्यर्थः । चरणाख्यशीलमात्रात्‌ अवरोह इति प्राछ्े 
सिद्धान्तप्रतिज्ञां न्याचष्टे--येनेत्यादिना । “तत” तत्राऽवरोहतां जीवानां मध्ये ये 
केचिदू इह कर्मभूमी रमणीयचरणाः पुण्यकर्माणः पुण्ययोनिभाज इति यदू 
तत्‌ अभ्याशो ह--अवञ्यं हीत्यर्थः। कपूयम्‌-पापस्‌ । दृष्टशब्दस्य 
रत्नभभाका अनुवाद 
कर्मके अभावमें श्चति कहकर युक्ति कहते हे---“““अपि च” इत्यादिसे। अभिव्यक्ति:---फलोन्सुखता । 
मरणसे अभिव्यक्त सब कर्मौका परलोकमें भोग होन! अनिवार्य दे, इसलिए कर्मका अभाव है, 
ऐसा अर्थ दै । चरण--शीळमात्रसे अवरोद द्वोता दै, ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्तअतिज्ञाका 


१५५ आप ४४.९ की छ. तेल $ 


काक वा ये कारक साल या काटी 
र ८-४ ४-४ ४४४४४४४ ee ऑीऑडीज्ल्ंल्चचचस्‍्स्टडःफ: 


भाष्य क. 
व्े्ययोरनिं वऊ्थ य॑ इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमा- 
प्द्यरन्‌ श्वयोनिं वा सकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वा ( छान ५।१०।७ ) 
इति । चरणशब्देनाचुशयः खच्यत इति वर्णयिष्यति। दृष्टश्चायं जन्मनैव 
अतिम्राण्युच्चावचरूप उपभोगः प्रविभज्यमान आकस्मिकत्वासम्भवादनुशय- 
सद्भावं सूचयति, अभ्युदयग्रत्यवाययोः सुक़्तदुष्कृतहेतुत्वस्य सामान्यतः 
शञास्रेणावगमितत्वात्‌ । स्म्रतिरपि--'वणा आश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठाः प्रेत्य 
कर्मफलमनुभूय ततः शेषेण विशिष्टदेशजातिकुलरूपायुः श्वतरृत्तवित्तसुख- 

भाष्यका अनुवाद 
और स्मृतिखे, ऐसा कहते हैं । क्योंकि श्रुति प्रत्यक्ष अनुदायखदित जीवॉका 
अवरोहण दिखळाती है--'तद्य इद्द रमणीयचरणा” ( उनमें जो यहां पुण्य कर्म 
करनेवाले हैं; वे अवश्य दी रमणी ययो नि--ज्राह्मणयो नि, क्षत्रिययो नि या वैश्ययो नि 
प्राप्त करते हैं और जो पाप करनेवाले हैं वे अवश्य ही पापयोनि--श्वयोनि,सूकर- 
योनि या चाण्डाळयोनि प्राप्त करते हैं) इस प्रकार । चरणशब्दसे अलुद्धत्य सूचित 
होता है, ऐसा वर्णन करेंगे ओर जन्मखे ही प्रत्येक प्राणीमें सिज्ञ-मिज्ञ प्रकारका 
उपभोग विभक्त हुआ देखनेमें आता दै । जद आकस्मिकत्वके अर्संभवस्रे अआनु- 
झायके खद्भाव--अस्तिस्वका सूचन करता है, क्योंकि अभ्युदय आर दुःखका 
सुकत और दुष्त देतु है, ऐसा सामान्य रीतिसे शाखट्वारा खमझा जाता दै । 
सणी आश्रमात स्तव्रकमेनिष्ठा:०? ( चर्ण और आश्रमवाळे मरणके पीछे अपने 


रत्रमभा 
अ्ुतमथमुक्त्वा अर्थान्तरमाह--इष्टश्चेति । पुण्यो बै पुण्येन कमणा 
अवति पापः पापेन’ इत्यादिशासत्रेण सुखदुःखयोधर्माघम हेलुकत्व- 
मवगतस्‌ । ततश्च जन्मारभ्य इष्टो भोगः कर्मेहेलुकः, भोगत्वात्‌, 


स्वगैभोरावत्‌ , इति अनुशयसिद्धिः। विपक्षे च हेत्वभावाद्‌ भोगस्य आकः 
रत्नअभाका अनुवाद 
व्याख्यान करते हैं--“'येन?? इत्यादिसे । तत्‌-_वद्ां अवरोहण करनेवाले जीवॉमें जो कोई यहां 
कर्मभूमिमें पुण्य कर्मवाले आते हैं वे रमणीययोनि प्राप्त करते हैं, यद्द जो ( रमणीय योनि ) प्राप्त 
करना दै वदद अवश्य ही आप्त द्वोता है । कपूय---पाप । दृष्ट शब्दका दष्ट--श्रुत, ऐसा अर्थ कहकर 
अन्य अर्थ कहते हे---“दृष्टव्व” इत्यादिसे । “पुण्यो चै०' ( निश्चय, पुण्यकर्मसे सुखशाली और 
पाप कर्मसे पाप:--दुःखी द्वोता द्दे ) इत्यादि शाञ्जसे सुख और दुःखके घर्म और अधर्म देत हैं, 
ऐसा अवगत द्वोता द्दे । इसलिए जन्मसे लेकर देखा गया भोग कर्मदेतुक--कमे जिसका 
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भाष्य 
मेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते' इति सानुश्ययानामेवात्ररोहईं दर्शयति । कः पुनर- 
लुशयो नामेति---केचित्तावदाहुः---स्वगार्थस्य कर्मणो थुक्तफलस्यावशेषः 
कश्चिदयुशयो नाम भाण्डांनुसारिरेहवत्‌---यथाहि स्वेहभाण्ड रिच्यमानं 
न सर्वात्मना रिच्यते भाण्डानुसार्यव कञ्रित्सेहशेषोञ्वतिष्ठते तथाऽनुश्चयोऽ- 
भाष्यका अनुवाद 
कमेमें स्थित हुए कमेफळका अनुभव करके उससे शेषकमे द्वारा--अनुशयसंज्ञक 
कमे द्वारा विशिष्ट देश, जाति, कुळ, रूप, आयु, ज्ञान, आचार, वित्त, सुख 
ओर मेघावाळे द्वोकर जन्म प्राप्त करते हैं ) यहद स्मृति भी अलुडायसद्दित 
जीवाँका ही अवरोद्दण दिखलाती है । परन्तु वद अनुशय क्या है ? कितने तो 
“भाण्डके अनुखारी स्नेद-तैलके समान स्वरोके लिए किया गया कमै जिसका 


रलञभा 
स्मिकस्वपसङ्ग इत्यर्थः । स्मृतौ आअमाः---आशअ्रमिण:, प्रेत्य--मृत्वा लोकान्तरे 
कर्मफलं भुक्त्वा ततः शोषेण-- भुक्तादन्येन कमणा अनुशयाख्येन पुनः जन्म 
प्रतिपद्यन्ते इति सम्बन्धः । विशिष्टाः देशादयो मेधान्ताः दश गुणाः येषु ते 
तथोक्ताः । श्रुतं- ज्ञानम्‌ । वृत्तम---आचार: । स्वाभिमतानुशयं वक्तुं प्रच्छति- 
कः पुनरिति । कतस्य कर्मणः स्वर्गे भोगे सति- मुक्तस्य कर्मणो लेशोऽनुशयः, 
तद्वानवरोहति, भाण्डे स्नेहलेशस्य दृष्टत्वात्‌ । ततः शेषेणेति स्मृतेश्च इति एक- 
देशिव्याख्यास्‌ आह---केचिदित्यादिना । रिच्यमानं--स्नेहेन वियुज्यमानम्‌ । 
रत्नमभाका अनुवाद 
हेतु है, ऐसा है, भोग होनेसे, स्वर्गभोगके समान, इस प्रकार अलुशय सिद्ध होता है, और 
विपक्षमें कर्मके अभावमें भोग होनेपर हेतु---कम्मे न होनेसे भोगके आकस्मिक होनेका प्रसंय 
आता है, ऐसा अर्थ है । स्मतिर्मे आश्रमाः--आश्रममें रहनेवाले । भ्रेत्य--मरण पाकर, ततः 
शषेण- भुक्तसे अन्य अलुशयसंज्ञक कर्म द्वारा वर्ण और आश्रमवाले मरण पाकर लोकान्तरसें 
कर्मफलका उपभोग कर भुक्तसे अन्य अनुशयनामक कर्म द्वारा पुनर्जन्म प्राप्त करते हें, ऐसा 
सम्बन्ध है। विशिष्ट देश आदि मेधान्त दश गुण जिनमें हैं, वे तथोक्त “विशिष्ट 
देश ---*-- मधसः' है । श्रुत- ज्ञान, इत्त--आचार । स्वाभिमत अनुशथका अर्थ करनेके 
लिए पूछते हे--““कः: पुनः” इत्यादिसे । किये गये कमक! स्वर्गर्मे भोग होनेपर भुक्त कर्मका 
जो लेशा बह अनुशय हे और उस अनुशयसे युक्त जीव उथिचीपर अवरोहण करता है, क्योंकि 
भाण्डमें स्नेदलेश देखनेम आता है और “ततःदेषिण? ऐसी स्मरति है, इस अकार एकदेशीकी व्याख्या 
कहते हे--“'केवित?? इत्यादिसि। रिच्यमान--तेलसे विश्ुज्यमान । परन्तु कमे तो भोगसे 
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भाष्य 
पीति । नचु कार्यविरोधित्वादरृष्टस्य न श्रक्तफलस्यावशेषावस्थानं न्याय्यम्‌ । 
नायं दोषः । नहि सवोत्मना शुक्तफलर्त्व कर्मणः अतिजानीमहे । ननु 
निरवशेषकमेफलोपभोगाय चन्द्रमण्डलमारूढः £ वाढम्‌; तथापि स्वल्पकमा- 
वशेषमात्रेण तत्रावस्थातु न लभ्यते। यथा किल कश्चित्सेवकः सकलैः 
सेवोपकरणे राजकुलसुपससश्चिरप्रबासात्परिक्षीणबहपकरणरछत्रपादुकादिमात्रा- 
बशेषो न राजङुलेऽवस्थातुं शक्नोति, एवमनुशयमात्रयरिग्रहो न चन्द्रः 

माष्यका अनुवाद 

फळभोग किया गया है, उसका जो कुछ अवदोष रहता है, वह अनुशय दै । 
जैसे तेळसे भरे हुए भाण्डको खाली करनेपर भी खचीतमना वह खाली नहीं होता, 
भाण्डका अनुसारी कुछ स्नेह अवश्य ही अवरिष्ट रद्द जाता है, चेखे अचुशय 
भी जीवके साथ रह जाता हे'--इस प्रकार कहते हैं । परन्तु अदृष्टके कार्ये-फळ 
वेरोधी दोनेसे जिसका फळभोग किया गया है उस कमेका अवशेष रहना, 
दुक्त नहीं दै, यह दोष नहीं दै, क्योंकि कमे सब तरसे झुक्तप्फळ हैं, ऐसी 
श्रतीज्ञा हम नर्दी करते । परन्तु निरवरोष कमेके फळोपभोगाके लिए जीव 
चन्द्रमण्डळमें आरूढ छुआ; है ? सत्य दै, तो भी कर्मके केवळ स्वल्प अवदोषसे 
जहां अवस्थिति प्राप्त नहीं कर सकता दै। जिस प्रकार कोई एक सेवक 


रलप्रभा 
ननु मोगनाइयत्वात्‌ कर्मणो लेशो न युक्त इति शकते--नन्विति । छत्स्त- 
कर्मणः भोंगे जाति नाशः स्यात्‌, न तु भोगो जातः इति परिहाराथः । भोगः 
न जायत इति अयुक्तम्‌ इति शङ्कतेनन्विति । भोगः सावशेषो जात इति 
समाधत्ते--बाढमित्यादिना । इदम्‌ एकदेशिन्याख्यानं दूबयति--न चेति । 
“स्वरीकामो यजेत” इत्यादिशाख्ण स्वरीसोगार्थ कर्म चोदितम्‌, तच्छेषस्य 
मर्त्यमोगहेलुखे शाख््विरोध इत्यर्थः । किञ्च स्वरीहेतुकमरोषात्‌ अवरोह कपूययो- 
रत्नअभाका अनुवाद 
नाऱ्य होनेके कारण उसका लेश युक्त नहीं है, ऐसी शंका करते हे--““ननु” इत्यादिसे । 
भोग हो जानेपर सब कर्मका नाश दोगा, परन्तु भोग तो हुआ दी नहीं है, ऐसा परिइारका 
अर्थ दै । भोग नहीं हुआ, यह अयुक्त है, ऐसी शांका करते हे--“'नजु” इत्यादिसि । भोग 
सावदोष ही होता है, ऐसा समाधान करते हैं--“'बाढम्‌?? इत्यादिसे । इस एकदेशीके च्यास्ल्यानको- 
दूषित करते हैं--/“न च” इत्यादिसे । “स्वर्गकामो यजेत” इत्यादि शास्त्रसे स्वर्ग भोगके लिए 
कर्न्मका विधान दै, यदि उस कर्मका शेषभाग मर्त्यभोगका हेठु हो, तो शास्त्रविरोध दोगा 
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भाष्य 
मण्डलेज्वस्थातुं शक्नोतीति । न चेतद्युक्तमिव, नहि स्वर्गार्थस्य कर्मणो 
शुक्तफलस्यावशेषाबुइत्तिरुपपद्यते कार्यविरोधित्वा दित्युक्तम्‌ । नन्वेतदप्युक्तम्‌- 
न स्वर्मफलस्य कर्मणो निखिलस्य अक्तफलत्व॑ भविष्यति--इति । तदेतद- 
पेशलम्‌- स्वर्गार्थे किल कर्म स्वगेस्थस्येव स्वगेफलं निखिलं न जनयति 
स्वगेच्युतस्यापि कंचित्फललेश जनयतीति, न शब्दप्रमाणकानामी दशी 
कल्पनाञवकरपते । स्लेहभाण्डे तु ख्ेहलेशालुशत्तिईशस्वादुपपद्यते । तथा 
सेवकस्योपकरणलेशानुइत्तिश्च दश्यते, न त्विह तथा स्वगफलस्य कर्मणो 
लेशानुइचतिरश्यते; नापि कल्पयितुं शक्यते, स्वगफलत्वशास्त्रविरोधात्‌ । 
अवश्य चेतदेवं विज्ञेयम्‌- न स्वनफलस्येटादेः कमणो भाण्डानुसारिस्नेह- 
वदेकदेशोऽनुवतेमानोऽनुशय इति । यदि हि येन सुकृतेन कर्मणेष्टादिना 
भाष्यका अनुवाद 
सेवाके सब उपकरणोके साथ राजकुलमें जाय, वहां उसके बहुतसे उपकरण 
चिरप्रवाखस्रे परिक्षीण हदो जांय और छत्र, पादुका आदि अवशेष रह 
जांय, तो वद्द राजकुलमें अवस्थान नहीं कर सकता, उसी प्रकार अनुझायमात्र 
जिसका परिम है, ऐसा जीव चन्द्रमण्डळमें अवस्थान नहीं कर सकता । परन्तु 
यहद युक्त ही नहीं है, क्योंकि स्वगेके लिए किया हुआ कमे जो भुक्तफल है, 
उसके अवशोषकी अनुवृत्ति काये-फळके विरोधी दोनेसे उपपन्न नहीं होती, ऐसा 
कहा गया हवै । परन्तु यह भी कदा गया दै कि जिसका फल स्वर्ग है, ऐसा 
निखिल कमे भुक्तफछ नहीं होता, यह युक्त नदीं है, क्योकि स्वगोर्थ कर्मे स्वरीसे 
रहदनेवाळेको ही निखिल स्वगैफल उत्पन्न नहीं करता, किन्तु स्वगेसे गिरे हुए को 
भी कुछ एक फळलेश उत्पन्न करता है। यद्द कल्पना जिनको शब्द प्रमाण है. 
डनको नहीं घटती । स्नेह आण्डमें तो स्नेहलेशकी अनुद्त्ति देखनेमें आनेसे 
उपपन्न होती है, उसी प्रकार खेवकके उपकरणलेशकी अलुबृत्ति भी देखने में 
आती है । परन्तु इस प्रकार यद्दां जिसका फल स्वगे है, ऐसे कमेके लेशकी अनु- 
रलघरभा k 
न्यापचिश्रुतिविरोध इत्याह---अवडयश्वेति । स्वाभिमतम्‌ अनुशयम्‌ आह---तस्मा- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
ऐसा अर्थ है। और स्वर्गके लिए किये गये कमोंका जो शेष अन॒शय है, उससे अवरोहण 
माननेपर कम्मशेषसे कपूययोनिकी प्राप्ति होती है । यदद जो श्वति कहती है, उसका विरोध 
दोगा, ऐसा कहते हैं---“अवर॒यं - च? इत्यादिसे । स्वाभिमत अनुशय कहते हैं---“तस्मात्त' 
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भाष्य 


स्वरगमन्बभूव॑स्तस्यैव कश्चिदेकदेशोऽनुशयः कल्प्येत ततो. रमणीय एवैको5- 
बुशयः स्यान्न विपरीतः । तत्रेयमनुशयविभागश्चतिरुपरुध्येत--*तद्य इह 
रमणीयचरणा, अथ य इह कपूयचरणाः” ( छा० ५।१०।७ ) इति । तस्मा- 
दामुष्मिकफळे कमेजात उपञ्चुक्तेऽवशिष्मेहिकफलं कर्मान्तरजातमनुशय- 
स्तद्वन्तोच्वरोहन्तीति । यदुक्त--यत्किश्वेत्यविशेषपराम्यात्सर्वेस्येह कृतस्य 
कर्मणः फलोपभोगेनान्तं प्राप्य निरनुशया अवरोहन्ति इति । नैतदेवम्‌ । 
अनुशयसद्धावस्यावगमितत्वात्‌, यत्किचिदिह कृतमामुष्मिकफलं कमारन्ध- 
भाष्यका अनुवाद 
बत्ति नहीं दिखाई देती, तथा उसकी कल्पना भी नहीं व्ही जा सकती, क्योंकि 
जो शास्त्र स्वगेरूप फळ कहता है, उस्का विरोध है । और अवदय ही यद्द इसी 
अकार समझना चाहि ए--इष्ट आदि कमे जिसका फळ स्वरा है, उसीका भाण्डा- 
भुसारी स्नेइके खमान अलुवर्तमान जो एकदेश है, वद्द अलुशय नहीं है, 
क्योंकि इछ आदि सुकृत कमै दारा जीवोंने स्वर्गका अनुभव किया है, 
डका ही कोई एक देश अनुराय है, ऐसी यदि कल्पना की जाय, तब तो अकेला 
शमणीय ही अनुशय दोगा, उससे विपरीत नहीं होगा । तब इस अलुरायका 
विभाग दिखळानेवाळी श्रुतिका बाघ द्दोगा--“तद्य इद रमणीयचरणा०? 
( उनमें जो यहां पुण्य कर्म करनेवाले हैं और जो यद्दां पाप करनेवाले हैं ) 
इस्र भ्रकारकी । इसलिए परळोकमें फळ देनेवाले सब कमाके 
डपञ्ुक्त हो जानेपर बचे हुए इसर ळोकमें फळ देनेवाले दूखरे जो कर्म हैं वे 
अनुझय हैं और उनके साथ दी ( जीव) अवरोइण करते हैं । “यत्‌ किच? 
( जो कुछ ) इख प्रकार अविरोषके परामरासे यहां किये गये सब कभाके फळोप- 


रलप्रभा 

दिति । पूर्वपक्षबीजम्‌ अनुद्य दूषयति-यदित्यादिना। क्षपयित्वा पुनरागच्छतीति 

प्राच्यान्तमिति वाक्येन गम्यत इति योजना । जन्मारभ्य हृष्टभोगलिङ्गानुुहीतया 

रमणीयकपूयचरणश्रुत्या एऐहिकानुझयास्ल्यकर्मविरोषपरया विरोधादू यत्किञ्चेति 
रत्वमभाका अनुवाद 


इत्यादिसे । पूर्वपक्ष बीजका अनुवाद कर उसे दूषित करते हैं---'“यस्‌”? इत्यादिसे । क्षपयित्वा-- 
क्षय कर फिर लोट आते हैं, यदद “प्राप्यान्तं इस वाक्यसे समझा जाता है, ऐसी योजना है । 
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भाष्य 
भोगे तत्सवं फलोपभोगेन क्षपयित्वेति गम्यते । यदप्युक्त--प्रायणम- 
विशेषादनारब्धफल॑ कृत्स्नमेव कर्माभिव्यनक्ति, तत्र केनचित्कमणा5- 
युच्मिल्लोके फलमारभ्यते केनचिद्स्मिन्नित्ययं विभागो न सम्भवति इति । 
तद्प्यनुशयसङ्गावप्रतिपादनेनेव प्रत्युक्तम्‌ । अपि च केन हेतुना प्रायण- 
मनारब्धफलस्य कमणोऽमिव्यञ्जकं प्रतिज्ञायते इति वक्तव्यम्‌ । आरब्ध- 
फरेन कर्मणा प्रतिबद्धस्येतरस्य अ्वत्त्युङ्गवाजुपपत्तेस्तदुपशमात्‌ प्रायणकाले 
भाष्यका अनुवाद 
ओगसे अन्त प्राप्त करके अनुयरद्वित ही जीव अवरोदण करते हैं, ऐसा जो 
कहा गया है, नह ऐसा नहीं है, क्योकि अनुशयका सद्भाव अवगमित है। 
जो कुछ यहां आमुष्मिक फळवाळा कर्म किया गया है वह सब जिसका भोग 
आरब्ध है, उसका फलके उपभोगसे क्षय करके--ऐसा अर्थ समझा जाता है । 
आर मरण अविदोषसे अनारव्ध फलवाले सब कर्माकी असिव्यक्ति करता है, 
इसलिए किसी एक कर्मखे परलोकर्मे फल उत्पन्न होता है और किसी एकसे इस 
छोक सॅ, -यदद विभाग नहीं दो सकता, ऐसा जो कदा गया है, उखकां भी 
अनुशयके सद्भावको प्रतिपादन करनेखरे ही निराकरण किया गया है । इसी प्रकार 


रलप्रभा 
थावत्सम्पातभिति च सामान्यशब्द्योः आसुष्मिकविषयत्वेन सङ्गोचः न्याय्य इति 
भावः। मरणं क्कृत्स्नकर्माभिव्यञ्जकम्‌ इति अयुक्तम्‌ , उक्तानुशयश्चुतिविरोधादित्याह-- 
तदपीति । बळवदनगरब्धकर्मपतिबन्धात्‌ च न ङत्स्नकर्माभिव्यक्तिः इत्याह--- 
अपि चेत्यादिना । तस्य क्कृत्स्नक्मेव्यञ्जकत्वे हेलुर्नास्तीति भावः । प्रश्न 
मत्वोत्तरं शक्कते --आरब्धेति । आरञ्धवत्‌ अनारब्धस्यापि बरुवत; प्रतिबन्ध- 
रत्नभभाका अनुवाद 
जन्मके आरम्भसे ही भोग देखनेमें आता दै, इस छिंगसे अनुण्द्वीत और ऐहिक अञ्ुशयसंज्ञक 
क्रमैविशेषका प्रतिपादन करनेवाली 'रमणीयकपूयचरण” श्रुतिके साथ विरोध होनेसे 'यतकिंच” 
शरोर “यावत्सपातम्‌” इन सामान्य शब्दों आझुष्मिक कर्म्मविषयक हैं, ऐसा संकोच करना 
युक्त है, ऐसा भाव दै । मरण सब कर्मोका अमिज्यज्ञक है, यह कहना अयुक्त है, क्योंकि उत्त 
*रमणीयचरण” इत्यादि अनुशयश्रतिका विरोध है, ऐसा कहते हैं---““तदपि”” इल्यादिसे । मरण 
सन कमीका अभिव्यज्षक नहीं दे, क्योंकि बलवत्‌ अनारब्धकर्म प्रतिबन्धक हैं, ऐसा कहते हे--- 
“अपि च” इत्यादिसे । मरण सब कर्मोका अभिव्यंज्ञक है, इसमें कोई कारण नहीं है, ऐसा भाव 
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भाष्य 

शक््युद्धबों भवतीति यद्युच्येत । तत्र वक्तव्यम्‌ । ययैव तर्हि प्राक्प्रायणादा- 
रञ्धफलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्येतरस्य ब्वस्युङ्कवानुपपत्तिरित्येवं भ्रायणकालेपि 
विरुद्गफलस्यानेकस्य कमणो युगपत्फलारम्भासम्भवाद्गलवता प्रतिबद्धस्य 
दुर्बलस्य इृस्पुद्वालुपपत्तिरिति । न ह्यनारब्धफलत्वसामान्येन जात्यन्तरोप- 
भोग्यफल्मप्यनेक कर्मेकस्मिन्‌ प्रायणे युगपदभिव्यक्तं सदेकां जातिमारभत 
इति शक्यं वक्तुं, प्रतिनियतफलत्वविरोधात्‌ , नापि कस्यचित्कर्मणः प्रायणेऽ- 
भिव्यक्तिः कस्यचिदुच्छद्‌ इति शक्यते वक्तुम्‌ । ऐकान्तिकफलत्वविरोधात्‌ । 

भ्राष्यका अनुवाद 

जिसका फळ आरब्घ नहीं हुआ दे ऐसे सब कर्मका मरण अभिव्यञ्जक है, पसी 
प्रतिज्ञा किस देतुसे की गई है, यद्द कहना चाहिए । जिसका फळ आरब्घ हो 
गया है ऐसे कमेखे प्रतिवद्ध अन्य फलके व्य(पारका उद्धव अनुपपन्न है, अत: उख 
प्रतिबन्धके झान्त द्ोनेसे सरणकाछसमें व्यापारका उद्धव दोगा, ऐसा यदि कहे, तो 
सख पर कहना चादिए-जैसे जिसका फळ आरब्घ हुआ है, ऐसे कमेखे प्रतिबद्ध दूसरे 
कमेके व्यापारकी मरणके पूजे अनुपपत्ति है, वेसे दी मरणकाऊमें मी विरुद्ध फलवाले 
अनेक कमै एक दी समय फछको उत्पन्न करें यहद असंभव है, अतः बलवत्‌. 
कमेखे श्रतिबद्ध दुबेछ कमेके व्यापारका उद्धव अनुपपन्न है, जिनके फळ अन्य जातिमें 


रखमभा 
कत्वात्‌ न सर्वकर्मणः फलदानाय अभिव्यक्तिः इति समाघत्त--यथेति । अनारब्ध- 
फळत्वाविशेषात्‌ सर्वकर्मणाम्‌ अभिव्यक्तिस्‌ आशक्कय मिथोविरुद्धस्वगनरकादिदेह- 
फलानामेकदेहारम्भकत्वासम्भवः उक्तः, तं विवृणोति--न हीति। अस्तु तर्हि 
डुवैलस्य कर्मणो नाश इत्यत आह-_ नापीति । 'नाञुक्तं क्षीयते कर्म? इति 
एकान्तः उत्सः, स॒ च प्रायश्चितततरक्षज्ञानध्यानैर्बाध्यते, न मरणमात्रणेत्यर्थः । 

रत्वमभाका अनुवाद 
हे । पूर्ववादी प्रश्न मानकर उत्तरकी आशंका करता है--“अनारब्ध कमैके समान यदि आरब्ध भी 
बळवत्‌ हो, तो दुबेलुका प्रतिबन्ध टोनेसे सब कर्म फल्दानके लिए अभिव्यक्त नहीं होंगे, ऐसा 
समाधान करते हें--““यथ?? इत्यादिसे । अनारब्धफलत्वके विशेष न होनेसे सब कर्मोकी 
अभिव्यक्किकी आशंका करके परस्पर-विरुद्ध स्वर्ग, नरक आदि देहके फल एक देहके आरम्भक 
नहीं हो सकते, ऐसा कहा गया है, उसका विवरण करते हैँ--“नहि”” इत्यादिसे । ठीक है, तब 
तो डुवेर कर्मका नाश हो सकता हे, इसपर कहते हें-“'नापि” इत्यादिसे । अभुक्त कर्मका क्षय नहीं 
होता, यदद एकान्त अथोत्‌ उत्सर्ग दै, उस एकान्तका प्रायश्चित, ब्रह्मज्ञान और च्यानसे बाघ होता 
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भाष्य 


नहि प्रायश्चित्तादिभिहेतुभिर्विना कमेणामुच्छेदः संभाव्यते ! स्मतिरपि 
विरुद्रफलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्य कर्मान्तरस्य चिरमवस्थानं दर्शायति--- 
कदाचित्सुकृतं कर्म कूटस्थमिह तिष्ठति । 
मञ्जमानस्य संसारे यावद्दुःखाडिसुच्यते ॥ 

इत्येवंजातीयका । यदि च कृत्स्नमनारव्धफलं कर्मेकस्मिन्प्रायणेऽभि- 

व्यक्त सदेकां आातिमारभेत, ततः स्तर्गनरकतिर्यग्योनिष्वधिकारानवग- 
भाष्यका अनुवाद 
उपभोग्य हैं, ऐसे अनेक मी कमे एक मरणमें एक ही समय असिव्यक्त होकर 
अनारब्धफलत्वरूप सामान्य धमेखे एक जाति आरंभ करते हैं, ऐसा नहीं 
क॒ट्दा जा सकता, क्योंकि प्रतिनियतफळत्वका विरोध है । और किसी एक कमे- 
की सरणकाळमें अभिव्यक्ति हो और किसीका उच्छेद ददो, ऐसा कहना शक्य 
नहीं है, क्योंकि कर्मका ऐकान्तिक फळ होता है, उसका विरोध होगा। 
निश्चय, प्रायत्वित आदि हेतुओंके बिना कमका उच्छेद नहीं हो सकता । 
विरुद्ध फलवाळे कमेसे प्रतिबद्ध अन्य कमेकी चिरस्थिति स्मृति भी दिखळाती 
हे “कदाचित्‌ सुतं कमे०? ( किसी समय संसारमें मग्न हुए पुरुषका सुकत 
कमे यहां कूटस्थ रहता है, जद्दां तक वद्द दुःखसे विमुक्त होता है वद्दां तक ) 
इस प्रकार । यदि अनारब्ध फलवाले सख कमे एक मरणसमयरमे अभिव्यक्त 
रलम्रभा 
मरणेन दुर्वेलकर्माचिनारो मानम्‌ आह---स्मतिरिति । कमेनाशपक्षं निरस्य प्रकृत- 
कृत्स्नकर्माभिव्यक्तिपक्षे दोषान्तरम्‌ आह- यदि चति । ङत्स्नकर्मणास्‌ एकस्मिन्‌ 
देवादिजन्मनि भोगेन क्षयात्‌ न जन्मान्तरं स्यात्‌ , ज्ञानाभावात्‌ न युक्तिः इति 
अज्ञदेवस्य कष्टान्तरालदशा स्यात्‌ इति अथः । 
श्वसूकरखरो्ट्राणां गोजाविमृगपक्षिणाभ्‌ । 
चण्डाळपुरुकसानां च अझहा योनिमृच्छति ॥ 
रत्नअभाका अनुवाद 

है, मरणमात्रसे कर्मका नाश नहीं होता, ऐसा अर्थ है । मरणसे डुबल कर्मका नाश नहीं होता, 
इसमें प्रमाण कहते हें-“स्म््तिः” इत्यादिसे । कर्मका नाश होता है, इस पक्षका निरसन करके 
अकुत सब कर्मोकी अभिव्यक्कि-पक्षमें अन्य दोष कहते हैं---“यदि च?” इत्यादिसे । सब कर्मका 


एक देवादि जन्ममें भोगद्धारा क्षय दोनेके कारण दूसरा जन्म और ज्ञानके अभावसे मुक्ति भी 
नदीं होगी । इस प्रकार आज्ञ देवकी कष्टसे भरी हुई ] दशा होगी, ऐसा तात्पर्य दे । 


माडमोधरमाचुत्पत्तो निमित्ताभावानोत्तरा जातिरुपपद्येत । ब्रह्महत्यादीनां 
चैकैकस्य कमणोऽनेकजन्मनिमित्तत्वं स्मयैमाणमुपरुध्येत । नच धर्माधर्मयोः 
स्वरूपफलसाथना दिसमधिगमे शास्रादतिरिच्छै कारणं शक्यं सम्भात्रयितुम्‌ । 
नच दृष्टफलस्य कर्मणः कारीयोदेः प्रायणमभिव्यञ्गकं सम्भवतीति, अच्या- 
पिकाऽपीयं प्रायणस्याभिव्यञ्जकत्वकल्पना । प्रदीपोपन्यासोऽपि कर्मबलाबल- 
प्रदर्शनेनेव प्रतिनीतः । स्थूऊसक्ष्मरूपाभिव्यक्त्यनभिव्यक्तिवचेदं द्रष्टन्यम्‌ । 
यथाहि प्रदीपः समानेऽपि संनिधाने स्थूलं रूपमभिव्यनक्ति न सक्षमम्‌ , एवं 
आष्यका अनुवाद 
होकर एक जाति उत्पन्न करें, तो स्वगे, नरक आर पश्ु योनियोंमें 
अधिकार व्ही अप्राप्तिसे धमे और आअधर्मकी अनुपपत्ति दोनेपर इत्तर जन्म 
उपपन्न नहीं दोगा, क्योंकि निसित्तका अभाव है। और ब्रहमहत्या आदि एक 
एक कमै अनेक जन्मोंका निसित्त है, यद्द जो स्मृति कहती दै, उसका बाध 
होगा और धर्म और अधर्मके स्वरूप, फल, साधन आदिके ज्ञानके लिए शास्म्रसे 
अन्य कारणकी संभावना नहीं कर सकते । और मरण, कारीर्यादि कमै 
जिनका फल इस जन्मर्में देखनेमें आता है, उनका अभिव्यञ्जक नहीं दो सकता, 
इसलिए मरण अभिव्यञ्जक दै, यद्द कल्पना व्यापक नहीं है। प्रदीपके 
उपन्यासका मी करके बलाबळके अदशेनसे ही निराकरण किया गया ह्वै 
रत्नप्रभा 
इत्यादिस्मृतिविरोधाच न सर्वकर्मणास्‌ एकजन्मारम्भकत्वम्‌ इत्याह-_ब्रह्मेति । 
ननु एकस्य कर्मणः कथमनेकजन्मफलकत्वस्‌, अदृष्टत्वात्‌ , इत्यत आह-- 
न चेति । किञ्च व्यञ्जकत्वेपि मरणस्य किं सर्वकर्मन्यञ्गकत्वं कल्प्यते उत यत्कि- 
चित्कर्मव्यञ्ञकत्वम्‌ १ नाद्यः इह क्कतकारीर्यादेः अत्रैव फलहेतोर्मरणव्यज्य- 
त्वासंमवात्‌ इत्याह---नचेति । द्वितीयं निरस्यन्‌ परोक्तं दष्टान्तम्‌ विघटयति--- 
प्रदीपेति । रूपाणां दीपवत्‌ मरणं न कस्यचिदू अपि कर्मणो व्यज्ञकम्‌ , किन्तु 
रत्नमभाका अनुवाद 
और 'श्वसूकरखरोष्टाणां०? ( ब्रह्महव्या करनेवाला, कुत्ता, सुअर, गदद्दा, ऊँट, बैल, बकरी, 
भेद, सग, पक्षी, चण्डाल और पुक्कसकी योनिको प्राप्त करता है ) इत्यादि स्म्तिसे विरोध दोनेके 
कारण सब कर्म एक जन्म उत्पन्न नहीं करते, ऐसा कहते है- “ब्रह्म” इत्यादिसे । परन्तु एक 
कम अनक जन्मरूप फलका उत्पादक किस अकार होता हे, क्योंकि देखनेमें नहीं आता, ऐसा 
कहते हैं--“न च” इव्यादिसे । और मरण कर्मका व्यक्षक दोनेपर भी क्या बह सब कर्मोका 
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III 


भाष्य 
प्रायणं समानेऽप्यनारव्धफलस्य कर्मजातस्य ग्राप्तावसरत्वे बलवतः कर्मणो 
बृत्तिसुङ्कावयति न दुर्बैलस्येति । तस्माच्छ्रतिस्म्रतिन्यायविरोधादर्लिष्टोऽयम- 
शेषकमीभिव्यक्त्यभ्युपगमः । झेषकर्मसङ्भावेऽनिर्माक्षत्रसङ्ग इत्ययमप्यस्थाने 
संभ्रमः, सम्यग्द्शनादरेषकर्मक्षयश्चतेः । तस्मात्स्थितमेतदेवानुशयवन्तोऽ- 
भाष्यका अनुवाद 
और स्थूळ और सूक्ष्म रूपकी अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्तिके खमान इसे 
जानना चाहिए । क्योंकि जैसे खन्निधिके समान दोनेपर भी प्रदीप स्थूलरूप 
अभिव्यक्त करता है, सूक्ष्म नहीं, वेखे जिस कमेबृन्दका फल अनारब्ध 
है, ऐसे कमेदुन्दका प्राप्त हुआ अवसर समान है, तो भी मरण बलवत्‌ कमेका 
व्यापार उत्पन्न करता है, ढबेछका नहीं करता । इसलिए श्रति, स्खति और 
न्यायके विरोधसे अरोष कमेकी अभिव्यक्तिका यद्द स्वीकार युक्त नदीं है । शोष 
कमेके सद्वावखे अनिमाक्षका प्रसंग होगा, यह भी संभ्रम स्थानमें नहीं है, 


रलग्रभा 
अबरकर्ममलिवन्धाभावे दुर्बळ व्यज्यत इत्यर्थः । एवं मरणस्य व्यज्वकत्वानज्ञी- 
कारेण प्रदीपदृष्टान्तो निरस्तः, अङ्गीकारे अपि अनुकूलो दृष्टान्त इत्याह--- 
स्थूरेति । सूक्ष्मम्‌ अनुद्भूतरूपमिति, मरणे सर्वकर्माभिव्यक्तदयसिद्धिरिति दोषः । 
एबं सबैकर्मसघः एकजन्मारम्भकः इत्यैक्रभविकः कर्माशय इति मतनिरासमुप- 
संहरति--तस्मादिति । चरणश्रुत्या ततः रोषेणेत्यादिम्मृत्या “प्रबलप्रतिबन्धात्‌'इति- 
रत्वमभाका अनुवाद 
अभिव्यञ्जक है, ऐसी कल्पना करते हो अथवा यत्किंचित्‌ कर्मका अभिव्यज्ञक है, ऐसी ? आद्य पक्ष 
सक्त नदीं है, क्योकि कारीयोदि इष्टि जो मेघके लिए की जाती है, उसका फल यहीं होता है 
इसलिए मरण उसका व्यज्ञक है, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा कहते हे--““न च”? इत्यादिसे । 
द्वितीयका निरसन करते हुए परोक्त दष्टान्तका निराकरण करते हे--““प्रदीप? ईंव्यादिसे । जैसा 
दीप रूपोंका व्यज्ञक है, वैसा मरण किसी भी कर्मका व्यञ्ञक नहीं है, किंतु प्रबल कर्मके 
प्रतिबन्धके अभावमें दुर्बळ कमे व्यक्त होता है, ऐसा अर्थ है । इस प्रकार मरणके 
व्यञ्ञकत्वका न स्वीकार करनेसे प्रदीपका दृष्टान्त निरस्त हे, और मरणके व्यंजकत्वका 
स्वीकार करनेपर भी प्रदीपका दृष्टान्त अलुकूल है, ऐसा कहते हैं---“स्थूछ” इत्यादिसे । 
सूक्ष्म---अनुदभूत रूपवाला, इस प्रकार मरणमें सब कर्मोकी अभिव्यक्ति असिद्ध हे, इतना 
शेष है । इस प्रकार सब कम एक जन्मके उत्पादक हैं, इससे कर्माशय “ऐकम॑विक 
दे? इस मतके निरासका उपसंहार करते हैं---““तस्मात्‌” इव्यादिसे । चरणश्लुतिसे "ततः: शेषेण” 
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बरोइन्तीति 1 ते चावरोहन्तो यथेतमनेवं चावरोहन्ति । यथेतमिति यथागत- 
मित्यर्थः । अनेवमिति तद्दिपर्ययेणेत्यर्थः । धूमाकाशयोः पित्रयाणेऽध्वन्यु- 


भाष्यका अनुवाद 


क्योकि सम्यग्‌ दशैनखे अशेष कर्मका क्षय होता है, इसप्रकार अति कद्दती है, 
इसलिए अनुशयसहित जीव अवरोहण करते हैं, ऐसा सिद्ध है। और वे अबरोद्दण 
करनेवाले जिस सारोसे गये थे उस सागेसे और अन्य मारसे भी अवरोहण करते 
हैं। “यथेतम” अर्थात्‌ जैसे गये थे, वैसे ही, ऐसा अर्थ है। 'अनेवम” अथौत्‌ 


रलअभा 


न्यायेन च अनभिव्यक्तकमंसद्धावाद्‌ इत्यर्थः । ननु सुक्तद्यनुपपत्त्याऽङ्गीकार्यः 
एकभविकः ? इत्यत आह- शेषेति । सूत्ररोषं ब्याचष्टे-- ते चेत्यादिना । 
अवरोहमार्गः इत्थं श्रूयते--“तस्मिन्‌ यावत्सम्पातसुषित्वांथेतमेवाध्वानं पुनर्निवर्तन्ते, 
यथेतमाकारमाकाशाद्वायुं, वायुर्भूत्वा धूमो भवति घूमोभूत्वाऽञ्रं भवति अञ्रं भूत्वा 
मेघो भवलि, मेघो भूत्वा प्रवर्षति, त इह न्रीहियवा, ओषधित्रनस्पतयस्तिळमाषा 
इति जायन्ते, अतो वै खळ दुर्निप्मपतरं योयो ह्यन्नमत्ति यो रेतः सिञ्चति तद्भय 
एव भवति तद्य इह रमणीयचरणा रमणीयां योनिमापद्यन्ते? इति । धूमाद्यघ्वना 
यथेतं---यथागतं तथैतमध्तानं पुनरायान्तीत्युक्त्वा धूमादिरूपपितुमार्गस्थराऱ्यादिकं 


रत्नभभाका अनुवाद 


इत्यादि स्म्शतिसे और “म्रबळप्रतिबन्धात्‌” इस न्यायसे अनभिव्यक्त कर्मका सद्भाव है, अतः 
ऐसा अर्थ है । परन्ठ सुक्तिकी अजञुपपत्तिसे ऐकभविक सब कर्मोका स्वीकार करना चाहिए, 
इसपर कहते हैं---“शेष”? इत्यादिसे । सूत्रशेषका व्याख्यान करते हैं---“ते च” इत्यादिसे । 
अवरोद्द मार्ग इस प्रकार सुन! जाता है---“तस्मिन्‌ यावत्‌०? ( वद्द चन्द्रमण्डलमें जबतक कर्मका 
क्षय नदीं होता तबतक रहकर फिर इसी मार्गसे पीछे लौटता हे---प्रथम आकाशमें, आकाशसे 
वायुमें, वायु होकर धूम होता है, घूम होकर अत्र होता दै, अश्र होकर मेघ होता दै, और मेध 
होकर जळरूपसे एथिवीपर गिरता है, वे यहां, त्रीदि यव, औषधि, वनस्पति, तिळ और माष आदि 
होते हैं, उससे अनुशयीका निस्सरण दुष्कर है, जो जो अन्न खाता है और जो रेतका सिंचन 
करता है, वह तदाकृति होता है और वे यहां पर जो रमणीय आचरणवाळे होते हैं वे रमणीय 
योनि पाते हैं ) । घूमादिमार्गसे जैसे गया था वैसे ही फिर लोटत! है, यहद कहकर धूमादिरूप 
पितृमा गैमे स्थित रात्रि आदि नहीं कहे गये हैं, और अत्र आदि अधिक कहे गये हैं, ऐसा 
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oo 


जल्ल्त्््ल््ल््क्क्ट््क््क्स््व्््ल्स्व्व््व््क्ल्व््व्् क्व व ल्ल 


भाष्य 


पात्तयोरवरोह्रे संकीतनाद्यथेतंशब्दाञ्च यथागतमिति प्रतीयते । राज्याद्य- 
संकीतैनाद श्राद्युपसंख्यानाञ्च विपर्ययोऽपि प्रतीयते ॥ ८ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 


खसाखे विपरीत प्रकारखे, ऐसा अथे है । धूम और आकाश जो पिठवागेमें 
कहे गये हैं, उनका अवरोदणमें संकीर्तन होनेसे और “यथेतम्‌” इस झब्दसे 
जैसे गया वैसे? ऐसी प्रतीति होती है। रात्रि आदिका संकीर्तन नहीं हे ओर 
अश्र आदिका उपसंख्यान है, इससे विपरीतकी भी प्रतीति होती है ॥ ८ ॥ 


रखमा 
नोक्तम्‌ अधिकं चाऽआदिकसुर्तम्‌ इति मत्वा सूत्रक्कतोक्त- य थेतमनेवञ्चेति । 
अवरिष्टश्रुत्यर्थोऽभओे स्फुटीभविष्यति ॥ ८ ॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 


विचारकर सूत्रकारने--“यथेतमनेवं च” ( जैसे गया थावेसे ही नहीं) ऐसा कहा है! 
अवांशेष्ट श्रतिका अर्थ आगे स्पष्ट हो जायगा ॥८॥ 


चरणादिति चेन्नोपलक्षणार्थेति काष्णाजिनिः ॥ ९ ॥ 


पदच्छेद---चरणात्‌ , इति, चेत्‌ , न, उपळक्षणार्था, इति, कार्ष्णाजिनिः-। 

पदार्थोक्ति--[ननु] चरणात्‌--चारिञ्यात्‌ [ एव “रमणीयचरणा” इत्यादि 
अतिः योन्यापर्चि दशयति, न अनुशयात्‌, चरणानुरायौ च परस्परं भिन्नौ ] 
इति चेन्न, [ यतः ] का्ष्णाजिनिः-तन्नामकः कश्चनाचारयः [ इयं चरणश्रुलिः ] 
उपळक्षणाथा--स्वप्रतिपादकत्वविशिष्टस्वेतरमतिषादिका इति [ मन्यते ] । 

आाषार्थ--“रमणीयचरणा? इत्यादि श्रुति चरण--चारित्र्यसे ही योन्यापत्तिको 
कहती है, अनुदायसे नदीं, अनुशय और चरण परस्पर विलक्ष्य हैं, यदि ऐसी 
शङ्का करो, तो युक्त नद्दी है, क्योंकि काष्णाजिनि नामके आचार्य चरणश्रतिन्गो 
उपलक्षणार्थ म्प्रन्नते हें अर्थात्‌ चरणशब्दसे अनुशय भी लिया जाता हे । 
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भाष्य 

अथापि स्यात्‌--या श्रुतिरनुशयसद्भावप्रतिपादनायोदाहृता--*तद्य इह 
रमणीयचरणाः? ( छा? ५।१०।७) इति-सा खल चरणाद्योन्यायत्ति 
दशयति, नानुशयात्‌ । अन्यञ्चरणमन्योऽनुशयः, चरणं चारित्रमाचारः 
शीलमित्यनथोन्तरम्‌ । अनुशयस्तु श्चक्तफलात्कर्मणोऽतिरिक्तं कमाभिप्रेतम्‌ । 
अ्चति्च कर्मचरणे भेदेन व्यपदिशति--“यथाकारी यथाचारी तथा भवति’ 
( खु» ४।४।५ ) इति, 'यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो 
इतराणि, यान्यस्माक < सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि’ (ते०१।११।२) 

भाष्यका अनुवाद 

हो सकता है--'तदूय इह रमणीयचरणा:०' ( उनमें जो यहां पुण्य कमेबाले 
हैं) यहद जो श्रुति अनुरायके सद्धावके प्रतिपादनके लिए कही गई दै, वद 
चरणसे योनिकी आपत्ति--प्राप्ति दिखळाती है, अनुशयसे नहीं । चरण मिन्नदै 
और अनुशय भिन्न है। चरण, चारित्र, आचार और शीळ ये पर्यायझच्द हैं । 
अनुशय तो जिस कर्मका फळभोग किया गया है, ऐसे कमेखे अतिरिक्त कमे 
हे, य असिप्राय है । और अति भेदसे कसे और चरणको कहती है-- 
“यथाकारी यथाचारी०? ९ जैसा कमे ओर जैसा आचरण करता है, वेसा 
ही बह होता है ) इस प्रकार । और “यान्यनवद्यानि कमीणि०” ( जो अनिन्दित 
कमै हें, वे तुम्हे करने चादिए अम्य नहीं, जो इम आचार्योके सुचरित हैं 
के दी तुम्हे करने चाहिएँ) इसप्रकार । इसलिए चरणसे योनिकी आपत्ति 


रत्नअ्रमा 
सम्प्रति अतिस्थचरणशब्दम्‌ आक्षेपपूर्वकं सूतङदू व्याचष्टे-चरणा- 
दिति चेदिति । 
अद्रोहः सर्वभूतेषु कमणा मनसा गिरा । 
अनुअहश्च ज्ञानं च शीलमेतद्विदुर्बुघाः ॥ 
इंति स्मृतावुक्ताः अद्रोहादयः । शाखाथैज्ञानरूपं शीलं सर्वकर्माजसुक्तम्‌ । 
तङ्गोधकें चरणपदम्‌ अङ्गिनः श्रौतादिकर्णणो लक्षकम्‌ । “कर्मण एबोत्तरावस्था 
रत्नम्रभाका अनुवाद 


अब श्रुतिस्थं चरणशब्दका सूत्रकार अक्षिपपू्वेक व्याख्यान करते हे--““चरणादिति चेन्न”” 
इत्यादिसे । “अद्रोद्‌ः सवेभूलेखु०” ( सब भूरतोमें कर्म, मन और वाणीसे अदोह-द्रोद न रखना 
अनुअह और ज्ञानको पण्डित लोग शील जानते हैं) इस प्रकार स्म्ह्तिमें भी अद्रोह आदि कहा गया 


आाषे० २ सू० १०] ञ्ञाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसाद्देत १६६५ 


भाष्य 
इति च । तस्माचरणाद्योन्यापत्तिश्चतेर्नानुशयसिद्भिरिति चेत्‌ ; नेष दोषः; 
यतोऽनुशयोपलक्षणार्थेवैषा चरणश्भतिरिति काष्णाजिनिराचार्यो मन्यते ॥९॥ 
भाष्यका अनुवाद 
कहनेवाळी श्रतिसे अनुशय सिद्ध नहीं होता, यदि ऐसा कहो, तो यहद दोष 


नहीं है, क्‍योंकि यह चरणश्रति अनुशयके उपळक्षणके लिए ही है, ऐसा 
कार्ष्णाजिनि आचाये मानते हैं ॥ ९ ॥ 


रलप्रभा 
धर्माधर्माख्याऽपूवेमः इति कर्मलक्षणयैव तदभिन्नाऽपूर्वास्व्यानुशयसिद्धिः इति 
काष्णीजिनिमतम्‌ ॥ ९, ॥ 

रत्नअभाका अनुवाद 


द्दे । शास्तरार्थज्ञानरूप शील सब कर्मोका अंग कहा गया है । उसका बोधक चरणपद अंगी जो 
श्रौतादि कर्म है, उसका लक्षक दे । करोकी दी उत्तर अवस्था--धम॑ और आधर्भरूप अपूर्वे है, 
इस प्रकार कर्ममें लक्षणासे ही तदभि अपूवैनामक अनुशयकी सिद्धि है, ऐसा काष्णोजिनि 
आचार्यका मत है ॥ ९ ॥ 


आनर्थक्यामिति चेन्न तदपेक्षत्वात्‌ ॥१०॥ 


पदच्छेद---आनर्थक्यम्‌ , इति, चेत्‌ , न, तदयेक्षत्वात्‌ । 

पदार्थोक्ति--[ ननु चरणश्वतेर्मुख्या थैपरित्यागेनानुशयाथेकत्वे ] आनथ्चेक्य- 
मिति चेन्न, तदपेक्षत्वात्‌---इृष्टादिकर्मणामाचारनि्वेत्यत्वेन चरणापेक्षत्वात्‌ 
[ चरणश्रुतेः साथकत्वम्‌ इत्यथः ] 

भाषा यदि चरणश्रति अपने मुख्य अर्थको छोड़कर अनुशयरूप अर्थका 
बोधन करावे, तो उसमें--चरणश्रतिमें आनर्थक्य प्रसक्त होगा, परन्तु यह ठीक 
नहीं है, क्योंकि इष्ट आदि कर्मोकी सत्ता आचारके अधीन होनेसे चरणापेक्ष है, 
अतः मैरर्थक्य नडीं है । 


१६६६ अ्रद्मखलज [ अ० ३ पा० १ 


भाष्य 

स्यादेतत---कस्मात्पुनश्वरणशब्देन श्रौतं शीलं विहाय लाक्षणिकः 
अनुशयः प्रत्याय्यते १ ननु शीळस्येव श्रौतस्य विहितप्रतिषिद्धस्य साध्व- 
साधुरूपस्य शुभाशुभयोन्यापत्तिः फलं भविष्यति, अवश्य च शीलस्यापि 
फकिंचित्फलमभ्यूपणन्तव्यम्‌ , अन्यथा ह्यानर्थक्यमेच शीलस्य प्रसज्येत-इति 
चेत्‌ , नेष दोषः; कुतः ? तदपेक्षत्वात्‌ । इष्टादि हि कर्मजातं चरणापेक्षम्‌ । 
नहि सदाचारहीनः कश्चिदधिक्रतः स्यात्‌, ‘आचारहीनं न पुनन्ति वेदा? 
इत्यादिस्तिभ्यः । पुरुषार्थत्वेऽप्याचारस्य नानर्थक्यम्‌ । इष्टादौ हि कर्मजाते 

भाष्यका अनुवाद 

परन्तु चरणशब्दसे श्रतिमें कहे गये शीलका त्याग करके ळाक्षणिक अनुशयकी 
घ्रतीत्ति किस प्रकार की जाती है ? श्रुतिमें कहा गाया विदित या प्रतिषिद्ध, 
साधु या असाघुरूप शीलका दी शुभ अथवा अझुभ जन्मप्रा्िरूप फळ 
होगा और झशीळका भी कुछ फछ अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो 
शीलम आनर्थक्य ही सरक दोगा । यदि ऐसा कहो, तो यह दोष नहीं है । 
किससे ? उस चरणकी अपेक्षा दोनेसे। क्योंकि इष्ट आदि करमेखमूह 
चरणकी अपेक्षा रखते हें। निश्चय, खदाचारसे द्दीन पुरुष यज्ञमें अधिकृत नद्दीं 
द्दोता, क्योंकि “आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः, ( आचारहीनकः वेद पवित्र नहीं 
करते ) इत्यादि स्मृतियां हैं । पुरुषार्थ--पुरुषसंस्कारक होनेपर भो आचारमें 


रत्नअभा 
तदेव शङ्कासमाधानाभ्याम्‌ आह--आनथेक्यमिति चेदित्यादिना सत्रेण । 
-रणङाब्द्वाच्यस्यैव अहणसम्भवात्‌ न लक्षणा युक्ता इति शङ्किता एव जूते--- 
नन्विति । प्रतिषिद्धं शीलं क्रोधान्टृतादिरूपम्‌ । किञ्च शीलस्य विफलत्वायोगात्‌ 
श्रतयोन्यापत्तिः तस्यैव फळं, नानुशयस्य इत्याह---अवड्यं चेति । 'वेदास्तदर्थ- 
क॑माण्याचारं विना न फळन्ति’ इति स्मृत्या शीलस्य कर्माङ्गत्वात्‌ न प्रथक्फलापेक्षा, 
अङ्गिफलेन अथेवस्वात्‌। न च अङ्कमात्रात्‌ योन्यापत्तिः फलम्‌ इति वाच्यस्‌ । 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
उसे दी शंका और समाधानसे कहते हैं--- “अःनर्थक्यमिति चेन” इत्यादिसे । चरणशब्दके 
वाच्यार्थका ही प्रहणसम्भव होनेसे लक्षणा युक्त नहीं है, ऐसी शंका करनेवाला ही कहता है--- 
“नलु”? इत्यादिसे । प्रतिषिद्ध शील, कोध, अच्छतादिरूप है । और शीलमें निष्फलत्वके अयोगसे 
श्वतिर्मे कदा गया जन्मप्रसंग उसका ही फल है, अनुशयका नहीं, ऐसा कहते हें--““अवश्यं च” 
इत्यादिसे । वेद अर्थात बेदार्थ कर्म आचारके बिना फल नहीं देते, ऐसी स्म्टति होनेसे शील 
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भाष्य 

फलमारभमाणे तदपेक्ष एवाचारर्तत्रैव कंचिदतिशयामारप्स्यते । कर्म च 
सर्वार्थकारि--इति श्रतिस्स्रतिप्रसिद्धि? तस्मात्कर्मैव शीलोपलक्षितमजु- 
शयभूतं योन्यापत्तो कारणमिति कार्प्णाजिनेर्मतम्‌ । नहि कर्मणि सम्भवति 
शीलाद्योन्यापत्तियुक्ता । नहि पद्भ्यां पछायितु पारयमाणो जानुभ्यां 
रंहितुमहंतीति ॥ १० ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

आनर्थक्य नहीं है, क्योंकि इष्ट आदि कर्मेखमूह जब फळ उत्पन्न करने लगेंगे । 
तब उनकी अपेक्षा रखनेवाळा आचार उनमें ही कुछ अतिशय उत्पन्न करेगा । 
ओर कमे सवार्थकारी दै, ऐसी श्रुति और स्म्रतिमें प्रसिद्धि है । इसलिए कर्म ही 
शीळसखे डपळध्तित अनुशयरूप होकर जन्मध्रसंगर्मे कारण है, ऐसा काष्णाजिनिका 
सत है । यह निश्चित है कि जब कमेका संभव है तब शीलसे जन्मम्रखंग युक्त 


नहीं है, क्योंकि पेरसे पलायन करनेमें समर्थ कोई भी घुटनोसे पलायनं नहीँ 
करता ॥ १० ॥ 


रलम्रभा 
अङ्गस्य फलासम्भवेन मुख्याथस्या55चारस्य अहणायोगात्‌ लक्षणा युक्ता इति समा- 
धानार्थः । यदि आचारस्य स्नानादिवत्‌ पुरुषसंस्कारतया पुरुषार्थत्वं तदापि 


अविरोध इत्याह--पुरुपार्थत्वेऽपीति । अङ्गावबद्धोपास्तिवदाचारोऽथवानित्यर्थः । 
अस्तु तर्हि शीलाख्याचारादेव योन्यापचिरित्याशङ्कय “पुण्यो चै पुण्येन कर्मणा” 


इत्यादिश्रुत्या विरोधात्‌ न एवम्‌ इति आह--कर्म चेति। पारयमाणः--- 
शाक्तः ॥ १० ॥ 
रत्वम्रभाका अनुवाद 

कर्मका अंग है, इसलिए उसको अलग फलकी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि अंगी जो कर्म है उसके 
फलसे अङ्ग जो शील है वह अर्थवत:-फलवाला होता है । और अङ्गमात्रसे योनिकी आपत्तिरूप--- 
जन्मप्रसङ्गछुप फल होता है, ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि अङ्गमें फलका सम्भव नहीं है, 
इससे सुर्य अर्थमें आचारका ग्रहण करना युक्त नहीं है, अतः लक्षणा युक्त है, ऐसा समाधानका 
अर्थ है । यदि आचारमें स्नानादिके समान पुरुषसंस्कार द्वारा पुरुषार्थत्व माना जाय, तो भी 
कोई विरोध नहीं है, ऐसा कहते हैं---“पुरुषार्थत्वेडपि”” इत्यादिसे । -अङ्गके साथ जुटी हुई उपा- 
सनाके समान आचार भी फलवान्‌ है, ऐसा अर्थ दै । तब शीलनामक आचारसे ही जन्मघसँग 
हो, ऐसी आशंका करके 'पुण्यो वे पुण्येन ०” इत्यादि क्षतिका विरोध होनेसे, ऐसा नहीं हो 
सकता, इस प्रकार कहते हें--““कमे च” इत्यादिसे । पारयमाण---शक्त अर्थात्‌ समर्थ ॥१०॥ 


१६६८ अकसखत्र [ अ० शे पा० ह 


व्य्थ्य्थ्य्श्ख्धच्श््श्श्््थ्ख््््य्््य्य्य्य््य्स्च्य्स््ण्य्म््य्श्ख्य्न्य्श्य्य्य्ख्य्य्य्य््त््सःसससससििस 


सुकृतदुष्कृते एवेति तु बादरिः ॥११॥ 


पदच्छेद---सुकृतदुष्कृते, एव, इति, तु, बादरिः । 

पदार्थाक्ति---बादरिः---तन्नामकः आचार्यवर्य्यस्तु [ चरणशब्देन ] सुक्कत- 
दुष्कृते--पुण्यपाषे एव [ गृद्धेते ] इति [ मन्यते, कुतः ? लोके “धर्म चरति’ इति 
प्रतीत्या कर्मचरणयोः परस्परमभेदेन प्रयोगदशनात्‌ , अतः इष्टादिकर्मकारिणां 
चन्द्रहोकं गतानाम्‌ पुनरवरोहाथेमनुशयोऽस्तीति सिद्धम्‌ ] । 

भाषार्थ---बादरि नामके आचार्यप्रवर तो “चरण शाब्दसे पुण्यपापरूप कर्म 
गृद्दीत होता है? ऐसा मानते हैं, क्योंकि लोकमें “वर्म चरति? इस म्रकारकी 
अतीतिसे कर्म और चरणका परस्पर मेद प्रतीत होता है, अतः चन्द्रलोकमें गये 
हुए इष्टादिकारियोंक्ा अनुराय है, यह सिद्ध हुआ । 

भाष्य 


बादरिस्त्वाचार्यः सुकृतदुष्कृते एव चरणशब्देन प्रत्याय्येते इति 
झन्यते । चरणमलुष्ठानं कर्मेत्यनर्थान्तरम्‌ । तथाहि--अविशेषेण कर्ममात्रे 
चरतिः प्रयुज्यमानो ञ्यते--यो हीशादिलक्षण पुण्यं कर्म करोति तँ 
लोकिका आचक्षते- धर्म चरत्येष महात्मेति । आचारोऽपि च धर्मविशेष 
भाष्यका अनुवाद 
परन्तु चरणशब्दसे सुकत और दुष्छृतकी दो प्रतीति होती हैं, ऐखा बादरि 
आचाये मानते हैं। चरण, अनुषान और कमे ये अनर्थौन्तर--पयौय 
याचक राज्द हैं । क्‍योंकि “चर्‌? घालु अविशेषखसे कमेमात्रसे प्रयुक्त देखनेमें 
आता है । इसीलिए जो इष्ट आदि लक्षण पुण्य कम करता है, उसको, यह 


रत्नभमा 
यद्यपि अक्रोचादिरूपं शीलं साधारणघमात्मिकं विशेषरूपात्‌ कर्मणो भिन्नम्‌ , 
तथापि चरणाचारशब्दौ कर्मवाचिनौ एव न शीलवाचकौ इति न लक्षणावसर 
इति बादरिमतम्‌ मुख्यसिद्धान्तम्‌ आह- सुकृतेति । चरणशब्दार्थम्‌ उपसंहरति--- 
रत्नअ्रमाका अनुवाद 


यव्यपि अक्रोध आदिरूप शील जो साधारण धर्मात्मक है, वद्द विशेषखूपकर्मसे भिन्न है, 
तो भी चरण और आचारदाब्द कर्मवाची दे, शीलवाचक नहीं है, इससे लक्षणाका अवसर 
नदीं दे, ऐसा जो बादरिका मत दै, वद्दी सुख्य सिद्धान्त दै, ऐसा कहते दें--“'सकृतदुष्कते? 
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भाष्य 
एव । सेदव्यपदेशस्तु कर्मचरणयोर्जाझणपरित्राजकन्यायेनाप्युपपद्यते । 
तस्माद्रमणीयचरणाः- प्रशस्तकर्माणः, कपूयचरणाः--निन्दितकर्माण इति 
निर्णयः ॥ ११ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

महात्मा धमका आचरण करता है? ऐसा लोकमें सब कहते हैं । आचार भी 
घरमे विशेष हीहै। कमे और चरणका भेदव्यपदेश तो “आह्ाणपरित्राजक' 
न्यायसे भी उपपन्न होता है । इसलिए 'रमणीयचरणा:--प्रशास्तकमेवाले और 
कपूयचरणा:--निन्दित कमेवाले, ऐसा निर्णय है ।॥ ११॥। 


रत्नप्रभा 
आचारोऽपीति । कमण एव आचारस्वे यथाकारी” इत्यादि मेदोक्तिः कथमित्यत 
आह-- भैद्व्यपदेश इति । निरुपपदाचारशब्दात्‌ सदाचाररूपो विशेषो भाति, 
अतस्तत्सममिव्याह्तः कर्मसामान्यवाचको यथाकारीति शब्दर्तदितरविशेषपरः, 
एवम्‌ “अनवद्यानि कर्माणि? इति सामान्यतः, अस्माक्तं सुचरितानि’ इति विशेष 
इति विवेकः । तस्मात्‌ अनुशयबलादागत्यवङ्यम्भावानुसन्धानाङ्वैराम्यमिति 
सिद्धस्‌ ॥ ११ ॥ 
रत्नअभाका अनुवाद 

इत्यादिसे । रणशाब्द्के अर्थका उपसंहार करते हैँ--“आचारो&पि” इत्यादिसे । यदि कर्म ही 
आचार हो, तो “यथाकारी” इत्यादि भेदोक्ति किस अकार सिद्ध होगी, इसपर कहते हें-- 
“मेदन्यपदेश” इत्यादिसे । उपपदरहित आचारशब्दसे खदाचाररू विशेष समझा जाता है, 
इसलिए उसके पास आया हुआ कर्मेसामान्यवाचक यथाकारीशाब्द उससे ( सदाचारसे ) 
अन्य विशेष अर्थका प्रतिपादन करता हे । इस प्रकार “यान्यनवद्यानि? इस श्रतिमें “अनवद्यानि 
कर्माणि? यह सामान्य रीतिसे कद्दा गया है, “अस्माकं सुचरितानि, यह क्ष है, ऐसा समझना 
चाहिए । इसलिए अनुशयके बलसे आगति अवश्य होनेवाळी है, इस अनुसन्धानसे वैरागय 
सिद्ध होता है ॥ ११ ॥ 


१-जहां सामान्यवाची झब्दका विशेषार्थक पदके सान्निध्य होनेसे अन्य अर्थ प्राप्त होता है, वहीं यह 
न्याय प्राप्त होता है । जैसे जाह्मणों और परिन्राजकोंको भोजन करावो, इस वाक्यमें परिजाजकके जाह्मण 
होनिपर भी आह्मण शब्द परिन्राजकसे इतर आाह्ाणपरक है वैसे प्रकृतमें कर्म ओर चरणका परस्पर 
अभेद होनिपर भी इस न्यायस कथञ्डित्‌ भदन्यपदेश होता दे--यहां सामान्यवाची यथाकारीझब्द 
है और निरुपपद आतारशब्दसे विशेष---सदाचार भासता है । अतः उक्त न्यायकी संगति है । 
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TOSS 


[ ३ अनिष्टादिकार्यथिकरण खू १२-२१ ] 


चन्द्रं याति न वा पापी “ते सर्व? जूति वाक्यतः । 

पञ्चमा हुतिला भार्थ ओगाभावेपि यात्यसौ ॥१॥ 
सओोयार्थमेव यमनमा हुतिर्व्यभिचारिणी । 

सर्वश्रुतिः सुक्तिनां याम्ये पापिगतिः शुता# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 
खन्देह्द --पाप कर्म करनेवाला चन्द्रलोकर्मे जाता है, या नहीं १ 
पूवे पश्च जाता हे, क्योकि “ते सर्वे? इत्यादि वाक्य है, यद्यपि वहाँ भोगका 
अभाव है तथापि पञ्चम आइतिरूप प्रयोजनके लिए. गाति माननी पड़ेगी । 
सिद्धान्तभोगके लिए. ही स्वरम गमन है और पञ्चम आहुतिमें व्यभिचार है, 
आतः “ति सर्वे! यइ अति सुकृतिपुरुषोंके लिए. है, इससे पापी यमलोकमें जाता है, 
स्वरीलोकर्मे नहीं । 


अनिष्टादिकारिणामपि च श्चुतम्‌ ॥ १२ ॥ 

पदच्छेद---अनिष्टादिकारिणाम्‌, अपि, च, श्रुतम्‌ । 

पदार्थाक्ति-[ इदं पूर्वपक्षसत्रस्‌ ] अनिष्टादिकारिणाम्‌--इष्टादिकर्म- 
झुन्यानाम्‌ , अपि श्रतम्‌- “ये वै के चास्माछोकात्मयन्ति? इत्यादिश्रुत्या चन्द्रहोक- 
गमनं प्रतिपादितम्‌, च---अतः [ इष्टादिकर्मकारिणो धार्मिका एव चन्द्रोकं 
गच्छन्ति इत्येतदसङ्गतमिति सूत्रस्याभिश्रायः ] । 

भाषाथै---यद पूर्वपक्षसूत्र है, “ये वै के च? इत्यादि श्जुतिसे इष्ट आदि कर्म 
नहीं करनेवालोंका भी चन्द्रळोकमें गमन श्रुत है, अतः धार्मिक पुरुष ही 
स्वरीलोकर्मे जाते हैं, यह कथन असङ्गत है । 


» भाव यद दै कि “ये वै के चास्मालोकात? इत्यादि श्रुतिसे शात होता दै---चन्द्रलोक नामके 
स्वर्गसै पापकर्म करनेवाले भी जाते हैं । यद्यपि स्वगैलोकमें पापी पुरुर्षोका भोग नहीं दै, तथापि पुन 
शरीर-अषणके लिए पञ्चम आहुतिके लाभार्य स्वगेगमन नितान्त अपेक्षित है । 

रेसा पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते डे--स्व्गमे जानेका मुख्य प्रयोजन भोग ही दे, 
पञ्चमाडुतिका लाभ नहीं, क्योंकि द्रोण आदिमें उसका व्यभिचार है। “ते सर्वे? इत्यादि क्षति सुक्कति- 
जनको विषय करती है और पापी जर्नोकी गति यमलोकमें श्रुत है---“वैवस्वतं संगमनम्‌? इत्यादिसे । 
इसलिए पापकर्म करनेवालेकी स्वगैलोकर्मे गति नहीं है । 


अधि० रे सू १२) शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित १६७१ 


भाष्य 
इशादिकारिणश्चन्द्रमसं गच्छन्तीत्युक्तम्‌ । ये त्वितरे$निष्टादिकारिण- 
स्तेऽपि किं चन्द्रमसं गच्छन्त्युत न गच्छन्तीति चिन्त्यते । तत्र तावदाहुः- 
इष्टादिकारिण एव चन्द्रमसं गच्छन्तीत्येतत्‌ न, कस्मात्‌ १ यतोऽनिष्टादि- 
कारिणामपि चन्द्रमण्डलं गन्तव्यत्वेन श्रुतम्‌ । तथा द्विशेषेण कोषीतकिनः 
समामनन्ति--'ये चे के चास्माल्लोकात्प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति’ 


भाष्यका अनुवाद 

इष्ट आदि कमै करनेवाले चन्द्रछोकमें जाते हैं, ऐसा कद्दा गया है । परन्तु 
दूसरे जो इष्टादि कमे नहीं करनेवाले हैं, वे भी चन्द्रठोकमें जाते हैं या नहीं 

जाते, इसका विचार किया जाता है । 
पूर्वपक्षी --इष्ट आदि करनेवाले दी चन्द्रळोकमें जाते हैं, ऐसा कोई नियम 
नहीं है, किससे ९ इससे कि इष्ट आदि न करनेत्रालोंके भी गन्तव्यरूपसे 
चन्द्रमण्डळको श्रुति कहती है, क्योंकि कौोषीतकी-कोषीतकी झाखावाळे जिना 
विशेषके पढ़ते द--“ये चै के च>? (जो कोई इख लोकसे प्रयाण करते हैं, 
वे सब चन्द्रमण्डरमें ही जाते हैं) इख अकार । पुनजेन्म पानेवार्लोकी 


रलमभा 


एवं पुण्यात्मनां गत्यागतिचिन्तया वैराग्यं निरूप्य पापिनां तच्चिन्तया 
तन्निरूपयति---अनिष्टादिकारिणामवि चेति। “ये वैके च” इत्यविशेषश्रुतेः 
“वैवस्वत सङ्गमनं जनानाम्‌? इति श्रुतेश्व संशये प्रथमाधिकरणेन सिद्धनियमा- 
क्षेपसङ्गत्या पूर्वपक्षसूत्रं व्याचष्टे--तत्रेत्यादिना । यमराज पापिजनानां सम्य- 
ग्गम्यं, हविषा प्रीणयतेति श्रत्यथेः । पूर्वपक्षे पुण्यवतामेव चन्द्वगतिरिति नियमा- 
भावात्‌ पुण्यंवैयर्थ्यै पापात्‌ वैराग्यादाद्यम्‌ च इति फलम्‌ , सिद्धान्ते पापिनां 
रत्वभभाका अनुवाद 

इस प्रकार पुण्यात्माओंकी गति और आगतिके विचारसे वैराग्यका निरूपण करके पापियोंकी 
गति और आगतिके विचारसे चैराग्यका निरूपण करते हैं--'“अनिष्टादिकारिणामपि'” इत्यादिसे । 
“ये वै के च” इस अविशेष क्षति तथा “वैवस्वतम्‌ संगमनं जनानाम्‌? इस श्रतिसे भी संशय 
होनेपर प्रथम अघिकरणसे सिद्ध नियमकें आक्षेपरूप संगतिसे पूर्वेपक्षसूत्रका व्याख्यान करते 
हे-“'तत्रर” इत्यादिसे । पापियोंके सम्यगगाम्य यमराजको हविषसे प्रसन्न करो, यह श्रुतिका अर्थ है। 


पूर्वपक्षमें पुण्यवानकी ही चन्द्रगति है, यह नियम न होनेसे पुण्य व्यर्थ है और पापसे 
वेरास्यका अददत्व फल है । सिद्धान्तमें पापियोंको चन्द्रलोकका दर्शोन भी नहीं होता है, अतः 
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( कौषी० १। २ ) इति । देहारम्भोपि च पुनरजायमानानां नान्तरेण 
चन्द्रप्रापिमवकल्पते पश्वम्यामाहुतावित्याहुतिसंर्यानियमात , तस्मात्सर्व 
एव चन्द्रमसमासीदेयुः। इष्टादिकारिणा मितरेषां च समानगतित्व न युक्तमिति 
चेत्‌ , न; इतरेषां चन्द्रमण्डले भोगाभावात्‌ ॥ १२ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

देदोत्पत्ति भी चन्द्रप्रासिके बिना नहीं हो सकती, क्योकि “पंचम्यामाहुतो! 
( पांचवी आइतिमें) इख प्रकार आहुतिसंख्याका नियम है, इसलिए सभी 

चन्द्रठोकमें जाते हैं। इष्ट आदि कमे करनेवाले की और नहीं करनेवाले 
की भी एकसी गति हो, यह ठीक नहीं है, यदि ऐसा कहो, तो युक्त नहीं है, 
क्योंकि अन्यके चन्द्रमण्डळमें भोगका अभाव दै ॥ १२॥ 

रलम्रभा 

चन्द्रळेकदरशनम्‌ अपि नास्ति इति पुण्याथवत्त्वं वेराग्यदार्व्वञ्चेति फलम्‌ , पञ्चमाग्नौ 
देहारम्भ इति नियमात्‌ पापिनामपि प्रथमद्युळोकाग्निम्रा्तिः वाच्या इत्याह--- 
देहारम्भ इति । पापिनां स्वरीभोगाभावेपि मार्गौन्तराभावात्‌ चन्द्वगतिः 
इति भावः ॥ १२ ॥ 


रत्नअभाका अनुवाद 
पुण्यका आर्थवत््व और वैराग्यका टढत्व फल द्वै। पांचवीं अभिमें देहारम्भ हे, ऐसा नियम होनेसे 
पापियोंकी अथम झुलोकाग्निकी आप्ति है, ऐसा कहना चाहिए, ऐसा कहते हे--““देद्ारम्भ” 
इत्यादिसे । पापियोंको स्वर्गका भोग नद्दी होता, तो भी अन्य मार्गके न द्वोनेसे चन्द्रमे गति है, 
ऐसा भाव है ॥ १२ ॥ 


संमयने त्वचुभूयेतरेषामारोहावरोहो तद्गातिदशनात्‌ ॥१३॥ 


पदच्छेद---संयमने, तु, अनुभूय, इतरेषाम्‌ , आरोहावरोहौ, तद्गतिदशनात्‌ । 

पदार्थोक्ति- तुशब्दप्रयोजनम्‌- -पूवोक्तशङ्काविनाश: । संयमने--यमगृहे 
[ स्वकीयदुष्क्रत्यनुरूपा यामी यातनाः ] अनुभूय---उपअुज्य [एव ] इतरेषास्‌- 
निषिद्धानुष्ठातृणाम्‌--आरोहावरोहौ--गत्यागती भवतः, कुतः १] तद्गतिदशनात-- 
“अयं लोको नास्ति’ इत्यादिश्रुतौ यमाधीनत्वलक्षणतङ्कतेः दर्शनात्‌ इत्यथैः । 

भाषार्थ--पूर्वपक्षका निवारण करना इस सूत्रमें पठित तुशब्दका प्रयोजन 
है । यमगृहमें यमकी यातनाका अनुभव करके ही पापी जन गमनागमन करते हैं, 
क्योंकि “अयं लोको नास्ति? इत्यादि श्रतिमें यमाधीनत्वरूप तद्वतिका दरीन है । 


अषि० २सू० १२ शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित १६७३ 


भाष्य 
तक्षब्दः पक्ष व्यावतेयति । नेतदस्ति सर्वे चन्द्रमसं गच्छन्तीति । 
एतत्कस्मात्‌ १ यतो भोगायैव हि चन्द्रारोहर्ण न निष्प्रयोजनम्‌ । नापि 
प्रत्यवरोहायेव---यथा कश्चिद्‌ बक्षमारोहति पुष्पफलो पादानायैव न निष्प्रयोजनं 
नापि पतनायैव । भोगश्रानिशदिकारिणां चन्द्रमसि नास्तीत्युक्तम्‌ , 
तस्मादिष्टादिकारिण एव चन्द्रमसमारोहन्ति नेतरे । ते तु संयमनं-यमाल- 
यमवगाद्य स्वदुष्कृतानुरूपा यामीर्यातना अनुभूय पुनरेवेमं लोकं श्रत्यवरो- 
हन्ति। एवंभूतो तेषामारोहावरोहौ भवतः। कुतः १ तद्वतिदरशनात्‌ । 
तंथाह्ि-यमवचनसरूपा श्रतिः प्रयतामनिष्टादिका रिणां यमवञ्यतां दशयति 
न सांपरायः प्रतिभाति बाएं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन सूम्‌ । 
अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनवशामापद्यते मे ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

छुशब्द पूर्वपक्षकी व्याडृत्ति करता हे, सब चन्द्रळोकर्मे जाते हैं, ऐसा नियम 

नहीं है। यह किससे ? इससे कि भोगके लिए ही चन्द्रमें आरोइण धोता है, 
निष्प्रयोजन नहीं होता है, ओर केवळ प्रत्यवरोहके लिए भी नहीं होता है । 
जैसे कोई पुरुष दृक्षपर आरोहण करता है-चढ़ता है, तो वद्द आरोहण पुष्प 
ओर फळके ळानेके लिए दी है, निष्प्रयोजन नहीं है और गिरनेके लिए भी 
नहीं है। ओर भोग भी इष्ट आदि न करनेवाळोंका चन्द्रलोकर्मे नहीं है, 
ऐसा कहा गया है, इसलिए इष्ट आदि करनेवाले ही चन्द्रमे आरोहण 
करते हैं, दूसरे नद्दीं। वे तो संयमन---यमाळयमें प्रवेशकर आपने डुष्क़तोंके 
अनुसार यमयातनाका अनुभव करके फिर इसर लोकमें प्रत्यवरोहण करते 
हॅ--ळोट आते हें । इस प्रकार उनका आरोह और अवरोह होता है। 
किससे ? उनकी गतिके दशन दोनेसे । क्योंकि यमवचनरूप श्रुति सरकर 
जानेवाळे, इष्टादि न करनेवाले यमके अधीन हैं ऐसा दिखळाती हे--*न 
खांपरायः प्रतिभाति० ( अज्ञ वित्तसे सूढ, प्रमाद करनेवालेको परळोकका 

रलप्रभा 
सिद्धान्तसूत्रं व्याचष्टे---तुशब्द इत्यादिना । संयमने--यमलोके यमकृताः 
यातनाः अनुभूय अवरोहन्तीत्येवमारोहावरोहाविति योजना सूत्रस्य ज्ञेया । पयतास्‌-- 
रत्ममभाका अनुवाद 

सिद्धान्तसूत्रकी व्याख्या करते हैं---““तुशब्दः” इत्यादिसे । संयमनर्मे---यमलोकरसें 
यमकत यातनाका अनुभव करके अवरोहण करते हे, ऐसा आरोह और अवरोह होता दै, ऐसी 


१६७४ ब्रह्मखत्र [ अ० शेपा० ९ 


भाष्य 
( कठ० २1६ ) इति । “वैवस्वत संगमनं जनानाम्‌? इत्येवंजातीयक च 
बह्तेव यमवड्यताप्रासिलिक्क भवति ॥ १३॥ 
भाष्यका अनुवाद 

उपाय नहीं सूझता, यहद सत्री, अन्न, पान आदि विशिष्ट छोक हे, परलोक नहीं 
है, ऐसा आनन करनेवाला मेरे वहासें बार-बार आता है ) इस्र प्रकारकी । 
ओर 'वेवस्वतं संगमनं जनानाम्‌? ( जिन ळोगोंका यमाळय संगमन-स्थान है ) 
इसर प्रकारके भी बद्दतखे यमकी अघीनताकी प्राप्तिक लिंग हैं ॥ १३ ॥ 


रलभभा 
मृत्वा गच्छताम्‌ । सम्यक्‌ परस्तात्‌ प्राप्यत इति संपरायः--परलोकः, तदुपायः 
साम्परायः, बाळम्‌---अज्ञस्‌ , विशेषतो वित्तरागेण मूढं मोहात्‌ प्रमादं कुर्वन्तं प्रति 
न भाति। स च बारोऽयं सत्रीवित्तादेकोकोडस्ति न परलोकोऽस्तीति मानी, 
स मे-मम यमस्य वशमाप्नोतीत्थै: । पापिनां यमवझ्यतावादिविरोषश्रतिस्मृतिब- 
लादू “येचे के च” [ कौषी० १।२ ] इत्यविरोष श्रुतिरिष्टादिकारिविषयत्वेन 
व्यास्त्र्येयेति भावः ॥ १ ३॥। 


रत्नभमाका अनुवाद 
सूत्रकी योजना समझनी चाहिए । श्रयताम्‌--मरकर जानेवाळे । सम्पराय--परलोक, 
साम्पराय--परलोकका उपाय, बाल---अज्ञ, विशेषतः वित्तरागसे मूढ, प्रमाद करनेवालेको 
नहीं सूझता १ और वदद अज्ञ, “यह स्त्री, वित्त आदि लोक दै, परलोक नहीं है ऐसा माननेवाला 
मेरे ( यमके ) वरामें आता है, ऐसा अर्थ दै । “पापी यमके वशमें हैं, ऐसा प्रतिपादन करनेवाली 
व्रिशिषश्चति और सुम्टतिके बलसे “ये वै के च” यह अविशेषश्रुति इष आदि कर्म करनेवालेके लिए 
ही दै, ऐसा व्याख्यान करना चादिए, यद्द भाव दै ॥ १३ ॥ 


स्मरन्ति च ॥१४॥ 

पदच्छेद्‌--स्मरन्ति, च । 

पदार्थोक्ति--च-अपि [ मन्वादयः शिष्टाः स्मृतिकारा दुप्कृतिजनिजुषां 
नरकभोगम्‌ ] स्मरन्ति--स्वीयस्मृतिअन्थैः स्पष्टं कथयन्ति, [ अतः इष्टादि- 
कारिणः एव चन्द्रळोकं गन्तारः नान्ये इतिगूदाभिपायः ] । 

भाषाथै---ओऔर मनु प्रश्टति प्रमुख स्मृतिकारोने दुष्कतिनरोंके नरकभोगका 
अपने स्मृतिम्नन्थ द्वारा प्रतिपादन किया है। अतः इष्टादिकारी ही चन्द्रलोकमें 
जाते हैं अन्य---पापी नहीं जाते, ऐसा सूत्रका अभिप्राय है । 


अपिच मलुव्यासप्रभ्ृतयः शिष्टाः संयमने पुरे यमायत्तं कपूयकर्म- 
विपाकं स्मरन्ति नाचिकेतोपार्यानादिषु ॥ १४ ॥ 


साष्यका अनुवाद 


आर सनु, व्यास आदि शिोंने सयमन--यमके नगरमें पापकर्मोका चिपाक-- 
यमके अधीन है, इस प्रकार नाचिकेत आदिके उपाख्यानेमें स्मरण किया है ॥। १४॥। 


अपि च सप्त ॥१५॥ 


पदच्छेद- अपि, च, सप्त । 
पदार्थाक्ति- अपि च-- अन्यदपि सप्त---रौरवप्रमुखा: स्तसङ्कयकाः नरकाः 
[ पापफळभूमित्वेने स्मर्य्यन्ते पौराणिकैः, अतः सुङ्कतिन एव चन्द्रलोकाख्य- 
पुण्यफलमूभरधिकारिणः न दुर्मेधसो दुष्कृतिन इति भगवतः सूत्रकृतोडमिप्रायः ] 
भावार्थ--ओर भी पौराणिक लोग रोरब आदि सात नरक पापफळके उपभोगकी 
भूमि कहते हैं, अतः पुण्यजन ही चन्द्रलोकके अधिकारी हैं, अन्य नहीं । 
भाष्य 


अपिच सप्त नरका रोरवप्रमुखा दुष्कतफलोपभोगभूमित्वेन स्मर्यन्ते 
पौराणिकैः, ताननिष्टादिकारिणः प्राप्नुवन्ति । कृतस्ते चन्द्र आप्नुयुः 
इत्यभिप्रायः ॥ १५ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
और रौरव आदि खात नरकोंका दुष्कतफळके उपभोगकी भूमिके रूपसे 
पौराणिक स्मरण करते हैं। उन नरकोंको इष्टादि न करनेवाले प्रास करते हैं, 
चे चन्द्रठोकको कैसे प्राप्त करें ? ऐसा अभिप्राय है ॥१५॥ 


१ रौरवादिर्मे आदिशच्दसे मद्दारौरव, वहि, वैतरणी, कुम्भी, तामि्रा और अन्धतामिस्टाका 
अहण करना चाहिए । अनिष्टादिकारी लोग इन्दी सात नरकोंमें जाते हैं, चन्द्रलोकमें नहीं जाते हैं 
इसीछिए मनु आदि स्मृतिकारोंने अनिष्टादि कर्म करनेवालोंके नरकमें छी गमनका यत्र तत्र प्रतिपादन 
किया दै, तथा पुराणोमें भी उपलब्ध दोता छै, जैस---कूट साक्षी तथाऽसम्यक्‌ पक्षपातेन यो बदेत्‌ । 
यश्चान्यदनृतं वक्ति स नरो याति रौरवम्‌ ॥ अणद्दा पुरती च गोघ्नश्च सानेसत्तमाः १, यान्ति ते नरके 
घोरे यश्वोच्छवासनिरोधकः ॥ इत्यादि । 
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तत्रापि च तद्व्यापारादाविरोधः ॥१६॥ 


पदच्छेद---तत्र, अपि, च, तद्व्यापारात्‌ , अविरोधः । 

पदार्थोक्ति--[ ननु एतदयुक्त मिव---पापभाजो यामीयातना उपभुङ्जते इति, 
शैरवप्रशृतिषु नरकेषु चित्रशुप्तादीनामधिष्ठातृत्वस्य शास्नेषु प्रसिद्धत्वादिति चेन्न ] 
तत्र अंपि--रौरवादिष्वपि [ चित्रगुस्तादीनां यमायत्तत्वेन ] तद्व्यापारात्‌-- 
यमाघिष्ठातृत्वव्यापारात्‌ , च---अतः:, अविरोधः- न यामीयातनाविरोश्र इति । 

भाषार्थ---पापी लोग यमकी यातना भोगले हैं, यह अयुक्त है, क्योंकि 
“चित्रगुप्त आदिका ही रौरव आदिमें शासन है, यह शास्त्रोमे प्रसिद्ध है, यदि 
ऐसा कड़ा जाय, तो युक्त नहीं है, इसलिए कि वहाँ रौरव आदिमें भी यमम्रयुक्त 
ही चित्रगुस आदिका शासन है, अतः विरोध नहीं है । 


भाष्य 
ननु विरूद्धमिदं--यमायत्ता यातनाः पापकर्माणोऽनुभतरन्ति-इति । 
यावता तेषु रौरवादिष्वन्ये चित्रगुपादयो नानाधिष्ठातारः स्मयन्त इति । 
नेत्याह 
तेष्वपि सससु नरकेषु तस्येव यमस्याधिष्ठातृत्वव्यापाराम्युपगमादवि- 
रोधः । यमप्रयुक्ता एव हि ते चित्रशुप्तादयोऽधिष्ठातारः स्मर्यन्ते ॥ १६ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
परन्तु यमके अधीन यातनाका पाप करनेवाले अनुभव करते हैं, यह विरुद्ध 
है, क्योंकि उन रौरव आदि नरकॉर्मे अन्य चित्ररुप आदि सिञ्-मिञ् अघिष्ठाता 
कददे गये हैं । नहीं, ऐसा कहते हैं— 
उन खात नरकॉर्मे भी डख यमके ही अधिष्ठाठत्वरूपसे व्यापारका अभ्युपगम 
है, अत: विरोध नहीं है । क्योकि यमसे प्रयुक्त ही वे चित्रगु आदि अधिष्ठारत्व- 
रूपसे स्मरण किये गये हैं ॥१६॥ 


रत्नप्रभा 
सूत्रत्रयस्य भाष्यं सुबोधम्‌ ॥१४॥११"५॥१६॥ 


रत्नभभाका अनुवाद 
तीन ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ सूत्रोंका भाष्य सुबोध- स्पष्ट है । 
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विद्याकर्मणोरिति तु प्रकृतत्वात्‌ ॥१७॥ 
पदच्छेद---विद्याकर्मणो:, इति, तु, प्रकृतत्वात्‌ । 
पदार्थोक्ति--[ 'अथेतयोः पथोर्न' इत्यादि श्रती “एतयो: शब्देन ] 
विद्याकर्मणोरिति [ गुह्यते कुतः ¦ ] प्रकृतत्वात्‌---तयोर्विद्याकमणोरेव देवयान- 
पितृयाणात्मकमागेद्धयसाधनत्वेन प्रङ्कतत्वात्‌ । ठुशब्दो यत्र “चन्द्रमसमेव ते 
सर्वे गच्छन्ति’ इति श्रुतिसंजातशङ्कां विच्छिनत्ति । 
भाषार्थ--“अधेतयोः पथोर्न” इत्यादि श्रुतिमें "एतयोः? शब्दसे विद्या और कर्म 
इन दोनोंका ही म्ण द्वोता है, क्योकि उन्हींका, देवयानपितर्‍याणरूप दो 
माके साधनरूपसे कथन है। तु-शन्दसे “चन्द्रमसमेव? इत्यादिशाखसे ग्रास शाङ्काका 
निरास होता है । 
आपत्य 
पञ्चाग्निविद्यायाम्‌ वित्थ यथासो लोको न संपूर्यते’ ( छान ५३।२ ) 
इत्यस्य प्रश्‍नस्य प्रतिवचनावसरे श्र्यते--अथेतयोः पथोने कतरेणचन 
तानीमानि क्षुद्राण्यसकृदावतीनि भूतानि भवन्ति, जायस्व स्रियस्वेत्ये- 
तत्तुतीयं स्थानं तेनासौ लोको न संपूर्यते’ ( छान ५।१०।८ ) इति । 
साच्यका अनुवाद 
पद्चाग्निविद्यामें 'वेस्थ यथाऽसौ ळोको०' ( यद्द डोक जिस कारण नहीं 
भरता, क्या वह तू जानता है ? ) इस प्रश्‍नके प्रतिवचन---उत्तरके अवसर में 
'अयेतयोः पथोने०? ( पीछे, इन दोनों विद्या और कमेके मआर्गोके खाधरनोंमे 
किसी एक भी खाधनसखे जो नर युक्त नहीं हैं, वे ये झुद्र जीव [ दंश, मशक, 
रत्नअभा 
यदुक्त मार्गान्तराभावात्‌ पापिनास्‌ अपि चन्द्रगतिः इति । तन्न । तृतीयमा- 
गैश्षुतेः इत्याह---विद्याकर्मणोरिति । मागैद्वितयोक्त्यनन्तरं तृतीयमार्गोक्तिसमा- 
रम्भाथे श्रुतौ अथशब्दः । एतयोर्विद्याकर्मणोः पथिद्वयसाधनयोः अन्यतरेणापि 
साधनेने ये नरा न युक्ताः: ते जन्ममरणावृत्तिरूपतृतीयमार्गस्थानि 
रत्नआभाका अनुवाद 
अन्य मार्ग न होनेके कारण, पापी भी चन्द्रलोकमें ही जते हैं, ऐसा जो कहा गया है, 
बह टीक नहीं दै, क्योंकि तृतीय मागेकी श्रुति है [ श्रुतिमें तृतीय मार्ग दै ], ऐसा कहते झैँ. 


“विद्याकमेणो: ? इत्यादिसे । दो मार्गोके कथनके अनन्तर, तृतीय मार्गकी उक्तिके आश्म्मके 
लिए श्रुतिमें अश्नशब्दं दे । विद्या और कर्मे वे (दो मार्गके ( उत्तर और दक्षिण मार्गछे ) 
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तत्रैतयोः पथोरिति विद्याकर्मणोरित्येतत्‌ । कस्मात्‌ १ प्रकृतत्वात्‌ । विद्या 
कर्मणी दि देवयानपितर्‍याणोः पथोः प्रतिपत्तौ प्रकृते--'तद्य इत्थं विदुः’ 
इति विद्या तया प्रतिपत्तव्यो देवयानः पन्थाः प्रकीर्तितः । इष्टापूर्त 
दत्तस! ( छा० ५।१०।१,३ ) इति कम तेन प्रतिपत्तव्यः पिठ्याणः पन्थाः 
प्रकीर्तितः । तत्प्रक्रियायाम्‌--'अयैतयोः पथोन कतरेणचन’ इति श्रुतम्‌ । 
एतदुक्त भवति-ये च न विद्यासाधनेन देवयाने पथ्यथिकृता नापि कर्मणा 
पिठ्याणे तेषामेष क्लुद्रजन्त॒लक्षणोऽसकदावती तृतीयः पन्था भवतीति । 
साष्यका अनुवाद 

कीट आदि ] बार-चार आवतेन करनेवाले होते हैं--जन्म लेते आर सरते 
रहते हैं, वद्द यह ती सरा स्थान है, इसलिए यह छोक नद्दीं भरता ) इख प्रकारकी 
श्रुति है। उसमें उन दोनों मार्गोके अर्थात्‌ विद्या और कमेके । किससे ? प्रकृत दोनेसे 4 
क्योकि विद्या और कर्म ये देवयान और पिठ्यानकी प्राप्तिके साधनमें भ्रकृत हैं । 
“तदय इत्यं विदुः? ( इनमें जो इस प्रकार जानते हैं ) यदद विच्या हे उससे प्राप्तञय 
देचयान मारी कहा गया है। इष्टापूर्ते दत्तम” ( इष्ट, पूते, और कय ) अर्थात्‌ 
कमे, उससे श्रापतव्य पिठ्यान मारी कडा गया है। उसके अकरणमें “अथैतयोः 
पथोनै०” ( और इन दोनों मार्गामें किसी एक भी सारोसे ) इस प्रकार श्रुतिमें 
कद्दा गया है । तात्पये यहद है कि---जो विद्याखाधन द्वारा देवयान सारीमें अधि- 
कृत नहीं हैं, और कमै दारा पिदयानमें भी अधिकृत नहीं हैं, उनका ही क्षुद्र- 
जन्तुरूप जिसमें बार-बार आवर्तन करना पढ़ता है यहद तीसरा मागे होता है । 


रलजअभा 
भूतानि भवन्ति । क्रियावत्ती लोटू, तेन पापिनां चन्द्रगत्यमावात्‌ चन्द्रकोकः 
न संपूर्यत इति श्रुत्यर्थः । प्रतिपत्ताविति । प्राप्तिसाधने इत्यर्थः । अपि च पापिनां 
चन्द्रगती “असौ लोकः सम्पूर्येत, अतश्च न सम्पूर्यते? इत्येतत्मतिवचनं विरुद्ध 
प्रसज्येत इति अन्वयः । अवरोहाव्‌ असम्पूरणम्‌ अश्रुतं न कल्प्यम्‌, श्रुतहान्यापत्ते: 
रत्वअभाका अनुवाद 
साधल हैं, इन दोनॉमेंसे अगर एक साघनसे भी जो युक्त नहीं, हें, चे सर्प, कीट भादि 
जन्ममरणकी आद्वत्तिूप जो तृतीय मार्ग हे उसमें रहदनेवाले भूत होते हैं तथा पुनः पुनः 
जन्म लेते और मरते रदते हैं। 'जायस्व म्रियस्व” इसमें लोटलकार क्रियाकी आबृत्तिमें हे, 
- इसलिए पापियोंकी चन्द्रगतिके. अभावसे चन्द्रलोक नहीं भरता, ऐसा श्रुतिका अर्थ दै । 
“*त्रतिपस्तौ” इत्यादि । प्रासिके साधन हैं, यह अर्थ है । और पापियोंकी भी चन्द्रलोकमें गति 


तस्मादपि नानिशदिकारिभिश्रन्द्रमाः आप्यते । स्यादेततू--वेडपि चन्द्र- 
बिम्बमारुद्य ततोऽवरुह्य क्षुद्रजन्तुत्वं प्रतिपत्स्यन्त इति । तदपि नास्ति । 
आरोहानथैक्यात्‌ । अपि च सर्वेषु प्रयत्सु चन्द्रलोकं प्राप्नुवत्स्वसौ लोकः 
ग्रयङ्किः संपूर्येतेत्यतः प्रश्नविरुद्धं प्रतिवचनं प्रसज्येत । तथाहि प्रतिवचनं 
दातव्यम्‌ , यथाऽसौ लोको न संपूर्यते । अवरोहा भ्युपगमा दसंपू्णोपपत्तिरिति 
चेत्‌ , न; अश्चतत्वात्‌ । सत्यम्‌, अवरोहादप्यसंपूरणसुपपद्यते । श्रतिस्त॒ 
ठृती यस्थानसँकीतनेनासंपूरणं दर्ञयति--'एतत्तुतीयं स्थानं तेनासौ लोको 
न संपूर्यते? ( छा० ५।१०।८ ) इति । तेनानारोहादेवासंपूरणमिति युक्तम्‌ । 
अवरोहस्ेष्टादिकारिष्वप्यविदिष्टत्वे सति तृती यस्थानोक्त्यानर्थकयश्रसङ्गात्‌ । 
भाष्यका अनुवाद 
इससे भी इट आदि न करनेचाळोंखे चन्द्र प्राप्त नहीं रोता । परन्तु चे भी चन्द्र- 
बिम्वमें आरूढ होकर उससे अवरोहण करके झुद्रजन्तुर्व प्राप्त करेंरो। चहद भी 
नहीं है, क्योंकि इसमें आरोका .आनर्थक्य है । और खन प्रयाण करनेचारे--- 
मरकर जानेवाले यदि चन्द्रलोक ही प्राप्त करें, तो यद चन्द्रलोक ्रयाण करने- 
वाळोंखे भर जायगा, अतः प्रइनविरुद्ध प्रतिवचन प्रसक्त दोगा । क्योंकि “जिस 
प्रकार यहद डोक नहीं भरता” इस अकार भतिवचन दातञ्य है । अवरोद्द स्वीकार 
करमेसे असंपूर्णताकी उपपत्ति होगी, यदि ऐसा कहो, तो ऐसा नहीं कह्‌ सकते, 
क्योकि श्र॒तिमें नहीं है । खच्ची बात यह है कि---अवरोहसे भी असंपूर्णता उपप 
होती दै । परन्तु श्रुति तो वतीय स्थानके खंकीर्तनसे असंपूर्णता दिखलाती है--- 
“एतत्‌ दुंतीयं स्थानम्‌०? ( यदद तीसरा स्थान है, इसलिपे यह लोक नहीं भरता ) 


रंन्रमभा 
इत्याह--नाश्रुतत्वादिति । अवरोह एव तृतीयं स्थाने श्रुत्युक्तस्‌ इत्यत आहं--- 
अवरोहस्येति । इममध्वानं पुनर्निवर्तन्त इति इष्टादिकारिणास्‌ अवरोहोक्ते: अनि- 
ष्टादिकारिणाम्‌ अपि अवरोहस्य अर्थसिद्धत्वात्‌ पुनरुक्तिः व्यर्थस्यर्थः “अधेतयो:* 
रत्वअभाका अनुवाद 
होनेपर वह चन्द्रलोक विल्कुल भर जायगा, अतः “वह चन्द्रलोक नहीं भरता? यह प्रतिवचने 
भी विरुद्ध असक्त होगा, ऐसा अन्वय है । अवरोह ही तृतीय स्थान श्रुतिमें कहा गया है, 


इसपर कहते हैं---/“अवरोहस्य”” इत्यादि । इस मार्गसे फिर पीछे लौटते हैं, ऐसा इष्ट आदि 
कर्म करनेवालोॉके लिए अवरोह कहा गया हे, इससे इष्ट आदि न करनेवालोंका भी अवरोह 
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भाष्य 
तुशब्दस्तु शाखान्तरीयवाक्यप्रभवा मशेषगमनाशङ्कामुच्छिनत्ति, एवं सत्य- 
चिकृतापेक्षः शाखान्तरीये वाक्ये सर्वशब्दोज्वतिष्ठते--ये वै केचिदघिळृता 
अस्माल्लोकात्प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति- इति ॥ १७॥। 

यत्पुनरुक्तम्‌- देहलाभोपपत्तये सर्वे चन्द्रमसं गन्तुमर्हन्ति, पश्वम्यामा- 
हुतावित्याहुतिसंख्या नियमात्‌--इति, तत्प्रत्युच्यते-- 

भाष्यका अनुवाद 

इस प्रकार । इसलिए अनारोहसे ही असंपूर्ण है, यह युक्त है । क्योंकि इष्ट आदि 
ऋरनेवालों में भी अवरोद्द अविशिष्ट होनेसे उतीय स्थानकी उक्तिके अनर्थक 
दोनेका प्रसंग आवेगा । तुशब्द तो अन्य शाखाके वाक्‍यसे उत्पन्न हुई सबके गमन- 
की आशंकाका उच्छेद करता है । ऐसा प्राप्त दोनेपर अन्य शाखाके वाक्यमेँ 
छर्वेशब्द अधिकारीकी अपेक्षा रखता है---“जो कोई अधिकृत हुए इसलोकसे 
प्रथाणा करते हैं वे सब चन्द्रमे ही जाते हैं, इस प्रकार ।। १७! 

आर देददलकाभकी उपपत्तिके लिए सब चन्द्रछोकमें जा सकते हैं, क्योंकि 
'पंचस्यामाड्डतौ' ( पांचवीं आइुतिमें ) ऐसा आहुतिसंख्याका नियम है, ऐसा जो 
कहा गया है, उसके प्रति कहते हैं-- 

रलप्रभा 


इंति मार्गान्तरोपक्रमबाधः तृतीयशब्दबाधश्वत्यतः स्थानशब्दो मारीलक्षक इति 
द्र्छव्यम्‌ ॥१७॥ 


रत्वअभाका अनुवाद 


अर्थ सिद्ध होनेसे [तृतीय स्थानरूपसे अवरोहकी] पुनरुक्ति व्यर्थ हे, ऐसा अर्थ है। “अथैतयो:? इसमें 
अन्य मार्गेके उपकमका बाघ है, अतः स्थानशब्द यहाँ मार्गलक्षक है, ऐसा समझना चाहिए ॥१जा 


न तृतीये तथोपलब्धेः ॥१८॥ 

पदढ्च्छेद- न, तृतीये, तथा, उपलब्धेः । 

पदार्थोक्ति-_ठतीये-_लृतीयमार्गे [ प्रविष्टानां पापिनां देहप्राप्त्यथम्‌ 
आहुतिसंख्यानियमः ] न-न भवति, [ कुतः ? ] ततथोपळब्धेः-_“जायस्व 
म्रियस्व' इत्यादि&> संख्यानियमं विनैव तृतीये मार्गे देहम्राप्तेरुपलब्धेः 
[ इत्यर्थः, अतश्चेष्टादिकारिणामेवायं संख्यानियम इति भावः ] 

भाषार्थ-_लृतीय मार्गमे प्रविष्ट पापी लोग देह प्राप्तिके लिए आइतिसङ्ख्याके 
नियमसे बद्ध नहीं हैं, क्योंकि “जायस्व म्रियस्व? इत्यादि श्रतिमें संख्या नियमके 
बिना दी | देडभासि की उपलब्धि है। अतः आइतिसंख्याका नियम इष्ट आदि 
करनेवालोंके लिए ही है, ऐसा भात्र है। 
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भाष्य 

न तृतीये स्थाने देहलाभाय पश्चसंख्यानियभ आहुतीनामादर्तव्यः । 
कुतः १ तथोपलब्धेः । तथाहि अन्तरेणेवाहुतिसंख्यानियमं वर्णितेन प्रकारेण 
दृतीयस्थानप्रासिरुपलभ्यते 'जायस्व ग्रियस्वेत्येतत्ततीयं स्थानम्‌’ ( छा० 
५।१०।८ ) इति। अपिच 'पश्चम्यामाडुतावापः पुरुषवचसो भवन्तिः 
( छा० ५।३।३ ) इति मनुष्यशरीरहेतुत्वेनाहुतिसंस््या कीर्त्यते, न कीट- 
पतङ्गादिशरीरहेतुत्वेन, पुरुषशब्दस्य मनुष्यजातिवचनत्वात्‌ । अपिच पञ्च- 
झ्यामाहुतावपां पुरुषषचस्त्वसुपदिड्यते नापश्वम्यामाहुतो पुरुषवचस्त्वं प्रति- 

भाष्यका अनुवाद 

तृतीय स्थानमें देइळाभके किए आइतिकी पंचसंख्याके नियमका आदर 
करना ठीक नहीं है । किससे ? वेसा उपलब्ध होनेसे । क्योंकि आहुतिसंरूयाके 
नियमके चिना मी वर्णन किये गये प्रकारसे तृतीय स्थानकी प्राप्ति उपछब्घ 
होती दै--“जायस्व त्रियस्व०? ( पुनः पुनः जन्म को और मरा करो, यह तृतीय 
स्थान है ) इख प्रकार । और “पंचन्यामाहुतौ०” (पांचवीं आहुलिर्मे जळ पुरुषसंज्ञक 
होता है ) इस प्रकार मलुष्गशरीरके हेतुरूपस्रे आइतिकी संख्या कही गई 
है कीट, पतंग आवि झारीरोते: देतुरूपसे नहीं, क्योंकि झुरुषश्द मलुष्यजाति- 
बाचक है । उसो प्रकार “पांचवीं आइतिमें जळ पुरुषसंज्ञक दोता है? ऐसा उपदेश 
किया जाता है “पांचवीं आहति नहीं दोनेपर जळ पुरुषसंज्ञक नहीं होता, ऐसा 


रत्नअभा 
एवम्‌ अविशोषश्रुतेमौर्गान्तराभावात्‌ चेति पूर्वपक्षबीजद्धयं निरस्य तृतीयबीजं- 
निरासार्थ सूत्रमादतते---यत्पुनरित्यादिना ।  विद्याकर्मशन्यानां कृमिकीश- 
दिभावेन “जायस्व? [ छा० ५ । १० । ८ ] इत्यादिश्रुत्या निरन्तरजन्ममरणोप- 
छब्येर्नाहुतिसञ्यादर इत्यर्थः । पुरुषशब्दाच्विवमित्याह---आपि चेति । मनुष्य- 
रत्नअभाका अनुवाद 

इस प्रकार “>विदेषश्वतिसे”! और अन्य मार्गके अभावसे इन दो पूर्वैपक्षबीजोंका निरसन 

कर तृतीय बीजका निरसन करनेके लिए सात्रकी अवतरणिका देते हैं---“यत्पुनः” 
इत्यादिखे । विद्या और कर्मसे ऋछलयवालॉक! कृमि कीटादिभावसे पुनः पुनः जन्म-मरण 
होता है, क्‍योंकि “जायस्व” . इत्यादि शुतिसे निरन्तर “जन्म और सरणकी उपलब्धि होती है, 
अतः झाहुति संख्यामें आदर नहीं है, ऐसा अर्थ है। घुरुषशन्दसे भी ऐसा है--इसे कहते 
हैं-/अपि च?/इत्य़ादिसे । मनुष्य देहमें आहुत्तिसंख्याका नियम नहीं हे ऐसा कहते हैं-- 
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भाष्य 


विध्यते, वाक्यस्य इथर्थतादोषात्‌ । तत्र येषामारोहावरोहो संभवतस्तेषां 
पञ्चम्यामाहुतो देह उद्कविष्यति, अन्येषां तु विनेवाहुतिसंख्यया भूतान्त- 
रोपखृष्टाभिरद्कि्देह आरप्स्यते ॥१८॥ 

भाष्यका अनुवाद 
प्रतिषेध नहीं किया जाता, क्योंकि वाक्यमें हथर्थ होनेका दोष आवेगा। 
उसमें जिनका आरोह और अवरोद हो सकता है, उनका देह पांचवीं आहुतिमें 


उत्पन्न होगा, ओर दूसरोंका देह तो आहुतिसंर्याके बिना द्दी अन्य भूतोंखे उपरदष्ट 
जळखे खत्पच्ञ होगा ॥ १८ ॥ 


रलप्रभा 
देहस्याऽपि नाहुतिसंख्यानियम इत्याह- अपि चेत्यादिना । विधिनिषेध- 
रूपाथद्वये वाक्यभेदः स्यात्‌ इत्यथः ॥ १८ ॥ 
रत्वमभाका अनुवाद 
“अपि च” इव्यादिसे । विधि और निषेधरूप दो अर्थ ऊेनेमें वाक्यभेद होगा, ऐसा अर्थ है ॥१८॥ 


स्मर्यतेऽपि च लोके ॥१९॥ 


पद्च्छेद्‌--स्मर्यते, अपि, च, लोके । 

पदार्थोक्ति- अफपिच लोके--भारतादौ ॐ द्रोण शृष्टद्युम्नादीनामयोनिजत्वस्‌-- 
स्मर्यते--स्मृतिपथं भवलि [ तत्र द्रोणादेः योषिदाहुतिने ध्ृष्टयुम्नादीनाञ्च योषि- 
त्पुरुषविषये द्वे आहुती न भवतः, अतः आहुतिसंस्ल्यानियमव्यभिचारः, तथान्य- 
पीति भावः । 

भाषार्श--भारत आदि प्रन्थोंमें द्रोण, ध्वृष्टयुम्न आदि अयोनिज हैं, ऐसा 
प्रसिद्ध है, उसमें द्रोणादिकी योषित्‌ में आइति नहीं है और धघृष्टद्यम्न आदिकी 
खरीपुरुषविष्रयक दो आहुतियाँ नही हैं अतः आइतिसंख्याका नियम नहीं है । 


७ द्रोणकी उत्पाते कळशसे--यश्चपात्रविशषसे हुई दै, क्योंकि द्रोण-कल्श उत्पत्ति स्थान है 
जिसका, इस अर्थम अच प्रत्यय है-~ इसका महाभारतमें यों स्मरण है--व्यपक्रष्टाम्बरां इष्ट्वा ताम्रृषि- 
श्वकम तततः, तत्र संयुक्तमनसो भारद्वाजस्य धीमतः, ततोऽस्य रेतश्चस्कन्द तद़षिद्रोण आदधे । ततः 
समभवदूद्रोणः कलशे तस्य धीमतः । तथा धृष्ट्नके बारेमे भी-- तयैव धृष्युम्नो 5पि साक्षादग्निसमयुतिः, 
वैताने कमोणि तात ! पाबकालू समजायत । इत्यादि महाभारतमें उपलब्ध होता द्वै । 
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भाष्य 

अपिच स्मर्यते लोके द्रोणशष्टय्यम्नप्रभुतीनां सीताद्रौपदीप्रभुती नां 
चायोनिजत्वम्‌ । तत्र द्रोणादीनां योविद्दिषयकाहुतिनीस्ति । '्ष्युम्ना- 
दीनां तु योपित्पुरुषविषये द्वे अप्याहुती न स्तः। यथा च तत्राहुतिसंख्या 
नियमानादरो भवत्येवमन्यत्रापि भविष्यति । बलाकाप्यन्तरेणेव रेतःसेकं 
गर्भे धत्त इति लोकरूढिः ॥ १९॥ 

भरष्यका अनुवाद 

आर द्रोण, शृष्टझुम्न आदि तथा सीता, द्रौपदी आदि अयोनिज दी हैं, ऐसा 
ळोकमै स्मरण है । वहां द्रोणादिमें सत्रीविषयिका एक आहुति नहीं है, श्चष्टद्युन्न 
आदिमें तो स्रीविषयक और पुरुषविषयक ये दोनों आंहुतियां नहीं हैं । जिस 


प्रकार वहां आइतिसंख्याका अनादर है, उसी प्रकार अन्यत्र भी द्वोगा । बलाका 
भी बिना रेत:खेकके दी गभ धारण करती है, ऐसी ळोकरूढि है ॥ १९ ॥ 


रलपभा 
अनियमे ध्यृतिकवादाथै सूत्रम्‌ स्मर्यतेऽपीति । लोक्यतेऽनेनेति लोकः 
भारतादिरुक्तः । झुख्यार्थम्‌ अपि आह---बलाकेति ॥ १९ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


अनियम--मनुष्यदेहकी उत्पत्तिमें आइुतिसंवादका कोई नियम नहीं है, ऐसी स्थितिमें 
स्म्टतिसंवादके लिए सूत्र दिखलाते हैं---स्मश्यैतेडपि?” इत्यादि । जिससे देखा जाता है वह 
लोक अर्थाव्‌ महाभारत आदि इतिहास [ लोक शब्दसे ] कहा गया है। लोक शब्दका सुस्ल्य 
अर्थ भी कहते ह्ै---“बलाका?? इत्यादिसे ॥ १९ ॥ 


दशनाच्च ॥२०॥ 


पदच्छेद--दर्दीनात्‌ , च । 

पदार्थोक्ति---च-अपि [ लोके जरायुजाण्डजस्वेदजोद्विज्जेषु चतुर्विधेषु देहेषु 
स्वेदजोद्भिज्जयोः स्रीपुंसव्यक्तिसंयोगं विना एवोत्पत्तिदशेनान्नाहुतिसंख्यानियम इत्यः ] 

आाषार्थ--लोकमें जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज्न, इस प्रकारके 
चतुर्विध देहोंमें स्वेदज और उद्धिज्नकी जी और पुरुषके संयोगके बिना ही उत्पत्ति 
देखनेमे आती है, अतः आइतिसंरू्याका नियम नहीं है, 
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भाष्य 


अपिच चतुर्विधे भूतग्रामे जरायुजाण्डजस्वेदजोद्धिजलक्षणे स्वेदजो- 
डिजयोरन्तरेणेव ग्राम्यधमसुत्पत्तिदशेनादाहुतिसंख्यानादरो भवति । एव- 
मन्यत्रापि भविष्यति ॥२०॥ 


नज तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्ति आण्डजं जीव- 
जमुद्धिजम्‌ ( छा» ६।३।१ ) इत्यत्र त्रिविध एव भूतग्रामः श्रूयते; इत्यत्र 
कर्थं चतुर्विधत्वे भूतग्रामस्य प्रतिज्ञातमिति । अत्रोच्यते 

भाष्यका अनुवाद 

और चार प्रकारके भूत समूदमें--जरायुज, अण्डज, स्वेदज और थझ्िज्ा- 
रूपमे, स्वेदज और उद्धिज्जमें आाम्यधर्सफे विना ही उत्पत्ति देखनेमें जाती है, 
इस्रलिए आइतिसंख्याका आदर नहीं है, इसी अकार अन्यत्र भी होगा ॥ २० ॥ 

परन्तु “तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्ति’ ( निञ्चय, उन 
भूतोंके तीन दी बीज होते हेँ--अण्डज, जीवज और उद्धिज्व ) ऐसा यहां तीन 
अकारके दी भूतसमुद्द श्रुतिमें हैं ( सुने जाते हैं ), फिर भूतस्रमूह चार कारके 
हैं, ऐसी प्रतिज्ञा किख प्रकार की गई दै ? इसळिप कहते दे 


रत्रमभा 
“अण्डजानि च जरायुजानि च स्वेदजानि च उद्भिज्जानि च' [ ऐत० 
३॥ १ 1 ३ ] इतिश्रुत्यवष्टम्मेन सूत्र व्याचष्टे--आपि चेति । अन्यत्रापि 
अनिष्टादिकारिष्वित्यथः ॥ २० ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 


“अण्डजानि च जरायुजानि च०? ( *अण्डज, जरायुज, स्वेदज और उद्भिज्ज ये चार प्रकारके 
भूतसमूह हैं ) श्रुतिके अवलम्बनसे सूत्रकी व्याख्या करते हें-*अपि च” इत्यादिसि । 
अन्यत्र--इचट आदि न करनेवालोंमें, ऐसा अर्थ है ॥ २०॥ 


क जरायु--गर्भका बेष्टनचमे, उसमें उत्पन्न हुए भूत जरायुज--नामसे कद्दे जाते हैं, जैसे मनुष्य 
आदि 1 अण्डज---अण्डेसे उत्पन्न दोनेवाले भ्रूत,--पक्षी आदि । स्वेदज--पसीनेसे उत्पन्न दोनेवाले 
मत्कुण आदि । उाद्भिच्ज- भूमिका भेदन करके उत्पन्न होनेवाले वृक्ष भादि । 


आधे० रे सू. २१] शाकूरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित १६८५ 
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तृतीयशब्दावरोधः संशोकजस्य ॥२१॥ 
पदच्छेद---तृतीयशब्दावरोध:, संशोकजस्य । 
पदार्थोक्ति---संशोकजस्य---स्वेदजस्य, तृतीयशब्दावरोधः---तृतीयशन्देन 
“आण्डज जीवजम! इत्यत्र श्रुतेनोद्धिज्जेन अवरोध:---सङ्गह; [ वृक्षादिक प्रथ्वीर्खाद्धद्य 
जायते स्वेदजन्तु जलमिति उभयोरवयवा थत्वाविदोषात्‌ , तथाच “आण्डजम! इत्यादि 
श्रुत शरीरत्रैविध्यश्चवणेऽपि न छोकप्रसिद्धशरीरचातुर्विध्यप्रसिद्धिमज्ञ इति भावः] । 

भाषाथे---स्वेदज शरीरका 'आण्डजम? इत्यादि श्रतिमें पठित उद्धिज्नरूप तृतीय- 
शब्दसे ग्रहण होता है क्योंकि अवयवार्थसे च्क्षादिका जैसा ग्रहण होता है वैसे स्वेदजका 
भी संग्रह हो सकता है, कारण कि स्वेदज भी जलका मेदन करके ही उत्पन्न होता है । 

भाष्य 

“आण्डजं जीवजसुद्धिजमः ( छा० ६।३।१ ) इत्यत्र ततीयेनोद्धिज- 
शब्देनेव स्वेदजोपसंग्रहः कृतः प्रत्येतव्यः । उभयोरपि स्वेदजोळ्िजयोर्भू- 
म्युदकोङ्वेदश्रभवत्वस्य तुल्यत्वात्‌ । स्थावरोद्भदात्तञ विलक्षणो जङ्गमोङ्गेद 
इत्यन्यत्र स्वेदजोद्भि्जयोभेदवाद इत्यत्रिरो्ः ॥।२१॥ 

भाष्यका अनुवाद 

'आण्डजं जीवजयुद्धिज्ञम्‌? ( अण्डज, जीवज और बद्धिञ्ज ) इसमें ठतीय 
उद्धिज्नशब्दसे ही स्वेदजका उपसंग्रह किया गया दै, ऐसा जानना चाहिए । क्योंकि 
स्वेदज और उद्भिज्ज ये दोनों ही भूमि और उदकका उद्धेद करके उत्पन्न होते हैं, 
अतः तुल्य हैं । स्थावरोद्गेदसरे जंगामोद्गेद विलक्षण दै, इस प्रकार स्वेदज और 
उद्धिज्वका भेदवाद अन्यत्र [ वर्णित ] है, इससे विरोध नहीं है ॥ २१ ॥ 

रलअभा 

अनया श्त्या चातुर्विध्यं कथमुक्तम्‌ , श्रुत्यन्तरे त्रीण्येवेत्यवधारणविरोधादिति 
शङ्कोत्तरत्वेन सूत्रमादत्त--नन्वित्यादिना । जीवज जरायुजं मनुष्यादि, भूमिसुद्धिद्य 
जायते ब्रक्षादिकम्‌ ,उदकं भित्वा जायते यूकादिजङ्गममिति भेदः । संशोकः-स्वेद्‌ः।। २ १॥ 

रत्नभभाका अनुवाद 

इस श्रुतिसे भूतसमूद्द चार प्रकारके कैसे कहे गये हैं, जबकि अन्य श्वतिमें तीन ही निश्चित 
किये गये हैं, उस अवधारणसे विरोध होता है इस झंकाके उत्तररूपसे सत्रका अद्दण करते हैं-- 
““ननु” इव्यादिसे । जीवज---जीव जरायुसे उत्पन्न हुआ, जरायुज--मनुष्य, पञ्च आदि । भूमिका 
उद्धेदकर क्रक्तादि उत्पन्न होते हे, और उदकका भेदकर यूकादि जंगम उत्पन्न होते हैं, 
ऐसा भेद दै । संशोक--स्वेद ॥ २१ ॥ 
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ह [ ४ साभाव्यापच्यधिकरण ख० २२ ] ॥ 2 
वियदादिस्वरूपत्वं तत्साम्यं वावरोहिणः । 
वायुभूत्वित्यादिवाक्यात्‌ तत्तद्भावं अपद्यते ॥१॥ 
सवत्सूक्ष्मो वायुवशो युक्तो धूमादिमिर्भवेत्‌ । 
अन्यस्यान्यस्वरूपत्व॑ न मुख्यमुपपद्यते % ॥ २॥ 
[ अधिकरणसार ] 
खम्वेह---त्वर्गसे अवरोह करनेवाले जीव वियदादिके स्वरूपको प्रास होते हैं 
अथवा उनकी साम्यताको १ 
पूदेपक्ष—वायुर्भूत्वा इत्यादि वाक्यसे वियदादिस्वरूप होते हैं । 
सिद्धान्त---अल्य अन्यका स्वरूप नहीं हो सकता है, अतः आकाशादिकी प्रतिपत्तिखे 
आकारके समान सूक्ष्म, वायुबश और धूम आदिसे सम्बद्ध ही विवक्षित है । 


साभाव्यापात्तिरुपपचेः ॥२२॥ 
पदच्छेद---साभाव्यापत्तिः, उपपत्तेः । 
यदार्थोक्ति----] जीवानाम्‌ ] साभाव्यापत्तिः--[तैः आकाशादिभिः ] साभा- 
व्यापत्तिः- समान: भावः-_रूपं येषां ते सभावाः, तेषां भावः साभान्यं-साहरयस्‌- 
तस्य आपत्तिः मासिः, [ कुतः ? ] उपपत्तेः-_चन्द्रलोकं गतानामनुशयिनां प्रत्रत्त- 
फळकर्मक्षयदरीनजनितशोकाग्निना दह्यमानमिदं शरीरं करकादिवत्‌ विलीयमान- 
माकाशसमं भवतीति--एतदुपपद्यते, [ नहि अन्यस्यान्यभावो मुख्य उपपद्यते, 
तस्मात्‌ साइडयमेर्व प्रतिपयन्त इति सिद्धम्‌ ] । 
आषार्थ--जीवोंका डन आकारा आदिके साथ साभाव्यापत्ति--साद्य्य द्वी 
है, क्योकि उपपत्ति है--चन्द्रलोकमें गये हुए भनुरायी जीवोंके फलोपभोगके अनन्तर 
कर्मक्षयके दर्शनसे उत्पन्न शोकाशि द्वारा दश्यमान शरीर बरफके समान गळता हुआ 
आकाराके समान दोता है, अन्यका अन्यभाव मुख्य नडीं दो सकता है, इससे साइस्य- 
को डी प्रा होते हैं, ऐसा सिद्ध हुआ | 
अभाव यहद दै कि पूर्वपक्षी कता दे-- स्वगसे अवरोहका क्रम इस प्रकार खुना जाता हैन” 
“अयैतमेवाध्वानं पुनर्निवर्तन्ते यथेतमाकाशम्‌? इतयादिसे । यहाँ स्वर्गसे उतरनेवाला जीव आकाशादि 
कूप हौ छो जाता है, क्योकि “वायुर्भूत्वा? इत्यादि वाक्य तद्भाव--तद्रुपताका ही बोधन करते क्षे, 
देसा पूर्वपक्ष प्राप्त होनपर--- 
सिद्धान्ती----अन्यमें अन्यकी स्वरूपताके सम्भव न दोनेसे भाकाश-प्रितिपत्तिसे आकाशके समान 


खङ्म, ऐसा अथे विवाक्षेत दे, वायुभानसे बायुबशता, और घूमादिनाव माने घूमादिसे सम्पर्क, 
पेसा निणय दै, अत: पूर्वपक्ष | असङ्गत दे । 


अघि? ४ स्‌» २२] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-माषानुत्रादसहित १६८७ 


भाष्य 

इष्टादिकारिणश्रन्द्रमसमारुद्य तस्मिन्यावत्सपातमुषित्वा ततः सानुशया 
अवरोहन्तीत्युक्तम्‌ । अथावरोहप्रकारः परीक्ष्यते । तत्रेयमवरोहश्रतिर्भतति-- 
“अथैतमेवाच्वान पुनर्निवतन्ते यथेतमाकाशमाकाशाद्वायुं वायुभूत्वा धूमो 
भवति धूमो भूत्वा अभ्रं भवति, अश्रं भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति’ 

भाष्यका अनुवाद 

इष्ट आदि करनेवाले चन्द्रम समारोद्दण करके उसमें कर्मफळ स्वगेखुखभोग 
पयैम्त रहकर वहांसे अलुशयसहित अवरोहण करते हैं, ऐसा कदा यया है | 
अब अवरोइप्रकारकी परीक्षा की जाती है । वहां यह अवरोद श्रति दे-- 
“अ्ेतमेबाध्वानम्‌०? ( पीछे इसी मागीसे फिर लोटता है, जैसे गया था वैसे दी 


रलअभा 

एवं पापिनां गत्यागती विचार्य सम्प्रतीष्टादिकारिणामवरोहे विशेषमाह--- 
साभाव्यापत्तिरुपपत्तः । “यथेतमनेवं च? इत्युक्तरीत्या यथागतं घूमाद्यध्वान पुनार्नि- 
चतेन्ते, निवृत्ताश्वानुशयिनः कर्मान्ते द्रुतदेहाः आकाश गताः आकाशसइशा 
भवन्ति । आकाशसाइश्यानन्तरं पिण्डीक्कतातिसूक्षमलिङ्कोपहिताः वायुना इतस्ततश्च 
नीयमाना वायुसमा भवन्ति । सानुशयः सद्यो वायुसमो मूत्वा धूमं गतः तत्समो 
भवति , घूमसमो भूत्वा अश्रसमो भवति । अपो बित्रतीत्यञ्रम्‌। मेहति-- 
सिञ्चतीति वृष्टिकती मेघः तत्समो भूत्वा वर्षधाराद्वारा एथिवीमुपविश्य त्रीहिय- 
वादिर्घो भवतीति सिद्धान्तगत्या श्रत्यथः। पूर्वोत्तरयुक्तिद्वय संशयबीजं 
मन्तव्यस्‌ | पूर्वत्र मार्गद्वयमुक्त्वा तृतीयत्वोक्तेयुक्त स्थानशब्दस्य मार्गलक्षकत्वम्‌ , 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

इस प्रकार पापियोंकी गति और आगतिका विचार करके इष्ट आदि करनेवालोंके अवरोहमें 
विशेष कहते हैं---““सामाव्यापत्तिरुपपते:?? । “यथेतमनेवं च? ( जैसे गथा था वैसे नद्दी--विपरीत 
ढंगसे ) इस उक्त रीतिसे जैसे गये थे वैसे ही धूमादि मागेसे पीछे लौटते हैं और 
निरस---लौटे हुए अचुशयी जीव कर्मके अन्तमें द्रवी भूत--पिघले हुए देहषाले आकाशमें जाकर 
तत्सरश हो जाते हें । आकाशसारर्‍्यकें अनन्तर पिण्डीङृत होकर अतिसूक्ष्म रिंगसे उपद्दित 
चायुद्वारा इधर उधर नीयमान होनेसे वायुसम होते दें । वह अझुशयी जीव तत्क्षण बायुसम 
दोता हुआ धूमको प्राकर तत्सदक्ष होता हे । धूमतुल्य होकर अश्रतुल्य होता हे । अप 
अर्थात्‌ जलको जो धारण करे, वह अश्र, “मेहति” अथोत जो सिंचन करता द्दे, बह दइृष्ट्रिकत्ती 
मेघ, तत्सम होकर दृष्टिधाराद्वारा प्रथिवीमें प्रवेश करके ्रीहियवादिरूप होता हे, इस प्रकार 
ससिद्धान्तकी गतिके अनुसार श्रुतिका अर्थ है । पूर्वोत्तर दो युक्तियोंको सेशयका बीज समझना 
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भाष्य 
(छा० ५१०।५) इति । तत्र संशयः--किमाकाशादिस्वरूपमेवावरोहन्तः 
प्रतिपद्यन्ते किंवाऽऽकाशादिसाम्यमिति । तत्र प्रां तावत्‌- आकाशादि- 
स्वरूपमेव प्रतिपद्यन्त इति । कुतः १ एवं हि श्रतिभेवाति । इतरथा लक्षणा 
स्यात्‌ । क्षतिलक्षणाविशये च श्चतिर्न्याय्या, न लक्षणा । तथा च वायुर्भूत्वा 
धूमो भअवतीत्येवमादीन्यक्षराणि तत्तत्स्वरूपोपपत्ताबाञ्जस्येनावकल्पन्ते । 
तस्मादाकाशादिस्वरूपप्रतिपत्तिरिति । 

एवं प्रासे बूमः--आकाशादिसाम्यं प्रतिपद्यन्त इति । चन्द्र 
मण्डले यदम्मयं॑ शरीरसुपभोगार्थमारव्धं तदुपभोगक्षये सति प्रवि- 
लीयमानं खकष्ममाकाशसमं भवति ततो वायोर्वशमेति ततो धूमा- 

भाष्यका अनुवाद 
आकाइर्मे लोटता दै, आकाइखे वायुमें, वायु होकर धूम दोता दै, धूम होकर अभ्र 
होता हे, अश्र होकर मेघ दोता है, मेघ दो कर जलरूपमें एथिवीपर गिरता है ) उसमें 
संशय है कि अवरोहण करनेवाळा क्या आकाइादिस्वरूप ही प्राप्त करता है, या 
आकाशादिसान्य ? उसमें आकादिस्वरूप ही प्राप्त करता है, ऐसा प्राप्त होता है । 
किससे? इससे कि इसी प्रकारकी श्र ति है, नहीं तो लक्षणा दोगी। श्रुति और ळक्षणाके 
स्रशायमें श्रुति न्याय्य है, लक्षणा नीं । उसी प्रकार “वायुसैलत्वा धूमो अवति ( बायु 
होकर धूम होता हे ) इत्यादि अक्षर तत्‌-तत्स्वरूपकी उपपत्तिमें अनायास उपपन्न 

होते हैं, इसलिए आकाझादिस्वरूपकी प्रतिपत्ति है । 
खिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हे--“आकाशादिके साम्यको प्राप्त करते 
हैं! चन्द्रमण्डळमें जो जळमय शरीर उपभोगके लिए उत्पन्न हुआ है, वद्द उपभोगके क्षय 

रलप्रभा 

इह लु दुग्धं दघि भवतीत्यादिप्रयोगे भवतिश्रृतेर्विकारस्वरूपापत्तो मुख्यत्वात्‌ साह- 
झइयापत्तिळक्षणाबीजं नास्तीति प्रत्युदाहरणसङ्गति: । श्रुतिमुख्यत्वे फलमिति 
पूर्वपक्षः । अनुशयिनां पूर्वसिद्धाकाशयादिस्वरूपापत्त्ययोगात्‌ लक्षणेति सिद्धन्तयति- 
एवमित्यादिना । समानो भावो घर्मो यस्य तद्भावः--सा भाव्यम्‌ , साम्यमिति 

रत्नभभाका अनुवाद 
चाहिए । पूर्वमें दो मार्ग कहकर तृतीयत्व कहा गया है, इसलिए स्थानहाज्द मार्गलक्षक दै, यह 
थुक्त दे, यहां तो “दुग्ध दधि भवति’ ( दूध दही होता हे ) इत्यादि प्रयोगमें “भवति? श्वतिका 
विकारस्वरूप प्रासि मुख्य अर्थ होनेसे साद्श्यापत्तिमें लक्षणाबीज नहीं है, ऐसी अत्युदा- 
हृरणसंगति है । यह पूर्वपक्ष दे; अनुशायी-जीर्वोकी पूर्वसिद्ध आकाशादिस्वरूप प्राप्तिके अयुक्त 
दोनेसे लक्षणा है, ऐसा सिद्धान्त करते हैँ---“एक्म?” इत्यादिसे । समान---एकसा, भाव--धर्म दे 


आषि० ४ सू० २२) शाङ्करभाष्य-रत्नप्रमा-माषानुवादसाहेत १६८९, 


FF लाकटाणटकटटाटा लट ललटटटर रट 


भाष्य 

दिभिः संएच्यत इति । तदेतदुच्यते--“यथेतमाकाशमाकाशाडायुमू) ( छा० 
५॥१०॥५ ) इत्येवमादिना । कुतः एतत्‌ ? उपपत्तेः । एवं द्येतदुपपद्यते । 
नद्यन्यस्यान्यभावों मुख्य उपपद्यते । आकाझस्वरूपप्रतिपत्तो च वाय्वा- 
दिक्रमेणावरोहो नोपपद्यते । विञ्च॒त्वाचाकाशेन नित्यसम्बद्धत्वान्न तत्साइश्या- 
पत्तेरन्यस्तत्सम्बन्धो घटते । श्रत्यसम्भवे च लक्षणाश्रयणं न्याय्यमेव । अत 
आकाशादितुल्यतापत्तिरेवात्राकाशा दिभाव इत्युपचर्यते ॥२२॥ 

भाष्यका अनुवाद 

होने पर प्रचिलीन हद्दोकर सूक्ष्म आकाशके समान होता है, पीछे बायुके वर्मे होता 
हे, फिर उसके बाद घूमादिके साथ संएक्त दोता है । बह 'यथेतमाकाशम्‌०” ( जेसे 
गया था जेसे ही आकाइामें पीछे लौटता है, आकाइसे वायुमें ) इत्यादिखे कट्दा 
गया दे । यह किखसे ? उपपत्तिसे। क्‍योंकि इस प्रकार यहद उपपन्न दोता हे, 
क्योंकि एक वस्तुका अन्यभाव मुख्य अर्थमें उपपन्न नहीं होता। आकाश- 
स्वरूपकी प्रतिपत्ति माननेपर वायु आदिमें क्रमखे अवरोद्द उपपञ्न नहीं दोगा और 
आकाझके विसु होनेखे तथा उसके साथ नित्य संबन्ध द्ोनेसे आकाझादि-तुल्यता- 
प्राप्तिसे मिञ उसका संबन्ध नहीं घटता। और श्रतिके असंभवर्मे लक्कणाचका 


आश्रयण करना ठीक ही है। इसलिए यहां आकाशादितुल्यताप्राप्ति ही 
आकाशादिभाव ह्वै ।। २२ ॥ 


रलअभा 
सूत्रपदार्थः । एवं ह्येतदिति । एतढू---भवनम्‌ , एवं---साहश्यरूपमेवोपपयते 
इत्यथः । अनुरयिनामाकाशादिभ्यो निर्गमनान्यथानुपपक्त्यापि साडञ्यलक्षणा इत्याह-- 
आकाशस्वरूपेति । 
संयोगलक्षणायाम्‌ अनुवादः स्यात्‌ इत्यर्थः । दिविधमूतसाम्यमवरोहे भवलीत्यनु- 
सन्धानाड्वैराम्यसुपसंहरति-_अत इति ॥ २२ ॥ 
रत्नम्रभाका अनुवाद 

जिसका वह सभाव, उसका जो भाव वह साभाव्य-साम्य है, ऐसा सूत्रपदका आर्थ दै । 
“एवं ह्यतत्‌?? इत्यादि । एतत्‌--यह्‌ आकाशादि भवन, एवम्‌--सारर्‍्यरूप ही उपपन्न होता है, 
ऐसा अर्थ है । अनुशयी ( जीवों ) के आकारा आदिसे निगमनकी आअन्यथानुपपत्ति होनेसे भी 
सारञ्यलक्षणा है, ऐसा कहते दे--““आकाशस्वरूप” इत्यादेसे । परन्तु भवतिश्चतिसे आकाश 
आदिके संयोगमात्रमें लक्षणा करो, साहरदयमें लक्षणाका क्या प्रयोजन है ? ऐसी आशंका करके 
कहते है---'विभुत्वीत?? इत्यादिसे । भवतिश्रतिसे संयोगमें लक्षणा माननेपर अनुवाद होगा 


ऐसा अर्थ है । अवरोहमें विविध भूतसाम्य होता है, ऐसे अनुसन्धानसे वैराग्य द्वोता हे, इस 
अकार उपसंद्दार करते हैँ--- “अतः?” इत्यादिसे ॥ २२ ॥ 


१६९० अक्षखत्र [ अ० २ प्रा० १ 


नमक कब कसम ्््््झ््््््््््झ्््््झ्््््््ि्‌् 


[ ५ नातिचिराधिकरण स्र० २३ ] 


ब्रीक्रादे! आरस्विलम्बेन त्वरया वाऽवरोहति । 

तत्रानियम एव स्याकियामकविवर्जनात्‌ ॥१॥ 
दुःख त्रीआदिनियाणामेति तत्र विशेषितः । 

विल्म्बस्तेन पूर्वत्र त्वराऽर्थादवसीयते# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


खन्देहद--जीह्यादेभावके पूर्व अनुशयी आकाशादिमेंसे विळम्वसे अवरोह करता 
है अथवा त्वरासे १ 

पूर्वपक्ष---किसी नियामकके न रइनेसे अनियम है । 

सि खान्त--न्रीह्यादिभावसे निकलना कठिन है, क्योंकि श्रुतिमें बिलम्ब विशेषितं 
है, अतः आकाश आदिसे शीश उतरता है, ऐसा अर्थात्‌ ज्ञात होता हे । 


नातिचिरेण विराषात्‌ २३ 


पदच्छेद---न, अतिचिरेण, विशेषात्‌ । 

पदार्थाक्ति-[ जीवः ] न अतिचिरेण---अल्पकालमेव [ आकाशादिवर्षान्तैः 
साइश्येनावस्थाय वर्षेणधाराद्वारा प्रथिवीं प्रविशति, कुतः ? ] विशेषात्‌- न्रीद्यादि- 
भावापत््यनन्तरस्‌ “अतो वै खळ दुर्निष्म्रपतरस्‌? इत्येबं रूपेण विशेषात्‌ [ ततः पूर्व 
सुनिष्पपतरत्वं ज्ञायते इति भावः ] । 

भाषार्थ--जीव स्वल्पकार डी आकाश आदिके साथ समानरूपसे रहकर 
वर्षीकी धारा द्वारा प्रथ्वीर्मे प्रवेश करता है, क्योंकि ब्रीद्मादि भावकी प्राप्तिके अनन्तर 
ही “अतो वै? इत्यादि अ्तिसे दुर्निष्प्रपतरत्वका कथन है, उसके पूर्व नहीं, ऐसा 
ज्ञात होता है । 


क बर्षणके बाद जीक्षादिभाव श्रुतिमें कहा गया है---“त इह ्ीहीयना ओषायिवनस्पतयास्तिळमाषा 
झालि जायन्ते? इत्यादि, इससे नीह्यादिभावसे पूर्व आकाश आदिभावसे जीव शीघ्र अवरोह करता है 
या बिळम्बसे १ उसमें नियमाकके अभाव होनेसे अनिणेय हे, ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर-- 

सिद्वान्ती--औष्यादिभावको कहकर “ अतो वै खल दुर्निष्मपतरस्‌? इत्यादि श्रुति “जीक्यादिभ।वसे 
निकलना अति कठिन है” इस प्रकार कदती दुई जाहि आदिमें बिलम्बका कथन करती है, श्सालिए 
बूच आकाश आदिमे स्वरा दै, एसा अवगम होता दे । 


आधि ० ५ सू २२। शाकूरभाष्य-रत्नमभा-भाषानुवादसाहित १६९१ 


आभाष्य 


तत्राकाशदिप्रतिपत्तो प्रारत्रीद्यादिभावापत्तेर्भवति विशयः---र्कि दीघे दीर्घं 
कालं पूर्वपूर्वसाददयेनावस्थायोत्तरोत्तरसादद्यं गच्छन्त्युताल्पमरपमिति । 
तत्रानियमः, नियमकारिणः शास्रस्याभावादिति । एवं प्राप्त इदमाह-- 
नातिचिरेणेति । अल्पमल्पं कालमाकाशादिभावेनावस्थाय वर्षधाराभिः 
सहेमां श्रुवमापतन्ति । कुत एतत्‌ ? विश्षेषदशनात्‌ । तथाहि व्रीद्यादि- 
आवापत्तेरनन्तरं विशिनष्टि- “अतो चे खल दुर्निष्प्रपतरम्‌” ( छा० ५) 
१०।६ ) इति । तकार एकर्छान्दस्यां प्रक्रियायां लप्तो मन्तच्यः | दुर्नि- 
ष्प्रपततरं दुर्निष्क्रमतरम्‌-दुःखतरमस्माद्‌ व्रीह्मादिभावान्निः सरणं भवतीत्यर्थः । 
तद्त्र दुःखे निष्प्रपतन प्रदशयन्पूर्वघु सुर निष्प्रपतनं दर्शयति । सुरव- 

आच्यका अनुवाद 

चहां औीह्वि आदिकी प्रासिके पहले आकाझादिकी प्राप्तिमँ संशय होता है--- 
क्या दीघे-दीघे कालतक पूर्व-पूर्वसाहइयसे अवस्थित होकर उच्रोशर साहदय 
पाते हैं या अल्प-अल्प कालतक अवस्थित होकर ? उसमें अनियम है, क्योंकि 
नियम करनेवाला शास्त्र नहीं है । ऐेखा प्राप्त होनेपर यह कहते हैं--“नातिचिरेण” 
इत्यादि 1 अल्प अल्प काळ आकाशादि भावसे अवस्थित छोकर वृष्टिधाराओंके साथ 
इस पूथिवी पर पड़ते हैं । यह किससे ? विशेषका दर्शन होनेखे । क्योंकि जीदि 
आदिभावकी प्रातिके पीछे विशेष कहते हैँ “अतो चै खळ दुर्निष्प्रपतरम्‌” 
( निश्चय, इससे निष्कमण विशेष कष्टदायक है ) इख प्रकार एक तकार छान्द 
भ्रक्रियामे छप्त समझना चादिए । दुनिष्प्रपततर--दुर्निष्क्रमतर, इस ब्रीहि आदि- 
आवसे नि:खरण दुःखतर दै, ऐसा अर्थ दै । वद्द वचन यहां दुःखयुक्त निष्कमण 
दिखळाता हुआ पूचेभावोंमे सुखसे निष्कमण दिखलाता हे । और निष्क्रमणमें 


रखपरभा 

नातिचिरेणेति । उक्त साइञ्यसुपजीच्य लोके गन्ठृणां चिराचिरगति- 

दर्शनात्‌ संशयं वदनः पूर्वेपक्षयति-_तत्रेत्यादिना । अनियमात्‌ कदाचिद्विलम्बेन 

योन्यापत्तिरिति पूर्वपक्षफलम्‌। सिद्धान्ते तु त्रीहियवादिभावादनुशयिनां विलम्बेन 
रत्नम्रभाका अनुवाद 

*“नातिचिरेण”” इत्यादि । साहइह्यका उपजीवन--अवलम्बनकर चिर और अचिर गतिके 


अददीनके संशायको कहते हुए पूर्वपक्ष कहते हैं---“तज्न” इत्यादिसे । अनियम दोनेसे कदाचित्‌ 
विलम्बसे जन्मप्रसंग होता है, ऐसा पूर्वेपक्षमे फल दै। सिद्धान्तमें तो ज्रीहियवादिभाक्से 


अक्षख्त्र { अ« रे पा० १ 


दुःस्वताविदोषश्वा य निष्प्रपतनस्य कालाल्पत्वदीधत्वनिमित्तः । तस्मि- 
शवधी शरीरानिष्पत्तेरुपभोगासम्भवात्‌ । तस्माद्‌ व्रीद्यादिभावापत्तेः प्रागल्पे- 
नेव कालेनावरोहः स्यादिति ॥२३॥ 

भाष्यका अनुवाद 
सुख और दुःखकी स्थितिका जो विशेष है उसके निमित्त कालका अल्पत्व और 
दीघेत्व दै । क्योंकि उस अवधि-कालमें शरीरकी अनिष्पत्तिसे उपभोगका असंभव 
है । इसलिए त्रीहि आदिकी प्राप्तिके पूवे अल्पकालमें ही अवरोह द्दोता है ॥२३॥ 


रजप्रभा 
निर्गमनमिति विशेषात्‌ आकाशादिभावात्‌ शीघ्र निर्गम इति अविल्म्बेन योन्यापत्ति- 
रित्यनुसन्धानात्‌ वैराम्यदाब्यमिति विवेकः । नन्वाकाशादिष्वनुशयिनां सुखं, 


न्रीहियवादिषु दुःखमिति दुःखशब्दाद्धाति, न चिराचिरनिर्गमनमित्यत आह---सुख- 
दुःखताविरेषश्चायमिति । अवधिः--कालः ॥ २३ ॥ 
रत्वप्रमभाका अनुवाद 

अज्ञशयिओंका ( जीवोंका ) विलम्बसे निशमन होता है, ऐसा विशेष होनेसे .आकाझादिभावसे 
शीघ्र ही निर्गमन होता है अर्थात्‌ अविलम्बसे जन्मप्रापति है, इस अलुसन्धानसे वैराग्यकी दता 
दै, ऐसा विवेक दै । परन्तु आकाशादिमें अनुदायिऑको ( जीवोंको ) सुख और ब्रीह्यादिमें 
दुःख है, यह दुःखशब्दसे समझमें आता है, चिर या अचिरकालमें निगमन समझमें नहीं आता, 
इसलिए कहते हैं--“'खुखडुःखताविशिषश्चायम्‌?” इत्थादिसे । अवधि--काल ॥ २३ ॥ 


भ्राथे ६स्‌०२४ ] शाङ्करभाष्य-र्त्नञभा-भाषाजुचादसाइत १८६०३ 


[ ६ अन्याधिष्ठिताधिकरण । खू०---२७-२७ ] 
ब्रीद्यादों जन्म तेषां स्यात्संदळेषो वा जानिर्भवेत्‌ । 
“जायन्त? इति. मुख्यत्वात्पश्ाहिंसादि पापतः ॥ १॥ 


वैधान्न पापसंइलेषः कर्मच्यापृत्यबुक्तितः । 
श्बविभादो मुख्यजबौ चरणव्यापृतिः श्रुता% ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सनन्‍्देद---जीदि आदिर्मे जीर्बोका संसगैमात्र है अथवा मुख्य जन्म है £ 
चुर्षपध्ष--सुख्य जन्म दवै, क्योकि “जायन्ते' इसका श्रवण है औरं पञ्च ईिंसादि 
पापका योग है । 
सिद्धान्त--वेध होनेसे पछहिंसा पाप नहीं है और कर्मके व्यापारका कथन नहीं 
है, अतः जीद्यादिमें संसर्गमात्र दै, जन्म नहीं दे । 


अन्याघिछितेषु पूवैवदमिलापात्‌ ॥२४॥ 


पदच्छेद्‌--अन्याधिष्ठितेषु, पूर्ववदभिलापात्‌ । 

पदार्थोक्ति---अन्याचिष्ठितेषु---अन्ये: जीवैः अधिष्ठिते [ ्रीद्यादिु संसरी- 
मात्रमनुशयिनां भवेति, कुतः १] पूर्वैवदभिळापात्‌-यथा आकाझादिवषीन्तेषु कर्म- 
परामर्झमन्तरेणेव प्रवेश उक्तः, तथा ब्रीद्यादिष्वपि कर्मपरामर्श विनैव प्रवेशाभि- 
लापात्‌ , [ अतः कमेपरामर्शाभावान्न तीद्यादिष्वनुशयिनां खुखादिभोगः ] । 

भाषार्थ--जीवोंसे अधिष्ठित ब्रीहि आदिमें अनुशयी जीवोंका संसर्गमात्र ही 
हे, क्योंकि जैसे आकाश आदिसे वर्षा पर्य्यन्त कम परामर्शके बिना प्रवेशा कडा 
गया है, वैसे त्रीहि आदिमें भी कर्म परामशेके बिना ही प्रवेशका कथन है। इससे 
कर्मके खरामर् के न होनेसे ब्रीद्मादिमें अचुशयियोंका खुखादिसाक्षात्कार नहीं है । 


* भाव यह है कि पूवैपक्षी कहता है- आकाश आदिके समान नीहि आदिमें संसर्गमात्र नहो 
है, किन्तु जीदि आदिके रूपसे झुख्य जन्म दै, क्रारण कि “जायन्ते? यह क्षति दै। यह शक्का नहां 
करनी चादिप--*“स्वगेर्मे पुण्यफलका भोगकर पापफलरूप स्थावर जन्मका सम्भव छो सकता हे” 
क्योंकि स्थावर जन्मका कारण पझुहिसादि वर्तमान है, अतः मुख्य ही जन्म है, ऐसा प्राप्त होनेपर- 

सिद्धान्ती---विधिशास्जलभ्य होनेसे यमे पशुर्धिसा पाप नहीं हो सकता, इसारिए “जायन्ते? इस 
झब्दसे संकेषमात्र विवक्षित है मुख्य जन्म नदीं, क्योकि कमेके व्यापारका अभिधान नहीं हे, जहां 
सुख्य जन्म विवक्षित छोता है वहां कर्मके व्यापारका अभिधान होता है- जैसे “रमणीयचरणा:” 
इत्यौदि । अतः स्वगेसे अवरोह करनेवालोंका नशीक्यादिमें संकेषमात्र है । 


१६९४ द्द Lo क्‌ गक हे 


भाष्य 

तस्मित्रववरोहे प्रवर्षणानन्तरं पख्यते--त इह व्रीहियवा ओषधि- 
वनस्पतयस्तिलमाषा इति जायन्ते' ( छा० ५।१०।६ ) । तत्र संशयः-- 
किमस्मिज्वधो स्थावरजात्यापत्नाः स्थावरसुखदुःखभाजोऽनुशयिनो भवन्त्या- 
होस्ित्‌ क्षेत्रज्ञान्तराधिष्ठितेषु स्थावरशरीरेषु संडलेषमात्र गच्छन्तीति । किं 
तावत्प्राप्तम्‌ १ स्थावरजांत्यापन्नास्तत्सुखदुःखभाजो5लनुशयिनो भवन्तीति । कुत 
एतत्‌ १ जनेसेख्याथेत्वोपपत्तेः, स्थावरभावस्य च श्रतिस्मृत्योरुपभोगस्थानत्वप्र- 

भाष्यका अनुवाद 

उसी अवरोहमें प्रवषेणके अनन्तर ऐसा पढ़ा-गया है--'त इह ग्रीद्ियवा०' 
(चे यहां त्री हि और यव, ओषधि और वनस्पति, तिळ तथा उक्दरूपसे उत्पन्न 
होते हैं ) उसमें संशय होता है कि---इस अवघि--कालमें स्थावरजाति ग्राप्त हुए 
अलुशयी स्थावरके सुख-दुःख भोगनेवाले द्वोते हे या अन्य आत्मासे अधिष्ठित 
स्थावर शरीरोंमें समज्णझेशमात्र पाते हैं १ तब क्या प्राप्त द्दोता हे ? स्थावरजाति 
प्राप्त हष अनुशयी उसके सुख-दु:ख भोगनेवाले होते हैं । यह किससे? इससे कि 
इसमें जन? घातुका सुख्य अर्थ उपपन्न होता है। स्थावरभाव श्रुति और 


रलप्रभा 

अन्याघिष्ठितेष्विति । श्रृतिक्रमादू अथक्रमात्‌ च अधिकरणानां क्रमो बोध्यः । 

इह भूमौ वर्षधाराद्वारा पतिताः ते---अनुशयिनो ब्रीद्यादिसाम्येन जायन्ते इति 
श्रुत्यथेः। अत्र जायन्त इति श्रुतेः पूर्वत्राकाशादिवर्षान्तसार्योक्तेः च संशयमाह- 
तत्रेति । अस्मित्नवधो वर्षसारझ्यानन्तरमित्यर्थः । दुर्निष्पपतरशञ्देन चिरनिर्गमन- 
लक्षणा उक्ता न युक्ता, दुःखेन निर्गमनमिति मुख्यसम्भवात्‌ इत्याक्षेपसङ्गत्या 
पूर्वपक्षयति---किन्तावदित्यादिना । अत्र पूर्वपक्षे स्थावरत्वनिद्वत्तयेऽधिकारिणां 
यत्नगोरवस्‌ । सिद्धान्ते जीछ्मादिसंछेषमात्र परिहर्तु यत्नलाघवं वैराग्यभेळ्यचेति 

रत्नअभाका अनुवाद 

““अन्याधिष्ठितेष पूववदमिलापात्‌?? । श्रुति और अथेके कमसे अधिकरणोंका कम समझना 
चाहिए । यद्दां भूमिपर बृश्टिघारा द्वारा पड़े हुए वे अनुशयी जीव नीहि आदिके सददा द्वोकर 
जन्म लेते हैं, ऐसा श्रुतिका अर्थ हे । यहां जायन्ते’? (जन्म लेते हैं) ऐसी श्रुति होनेसे, 
और पूर्व अधिकरणमें आकाश आदिसे बृष्टिपयन्तमें साइश्य कहा गया है इससे, संशाय होता है, 
ऐसा कहते डे--“'तत्र” इत्यादिसे । अस्मिन अवधौ--( इस अवधिमें ) इष्टिसाहइयके अनन्तर, 
ऐसा अर्थ हे । दुर्निष्प्रपतरदाच्द्से चिरकालके बाद निगमन होता है, ऐसी जो लक्षणा कद्दी 
गई दै, बढ ठीक नहीं हे, क्‍योंकि दुःखसे निर्गमन होता है, इस सुर्य भर्थका संभव है, .इस 


आधि० ६ सू २४) शाङ्करभाष्य-रत्नप्रमा-भाषाजुवादसाइत ९५०५ 
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TS 


भाष्य 
सिद्धेः, पञशुहिसादियोगाच्चेष्टादेः कर्मजातस्यानिष्टफलत्वोपपत्तः । ततस्मा- 
न्युख्यमेवेदमचुशयिनां बरीद्मादिजन्म, श्वादिजन्मवत्‌ । यथा श्वयोनिं वा 
खकरयोनि वा चण्डालयोनिं वेति युख्यमेवानुशयिनाँ श्वादिजन्म तत्सुख- 
दुःखान्वितं भवति, एवं व्रीह्यादिजन्मापीति । 
साष्यका अनुवाद 
स्सृतिमें उपभोगास्थानरूपसे प्रसिद्ध है और पशुद्दिसा आदिके योगसे इष्ट आवि 
कर्मखमूद अनिष्ट फलको देनेबाळे हैं, ऐसा उपपन्न होता है । इसलिए अलुश- 
यिका जीदि आदिरूपखे जन्म अुख्याथेमें ही है, कुत्ते आविरूपसे जन्मके 
समान । जैसे श्वयोनि, सूकरयोनि, या थाण्डाळयोनि प्राप्त करते हैं, ऐसा कहनेसे 
अलुशयिओंका श्वादिजन्म मुख्य दी है, और वे र्खके सुखडुःखसे युक्त दोते दें, 
चैसे ही जीदि आदि जन्म मी । 
रत्नमा 

-विवेकः । ननु देहोत्पत्त्या जीवानां जन्म स्यात्‌, न स्वतः, त्रीद्यादेस्ठु न देहत्व- 
मित्यत आह-_-स्थावरभावस्येति । 'स्थाणुमन्येऽनुसंयम्ति’ इत्याद्या श्रतिः । 
“शरीरज्ञैः कर्मदोषैर्याति स्थावरतां नरः? इत्याद्या स्मृतिः । ननु स्वर्गिणां पापा- 
भावात्‌ कथं स्थावरत्वं तत्राह--पश्चिति । सोमायुच्छिष्टमक्षणखुरामहौ --आदि~ 
शब्दार्थः । क्रत्त्रर्थहिसादेरपि हिंसास्वादिसामान्येन प्रवृत्ते “न हिँस्यात्‌? इत्यादि- 
शास्ननिषिद्धत्वाकारेण दुरितापूवैकारित्वम्‌ आविरुद्धमिति सांख्या आहुः । 

श्रुतोडत्र न्रीह्यादिभावोऽनुशयिनां न जन्मरूपः कमविशेषपरामश विना- 

रत्नभभाका अनुवाद 

अकार आक्तेपसंगतिसे पूर्वपक्ष करते हें--““किं तावत्‌'” इत्यादिसे । यहां पूर्वषक्षमें अधिकारियोंक्ही 
स्थावरत्दुनित्तिके लिए यक्षगौरव है, सिद्धान्तमें ज्रीह्यादि संश्लेषमात्रका परिहार करनेके लिए 
यजलाघव ओर वैराग्यदाढ्य है, ऐसा विवेक है । देहकी उत्पस्तिसे जीवोंका जन्म हो सकता 
हे, स्वतः--अपने आप नहीं, जीदि आदि तो देद ही नहीं है, इसलिए कहते हें---“स्थावर- 
आावस्य”” इत्यादि । 'स्याणुमन्येऽनुसंयन्ति’ ( अन्य स्थाणुभाब आस करते हैं ) इत्यादि श्रुति 
हे । “शरीरजैः कर्मदोबैः०” ( शरीरसे उत्पन्न कर्मदोषसे मनुष्य स्थावरता प्राप्त करता दै) 
इत्यादि स्मृति है । परन्तु स्वर्ग जानेवालोंमें पापका अभाव दै, अतः चे स्थावरत्व कैसे प्रास कर 
सकते हैं, इसपर कहते हें--“'पझु”” इत्यादि । सोमादि पानके अवसरमें परस्पर उच्छिष्ट भक्षण 
और खुराञ्रह, यह आदि शब्दका अर्थ है। यज्ञके लिए हिंसा आदि भी इिंसात्वखामान्यधर्मसे दी 
अकत्त हे, इसलिए “न हिंस्यात्‌” ( हिंसा न करे ) इत्यादि शाख्से निषिद्ध किये गये स्वरूपसे 
हिंसामें पापरूप अपूर्वकारिता अविरुद्ध हे, ऐसा सांख्योने कद्दा है । यहां शास्त्रसे कहे गये 
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माष्य 

एवं प्राते जम: अन्यैजीवैरधिष्ठितेषु वरीद्यादिषु संसर्गमात्रमनुशयिनः 
अतिपदन्ते न तत्सुखदुःस्वमाजो भवन्ति, पूर्ववत्‌ । यथा वायुधूमादिभावोऽ- 
जुशयिनां तत्सइलेषमात्रम्‌, एबं ब्रीद्यादिभावोऽपि जातिस्थावरेः संज्लेष- 
मात्रम्‌ । कुत एतत्‌ १ तडदेवेहाप्यमिलापात्‌ । कोऽभिलापस्य तद्भावः ! 
कमेच्यापारमन्तरेण संकीर्तनम्‌ , यथाकाशादिषु प्रवर्षणान्तेष न कंचित्कर्म- 
व्यापार परासशत्येदं बीद्यादिजन्मन्यपि । तस्मान्नास्त्यत्र सुखदुःस्वभाक्तव- 
मनुशयिनास्‌ । यत्र तु सुखदुःखभाक्त्वमभित्रैति,। परास्शाति तत्र 

आष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होने पर--दम कहते हें--अन्यजीवोंसे अधि- 
शित ीह्वि आदिमें अनुशयी संखरीमात्र प्राप्त करते हैं, उनके सुख या 
दुःखके भागी नहीं होते, पूवेके समान । जैसे अलुशयिआका वायु, घूमादि 
दोना, उनके साथ संज्लेषमात्र है, वेखे दी जीदि आदि होना, भी स्थावर 
जातिके साथ संज्छेंषमात्र है। यह किससे? उसके ही समान यहां भी 
उपदेश होचेसे। उसीके समान व्यपदेश होना किस प्रकार है? कर्म-- 
पुण्य-पापके व्यापारके बिना संकीर्तन है। जैसे आकाइसे लेकर भ्रवर्षण 
तक अति किसी भी कमैव्यापारका परामरी नहीं करती, वैसे जीहि आदिरूपसे 


रलप्रमा 
अत्रोक्तत्वात्‌ पूर्वोक्ताकाशादिभाववत्‌ , इति सिद्धान्तयति- एव प्राप्त इत्यादिना । 
पूर्ववत्‌ इतिपदं दृष्टान्तत्वेन हेत्वंशत्वेन च व्याख्यातम्‌ । यदत्र प्रकरणे कर्मविशेष- 
परामरीपूर्वकमुच्यते, तज्जन्मेति व्यतिरेकदृष्टान्तमप्याह--अतन्र र्त्रिति । अपि च 
“यो यो झन्नमत्ति यो रेतः सिद्धति तद्धय एव भवति? इति वाक्यरोषे ब्रीह्मादिषु 
प्रविष्टस्यानुशयसंघस्यान्नद्वारा रेत:सिक्पुरुषयोगः श्रुतः, तदन्यथानुपपत्त्यापि जन्म- 
रत्वम्रभाका अनुवाद 


अनुशयी जीवोंका ज्रीत्यादिभाव जन्मरूप नहीं है, कर्मे- पुण्यपापविशेषके परामरीके बिना उक्त 
होनेसे, पूर्वोक्त "आकाशादि भावके समान? ऐसा सिद्धान्त करते हे--““एवं प्राप्त इत्यादिसे । 
*पूलेकल्‌” इस पदका दष्टान्तरूपसे और हेत्वंशरूपसे व्याख्यान किया है, जो इस अकरणमें कमै । 
पुण्यपापविशेषके परामर्दीसे कह गया है, वद जन्म है, ऐसा व्यतिरेकदष्टान्तसे भी कहते हें-- 
“यत्र तु? इत्यादिसे । और “यो यो ह्यन्नमत्ति” ( जो जो अनुशयीसे संश्छिष्ट अन्न खाता है 
और ऋतुकालमें स्त्रीमें रेतः---वीर्सेका सिंचन करता हे, वह तदाकृति ही होता है) इस वाक्य 
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भाष्य 
कर्मव्यापारम्‌ रमणीयचरणाः कपूयचरणा इति च। अपिच मुख्येञ्न 
शयिनाँ बरीह्यादिजन्मनि व्रीह्यादिषु त्हयमानेष॒ कण्ड्यमोनेषु पच्यमानेषु 
भक्ष्यमाणेषु च तदभिमानिनोऽनुशयिनः प्रवसेयुः । यो हि जीवो 
यच्छरीरमभिमन्यते स तस्मिन्पीड्यमाने प्रवसतीति प्रसिद्धम्‌ । तत्र ब्रीद्यादि- 
भावाद्रेतः सिगुभावोऽनुशयिनां नाभिलप्येत । अतः संसर्गमात्रमनुशयिनाम- 
न्याधिष्टितेषु त्रीह्यादिषु भवति । एतेन जनेसुख्यार्थत्वं प्रतिज्रूया- 
दुपभोरास्थानत्वं च स्थावरभावस्य । न च वयसुपभोगस्थानत्वं स्थावर- 
आावस्यावजानीसहे । भवत्वन्येषां जन्तूनासपुण्यसामर्थ्येन स्थावरभावमुप- 


आष्यका अनुवाद 
जन्मर्मे भी । इसलिए यहां अनुशयी जीव सुखदु:खके भागी ही नहीं है.। जहां 
पर सुखदु:खका भागी होना, श्रुतिका उद्देश दोता है, वहांपर कमेव्यापारका श्रुति 
परामझा करती है, जेखे कि “रमणीय चरणा: ( शुम शीळवाळे ), “कपूयचरण्या:? 
निन्दित शीळचाले ) । और यदि अनुशयी जीवोंका नीहि आदिरूपसरे जन्म 
सुख्याथेमें हो, तो जब नीहि आ काटे जांय, कूटे जांय, रांधे जांय या खाये 
जाय, तब उनके अभिमानी अनुशयी जीव प्रवास करें, क्योंकि जो जीव जिस 
शरीरका अभिमानी होता है, बह्‌ उख शरीरके पीडित द्दोनेपर प्रवास करता है, 
यद्द प्रसिद्ध है । अनुशयी जीवोंका नीह्यादिभावसे रेत: सिरभावका--पुरुषयोराका 
जो श्रतिर्मे कथन है, वद नहीं होता । इसलिए अन्यसे अधिष्ठित 
नीह्यादिमें अनुशयी जीवोंका खंसरगेमात्र होता है । इससे “जन? घातुके 
सुस्यार्थत्वका और स्थावरभाचके उपभोगस्थानत्वका निराकरण करना 


रत्नप्रभा 

श्रुतिन भुख्येत्याह- अपि चेत्यादिना । वीद्यादिरूपदेहनाशे देहिनाम॒त्कान्तेर- 

वश्यम्भावाद्रेतःसिग्योगो न स्यादित्यथः । एतेनेति । उक्तानुमानार्थीपत्तिभ्यां 

जायत इति श्रुते्यु्याथत्वमनुझ्यिभोगायतनत्वं च ब्रीह्यादेः प्रतित्रूयादित्यथ: । 
रत्नमभाका अनुवाद 

शषमें त्रीहि आदिमं प्रविष्ट अचुशयिओका अन्न द्वारा चीर्सके आधानकर्ता पुरुषसे जो योग कहा छया 

है, उसकी अन्यथा अनुपपत्तिसे भी जन्मश्रति सुर्य नहीं है, ऐसा कहते हैँ--““अपि च? इत्यादिसे । 


ब्रीहि आदिरूप देइका नाश होनेपर देहीकी उत्कान्ति अवस्य होनेसे रेतःसिक्‌ (पुरुष) योग नहीं 
होगा, ऐसा अर्थ है । एतेन--इससे अर्थात्‌ उक्त अनुमान ओर अर्थापत्तिसे जन्‌ धातुके सुख्याथे- 
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भाष्य 


गतानामेतदूपभोगस्थानम्‌ । चन्द्रमसस्त्ववरोहन्तोऽनुशयिनो न स्थावरभा- 
बसुपञ्चञ्ञत इत्याचक्ष्महे ॥ २४॥। 

भाष्यका अनुवाद 
चाहिए । ओर स्थावरभाव उपभोगका स्थान है, इसकी हमं अवज्ञा नहीं करते । 
अन्य जन्तु जो पापके खामथ्येसे स्थावरभाव प्राप्त कर चुके हैं, उनका यहद 


डप भोरास्थान हो, परन्तु चन्द्रसे अवरोह करनेवाले अनुशयी स्थावरमावका 
उपभोग नहीं करते, ऐसा इम कहते हैं ॥ २४॥। 


रखमपभा 
ननु नीब्यादेर्मोगायतनस्वानङ्गीकारे पूर्वोक्तश्रतिस्मृतिप्रबृत्तिबाध इत्यत आह-- 
न चेति ॥ २४॥ 

रत्वभभाका अनुवाद 


ध्वका और जीष्यादि स्थावरभाव अनुरायीका भोग स्थान है--इसका खण्डन करना चाहिए, 
यंद अर्थ है । परन्तु नीहि आदि भोगस्थानं नहीं है, ऐसा स्वीकार करने., < "वो श्रुति, सुम्रति 
और प्रसिद्धिका बाघ दोगा, इससे कहते हैं---““न च” इत्यादिसे ॥ २४ ॥ 


अशुद्धमिति चेन्न झाब्दात्‌ ॥ २५ ॥ 


पदच्छेद अझुद्धम्‌ » इति, चेत्‌ $ न, शब्दात्‌ । 

पदार्थोक्ति- [ ननु ज्योतिष्ठोमादिक कमै पशुर्हिसादियोगात्‌ ] अञ्चुद्धम्‌ , 
[ अतस्तत्कारिणामनुशयिनां जीद्यादिस्थावरेषुं दुःखानुभवार्थ मुख्यमेव जन्माऽस्लु ] 
इति चेन्न, शब्दात्‌--विधिरूपात्‌ शाख्नात्‌ [ अग्निष्टोमादीनां धर्मतयावगमान्न तत्र 
दुःखजनकता इति भावः ] । 


भाषार्थ--अन्निष्टोम आदि याग पञ्चदिसाके योगसे अझुद्ध हैं, अतः उनके 
करनेवाले अनुशयी ब्रीहि आदि स्थावरोंमें दुःखके लिए मुख्य ही जन्म प्राप्त करते 
हैं, ऐसा यदि कहो, तो युक्त नहीं है, क्योंकि विधिशाख अग्निष्टोम आदिका धर्मरूपसे 
ज्ञान कराता है, अतः उनमें दु:खहेतुता नहीं है । 
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भाष्य 

यत्पुनरुक्तम---पशुहिंसादियोगादछुद्धमा ध्वरिक॑ कमै, तस्यानिष्टमपि 
फलमवकल्पत इत्यतो मुख्यमेवानुशयिनाँ बीद्यादिजन्मास्तु, तत्र गोणी 
कल्पनानर्थिका--इति, तत्परिडियते- न, शास्रहेतुत्वाद्धमाधर्मविज्ञानस्य । 
अयं घर्मोञ्यमधर्म इति शास्त्रमेव विज्ञाने कारणम्‌, अतीन्द्रियत्वात्तयोः । 
अनियतदेज्ञकालनिमित्तत्वाच्च, यस्मिन्देशे काले निमित्ते च यो धर्मोउलुष्टी- 
यते स एव देशकालनिमित्तान्तरेष्वधमो भवति, तेन न शाखाइते धर्मा- 
धर्मविषयं विज्ञानं कस्यचिदस्ति । शाख्राच्च हिंसानुग्रहाद्यात्मको ज्योतिष्टोमो 

भाष्यका अनुवाद 

पशु-हिंसा आदिके योगसे यज्ञकर्म अशुद्ध है, उसका फल-_अन्ष्ट भी 
हो सकता है, इसलिए अनुशयी जीरवोका ्रीदि आदिरूपसे जन्म यदि 
मुख्यार्थमें हो सकता है. तो उसमें गौणी कल्पना अथे (प्रयोजन) रहित होगी, 
ऐसा जो कहा गया है, उसका परिद्दार किया जाता है--नदीं, ऐसा नहीं हे, 
क्योंकि धर्म और अधर्मके विज्ञानका हेतु शाख है, यह घर्म है ओर यह 
अधर्म है, इसके यिश्वानयें परास् छी कारण है, क्योंकि वे दोनों धर्म ओर 
अधर्म अतीन्द्रिय हे और उना देश, काळ और निमित्त अनियत हे जिस देश, 
काळ और निमित्ते जिस धर्मका अनुष्ठान होता है बही धर्म अन्य देश, 
अन्य काळ और अन्य निमित्तमें अधर्म द्वो जाता है इस्रछिए झास्त्रके चिना धमे 
और अघमेका ज्ञान किसीको भी नहीं होता । दिंसालुअदू आदि जिसका स्वरूप 


> 


रलप्रभा 

वैदिक कमे अशुद्धं न भवति, शास्त्रविहितत्वात्‌ , इति सूत्राथे प्रपञ्चयति-- 

अयं धर्म इत्यादिना । शचौ देशे प्रातः सायङ्काले जीवनादिनिमित्तक्कतमग्निहोत्रे 
धर्मो भवति, स॒ एवाशुचिदेरे मध्यरात्रे मरणादिनिमित्ते कुतः सन्नधर्मो भवतीति 
निर्णयः शस्त्रिकसाध्य इत्यरथः । ततः किं ? तत्राह--शास्त्राद्चेति । ननु या हिंसा 

रत्नअभाका अनुवाद 

बैदिक कर्म अञुद्ध नहीं होता, क्योंकि वह शास्त्रसे विहित हे, इस प्रकार सत्रका अर्थ 
विस्तारसे समझाते हैं--““अयं धर्म” इत्यादिसे । पवित्र देशामें प्रातः तथा सायंकालमे जीवन 
आदि निमित्तसे किया गया अस्निद्दोत्र धर्म है, किन्तु बही अभिहोत्र अपवित्र देशमें मध्यरातरिमें 
मरणादि निमित्तसे किया गया अधर्म होता दे, ऐसा निणय केवल शास्त्रसे ही किया जा सकता 
है ऐसा अर्थ दे ! इससे क्या ? इसपर कहते दें--“'शास्त्राष्ब”” इत्यादिसे । परन्तु जो हिँसा दै 
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भाष्य 

धर्म इत्यवधारित स कथमशुद्ध इति शक्यते वक्तुम्‌ । नसु 'न हिंस्यात्सर्वा 
भूतानि! इति शाखमेव भूतविषयां हिंसामधर्म इत्यवगमयति । बाढम्‌ । 
उत्सभस्तु सः । अयश्चापवादः “अश्रिषोमीय पशुमालभेत’ इति । उत्सर्गा- 
पदादयोश्च व्यवस्थितविषयत्वम्‌ । तस्माडिशुद्धं कर्म वैदिकं, शिष्टेरचुष्टीय- 
मानत्वादनिन्द्मानत्वाच्च । तेन न तस्य प्रतिरूपं फलं जातिस्थावरत्वम्‌ । 
नच श्वादिजन्मवदपि व्रीह्यादिजन्म भवितुमर्हति । तद्धि कपूयचरणा- 

भाष्यका अनुवाद 

हे, ऐसा ज्योतिष्टोम घमेरूपसे शाखद्वारा निश्चित हुआ है, वह अशुद्ध है, ऐसा 
केखे कहा जा सकता है ? परन्तु “न हिंस्यात्‌ खर्वा भूतानि? ( सब भूर्तोकी— 
किसी भी जीवकी हिंसा न करो ) यह शास्त्र दी भूतविषयक हिंसा अधमे है, 
ऐसा बतळाता है । सत्य है, व्‌ तो उत्सर है । ओर 'अझीषोमीयं पझुमाळ भेत” 
( असि ओर सोमके लिए पझुका यध करे) यहद अपवाद है । उत्सगे ओर 
अपवादका विषय व्यवस्थित दै । इसलिए वैदिक कमे विशुद्ध दै, क्योंकि 
शिष्ट उसका अनुष्ठान करते हैं और वह निन्दा करनेके योग्य नहीं है । इसलिए 
स्थावररूपसरे जन्म जो प्रतिकूळ है, वद उसका फल नहीं है । -यादिजन्मके 


SESS 


रमभा 
सोऽधर्म इत्युत्सर्गीस्य विशेषविधिना बाधोऽत्र न युक्तः, “नाभिचरेत्‌? इति निषिद्धः 
श्येनस्य पुरुषाथत्ववत्‌ निषिद्धहिंसादेरपि क्रतुपकारकत्वाविरोधादिति, तत्राह 
उत्सर्गापवादयोरिति । अयमथः-काम्ये कर्मणि सर्वत्र करणांशे रागतः परवृत्तिः, 
अङ्गेषु विधित इति स्थितिः । तथा च स्येनाख्ये कर्मणि निषेधेपि रागभाबल्यात्‌ 
प्रकृति: स्यात्‌ । कऋत्वङ्गाहिसादौ तु विधित एव प्रवृत्तिवोच्या । स च विधिर्यदि 
डत्सरगमाप्तमनअहेलुत्वं न बाधेत, तर्हि प्रवर्तको न स्यात्‌ । प्रवर्तकत्वे वा“विधि- 
रत्नभभाका अनुवाद 
वह अधर्म दै, इस उत्सर्गका विशेषविधिसे बाध यहां युक्त नहीं दै, “नाभिचरेत्‌? ( स्येन याग न 
करे ) इसमें निषिद्ध किया गया इयेनयाग जैसे पुरुषार्थ है, वैसे निषिद्ध हिंसादिको भी यज्ञका 
उपकारक दोनेमें विरोध नहीं है, ऐसी शंकाका निराकरण करते हैं--“उत्स्गापवादयोः”” 
इत्यादिसे । यह अभिप्राय है--काम्य कर्ममें सर्वत्र करणअंरामें रागसे प्रवृत्ति होती दै और 
अगोंमें विधिस अत्ति होती है, ऐसी स्थिति है । इसलिए र्‍्येननामक कमैके निषेध होनेपर भी 
रागके आबल्यसे अत्रति होगी, कतुके अग जो हिंसादि हैं उनमें तो विधिसे ही प्रति होती हे, 
ऐसा कहना चाहिए । और वह विधि यदि उत्सर्गसे प्राप्त हुए भनर्थहेलुत्वका बाध न करें, 


भाषि० &सू> २६ । शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित १७०१ 


भाष्य 
नधिकत्योच्यते, नेवमिह वेशेषिकः कश्चिदथिकारोडस्ति । अतश्चन्द्रस्थल- 
स्खलितानामनुशयिनां बीद्यादिसंइलेषमात्र तद्भाव इत्युपचर्यते ॥२५॥ 

भाष्यका अनुवाद 

समान नीहि आदिरूपखे जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि, जेखे श्वादिरूपसे जन्म 
कपूयचरणोंका अधिकार करके कहा गया है, चैसे यदां--त्रीद्षि आदिरूपसे 
जन्मर्मे कोई विशेष अधिकार नहीं है । इसलिए चन्द्रमडळसे स्खलित अचुशयी 
जीवोंका औीह्यादिभाव--्रीह्यादि संडळे शमात्र है, ऐखा उपचार है 1 २५ ॥। 


रत्नअभा 
रनर्थाय स्यात्‌ । अतो निरवकाशो विधि: सावकाझमुत्सगमविहितार्हिसादिखु 
स्थापयतीति । इदञ्च निषेधशास्त्रस्य हिंसात्वादिसामान्येन प्रवृत्तिम्‌ अज्ञीकृत्योक्तम्‌ । 
वस्तुतस्तस्य  रागप्राप्तहिंसाविषयत्वाद्वेधर्दहिसायाममवृत्तनीशुद्धत्वशक्कावसर इति 
द्रष्टव्यस्‌ । प्रतिरूपं दुःखरूपं तस्य फलं नेति योजना । इह त्रीह्यादिभावे कश्चिद- 
धिकारः कमपरामर्श नास्तीत्युक्तम्‌ ॥ २५ ॥ 

रत्नअभाका अनुवाद 

तो बह विधि प्रवर्तक न हो, या अवत्तैक हो, तो केवळ अनर्थके लिए होगी । इससे निरवकाश 
विधि सावकाश उत्सर्गको अविदित हिंसा आदिमें स्थापन -:रती दै, यह जो कहा गया है, वद 
हिसात्वादि सामान्यसे--सब हिंसाओंमें हिंसात्वजाति जो समान धर्म है, उससे निषिधक्यास्त्र 
अदत्त हुआ है, ऐसा स्वीकार करके कहा गया है । वस्ठ॒तः निषेघशा सत्र रागप्राप्षर्हिसाके लिए हैं, 
अतः वैधर्हिसार्मे उसकी प्रद्ते न होनेसे वैदिक कर्म अशुद्ध है, इस दोकाका अवसर नहीं है, 
ऐसा समझना चाहिए । अतिरूप---दुःख़रूप, वह उसका फल नहीं है, ऐसी योजना है । यहां 
श्रीह्यादिभावमें कर्मका परामश करनेवाला कोई अधिकार नहीं है, ऐसा कहा गया है ॥२५॥ 


रेतःसिग्योगोऽथ ॥ २६ ॥ 
पदच्छेद---रेतस्सिग्योग:, अथ । 
पदार्थोक्ति---अथ---त्रीद्यादिभावानन्तरभ्‌ [ अनुशयिनाम्‌ ] रेतस्सिग्योगः-- 
रेतः सिञ्चितीति रेतस्सिक्‌ तयोग:--तद्भावः [ “यो रेतः सिञ्चति? इत्यादि श्रुतौ 
आम्नायते ।] 
भाषार्थ- त्रीद्यादिभावके अनन्तर अनुशयिर्यॉका रेतसिग्भाव होता है, क्योंकि 
“यो रेतः सिद्च॒ति? इत्यादि श्रतिमे खुना जाता है । 


१७०२ न्रझाखत्र ( भ० रे पा०९ 


भाष्य 


इतश्च वीद्यादिसंडलेषमात्र तद्भावो यत्कारणं त्रीह्यादिभावस्यानन्तर- 
मन्ञशयिनां रेतःसिगभाव आम्नायते- “यो यो ह्यनमत्ति यो रेतः सिश्चाति 
तद्भूय एव भवति’ ( छा० ५।१०।६ ) इति । नचात्र मुख्यो रेतःसिग्भा- 
वः सम्भवति । चिरजातो हि प्रा्योवनो रेतःसिग्भवति । कथमिवानुप- 
चरिततद्भावमयमानास्नानुगतोऽनुशयी प्रतिपद्यते । तत्र तावदवञ्यं रेतः- 
सिग्योग एव रेतःसिग्भावोऽभ्युपगन्तव्यः । तद्वद्‌ वीह्यादिभावोऽपि व्रीह्या- 
दियोग एवेत्यविरोधः॥ २६ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 


इस कारणसे भी ब्रीह्मादिभाज जीह्यादिखंइलेशमात्र है, क्योंकि औीह्यादि भावके 
पीछे श्रुतिमें अनुशयी जीवोंका देत:सिग्भाव--वीयेके आधानका कठेभाज 
कहा गया है---“यो यो ह्मत्ति०” ( जो जो अन्न खाता है, जो वीय्येका आधान 
करता है, उसीके आव को वद्द अनुशयी जीव प्राप्त होता है) इस प्रकार । यहां 
आधान करनेवालेका आव मुख्याथेमें नही घट सकता, क्योंकि चिरकाळखे 
उत्पन्न हुआ आप्तयोवनवाछा डी आधान करनेवाछा हे तो खाये गये अक्के 
साथ अलुगत हुआ अनुशयी जीव आधानक्रिया करनेवालेका भाव उपचारके 
बिना किख प्रकार प्राप्त करेगा? रेतःखिग्योग--आधानक्रिया करनेवाले के 
साथ योग दी रेत:सिग्भाव--आाधानक्रिया करनेवाला होना है, ऐसा अवश्य 
स्वीकार करना चादिए । इसी प्रकार ्ीह्यादिभाव भी जीह्यादि योग ही विवध्तित 
है, इस लिए विरोध नहीं है ॥ २६ ॥ 


रलप्रभा 
अथ ब्रीद्यादिभावानन्तरं रेतःसिग्भावः श्रतः । तत्रान्नस्थानुशयिनो रेतःसेक- 
कतैत्वयोगाद्योगमात्र वाच्यम्‌ , तद्वदुपक्रमेऽपि योग एवास्थेयः, अन्यथोपक्रमोप- 
संहारयोः विरोधः स्यात्‌ , इति मत्वोक्तम--इत्यविरोध इति॥ २६ ॥ 
रत्वश्रभाका अनुवाद 


नीह्यादिभावके अनन्तर रेत:सिरभाव-_श्रुतिमे कदा गया है । उसमें रेतःसिग्कतेभाव 
अन्नस्थ अजुशयी जीवका हो, यह युक्त न दोनेसे रेतःसिग्भावको संयोगमात्र कहना चाहिए । 
उसी प्रकार उपक्रम और उपसंहारमें विरोध होगा, ऐसा विचारकर कहते हैं--“इत्यविरोध”” 
इत्यादिसे ॥ २६ ॥ 


आधि० ६ सू० २७] शाकहुरभाष्य-रत्नप्रभा-माषानलुवादसाहित १७८३ 
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योनेः शरीरम्‌ ॥ २७ ॥ 


पदच्छेद---योने:, शरीरस्‌ । 

पदार्थोक्ति- [ योनौ रेतसि निषिक्ते सति ततः ] योनेः--शरीरम्‌--खुख- 
दुःखोपभोगयोम्यं कर्मोपार्जितम्‌ शरीरम्‌ [ जायते, इति “रमणीयचरणा” इत्यादि 
शास्त्र कथयति, तस्माद्‌ ब्राक्षणादियोनावेवानुशयिनां मुख्य जन्म नान्यत्र त्रीह्यादा- 
विति भावः ] । 

भावाथे---योनिमें वीर्यके सेचनके बाद उस योनिसे झुखदुःखरूप फलके 
डपभोगके लिए योग्य शरीर उत्पन्न होता है, क्योकि “रमणीयचरणा” इत्यादि शास्त्र 
कहता दै, अतः ब्राह्मण आदि योनिमें ही अनुझायियोंका मुख्य जन्म ह्वै, अन्यत्र 
नहीं, ऐसा सूत्रका तात्पर्य है । 


साष्य 
अथ रेतःसिग्भावस्यानन्तरं योनौ निषिक्त रेतसि योनेरधिशरीरमलुश- 
यिनामनुशयफलोपभोगाय जायत इत्याह शास्रम्‌- “तद्य इह रमणीय- 
चरणाः? ( छा० ५।१०।७ ) इत्यादि । तस्मादप्यचगम्यते नावरोहे त्रीद्या- 
दिभावावसरे तच्छरीरमेव सुखदुःखान्वितं भवतीति । तस्मादूव्रीह्यादिसं खे- 
रत्नमभाका अनुवाद 
आधानक्किया करनेवालेके साथ योग दोनेके अनन्तर योनि रेतःसेक 
होनेपर अनुशयी जीवोंका अनुशयका फळ भोगनेके लिए शरीर उत्पन्न होता है, 
ऐसा शास कहता है 'तदूय इश रमणीयचरणा०? ( उनमें जो यहां रमणीय 
झीळवाले हैं ) इत्यादिसे । इससे भी ऐसा समझा जाता है कि अवरोहमें 
औह्यादिभायके अवसरमें अनुश्यी जीवका सुखदु:खयुक्त त्रीद्यादि शरीर ही नहीं 


रखअमा 
योनेः शरीरश्रतेर्न न्रीद्यादिशरीरत्वमनुशयिनामिति सूजाथेः । एवं कर्मिणां 
गस्यागतिसंसारो दुर्वार इत्यनुसन्धानात्‌ कर्मफळाद्वैराम्यं तत्त्वज्ञानसाधनं सिद्धमिति 
रत्नभभाका अनुवाद 


योनिसे शरीरकी श्रुति है, इसलिए अलुशयी जीव ्री्यादि शरीरको नहीं प्राप्त करते, 
ऐसा सत्रका अर्थ हे । इस प्रकार कर्म करनेवालोंका गति और आगतिरूप संसार दुर्वार हे, 
ऐसे अचुसन्धानसे कर्मफलसे वैराग्य जो तत्वज्ञानका साधन है, वद्द सिद्ध दोता है, ऐसा पादके 


१००४ त्रह्मखत्र ६ अ० रे पा० ९ 


TTT 


बमात्रमजुशयिनां तजन्मेति सिद्धम्‌ ॥२७॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिदाजकाचारये श्री मच्छकर भगनत्पूज्यपादकतौ शारी- 
रकमीमांसाआष्ये तृतीयाच्यायस्य प्रथमः पादः ॥। १ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

होता । इसलिए अनुरर्‍यी जीवोंका नीह्यादिजन्म ग्रीह्यादिसञ्छेशमात्र है, ऐसा 
सिद्ध हुआ ॥ २७॥ 

यतिवर श्रीभोलेबाबा विरचित शाङ्करभाष्यके आषानुवादमें 

तृतीय अध्यायका प्रथम पाद समाप्त । 


। रलमसा 
पादाथेसुपसंहरति- इति सिद्धमिति ॥ २७ ॥ 
इति अऔीमत्परमहंसपरि्राजकाचार्य्रीमद्गोपारसरस्वतीपूज्यपाद- 
शिष्यश्रीरामानन्दकतो शारीरकमीमांसादर्शनभाष्य- 
व्यास्यायां भाष्यरत्नप्रभायां ठुतीयाध्यायस्य 
प्रथमः पादः समाप्तः ॥ ३ ॥ १ ॥ 
रत्नआभाका अनुवाद 
आर्यका उपसंद्दार करते हे--““इति सिद्धम्‌?” इत्वादिसे ॥ २७ ॥ 
यतिवर श्रीभोळेबाना विरचित तृतीय अध्यायके अथमपादका रत्नअभाभाषानुवाद समास । 


अधि ० १ सू. ?] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसाईत १७०११ 


स्य्य्य्य्श्््य्प्ख्य्य्य 


~ 


तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः 


[ अत्र पादे तत्त्वंपदार्थपरिशोधनविचारः ] 
[ १ संध्याधिकरण ख:- १-६ ] 


सत्या मिथ्याऽथवा स्वप्नखष्टिः सत्या श्रुतीरणात्‌ । 
जाअडेशाविशिष्टत्वादीङवरेणेव निर्मिता ॥?॥ 

देशकाल्यर्यनोचित्याद्वावितत्वाच्च सा खवा । 
अभावोक्तेद्वैतमात्रसाम्याज्जीवानुवादत?#* ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह- स्वप्नसृष्टि सत्य है अथवा मिथ्या है १ 

पूर्वपक्ष-सत्य है, क्योकि आति कहती दै, और जागारेतके समान स्वम्ञसाछि 
इश्वर द्वारा ही की राई दे । 

सिद्धान्त--स्वमखष्टि मिथ्या है, क्योंकि देश और कालका औचित्य नहीं हे 
और इसका बाघ होता है एवं अभावका कथन है, तथा द्वैतकी साम्यतामातसे जीवका 
अनुवाद “य प्ट॒व' इत्यादिसे होता दै । 


# साव यह दे कि “ अथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथ: सजते? इत्यादि श्रतिसे स्वसर्मे रथादिकी खाष्ट 
प्रतिपादन की दै । बह वियदादि सष्टिके समान च्यावद्दारिक है, क्योंकि जाअदेशा और स्वमंदेशमें 
कोई विशेषता प्रतीत नहीं होती, श्सालिए स्वमखष्टि सत्य दै, ईश्वरकदैक होनेसे, वियदादिके 
समान, इस प्रकार पूर्वपक्ष दोनेपर--- 

सिद्धान्ती-_स्वमखष्टि मिथ्या है, किससे ? शससे कि उसके उाचित देशकालका सम्भव नहीं हे, 
आतिसक्ष्म नाडीके मध्यमें गिरि, नदी आदिका समुचित देश नदी हो सकता है, किञ्च, स्वममे 
उपलब्ध पदार्थका स्वम ही में बाध होता हे, क्‍योंकि जिस पदार्थका तरुत्वेन अहण हुआ छो उसीका 
शिरित्वन अवगाइन होता है, स्वमसष्टिको जो श्रुति कद्दती है वह अभावपूवैक कहती दै- “न 
तत्र रथः? इत्यादिसे । अतः वस्तुत: रथादिके न दोनेपर भी श॒क्तिकारजतके समान बे भासमान होते 
हैं, देसा श्ातिका तात्पय्यै दे । जाम्रत्साम्य भी उसमें नहीं हे, क्योंकि अनुचित देशका प्रतीत होता है 
ऐसा कहा जा चुका है । यद जो कदा है कि स्वमसष्टि ईश्वर निर्मित है, यह भी असत है, “य एब 
सुप्तो जायति? इव्यादिसे जीव ही स्वमका ।निमोतारूपसे अनुदित दै, इसालिए स्वमस्दाष्टे मिथ्या है । 
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संध्ये सृष्टिराह हि ॥ १॥ 


पदच्छेद--सन्ध्ये, सृष्टिः, आह, हि । 

पदार्थाक्ति- सन्ध्ये---जाअत्सुघुप्त्योः सन्धो भवे स्वप्ने, स्रष्टिः--तत्र 
स्वप्ने हझ्यमान स्थावरजङ्गमात्मकं जगत्‌ [ व्यावहाःरेकमेव भवितुमर्हति, कुतः १] 
हि---यतः [ तथा भगवती श्रतिः ] आह---“अथ रथान्‌’ इत्यादिना कथयति । 

भाषाथे---जाग्रत्‌ और सुषु्तिकी सन्धिमें होनेवाली स्वप्नावस्था व्यावहारिक 
है, क्योंकि 'अथ रथान? इत्यादिसे भगवती श्रुति उसी अर्थका प्रतिपादन करती है । 


भाष्य 
अतिक्रान्ते पादे पश्वाग्निविद्यामुदाह्त्य जीवस्य संसारगतिप्र भेदः 
प्रपञ्चितः । इदानीं तु तस्यैवावस्थामेदः प्रपञ्च्यते । इदमामनन्ति--'स 
यत्र प्रस्वपिति’ ( ब॒० ४।३।९ ) इत्युपक्रम्य “न तत्र रथा न रथयोगा 

भाष्यका अनुवाद 
पूर्वपादमें पञ्चास्रि विद्याके दृष्टान्ते जीवकी संसारगतिका प्रभेद विस्तारसे 
कहा गया है, परन्तु अब उसीकी मिन्न भिन्न अवस्थायें सविस्तर कही जाती हैं । 
“सत्र यत्र श्रस्वपित्तिर' ९ वद जहां सोता है ) ऐसा उपक्रम करके “न तत्र? ( वहां 
रत्नअभा 


संध्ये सष्टिराह हि---उक्तवैराग्यसाध्य: तत्त्वम्पदार्थविवेको वाक्यार्थज्ञानसा 
घनमस्मिन्‌ पादे निरूप्यत इति पादयोः हेतुसाध्यमावसङ्गतिमाह- अतिक्रान्त इति। 


साधनविचारत्वादेवास्य पादस्यास्मिन्नध्याये संग्सिः । अस्मिन्‌ पादे “न 
स्थानतोऽपि’ इत्यतः आागुद्देश्यत्वेन पथमं जिज्ञासित-त्वम्पदार्थो5वस्थाद्वारा 
विविच्यते । तदारभ्यापादसमाष्तेर्विधेयतत्पदाथविवेकः । तत्र पूर्वी गत्यागति- 


चिन्तया जाअदवस्था निरूपिता, तदनन्तरभाविनीं स्वप्नावस्था श्रुत्युक्तां विषयी- 
रत्नअभाका अनुवाद 

“सन्ध्ये रष्टिराह हि” । पूर्वमे उक्त वैराग्यसे साध्य तत्त्वंपदार्थका विवेक जो वाक्यार्थज्ञानका साधन 
है, उसका इस पादमें निरूपण होता है, अतः दो पादोंकी हेतुसाध्यभाव संगति हे, इसको कहते 
हे, “अतिक्रान्त”? इव्यादिसे । इस पादमें साधनका विचार है, इसीलिए इस पादकी इस अध्यायमें 
संगति है, इस पादमें “न स्थानतोऽपि” इसके पहिले उद्देशरूपसे प्रथम जिज्ञासित त्वं पदार्थका 
अवस्था द्वारा वित्रेचन होता है। उससे लेकर पाद पर्यन्त विधेय जो तत्पदार्थका विवेक दै, उसका 
निरूपण होता हे । उसमें पूवेमें जीवक्री गति और आगतिके विचारसे जाअदवस्थाका निरूपण 


भाष्य 
न पन्थानो भवन्त्यथ रथान्रथयोगान्पथः सृजते! ( खू? ४।३।१० ) इत्या- 
दि । तत्र संशयः---कें प्रबोध इव स्वम्रेऽपि पारमार्थिका सृष्टिराहोस्विन्मा- 
यामयीति । तत्र तावत्प्रतिपद्यते--संध्ये तथ्यरूपा खुष्टिरिति | संध्यमिति 
स्वप्नस्थानमाचष्टे, वेदे प्रयोगदर्शनात्‌ “संध्यं ठृतीयं स्वमस्थानम्‌' 
(बुः ४।३।९) इति इयोलीकस्थानयोः प्रबोधसंप्रसादस्थानयोबी संधौ 
भाष्यका अनुवाद 
रथ नहीं, रथके घोडे नहीं, या मार्ग नहीं, वह रथ रथके घोडे और मारो 
उत्पन्न करता है ) इत्यादि श्रति कद्दती है, उसमें संशय दोता है--प्रबोधके समान 
स्वप्में मी पारमार्थिक सृष्टि है, या मायामयी रृष्टि है, इस प्रकारके खंशयमें 
“पूर्वपध्वी-स्वम्रमें सत्यरूप सृष्टि है, ऐसा मानता दै. । संध्य स्वमस्थानको कद्दते हैं, 
क्योंकि वेदमें प्रयोग देखने आता है--'संध्यं टतीयं स्वप्रस्थानम” ( संध्य ठतीय 
स्वमस्थान है ) इस प्रकार दो छोकस्थान प्रवोधस्थान और संप्रसादस्थानकी संघि- 


प. 


रत्नभभा 

कृत्य तत्र स्वप्ने रथादिस्रष्टयुक्तेः तदभावोक्तेश्व संशयं वदन्‌ पूर्वपक्षसूत्रं 
योजयति---तत्र संशय इत्यादिना । स्वप्नरथादयो जाअद्रथादिवत्‌ व्यावहारि- 
कसत्ताका-उत झुक्तिरजतवत्‌ प्रातीतिका इति संशयार्थः । आरम्भणाधिकरणे 
प्रपञ्चस्य परमार्थिकत्वनिषेधादिति मन्तव्यम्‌ । अत्र पूर्वपक्षे जामद्वत्‌ स्वप्नाञ्जीवस्य 
विवेकासिद्धिः, सिद्धान्ते श्रातीतिकद्टश्यसाक्षितया विवेकात्‌ स्वयंज्योतिष्टुसिद्ि- 
रिति फलम्‌ । मुमूर्षोः सर्वेन्द्रियोपसंहारादेतृलोकाननुभते सति वासनामात्रेण इमं 
लोकं स्मरतः कर्मबलादछदये मनसा परलोकस्फूर्तिरूपः स्वप्नोभवति । सोऽयं 
लोकद्धयसन्धो भवतीति सन्ध्यः स्वप्नः । तथा च श्रुतिः---“तस्मिन्सन्ध्ये स्थाने 

रत्नभभाका अनुवाद 

किया गया है, उस अवस्थाके पीछे होनेवाली स्वप्नावस्था श्वतिमे कही गई है, उसका विषय करके 
( उद्देशकर ) स्वप्नमे रथ आदिकी सि कही गई है, और इसका अभाव भी कहा गया है, इस- 
लिए संशय दिखलाकर पूर्वपक्ष सूत्रकी योजना करते हे--““तत्र संशय” इत्यादिसि । स्वप्रमें 
दृष्ट रथ आदि जा्रदवस्थामें दष्ट रथ आदिके समान व्यावहारिक अस्तित्ववाळे हैं या झाक्ति- 
रजतके समान केवल ्रातिभासिक--प्रतीतिके विषय हैं, ऐसा संशयका अर्थ है, क्योंकि आरंभण 
अधिकरणमें पञ्चके पारमार्थिकत्वका निषेध किया है, ऐसा समझना चाहिए । यद्वां पूर्वेपक्ष में जाअद- 
वस्थाके समान जीवके स्वप्नसे विवेककी असिद्धि दै । सिद्धान्तमें अतीतिके विषय जो दृश्य है उसके 
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भाष्य 
भवतीति सध्यम्‌, तस्मिन्संध्ये स्थाने तथ्यरूपेव स्रृ्टिभवितुमरहति । 
कुतः ? यतः प्रमाणभूता श्वतिरेवमाह “अथ रथान्रथयोगान्पथः सृजते’ 
( छु० ७।३।१०) इत्यादि । स हि कर्तेति चोपसंहारादेवमेवावगम्यते ॥१॥ 
भाष्यका अनुवाद 

में होता है, अतः सन्ध्य कदळाता है। उस सन्ध्यस्थानमें सत्यरूप दी रृष्टि दो 
सकती हे, किससे ? क्योंकि प्रमाणभूत सृष्टि ऐसा ही कहती दै--अथ रथानू 
रथयोगान्‌? ( रथ रथके घोड़े और मागे उत्पन्न करता है। “स हि कर्ती? 
( क्योंकि वड कतो है) ऐसा उपसंहार होनेखे ऐसा ही है, ऐसा समझा 
आता है ॥ १॥ 


रलप्रभा 

तिष्ठन्नेते उमे स्थाने पदयतीदञ्च परलोकस्थानञ्च' [ ब्र» ४।३।९ ] इति ॥ अयं 
स्वप्नः कादाचित्क इत्यरुच्या नित्यस्वप्नस्य प्रबोधसम्प्रसादसन्धिभवत्वमुक्तम्‌ । 
अन्ये तु मत्यैचक्षराद्यजन्यरूपा दिसाक्षात्कारवत्त्वै परलोकलक्षणं, देवचक्षुराय- 
जन्यतद्वस्वं मर्त्यलोकलक्षणं च स्वप्नेऽस्तीति लक्षणतो लोकद्वयस्पादीत्वात्‌ नित्य- 
स्वप्नस्यैव लोकड्कयसन्ध्यत्वं आमद्वयस्पर्शिमागैस्य तत्सन्ध्यत्ववदिति व्वाचक्षते । 
न केवल श्त्या स्वप्नार्थानां व्यवहारारिकसत्यत्वं, किन्तु सकर्तृकत्वादपीत्याह-- 
सहि कर्तेति ॥ १ ॥ 

रत्नभभाका अनुवाद 
साक्षीलूपसे जीवका विवेक होनेसे उसके स्वयं अकाशकी सिद्धि हे, ऐसा पूर्वपक्ष और सिद्धान्तमें 
भिन्न फल है । सुमुषुक्की- मुक्ति चाहनेवालेकी सब इन्द्रियोंके उपसंहारसे इस लोकका अनुभव 
नहीं होता अर्थात्‌ वासनामात्रसे इस लोकका स्मरण होता है, उसके कर्मबलळसे हृदयमें मान- 
सिक परलोककी स्क्ूर्तिरूप स्वप्र होता है, वह स्वप्न इस लोक और परलोक दोनोंकी सन्धिमें 
होता है, इसलिए सन्ध्य-स्वप्र कद्दा गया हे, क्योंक्रि-“तस्मिन्‌ सन्ध्ये स्थाने०? ( उस सन्ध्य 
स्थानमें रद्दकर यह दोनों स्थान यह लोकस्थान और परलोक स्थान देखता है ) इस अकारकी 
श्रुति द्वै । परन्तु यह स्वप्न कादाचित्क है, इस अरुचिसे नित्य स्वप्र बोध और सम्त्रसादकी 
सन्धिमें होता है, ऐसा कहा गया है । अन्य तो मर्त्य चछ आदिसे अजन्य रूपादिसाक्षात्कार 
जिसमें है, वह परलोकका लक्षण हैं और देव चक्ष आदिसे अजन्य रूपादिसाक्षात्कार जिसमें 
हैं. बह मत्येलोकका लक्षण दै, स्वप्रमें दोनों लक्षण होनेसे लक्षणसे नित्य स्वप्र दोनों लोकोंका 
स्पर करता दै, इसलिए वह सन्ध्य है, जैसे दो ग्रामोंके बीचमें स्थित मार्ग उनकी सन्धिमें 
स्थित हुआ कद्दलाता है, वैसे, इस प्रकार व्याख्यान करते हें । केवल श्रुतिसे स्वाप्रिक पदाथा में 
व्यावहारिक सत्यत्व नद्दी दै, किन्तु सकर्तृकत्व हेतु दोनेसे भी न्यावद्दारिक सत्यत्व है, ऐसा कहते 
हे--““स हि कत्ता” इत्यादिसे ॥ १ ॥ 
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निर्मातारं चेके पुत्रादयश्च ॥ २ ॥ 
पदच्छेद--निर्मातारम्‌ , च, एके, पुत्रादयः, च । 
पदार्थोक्ति--एके-केचन शाखिनः [ अस्मिश्च स्वप्ने कामानाम्‌ ] निर्मा- 
तारम्‌--उत्पादकम्‌ [ ईश्वरम्‌ आमनन्ति, “य एष सुस्तेषु जागर्ति’ इतिश्रुतेः तत्र 
श्रुतौ “कामा? इत्यनेन ] पुत्रादयश्च--तनुजादयश्च [ अभिधीयन्ते, काम्यन्त 
इति व्युत्पत्तेः; एवञ्च स्वप्नस्ष्टिः व्यावहारिकसत्टवती ईश्वरकतृंकत्वात्‌ , 
क्षित्यादिवत्‌ , इत्यनुमानं सूत्रेणानेन प्रत्यर्षितमिति श्रुत्यानुमानेन च स्वप्नप्रपञ्चस्य 
व्यावहारिकत्व सिद्धस्‌ ] । 
भाषाथे---कोई शाखावाले---स्वभमें कामोंका निर्माता ईश्वर है, ऐसा मानते 
हैं, और कामरान्दसे पुत्रादि लिए जाते हैं, इसलिए स्वप्नखृष्टि ईश्वरकर्तृक होनेसे 
क्षिति आदिके समान व्यावहारिक है, यह तर्क हो सकता है, अतः पूर्वोक्त श्रुति और 
इस तकेसे स्वाप्नप्रपञ्चमें व्याबहारिकत्व सिद्ध हुआ । 
भाष्य 
अपि चैके शाखिनोऽस्मिन्नव संध्ये स्थाने कामानां निर्मातारमात्मा- 
नमामनन्ति--*य एष सुसेछु जागति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः’ 
( क० ५।८ ) इति । पुत्रादयश्च तत्र कामा अभिप्रेयन्ते काम्यन्त इति । 
ननु कामझाब्देनेच्छाविरेषा एबोच्येरन । न । शतायुषः पुत्रपोत्रान्वणीष्व? 
भाष्यका अनुवाद 
आर एक शाखावाले इसी सन्ध्यस्थानमें आत्मा कार्मोका निमाता है, ऐसा 
प्रतिपादन करते हैं--“य एष सुप्तेषु जागर्ति०? ( जो यह पुरुष इनके खोनेपर 
जागता , है तो इष्ट--स्थरी आदि अर्थाका निमाण करता हुआ जागता है) 
इत्यादिसे। उसमें पुत्र आदि काम हैं, ऐसा अभिप्राय है, क्योंकि उनकी 
कामना की जाती है। परन्तु कामशब्दका अर्थ इच्छाविशेष ही है, ऐसा 
रलप्रभा 
किञ्च स्वप्नाथौः सत्याः प्राज्ञनिर्मितत्वाद्‌ आकाशादिवदिति सूत्राथमाह--- 
अपि चेत्यादिना । रूडिमारंक्य प्रकरणान्निरस्यति--नन्वित्यादिना । यः स॒सेषु 
रत्वअभाका अनुबाद 


किंच, स्वप्नके पदार्थ सत्य हैं, प्राज्ञसे निर्मित दोनेसे, आकाझादिके समान, ऐसा सूत्रार्थ 
कहते दैं-_*'अपि च?” इत्यादिंसे । रूढिकी आरोका करके अकरणका विरोध द्ोनेसे उसका 
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भाष्य 


(क० १।२३ ) इति प्रकृत्यान्ते "कामानां त्वा कामभाजं करोमि’ 
( क० १।२४ ) इति प्रकृतेषु तत्र तत्र पुत्रादिषु कामशब्दस्य अयुक्तत्वात्‌ । 
प्राज्ञं चेनै निर्मातारं प्रकरणवाक्यरेषाभ्यां प्रतीमः । प्राज्ञस्य हीदं प्रकरणम्‌ 
«अन्यत्र घर्मादन्यत्राघर्मातः ( क० २।१४ ) इत्यादि, तद्विषय एव च 
वाकयरेषोऽपि-- 

तदेव शुक्रं तद्ञ्ह्म तदेवाम्तमुच्यते । 

तस्मिछोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन॥ (क०५।८) इति । 

प्राज्ञकतेका च सृष्टिस्तथ्यरूपा समधिगता जागरिताश्रया, तथा स्वझा- 
अयापि सृष्टिभिवितमहेति । तथाच श्वृतिः--“अथो खल्वाहुर्जागरितदेशं 
ए्वास्येष इति यानि ह्येव जाग्रत्पश्यति तानि सुप्त? ( ब्‌ ४।३।१४) 


भाष्यका अनुवाद 


यदि कहो तो, नहीं, क्योकि “इातायुषः पुत्रपोत्रान्‌०? (सौ वर्षकी आयुवाळे 
पुत्र और पौतरोंके लिए वर मांग ) ऐसा प्रस्ताव करके अन्तमें “कामानां स्वा०” 
€ सब कार्मोंका तुझे काम आजन बनाता हूँ) इस प्रकार प्रकृत पुत्रादिमें काम- 
शब्दका प्रयोग किया गया छे । और यद्द निमोता प्राज्ञ है, ऐसा प्रकरण और 
याक्यशेषसे दस प्रतीत करते हैं, क्योंकि यहद प्राज्ञका प्रकरण है--।अन्यत्र धमोद ०? 
( घमेखे- और अधमंसे अन्य दै ) इत्यादि । वाक्यशेष भी तद्विषयक ही हे-- 
“तदेव शुक््तद्भदा ०”? ( वही शुक्र, वढी ब्रह्म, बढी अमृत कद्दछाता दै, उसमें सब लोक 
आश्रित हैं, उसका कोई भी अतिक्रमण नहीं करता) इस प्रकारका । प्राज्ञ जिसका 
कतो है, ऐसी जामदवस्थाकी सृष्टि जब सत्यस्वरूप समझी गई है, तो स्वप्ना- 
श्रया---स्वप्रावस्थाकी स्रृष्टि भी वेखी दी हो सकती है, क्योकि 'अथो खल्वाहुजी- 
गरित०? ( और दुसरे कहते हैं कि उसका यहद [ जो स्वप्न है, वह ] जागरित 
देश ही है, क्योंकि जागता हुआ जो पदार्थ देखता दै, बद्दी सोता हुआ देखता 


TOSS 


रलप्रभा 
निव्योपारेषु करणेषु जागर्ति, तदेव शुक्र स्वमकारां ब्रह्म इत्यर्थः । स्वप्नस्य जाअदर्थै: 


रत्नभभाका अनुवाद 
निरसन करते हें--““नन” इव्यादिसे । स्वप्नमें इन्द्रियोंके व्यापारञ्चन्य हो जानेपर जो जागता 
दे, वदी झुक--स्वप्रकाश ब्रह्म दै, ऐसा अर्थ है। जाम्रदवस्थाके पदार्थोके साथ स्वप्नके 
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भाष्य 
इति स्वप्नजागरितयोः समानन्यायतां श्रावयति । तस्मात्तथ्यरूपैव संध्ये 
खशिरिति ॥ २ ॥ 
एवं प्राप्ते प्रत्याह--- 


भाष्यका अनुवाद 
है) इस प्रकार श्रति स्वप्र और जाम्रदवस्थाकी समान रीतिका श्रवण कराती है! 
इसकिए स्वप्नमें सत्यरूप ही सटिहै॥२॥ 
ऐसा प्राप्त होनेपर निराकरण करते हैं--- 
रतप्रभा 
समानदेशत्वश्रुतेर मेदश्र॒तेश्च सत्यत्वे तात्पर्यमित्याह---अथो खल्वाहुरिति ॥२॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


पदार्थीकी जो समानदेशताकी तथा अभेदकी क्षति है, उसका स्वाप्निक पदार्थोके सत्यत्वमेँ 
तात्पर्य है, ऐसा कहते हैं---“अथो खल्वाहुः” इत्यादिसि ॥२॥ 


मायामात्रं तु कार्त्स्न्यैनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ ॥ हे ॥ 
पदच्छेद---मायामात्रम्‌ , तु, कार्स्न्येन, अनमिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ । 
पदार्थोक्ति---छुशब्दः पूर्वपक्षनिरासाथ: । [ स्वप्नस्ृष्टि: शुक्तिरूप्य- 
बन्मायामात्रम्‌, कुतः ? ] कात्स्न्यन--देशकालादिसम्पत््यबाधरूपपरमाथवस्तु- 
घर्मेण अनभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌--अभिव्यक्तिशुन्यस्वरूपस्वात्‌ , [ अत्तः प्राति- 
भासिक एव स्वप्नः न व्यावहारिकः इति सिद्धम्‌ ] । 
भाषार्थ--सूत्रमें तुशब्द पूर्वपक्षका निवारण करता है स्वप्नकी सृष्टि झुक्ति- 
रूप्यके समान मायामात्र है, क्योंकि देरा, काळ आदि सम्पूर्ण धर्मासे अभिव्यक्त 
स्वरूप नहीं है, अतः स्तप्नप्रपञ्च प्रातिभासिक---मायामात्र है । 
भाष्य 
तुशब्दः पक्षं व्यावतेयति । नेतदस्ति--यदुक्त॑ सन्ध्ये सृष्टिः पारमा- 
भाष्यका अनुवाद 
तुशब्द पूर्वपक्षकी व्याइत्ति करता है। सन्ध्य-श्वममें सृष्टि पारमार्थिक 
रत्नमभा 


स्वप्नरथादयः प्रातीतिकाः, जाअद्रथादी क्ळु्तसामओं विना दृष्टत्वाद्‌ , शुक्ति- 
रत्वम्रभाका अनुवाद 
स्वप्रमें रथ आदि पदार्थ जो दिखाई पड़ते हैं, वे प्रातिभासिक हैं, जाप्रदवस्थामें वर्तमान 
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भाष्य 


थिंकीति । मायैव संध्ये सृष्टिनै परमार्थगन्धोऽप्यस्ति। कुतः ? कार्त्स्न्ये- 
नानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ । नहि कात्स्न्यन परमार्थवस्तुधर्मेणा भिव्यक्तस्वरूपः 
स्वप्नः । किं पुनरत्र कात्स्न्यमभिप्रेते देशकालनिमित्तसंपत्तिरबाधश्व । नहि 
परमाथेवस्तुविषयाणि देशकालऊनिमित्तान्यवाधश्र स्वप्ने संभाव्यन्ते। न 
तावत्स्वप्ने रथादीनामुचितो देशः संभवति । नहि संत्वते देहदेशे रथादयोऽ- 


भाष्यका अनुवाद 


दै, ऐसा जो कहा गया है, बद नहीं है । खन्ध्य-स््रष्टि माया ही है, उसमें परमार्थका 
रान्य सी नहीं है । किससे ? सवोत्मना डसका स्वरूप अभिव्यक्त न दोनेसे । 
क्योंकि स्वप्न ऐखा नहीं है कि जिसका स्वरूप समस्त परमार्थवस्तुके घर्मसे 
असिव्यक्त हो । परन्तु यहां कात्स्न्येका अर्थ क्या अभिप्रेत है ? देश, काळ, 
निमित्तकी सम्पत्ति और अबाघ अभिप्रेत है । देश, काल, निमित्त और अबाध 
ज्ञो पारमार्थिक वस्तुके विषय दें, उनका स्वप्रमें संभव नहीं है । स्वप्रमें रथादिका 


रत्नअभा 


रूप्यादिवदिति सिद्धान्तयति- तुशब्द इत्यादिना । चिन्मात्रनिष्ठाऽविद्या 
चित्त्वावच्छेदेन जीवेडपि स्थिता रथाद्याकारा मायेति सूत्रभाष्ययोरुक्ता मायाडविद्य- 
योरमेदज्ञापनाय, मात्रपदेन तु सति प्रमातर्यवाध्यत्वरूपस्य व्यावह्वारिकसत्यत्वस्य 
निरास उक्तः । कार्त्स्न्यमत्र जाअति या क्लुससामअऔ, तज्जन्यत्वं परमाथवस्तुनो 
जाअदर्थस्य कार्यस्य धर्मः सत्यत्वव्यापकः तदभावं स्वप्ने विदृणोति--न ताव- 
दित्यादिना । संइते सङ्कीर्णे, पर्येतुस---गन्तुम्‌ , विपर्ये तुम्‌-आगन्तुम्‌ । श्रावयति 
रत्नभभाका अनुवाद 
रथ आदिमें कल्पित सामश्रीके बिना दृष्ट होनेसे, झक्तिरजत आदिके समान, ऐसा सिद्धान्त 
करते हें-- तुशब्दः””? इत्यादिसे । चिन्मात्रनिछ अविद्या जो चित्वावच्छेदसे जीवर्मे भी 
स्थित है वही रथ आदि आकारवाली माया दै, इस प्रकार माया और अविद्यार्मे कोई भेद नहीं 
हे, ऐसा कहनेके लिए सूत्र और भाष्यमे माया कही गई है । सत्रमें मात्रपसे तो 
सद्रूप प्रमातार्मे अनाध्यत्वरूप व्यावद्दारिक सत्यताका निरास कहा गया है । जाअदवस्थामें 
निश्चित जो सामग्री है, तज्जन्यत्व ही यहां कात्स्न्य है, वह वरमार्थवस्तु--सव्य 
जाअद्थेरूप कायेका घर्म, सत्यत्वव्यापक है, स्वप्नमें उसके अभावका विवरण करते हें--““न 
लावत?” इत्यादिसे । संक्ृृतमें--संकीणमें, पर्येतुं--जानेके लिए, विपर्येतुम---आनेके लिए । 
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माष्य 

बकाशं लभेरन्‌ । स्यादेतत्‌ । बहिर्देहात्स्वप्नं द्रक्ष्यति, देशान्तरितद्रव्य- 
ग्रहणात्‌ । दर्शयति च श्चुतिर्बहदिर्देहात्स्वप्नं--'बहिष्कुलायादस्रतश्चरिस्वा, 
स ईयतेड्खतो यत्र कामम्‌’ ( बृ० ४।३।१२ ) इति । स्थितिगतिञ्रत्यय भेदश्च 
नानिष्क्रान्ते जन्तो सामञ्जस्यमञनुवीतेति । नेत्युच्यते । नहि सुप्तस्य जन्तोः 
क्षणमात्रेण योजनशतान्तरितं देशं पर्येतुं विपर्येतुं च ततः सामर्थ्यं संभाव्यते, 
कचिच्च प्रत्यागमनवर्जितं स्वप्नं श्रावयति 'कुरुष्वहमद्य शयानो निद्रयाऽ- 
भिप्छतः स्वप्ने पश्चालानभिगतश्चास्मिन्प्रतिवुद्ध्रे' ति । देहाच्चदपेयात्पश्चाले- 
ष्वेव प्रतिबुध्येत तानसावभिगत इति कुरुष्वेव तु अतिबुध्यते । येन चायं 

भाष्यका अनुवाद 

उचित देश नहीं हो खकता, क्योंकि संबत देददेशमें रथ आदि अवकाश प्राप्त 
नहीं कर सकेंगे । परन्तु देसे बादर विषयोंका स्त्रम्रमें प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि 
देशान्तरित द्रव्योंका ( जिनमें देशका व्यवधान है, ऐसे द्रव्योंका ) स्वम्नमें 
अ्रद्दण होता है । श्र॒ति मी देदसे बाहर विषर्यामें स्वप्न दिखळाती है--“बहि- 
ष्कुळायादभ्रतः०? ( कुलायसे— देसे बाहर अम्चत---जीव घूम-फिरकर जदों इच्छा 
होती है, नह विहार करता दै ) इस प्रकारकी । और ऐसी स्थिति और गतिकी 
भिन्नप्रतीति जन्तुकी अनिष्कान्तिमें नहीं घट सकती । हम कहते हैं कि नहीं, 
क्योंकि सोये हुए जन्तुमें सैकडौं योजनोंसे व्यवहित देशमें क्षणमात्रमें ही जाने 
या आनेक खामध्येकी सम्भावना नहीं की जा खकती | और कहीं, | प्रबुद्ध 
पुरुष ] प्रत्यागमनके बिना दी स्वप्न [ समीपमें स्थित छोगोंको ] सुनाता दै-- 
“मे.इसी कुरुदेशमें सोता हुआ निद्राखे अभिभूत होकर स्वम्नमें पंचाळदेइामें 
चला गया था और फिर यद्दींपर जाग गया? । यदि देसे दूर गया होता, तो 
पंचाळदेशमे जागता, क्योंकि वद्द वद्दां गया है, किन्तु कुरूदेशमें ही 
जाणत दोता है । और जिस देखे यद अपनेको अन्य देशव्याप्त हुआ मानता 


रलप्रभा 

प्रबुद्धो जनः पाइवैस्थान्‌ ्रतीतिरोषः । एतत्‌---रंवप्ने यथा स्यात्‌ तथा यत्र काले 

स्वप्नया वृत्त्या चरति तदा यथेष्टं स्वशरीरे चरतीत्यर्थः । बहिरिवेति । कुला- 
रत्नअभाका अनुवाद 


श्रावयति--खनाता है, प्रबुद्ध जन, पाइवंमें स्थित लोगोंको, इतना शेष है । एतत्‌-जबतक 
स्वप्न है तबतक, जिस स्वप्नकाळमें अन्तःकरणकी इत्तिसे जो ब्यवद्दार करता है, बह यथेष्ट 
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पाहि हिरा पारा 


भाष्य 
देहेन देशान्तरमञ्चुवानो मन्यते तमन्ये पार्श्वस्थाः शयनदेश एव पझ्यन्ति । 
यथाभूतानि चायं देशान्तराणि स्वझे पश्याति न तानि तथाभूतान्येव 
भवन्ति । परिधावंत्रेत्पडयेजाग्रइदस्तुभूतमर्थमाकल्येत्‌ । द्यति च थरुति- 
रन्तरेव देहे स्वभम्‌- “स यत्रेतत्स्वश्नया चरति’ इत्युपक्रम्य “स्वे शरीरे 
यथाकामं परिवतेते' ( द्व० २।१।१८ ) इति । अतश्च श्रत्युयपत्तिविरोधा- 
ददिष्कुलायश्वतिगोणी व्याख्यातव्या--बहिरिव कुलायादमतश्वरित्वेति । यो 
हि वसन्नपि शरीरे न तेन प्रयोजनं करोति स॒ बहिरिव शरीराहुवतीति । 
स्थितिगतिप्रत्यय मेदोऽप्येचसति विप्रलम्भ एवाभ्युपगन्तच्यः । कालवि- 
भाष्यका अनुवाद 
हे, उस देदको अन्य पाख रहनेवाले शयनदेशमे ही है, ऐसा देखते हैं । इसी 
प्रकार यदद जैसे देशान्तर स्वभर्ने देखता दै, वे वैसे ही नहीं होते । यदि दौड़ता हुआ 
[ पदार्थ ] देखे, तो बह्‌ वे जापतके समान सत्य पदार्थ हैं, ऐसी कल्पना करे । श्र॒ति 
भी देहके भीतर ही स्वप्न दिखलाती दै--“स यत्रैतत्‌०? ( यह स्वप्र जैसा दो, 
वैसा जिस काळमें वद [ अमत-आत्मा ] स्वप्रश्‍त्तिसे व्यवहार करता है ) 
ऐसा उपक्रम करके "स्वे झारीरे यथा काम०” ( अपने ही इारीरमें जैसा चाहता 
दे वेसा फिरता है ) इस प्रकार । इससे, श्रुति और उपपत्तिके विरोध दोनेखे 
'बहिष्कुलाय? ( कुळायसे--देइस्रे बादर ) यह श्रुति गौणी है, ऐसा व्याख्यान 
करना चादिए, अर्थात्‌, मानो देदके बाहर अम्ृत--आत्मा घूम-फिरकर [ जहाँ 
चाद्वता है बद्दां यथेष्ट विहार करता है ] इख प्रकार । निश्चय, जो झारीरमें रहता 
हुआ भी उससे प्रयोजन नद्दीं रखता, बड शरीरसे बाहर-खा ददोता है । स्थिति 
और गतिकी भिअप्रतीति भी ऐसा दोनेपर विप्रलम्भ ही है, ऐसा 
रलप्रभा 
यादू--देहात्‌ बहिरिव अमृतः--आत्मा चरित्वा यथा कामं यथेष्टस्‌ ईयते---विह- 
रतीत्यर्थः । गुणमाह--यो हीति । देहाभिमानहीनत्वगुणेन बहिष्ठबद्देडस्थो5पि 
बहिरित्युक्त इत्यर्थः । एवं सति--श्रुतियुक्तिभ्यां अंतरेव स्वप्ने सतीत्यथः । विप्र- 
रत्वम्रभाका अनुवाद 
अपने शरीरमें ही व्यवहार करता है, ऐसा अर्थ द्वे। “बदिरिव” इत्यादि। देहके बाहर 
जैसा अम्श्त---आत्मा घूम-फिरकर यथेष्ट विहार करता है, यदद अर्थ है । गुण कहते हें--““यो 


द्वि”” इत्यादिसे । देहस्य हे, तो भी देद्दाभिमानरहितत्व झुणसे बहिष्ठके समान दै, अतः बदिः, 
यह कहा दै, ऐसा अथे हे । ऐसा होनेपर---श्रुति और युक्तिसे देहके भीतर के दी प्रदेशमें स्वप्न 
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--ट-ससलॅशशारशाशिशाशिशिश्ण्णिणाशिणाशा पण रण णाल 
ITS आओ  ््श् 


भाष्य 


संवादोऽपि च स्वमे भवति रजन्यां सुप्तो वासरं भारते वर्षे मन्यते। तथा 
मुहर्तमात्रवर्तिनि स्वे कदाचिद्वषहुवर्षपगानतिवाहयति । निमित्तान्यपि च 
स्वप्ने न खुद्धये कर्मणे वोचितानि विद्यन्ते। करणोपसंहाराद्धि नास्य 
रथादिग्रहणाय चक्षुरादीनि सन्ति। रथादिनिर्वतनेऽपि कुतोऽस्य निमेष- 
मात्रेण सामर्थ्ये दारूणि वा | वाध्यन्ते चेते रथादयः स्वञ्चदष्टाः प्रबोधे । 
स्वप्न एव चेते सुलभवाधा भवन्ति, आयन्तयोर्व्यभिचारदर्शनात्‌ । 
रथोऽयमिति हि कदाचित्स्वप्ने निर्धारितः क्षणेन मनुष्यः संपद्यते, मलुष्यो5- 
यमिति निर्धारितः क्षणेन इक्षः । स्पष्टं चाभावं रथादीनां स्वप्ने श्रावयति 


भाष्यका अनुवाद 


स्वीकार करना युक्त है । स्वभमें काळविरोध भी होता है, रात्रिमें खोया हुआ 
भारतवषेमें दिवस है, ऐसा मानता है तथा मुहतेमात्र रहनेवाळे स्वप्रमे कदाचित्‌ 
बहुवषे समुदाय निगेमन करता है । और स्वप्रमे विचार या कमेके लिए योग्य 
निसित्त भी नद्दीं होता, क्योकि इन्द्रियोंका उपसंहार होनेखे रथादिके ग्रहण 
करनेके लिए चक्मु आदि नहीं हैं । इसी प्रकार निमेषमात्रमें रथादिके निमीणमें 
इसे खामथ्ये और भी लकडी कहाँ है ? अथवा और स्वप्रमें देखे गये ये 
रथ आदि पदार्थ जाग्रदवस्थामें बाधित होते हैं और इनका बाघ स्वप्रमें भी 
सुलभ होता दै, क्योंकि स्वभके आदि और अन्तमें व्यभिचार देखनेमें आता 
है। निश्चय, कदाचित्‌, यदद रथ हे, ऐसा स्वप्रमें निघोरित हुआ पदार्थ छणमें 
मनुष्य हो जाता है और यदद मनुष्य है, ऐसा निश्चय किया गया क्षणमें दक्ष हो 
जावा दै । शास्त्र भी स्वभर्मे रथ आदिके अभावका स्पष्ट श्रवण कराता है---“न तत्र 


रलप्रभा 
लम्भः---वित्रमः । योग्यदेशाभावसुक्त्वा कालाभावमाह- कालेति । अत्र रात्रि- 
समयेऽपि केतुमालादिवर्षान्तरे वासरो भवतीति भारते इत्युक्तम्‌ । पूर्वपक्षानुमानानां 
रत्नपभाका अनुवाद 


होनेपर, ऐसा अर्थ दै । विश्रलम्भ--विश्रम, योग्य देशका अभाव कहकर कालका अभाव 
कहते हैं---“ काल” इत्यादिसे. 1 यहां रात्रि समयमें भी केतुमाल आदिके दुसरे वर्षमे दिन 
होता दै, ऐसा मद्दाभारतमें कहा गया है । पूतेपक्षके अनुमानोमे जो जामदर्थके दृष्टान्त हैं, 
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शाखम्‌- “न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्ति’ ( ब्र ४।३।१० ) 
इत्यादि । तस्मान्मायामात्रं स्वमदर्शनम्‌ ॥ ३ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 


रथा न रथयोगा०? ( वहां रथ नहीं, रथके घोड़े नहीं और मागे नहीं दें ) 
इत्यादि । इसलिए स्वप्नदशेन मायामात्र है ॥३॥ 


रलप्रमा 
जाअदथेडष्टान्ते क्डुस्तसामग्रीजन्यस्वमबाधयोग्यत्वं बोपाधिरिति सूत्रतापर्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


रत्नअभाका अनुवाद 
उनमें क्लूससामग्रीजन्यत्व ओर अबाधयोग्यत्व उपाधि है, ऐसा सुत्रका तात्पर्य है ॥३॥ 


सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः ॥ ४॥ 


पदच्छेद---सूचकः, च, हि, श्रुतेः, आचक्षते, हि, तद्विदः । 

पदार्थोक्ति--[ स्वप्ने जायमानः खीदशैनादिः सत्य एव, स च 
सत्यस्य साध्वसाघुवस्तुनः ] सूचकः- हेजुः, हि-यतः [ तथा ] श्रुतेः---“यदा 
कर्मसु काम्येषु’ इति श्रतेः [ अवगम्यते ] तद्विदः स्वप्नाध्यायविदो हि आचक्षते 
च-_शुभाशुमसूचकत्वं कथयन्ति च [ स्वप्नदर्शनस्य, [ वस्तुतस्तु दर्शनस्य 
स्ञ्याद्यर्थर्ूषितत्वेनासत्यत्वेऽपि झु क्तिरङूप्यविज्ञानस्य तथ्यहषीदिजनकत्ववत्‌ 
सत्यशुभादिसूचकत्वमविरुद्धस्‌ , इति भावः ] । 


भाषाथ---स्वप्नमें जायमान स्री दर्शनादि सत्य हैं, क्योकि शुभाशुभ फलके 
वे सूचक हैं । स्वप्नावस्थाके जाननेवाले भी स्वप्नदर्शनको छुमाझुभफलसूचकत्व 
कहते हैं, वस्तुतस्तु खी आदिका दर्शन स्त्री आदि भर्थसे रूषित होनेके कारण 
असत्य होनेपर भी शुक्तिरूप्यका विज्ञान जैसे हषीदिका जनक है, वैसे स्वप्न- 
दर्शनके शुभ और अझुभादि सूचकत्व माननेर्मे कोई बाधा नहीं है, ऐसा भाव है । 
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भाष्य 
मायामात्रत्वात्तर्हि न कश्चित्स्वप्ने परमार्थगन्धोञ्स्तीति । नेत्युच्यते । 
खत्कश्व हि स्वप्नो भवति भविष्यतोः साध्वसाधुनोः । तथा हि श्रूयते-- 
“यदा कमसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति । समद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्‌ 
स्वप्ननिदर्शने' ( छा» ५२।९ )। तथा “पुरुष कृष्णं कृष्णदन्त पञ्यति स 
एने हन्ति’ इत्येवमादिभिः स्वप्नेरचिरजीवित्वमावेद्यते इति श्रावयति । 
आचक्षते च स्वप्नाध्यायविदः--“कुञ्जरारोहणादीनि स्वप्ने धन्यानि 
खरयानादीन्यधन्यानि' इति । मन्त्रदेवताद्रव्यतिशेषनिमिक्ताश्च केचित्‌ स्वझाः 
सत्यार्थगन्धिनो भवन्तीति मन्यन्ते । तत्रापि भवतु नाम खछच्यमानस्य 

भाष्यका अनुवाद 

स्वप्रके सायामात्र दोनेखे उसमें परमार्थका लेइामात्र भी नहीं दै । नहीं, यहद 
कथन ठीक नहीं दे, एखा कहते हैं, क्योंकि स्वप्न भविष्यके भले ओर जुरेका सूचक 
होता है । इसी प्रकार श्रुति भी कह्ती है--“यदा कर्मसु काम्येखु०' (पुरुष काम्य कर्मे में 
जब स्वप्नमें स्जीको देखता दै, तब उस स्वप्बका दरान दोनेपर कार्यखिद्धि जाननी 
चाहिए ) । तथा “पुरुष कष्णम्‌०? ( कालेदांतवाले कृष्ण पुरुषको स्वप्नमें देखता 
है, तो चह (स्वप्रष्ट) इख (स्वप्नद्रष्टा) को मार डालता है ) इत्यादि स्वझ अल्प- 
जीवित्वको सूचित करते हैं, ऐसा श्रुति श्रवण कराती है। और स्वप्राध्यायको जानने- 
वाले कहते हें --स्वप्नरमे दाथीपर चढ़ना आदि धन्य--इझुभ है ओर गदहापर चढ़ना 
अधन्य---अशुभ हे । ओर मन्त्र, देवता, द्रव्यत्रिशेष निसित्तसे उत्पन्न हुए कोई-कोई 
स्वप्न सत्य अर्थखे युक्त होते हैं, यह मानते हें । स्वप्तमें सूचित वस्तु अळेही सत्य हो, 

रलप्रभा 
स्वप्नस्य भ्रान्तिमात्रत्वे तत्सूचितोऽप्यर्थः सत्यो न स्यादिति शङ्गोत्तरत्वेन 
सूत्रान्तरं व्याचष्टे-मायेत्यादिना । मन्त्रेण देवतानुअहेणोषधिसेवया बा स्वप्नाः 
सत्यसूचकाइचेत्‌ सत्याः स्युरित्यत आह---तत्रापि भवतु नामेति । सत्यहर्षहेतोरपि 
शुक्तिरूप्यस्य सत्यत्वांदरनादिति भावः । यथा क्कषिद्वारा लाङ्गरस्य गवादिजीवन- 
निमित्तत्वम्‌, तथा स्वप्नभोक्तुरदृष्टद्वारा स्वप्नस्रृष्टिनिमित्तत्वम्‌, न लु कुम्भं प्रति 

रत्वअभाका अनुवाद 

स्वप्रके अन्तिमा होनेसे उससे सूचित अर्थ भी सत्य नहीं होगा, इस झंकाके उत्तररूपसे 
अन्य सूत्रका व्याख्यान करते हैं---““माया?? इत्यादिसे । मन्त्रसे, देवताके अनुअहसे या ओ।षधिके 
सेवनसे यदि स्वप्न सत्यसूचक हों, तो वे सत्य होंगे इसपर कहते हे---““तत्रापि भवतु नाम” 
इत्यादिने । यद्यपि झुक्तिरजत सत्यद्द्षेका हेतु है, तो भी उसका सत्यत्व दिखाई नहीं देता, ऐस। 


-“ ४ ४५४५४ << भी भि पि >” अ्यस्ज्न्वस्क्ब्ट 
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भाष्य 


वस्तुनः सत्यत्वम्‌ , खरचकस्य तु स्रीदशनादेभेवत्येव वैतथ्यम्‌ , बाध्यमानत्वा- 
दित्यभिप्रायः। तस्मादुपपन्न स्वप्नस्य मायामात्रत्वम्‌ । यदुक्तम्‌ “आह हि’ इति, 
तदेवं सति भाक्तं व्याख्यातव्यम्‌ । यथा लाङ्गलं गवादीनुदहतीति निमित्त- 
मात्रत्वादेवसुच्यते, न तु प्रत्यक्षमेव लाङ्गलं गवादींनुदहति, एवं निमित्तमात्र- 
त्वाद्‌ सुमो रथादीन्‌ सजते स हि कर्तेति चोच्यते, न तु प्रत्यक्षमेव सुप्तो 
रथादीन्‌ खजति । निमित्तत्वं त्वस्य रथादिग्रतिभाननिमित्तमोदत्रासादिदर्शनात्‌ 
तन्निमित्तशूतयोः सुकृतदुष्कृतयोः कतृत्वेनेति वक्तव्यम्‌ । अपि च जागरिते 
विषयेन्द्रियसँ योगादादित्यादिज्योतिव्यतिकराचाऽऽत्मनः स्वयंज्योतिष्दवं दुर्वि- 
आष्यका अनुवाद 
परन्तु सतरीदहान आदि सूचक असल्य हाँगो, क्योंकि उनका बाध दोता है, यह अभिप्राय 
हे । इससे यद्द सिद्ध हुआ कि स्वप्न सायामात्र--प्रातिभासिकमात्र हे । 'आह हि” 
( क्‍योंकि श्रुति कहती है) ऐसा जो कदा गया दै, उसका पूर्वोक्त रीतिसे 
स्वप्रके मायामात्र सिद्ध दोनेपर वड अमुख्य है, ऐसा व्याख्यान करना चादिए । 
जैसे “ददल चैल आदिका उद्धदन करता दै? यह निमित्तमात्रसे कहा जाता है, 
परन्तु इळ प्रत्यक्ष बेल आदिका उद्डहन नहीं करता, वेसे ही निमित्तमात्रसे 
खोया हुआ रथादिका प्रत्यक्ष निर्माण नहीं करता है, और वद्द कर्तो दै, ऐसा 
कदा जाता है, परन्तु खोया हुआ रथादिका अत्यक्ष निमोण नहीं करता, इसका 
निमिचत्व वो रथादिके प्रतिभाससे उत्पन्न इषे, चाख आविके दशेनसे उनके 
निमित्तभूत सुकत और दुष्कतके कठंत्वरूपसे दै, रेखा कहना चाहिए। ओर 
जागरितमें विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे और आदित्य आदि ज्योतिके व्यतिकर 
RR RT NR स्त कस र म स स स 
रलप्रभा 


कुम्भकारस्येव साक्षात्‌ स्वप्नक दत्वम्‌ , सामअय भावबाधयोरुक्तत्वादित्याइ--यदुक्त- 
मित्यादिना । तथा च स्वप्नस्य सकर्तृकत्वं मुख्य नास्तीति हेत्वसिद्धिरिति भावः। 
अरुतितात्पर्यविरोधाच्च न स्वप्नसत्यतेत्याह--अपि चेति । व्यतिकरः--सङ्करः । 
रत्नभभाका अनुवाद 
भाव है । जैसे हल कृषिद्वारा बैल आदिके जीवनका निमित्त है, वैसे स्वप्नरका भोक्ता अरष्टद्वारा 
स्वप्रसृष्टिका निमित्त है, किन्तु जैसे कुम्हार घड़ेका साक्षात्‌ निमोता है, वैसे स्वप्न भोक्ता स्वप्नका साक्षात्‌ 
कती नहीं दै, क्योंकि उसमें सामग्रीका अभाव दै और बाध दै, ऐसा पूवेमें कहा गया हे, 
ऐसा कहते हें--“'यदुक्तम्‌?” इत्यादिसे। इस प्रकार स्वप्रका संकसकत्व मुख्य नहीं है, अतः 
हेठुकी असिद्धि है यहद भाव दै । श्रुतितात्पर्यके विरोधसे भी स्वप्न सत्य नहीं दै, एसा कद्दते दै 
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भाष्य 


वेचनमिति तडिवेचनाय स्वप्न उपन्यस्तः । तत्र यदि रथादिस्रष्टिवचनं 
श्चत्या नीयेत, तदा स्वर्यज्योतिष्ट्व न निर्णीतं स्यात्‌ । तस्माद्रथाद्यभाव- 
बचने श्त्या रथादिसृष्टिवचनं तु भक्तयेति व्याख्येयम्‌ । एतेन निमीणश्रवणं 
व्याख्यातस्‌। यदप्युक्तम्‌-- श्राज्ञमेनं निमोतारमामनन्ति’ इति, त्तदप्यसत्‌ ; 
श्रुत्यन्तरे “स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्वेन भासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपिति’ 
भाष्यका अनुवाद 
-_संमिश्रणखे आत्माके स्वयंज्योतिष्ट्वका निर्वचन दुष्कर है, आतः उसके 
निर्वचनके लिए स्वभका उपन्यास किया है । उसमें रथादिसश्टिके वचनका यदि 
श्रुतिके आधारपर निर्णय किया जाय, तो आस्माका स्वयंज्योतिष्ट्य निर्णीत नहीं 
होगा । इससे रथादिफे अभावका वचन मुख्य अर्थमे है, और रथादि-रउ टिका 
बचन गोण है, ऐसा व्याख्यान करना चाहिए । इससे निर्माणश्रतिका व्याख्यान 
छुआ। ओर ऐसा जो पूर्चमें कदा गया दै कि प्राज्ञको स्वप्रप्रपच्चका निर्माता कहते हैं, 
वह उपेक्षणीय है, क्योंकि अन्य श्रुतिमें स्वयं विद्दत्य' ( अपने जायत शरीरको 
निज्चेष्ट कर, स्वये वास्रनासे शरीरका निर्माण करके अपने अन्त:करणकृत्ति 
प्रकाशस्रे और स्वरूपचेतन्यखे स्वप्रका अनुभव करता है) इस प्रकार जीवके 


रलप्रभा 
श्रुत्या तत्परयेत्यर्थः । जागारितादविरोषादिति भाव: । फलितमाह---तस्मादिति । 
एतेनेति । भाक्तत्वेनेत्यर्थः । द्वितीयसूत्रोच्छाज्ञकर्लृकत्वहेलुरपि स्वप्नस्य किं श्रुति- 
सिद्धः, उत प्राज्ञस्य सर्वेश्‍वरत्वात्‌ सिद्धः £ नायः इत्याह---यदप्युक्तमित्यादिना । 
स्वयं विहत्य-जामददेहं निरचेष्टं कत्वा, स्वयं वासनया देहं निर्माय, स्वेन भासा--- 
स्वीयबुद्धिदत्त्या, स्वेन ज्योतिषा-_स्वरूपचैतन्येन च स्वप्नमनुभवतीत्यर्थः । न केवलं 
रत्वञ्रभाका अनुवाद 
“अपि च”? इत्यादिसे । च्यतिकर-सङ्कर । क्वुत्या--रथादिसष्टिपरक श्रतिसे, यह अर्थ हे । 
जाग्रद्वस्थासे स्वप्रावस्थामें कुछ विशेष नहीं हे, ऐसा भाव है । फलित कहते हे--«'तस्मात” 
इत्यादिसे । “एतेन” इत्यादि । गौण होनेसे, ऐसा अर्थ है १ द्वितीय सूत्रमे स्वप्रका कर्ता जो 
आज्ञ कहा गया है, वद क्या श्रुतिसिद्ध है या घाजके सवेश्वर होनेसे सिद्ध है १ आय पक्ष युक्त 
नहीं है, ऐसा कहते द्वैं---“यद्ुक्तम्‌” इत्यादिसे । स्वयं विद्दत्य--आप ही मारकर- जाअत्‌ 


देहको निश्चष्ट करके, स्वये वासनासे देहका निमीणकर, स्वेन भासा----अपने प्रकाहसे---अपनी 
बुद्धिदत्तिसे, स्वन ज्योतिषा---अपनी ज्योतिसे---स्वरूप चेतन्यसे स्वप्रका अनुभव करता हे, 


१७२० त्रह्मखज & अ० रेपा० रे 


भाष्य 


( बृ० ४1३।९ ) इति जीवव्यापारश्रवणात्‌ । इहापि “य एष सुमेषु जागर्ति’ 
(क० ५८ ) इति प्रसिद्धालुवादाजीव एवायं कामानां निर्माता संकीर्त्यते । 
तस्य तु वाक्यशेषेण “तदेव शुक्र तद्‌ जह्म' इति जीवभावं व्यावर्त्यं ब्रह्मभाव 
उपदिझ्यते 'तत्त्वमसि’ ( छा० ६।९।७४ ) इत्यादिवदिति न ब्रह्मप्रकरण 
विरुध्यते । न चाऽस्माभिः स्वप्नेऽपि प्राज्ञव्यवहारः प्रतिषिध्यते, तस्य 
सर्वेश्वरत्वात्‌ सर्वास्वप्यवस्थास्वधिष्ठातृत्वोपपत्तः । पारमार्थिकस्तु नायं 
भाष्यका अनुवाद 
व्यापारका श्रवण है. । “य एष सुमेषु जागर्ति ( जो यद्द इन्द्रियोंके निठयोंपार 
होनेपर जागता है ) यहां भी प्रसिद्धका अचुवाद होनेसे जीव ही इन कामनाश्रोंका 
निर्माता कद्दा गया है । परन्तु जो “तदेव झुक्रम्‌०' ( बही शुद्ध-स्वप्रकाझ नदा 
है) इस वाक्यरोषसे उसके जीवभावकी व्याबुत्ति करके त्रढाभावका उपदेश 
किया है, चह “तत्त्वमसि? इत्यादि वाक्यके समान है, अतः ब्रह्मप्रकरणका 
विरोध नदीं है। स्वम्नमें मी प्राज्ञके वयबद्दारका इम प्रतिषेध नहीं करते हैं, क्‍योंकि 
वह खर्यया ईश्वर दोनेसे सभी अवस्थाओंमें अधिष्ठाता है । परन्तु वियद- 


रलप्रभा 
बुहदारण्यके जीवस्य स्वप्नकतृत्व श्रुतम्‌ , किन्तु काठके5पीत्याह---इहापीति । 
जीवोक्तौ ब्रह्मप्रकरणविरोध इत्यत आह---तस्य त्विति । एवं हेतोः श्रुतिसिद्धत्वं 
निरस्य द्वितीयमङ्गीकरोति- न चा5स्माभिरिति । तर्हि हेनुसिद्धेः स्वप्नस्य सत्य- 
त्वमित्याझाङ्क्य सत्यत्वं व्यावहारिकं पारमार्थिकं वेति विकल्प्य व्यवहारकाले 
बाधदर्रनात्‌ नायः इत्याह--पारमार्थिकस्त्विति । द्वितीये इष्टान्तस्य साध्यवेकल्य- 
रत्न्रभाका अनुवाद 
ऐसा अर्थ है । केवल बृद्ददारण्यकमें ही जीवसे स्वप्रकळेत्व कहा गया है, ऐसा नहीं हे, 
किन्तु काठकमें भी कहा गया है, ऐसा कहते हैं---“इहापि” इत्यादिसे । जीव कहनेसे ब्रह्म 
प्रकरणका विरोध होगा, इसलिए कहते है--“तस्य तु” इत्यादिसे । इस प्रकार स्वप्नका कतो 
राज्ञ दे, इस हेतुके श्रुतिसिद्धत्वका निरसन करके दूसरे पक्षका--प्राज्ञ सर्वेश्वर होनेसे स्वप्रका कत्ती 
हे, इस पक्षका अङ्गीकार करते हे--“'न चास्माभिः?” इत्यादिसे । तब प्राज्ञकठेत्वरूप हेतुके 
सिद्ध होनेसे अजुमानक्ष स्वप्न सत्य है, ऐसी शंका करके, क्या स्वप्नका व्यावद्द रिक सत्यत्व साध्य दै, 
या पारमार्थिक ९ ऐसा विकल्पकर प्रथम पक्ष युक्त नहीं हे, क्योंकि व्यवहारकालमें बाघ देखा 
जाता हे, ऐसा कहते हैं---““पारमार्थिकस्तु” इत्यादिसे । द्वितीय पक्षमें दान्त साध्यविकल हे, 
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TTT 


माष्य 

संध्या श्रयः सर्गो वियदादिसर्गवदित्येतावत्‌ प्रतिपाद्यते। न च वियदादिसर्गस्या5- 
च्यात्यन्तिकं सत्यत्वमस्ति, प्रतिपादितं हि *'तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः 
( त्र ख० २।१।१४ ) इत्यत्र समस्तस्य प्रपञ्चस्य मायामात्रत्वस्‌ । श्राक्तु 
ब्रह्मात्मत्वद्शनाद्‌ वियदादिप्रपश्चो व्यवस्थितरूपो भवति । संध्या श्रयस्तु प्रपञ्चः 
प्रतिदिन बाध्यत इति, अतो वैशषिकमिदं संध्यस्य मायामात्रत्वस्ुदितम्‌॥४॥ 

भाष्यका अनुवाद 
आकाश आदिके समान स्वाम अपच्च पारमार्थिक नहीं दै, इतना ही प्रतिपादन करते 
हें, और आकाझादिकी सृष्टि भी आत्यन्तिक खत्य नहीं है, क्योंकि 'तदनन्यत्व' 
इत्यादि सूत्रम सम्पूर्ण प्रपञ्च मायामात्र है, ऐसा प्रतिपादन किया जा चुका द्दे। 
अद्यात्मत्वज्ञानके पूर्वमे आकाश आदि प्रपञ्च व्यवस्थितरूपवाळा दै, ग्य्न्तु 
स्वाप्न प्रपथ्थका प्रतिदिन बाध होता है, अतः स्वाप्रके मायामात्रस्वका यही विशेष 
हेतु कहा गया है ॥४॥ 

रत्नग्रभा 

मित्याह- न चेति । कस्तर्हि स्वप्नस्य जाअतो विरोषोऽत्र कथ्यत इत्याङ्शाक्य 
प्रातिभासिकत्वमित्याह--प्रागिति ॥ ४ ॥ 

रत्वअभाका अनुवाद 
ऐसा कहते है--“न च”? इत्यादिखे । ऐसी स्थितिमें स्वप्नका जाअदवस्थासे क्या विशेष है ? ऐसी 
आइंका करके अतिभासिकत्व---मिथ्यात्व विशेष है, ऐसा कहते दे---““भाग?” इत्यादिसे ॥४॥ 


पराभिध्यानात्त तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धाविपयैयौ ॥ ५ ॥ 


पद्च्छेद- परामिध्यानात्‌ , तु, तिरोहितम्‌ , ततः, हि, अस्य, बन्धविपर्ययौ । 

पदार्थोक्ति--अस्य--जीवस्य, तिरोहितस्‌--आद्भतम्‌ [ ऐश्वयम्‌ ] परा- 
भिध्यानात्‌--इईश्वरस्य आभिमुरूयेन ध्यानात्‌ [ अभिव्यक्त भवति, कुतः? ] 
ततः बन्धविपर्ययौ--तस्मादज्ञातादीश्धरात्‌ बन्धः ज्ञाताद्धि तस्मात्‌ विपर्ययः 
मोक्षः [ इति “ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः? इति श्रुतिरदे्शयति । एवञ्च जीवेश्वर- 
योर मेदेऽप्येश्वर्यस्य तिरोहितत्वात्‌ न जीवस्य सङ्कल्पमात्रेण खष्टत्वम्‌ ] । 

आषार्थ--जीवका अविद्या आदिसे व्यवहित रेखये परमात्माके ध्यानसे 
अभिव्यक्त होता है, क्योंकि ईश्वरका ज्ञान न होनेसे जीवका बन्ध और ज्ञान होनेसे 
मोक्ष होता है, ऐसा “ज्ञात्वा देवम्‌०? ( डेश्वरको जानकर जीवके सब बन्धर्नोका नाश 
हो जाता है) यह श्रुति दिखलाती है । इस प्रकार जीव और ईश्वरके एक द्वोनेपर 
भी ऐश्वर्यके व्यवहित होनेसे जीव सङ्कल्पमात्रसे खष्टा नहीं हो सकता है । 
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भाष्य 

अथापि स्यात्‌--परस्यैव तावदात्मनोंऽशो जी शरोञ्स्नेरिव विस्फुरिङ्गः, 
तत्रैवं सति यथाऽग्निविस्फुलिङ्गयोः समाने दहनप्रकाशनशत््ती भवतः; एवं 
जीवेश्वरयोरपि ज्ञानेश्वर्यशत्ती, ततश्च जीवस्य ज्ञानेश्वर्ययशात्‌ सांकल्पिकी 
स्वभे रथादिसृष्टिभविष्यतीति । अत्रोच्यते-सत्यपि जीवेश्वयोरंशांशि- 
भादे प्रत्यक्षमेव जीवस्येश्वरविपरीतधर्मत्वम्‌ । किं पुनर्जीवस्येश्चरसमानधर्मत्वं 
नास्त्येव १ न नास्येव । विद्यमानमपि तत्‌ तिरोहितमविद्यादिच्यवधानात्‌ । 
तत्‌ पुनस्तिरोहितं सत्‌ परमेश्वरमभिष्यायतो यतमानस्य जन्तोर्वि धूतध्वान्तस्य 

भाष्यका अनुवाद 

परन्तु जैसे विस्फुलिंग अभिका अंश है, वेसर ही जीव आत्माका अंश है, 
रेखा शोनेपर जैसे अभ्रि और विस्फुलिंगर्मे जलाने और प्रकाश करनेकी शक्ति 
समान है, देखे जीव ओर ईश्वर में ज्ञानशक्ति और पऐश्वय्येशक्ति समान होगी, इसलिए 
जीवके ऐश्वय्यसे स्दप्रमें रथाबिकी सृष्टि होगी । इसपर कहते हैं---यद्यपि जीव और 
इन्वरका अंशांरिभाव है, तो मी जीव ईश्वरसे विपरीत घमेवाला है, यह प्रत्यक्ष है । 
तब क्या ईस्थरके खमान धर्म जीवमें नहीं है? नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि समान- 
घर्मत्व विद्यमान है, तो मी अविद्या आदिके व्यवधानसे बह तिरोदित है । 


रलप्रभा 
पूर्व क्टुस्सामस्यभावात्‌ स्वप्नो माया इति उक्तम्‌ अयुक्तम्‌ , सत्यसङ्क- 
झ्पमात्रेणापि सत्यस्रष्टिसम्भवात्‌ इति शङ्कां कृत्वा परिहरन्‌ सूत्रं व्याचष्टे -- 
अथापि स्यादित्यादिना । सत्यसङ्कल्पस्य हि सङ्कल्पात्‌ खष्टिः सत्या भवति । 
जीवस्य लु असत्यसक्कल्पत्वे प्रत्यक्षम्‌ इति परिहारार्थः । तर्हि विरुद्धधमेवत्त्वात्‌ 
जीवस्य ईश्वरत्वं नास्त्येव इति शक्कते--किमिति । नास्तीति न, किन्तु आइतमस्ति, 
तत्‌ पुनः ईश्वरमसादात्‌ कस्यचित्‌ व्यज्यते इत्याह--न नास्तीति । विधूतध्वा- 
रत्नभभाका अनुवाद 
क्लप्त सामप्रीके न दोनेसे स्वप्न माया है, यह जो पूर्वेमें कहा गया है वह असङ्गत है, 
क्योंकि सव्यसंकल्पमात्रसे भी सत्य ष्टि हो सकती है, इस प्रकार शङ्का करके परिहाररूपसे 
सूत्रका व्याख्यान करते हैं--''अथापि स्यात्‌” इत्यादिसे । जिसका संकल्प सत्य दै, उसके 
खंकल्पसे सत्य सषि हो परन्तु जीवका संकल्प तो असत्य है, यद्द प्रत्यक्ष है, यद्द परिहारका अर्थ 
हे ५ तो विरुद्ध धर्मके दोनेसे क्या जीवमें ईश्वरत्व नहीं हे, ऐसी शङ्का करते हैं--““किम'' 
इत्यादिसे । जीचमें ईश्वरका समानधर्म नहीं दै, ऐसा नहीं है, किन्तु आदत हे, अतः 
ईश्वरके प्रसादसे किसी एकको ही व्यक्त होता दै, ऐसा कहते हैं--““न नास्ति” इत्यादिसे । 
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भाष्य 


तिभिरतिरस्कृतेब दृक्शक्तिरोषधवीयोदीश्वरप्रसादात्‌ संसिद्धस्य कस्यचिदे- 
बाऽऽविर्भवति न स्वभावत एव सर्वेषां जन्तूनाम्‌ । कुतः १ ततो हीश्वराद्वेतो- 
रस्य जीवस्य बन्धमोक्षौ भवतः । इश्वरस्वरूपापरिज्ञानाद्‌ बन्धस्तत्स्वरूयपरि- 
ज्ञानात मोक्षः । तथा च श्रुतिः 
“ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणैः क्वेखर्जन्मसत्युप्रहाणिः । 
भाष्यका अनुवाद 
यद्यपि चद तिरोदित है, तो भी परमेश्वरका ध्यान करनेवाले यल्लवानर 
विनष्टाज्वान किसी एक सिद्ध पुरुषमें उस्र तिरोदित ज्ञान ऐश्वय्येका ईश्वरके 
प्रसादखे आविओव होता है, जैसे औषधके यळसे किसी एक जन्लुको रतोंयीसे 
तिरस्कृत हक्शक्ति प्राप्त होती है, स्वभावतः सब प्राणियोंको उत्पन्न नहीं 
होती । किसस्रे? इससे कि इईंश्वरस्रे जीवके बन्ध और मोक्ष होते हें, 
ईश्वरके स्वरूपका परिश्ान न दोनेस्रे बन्ध दोता है और उसके स्वरूपके परिज्ञान- 
खे मोक्व होदा है, क्योंकि “ज्ञास्वा देवस०? ( 'यह मैं हॅ इख अकार देवके 
ज्ञानसे अविद्यारूप सब पाइका क्षय होता दै, अविद्यादि ङेशोंके ध्वीण दोनेपर 


रलअमा 


न्तस्य---निष्पापस्य, संसिद्धस्य--अणिमादिविशिष्टस्य इत्यर्थः । न्रक्षिवाञ्हमिति 
देव ज्ञात्वा--साक्षात्कृत्य सर्वेपाशानाम्‌---अविद्यादिक्लेशानामपहानि:--अपक्षय: 
तद्रूपो भवति । क्षीणैश्व क्लेशैस्तत्कार्यजन्ममरणात्मकबन्धध्वंस इति निशुणविद्या- 
फळमाह--तस्येति । परस्य आभिमुख्येनाऽहंगहेण ध्यानादू बन्धमोक्षापेक्षया 
मन्त्रोक्तहानिद्कयापेक्षया वा, तृतीयं विञ्वैरवर्यमणिमादिरूपं मर्त्यदेहपाते सति सिद्धे 
रत्नअसाका अनुवाद 
विधूत घ्वान्त---निष्पाप, संसिद्ध--अणिमादि सिद्धियासे युक्त ऐसा अथे दै । “में बह्म हूँ? यद्द जान- 
कर--सास्हात्कार करके सर्वेपाशोंकी---अविद्यादि क्लेर्शोकी अपहानि--नाश् होता दै, क्लेशोके 
क्षीण होनेपर उनका जो कार्य--जन्ममरणात्मक बन्ध है, उसका ध्वंस होता दै, ऐसा निशुण 
विद्याका फळ कद्दा है । सुण विद्याका फल कहते हे---““तस्य” इत्यादिसे । घरमात्माके 
आमभिमुर्य अहँथहसे--भै ही अह हँ, इस अकारके--ध्यानसे बन्धमोक्षकी अपेक्षासे या मन्त्रोक्त 
दो दानियोंकी--पाइ हानि और जन्मादि हानिरूप पुरुष सिद्धिकी अपेक्षासे तीसरा विश्वेश्वय अर्थात्‌ 
निरतिशय ऐश्वये, अणिमादिरूप मर्त्य देहके पात दोनेपर--सिद्ध देइ दोनेपर होता है, और 


तस्याभिध्यानाकुतीयं देहभेदे विश्वेश्रयें केवल आसकामः ॥' 
(धेर १1११) इत्येवमाद्या ॥ ५ ॥ 
भ्राष्यका अनुवाद 
जनन-मरणादि दुःखदेतुका विनाश होता है, उस परमेश्वरके असिध्यानखे 
शरीरपात होनेपर टतीय विश्वेश्धयेलक्षण फळ होता है, बह अनुभवी उसका 
त्याग करके केवळ पूर्णानन्द अद्वितीय जद्धारूप होता है ) इत्यादि श्रुति है ॥५॥ 


रत्नप्रभा 
देहे भवति -तद्गोगानन्तरम्‌ आत्मज्ञानात्‌ केवल: द्वेतशून्यः आप्तकामः-- 
आ्राप्तस्वयञ्ज्योतिरानन्दो भवति इति कममुक्तिः इत्यर्थः ॥ ५ ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 
उसका भोग करनेपर निर्गुण ज्ञानका उदय होनेसे--आत्मज्ञान दोनेसे केवल द्वैतझत्य आप्त- 
काम---स्वयेज्योतिरूप आनन्द जिसने आक्त किया दै, ऐसा होता है, यह कमझुक्ति दे, 
ऐसा अर्थ दे ॥ ५ ॥ 


देहयोगाड्ा सोऽपि ॥ ६ ॥ 


पदच्छेद---देहयोगाद्‌ , वा, सः, अपि । 
पदार्थोक्कि--सोऽपि-_जीवेश्वर्यतिरोभावोऽपि, देहयोगात्‌---देहादावात्मत्वा- 
भिमानळक्षणाविद्यावशात्‌ [ भवति ] । 
भाषार्थ--जीवके ऐश्वर्यका तिरोभाव भी देह आदिमें आत्मत्वाभिमानरूप 
अविद्यासे होता है । 
भाष्य 
कस्मात्‌ पुनर्जीवः परमात्मांश एव संस्तिरस्कृतज्ञानेश्वर्यो भवति, युक्तं तु 
भाष्यका अनुवाद 
यदि जीव परमात्माका अंड ही है, तो उसका ज्ञान और पेश्वय्ये तिरस्कृत 


रम्ग्रभा 
उचक्केशवर्यतिरोभावे देहामिमानो हेतुरिति कथनार्थ सूत्रम्‌ , तन्निरस्याऽऽशङ्गाम्‌ 


रत्नभभाका अनुवाद 
उक्त ऐश्वयेके तिरोभावरे देह्राभिमान कारण है, यह कहनेके लिए सूत्र है, उस सूजके 


भषि० ? सू० ६] शाहुरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसद्दित १७२५ 


य्य्य्य्श्य्च्थ्श्श्य्च्श्य््य््््स््प्य्यः 


भाष्य 

ज्ञानैश्चर्ययोरतिरस्कृतत्वं विस्फुलिङ्गस्येव दहनश्रकाशनयोरिति । उच्यते--- 
सत्यमेवैतत्‌ , सोऽपि तु जीवस्य ज्ञानेश्वयेतिरो भावो देहयोगाद्‌ देहेन्द्रियमनो- 
बुद्धिविषयवेदनादियोगाद भवति। अस्ति चात्रोपमा--यथाऽग्नेद्‌हनप्रकाशन- 
सम्पत्नस्याप्यरणिगतस्य दहनप्रकाशने तिरोहिते भवतः, यथा वा भस्म- 
च्छञ्स्य, एनमविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपक्तदेहाद्यपाधियोगात्‌ तदविवेक- 
भ्रमकृतो जीवस्य ज्ञानेश्वर्यतिरोभावः । वाशब्दो जीवस्य ईश्वरादन्यत्वशङ्कान्या- 
बृत्त्यर्थः । नन्वन्य एव जीव ईश्वरादस्तु, तिरस्कृतज्ञानेश्वरयत्वात्‌ ; किं देहयोग- 
कल्पनया ? नेत्युच्यते--नह्यन्यत्वं जीवस्येश्वरादुपपद्य॑ते, “सेयं देवतैक्षत’ (छा० 
६।३।२) इत्युपक्रम्य अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविइय’ (छान ६।३।२) इत्या- 

भाष्यका अनुवाद 

किस देतुखे होता है ? प्रत्युत जेसे विस्फुळिङ्गके दहन और प्रकाश अतिरस्कृत 
हें, वेसे शरांश जीवका ज्ञान और ऐस्वय्ये अतिरस्कृत होना चाहिए । कहते 
हे-यद्द सत्य दे, तथापि जीवके ज्ञान और ऐश्वय्येका तिरोभाव देहके योगसे 
देइ, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, विषयवेदना आदिके योगसे होता है। यहाँ 
दृष्टान्त भी दै जेखे अभिने यद्यपि दाह ओर प्रकाश है, तो भी आरणिगत 
असमे दहन और प्रकाशन तिरोहित होते हैँ अथवा जेखे अस्म- 
च्छ अस्रिके दहन और प्रकाशन तिरोहित होते हैं, इसी प्रकार अविद्याखे 
अत्युपस्थापित नाम और रूपसे सम्पादित देह आदि उपाधियोंके योगसे उसके 
अविवेकरूप अमसे जीचके ज्ञान और ऐस्थय्येका तिरोभाव दै । वाइाच्द जीव 
ओर ईश्वरकी 'अन्यत्वशङ्काकी निवृत्तिके लिए है । जीवको झेश्वरसे अन्य ही मानो, 
क्योंकि उसका ज्ञान और ऐश्वय्यै तिरस्कृत है, अतः देहयोगकी कल्पनासे क्या प्रयोजन 
है १ नहीं, ऐसा कहते देँ--जीवका ईश्वरसे अन्य होना उपपन्न नहीं होता, क्‍योंकि 
“खेयं देवतेक्षत? ( इख देवताने विचार किया ) ऐसा उपक्रम करके “अनेन 


रलअभा 
आह---कस्मादिति। सत्यावरणं नास्ति इति अङ्गीकृत्य कर्पितावरणं साधयति- - 
उच्यते इत्यादिना । जीवस्य ईर्वरत्वमञ्जीकृत्याऽऽवरणकल्पनातो वरमन्यत्वकल्पना 
इत्याशङ्कामुद्धाव्य श्रुत्या निरस्यति--नन्वित्यादिना । स्वप्नेऽपि आलोकादेः सत्यत्वे 
रत्न्रभाका अनुवाद 
द्वारा निराकार्य झाङ्का कहते हैं--““कस्मात्‌” इत्यादिसे । सत्य आवरण नहीं है, (हेर अङ्गीकार 
करके कल्पित आवरणको सिद्ध करते हैं--““उच्यते'” इत्यादिसे । जीवको ईश्वर मानकर ज्ञावरणकी 
कल्पना करनेकी अपेक्षा जीव ईश्वरसे अन्य है, यद्द कल्पना अधिक शष्ठ दै, ऐसी भाशके करके श्रुतिस्ने 


श्शच्य्य््््ख्य्य्य्य््प् 
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नु प्याड ठहर लाटा एटा काटटाकटाटुटकटकटटवुरराकटठट्ककर- 


भाष्य 
त्मशब्देन जीवस्य परामशोत्‌ । “तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेसो' 
(छा० ६।९।४) इति च जीवायोपदिशतीश्वरात्मरवम्‌ , अतोऽनन्य एवेश्व- 
राजीवः सन्‌ देहयोगात्‌ तिरोहितज्ञानेश्वर्यो भवति, अतश्च न सांकल्पिकी 
घटते सांकल्पिकी ~ = रथादिसृष्टि 
जीवस्य स्वप्ने रथादिस्रृष्टि । यदि च ल स्व : 
स्याल्नेवानिष्टं कञ्चित्‌ स्वं पदयेत्‌ । नहि कञ्चिदनिष्टं संकल्पयते । यत्पुनरुक्तम्‌ 
जाग्परितदेशश्चतिः स्वमस्य सत्यत्वं ख्यापयतीति, न तत्साम्यवचनं 
सत्यत्वाभिप्रायं स्वयंज्योतिष्ट्वविरोधात्‌ । श्रुत्येब च स्वम रथाद्यभावस्य 
दक्षितत्वात्‌ , जागरितप्रभववासनानिर्मितत्वाक्त स्वमस्य तचुल्यनिर्भासत्वा- 
भिप्रायं तत्‌ । तस्मादुपपन्नं स्वझस्य मायामत्रत्वस्‌ ॥ ६ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

जीवेन०” ( इस जीवरूप आत्मा द्वारा अनुप्रवेश करके ) ड्स प्रकार आत्म 
शब्दसे जीवनका परामरी है । उसी प्रकार 'तत्खत्यम्‌०? ( वद्द सत्य है, 
चह आत्मा है, हे श्वतकेतो ! वह तू है) इस प्रकार श्रुति जीवको ईश्वर 
रूपताका उपदेश करती है, इससे सिद्ध हुआ कि जीव ईरसे अनन्य 
ही है, किन्तु देहयोगसे उसके ज्ञानैश्वय्येका तिरोभाच होता है, इसलिए स्वप्न 
में रथादिस्शष्टि जीवक संकल्पसरे बनी है, यहद नहीं घटता है । यदि स्वप्तमें 
संकल्पजन्य रथादिररष्टि होती, तो कोई भी अनिष्ट स्वप्न नहीं देखता। क्योंकि कोई 
जीव आनिष्टका चिन्तन नहीं करता है । ओर यहद जो कहा गया है कि जागरित- 
देशश्रालि स्वप्रस्दृष्टिके सत्यस्वका ख्यापन करती हे, [ यह अयुक्त है ] क्योंकि 
उस साम्यवचनका असिप्राय सत्यसव दिखलानेके लिए नहीं है, कारण कि आत्मा 
स्वयंप्रकाइा दै, इसके साथ विरोध दै । और श्र॒तिने द्दी स्वमर्मे रथादिका अभाव 
बतळाया है । जाम्रदवस्थामें उत्पन्न हुई वासनासे स्वप्न निर्मित है अत: स्वका 
उस जामदवस्थाके समान भान होता है, ऐसा इस श्रुतिका अभिप्राय दै । इससे 
सिद्ध हुआ कि स्वभ मायामात्र हे ॥६॥ 

रत्नभभा 
जाअतीव आत्मनः स्वप्रकाशत्वमस्फुटं स्यात्‌ , प्रातिभासिकत्वे तु आलोकेन्द्रिया- 
सत्त्वेऽपि अथीपरोक्ष्यमात्मज्योतिष एवेति स्फुटं सिध्यति । तस्मात्‌ देशादि- 
साम्यवचनं स्वप्नस्य जाअचुल्यभानाभिप्रायम्‌ इत्यर्थः ॥ ६ ॥ 

रत्नअभाका अनुवाद 

उसका निरसन करते हे---“'ननु” इत्यादिय । स्वप्रमें भी आलोक आदि सत्य हों, तो 
जा्रदवस्थाके समान आत्माका स्वप्रकारा अस्फुट हो, घातिभासिक माननेपर तो आलोक, 
इन्द्रिय आदिके नहीं रहनेपर भी अर्थका जो प्रत्यक्ष हो जाता हे, वह आत्माके प्रकारासे दी 


हे, ऐसा स्पष्टरूपसे सिद्ध होता है । इसलिए स्वप्र जातके समान है ऐसा श्रतिमें जो कहा गया हे. 
उसका अभिप्राय यही है कि जाग्रदवस्थाके समान स्वप्नमें भान होता द्वै ॥ ६ ॥ 


आथि०२ सू ० ७| शाहुरभाष्य-रत्नप्र भा-भाषा नुवादसहित १७२७ 


-70॥7प१)"स््क्‍सक्स्य्टब्स्व्यख्व्वट्ख्व्व्व्व्य्व्व्प्वस्क्य्व््य्य्ड््य्प्व्य्व्व्व्च्स्त्वा 


[ २ तदभावाधिकरण ख्‌>- ७-८ ] 


नाडीपुरीतद्‌बद्माणि विकल्प्यन्ते पुपसये । 

समुचितानि वेकार्थ्यादिकल्प्यन्ते यवादिवत्‌ ॥१॥ 
समुचितानि नाडीमिरुपसृप्य पुरीतति । 

हृत्स्थे अक्माणि यात्येक्यं विकल्पे त्वष्टदोषता * ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 

सन्देह---नाडी, पुरीतत्‌ और ब्रह्म ये तीन सुघुसिके लिए. विकल्पित हैं या 
समुच्चित हैं १ 

पूर्वपक्ष--यव आदिके समान वे विकास्पित हैं, क्योकि नाडी आदिका एक ही 
प्रयोजन है । 

सि द्वाम्त--नाडी आदि सुषासिके लिए. समुल्चित हैं, क्योकि नाडी दारा जीव 
गमन करके पुरीतत्‌से वेष्टित दृदयर्मे स्थित त्रझर्मे ऐक्यको प्रास होता हे । और 
विकल्प माननेपर अष्टदोष प्रसक्त होंगे । 


# इस अधिकरणका सार यहद छै कि “आसु तदा नाडीषु खो भवति” इस श्वृतिर्मे जीवका सुघुसि 
कालमें नाडीप्रवेश कात होता है, और “ताभेः प्रत्यवखप्य पुरीतति शेते? इस श्रुतिसे पुरीततमे 
प्रवेश प्रतीत होता है, “य एषोऽन्तदेदये? इत्यादि श्रुतिसे आकाशञस्न्दवाच्य जद्धाओितस्व 
अवगत होता है । अत: वे सब नाडी आदि स्थान एक क्षी प्रयोजन छोनेसे विकारिपत होगे, क्योकि 
जैसे 'नीहिभिर्येजेत” “यवैवी? इत्यादि स्थळमें पुरोडाछरूप ्रयोजनके एक दोनेसे विकल्प माना गया है, 
वेसे दी प्रकृत स्थलमें भी सुषुप्तिरूप प्रयोजन एक दी दै, इससे किसी समय नाडीमें, तो कमी पुरीतंतूमे 
तो कदाचित्‌ न्मे इस प्रकार नाडी आदिका विकल्प होगा । 

उक्त पूवेपव्छके प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते हैं--यदि एक ही प्रयोजज़ हो, तो पूर्वपक्ष ठीक छोगा, 
परन्तु यही असिद्ध दे, क्योकि उनका पथक्‌ प्रयोजन सुवच है--नाडियाँ तो चक्ष आदिमें संचरण- 
शील जीवके छदयनिष्ठ अझके प्रति गमनके लिए मार्गभूत हैं, इसालिए ताभिः प्रत्ववरूप्यः इत्यादि 
अन्य श्जुतिमें ठृतीयासे नाडियोमें साधनत्व कहा गया है । ढ्दयके वेष्टनरूप पुरीतत्‌ तो मछलके 
समान आवरक होगा और अकाय खटियाकी नाई आधार होगा, इससे जैसे द्वारसे प्रवेश करके 
प्रासादर्मे पर्येक्ूपर सोता दै, वेसे नाडी द्वारा गमन करके पुरीततूर्मे नझ्ममें सोवेगा, इस प्रकार 
जपकारके भेदसे नाडी आदिका समुच्चय है । सुषुसिर्मे यदि जदार्मे जीवको अवस्थिति है, ते. आधारा- 
चयेभाव क्यों नहीं आसता दै ? यहद झङ्का युक्त नहीं दै, क्योंकि उस दशाम एकीभाव है, ऐसा कहते 
हे । जैसे तालागर्मे धक्षिस उदकसे अरा दुआ कुम्भ डूबनेपर अलग नहीं छोता है, वैसे दी अन्त: करणरूप 
सपाचिसे युक्त जीब आवरक अशानसहित नह्यामें मझ दोनेपर पृथक्‌ भासित नह शोता छे । इसीलिए 
अन्य श्रृतिमें सुषुप्तिकालमें जीवका अर्मके साथ तादात्म्य कद्दा गया हे--“सता सोम्य तदा सम्पन्नो 
सवाते” । और विकल्प जो पूठेपक्षी द्वारा कहा गया है, बब तो आठ दोर्षोसे दुष्ट शोनेके कारण अत्यन्त 


तदभावो नाडीषु तच्छतेरात्माने च ॥ ७ ॥ 
पद्च्छेद्‌--तदभावः, नाडीषु, तच्छुतेः, आत्मनि, च । 


पदार्थोक्ति-तदभावः--तस्य प्रकृतस्य स्वप्नदर्शनस्य अभावः अर्थात सु- 
चुसम्‌ , नाडीषु--सिरासु, आत्मनि---प्राज्ञे च [ भवति अत्र नाडीष्वात्मनि चेति 
समुञ्चयेन विकल्पो निरस्तः, स च समुच्चयः परमात्मनः प्राधान्येन इतरयोश्च 
नाडीपुरीततोशुणभूततया ज्ञेयः, कुतः ? ] तच्छते:-तेषां नाड्यादीनां सर्वेषां 
ससुश्चयतः एव तत्र तत्र सुषुपिस्थानत्वस्य श्रवणात्‌ [ विकल्पे जु तेषां पक्षे बाधः 
स्यादिति भावः ] । 

आषाध- नाडी और आत्मामें सुषुप्ति होती है अर्थात्‌ नाडी आदि सभी 
समुच्चयरूपसे सुषुपतिके स्थान हैं, विकल्परूपरसे नहीं, और वह समुञ्चय परमात्मामें 
प्रधानतया है और इतर---नाडी और पुरीततमें गौण है । क्योंकि तत्र तत्र 
श्रतियोमें नाडी आदि सन समुञ्चयसे ही सुषुप्ति स्थान कहे गये हैं ? 

भाष्य 

स्वझावस्था परीक्षिता, सुपसावस्थेदानीं परीक्ष्यते । तत्रैताः सुचसि- 

विषयाः श्तयो भवन्ति । कचिच्छूयते---“तच्यत्रैतत्सुसः समस्तः संप्रसन्नः 
भाष्यका अनुवाद 


स्वम्रावस्थाकी परीक्षा हो चुकी, अब सुघुप्ति-अवस्था की परीक्षा की जाती है, वद्दो 
सुषुपिविषयक ये श्र॒तियां हें-_'तऱ्यत्रैतत्सुप्र:०' (जिस काळमें सम्पूर्ण करणबृत्तिका 


रलअभा 
एवं बाह्यकरणोपरमे सति मनोवासनोद्दीपिताविद्याविलासात्मक स्वप्नमात्मनः 
रत्नजभाका अनुवाद 
इस प्रकार बाह्य करणों--इन्द्रियोंके उपरम होनेपर मनकी वासनासे उद्दौ्त हुई अविद्याका । 


उपक्षेणीय दे । बे आठ दोष इस प्रकारसे होंगे---जीव जब नाडीमें सोवेगा तब पुरीतत्‌ और नह्म- 
बाक्यमें प्राप्त प्रामाण्यका परित्याग करना होगा भौर अप्राप्त अप्रामाण्य मानना पडेगा और जब 
पुरीतत्‌ और जहामें शयन करेगा तब पुरीतत्‌ और अह्मवाक्‍्यर्मे पूर्व त्यक्त प्रामाण्यका स्वीकार करना 
छोगा तथा पूर्वम स्वीकृत अप्रामाण्य परित्यक्त होगा, शस अकार प्राप्तका परित्याग, अप्राप्तका स्वीकार, 
स्यक्तका स्वीकार और स्वीक्कतका परित्याग--ये चार दोष पुरीतत्‌ और अद्यावाक्यकी कोटिमें होगे । 
इसी प्रकार नाडीवाक्यकी कोटिमें भी चार दोषोंकी योजना करनेपर आठ दोष प्रसक्त होते हैं । 
इससे समुच्चय ही याद्य दे, विकल्प आह नही दे ।. 


आफघि० २ सू ७। शाहुरभाष्य-रल्नप्रभा-भाषानुवादसद्दित १७२९ 


भाष्य 
स्वप्नं न विजानात्यासु तदा नाडीषु सृप्तो भवति’ (छा० ८।६।३) इति । 
अन्यत्र तु नाडीरेवानुक्रम्य श्रूयते--*ताभिः प्रत्यवसृप्य पुरीतति शोते' 
(ब्रश २।१।१९) इति । तथान्यत्र नाडीरेवानुक्रम्य “तासु तदा भवति 
भाष्यका अनुवाद 

खपसंहारकर जीव सोता है, उस काळमें [ बाह्यविषयखम्पकंजनित काळुष्यके न 
रहनेसे ] सम्प्रसन्न दोता हुआ स्वप्रको नहीं जानता है, क्योंकि उस अवस्थामे यष्ट 
नाङियोंमें प्रविष्ट होता है) अन्यत्र तो नाडीका ही अनुक्रमण करके सुना जाता है “तामि: 
प्रत्यवस्ऱप्य पुरीतति शोते? ( उन नाड़ियों द्वारा पुरीततमें जाकर हृदयके अन्दर नह्ममें 
स्रोता है) उसी प्रकार अन्यत्र नाडीका ही अनुक्रमण करके “तारु तदा 
अवति०? ( उन नाडियोंमें तब होता है जब कि कुछ स्वप्र नहीं देखता, पीछे 


रलभभा 
साक्षिणः स्वयज्ज्योतिष्टाथ विचार्य प्रतियोग्यनुयोगिभावसङ्गत्या स्वप्नावस्थमनो- 
लयात्मिकां सुषुर््ि विचारयति-तदभावो नाडीषु तच्छृतेरात्मनि च । तदेतत्‌ 
स्वपनं यथा स्यात्‌ तथा यत्र काले सुप्त:---सुषुप्त: समस्तः--निरस्तबाद्मकरणो मनो- 
ल्यात्‌ सम्यक्‌ प्रसन्न इत्यथः । स्वापे नाडीस्थानमुक्त्वा नाडीपुरीततोः नाडी- 
परमात्मनोः च समुञ्चयश्रती आह---अन्यत्रेति । परमात्ममात्रश्रतीराह--तथान्य- 
त्रेत्यादिना । नाडीपुरीतदूजच्मसु सप्तमीश्रुतेः समुच्चयश्र॒तेश्च संशयमाह-- तत्रेति । 
पूर्वपक्षे स्थानविकल्पात्‌ जीवस्य ब्रह्मिक्यानिर्णयः, सिद्धान्ते नाडीभिः पुरीततं 
गत्वा अन्तहृदि ब्रह्मणि एव शोते इति समुच्चयात्‌ तत्नि्णय इति विवेकः । एकपुरोडा- 
रत्नमभाका अनुवाद 
विलास स्वप्न है, उस स्वप्रे साक्ीभूत आत्मके स्वयंप्रकाशाके लिए विचारकर प्रतियोग्यजञु- 
योगिभाव सङ्गतिसे स्वप्नावस्थामें जब मनका लय होता है, तब सुषुप्ति होती है, उस सुषुसिका 
विचार करते हैं--“'तदभावो नाडीछु तच्छ्तेरात्मनि च” । जिस कालमें सुप्त-सुघुप्त पुरुष 
समस्त--बाह्य इन्द्रियोके व्यापारसे झाल्य होता है, तब वह अन्त:करणके ल्यसे सम्यक्‌ प्रसन्न 
होता है, ऐसा अर्थ है | झुघ॒सिमें जीवका स्थान नाडी है, ऐसा कहकर नाडी और पुरीतत्‌ एवं 
नाडी और परमात्माकी समुच्चयश्रति कद्दते हे---“'अन्यत्र” इत्यादिसे । केवळ परमात्मामें लागू 
दोनेवाली श्रुतियां कहते हें--“'तथाऽन्यत्र”” इत्यादिसे । नाडी, पुरीतत्‌ और नह्य इन तीनों 
शब्दोंमें सप्तमीश्रुति और समुच्चयश्चतिसे संशय कहते हे--“'तत्र” इत्यादिसे । पूर्वेपक्षमें 
जीवके सझुषुसिस्थानका विकल्प होनेसे ब्रह्मक्यका अनिणय फल हे । सिद्धान्तमें नाडी द्वारा 
पुरीतत्‌मे जाकर हृदयके भीतर ब्रह्ममे हं शयन करता ह, इस प्रकारके स्थानससुच्चयसे 
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भाष्य 
यदा सुपः स्वप्नं न कंचन पश्यत्यथास्मिन्‌ प्राण एवेकधा भवति' (कोपी ० 
४।१९) इति । तथान्यत्र * य एषोऽन्तहृदय आकाशस्तमिन्‌ शेते? इति । 
तथान्यत्र 'सता सोम्य तदा संपसो भवति स्वमपीतो भवति’ 
( छान ६।८।१ ) इति। तथा प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो न बाह्य 
किंचन बेद नान्तरम्‌” (बृ० ४।३।२१) इति च । तत्र संशयः-_किमेतानि 
नाड्यादीनि परस्परनिरवेक्षतया भिन्नानि सुचुपिस्थानान्याहोस्वित्‌ परस्परा- 
पेक्षतयेकं सुषसिस्थानमिति । 

कि तावत्‌ प्रासम्‌ १ भिन्नानीति । कुतः १ एकार्थत्वात्‌ । नह्ये- 
कार्थानां क्चित्‌ परस्परापेक्षत्वं इस्यते व्रीहियवादीनाम्‌ । नाड्या- 
दीनां चेकार्थता सुषुप्तो दश्यते- नाडीचु सृप्तो भवतिः ( छा० ८।६।३ ) 
“बुरीतति शेते’ (ञ्जः २।१।१९) इति च तत्र तत्र सप्तमीनिर्देशस्य तुल्य- 

भाष्यका अनुवाद 

इस प्राणमें ही बद एक होता है ) इख प्रकार कहा गया है । उसी प्रकार अन्य 
खलगदहमें सुना जाता है "य एषोन्तह्टदय०” ( जो यह हृदयमें आकाश है उसमें 
स्रोता है ) इख प्रकार अन्यत्र मी श्रुति है “सता सोम्य ! तदा” ( हे सोम्य ! उस्र 
काळमें सतके खाय एकीभूत होता है, स्वर्मे--सद्र्पर्मे प्रलीन होता है )। और 
“्राह्मिनास्मना ०? ( प्राज्ञ आत्माके साथ एकीभूत हुआ कुछ बाह्य या अन्तर 
नहीं जानता । उसमें संशय होता हे--क्या ये नाडी आदि परस्पर निरपेक्ष 
होकर सुपुसिमें भिन्न मिजस्थान हैं अथवा परस्पर अपेक्षासे एक स्थान हैं ? 

वूर्वेपक्षी--यद्द प्रास हुआ कि भिन्नस्थान हें । किससे ? इससे कि एकार्थस्य 
है, एकार्थक त्रीद्वि, यय आदिका परस्पर खापेक्षस्व नहीं देखा जाता है । नाडी 
आदिकी एकार्थंता तो सुषुपिमें देखी जाती है--“नाडीषु स्टसो अवति०' 'पुरी- 
भा ििि रिओ रो ओओओ 
शार्थत्वं न्रीहियवयोः इष्टं नाड्यादीनामेकस्मिन्‌ स्वापरूपार्थे निरपेक्षस्थानवत्त्व 
लु कुतः ? इत्यत आह---नाड्यादीनां चेति । सति--त्रझणि, तृतीयाश्रुतेः न सप्तमीति 

रत्नअभाका अनुवाद 

अह्मेक्त्यका निर्णय फल है, ऐसा विवेक है । जैसे नीहि और यवका एक पुरोडाश प्रयोजन 
है, वैसे एक स्वापरूप ्रयोजनमें नाङियोंका निरपेक्षस्थानत्व किस प्रकार दै १ इसपर कहते 
हें--“'नाच्यादीनां च” इत्यादिखे । 'सति---ब्रह्मणि? यहांपर तृतीयाका श्रवण होनिसे सप्तमी नहीं 
है, ऐसा दोकाका अभिप्राय दै । वाक्यशेषमें आयतनशब्द दोनेसे आधारत्व समझा जाता है, ऐसा 
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भाष्य 
त्वात्‌ । नलु नेवं सति सप्तमीनिर्देशो दझयते--“सता सोम्य तदा सम्पन्न 
अवति? (छा० ६।१।८।१) इति । नेष दोषः, तत्रापि ससम्यर्थस्य गम्य- 
मानत्वात्‌ । वाक्यशेषो हि *तत्रायतनेषी जीत्रः सदुपसर्पति’ इत्याह । अन्य- 
त्रायतनमलब्ध्वा प्राणसेवापश्चयते? (छा० ६।८।२) इति प्राणशब्देन तत्र 
प्रकृतस्य सत उपादानात्‌ । आयतनं च सप्तम्यर्थः । सप्तमीनिर्देशोऽपि 
तत्र वाक्यशेषे इश्यते-- सति संपद्य न विदुः सति सम्पद्यामहे’ (छा० 
६।९।२) इति । सर्वत्र च विशेषविज्ञानोपरमलक्षणं सुषुसं न विशिष्यते । 
तस्मादेकार्थत्वाभआड्यादीनां विकल्पेन कदाचित्‌ किंचित्‌ स्थानं स्वापायोष- 
सर्पतीति । 

भाष्यका अनुवाद 

तति शेते? इत्यादि स्थलोंमें सप्तमीका निर्देश तुल्य है। परन्तु 'सता सोम्य तदा०? 
इत्यादि खतर्मे सप्तमीका निर्देश नहीं देखा जाता है । यह दोष नहीं है, क्योंकि ब हुपर 
मी खप्तम्यर्थ गम्यमान है । क्योंकि उसमें वाक्यशेष ऐसा कद्दता है कि आयतना- 
मिळाषी जीव खतें उपलर्पण करता है, “अन्यत्रायतनमलब्ध्वा ०? (अन्यत्र स्थान न 
पाकर प्राणमें द्वी आश्रय लेता है) इस प्रकार प्राण शब्दसे उसमें प्रकत स्तुका महण 
दोनेसे । और सप्तमीका अर्थ आयतन है, इसी प्रकार सप्तमीका निदेश भी उसी 
चाक्यशोचर्मे देखा जाता दै---'खति सम्पद० (सत्में एकी भूत होकर वे नहीं जानते की 
इस सतमें एकी भूत हुए हैं ) । विशेष विज्ञानका उपरमरूप जो सुषु है, बह सर्वत्र 
समान हे, इसलिए नाडी आदि एकार्थ दोनेसे जीव विकल्पसे कभी किसी 
स्थानमें सोनेके लिए जाता दे, 


रत्नम्रभा 
शङ्कार्थः । आयतनशब्दात्‌ सप्तम्यर्थः आधारत्वं गम्यते इत्याह- अैष दोष इति। 
अन्यत्र अवस्थाद्वये श्रान्तो जीवो विश्रान्तिस्थाने प्राणाख्ये सदू ह्म उपसर्पति 
सुषुप्ती इत्यथः 1 सप्तमीश्र॒त्या निरपेक्षाधारत्वभानादू विकल्प आस्थेयः । कदाचित्‌ 
समुद्चित्याऽपि नाड्यादीनां स्थानत्वम्‌ इति न ससुचयश्भतिविरोध इति पूर्वपक्षा्थः । 
रत्य सभाका अनुवाद 
कहते हें--“नेष दोषः”? इत्यादिसे । अन्यत्र--दूसरी स्वप्न ओर जाग्रत्‌ दो अवस्थाओंमें 
श्रान्त जीव ख॒षुसिमें विश्रान्तिस्थान प्राणाख्य सत्‌ जह्ममें जाता दै, ऐसा अर्थ हे । सप्तमीश्रुतिसे 


निरपेक्ष आधारका भान होनेसे विकल्प स्वीकार्य है, किसी समय सम॒ुचयसे नाडियाँ खुषुप्तिस्थान 
हैं, अतः ससुच्चयश्चतिसे विरोध <हीं है, इस अकार पूर्वपक्षका अर्थ है । 
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भाष्ये 

एव प्राप्ते प्रतिपाद्यते-तदभावो नाडीष्वात्मनि चेति। तदभाव 

इति तस्य प्रकृतस्य स्वझदशेनस्याभावः सुषुममित्यर्थः । नाडीष्वात्मनि 
येति समुञ्चयेनेतानि नाड्यादीनि स्वापायोपसपैति न विकल्पेनेत्यर्थः । कुतः ? 
तच्छुतेः । तथाहि--सर्वेषामेव नाड्यादीनां तत्र तत्र सुप॒सिस्थानत्वं श्र्यते । 
त्च समुचये संगृहीतं भवति, विकल्पे ह्येषां पक्षे बाधः स्यात्‌ । नन्वे- 
काथेत्वाद विकल्पो नाड्यादीनां त्रीहियवादिवदित्युक्तम्‌ । नेत्युच्यते--नह्मेक- 

भाष्यका अनुवाद 
सिद्धान्ती -एऐखा प्राप्त द्दोनेपर कहते हें उनका अभाव नाड्यिईमे और 
आत्मार्मे होता है उनका अभाव--उस प्रकृत स्वप्रदरनका अभाव, अथोत्‌ सुषुप्ति । 
नाक्योंमै ओर आत्मामें अर्थात्‌ इन नाड़ी आदिमें जीव सुषुप्तिके लिए समुञ्चयसे- 
जाता है विकल्पखे नहीं, ऐशा अर्थ है । किससे ? उसकी श्रुति होनेसे । क्योंकि 
श्रुतिर्मे सब नाङ़ो आदिका उस उख स्थलपर सुषुसिस्थानतव कडा हे ओर 
समुञ्चय होनेपर वह संग्रहीत होता है और विकल्प दोनेपर पक्षमें बाघ 
होगा । परन्तु एकार्थक होनेखे त्रोहि, यब आदिके खमान उनका विकल्प है, 
रलअभा 
सिद्धान्तयति- एव प्राप्त इति । सूत्रे चकारः पुरीतत्समुच्चया्थः । यदा 
नाड्यः खुषुसिस्थानम्‌ , तदा पुरीतत्स्थाने न भवतीति श्रुतस्थानत्वस्य पक्षे बाधः 
स्यात्‌ , स न युक्त इत्याइ-_ विकल्पे ह्यषामिति। बीहियवयोस्त्वगत्या विकल्प 
इति भावः। यत्तु सप्तमीश्रुत्या नाड्यादीनाम्‌ एकफलकत्वम्‌ इति, तन्नेत्याह 
नद्यकेति । प्रासादस्य पर्यज्कधारणमर्थः, पर्यङ्गस्य तु शयनमिति फळमेदेऽप्येकबिभक्तिः 
इङ्यते, व्यवधानाव्यवधानाभ्यां शयनसाधनत्वात्‌ समुचयश्व, तथा इहापि नाडी- 
पुरीततोर्जीवस्य सञ्चारद्वारा अझणि एव सृप्तिः इति समुच्चय इत्यर्थः । नाडीनां 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

सिद्धान्त करते हैं---'“एवं प्राप्त” इत्यादिसे । सूत्रमें चकार पुरीततके सम॒च्चयके लिए दै, जिस 
समय खुषुसिस्थान नाडियौं होंगी, तब सुषुप्तिस्थान परीतत नहीं होगा, इसलिए श्रतस्थानत्वका 
पक्तमें बाघ होगा, वद्द योग्य नहीं है इसपर कहते हैं---“विकल्पे ह्यषाम्‌'” इत्यादिसे । त्रीद्वि 
और यवका तो अगत्या विकल्प होता है, यहद भाव द्वे सप्तमीश्रुतिसे नाडियोंमें एक फलकत्व 
जो कहा गया है, वह नहीं हो सकता है, ऐसा कहते हैं---. 'नह्येक”ः इत्यादिसे । पलज्ञका 
घारण ही प्रासादका अर्थ है ओर पलङ्गका तो प्रयोजन शयन है, अतः फलके भद होनेपर 
भी एक विभक्ति देखी जाती है और साक्षात्परम्परया शयनके साधन होनेसे समुच्चय भी है, 
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विभक्तिनिर्दे शमात्रेणेकार्थत्वं विकल्पश्चापतति । नानार्थत्वसम्ुचययोरप्ये- 
कविभक्तिनिर्देशदर्शनात्‌ प्रासादे शेते पर्यङ्के शेतेः इस्येवमादिु, तथेहापि 
नाडीषु पुरीतति ब्रह्मणि च स्वपितीत्येतदुपपद्यते सम्ृचयः। तथा च 
शुतिः---“तासु तदा भवति यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचन पञ्यत्यथास्मिन्‌ प्राण 
एवेकधा भवति’ (कोषी० ४।१९) इति समुच्चय नाडीनां प्राणस्य च सुषु- 
सो श्रावयति, एकवाक्योपादानात्‌ । प्राणस्य च ब्रह्मत्वं समधिगतम्‌ “प्राण- 
स्तथानुगमात्‌? (न्र०ख्‌० १।१।२८) इत्यत्र । यत्रापि निरपेक्षा इव नाडीः 
सुषसिस्थानत्वेन श्रावयति ‘आस॒ तदा नाडीषु ससो भवति’ (छा०८।६।३) 
इति, तत्रापि प्रदेशान्तरप्रसिद्धस्य अह्मणोऽप्रतिपेधाञाडीडारेण अह्मण्येचाव- 
तिष्ठत इति प्रतीयते । न चेवमपि नाडीषु सप्तमी विरुध्यते, नाडीभिरपि 

भाष्यका अनुवाद 
यह कहा है, नहीं ऐसा कहते हैं, क्योकि एक विभक्तिके निर्देशामात्रसे एकार्थत्व 
और विकल्प नहीं होते हॅ, कारण कि जिनमें प्रयोजन भिन्न है उनमें ओर 
सरमुञ्चयमें भी एक चिभक्तिका निर्देश देखने में आता है--प्राखादे रोते, पर्यङ्क रोते, 
( महल मे शयन करता हे, पलङ्गपर सोता है ) इत्यादिमें । वेस यहां भी नाडियोंमें, 
पुरीततमें और ब्रह्ममें सोता है, ऐसा खमुच्चय उपपन्न होता है, क्‍योंकि 'तासु 
तदा भवति यदा०? ( उन नाडियोंमें जीन उस दशामें रहता है, जब सोया हुआ 
कोई स्वन नहीं देखता दै, पीछे उस पाणमें ही एकधा दोता है ) यद्द श्रुति 
खुषुसिमें नाडी और प्राणके समुचयका श्रवण कराती है, क्योंकि एक वाक्यसे 
उपादान है ओर “प्राणस्तथानुगमात' इत्यादि स्थळमें प्राण नझ है, ऐसा समधिगत 
है । “आसु तदा नाडीपु' ( तब यह नाडियोंर्मे प्रविष्ट होता है ) ऐसी श्रुति जहां 
निरपेक्षसी नाडियोंका श्रवण कराती है, वहां भी अन्य प्रदेरार्मे प्रसिद्ध अद्यका 
अतिषेध न होनेखे नाडी द्वारा ही जद्ममें जीव अवस्थित होता है, ऐसा प्रतीत दाता 
रत्नप्रभा 
प्राणस्य च-एकेन वाक्येन उपादानात्‌ मिथः ससुच्चय इत्याह--एकवाक्येति । 
आघारत्वमात्र सप्तम्यथ:, न निरपेक्षत्वम अतो न समुच्चयस्य सप्तम्या बाध; 
रत्नभभाका अनुवाद 
बैसे यहाँ भी नाडी और पुरीततर्मे जीवके संचार दारा ब्रह्म ही में सुपि दै, इसलिए ससुच्चय है, 


ऐसा अर्थ है । प्राण और नाडियॉका एक वाक्यस कथन है, अतः परस्पर समुच्चय है, 
ऐसा कहते है--€*एकचाक्टा? इत्यादिसे ३ सप्तमीका अर्थ आधारत्व ही है, निरपेक्षत्व नहीं, इससे 
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भाष्य 
ब्रह्मोपसर्पच्‌ सस्त एब नाडीषु भवति। यो हि गङ्गया सागरं गच्छति गत 
एव स गङ्गायां भवति । भवति चात्र रर्मिनाडोड्ारात्मकस्य जह्मलोकमारी- 
स्य विवश्चषितत्वाक्नाडीस्तुत्यर्थं सृसिसंकीतेनम्‌ । 'नाडीषु सृसो भवति' 
(छा० ८।६।३) इत्युक्त्वा 'तं न कश्चन पाप्मा स्पृशति’ (छा० ८।६।३) इति 
बुवश्चाडीः प्रशंसति । ब्रवीति च पाप्मस्पर्शाभावे हेतुम्‌--'तेजसा हि तदा 
संपस्नो भवति' (छा० ८।६।३) इति । तेजसा नाडीगतेन पित्ताख्येनाभि- 
व्याप्करणो न बाह्यान्‌ विषयानीक्षत इत्यर्थः । अथवा तेजसेति ब्रह्मण एवायं 
निर्देशः शछृत्यन्तरे--जह्मेव तेज एव! (ब्र ४।४।७) इति तेजःशब्द्स्य 
भाष्यका अनुवाद 
हे । ओर ऐसे भी नाड़ीघु' ( नाडियोंमें ) यह सप्तमी विरुद्ध नहीं होती, क्योकि 
नाडी द्वारा भी अहझामें जाता हुआ जीव नाडीमें ही प्रविष्ट द्ोता है । क्योंकि 
जो गङ्गा डारा खागरमें जाता है, नद गङ्गामें गया हुआ होता ही है । इसी प्रकार 
यहो रशिस---नाडी द्वारात्मक हालोक मागी चिबश्षित होनेस नाडीकी स्तुतिफे 
लिए प्रवेश कहा हे--'नाडीचु सृप्तो भवति” ( नाडियोंमें प्रविष्ट द्दोता है ) ऐसा 
कहकर “न कञ्चन पाप्मा स्छुशति” ( उसको कोई पाप स्पर नहीं करता) 
इसर प्रकार कहदता हुआ वेद नाडीकी प्रशंसा करता है । ओर पाप स्परे 
अभावमें तेज॑सा हि तदा” ( क्‍योंकि तब तेजके साथ एकीभूत होता है) 
ऐसा हेतु कद्दता है । तेज अर्थात्‌ नाडीगत पित्तसंज्ञक तेज हारा उसकी 
इन्द्रिया अभिव्याप्त दोनेसे बाह्य विषयोंको वद नहीं देखता, ऐसा अर्थ है । 
अथवा तेजसा” (तेज द्वारा) यद्द त्रह्मका दी निर्देश है, क्योंकि अन्य श्रुतिमें 'जद्नेज 
तेज एब” ( जहम ही दै तेज दी है ) इस प्रकार तेजशब्द ्रद्मके लिए प्रयुक्त दै, 


रलप्रमा 
इत्याह- न चैवमयीति । समुञ्चयेऽपीत्य्थः । अत्र नाडीश्रुतौ नाडीषु भोक्तुः 
खुसि: न विवक्षिता, रङ्मिसम्बन्धनाडीरूपमार्गस्तुत्यर्थत्वात्‌ इत्याह--अपि चेति । 
पित्तेन विषयेक्षणाभावे सुखदुःखयोः अभावात्‌ तद्धेतुधर्माधर्मात्मकपाप्मास्पर्शः 
रत्नभभाका अनुवाद 
समुच्चयका सप्तमीश्रतिसे बाध नहीं हे, ऐसा कहते है--“न चैवमपि”? इत्यादिसे । समुच्चय 
होनेपर भी ऐसा अर्थ है । यहाँ नाडीश्रुतिमें भोक्ताकी नाडियोंमें खुघुसि विबक्षित नहीं दै, 
क्योंकि. रर्मिसम्बन्धनाडीरूपमार्गकी स्तुति विवक्षित है । ऐसा कद्ते दैं--अपि च” 
इत्यादिसे ॥ पित्तसे विषयोंका ईक्षण न द्वोनेपर सुखडुःखके अभावसे उसके देवु धम या 


माष्य 
ब्रह्मणि प्रयुक्तत्वात्‌ । ब्रह्मणा हि तदा संपन्नो भवति नाडीद्वारेणातस्तं न 
कश्चन पाप्मा स्पृशतीत्यर्थः । जअह्मसंपत्तिश्व पाप्मस्पर्शाभावे हेतुः समधि- 
गतः, “सर्वे पाप्मानोऽतो निवर्तन्तेऽपहतपाप्मा ह्येष अह्मयकोकः” (छा०८।४।२) 
इत्यादिश्चतिभ्यः । एवञ्च सति प्रदेशान्तरप्रसिद्धेन बरह्मणा सुष॒सिस्थानेनाऽ- 
नुगतो नाडीनां समुच्चयः समधिगतो भवति । तथा पुरीततोऽपि अझ- 
प्रक्रियायां संकी तैनात्तदनुगुणमेव सुपुसिस्थानत्वं ज्ञायते--“य एषोऽन्तरहृदय 
आकाश स्तस्मिज्छेते”! (ब्‌० २।१।१७) इति हृदयाकाशे सुषुसिस्थाने प्रकते 
भाष्यका अनुवाद 

नाडी दारा जीव अद्धाके साथ एकीभूत होता है, अतः कोई भी पाप उसको 
स्पशे नहीं करता, ऐसा अर्थ है । और “सर्वे पाप्मानो०? ( सब पाप इससे निदत्त 
होते हैं, क्योंकि जिसमें पापका नाश हुआ है, ऐसा यहद जद्वलोक है ) इत्यादि 
श्रुतियोंसे जद्धके खाथ एकत्व पापके स्पशीके अभावमें हेतु समझा जाता दै । 
ऐसा दोनेसे अन्य प्रदेरामें सुघुप्तिस्थानरूपसे प्रसिद्ध त्रद्मके साथ अनुगत नाडियोँका 
खमुचय अधिगत दोता है । इसी प्रकार पुरीततका भी जअद्यके प्रकरणमें संकीर्तन 
दोनेसे वद्द भी नद्धाके अनुशुण दी सुप्रिस्थानरूपसे ज्ञात होता दै--“एघो 
इन्‍्तहंदय ०? ( जो यद्द हृदयके भीतर आकाश दै उसमें खोता दै) इसर प्रकार 


रलअभा 
इत्यथै:,. अपहतपाप्मन्नझसम्पत्त्या वा पाप्मास्पशीः इत्याह---अथवेति । अस्मिन्‌ 
व्याख्याने छाभम्‌ आह- एवश्च सतीति । “तासु तदा भवत्यथास्मिन्‌ प्राण 
एंवैकघा भवति? इति श्रतेः समुच्चय आश्रितो भवतीत्यर्थः । नाडीजह्मणो: गुण- 
प्रधानभावेन सुसौ समुच्चयवत्‌ पुरीतदूर्मणोः अपि इत्याह-_त्तथेत्यादिना । 
“आकाशे ब्रह्मणि रोते? इति उपक्रम्य “ताभिः शत्यवरूप्य पुरीतति रोते? इत्युक्तम्‌ , 
रत्नभभाका अनुवाद 
अधर्मरूप पापका स्पर्श नहीं दोता, ऐसा अर्थ है । अथवा जिसके पापका नाश हो गया हे 
ऐसे अझाकी सम्पत्तिसे पापका स्पर नहीं होता, ऐसा कहते हैं---““अथवा?? इल्यादिसे । इस 
व्याख्यानमें लाभ कहते डे--““एवं च सति” इत्यादिसे । “तासु तदा०? ( तब उन नाडियोँमें 
होता है, बादमें इस आणके साथ एकीभूत होता है ) इस श्रतिसे प्रतिपादित ससुच्चय आश्रित 
होता है, ऐसा अर्थ है । जैसे नाडी और त्रह्मका सुप्तिमें गुणप्रधानभावसे समुच्चय होता है 
वेस पुरीतत्‌ और बह्मका भी होता है, ऐसा कहते हे--““तथा” इत्यादिसे । आकारामें अथोत 
अह्मे शयन करता है, ऐसा उपक्रम करके “ताभिः प्रत्य्रबस्रप्य०' ( नाडी द्वारा गमन करके 
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भाष्य 

इदमुच्यते--'पुरोतति शते? (ब्र २।१।१९) इति । पुरी तदिति हृदय पारि- 
बेष्टनमुच्यते । तदन्तर्वर्तिन्यापे हृदयाकाशो शयानः शक्यते पुरीतति शेत 
इति वक्तुम्‌ । प्राकारपरिश्ञिसेऽपि हि पुरे वर्तमानः प्राकारे वर्तते इत्युच्यते । 
हृदयाकाशस्य च ब्रह्मत्वं समधिगतम्‌ , 'दहर उत्तरेभ्यः? (त्र०ख्‌० १।३।१४) 
इत्यत्र । तथा नाडीपुरीतत्समुद्चयोऽपि 'ताभिः प्रत्यवसृप्य पुरीतति शेते’ 
(ब्ू० २।१।१९) इत्येककाकथोपादानादवगम्यते । सत्प्राज्ञयोश्च प्रसिद्धमेव 
त्वम्‌ । एवम्‌ एतासु श्वतिचु त्रीण्येव सुपुमिस्थानानि संकीर्तितानि-नाड्यः, 
पुरी तद्‌, बह्म चेति। तत्रापि च डारमात्रं नाड्यः पुरीतञ्च, रह्मैव त्वेकम्‌ अनपायि 
सुप्रप्तिस्थानम्‌ । अपि च नाड्यः पुरीतडा जीवस्योपाश्याधार एव भत्रति- 

भाष्यका अनुवाद 
हृदयाकाइाका खुबुसिस्थानरूपसें उपक्रम करके "पुरीतति शोते? ( पुरीततमें शयन 
करता है ) ऐसा कहा है । हृदयके परिवेष्टनको "पुरीतत्‌? कहते हैं । उसके 
भीतर स्थित भी हृदयाकाहामें शयन करता हुआ जीव पुरीततमें झयन 
करता है, ऐसा कदा जा सकता है । कोटसे घिरे हुए शाद्दरमें रहनेबालेको 
कोटमें रहता है, ऐसा कहा जाता है, हृदयाकाश ब्रह्म है, यद 'दद्दर उत्तरेभ्य:' 
इस सुत्र्मे समझाया गया है । उसी प्रकार नाडी ओर पुरीततका समुचय भी 
'तामिः प्रत्यवस्रप्य' ( नाडियो द्वारा गमन करके पुरीततमें शयन करता 
है) इस प्रकार एक वाक्यके चपादानसे समझा जाता है। सत्‌ ओर प्राज्ञ 
नझ हैं, यह प्रसिद्ध हे । इस प्रकार इन श्रुतिर्योमे तीनोंको दी सुपुझिस्थान कद्दा 
है--नाडी, पुरीतत्‌ ओर ब्रह्म । उसमें भी नाडी ओर पुरीतत्‌ द्वारमात्र हैं, नहा ही 
अकेळा सुपुसिस्थान है । भोर नाडियौँ या पुरीतत जीवकी उपाधिका आधार 
रत्नप्रभा 
तथा च नाडीद्वारा पुरीततं गत्वा अमणि रोते इति समुच्चयः सिद्ध इत्याह--- 
तथा नाडीति । सता सम्पन्नो भवति, घाज्ञेन सम्परिष्वक्तः, इति सत्माज्ञयोः 
श्रुतेः पञ्च खुषुसिशथानानि इत्यत आह--सत्प्राज्ञयोरिति । किञ्च, परकृतदर्शादि- 
रत्नअभाका अनुवाद 

पुरीततर्मे शयन करता है) ऐसा कद्दा गया है, इसलिए नाडी द्वारा पुरीततमें जाकर ब्रह्ममें 
शयन करता है, इस प्रकार समुच्चय सिद्ध द्वोता है, ऐसा कहते हैँ--- “तथा नाडी” इत्यादिसे । 
परन्तु “सता सम्पन्नो ०? ( जीव सतके साथ एकीभूत द्वोता द्वै ), 'प्राश्ेन सम्परिष्वक्त:” ( प्राशसे 
जुटा हुआ ) इस प्रकार श्रुतिर्मे सत्‌ और प्राज्ञ कद्दा गया दै, इससे जीवके सुघुक्तिस्थान पांच 
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भाष्य 


तत्राऽस्य करणानि वर्तन्त इति। नद्युपाधिसम्बन्धमन्तरेण स्वत एव जीवस्याऽऽ- 
थारः कञ्चित्‌ सम्भवति, अरह्माव्यतिरेकेण स्वमहिमप्रतिष्ठितत्वात्‌ । अह्माधार- 
त्वमप्यस्य सुपुसे नेवाधाराघेय भेदाभिप्रायेणोच्यते, कथ तर्हि १ तादात्म्याभि- 
प्रायेण । यत आह---'सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति? स्वमपीतो भवति” (छा ० 
६।८।१) इति । स्वशब्देनात्माभिलप्यते, स्वरूपमापन्नः सुषुषो भवतीत्यर्थः । 
अपि च न कदाचित्‌ जीवस्य ब्रह्मणा संपक्तिनास्ति, स्वरूस्याऽनपायित्वात्‌ । 
भाष्यका अनुवाद 
ही दोता है, क्योंकि उनमें इसकी इन्द्रिया रद्दती हँ । और उपाचधि-संबन्धके 
बिना जीवका स्वतः कोई आधार ही नहीं हो सकता, क्योंकि जीव अर्मसे 
अभिन्न होता हुआ अपनी महदिमामें प्रतिष्ठित है । अतः सुषुप्तिमें जीवका आधार 
ब्रह्म हैं, यहद भी आधार और आधचेयके भेदके अभिप्रायखे नहीं कद्दा गया दै, किन्तु 
तादात्थ्यके अभिप्रायसे कह्टा ग्या है, क्योंकि श्रुति कहती है कि “खता सोभ्य तदा 
खस्पन्नो अवति०? ( दे सोम्य तब सतके साथ जीव एकीभूत होता है, अपनेमें 
प्रलीन होता है) स्वशब्दसे आत्मा कहा जाता है । सोया हुआ अपने 
स्वरूपको प्राप्त होता है, ऐसा अर्थ है । ओर के साथ कदाचित्‌ भी 
जीवकी सम्पत्ति न हो, ऐसा नहीं दै, क्योंकि उसका स्वरूप विनाशशील नहीं 


रमभा 
साधनैकपुरो डाशनिप्पच्चौ मिथोऽनपेक्षतया समर्थत्वात्‌ युक्तो * न्रीहियवयोः विकल्पः, 
नाड्यादीनां तु ्रझनिरपेक्षतया सुषुप्तजीवाधारत्वासामर्यात्‌ न विकल्प इत्याह--- 
अपि च नाड्य इति । उपाधिलिङ्गाश्रयन!उीप्रीततोः उपहितजीवा श्रयत्वं 
परम्परया वाच्यम्‌ , तदपि खुषुस्तौ न सम्भवलि, उपाधिल्यात्‌ इत्यर्थः । ननु ब्रह्मापि 
जीवस्य न मुख्य स्थानम्‌, अभेदात्‌, इत्यत आह-_ब्रह्माधारत्वमिति । 

रत्नभभाका अनुवाद 
होते हैं, ऐसा कददते हें--“'सत्प्राज्ञयोः'” इत्यादिसे । किंच, प्रकत दरश आदिका साधन जो 
एक पुरोडाश है, उसकी निष्पत्तिमें परस्पर अनपेक्ष होनेके कारण नीहि और यव इन 
दोनोंका विकल्प युक्त दे; परन्तु अह्मसे निरपेक्ष नाडी आदिका तो खुषुप्त जीवके आधारत्वमें 
असामर्थ्य है, इससे उनका विकल्प युक्त नदीं है, ऐसा कहते हें--““'अपि च नाड्य”? इत्यादि । 
उपाधिरिंगके आश्रय जो नाड़ी और पुरीतत्‌ दें, वे उपाधिवाले जीवके परम्परासे आश्रय होते 
हें, ऐसा कहना चादिए। परन्तु परम्परासे भी नाडी और पुरीतत्‌ सुषपतिमे जीवके 
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भाष्य 
स्वभजागरितयोस्तूपाधिसंपर्कवश्यात्‌ पररूपापत्तिमिवापेक्ष्य तदुपशमात्‌ सुपुमे 
स्वरूपापत्तिर्विवक्ष्यते- स्वमपीतो भवति इति । अतश्च सुषुप्तावस्थायां कदाचित्‌ 
सता संपद्यते कदाचिन्न सम्पद्यत इत्ययुक्तम्‌ । अपि च स्थानविकल्पाभ्युपगमे5पि 
विशेषविज्ञानोपशमलक्षणं तावत्‌ सुपु न क्कचिद्विशिष्यते, तत्र सति सम्पन्न- 
स्तावत्तदेकत्वाच विजानातीति युक्तम्‌ । “तत्‌ केन कं विजानीयात्‌’ 

भाष्यका अनुवाद 

हे । स्वम ओर जागरितमें तो उपाधिके सम्पकेसे [ जागरितमें स्थूळ और 
सूक्ष्म शरीर ओर स्वप्रमें सूक्ष्म झारीररूप उपाधिके सम्पकेसे ] मिज्नरूपकी 
प्राप्ति-सी होती है और उसकी अपेक्षाखे सुषुत्तिमें उपाधिके शान्त होनेसे स्वरूपकी 
आसि होती दै, ऐसा कह्दा जायगा-स्बमपीतो भवति इत्यादि । इससे सुषुसि अवस्था में 
कभी स्वरूपापत्ति होती है और कभी नहीं होती दै, यहद कथन अयुक्त है । यदि 
स्थानका विकल्प किया जाय तो भी विदोष विज्ञानका अभाचळच्दण जो सुचुप्त 
है उसका भेद कहीं नहीं होता है, उसमें खतके साथ स्वरूपापन्नके एक होनेसे 
नहीं जानता है, यह युक्त है, क्योंकि “तत्केन कं विजानीयात? ( किख करणसे 


रलअभा 


जीवस्य जह्मणि अमेदेन अवस्थानम्‌ , नाडीपुरीततोः तु ळीनोपाधेः जीवस्य स्थितिः एव 
न सम्भवति इति एकार्थसामथ्याभावात्‌ न विकल्पः इत्यर्थः । सषुप्तो जीवस्य मेद- 
कोपाधिल्यात्‌ च ओऔसत्सार्गिकत्रहा भेदस्य विकल्पो न युक्त इत्याह---अपि चेति । 
किञ्च, नाड्यादीनामन्यतमर्थाने कचित्‌ सुस्तिवादिनापि सुषुप्त न विशिष्यत इति 
वक्तव्यम्‌ , तञ्च वक्तुं न शक्यत इत्याह--आपि च स्थानेति। भेदाभावो हि 
भेदज्ञानाभावे हेतु: , नाडीपुरीतद्गतस्य तु जीवस्य भेदस्थवत्त्वात्‌ भेदाविज्ञाने 
रत्वम्रभाका अनुवाद 
आश्रय नहीं हो सकते, क्योंकि सुषसिमें उपाधिका लय होता है, ऐसा अथ है । इसी प्रकार 
बह्य भी जीवका मुख्य स्थान नदीं है, क्योंकि जीव हासे अभिन्न है, इसपर कहते हें-- 
“ब्रह्माधारत्वम्‌'? इत्यादिसे । जीवकी ब्रह्ममें अभदसे अवस्थिति है, नाडी और पुरीततमें 
तो लीन उपाधिवाले जीवकी स्थिति ददौ नहीं हो सकती, इसलिए एकार्थमें सामर्थ्यं न होनेसे 
विकल्प नहीं है, ऐसा अर्थ हे । सुघुप्तिमें जीवकी भेदक उपाधिका ल्य द्वोनेसे औत्सर्गिक 
त्रह्माभिष्न जीत्रका विकल्प युक्त नहीं दै, ऐसा कहते हैं---“अपि च”? इव्यादिसे । किंच, नाडी 
आदिके किसी एक स्थानमें सुषुप्ति कहनेवालेको भी खुषुप्ति भिन्नरूप नहीं है ऐसा कहना होगा, 
परन्लु वह कहद नहीं सकते, ऐसा कहते हें--““अपि च स्थान?” इत्यादिसे । भेदका अभाव 
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भाष्य 
( ब्र» २।४।१४ ) इति श्वतेः । नाडीघु पुरीतति च शयानस्य न किंचिद- 
विज्ञाने कारणं शक्यं विज्ञातुम्‌ , भेदविषयत्वात्‌ , “यत्र बाऽन्यदिव स्यात्तत्रा- 
न्योऽन्यत्‌ पञ्येत्‌’ ( च० ४।३।३१ ) इति श्रुतेः । नचु भेदविषयस्याप्यति- 
द्रादिकारणमविज्ञाने स्यात्‌ । बाढम्‌ एवं स्यात्‌, यदि जीवः स्वतः परिः 
च्छिन्नोऽभ्युषगम्येत, यथा विष्णुमित्रः प्रवासी स्वग्रहं न पञ्यतीति, न त॒ 
जीवस्योपायिव्यतिरेकेण परिच्छेदो विद्यते । उपाधिगतमेवातिद्रादि 
कारणमविज्ञाने इति यद्युच्येत, तथाप्युपाधेरुपशान्तत्वात्‌ सत्येव सम्पन्नो न 

भाष्यका अनुवाद 

किसको जाने ) ऐसी श्रुति हे । नाड़ी और पुरीततमें सोनेचाले जीवके अज्ञानमें 
किसी कारणको नहीं जान सकते हैं, क्योकि “यत्र बाऽन्यदिब०? ( जद्दो अन्यखा 
होता है वहीं अन्य अन्यको देखता है ) इस श्र॒तिसे भेद उसका विषय है । परन्तु 
भेदविषयके भी अज्ञानमें अतिदूरादि कारण होंगो ? सत्य है, यदि जीव स्वतः 
परिच्छिन्न माना जाय, जैसे प्रबासी विष्णुमित्र अपने घरको नहीं देखता, परन्तु 
जीचका तो उपाधिसे भिन्न परिच्छेद नहीं दै । उपाधिगत अतिदूरादि अज्ञानमें 
कारण हैं, ऐसा यदि कहो, तो भी उपाधिका उपशम होनेसे सतके खाथ ही 


रत्नप्रभा 
कारणं नास्तीत्यर्थः । द्वेतावस्थस्यापि द्वेताज्ञाने हेतु शक्कते--नलु भेदेति । 
ष्टुः इश्यादू दूरस्थत्वं स्वाभाविकम्‌ औपाधिकं वा ? तत्र आद्यं सदृष्टान्तम्‌ अनुद्य 
प्रत्याह--बाढमित्यादिना । द्वितीयम्‌ अनूद्य दूषयति--उपाधिगतमेवेति । 
उपाधिसंभिन्नस्येव नाड्यादौ स्वापे कतिपयसन्निकृष्टाथज्ञानभसज्ञात्‌ सुषुस्िव्याघातः 
स्यात्‌ । उपाधिळये तु अन्यत्र जीवस्य स्थित्ययोगात्‌ अझणि एव स्वापः 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
दी भदज्ञानके अभावमें देउ दै, परन्तु नाडी और पुरीततर्मे गये हुए जीवकी तो भेदावस्था है, 
अतः भेदके अविज्ञानमें कोई कारण नहीं है, ऐसा अर्थ द्वे। यदि द्वेतावस्थामें जीव दो, 
तो भी द्वैतके आज्ञानमें हेठु दै, ऐसी शंका करते हैं---“नजु भेद” इत्यादिसे । यदि द्रष्टा 
दृश्य पदार्थसे दूर हो, तो वद दूरस्थिति स्वाभाविक है या ओऔपाधिक £ उसमें प्रथम 
पक्षका दृष्टान्तपूवेक अनुवाद करके निराकरण करते हैं--“बाढम्‌”” इत्यादिसे । द्वितीय 
पक्षका अनुबाद करके उसका निराकरण करते हे--“““उपाधिगतमव” इत्यादिसे । यदि उपाधिसे 
संभिन्न ही जीवका नाडी आदिमे स्वाप दो, तो कतिपय सन्िकृष्ट पदार्थोके ज्ञानका प्रसंग 
आनेसे खुषुप्तिका व्याघात दोगा । परन्ठ उपाधिका लय होनेपर जीवक्ती अन्यत्र स्थिति अयुक्त है, 


१७४० त्रक्षद्त्र { अ० २ पा० २ 


भाष्य 
विजानातीति थक्तम्‌ । न च वयमिह तुल्यवन्नाड्यादिसप्ुचयं प्रतिपादयामः । 
नहिं नाड्यः सुसिस्थान पुरीत्तचेत्यनेन विज्ञानेन किंचित्‌ प्रयोजनमस्ति, नद्येतद्‌- 
विज्ञानप्रतिबद्ध किंचित्‌ फलं श्रूयते । नाप्येतद्विज्ञानं फलवतः कस्यचिदङ्गुप- 
दिश्यते । ब्रह्म त्वनपायि सुसिस्थानमित्येतत्‌ प्रतिपादयामः । तेन तु विज्ञानेन 
प्रयोजनमस्ति जीवस्य घ्रह्मात्मत्वावधारणं स्वप्नजागरितव्यवहारविमुक्तत्वा- 
वधारणे च । तस्मादात्मेव सुसिस्थानम्‌ ॥ ७॥ 
साष्यका अनुवाद 

पकीभूत होता हुआ नहीं जानता यहद युक्त है । और दम यदौ जह्मके तुल्य नाडी 
आदिके समुञ्चयका प्रतिपादन नहीँ करते हैं । क्योंकि नाडियाँ और पुरीतत्‌ 
सुसिस्थान हैं, इसर विज्ञानका कोई प्रयोजन नहीं है, और इस विज्ञानसे 
कोई 'फळ भी नहीं छुना जाता है । इसी प्रकार यदद विज्ञान किसी फळवानका 
अङ्ग औ उपदिष्ट नहीं है, रझ तो अनपायि सुप्तिका स्थान दै, यहद प्रतिपादन 
करते हँ । और इसर विज्ञानका तो प्रयोजन- जीव जद्य है, और चह जागरित 
आर स्वझके व्यवद्दारखे मुक्त है, इस प्रकारका अवधारण है । इससे आत्मा ही 
सुषुसिका स्थान है ॥51। 


रलप्रभा 
आस्थेय इत्यथः । एवं विकल्पं निरस्य नाडीपुरीततोः ब्रह्मणा सह तुल्यवत्समुच्चयम्‌ 
अफलरत्वेन दूषयन्‌ गुणपधानत्वेन समुच्चयम्‌ उपसंहरति--न च 
चयमित्यादिना ॥ ७ ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 

अतः ब्रह्मम डी जीवका स्वाप द्वोता दै ऐसा मानना चाहिए, ऐसा अर्थ है । इस अकार विकल्पका 
निरसन करके नाडी और पुरीततका ब्रह्मकें साथ समुच्चय तुल्य हो, वद्द भी नहीं है, क्योंकि उसमें 
फल नहीं है, इस प्रकार ससुच्चयको दूषित करते हुए गुणप्रधानभावस ससुच्चयका उपसंहार 
करते हे---“““न च क्यम” इत्यादिसे ॥७॥ 
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TITIAN 


अतः प्रबोधोऽस्मात्‌ ॥ < ॥ 


पदच्छेद---अतः, घबोधः, अस्मात्‌ । 

पदार्थोक्ति---[ यतः परमात्मैव प्रधानतया खुषुसिस्थानम्‌ ]“अतः--एतत्‌- 
कारणात्‌ , अस्मात्‌--परमात्मनः [जीवस्य] पबोधः--उत्थानम्‌ [ स्वापाधिकारे ] 
“सत आ/गम्य न विदुः सत आगच्छामहे” इत्यादिना उपदिइयते । 


भाषार्थ--प्रधानतया परमात्मा ही सुषुसिस्थान है, इसी कारणसे परैमात्मासे 
जीवके प्रबोधका उपदेश स्वापाधिकारमें “सत आगम्य” इत्यादि श्रुतिसे किया गया है । 


आाच्य 


यस्माचात्मेव सुपिस्थानमत एंव च कारणान्नित्यवदेवास्मादात्मनः 
प्रबोधः स्वापाधिकारे शिष्यते--'कुत एतदागात्‌’ ( बृ> २।१।१६ ) इत्यस्य 
प्रश्नस्य प्रतिवचनावसरे “यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा च्युञ्चरन्त्येवमेवास्मा- 
दात्मनः सर्वे प्राणाः? ( ब> २।१।२० ) इत्यादिना । 'सत आगम्य न विदुः 
सत आगच्छामहे’ ( छा? ६।१०।२ ) इति च। विकल्प्यमानेषु तु 

भाष्यका अनुवाद 

आत्मा दी सुध्िस्थान है, इसी कारणसे स्वापके प्रकरणर्मे 'कुत एतत०' ( यहद 
कहोसे आया ) इख प्रभके प्रतिवचनके अवखरमसें “यथाभ्ने:०” ( जेखे अभिसे 
छोटी-छोटी चिनगारियाँ निकळती हैं, उसी ' प्रकार इसर आत्मासे सब आण 
उत्थान करते हैं ) इत्यादि श्रुति । और “खत आगम्य०? ( सतसे आकर चे नहीं 
जानते कि हम खते आये हैं) यहद श्रुति भी उस आत्मासे जीवके नित्य (प्रतिदिन) 


रनप्रभा 


किञ्च, ब्रह्मणः सकाशात्‌ जीवस्य उत्थानश्रतेः जक्षेव सुषुसिस्थानम्‌ इत्याह 
सूत्रकारः---अतः प्रबोध इति । नाडीपुरीततोः काप्युत्थानापादानत्वाश्रबणात्‌ 
रत्नभभाका अनुवाद 


किख जह्मसे जीवका उत्थान होता है, ऐसी शति होनेसे नह्म ही सुघुस्तिस्थान है, ऐसा सूत्रकार 
कहते हें--“““अतः प्रबोधः’? इत्यादिसे। कहीँ पर भी नाकी या घुरीततमें उत्थानकी अपादानताका 


१७४२ जवान ॥अ० ₹पा० २ 
TTT 
भाष्य 
सुषपिस्थानेषु कदाचिक्ञाडीम्यः प्रतिबुध्यते कदाचित्‌ पुरीततः कदाचिदात्मन 

इत्यशासिष्यत्‌ । तस्मादप्यात्मेव सुपिस्थानमिति ॥ ८ ॥ 

भाच्यका अनुवाद 
प्रबोधका उपदेश करती है। यदि सुषुपिस्थानोका विकल्प होता तो कदाचित 
नाडियोखे कदाचित्‌ पुरीतत्स्र ओर कदाचित्‌ आत्माले जीवका प्रतिबोध होता दै, 
ऐसा उपदेश करती । इससे भी सिद्ध हुआ कि आत्मा ही सुसिस्थान है ॥८॥ 


रलप्रभा 


न सुघुध्तिस्थानत्वमित्यथैः । तस्मात्‌ उपाघिलये जीवस्य ब्रह्मामेदात्‌ औपाधिक एव 
भेद इति विवेकात्‌ वाक्यार्थामेदसिद्धि: इति स्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 

रत्नअभाका अनुवाद 
श्रवण नहीं है, इससे वे ( नादी आदि ) सुसिस्थान नहीं हैं, ऐसा अर्थ है। इस कारणसे उपाधिका 
लय दोनेपर जीव और ब्रह्यका अभेद होता है, अत: उनका भेद औपाधिक दी दै, इस प्रकारके 
विवेकसे वाक्याथका अभद सिद्ध होता है, ऐसी स्थिति दवै ॥ ८ ॥ 
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पि 
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[ ३ कर्माजुस्म्ृतिशब्दविध्यधिकरण खू ९ ] 


यः कोऽप्यानियमेनात्र बुध्यते सुप्त एव वा । 
उद्विन्दुरिवाइाक्ते्नियन्तुं कोऽपि बुध्यते ॥१॥ 
कर्माविद्यापारिच्छेदादु द विन्दुविलक्षणः । 
स एव बुध्यते झास्रात्तदुपाधेः पुन भवात्‌ + ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 
खन्देह-_सुषुसिके अनन्तर कोई अन्य जीव जागता हैं अथवा वही जागता है १ 
पूर्वपक्ष--जैसे समुद्रे प्रक्षिस जलत्रिन्दुका फिर उद्धरण नहीं हो सकता है, वैसे 
ही बढामें लॉन जीवका पुनः उठना सम्भव नहीं है, अतः कोई अन्य ही जीव उठता है । 


सिद्धान्त-कर्म और अविद्याके परिच्छेदसे जळबिन्ढुका दृष्टान्त विषम है, अतः 
बही जीव जागता है, क्‍योंकि “त इह व्याधो वा०? इत्यादि शास्त्रले जिस उपाधिसे 
युक्त जीव सुषुसिमें जाता है उस उपाधिसे विशिष्ट ही जीवका उसी शारीरमें पुनर्भव 
सिद्ध है । 


# तात्पर्य यह दे--जैसे जिस जल-बिन्दुका समुद्रम प्रक्षेप किया गया छो, उसीका पुने: 
नियमसे उद्धरण नहीं किय! जा सकता, वैसे ही सुपासैमें जो जीव मक्मको प्राप्त दुआ दै, वद्दी पुन: 


~ 


उठता दै यद्द कहना अत्यन्त अशक्य दै, इसलिए कोई नवीन ही जीव जागता है। इस प्रकारका 
पूवेपक्ष दोनेपर- 

सिद्धान्ती कहते हें कि पूवेपक्षीका उपन्यास विषमदै अथोत्‌ दृष्टान्त और दाष्टीन्तिकमें 
अत्यन्त भेद है, क्योकि कमें और अविद्यासे बेष्टित चिद्रूप जीव जह्यर्मे लीन होता दै और 
जळबिन्दु तो किसीसे वेष्टित समुद्रम लीन नहीं होता हे। और सुनो, जैसे गङ्गाजळसे पूर्ण 
पिदितद्वार काञ्जनकुम्भ यदि समुद्रमे फेककर पुनः निकाला जाय तो घटास्थत बही 
गंगाजल पथक छो सकता दै, वैसे अविद्यादेसे वोष्टित वही जीव उठे तो क्या दानि दै! 
अतएव भगवती श्रुति मौ कइतीहै- “त इद्द व्याधो वा सिंहो वा” इस श्ातिका अर्थ है कि 
व्याप्रादि जो जीव सुषुपतिके पूर्वमे जिस शरीरको प्रासकर रदते हैं, वे ही जीव सुषुधिके बाद 
जागनेपर उसी ब्यात्रादि शरीरको प्राप्त करते हैं। यदि यद्य शंका हो कि सुषुसिमें अव्यीभूत 
जीबका मुक्तके समान पुनः उद्भव नहीं हो सकता है, तो वद असनत है; क्योंकि अवच्छेंदक 
उपाथिके र्‌इनेपर उस जीवके उद्धवर्मे कोई हानि नहीं हे । अतः जो सोया है वदी जीव जागता 
दै यह सिङ दुआ। 


PP 
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स एव तु कमौनुस्मृतिशब्दाविधिभ्यः ॥ ९ ॥ 


पदच्छेद--स, एव, तु, कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः । _ 

पदार्थोक्ति---[ यः सु्तः--स्वाथ्यं गतो जीवः ] स एव तु [ जीवः प्रति- 
बुध्यते, नान्यः, कुतः ? ] कर्मानुस्मृतिशञ्दविधिभ्यः--कर्मादिभ्यः पञ्चभ्यो 
हेतुभ्यः। [ दिनद्धयसाच्ये कर्म सामि कृत्वा सुप्तो मूय उत्थाय शिष्ट तत्करोति, 
अत्र अनु प्रत्यभिज्ञां सूचयति, सा च- “यो5ई गतदिने घटमद्राक्षं स एंवैतर्हि स्टशामि' 
इत्येवंरूपा, अनुभवानन्तरं संस्कारमात्रेण जायमानं “स घटः? इत्यादिकं ज्ञानं स्मृलि- 
पदवाच्यम्‌ , “पुनः प्रतिन्यायस्‌? इत्यादिः शब्द: । विधिशब्देन कर्मविद्याविधय 
उच्यन्ते । यदि सुप्तस्य भूय उत्थान न स्यात्‌, तदा उक्ता इमे हेतवो बाध्येरन्‌ ; 
अतः सुप्त एवोत्तिष्ठति इति भावः ] । 

भाषार्थ--जो जीव सोता है, बड़ी जीव जागता है, क्योंकि कर्म, अनु, स्मृति, 
शब्द और विधि ये पाँच कारण हैं । दो दिनमें पूणे होनेवाले कार्यको आधा करके 
सोया हुआ फिर दूसरे दिन उठकर उसी अवरिष्ट कार्यको करता है । अनु-शब्दसे 
यहाँ प्रत्यभिज्ञा विवक्षित है----'जिस घटको मैने कल देखा था उसीका स्पर आज 
करता हूँ? इत्यादि । अनुभवके बाद होनेवाला संस्कारमात्रजन्य ज्ञान स्मरण है-- 
“वही घट? इत्यादि, “पुनः प्रतिन्यायम्‌? इत्यादि श्रुतियाँ शब्द हैं । विधिशब्द 
कर्मविधि और विद्यानिधिका कथन करता है । आगर सुप्त पुरुषका उत्थान न 
मांना जाय, तो कहे गये ये पांच हेतु बाधित होंगे; अतः सोया हुआ जीव ह्वी 
डठता है यह निर्वित्राद है । 

माष्य 
तस्याः पुनः सत्संपत्तेः प्रतिबुध्यमानः किं य एव सत्संपन्नः स एव 
भाष्यका अनुवाद 
उख सत्सब्पत्तिसे जागनेवाळा कोन हे ? क्या जो सत्खम्पन्न हुआ है वही जागता दे, 


रत्नप्रभा 
स एव तु कर्मानुस्सतिशब्दविधिभ्यः । सुषुप्ती उपाधिनाशात्‌ कर्मानुस्मु- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
“स एव तु कर्माजुस्मृतिश ब्दविधिभ्यः?? । सुपुप्तिमें उपाधिके नाशसे कमै की, अनुरुम्टति आ'दिके 
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प्रतिबुच्यते उत स वा अन्यो वा इति चिन्त्यते । 

तत्र प्राप्त तावत्‌--अनियम इति । कुतः ? यदा हि जलराशो कश्चिजल- 
बिन्दुः प्रक्षिप्यते जलराशिरेव स तदा भवति, पुनरुद्धरणे च स एव जलविन्दु- 
भवतीति दुःसंपादम्‌ , तडत्‌ सुप्तः परेणेकत्वमापन्नः सम्प्रसीदतीति न स एव 
पुनरुत्थातुमरहति, तस्मात्‌ स एवेश्वरो वाऽन्यो वा जीवः प्रतिबध्यत इति । 

भाष्यका अनुवाद 

या उससे अन्य ही कोई जागता है ? ऐसा विचार किया जाता दै । 

पूर्वपक्षी उसमें अनियम है, ऐसा प्रथम प्राप्त होता है | किससे ? इससे 
कि जन जळरासिमें किसी एक जलबिन्दुका प्रक्षेप दोता है तब ब्द जलराशि ही 
हो जाता दै, फिर उद्धरण करनेपर बद्दी जलबिन्दु निकळ आवे, यह अम्भ 
है, उसी प्रकार सोया हुआ--परमात्माके साथ एकीभूत हुआ खप्रसाद प्राप्त 
करता है, अत: बद्दी अनन्तर उठे यह युक्त नहीं है, इसलिए बद्दी ईश्वर या 
अन्य जीव प्रतिबुद्ध होता है । 


रत्नप्रभा 
त्यादेः दशेनात्‌ च संशये सति अस्माद्‌ ब्रह्मणः जीवस्य उत्थानश्रुतेः ब्रह्मत सुषुसि- 
स्थानस्‌ इति उक्तम्‌ अयुक्तम्‌ । सुप्तात्‌ अन्यस्य अपि उत्थानसम्भवेन सुषुप्तस्य 
नाञ्यादिस्थानत्वसम्भवादित्याक्षेपसङ्गत्या नियामकाभावात्‌ अनियम इति पूर्व- 
पक्षमाह---तस्याः पुनरित्यादिना । पूर्वपक्षे ज्ञानवैयथ्यम्‌ , सुषुप्त्यैवापुनराबृत्तिरूप- 
मुक्तिसिद्धेः, सिद्धान्ते तु अज्ञातन्रह्मात्मना स्थितम्य अज्ञानबलेन पुनः तस्यैव उत्था- 
नावइ्यम्भावादू अज्ञानना शाय ज्ञानापेक्षेति फलम्‌ । ईश्वरो वा? इत्यनियमदार्क्यायोक्तस्‌ 
“स वान्यो वा? इत्येव पूर्वेपक्षः । ज्ञानं विना बुद्धयाद्युपाधेरत्यन्तनाशाभावात्‌ यया 
बुद्धया उपहितो जीवः सुषुप्तौ कारणात्मना स्थितः तंयैव नानाकर्मानुभव- 

रत्नमभाका अनुवाद 

दशनसे संशय होनेपर इस ब्रह्मसे जीवके उत्थानका श्रवण है, अतः नहा ही सुषुसिस्थान है, 
यह कथन सङ्गत नहीं है । खुपसे अन्यके भी उत्थानका सम्भव है, इससे नाडी आदि सुषुपके 
स्थान हो सकते हैं, इस प्रकार आक्षपसङ्गतिसे नियामकके न रहनेपर अनियम है, ऐसा 
पूवेपक्ष कहते हें---““तस्याः पुनः”? इत्यादिसे । पूर्वपक्षमें ज्ञानका वैयथ्ये हे, क्योंकि सुघुस्तिसे 
अपुनरावृत्तिरूप मुक्तिकी सिद्धि हो सकती दवै । सिद्धान्तमें तो अज्ञात त्रह्मरूपसे स्थितका अज्ञानके 
बरसे फिर उसीका उत्थान अवश्यभावी होनेसे अज्ञानके नाशके लिए जानकी अपेक्षा है, 
यह फल है । 'इश्वरो वा? यह तो अनियमकी डढताके लिए कह। गया हे । “स वान्यो वा? यद्दी 
पुवेपक्ष है । ज्ञानके विना बुद्धि आदि उपाधिके अत्यन्त नाशका अभाव है, अतः जिस बुद्धिसे 
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एवं प्रासे, इदमाह--स एव तु जीबः सुप्तः स्वास्थ्यं गतः पुनरुत्तिष्ठति 
नान्यः । कस्मात्‌ ? कर्माजुस्खतिशब्दविधिभ्यः । विभज्य हेतुं दशयिष्यामि । 
कर्मरोषानुष्ठानदश्चबात तावत्‌ स एवोत्थातुमर्हति नान्यः । तथा हि- पूर्वेद्युरनु- 
ष्ठितस्य कमेणोउपरेद्यः शेषमनुतिष्ठन्‌ श्यते, न चान्येन सामिकृतस्य कर्मणोऽन्यः 
शेषक्रियायां प्रवर्तितु्वत्सहते, अतिप्रसङ्गात्‌ । तस्माद्रेक एव पर्वेदयुरपरेद्युश्चेकस्य 
कर्मणः कर्तेति गम्यते । इतश्च स एवोत्तिष्ठति यत्कारणमतीतेऽहन्यहमदो- 
ऽद्राक्षमिति पूर्वानुभूतस्य पश्चात्‌ स्मरणमन्यस्योत्थाने नोपपद्यते, नद्यन्यदष्ट- 
मन्योऽनुस्मतुमरहति । सोऽहमस्मीति चात्मानुस्मरणमात्मान्तरोत्थाने नाव- 

भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्की---ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हें वही जीव सोनेसे 
स्वास्थ्यको प्राप्त हुआ- पुनः जागता है, अन्य नहीं । किससे? कर्म, अजु, 
स्मृति, शब्द और विधिसे । विभागकर हेतुको दिखलाङँगा । अवरिष्ट कायेके 
अलुष्ठानके दरनसे बद्दी जीव उठता है, अन्य नहीं । प्रथम दिनमें आरव्घ 
कर्मके अवशिष्ट अंशको दूसरे दिन पूर्ण करता हुआ देखा जाता है, एकके आधे 
किए गये कार्यकी शेषक्रियामें अन्य प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि अतिप्रसङ्ग 
होगा। इसलिए एक ही जीव पदले और दूसरे दिनमें एक कायेका 
कती है, ऐसा जाना जाता है । और वढी जीव निद्रासे उठता है, क्‍योंकि पूवे 
दिनमें “इसको देखा था! इस प्रकार पूर्वीनुभूतके अनन्तर हदोनेवाळे स्मरणकी 
अन्यके उठनेपर उपपत्ति नहीं दो सकती दै, क्योंकि अन्यसे देखी गई वस्तुका 
अनुस्मती अन्य नहीं दो सकता है । इखी प्रकार सोऽहम्‌” (बह में हूँ) इख प्रकारका 

रत्नप्रभा 
सेस्कारवत्योपहित उत्तिष्ठति इति सिद्धान्तयाति--स एव त्वित्यादिना । सामिक्क- 
तस्य अधकृतस्य एकस्य एव ज्योतिष्टोमादेः अनेकयजमानकत्वापात:---अति- 
प्रसक्क:। स्मृतिम्‌ उक्त्वा अनुशब्दसूचितां प्रत्यभिज्ञाम्‌ आह---सो5हमिति । अयनम्‌ 
आय: । योनिः तत्तदिन्द्रियस्थानम्‌ , प्रातिनियतं गमनं यथा भवति, तथा 
रत्नभभाका अनुवाद 

उपहित जीव खुघुसिमें कारणरूपसे स्थित है, उसी अनेक कमोनुभवसंस्कारवती बुद्धिसे उपहित 
बह उठता है, ऐसा सिद्धान्त करते हें--“स॒ एव तु” इत्यादिसे । सामिकृत-अथौत्‌ अधैकृत 
एक ही ज्योतिष्टोम आदिमें अनेक यजमानकत्वकी प्राप्तिछप अतिप्रसङ्ग है। स्मृति 
कहकर अनुशब्दसे सूचित प्रत्यभिज्ञा कहते हैं--“'सोडद्दम्‌?” इत्यादिसे । अयन---गमन--- 


गमनम्‌. 


आव्य 
कल्पते । शब्देभ्यश्र तस्येवोत्यानमवगम्यते । तथा हि- “पुनः प्रतिन्यायं 
अतियोन्याद्रवति बुद्धान्तायैव' ( बू० ४।३।१६ ) 'इमाः सर्वोः प्रजा अह- 
रहगेच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोक॑ न विन्दन्ति’ ( छा० ८।३।२ ) “त इह व्याघ्रो 
वा सिंहो वा इको वा वराहो वा कीटो वा पतङ्गो वा दंशो वा मशको 
वा यद्यद्कवन्ति तदा भवन्ति’ ( छा० ६।९।३ ) इत्येवमादयः शब्दाः स्वाप- 
प्रबोधाधिकारै पठिता नात्मान्तरोत्थाने सामञ्जस्यमीयुः । कर्मविद्याविधि- 
भ्यश्चेवमेवावगम्यते, अन्यथा हि कर्मविद्याविधयोऽनर्थकाः स्युः । अन्यो- 
त्थानपक्षे हि सुप्तमात्रो मुच्यत इत्यापद्येत। एवं चेत्स्यात्‌, वद किं 


भाष्यका अनुवाद 


अनुसन्धान अन्यके जागनेपर नहीं हो सकता है । श्रतिके शब्दोंसे भी वद्दी जीव 
जागता है, ऐसा ज्ञात होता है, क्योंकि “पुनः प्रतिन्यायम्‌०? ( प्रतिनियत गमन 
जैसे दोता दै, वैसे प्रतियोनि जीव जागरणके लिए आता है ) “सर्वी: प्रज्ञा? ( सब 
प्रजा प्रतिदिन [ सुषु्तिकाळमें ] जाती हैं, तो मी इस ब्रद्मलोकको नहीँ जानती ) 
“त इसर व्याघ्रो वा०? (इस लोकर्मे वे व्याघ्र या सिंह, भेडिया या वराइ, कीट या 
पतंग, दंश या मशक जो जो इण दोते हैं, वे ही होते हैं) इत्यादि स्वम और प्रबोधके 
अधिकारमें पढ़े हुए शब्द अन्य आत्माके उत्थानमें समंजस नहीं होरो । कर्म विधि 
और विद्याविधिस्रे भी ऐसा ही समझा जाता है, अन्यथा कर्मविधि और विद्या- 
विधि निरर्थक दो जायेगी । अन्यके उस्थानपक्षमें सोये हुए समी मुक्त द्वो जायेंगे, 
ऐसी आपत्ति प्रसक्त होगी । यदि ऐसा दो, तो इसका उत्तर दो कि जिसका फल 


रल्रप्रमा 
प्रतियोनि-आगच्छति जागरणाय इति श्र॒त्यथः । न विन्दन्तीति अज्ञानसक्त्वात्‌ 
सुप्तस्योत्थाननियम उक्तः, इह पूर्वप्रबोधे ये भवन्ति ते एव तदा उत्तरप्रबोधे भव- 
न्तीत्यर्थः । विर्षि व्याचष्टे--कर्मति । स पवोत्तिष्ठतीति निश्चीयते इत्यर्थः | 
रत्नश्रमाका अनुवाद 


आय । योनि--तत्‌ तत्‌ इन्द्रियॉका स्थान प्रतिनियत गमन जिस प्रकार होता है, वैसे प्रतियोनि 
जागरेणके लिए आता हे, ऐसा श्रतिका अर्थ है । “न विन्दन्ति’ इससे अज्ञानकी सत्ता दोनेसे 
खुसके उत्थानका नियम कदा गया । इसमें पूवेप्रबोधमे जो दोते हैं, वे ही उसके उत्तरके अको धमें 
होते हैं, ऐसा अर्थ दै । विधिकी व्याख्या करते है-- “कर्म”? इत्यादिसे। वद्दी उठता दै, 
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भाष्य 
कालान्तरफलेन कर्मणा विद्यया वा कृतं स्यात्‌ । आपि चान्योत्थानपक्षे 
यदि तावच्छरीरान्तरे व्यवहरमाणो जीव उत्तिष्ठेत्तत्रत्यच्यवहारलोपप्रसङ्गः 
स्यात्‌ । अथ तत्र सुप्त उत्तिष्ठेत्‌ कल्पनानर्थक्यं स्यात्‌ । यो हि यस्मिञ्शरीरे 
सुधः स तस्मिन्नोक्तिष्ठत्यन्यह्मिञ्शरीरे सुप्तोऽन्यस्मिन्नुत्तिष्ठतीति कोऽस्यां 
कल्पनायां लाभः स्यात्‌ । अथ मुक्त उत्तिष्टेदन्तवान्मोक्ष आपद्येत । 
निब्चत्ताविद्यस्य च पुनरुत्थानमनुपपन्मम्‌ । एतेनेश्वरस्योत्थानै प्रत्युक्तम्‌, 
नित्यनिड्रत्ताविद्यत्वात्‌ । अक्रताभ्यागमक्ृतविश्रणाशों च दुर्निवाराबन्यो- 
त्थानपक्षे स्याताम्‌ । तस्मात्‌ स एशोत्तिष्ठति नान्य इति। यत्‌ पुनरुक्तम्‌ यथा 
जलराझो प्रक्षिप्तो जलबिन्दुर्नाद्धते शक्यत एवं सति सम्पन्नो जीवो 
भाष्यका अनुवाद 

काळान्तरमें होनेवाळा है, उस कर्म और विद्याका फल क्या होगा ? अन्यके उत्थानपक्ष में 
अन्य झारीरमें ञ्यवहारको करने चाळा जीव उठे, तो उसके व्यवहारका ल्ग्रेपप्रसङ्ग 
होगा । यदि सुप्त ही उठे तो कल्पना निरर्थक द्वोगी । क्योंकि जो जिख झारीरमें 
सोता हैं वह उस झारीरमें नहीं उठता परन्तु एक इारीरमें स्रोता है और अन्य 
शरीरमें उठता है, इस प्रकारकी कल्पनामें लाभ क्या होगा.? यदि सुक्त पुरुष 
उठे, तो मोश्च नाशवान्‌ होगा जिसकी अविद्या निवृत्त हुई है उस्का पुनरुत्थान 
नहीं हो सकता है, इससे ईश्वरका उत्थान होतां है, इसर पक्षका निराकरण हुआ, 
क्यों कि -वद्द सदा अविद्याखे निवृत्त है, अन्यके उत्थानमें अक्कतका_ अभ्यागम 
और कृतकी हानि दुर्वार होगी, अतः बही उठता है, अन्य नहीं । और जो कद्दा 
था कि जेसे जळरारिर्मे प्रक्षिप्त जलबिन्दु नदी निकलता, उसी प्रकार त्रह्मके 


रत्नम्रभा 

अत्रैवोत्सूत्रं युक्त्यन्तरमाह--अपि चेत्यादिना । अन्योत्थाने सुखादेनै 

पूर्वेकर्मकायेतेत्यक्कतखुखाद्यागमः ूर्वसुप्तजीवक्कतकर्मनाशश्चेत्यथः । पूर्वपक्ष्युक्तं 

दृष्टान्त वैषम्येण दूषयति--यत्पुनरित्यादिना । अस्मदायशक्यमपि विवेचनं 
रत्न्भाका अनुवाद 

ऐसा निश्चय किया जाता है, ऐसा अर्थ है । यहीं अन्य युक्ति कहते हैं--““अपि च” इत्यादिसे । 

अन्यके उत्थानमें सुखादि पूवेकर्मके काये नहीं होंगे, इसलिए अकृत सुखादिका अभ्यागम 


दोगा, प्रथम खुप्तजीवके किये हुए कमाका विनाश प्राप्त होगा, ऐसा अर्थ है । पूर्वपक्षी द्वारा कहे 
पये इृटान्तको विषमतसे दूषित करते दें--““यत्पुन:” इत्यादिसे । दवम लोगोॉसे अशक्य भी 


अवि० रे सू ९] शाङ्करभाष्य रत्नप्रभा भाषानुवादसाहेत १७४९, 
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भाष्य 
नोत्पतितुमहतीति, तप्परिद्वियते- युक्त तत्र विवेककारणाभावाजल- 
बिन्दोरचुद्धरणम्‌ , इह तु विद्यते बिवेककारण कमे चाविद्या चेति वैषम्यम्‌ । 
इस्यते च दुर्विवेचनयोरप्यस्म्जातीयेः क्षीरोदकयोः संसृश्टयोहसेन विवेच- 
नम्‌। अपि च न जीवो नाम कश्चित्परस्मादन्यो विद्यते यो जलविन्दुरिव 
जलराशेः सतो विविच्येत, सदेव तूपाधिसम्पर्काञ्जीव इत्युपचर्यत इत्यसक्रत्प्र- 
पञ्चितम्‌ । एवं सति यावदेकोपाधिगता बन्धानुट्त्तिस्तावदेकजीवव्यवहारः, 
उपाभ्यन्तरगतायां तु बन्धानुइत्तो जीवान्तरव्यवहारः । स एवायमुपाधिः स्वा- 
पप्रबोधयोबींजाङकुरन्यायेनेत्यतः स एव जीवः प्रतित्रुघ्यत इति युक्तम्‌ ॥९॥। 

भाष्यका अनुवाद 

साथ संपन्न जीव उठ नहीं सकता है, इसका परिद्दार किया जाता दै दिवेक- 
कारणके अभावसे वहाँ जळबिन्डुका अनुद्धरण युक्त है, यहाँ तो विवेक-कारप्य 
अविद्या और कर्म हैं, अतः बेषम्य दै । संस्रष्ट जळ और ध्वीरका विवेचन यद्यपि 
हम लोग नहीं कर सकते हैं, तथापि हँस द्वारा जळ और क्वीरका विवेचन होता है, 
यहद देखा जाता दै । और दूसरी बात यह भी दै कि जीव परमात्मासे अन्य नहीं है, जो 
जळ-रारिमें जळबिन्दुके समान विविक्त दो; परन्तु ब्रद्म ही उपाधिके सम्पर्कस्रे जीव 
रूपस्रे उपचरित होता है, यह वारंवार कदा जा चुका है । ऐसा दोनेपर जबतक 
एक उपाधिगत बन्धकी अनुवृत्ति दै तनतक एकं जीवनका व्यवहार होता दै, बन्धकी 
अनुवृत्ति अन्य डपाधिगत होगी, तब अन्य जीबका व्यवहार होता दै, सुघुप्तिर्मे 
और प्रबोधमें बही उपाधि नीजांकुरन्यायसे है, अतः वही जीव प्रबुद्ध होता है।।९।। 

रलघभा 
प्राण्यदृष्टापेक्ष इश्वरः करोतीति मत्वा दष्टान्तमाह--हच्यते चेति । ब्रह्मा भेदात्‌ 
च जीवस्य जळबिन्दुवेषम्यमित्याह--अपि चेति । अभेदे “स वान्यो वोच्तिष्ठतीति 
चिन्तानवकाश इत्याशङ्क्य बुद्धिमेदेन जीवमेदात्‌ च चन्तेत्याह---एवं सतीति । 
सुषुप्तौ बुद्धिनाहेन पत्यहं बुद्धयुपाधिभेदादेकजीवत्यवहारो न स्यादित्यत 
आह--स एवायमिति । स्थूळसृक्ष्मात्मना तिष्ठत्येकोपाधिः इत्यचः ॥ ९ ॥ 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

विवेचन प्राणीके अदष्टसे इश्वर करता हे, इस प्रकार मानकर दृष्टान्त कहते हैँ--““टइयते च?” 
इत्यादिसे । ब्रह्मे साथ अभेद द्दोनेसे जीव जलके बिन्दुसे विलक्षण है, ऐसा कहते हें-- 
“अपि च” इत्याद्सि । अभेद होनेपर वद्द उठता है या अन्य उठता है, इस प्रकारके 
विचारका अवकाश नहीं हैं, ऐसी आशङ्का करके बुद्धिके भेदखे जीव-भद होनेसे विचार होता है, 
ऐसा कद्दते हे---““एवं सति?” इत्यादिसे । सुघुप्तिमें युद्धका नाश होनेसे प्रतिदिन बुद्धिरूप उपाथिके 


भदसे एक जीवका ' व्यवहार नदीं होगा, इसपर कहते ई---स एवायम्‌?” इत्यादिसे । स्थूल 
ओर सूइमरूपसे एक उपाधि रहती दे, ऐसा अथ हे ॥ ५ ॥ 
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[ ४ स्॒ग्धेऽथसंपच््यधिकरण ख. १० ] 


क्रि मूळेका जाअदादो किं वाऽवस्थान्तरं भवेत्‌ । 


अन्यावस्था न आासेद्धा तेनेका जाग्रदादिषु ॥१॥ 
ना जाअत्स्वमयोरेका द्वेताभावा्न सुता । 


मुस्रादीविक्ृतेस्तेबा ऽवस्थाऽन्या लोकसम्मता# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देहद---मूल्छो अक्स्था क्या जामद्‌ आदि अवस्थाओंमें अन्तर्भूत है अथवा उनसे 
अलग है १ 


पूर्व पक्ष---संसारमें जाग्रद्‌ इत्यादिसे दूसरी अलग अवस्था कोई प्रसिद्ध नहीं दै, 
अतः उन्डीमै मूच्छांका समावेदा है । 


सिद्धान्त -मूच्छो जाअत्‌ या स्वभरूप नहीं हो सकती है, क्योंकि उस अवस्थामें द्वैत 
नहीं है । सुसावस्था भी नहीं है, कारण कि मुख आदिम विकार भासता है; अतः मूर्च्छा 
नामकी लोकप्रसिद्ध अवस्था अन्य ही है । 


ॐ यहां पूर्वपक्षाका मनोगत भाव यह हे कि जायत्‌ , स्वप्न और खुषुपिसे अन्य कोई अवस्था 
जगत्पासिद्ध न होनेके कारण मूच्छो उन तीनोंमेंसे किसी कामें अन्तर्भूत है, पृथक्‌ नहीं दै । 

इसपर सिद्धान्ती कहते दे--यदथ्यपि आपाततः पूर्वेपक्षीका मत संगतसा प्रतीत छो रदा हे, 
परन्तु कुछ अधिक विचार करनेसे वद्ध मत नाकापासादसा शात होगा, क्योंकि यह साधारण मतिमान्‌ 
भी जान सकता दै कि जाग्रत्‌ और स्वमर्मे द्वैत प्रतीत होता दै, लेकिन सुध अवस्थामें द्वेतकी 
प्रतीति नहीं होती, अतः पूरेपक्षोंको जबरदस्ती स्वीकार करना शोगा कि मूच्छो अवस्थाका उन 
दोनोमें अन्तर्भान्‌ नहीं दे । और सुषातर्मे तो उसका अन्तर्भाव कह्‌ दी नहीं सकते, क्योंकि सोया 
छुआ प्राणी अत्यन्त स्वस्थ और आविकृत रहता है, किन्तु मूर्च्छित जनमें वदद बात नहीं है प्रत्युत 
मुखर्मे मोलेन्य और विकृतभाव दिखता है अतः परिशेषसे यदद स्वीकार करना होगा कि मूछो 
अवस्था पृथक्‌ है । लोकर्मे इस अवस्थाका व्यवहार तो अबश्य ही होता है परन्तु बद कदाचित्‌ बुर्देब- 
विपाकसे प्राप्त होती है, अतः नित्य व्यवहारमें उसकी गणना नहीं दे, शइसोलिए शानव्द्ध न्यास 
प्रति आचार्य उसका विचार करनेर्मे उपेक्षा नहीं करते हैं । 
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मुग्धेऽर्धसंपत्तिः परिशेषात्‌ ॥ १० ॥ 


पदच्छेद--मुग्धे, अर्धसम्पत्तिः, परिरोषात्‌ । 
पदार्थाक्ति---[मूच्छोवस्थाया न स्वप्नजागरितयोर्मरणे वाऽन्तर्भीबः, तत्र ज्ञा- 
नाभावस्य प्राणोप्मणोश्च सत्त्वात्‌, नापि सुप्तिः, भयानकवदनत्वादिना तस्या बैल- 
क्षण्यात्‌, किन्तु परिशेषात्‌- प्राप्तस्य प्रतिषेघेडन्यत्राप्रसज्ञाच्छिष्यमाणे वस्तुनि यः 
सम्प्रत्ययः सः [ हत्पुण्डरीकावच्छिन्ने 
न्रझणि देहाद्यभिमानविशिष्टस्य जीवस्य ] अर्धसम्पत्तिः अधेल्य: [ भवति, अतः 
उक्तावस्थात्रयबैलक्षण्यात्‌ मूर्च्छावस्था ततो भिन्नेति भावः ] 
भाषार्थ--स्वभ और जागरित अवस्थाको मूच्छी नहीं कह सकते, क्योंकि 
उसमें विशेष ज्ञान नह्वी रहता, मरण भी नहीं कह सकते, क्योंकि मूच्छीमें प्राण और 
उष्णता रहती है, भयानकवदन आदि होनेसे मूर्च्छा सुषुप्ति नहीं है। किन्तु परिशेषसे 
मूच्छावस्थामें हत्पुण्डरीकावच्छिन हममे देहाद्यभिमानविशिष्ट जीवका अधलय होता 
है, अतः उक्त तीनों अवस्थाओंसे बिलक्षण होनेके कारण मुग्धावस्था एथक्‌ है । 
भाष्य 
अस्ति मुग्धो नाम यं मूच्छित इति लोकिकाः कथयन्ति, स तु 
किमवस्थ इति परीक्षायासुच्यते-- तिस्परस्तावदवस्थाः शरीरस्थस्य जीवस्य 
भाष्यका अनुवाद 
अुग्ध बह है, जिसे लोग मूर्छित कहते हें । उसकी अवस्था कौनसी है? 
ऐसा विचार---प्रश्‍न उपस्थित होनेपर-<- 


मूच्छोव' 


रत्नअभा 

अवस्थात्रयादात्माने विविच्य मुर्च्छातो विवेचयति- गुम्धेञ्थैसम्पत्ति 

परिशेषात्‌ । सूच्छो प्रसिद्धाउवस्थान्तर्गता वा पञ्चमावस्था वा इति अवस्थाचतु- 

श्यप्रसिद्धे मुग्धस्य तद्वेलक्षण्याच संशये सति सोऽहमिति प्रत्यभिज्ञयोस्थितस्य सुप्तभेद- 

वद्विशेषज्ञानाभावाविरोषेण लिङ्गेन सुघुप्तिरेव मूर्च्छेति प्रत्यभिज्ञानात्‌ सुघुप्त्यन्तर्गता 
रत्नभभाका अनुवाद 

तीन भवस्थाओंसे आत्माका विवेचन करके अब मूच्छोसे उसका -चिवेचन करते 


हैं--“'मुग्घेऽधसम्पत्तिः परिशेषात्‌?” । मूच्छो प्रसिद्ध आवस्थाओंके अन्तर्गत है या पांचवी 
अवस्था है? चार अवस्थाएँ प्रसिद्ध हैं और स॒ग्धावस्थ। उनसे एक विलक्षण अवस्था है, इससे संशय 


सिम ज्ञ < 
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भाष्य 
प्रसिद्धाः---जागरित स्वप्नः सुषुप्तमिति । चतुर्थी शरीरादपसृप्तिः न तु 
पञ्चमी काचिदवस्था जीवस्य श्वतो स्मरतो वा प्रसिद्धाञ्स्त तस्माचतसृ- 
णामेवावस्थानामन्यतमावस्था मूर्च्छैति । 

एवं प्रासे जूमः--न तावन्सुः्धो जागरितावस्थो भवितुमर्हति । 
नह्ययमिन्द्रियेविषयानीक्षते । स्यादेतत्‌--इचुकारन्यायेन मुग्धो भविष्यति 
यथेषुकारो जाग्रदपीष्वासक्तमनस्तया नान्यान्‌ विषयानीक्षत एवं मुग्यो मुस- 
लसंपातादिजनितदुःस्ानुभवव्यग्रमनुरुतया जाग्रदपि नान्यान्‌ विषयानीक्षत 

भाष्यका अनुवाद 

पूर्व पक्की --कद्दतता दहै--शरीर में रहनेवाले जीवकी तीन अवस्थाएँ प्रसिद्ध 
है--जागरित, स्वप्र और सुघुप्ति । चौथी अवस्था है शरीरसे उत्कान्ति । जीवकी 
इससे अतिरिक्त कोई पांचवीं अवस्था श्रुति या स्मृतिर्मे प्रसिद्ध नद्दी हे । इससे 
मूच्छी चार अवस्थाओंके अन्तैगत ही एक अवस्था है । 

सिद्धान्ती--हृम कहते हें--मुग्ध जागरित अवस्थावाला हो, यद संभव 
नहीं दै, क्योंकि वद्द इन्द्रियोंसे विषयोंका ईध्वण नहीं करता । यहाँपर शंका होती 
है कि मुग्ध इषुकार ( बाण बनानेवाले ) के न्यायखे होगा । जेखे वाण बनाने- 
बाळा यद्यपि जागता रद्दता है, तो भी बाणमें मनके आसक्त होनेसे अन्य विषयोंको 
नहीं देखता, वैसे दी मूसलप्रहार आदिखे उत्पन्न हुए दुःखानुभवसे मनके व्य 
दोने के कारण जागता हुआ भी वद्द ( सुर्य) अन्य विषयोंको नहीं देखता है । 


रलभभा 
मूच्छेति दृष्टान्तसङ्गत्या पूर्वपक्षमाह--तिख्रस्तावदिति । पूर्वपक्षे प्रसिद्धावस्थातः 
एथगात्मनो मूर्च्छातो विवेकार्थं यत्नासिद्धिः फलं, सिद्धान्ते प्रथग्यत्नश्रीव्यमिति 
भेदः । परिरोषं दर्शयन्‌ सिद्धान्तयतिन तात्रदित्यादिना । जाअदपि- 
जागरावस्थोऽपीत्यर्थः । ऐन्द्रियकमर्थज्ञानं देहधारणं च तस्यास्ति, च मुग्धस्येति 
रत्नञ भाका अनुवाद 
अभाव हे, वैसे मूच्छोमे भी भेदवत्‌ विशेषज्ञानका अभाव है इस समान लिंगसे मूच्छौ सुषुप्ति ही दै, 
इस प्रकारके प्रत्यभिज्ञानसे--मूल्छों सुघुप्तिके अन्तर्गत हे, इस रष्टान्तसंगतिसे पूर्वपक्ष कहते हे--- 
“'तिस्जस्तावत्‌/? इत्यादिसे । पूर्वपक्षमें प्रसिद्ध अवस्थाओंसे टयक आत्माका मूच्छोसे विवेक करनेके 
लिए यत्नकी असिद्धि फल है, सिद्ध।नतमें पृथक यत्न निश्चित है, इस प्रकार दोनोंमें भेद 
हे । परिशेष दिखलाते हुए सिद्धान्त कहते हे--““न तावत्‌'” इत्यादिसे। जाग्रत भीर 
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आष्य 

इति । न अचेतयमानत्वात्‌। इषुकारो हि व्याएतमना ब्रवीति---इष मे वाह मे ता - 
बन्तं कालमुवलभमानो5भूवसमिति । मुग्धस्तु लब्धसंज्ञो त्रवीति- अन्धे तमस्यह- 
मेतावन्तं काले प्रक्षिसोञभूर्वे न किंचिन्मया चेतितामिति । जाग्रतश्चैकः 
विषयविषक्तचेतसो5पि देहो विधियते, मुग्घस्य तु देहो धरण्यां पतति । 
तस्मान्न जागति , नापि स्त्रप्नान्‌ प्यति, निःसंज्ञकत्वात्‌ । नापि मतः, 
्राणोष्मणोर्भावात्‌ । मुग्धे हि जन्तौ खृतोऽयं स्यान्न वा खत इति संशयाना 
ऊष्मास्ति नास्तीति हृदयदेशमालभन्ते निश्चयार्थम्‌ , प्राणोऽस्ति नास्तीति च 
नासिकादेशम्‌ । यदि प्राणोष्मणोरस्तित्वं नावगच्छन्ति ततो खृतोऽयमित्य- 

भाष्यका अनुवाद 
रेखा नहीं होता है, कारण कि मुग्धमें चेतना नहीं रती है अर्थात्‌ उतने काळतक 
उसे किसीका भान नहीं होता । बाण बनानेबाळा बाणमें आसक्तचित्त होनेखे 
कहता हैं कि में इतने समयतक बाणकी ही उपलब्धि करता था। मुग्ध तो 
चेतना प्रासकर कहता है कि में इतने समयतक अन्धकारमें श्रक्षिप्त हुआ था, मैंने 
कुछ भी नहीं जाना। एक विषयमे आसक्तचित्तवाले जाग्रत्‌ पुरुषका देह खड़ा रहता 
है, परन्तु सुग्धका देह प्रथिवीपर गिर जाता है। इसलिए मुग्ध जीव जागता नद्दी 
है । स्तप्र भी नहीं देखता, क्योंकि वद्द बेद्दोशा रद्दता है । ओर मरा हुआ भी नहीं 
है, क्योंकि उसमें प्राण और गर्मी रहती है। सुर्ध जन्तुके विषयमें यद्द मर गया है 
या नहीं मरा, ऐसा संशय करते हुए पुरुष इसमें गर्मी हे या नहीं, यह निश्चय 
करनेके लिए हृदयका स्परे करते हैं और प्राण है या नहीं यह निश्चय करनेके 
लिए उसकी नासिकाके अग्रभागका स्पशे करते हें । यदि प्राण और गर्मी नहीं 
पाते, तो यह मर गाया है, ऐसा निश्चय करके उसे जळानेके लिए जंगळमें ळे 
रलप्रभा 
बैषम्योक्त्या दृषयति--नेत्यादिना । मूच्छोया जागरादू भेदसुक्त्वा स्वप्नमृतिभ्यां 
मेदमाह---नापीत्यादिना । आलभन्ते--स्ण्शन्ति। दिष्टम्‌---मरणस्‌ । सुषुसिम्‌- 
च्छैयोः किंचित्‌ सारूप्येऽपि बहुवैलक्षण्याद्‌ भेद इत्याह- नेति । लक्षण भेदमुक्त्वा 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

जागरणावस्था युक्त भी, यह अर्थ द्दे । इन्द्रियोंसे होनेवाला अर्थज्ञान और देहधारण 
उसमे--बाण बन/नेवलिमें दे, झुग्धमें नहीं दे, इस अकार वैषम्यके कथनसे शोकाको दूषित 


करते हें--''न” इत्यादिसे । सूल्छाका जागरणसे भद कहकर स्वप्न और मरणसे भेद कहते हे-- 
““नापि?? इत्यादिसे । आलभन्ते--स्पर्श करते हें । दिष्ट-- मरण । खषुसि और मूच्छी इन दोर्नोमे कुछ 
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यवसाय दहनायारण्यं नयन्ति । अथ तु प्राणमूष्माणं वा प्रतिपद्यन्ते, ततो 
नायं मृत इत्यध्यवसाय संज्ञालाभाय भिषज्यन्ति। पुनरुत्थानाच न दिष्टं 
गतः, नहि यमं गतः यमराष्ट्रात्‌ प्रत्यागच्छति। अस्तु तर्हि सुण॒प्तः, निःसंज्ञ- 
त्वादसतत्वाच । न, वैलक्षण्यात्‌ । मुग्धः कदाचिचिरमपि नोच्छ्वसिति, 
सवेपथुरस्य देहो भवति, भयानकं च वदनम्‌, विस्फारिते नेत्रे । सुपुमस्त 
प्रसन्नवदनस्तुल्यकालं पुनः पुनरुच्छ्वसिति निमीलिते अस्य नेत्रे भवतः, 
न चास्य देहो वेपते, पाणिपेषणमात्रेण च सुचुप्तमुत्थापयन्ति, न तु सुग्थं 
मदरघातेनापि । निमित्तभेदश्च भवति मोहस्वापयोः । मुसलसंपातादि- 
भाष्यका अनुवाद 
जाते हैं । और यदि उसमें प्राण और गर्मी पाते हैं, तो यहद मरा नहीं है, ऐसा 
निञ्चय करके चेतनाप्रापतिके लिए उसकी चिकित्सा करते हैं । पुनरुत्थान दोनेसखे 
भी सुग्घ खत नहीं है, क्योंकि यमके राज्यसे कोई छौटकर नहीं आता । तब 
मुग्धको सुषुप्त मानो, क्योंकि वद्द बेहोश रहता है और मरा नहीं है । नहीं, ऐसा 
भी नहीं कद खकते, क्योंकि दोनोंमें विलक्षणता है । कदाचित्‌ मुग्ध चिरकाळतक 
उच्छूबाख नहीं लेता, उसका शरीर कांपता हे, सुख भयानक और आखि विशेष 
रूपसे विस्फारित रहती हें । परन्तु सुषुप्त प्रसन्नवदन रहता द्दे, खमकाळमें बारम्बार 
उच्छवाख लेता है, उसकी आखि बन्द रहती हैं ओर देह्‌ नहीं कांपती । केवळ 
दाथ फेरनेखे ही छोग सुधुप्त घुरुषको उठाते हें, परन्तु मुग्धको तो सुंगरीके 


रनभा 
निमित्तमेदमाह-- निमित्तेति । प्रत्यभिज्ञापि असिद्धेत्याह--न चेति । उक्तसारूप्यंवे- 
रूप्याभ्यामर्भसम्पत्तिः सर्वैः सुषुसिधर्मेरसम्पन्नः सुग्धः सुषुप्तो न भवति, सर्वैमरणा- 
वस्थाधर्मैरसम्फ्तेमृतोऽपि न, किन्तु अवस्थान्तरम्‌ गत इति सूत्रार्थः । अत्र सूत्र 
रत्नत्रभाका अनुवाद 
साइश्य दोनेपर भी अधिक विलक्षणता होनेसे भेद है, ऐसा कहते हैं---““न?? इत्यादिसे । सुघुप्ति और 
मूच्छी इन दोनोंके लक्षणमें भद कहकर दोनोंके निमित्तमें भेद कद्दते हैँ-- “निमित्त” इत्यादिसे । 
अत्यभिज्ञा भी असिद्ध दै, ऐस। कहते हैं---““न च” इत्यादिसे । उक्त सारूप्य और वैरूप्यसे अर्ध- 
सम्पत्ति दै, खुषुसिके सब घर्मोसे असम्पन्न होनेसे बह ( मुग्ध ) सुषुप्त नहीं हे, उसी प्रकार मरण 
अवस्थाके सब धर्मोसे असम्पन्न होनेसे मुग्ध गत भी नहीं दै, किन्तु एक दूसरी अवस्थामें 
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ओभः 


भाष्य 

निमित्तत्वान्मोहस्य, श्रमादनिमित्तत्वाच स्वापस्य। न च लोकेऽस्ति प्रसिद्धिः 
मुर्धः सुस इति । परिशेषादर्थसंव्तिर्मुर्धतेत्यवगच्छामः । निःसंज्ञत्वात्‌ संप- 
का इतरस्माच चेलक्षण्यादसंपन्न इति । कर्थं पुनरऽसंपत्तिर्मुरधतेति शक्यते 
बक्तुम्‌ , यावता सुं प्रति तावदुक्त श्वत्या--'सता सोम्य तदा संपन्नो 
भवति? (छा ० ६।८।१) इति, “अत्र स्तेनोऽस्तेनो भवति? (ब्र» ४।३।२२) 'नेतं 
सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न सृत्युने शोको न सुकृतं न दुष्कृतम्‌? (छा० 
८।४।१) इत्यादि । जीवे हि सुकृतदुष्कृतयोः प्रासिः सुखित्वदुः ख्ित्वञ्रत्य- 
योत्पादनेन भवति । न च सुखित्वप्रत्ययो दुःखितत्वप्रत्ययो वा 
सुषुसे विद्यते, स्ुग्थेऽपि तो प्रत्ययौ नेव विद्येते । तस्मादुपाध्यु- 

भाष्यका अनुवाद 
आचातसे भी नहीं उठा सकते । और दूसरी बात यह भी है कि मोह और 
स्वापका निमिस मित्र है, क्योंकि मुसलखंपात आदि मोदका निमित्त है और 
अम आदि स्वापका निमित्त है । मुग्ध पुरुष सुप्त है, ऐसी लोकर्मे प्रसिद्धि नहीं 
हे । परिशेषसे सुग्धता आर्घखम्पत्ति है, ऐसा हम समझते हैं । चेतनाके न रहनेसे 
वह सम्पन्न है और अन्य सुप्तसे विलक्षणता होनेखे असम्पन्न दै । परन्तु मुग्धा 
अधेसम्पत्ति है, ऐसा केसे कहा जा सकता है ? क्योंकि सुप्तके प्रति श्र॒तिने कहा 
है--““सखता सोम्य तदा सम्पञ्ो०' ( हवे सोम्य ! तब वह न्र्माके साथ' सम्पन्न 
दोता है ), “अत्र स्तेनोऽस्तेनो भवति’ ( यहां चोर अचोर हो जाता है), “नेत 
सेतुमदोरात्रे०' ( इस सेतुरूप आत्माका परिच्छेद दिन और रात नदीं करते, 
अत एव जरा, सृत्यु, शोक, सुक्त या दुष्कृत प्राप्त नद्दीं होते ) इत्यादि । जीवसें 
रत्नप्रभा 
जीवस्य ब्रह्मणाऽधेसम्पत्तिरुक्तेति आन्तः शङ्कते-_ कथामिति । यत्सुचुप्त प्रति सत्सम्प- 
नरत्वं श्रुतं तदुपाध्यभावाभिप्रायम्‌ । उपाध्यभावश्व सुग्धस्यापि सम इति, तस्मात्‌ 
कृत्स्नसम्पत्तिरेवेत्यर्थः । सुषुसकाले कर्मासम्बन्धे पुनरुत्थान कथम्‌ १ इत्याशङ्कय 
रत्नअभाका अनुवाद 

प्राप्त है, ऐसा सूत्रार्थ है । परन्तु इस सूज़में जीवकी जह्मके साथ अर्धसम्पत्ति कही गई है, 
इस प्रकार आन्त शंका करता हे--““कथम्‌'” इत्मादिसे । श्तिमें खघ॒ुस्तिमें जीचकी जो जह्य सम्पत्ति 
कही गई है, उसका अभिप्राय--उपाधिके अभावमें है, और उपाधिका अभाव मुग्धावस्थामें 
भी समान है, इससे आर्दसम्पत्ति नहीं दै, किन्तु सम्पूर्णसम्पत्ति ही है, यह अर्थ है । 
खुषुस कालमें कर्मका संबन्ध नद्दीं रद्दता, ऐसी सिथितिमें पुनरुत्थान किस अकार हो सकता द्वै १ 


१७५६ ह्म ( अ० रे पा० २ 


भाष्य 
पशमात्‌ सषुसवन्युग्येऽपि कृत्ख्संपत्तिरेव भवितुमर्हति, नार्थसम्पत्तिरिति । 
अत्रोच्यते--न जूमो मुग्धेञ्धसंपत्तिजीवस्य बरह्मणा भवतीति । किं 
तहार्पेन सूषुप्तपक्षस्य भवति मुग्धत्वमर्थनावस्थान्तरपक्षस्येति बूमः । दर्शिते 
च मोहस्य स्वापेन साम्यवेषम्ये । द्वारं चैतन्मरणस्य । यदाऽस्य सावशेषं 
कम भवति तदा वाङ्मनसे प्रत्यागच्छतः, यदा तु निरवरोषं कर्म भवति 
तदा प्राणोष्माणावपगच्छतः, तस्मादर्थसंप्तिं ब्रह्मविद इच्छन्ति । यत्तक्तम्‌- 
न पञ्चमी काचिदवस्था प्रसिद्धाऽस्ति-इति । नेष दोषः । कादाचित्कीयम- 
भाष्यका अनुवाद 
सुखित्ख और दुः:खित्वप्रतीतिकी उपपत्ति होनेसे सुक्त और दुष्छृतकी प्राप्ति 
होती है । और सुस्बित्व या दुःस्वित्वकी प्रतीति सुषुप्त पुरुषको नहीं है और 
खुग्घको भी नहीं है । इसळिए सुषुप्तके समान सुग्धमें भी उपाधिकी उपशान्तिसे 
स्रम्पूर्ण सम्पत्ति ही होनी चाहिए, आधी नहीं । इसपर कहते हें--सुग्घावस्थारमे 
जीवकी मके खाय अघेसम्पत्ति होती है, ऐसा दस नहीं कहते। तब क्या 
कहते हैं ? सुग्घत्व आधा सुषुप्त पक्ष में ओर आधा आन्य अचस्थाके पक्षर्मे होता 
दै--ऐसा हम कहते हें । और स्वापसे मोदका साम्य और वैषम्य 'दिखळाया 
गया है । यदद मरणका द्वार दै । जब जीवका कर्म सावशेष रहता है तब वाणी 
और मन लोट आते हैं और जब कर्म निरत्रशोष हो जाता है तब प्राण और 
गर्मी चली जाती है, इसलिए जद्दावेत्ता सुग्धताको अधेसम्पत्ति मानते दें । और 


रलग्रभा 
तत्कार्या मावात्‌ असम्बन्धोक्तिरित्याह--जीवे हीति | जक्षणा कृत्स्नसम्पत्तिमक्लीकृत्य 
परिहरति--न ब्रूम इति । सुग्धत्वं हि सुपुसस्य अर्घेन निःसंज्ञत्वादिधर्मेण साम्येन 
सम्पन्नं भवति, मरणस्यार्घेन कम्पादिना सम्पन्नमित्यर्थसम्पत्तिरित्यर्थः। इतोऽस्ति 
खुषुसिवैषम्यमित्याह-द्वारश्चेति । अप्रसिद्धिमङ्गीक्कत्योक्तम्‌ , प्रसिद्धिरप्यस्तीत्याह-- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
ऐसी आशाका करके--उसके कार्योके अभावसे उसके असम्बन्धका कथन है, ऐसा कहते 
ह---“जीवे हि” इत्यादिसे । ब्रह्मके साथ जीवकी सम्पूर्ण सम्पत्तिका भंगीकार कर परिद्दार 
करते हैं---““न जूमः” इत्यादिसे। निःसंज्ञत्व आदि सुघुप्तके अर्थ धर्मोके साथ साम्य 
दोनेसे सुघुमके अडे धर्मोके साथ मुग्धत्व सम्पन्न होता हे और अद्ध कम्प आदि धमाके साम्यसे 
मरणके धर्मोके साथ सम्पन्न होता है, इस प्रकार आर्ध-सम्पत्ति है, ऐसा अर्थ है । और इससे 
भीं मुस्धत्व खुषुसिसे विषम-भिन्न है, ऐसा कहते हैं--“द्वां च” इत्यादिसे । आप्रसिद्धिकी 
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भाष्य 
वस्थेति न प्रसिद्धा स्यात्‌ प्रसिद्धा चैषा लोकायुर्बदयो>1 अर्थसम्पत्त्यभ्युपणमाऱ्च 
न पञ्चमी गण्यत इत्यनवद्यम्‌ ॥ १० ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
पांचवी कोई अवस्था प्रसिद्ध नहीं है, ऐसा जो कदा गया दै, ब दोष नदीं दै, क्योंकि 
यह अवस्था कादाचित्क होनेसे ब्रसिद्ध भरे झै न हो, परन्तु लोक और आयुर्वेद 
में यह प्रसिद्ध है और अर्धसम्पत्तिका स्वीकार किया गया दे, इस्रछिए पॉचवीं 
अवस्था शिनौ. नहीं -जाता । इख श्रकार कोडे दोष नहीं है ॥ १० ॥ 


~ 


> 


रलग्रमा 
असिद्धा चेति । आयुर्वेद :---वैद्यश्ास्मम्‌ प्रसिद्धौ कथं विवादः £ इत्याशङ्कय पञ्चमत्वे- 
ना5प्रसिद्धेरित्याह--अर्थति । सुजुप्तिमृतिधर्मा धैसम्पत्त्या तदन्तभीवबुद्धिर्लोकाः 


नामित्यर्थः ॥ १० ॥ 

रत्नभभाका अनुवाद 
अङ्गीकार करके यह कदा गया है, अब प्रसिद्धि भी हैं, ऐसा कहते हैं-- असिद्धा च” 
इत्यादिसे । आयुर्वेद--वैद्यशोसत्र । श्रसिद्धिमँ विवाद किन्न प्रकार हो सकता हे? | जब 
मुग्धावस्था लोकर्मे प्रसिद्ध दै, तो उसमें विवाद ही केसा ? ] ऐसी आशका करके पांचवीं 
अवस्थारूपसे अप्रसिद्ध दोनेसे | विवाद दै ऐसा कहते है-- “अर्थ” इत्यादिसे । झुषुसि 
और मरणके घर्माके साथ मूच्छोकी अधेसम्पत्ति होनेसे उनमें आूच्छोकः अन्तर्भाव है, ऐसी 


प्लेगींकी बुद्धि है, ऐसा अर्थ है ॥ १० ॥ 


[ ५ उभयलिङ्गाधिकरण ख> ११-२१ ] 


ज़द्म किं रूपि वाउरूपि भवेन्नीरूपमेव वा । 


दिविधश्रुतिसद्धावाद्‌ बह्म स्यादुभयात्मकम्‌ ॥ £॥ 
नीरूपमेव वेदान्तेः अतिपाद्यमपूर्वतः । 
रूपं त्वनूद्यते आन्तमुभयत्वं विरुध्यते ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


खन्देहद--क्या परब्रद्म परमात्मा रूपवान्‌ और रूपरद्दित--डभयात्मक हे या 
अर्पवान्‌ दी है १ 


पूर्व पक्ष--दो नौ प्रकारकी श्रुतियोंका सद्भाव होनेसे रूपवान्‌ और रूपरद्दित दै । 


खिद्धान्त---वेदान्तोंसे नीरूप ही जह्म प्रतिपादित हे, क्योंकि वदी अपूर्व 
मानान्तरागम्य है, उभयात्मकत्वमें विरोध भी होगा, और कीपर रूपवत्ताका जो श्रवण 
है बह तात्पर्य इच्या नहीं है, परन्ठ अनुवादसे दै, अतः नरह्ममें रूपवस्वका श्रम दी दे 
अर्थात्‌ नदम रूपवत्‌ नहीं दै । 


oon 


ॐ तात्पर्यं यद डै--“तदेतञच्चलुष्पाद्‌ अद’ इत्यादि अनेक श्रुतियाँ यत्र तत्र उपासना काण्डमें 
सविशेष---सशारीर बलका ही प्रतिपादन करती हें, एवम्‌ "अस्थूलमनणु? इत्यादि निर्विशिष अरह्मका 
प्रतिपादन करता हैं, अतः परस्पर विरुद्ध श्रुतिवावयोसि पूर्वपक्षी यह कद सकता दे उके नद्या 
उभयात्मक है ॥ 


उक्त पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्त कहते दैं--वेदान्तशास्त्रसे नौरूप दी नकम प्रतिपिपादाथिषित हे, 
क्योकि वही किसी प्रत्यक्षादि प्रमाणसे गम्य नहं दे, बगत्कारणत्वादिरूप विशिष्ट नक्तो ' क्षित्यादिकं सकदैकम 
कार्यत्वात्‌ ? इत्यादि अनुमानसे ज्ञात छो सकता दे, इसीलिए उपासनामे यह रूप अनुवादित दै, न कि 
उसका रूपवत्त्वके अतिपादनर्मे तात्पर्य्यं छ । अनुमान ओर झान्नसे सिद्ध उभयात्मकता सत्य नहीं इ! 
सकती, क्योकि सरूपत्व और नीरूपत्व ये दोनों परस्पर अत्यन्त विरुद्ध हैं। इससे तात्पर्यका बिषय 
न होनेमे सरूपत्वके अन्त द्वोनेपर वस्तुत: नदा नीरूप दी दे । 


आधि० ५सू ११) शाङ्करभाष्य रत्नप्रभा-भाषा नुवादसाहित १७५९, 


््ल्ल्ट्ट्व्ल्ल््व््ल्ल्व््ट्व््क्व्क्व््क्व् ्््क्व््क्क्ड्व््ड्ब्स्व्व््ब््व्व्व््क्क्स्ब्ड्वब्ब्न्ख्व्व्व्ल्व््व्् 


न स्थानतोऽपि परस्योभयालिङ्गं सर्वत्र हि ॥ ११ ॥ 

पदच्छेद---न, स्थानतः, अपि, परस्य, उभयलिङ्गम्‌ , सर्वत्र, हि । 

पदार्थोर्कि--परस्य-_ब्र्मणः उभयलिङ्गम्‌-सविरोष निर्विरोष रूपो भय- 
स्वभावकत्वं न [ सम्भवति, सत्यस्य वस्तुनो द्वेरूप्यायोगात्‌ ] नापि स्थानतः-- 
उपाधितः [ उक्तोभयरूपत्वम्‌ सत्यम्‌, ओग्निसम्बन्धमात्रेण जरुस्योप्णस्य तत्स्वभाव- 
त्वादर्शनात्‌ , अतो ब्रह्मण एक रूपत्वमेव वाच्यम्‌ ] हि-यतः सर्वत्र--सर्वेषु वेदान्त- 
वाक्येषु “अशड्दमस्पर्शमरूपम्‌? इत्यादिब्रह्मपरेषु [ सविरोषत्वनिरसनेन निर्विशेष- 
मेवैकरूपं जल्मतस्वमुपदिश्यते इत्यर्थः ] । 

भाषार्थ--परहम परमात्मामें निर्विरोष और सविशेषरूप दो स्वभाव नहीं हो 
सकते हैं, क्योंकि जो सत्य वस्तु है, उसमें विरुद्ध दो धर्म नही रह सकते, यदि 
कटाचित्‌ उपाधिके योगसे दो स्वभाव कहो, तो वे सत्य नहीं माने जा सकते, 
कारण कि अग्निसम्बन्धमात्रसे उष्ण जलळमें अग्निका स्वभाव नहीं 
माना जा सकता है, इसलिए “अशब्दम्‌? इत्यादि जद्मपरक जो अनेक वेदान्त 
वाक्य हैं, उनमें निर्विशेष एकरूप हदी रह्म उपदिष्ट है । 

भाष्य 
येन ब्रह्मणा सुषुप्त्यादिषु जीव उपाध्युपशमात्‌ संपद्यते, तस्येदानीं स्व- 
भाष्यका अनुवाद 
सुषुप्ति आदिमे उपाधिका उपरम होनेसे जीव जिस जह्मके साथ सम्पन्न 


रत्रमभा व 
सर्वाभिः अवस्थाभिः अलिप्तः त्वमर्थः, इति विचार्य आपादसमाप्ते: तत्पदा 
निरूपिलुकामः प्रथमं तस्य निर्विरोषत्वमाह--न स्थानतोऽपि परस्यो भयरिङ्गं सर्वत्र 
हि । उद्देश्य--त्वंपदार्थजिज्ञासोपरमानन्तरं तत्स्वरूपञ्रह्मविचारस्याऽवसरसंगलि- 
माह्‌-_येनेति । सविरोषस्वं निर्विशेषत्वं चेत्युभयं लिङ्गयते-ज्ञाप्यते याभिः ता उभय- 
रत्नभभाका अनुवाद 

“तत्त्वमसि” इस वाक्यमें त्वम्पदार्थ--जीव सब अवस्थाओंसे अल्लि है, ऐसा विचार 
करके पादकी समाप्ति तक तत्पदार्थ-त्रत्मके निरूपण करनेकी इच्छासे सत्रकार प्रथम उसका 
निर्विशेषं स्वरूप कहते है--“न स्थानतोऽपि परस्य उभयलिज्ञं सवेत्र दवि” । उद्देस्य त्वम्पदाथेकी 


जिज्ञासाके शान्त दोनेके अनन्तर उसके स्वरूपभूत अह्मके त्रिचारकी अवसरसंगाति कहते 
हैं--“येन” इत्यादिसे । निर्विशेषत्व और सविशेषत्व ये दोनों जिनसे समझे जायैँ, ऐसी 
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ाा्ट्टटव्ब्ट्सल्ल्व््ल्ल्ल्टल्ल्ल्स्क्क्व्व्व्स्स्सल्ल्स्क्ख्ख्व्व्््व्ब्व््व्न् 


भाष्य 

रूपं श्वतिवशेन निर्धार्यते । सन्त्युभयलिङ्गाः श्रुतयो जह्मविषया:---'सर्वकर्मा 
सर्वकामः सर्वगन्धः सवरसः? (छा० २।१४।२) इत्येवमाद्याः सत्रिशेषलिङ्गाः, 
'अस्थूलमनण्वहस्वमदीघैम्‌? (वृ० ३।८।८) इत्येवमाद्या्च निर्विशेषलिज्ञनः । 
किमास श्वतिषूभयरिङ्गं ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम्ुतान्यतरलिङ्गम्‌ ? यदाप्यन्यतरलिङ्गं 
तदापि [किं सविशेषमुत निर्विशेषमिति मीमांस्यते । तत्रोभयलिङ्गश्चत्यनुग्र- 
हादुभयलिङ्गमेच अ्रह्मति । 

एवं प्रासे जूमः--न तावत्‌ स्वत एच परस्य ब्रह्मण उभयलिङ्गत्वस्रप- 
पद्यते । नह्येकं वस्तु स्वत एव ख्पादितिशेषोपेतं तद्विपरीतं चेत्यवधा- 

भाष्यका अनुवाद 

होता है, उसके स्वरूपका श्रुतिसासथ्येसे निघोरण किया जाता है | ब्रह्मविषयक 
श्रियो दो लिंगवाली हैं । 'खर्वकमी सवेकाम:०? ( सब विश्व जिसका कर्म हे, 
सब दोषोंसे रदित जिसका काम है, सर्चसुखकर जिसका गन्ध है और सवेछुख- 
कर जिसका रस ह्वै ) इत्यादि श्रतियाँ खविशेष छिंगावाळो हैं । “अस्थूलमनणु ०? 
( वद्द स्थूळ नद्दी दै, अणु नहीं दे, हृस्व नदीं है ओर दोघे नदीं है ) इत्यादि श्रतियॉ 
निर्विरोष लिंगवाली हैं । इन श्रुतियोमें दोनों छिंगवाला बहाम समझना चाहिए 
या दोनोंमें एक लिंगवाला ? यदि अन्यतर लिंगाला समझा जाय, तो बह 
सविरोष है या निर्विशेष ? ऐसा विचार किया जाता है । 

पूचेपक्षी दोनों लिंगबाली श्रतियोंके अनुग्रद्से. दोनों लिंगवाला द्वी अहा 
संमझंना चाहिए । 

सिद्धान्ती--पेसा प्राप्त दोनेपर इम कहते हॅ--परत्रद्मके स्वत: ही दो लिंग 
उपपन्न नहीं होते, क्योंकि एक ही वस्तु स्वभावतः रूपादिविशेषसरे युक्त हो और 

रत्नप्रभा 
लिखा: श्तयः संशयबीजत्वेन सन्तीत्यर्थः । यथा विरुद्धसुषुप्तिमरणोभयरूपत्वं 
मुग्घत्वस्‌, तथा श्रतिपामाण्यादुभयरूपं अम ध्येयमिति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षः । 
निर्विशेषमेकरूपमेव ज्ञेयमिति सिद्धान्तयति--एवमिति । किमुभयरूपत्वं 
रत्नमभाका अनुवाद 

उभयलिंग श्रुतियाँ संशयके बीजरूपसे वत्तमान हें । जैसे खुषु्ति ओर मरण जो विरुद्ध हैं, 
उन दोनोंके स्वरूपवाला सुग्धत्व दै, वैसे श्रतिप्रामाण्यसे दोनों रूपवाळा ब्रह्म ध्येय है, ऐसा 
दृष्टान्तसे पूर्वेपक्त है । निर्विशेष एकरूपवाला ही ब्रह्म ज्ञेय है, ऐसा सिद्धान्त करते हैं--- 
“एवम्‌” इत्यादिसे । क्या उभयख्पत्व--त्रद्मका दोनों रूप होन।--स्त्रतः है या स्वतः 


अभ्रापि ० ५ सू ० १२?) शाऊूरभाष्य-रत्नप्रभा भाषानुवादसाहित १७६१ 
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भाष्य 


तदापि नोपपद्यते । नह्युपाधियोगाद्प्यन्यादशस्य वस्तनोञ्न्याद्दशः स्वभावः 
संभवति । नहि स्वच्छः सन्‌ स्फरिकोऽलक्तका द्युपाधियोगादस्वच्छो भवति 
ममात्रत्वादस्वच्छताभिनिवेशस्य, उपाधीनां चाविद्याप्रत्युपस्थापितत्वात्‌ । 
अतश्चान्यतरलिङ्गपरिग्रहेऽपि समस्तविशेषरहितं निर्विकल्पकमेव ब्रह्म प्रतिपत्त- 
व्यम्‌ , न तद्विषरीतम्‌। सर्वत्र हि अह्मस्वरूपश्रतिपादनपरेष वाक्येषु “अशब्दम- 
भाष्यका अनुवाद 
रूपादि विशेष रहित हो, इस प्रकार विरोध दोनेके कारण अवधारण नहीं 
किया जा सकता । यदि कहो कि स्थानखरे अर्थात्‌ प्रथिवी आदि उपाधिके 
योगसे ऐसा होगा, सो भी छपपन्न नहीं होता, क्योंकि डपाधियोगासे 
भी अन्य प्रकारकी वस्तुका स्वभाव दूसरे प्रकारका स्वभाव नहीं हो सकता ! 
स्वभावतः स्वच्छ स्फटिक अळक्तक ( छाख ) आदि उपाधिके योगसे अस्वच्छ 
नहीं हो जाता, अस्वच्छताका अभिनिवेश स्फटिकमें ममात्र है । और उपाधियाँ 
अविद्यासे छपस्थापित दोरी हैं, इसलिए अन्यतर छिंगक़ा परिश्रद्द करें, तो 
भी समस्त त्रिशेऽसे रदित निःईकल्पक ही ह्म समझना चाहिए । उससे चिप 
रीत नहीं खमझना चाहेए। क्योंकि अ्रह्मस्वरूपभ्रतिपादक “अशब्दसस्परु मरूपम्‌ 


रलमभा 


स्वतः-उत स्वतो निर्युणस्य सवेगन्धत्वादिविदोषः उपाधित: सत्यः, आहोस्वित्‌ स्वत 

सविशेषमेव ब्रह्मति | तत्र आयं निरस्य द्वितीयस्‌ अनुद्य दूषयति-_अस्तु तहीँति । 

स्थानम्‌--उपाधिः | ब्रह्मणि विरोषः कल्पितः, औषाधिकत्वात्‌ , स्फटिकलौहित्य- 

चत्‌ , इत्यर्थः । उपाधेः सत्यत्वेऽपि तत्क्रतं मिथ्येति दृष्टम्‌, ्रह्मणि तुपाघीनो मिथ्या- 

त्वात्‌ तत्कृतो विरोषो. मिथ्येति किमु वाच्यमित्याह--उपाधी नामिति । तृतीय 
रत्नभभाकर अनुवाद 


जो निशुण ब्रह्म हे उसका सवेगन्घत्व आदि विशेष उपाधिसे सत्य है या स्वतः ही सर्विशिष 
अहा हे १ उसमें प्रथम यक्षका निरसन करके द्वितीय पक्षका अंनुवादकर उसे दूषित करते 
हैं--“अस्तु तर्हि”” इल्यादिसे । स्थान--उपाधि । जह्यमें विशेष क़ल्पित है, औपाधिक 
होनेसे, रुफटिककी रक्तताके समान, ऐसा अर्थ है । उपाधिके सत्य होनेपर भी उससे किया 
गया मिथ्या होता है, ऐसा देखा गया है, परन्तु बह्ममें तो उपाधियोंके मिथ्या होनेसे तत्कृत 
विशेष भी मिथ्या है, इसमें कद्दना दी क्या हे १ ऐसा कहते डे--''उपाधीनाम?” इत्यादिसे । 


१७६ प्राप्त (अ० र॑ंपा० र 


भाष्य 
स्पर्शमरूपमव्ययम्‌' ( क» १।३।१५, मुक्तिको» २।७२ ) इत्येवमादिष्वपास्त 
समस्तविशेषमेव ब्रह्मोपदिइयते ॥ ११ ।। 

भाष्यका अनुवाद 


व्ययम्‌? ९ रशब्दरह्षित, स्पशेरद्दित, ओर रूपरद्दित, अव्यय---नित्य ) इत्यादि 
वाक्योंसें सचेत्र समस्तविरोषशुन्य नहा ही उपदिष्ट है ॥ ११॥ 


रलभभा 
निरस्यति---अतडचेति । सवेस्य विरोषस्य कल्पितत्वादेवेत्यथः । निषेधश्रृतेश्वेव- 
मित्याह--सवेत्रहीति ॥११॥ 
रत्नअभाका अनुवाद 


तृतीयका निरास करते हैं--““अतश्व? इत्यादिसे । सब विशेषॉके कल्पित होनेसे ही, ऐसा 
अर्थ है । निंषेधश्रतिसे भी ऐसा ही है, ऐसा कहते हें---““सवेत्र द्वि”? इत्यादिसे ॥-११ ॥ 


न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्चनात्‌ ॥ १२ ॥ 


पदच्छेद---न, भेदात्‌ , इति, चेत्‌, न, प्रत्येकम्‌, अतद्वचनात्‌ । 


पदार्थोक्ति- [.ननु सर्वत्र वेदान्तेषु निर्विशेषमेव ब्रह्म उपदिश्यते, इति 
युक्तम्‌ ] न [ कुतः ? ] भेदात्‌ प्रतिविद्य परस्य चतुष्पादाद्याकारभेदेन भेदात्‌ 
[ सबिशेषमपि श्रुतिबलादङ्गीकर्तव्यम्‌ ¦ ] इति चेन्न, भत्येकम्‌- प्रत्युपाधि, 
अतद्वचनात्‌ू---यश्वायमस्यामः इत्यादिश्रुतिषु अह्मण: सर्वत्रोपाधी अभेदस्य 
श्रवणात्‌? । 


भाषाथ---य्रदि कोई ऐसी शङ्का करे कि सभी वेदान्तोर्मे निर्वशेष ही ब्रह्म 
कहा है, यह बात नहीं है, क्योकि प्रत्येक विद्यामें चतुष्पादू आदि आकारके मेदसे 
उसका मेद है । तो वह युक्तिवूण नहीं है, क्योंकि प्रत्येक उपाधिमें 'यश्चाय- 
मस्यां प्रथिव्याम! इत्यादि श्रुतिमें जलादिरूप सभी उपाधियेंमें अभेदका श्रवण है । 


अधि० ५ सू० १२] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा भाषाचुवादसहित १७६३ 


भाष्य 

अथापि स्याद्यदुक्त निर्विकल्पमेव ज्म नास्य स्वतः स्थानतो वोभय- 
लिङ्गत्वमिति । तञ्रोषपद्यते । कस्मात्‌ ? भेदात्‌ । भिन्ना हि श्रतिविद्य 
ह्मण आकारा उपदिश्यन्ते । चतुष्पाद्‌ ब्रह्म षोडशकलं बह्म वामनीत्वादि- 
लक्षणं बह्म त्रैलोक्यशरी रबैश्वानरशब्दो दितं बरह्मेत्येवंजाती यकाः, तस्मात्‌ सवि- 
शेषत्वमपि ब्रह्मणोऽभ्युपगन्तव्यम्‌ । ननुक्तं नोभयलिङ्गत्वं अह्णः संभव- 
तीति । अयमपष्यविरोधः । उपाधिकृतत्वादाकारभेदस्य । अन्यथा हि 
निर्विषयमेव भेदश प्रसज्येतेति चेत्‌ । नेति ब्रूमः । कस्मात्‌ ? प्रत्येक- 
मतड्धचनात्‌ । प्रत्युपाधिभेदं ह्यमेदमेच. ह्मणः श्रावयति शास्त्रम्‌ यश्चाय- 

भाष्यका अनुवाद 

अले ही ऐसा हो, परन्तु ब्रह्म निर्विकल्पक एक लिंग दी है, और स्वत: 
या उपाधिसे उभयळिंग नहीं है, ऐसा जो कदा गया है, च उपपन्न नहीं होता ! 
किससे ? भेदसे, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्मे जह्मके आकार भिन्न २ हैं, ऐसा 
डपदिष्ट है । “चतुष्पाद ब्रह्म” ( न्रह्मके चार पाद हैं ), 'षोडशकळं नहा” ( नह्मकी 
खोळ कद्धाएँ हैँ ), “कामनोत्ब/दिळक्षणे नह्य? ( नह वामनीत्व आदि ळक्ष्णवाळा 
हे ), 'त्रैछोक्यशरीर०? १ त्रेळाक्य जिसका शारीर है, ऐसा अझ दै, और यदद 
चैश्वानरशद्धसे कहा जाता है ) इख प्रकारके नाके आकार उपदिश हैं, इसलिए 
ह्म सविशेष है, ऐसा भा स्वीकार करना युक्त है । परन्तु ऐसा जो कहा गया 
है कि ब्रह्म उभयळिंगावाळा दै, यह नहीं हो सकता ? यद्ध मी विरोध नहीं है, 
क्योकि आकार भेद उपाघिकत दे, अन्यथा भेदझास्त्र निर्विषय हो जायगा, यदि ऐसा 
[ पूर्वपध्वी ] कहे, तो बह्‌ युक्त नहीं दे, ऐसा हस कहते हें। किससे ? 
प्रत्येकर्म “ऐसा नहीं’ ऐसा वचन होनेखे । प्रत्येक उपाघिभेदमें 'यश्चायमस्याँ 


रत्नअभा 
न मेदादिति । भिद्यत इति भेदः--विशेषः । निर्विरोषश्र॒तावपि विशेष- 
स्यापि श्रुतेः उभयरूपत्वं स्याद्‌ इति शङ्कां व्याचष्टि--अथापि स्यादिति । पूर्वोक्त 
विरोधं स्मारयति--नन्क्तमिति । भेदश्रतिपामाण्याथमौपाधिकरूप मेदस्वीकाराद- 
रत्नमरभाका अनुवाद 

“न भदात्‌?” इत्यादि । भेद--विशेष । निर्विशेष श्रतिके रहनेपर भी विशेषकी भी 
श्रति दोनेसे रह्म उभयरूपवाल। हो, इस प्रकार शंकाका व्याख्यान करते हें---“'अथापि स्यात्‌?” 
इत्याद्सि । पूर्वोक्त विरोधका स्मरण करते हे---““ननूक्तम” इत्यादिसे । भेदश्वतिके-- 
नह्मका सविरेषरूप दिखलानेवाली श्वतिके आमाण्यके लिए औपाधिकरूप भदको स्वीकार करनेसे 


१७६४ त्रह्मख्त्र ( अ० २ पा० २ 


आाष्य 
मस्यां एथिव्यां तेजोमयोउम्ठतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं शारीरस्तेजो 
मयोऽख्तमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा’ (बृ० २।५।१) इत्यादि । 
अतश्च न भिन्नाकारयोगो ब्रह्मणः शास्त्रीय इति शक्यते वक्तुम्‌ । भेदस्यो- 
पासनार्थत्दादभेदे तात्पर्याद्‌ ॥ १२ ॥ 
-भाष्यका अनुवाद 

ग्ऱथिव्यां०? ( और इस पघ्थिवीमें जो यह तेजोमय और अस्तमय पुरुष है, 
ओर शरीरमें जो यदद तेजोमय और अस्तमय पुरुष है, वद यही है, जो कि 
यह आत्मा है) इत्यादिशास्त्र नह्ाके अभेदका ही श्रवण कराते हूं; 
इसलिए चाका भित्न आकारके साथ योरा शास्त्रीय है, ऐसा कहसा शक्य नहीं 
है, क्‍योंकि भेद उपास्रनाके ळिए है, इसलिए अभेदमें तास्पये दै ॥ १२ ॥ 


To यल य्ल्ठ्थ्ट् 


रमभा 

विरोध इति समाध्यर्थः । किमुपाधिगत एव रूपभेदो ब्रह्मण्युपचर्यते ध्यानार्थम्‌ 
उत उपाधियोगात्‌ सत्यविरुद्धरूपवत्तया क्षणो भेदो भवतीति । आयेऽस्मदिष्ट- 
सिद्धिः । द्वितीयस्‌ अमभेदश्रत्या दूषयति--नेति जूम इति ॥ १२ ॥ 

रत्न भाका अनुवाद 
कोई विरोध नदीं हे, ऐसा समाधानका अर्थ है । क्या उपाधिमें स्थित ही रूपभेद अह्मे 
ध्यानके लिए उपचरित -होता है या उपाधिके योगसे जो बन्रह्मका सत्य विरुद्धरूप दै, 
उससे यह भेद होता दै? प्रथम पक्षमें हमारे अभीश्की सिद्धि है । द्वितीय पक्षको अभद 
श्षतिसे दूषित करते दैँ---““नेति ब्रूमः”? इत्यादिसे ॥ १२ ॥ 


अपिचेवमेके ॥ १३ ॥ 


पदच्छेद---अपि, च, एवम्‌ , एके । 

पदार्थोक्ति- अपि च---एके शाखिनः 'मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति' 
“नेह नानास्ति किञ्चन' इत्येवरूपेण श्रुतिवाक्येन भेदनिन्दापूवेकमभेदमेव परस्य 
ब्रमणः समामनन्ति, इति सूत्राथः । 

भाषार्थ--और कोई झाखाध्यायी लोग “मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पस्यति’ 
“नेह नानास्ति किञ्चन? इत्यादि श्रतित्राक्यसे मेदकी निन्दा करके परमात्माके 
अमेदका डी प्रतिपादन करते हैं । 


अधि ० ५ सू० १३ | शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुबादसहित १७६५ 


भाष्य 
अपि चेवं मेददशननिन्दापूर्वकम मेददशनमेवैके शाखिनः समा- 
मनन्ति 
“सनसेवेदमाप्तव्य नेह नानास्ति किंचन । 
मृत्योः स सृत्युमाण्नोति य इह नानेव पञ्यति’॥ (क० ४।११) इति। 
तथाऽन्येऽपि “भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्ता सबै प्रोक्तं त्रिविधं रह्म मे 
तत्‌?(श्विश १।१२) इति समस्तस्य भोग्यभोकलनियन्त्रलक्षणस्य प्रपञ्चस्य 
ब्रह्मेकस्वभावतामधीयते ॥ १३ ॥ 
कथे पुनराकारवदुपदेशिनीष्तनाकारोपदेशिनीषु च अह्मविषयास श्वतिष 
सतीष्वनाकारमेच ्रह्माऽवधार्यते न पुनर्विपरीतमिति । अत उत्तरं पठति--- 
भाष्यका अनुवाद 
और भेदद्शेनकी निन्दा करके अभेददडोनक्ा दी एक शाखावाले श्रवण 
कराते हैं--'मनसैवेदसाप्तच्य नेइ०? ( मनसे ही नझ्ाको आप्त करना चादि, 
श्द्धके सिवाय यहां कुछ नहीं दै, जो यहां भेद-सा देखते हैं, चे सेत्युपरम्पराको 
प्राप्त क्षेते हैं । उसी प्रकार अन्य शाखावाले भी 'भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च०? 
( भोक्ता--जीव, भोग्य--अन्य सब और प्रेरिता--अन्तयोमी परमेश्वरका 
विचार कर जो कुछ मैंने कदा दै, वद्द सब त्रिविध नह ही है) इख प्रकार 
भोग्य, भोक्ता और नियन्ताके स्वरूपर्मे सम्पूर्ण प्रपव् ब्रह्मस्वरूप दी है. 
ऐसा कहते हें । १३ ॥ 
परन्तु साकार जद्धाका उपदेश करनेवाली और निराकार जद्यका उपदेश 
करनेवाली श्रुतियोंके रहते निराकार जह्मका अवधारण किस प्रकार किया जाता 
है, साकार त्रढाका अवधारणे क्यों नदीं किया जाता ९ ऐसी शंका होनेपर सूत्रकार 
चत्तर सूत्र पढ़ते हे 
रलप्रभा छ] 
द्धेतनिन्दापूर्वकम्‌ अद्वितोक्तेः च निविशेष तत्त्वमिति स्रजाथेमाह---आषि चेति। 
भोक्ता---जीव:, भोग्यम्‌- शब्दादि, तयोः भेरितारम्‌- ईश्वरम्‌ च मत्वा 
विचार्य मे मम प्रोक्तं तत्सव॑ त्रिविधं त्रब्षिवेति जानीयादित्यथः ॥ १३ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
हैतकी निन्दाकर अद्धैतका कथन है, अतः ब्रह्मतत्त्व निर्विशिष ही है, इस प्रकार सूजका 
आर्थ कहते हैं---“अपि च” इत्यादिसे । भोक्ता. जीव, भोग्य -शब्द आदि और उन दोनोंके 
अरक ईइवरका विचारकर जो कुछ भेने कदा दै वद सब त्रिविश्वि मा दी हे, इस प्रकार समझना 
चाहिए, ऐसा अर्थ है ७ १३ ॥ 


१७६६ अहाळन ८ अ० २ पा० २ 


ल्या 9 आ 8 वट चक 


अरूपवदेव हि तत्मधानत्वात ॥ १४ ॥ 


पदच्छेद---अरूपवत्‌ , एव, हि, तत्पघानत्वात्‌ । 

पदार्थोक्ति----अरूंपवत्‌---न रूपवत्‌ अरूपवत्‌ इति*व्युत्पत्त्या रूपहीन निर्वि- 
शेषमेव [ ब्रह्म अवधारयितव्यम्‌ , न सव्शिषम्‌ , कुतो झ्वम्‌ 2] हि---यतः, तत्प्रधान- 
त्वात---“अस्थूलम' इत्यादिनिषेघशास्त्रस्य निर्गुणजह्मप्रधानत्वादित्यर्थः । 

भापाथे---“अस्थूछम? इत्यादि निषेधका निर्गुणब्रह्मप्रधान ही हैं, इस- 
लिए ब्रह्मका निर्धारण निर्विशेषरूपसे ही करना चाहिए, सविशेषरूपसे नहीं करना 
चाहिये, ऐसा इस सूत्रका भाव है । 


भाष्य 

ख्पाद्याकाररहितमेव ब्रह्म अवधारयितव्यं न रूपादिमत्‌ । कस्मात्‌ ? 
तत्प्रधानत्वात्‌ । “अस्थूलमनण्वहस्वमदीघंम्‌! ( ब्ृ०३॥८(८ ) “अशब्दम- 
स्पशेमरूपमच्ययम्‌) ( कठ० ३।१७ मुक्ति> २।७२ ) आकाशो वे नाम 
नामरूपयोर्निवहिता ते यदन्तरा तद्‌ जह्म' ( छा० ८।१४।१ ) “दिव्यो 
ह्यमूर्तः पुरुषः सबाद्याभ्यन्तरो द्यः? ( सुण्ड० २।१।२ ), “तदेतद्‌ ब्रह्मा- 

भाष्यका अनुवाद 

रूपादि आकारखे रद्दित दी बरहम दै, ऐसा अवधारण करना चादिए, ब्रह्म 
रूपादियुक्त दै, ऐसा अवधारण नहीं करना चाहिए । किससे ? इससे कि श्रुति- 
वाक्योंमें निराकार अद्म ही अधानरूपसे वर्णित हे--“अस्थूछमनण्वह्वस्व॒ ०” 
( स्थूळ नहीं दै, अणु नहीं दै, हस्व नहीं है, दीचे नदीं दै ), “अशब्दमस्पशेस०? 
( बह झब्दरद्दित, स्परारदित, रूपरदित और अविनाशी है), “आकाशो जे०? वह 
( आकाश, नाम और रूपका स्पष्टीकरण करनेवाला दै, वे नाम और रूप जिसके 
भीतर हैं वद्द न्म है ), “दिव्यो ह्यमूते:०? ( स्वयंप्रकाश, सरचेमृत्तिवर्जित, बाह्य 


रलम्रमा 


द्विविधश्रतिषु सतीषु निविरोषत्वे किं नियामकमिति शक्कते--कथ पुनरिति। 

““तत्पराऽतत्परविरोघे तत्परं बलवत्‌?’ इति न्यायो नियामक इत्याह---अरूपवदे- 
रत्वम्भाका अनुवाद 

जब दोनों प्रकारकी श्र॒तियाँ हैं, तो निर्विशेषत्वमे नियामक क्या है, ऐसी शंका करते 

हें--““कथं पुनरः?” इत्यादिसे । 'तत्परातत्पर ०” ( तत्पर और अतत्पर इन दोनों वाक्योंके विरो धर्मे 

तत्पर अधिक बलवान हे ) यह न्याय नियामक दै, ऐसा कहते हें--““अरूपवदेव”” इत्य।दिसे । 


भाषि” ५ सू० १४/ शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा भापा चुवादसाहेत १७६७ 


भाष्य 

पू्वमनपरमनन्तरमबाद्यमयमात्मा अहम सबाचुभूः' ( कू २।५।१९ ) इत्येव- 
मादीनि वाक्यानि निष्त्रपञ्चत्रझात्मतच्वप्रधानानि नार्थान्तरप्रधानानीत्येतत्‌ 
प्रतिष्ठापितं “तक समन्वयात्‌’ ( ° ख० १।१।४ ) इत्यत्र । तस्मादेवं- 
जातीयकेषु वाक्येषु यथाश्चतँ निराकारमेव ब्रह्माउ्वधारयितव्यस्‌ । इतराणि 
त्वाकारवदूजह्मविषयाणि वाक्यानि न तत्प्रधानानि । उपासनातिधि- 
प्रधानानि हि तानि, तेष्वसति विरोधे यथाश्चतमाश्रयितव्यम्‌ । सति तु 
विरोधे तत्प्रधानान्यतत्प्रधानेभ्यो बलीयांसि भवन्तीति । एष विनिगमनार्यां 
हेतुः, येनोभयीष्वपि श्रतिष सतीष्वनाकारमेव ब्रह्मावधार्यते, न पुनर्वि- 
परीतमिति ।। १४ ॥ 


का तह्याकारवदिषयाणां श्रतीनां गतिरिस्यत आह--- 
साष्यका अनुवाद 

ओर भआीतररह्वित एव जन्मरहित पुरुष है), “तदेतद्भद्मापूचे०? ( वद्द ब्रह्म कारण तथा 
काये नहीं दै, अन्तर तथा बाह्य नद्दीं है, यह आत्मा त्रह्म दै, सबका अनुभव करता 
है ) इत्यादि वाक्योमें निष्प्रपञ्च जह्मात्मतत्त्व प्रधान हे, अन्य अर्थ प्रधान नहीं है, 
ऐथा “तत्तु खमन्चयात्‌? इस सूत्रमे प्रतिष्ठापन किया गया दै । इसलिए इस 
प्रकारके वाक्योंमें यथाश्रुत निराकार नह्मका ही अवधारण करना चाहिए । और 
अन्य वाक्य जो साकार जह्यविषयक हैं, वे स्राकारत्रह्मप्रधान नहीं हैं, उपासना- 
विधिप्रधान हैं । उनमें विरोध न हो, तो यथाश्रत ( जैसे श्रुतिमे हे, वेखे ) का 
आश्रय करना चादिए । विरोध हो, तो जिनमें निराकार न्रह्मप्रधान है, वे वाक्य, 
जिनमें वद्द प्रधान नदीं है, ऐसे वाक्य्रोंकी अपेक्षासे विशेष बलवान हैं। यही 
बिनिगमनमें देठ हे । जिखसे दोनों श्रकारके श्रुतिवाक्योके रहते निराकार अहायका 
ही अवधारण होता दै, साकारका अवधारण नहीं होता ॥ १४ ॥॥ 

न जो श्रुतिवाक्य खाकार ब्रह्मदिषयक हैं, उनकी क्या गति होगी ? इस्रपर 
कह = 


रलअभा 
वेति । उपासनापरवाक्येघु आकारे तात्पर्याभावेडपि देवताविगहादिवदाकारसिद्धि- 
माशङ्कय निष्प्रपश्चपरश्रुतिविरोधात्‌ भैवमित्याह- तेष्वसतीति ॥ १४ ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 
यद्यपि जिन वार्क्योका तात्पर्य उपासनामें है, उन वाक्योंका आकारमें तात्पर्य नहीं है, तो भी 
देवताक्रे विग्रह आदिके समान आ।कारकी सिद्धि होगी, इस प्रकार आशका करके, निष्प्रपञ्च श्रुतिके 
साथ विरोध होनेसे ऐसा नहीं होगा, ऐसा कहते दे--"'तेष्वसति” इत्यादिसे ॥ १३ ॥ 


१७६८ ब्रझडज (३५० र्‌ पार र्‌ 


~ = 


प्रकारावच्चावेयर्थ्यम्‌ ॥ १५ ॥ 


पदच्छेद- प्रकाशवत्‌ , च, अंवैयथ्यम्‌ । 

पदार्थाक्ति--प्रकाशवत्‌---यथा सवितृप्रभृतीनां प्रकाशो वक्रवंशाद्युपाधीनु- 
पळभ्य वक्र इव ऋजुरिंब भवति तद्वत्‌ [ ब्रह्म ], च-अपि [ एथ्व्यादिमूतोपाधि- 
बशाक्त्तदाकारमिव भवति, न क्स्लुतः, अत उपासनाकाण्डपठितानां सविरोष- 
ब्ह्मप्रतिपादकश्रुतीनां ताइशौपाधिकाकार एव गतिरिति तासाम्‌ ] अवैयथ्यम्‌-- 
नास्ति नैरथेक्यम्‌ । 

आषार्थ- सूर्य आदिका प्रकाश बॉस आदि वक्र, ऋजु उपाधिको प्राकर 
वक्राकार-सा और ऋज आकार-सा होता है, इसी प्रकार बह्म भी तत्तत्‌ एृथिबी आदि 
उपाधि प्रास करके पृथ्व्यादि आकार हो जाता हे, अतः उपासनाप्रकरणमें 


पठित श्रतियां उसी सोपाधिक ब्रह्माको विषय करती हैं, इसलिए वे श्रुतियां 
व्यर्थ नहीं हैं । 


+ 


भाष्य 
यथा प्रकाशः सौरञ्वान्द्रमसो वा वियद्याप्याऽवतिष्ठमानोऽङ्गुल्याद्यपाथि- 
संबन्धात्तष्ड॒जुवक्रादिभार्च प्रतिपद्यमानेषु तद्धावमिव प्रतिपद्यते, एवं 
ब्रह्मापि एृथिव्याद्यपाधिसंबन्धाक्तदाकारतामिव प्रतिपद्यते, तदा लम्बनो ब्रह्मण 
आकार विद्येषोपदेश उपासनार्थो न विरुध्यते । एवमवैयर्थ्यमाकारवदब्रहम- 
भाष्यका अनुवाद 
जैसे आकाशको व्याप्त करके रददनेवाळा सूये या चन्द्रमाका प्रकाश अङ्कुलि 
आदि उपाधिके सम्बन्धसे अङ्कुलि आदिके सीघे या टेढ़े दोनेपर टेढ़ा या 
सीधा-खा प्रतीत द्दोता दै, केरे दी न्म भी एथिवी आदि उपाधिके सम्बन्धसे 
उनके आकारको प्राप्त हुआ-सा प्रतीत होता हे । उनके आधारपर ब्रद्मके 
आकारविरोषका उपदेश जो उपासनाके लिए है, वद्द विरुद्ध नहीं होता । 
इसर प्रकार आकारवदूश्रह्मचिषयक वाक्य भी सफल होंगे, निष्प्रयोजन नहीं हाँगो, 


रलप्रमा 
कल्पितद्वेते सावकाशत्वात्‌ च सप्रपश्चत्वश्रुतयो दुर्बला इत्याह---प्रकाशवचेति । 
ननु आकारवाक्यानाम्‌ उपाधिकल्पितसवंगन्धत्वादिना अथेवत्त्व किमिति वण्यते, वैयर्थ्य- 
रत्नअभाका अनुवाद 
सविशेष त्रह्मका प्रतिपादन करनेवाली श्रतियॉ. कल्पित द्वेतमें सावकाश होनेसे दुबेल हैं 
ऐसा कद्दते हे--“'प्रकाशवच'' इत्यादिसे । परन्तु उपाधिमे कल्पित सवनन्थत्व आदिसे 


अधि० ५ सु» ?१५॥ शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भाषा नुवादसहित १७६९ 


माष्य 
विषयाणामपि वाक्यानां भविष्यति, नहि वेदवाक्यानां कस्यचिदर्थवस्वं 
कस्यचिदनर्थवत्त्वमिति युक्तं प्रतिवक्तुं, प्रमौणत्वाविरेषात्‌ | नन्वेवमपि यर्पुर- 
स्तात्‌ प्रतिज्ञातम्‌- नोपाधियोगा दप्युभयलिङ्गत्वं अह्मणोऽस्तीति-_ तदिरूष्यते 
नेति बूमः । उपाधिनिमित्तस्य वस्तुधर्सत्वानुपपत्तेः । उपाधीनां चाऽविद्या- 
प्रत्युपस्थापितत्वात्‌ । सत्यामेव च नैसर्गिक्यामविद्यायां लोकवेदव्यवहारा- 
बतार इति तत्र तत्रावोचाम ॥ १५ ॥ 

| भाष्यका अनुवाद 
क्योंकि वेदवार्क्यो कोई वाक्य सार्थक है और कोई निरर्थक है, 
पेखा खमझना युक्त नहीं है, क्योंकि दोनोंमें भ्रमाणत्व समान है । परन्तु ऐसा 
मानने पर पूर्वमें जो यह प्रतिज्ञा की गई है कि उपाधिके योगासे अद्म उभयडिंग- 
बाळा नहीं है, उसका विरोध दोगा । हम कहते हैं कि नहीं, क्योंकि जिख- 
का निमित्त उपाधि है, बह वस्तुधर्म हो, यह युक्त नहीं दै, क्योंकि उपाधियां 
अविद्यासे खकी की गई हैं। नैसर्गिक अविद्याके होनेपर दी लौकिक या वेदिक 
व्यवहारका अवतार होता है--ऐखा हमने जगद्द-जगद्दपर कहा है ॥ १५ ॥। 


रत्नभभा 
मेवोच्यताम्‌ , तत्राह---नहि बेदबाकयानामिति । नन्वेवमपीति । उक्तरीत्योभय- 
रूयत्वाङ्जीकारेण श्रुतीनां व्यवस्थितत्वे5पीत्यर्थः । उपाधीनां कल्पितत्वादौषाधिकस्य 
सत्यत्वानुपपत्तेने सत्यमुभयरूपत्वमिति पूर्वसुक्तम्‌, सम्प्रति सत्यं विर्विरोषत्वं मिथ्या 
सविरोषत्वमित्युच्यत इत्युभयरूपत्वाङ्गीकारेऽपि न पूर्वापरविरोध इत्याह-- नेति 
ब्रूम इति। द्वैतस्य मिथ्यात्वे ज्ञानेन बाघादुपासनादिव्यवहारो न स्यात्‌ इत्याशङ्क्य 
बाधात्‌ प्रागेव स इत्याह--सत्यमिति ॥ १'५ ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 

आकारवाक्य अर्थवान्‌ हें, ऐसा क्यों कहते हो, ये वाक्य व्यथ हें, ऐसा दी करो १ उसपर 
कहते हैं--''नदि वेदबाक्यानाम्‌/” इत्यादिखे । 'नन्वेवमपि’” इत्यादि । उक्त रीतिसे उभय- 
लिंग्रका स्वीकार करनेसे यद्यपि श्वतिवाक्य व्यवस्थित होते हैं, तो भी, ऐसा अर्थ है । पहले कहद 
गया हे कि उपाधियोंके कल्पित दोनेसे औपाधिकरूप्मे सच्यत्वकी अनुपपत्ति है अर्थात्‌ ओपा- 
धिकरूप सत्य नहीं है, इसलिए ब्रह्मका उभयरूपत्व असत्य हे । अब ऐसा कहते हैं कि 
निर्विश्येषत्व सत्य है, और सविशेषत्व मिथ्या हे, इस प्रकार उभयरूपत्वका स्वीकार करनेमें भी 
पूर्वापर विरोध नहीं हे, ऐसा कहते हैं--"'नेति ब्रूमः'” इत्याद्सि । ह्वैतके मिथ्या दोनेसे ज्ञानसे 
उसका बाघ दोता है, इसलिए उपासना आदिका व्यवहार नहीं होगा, ऐसी आशंका करके बाधके 
वृषे ही वह व्यवहार है, ऐसा कहते दैं--““सत्यम्‌”” इत्यादिसि ॥ १५ ॥ 


१७७० शल्लख्त्र [ अ० रे पा० २ 


>््य्स्न्य्स्स्य््शल््ल्लच्च्््ल्य्न्य्न्य्न्य्न्यस््च्य्य्व्य्य्ण्य्ज्)ज,लजःडःसकसस ःःसकनजस + ःकसकसस्रक 


~ 


आह च तन्मात्रम्‌ ॥ १६ ॥ 


फ्द्च्छेद आह, च, तन्मात्रम्‌ । 

पदार्थोक्ति--च---अतः [ एव, 'स यथा सैन्धवधनः? इत्यादिश्रुतिः ] 
तन्मात्रम्‌-- चैतन्यमात्रे स्वम्रकाशचिदेकरसं निर्विरोषम्‌ , आह---कथयति । 

भाषाथे-_इसीलिए भगवती श्रुति 'स यथा सैन्धवघनः? इत्यादिसे 
निर्विशेष चैतन्यमात्रका बोधन करती है । 


भाष्य 


आह च श्षुतिशैतन्यमात्र विलक्षणरूपान्तररहितँ निर्विशेषं ब्रह्म---“स 
यथा सैन्धचघनोचञ्नन्तरोञ्चाद्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एव) (ब० ४।५।१३) 
इति। एतदुर्कं भवति । नाञ्स्या55त्मनोञ्न्तर्बहिर्वा चैतन्यादन्यद्रूपमस्ति 
चैतन्यमेव तु निरन्तरमस्य स्वरूपम्‌ , यथा सेन्धवघनस्या5न्तर्बहित्व लवणरस 
एव निरन्तरो मवति न रसान्तरं तथेवेति ॥ १६ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 


ओर जहम चैतन्यमात्र, विळक्षणरूपान्तरस्रे रद्दित और निर्विशेष है, ऐसा 
अति कहती है--'ख यथा खेन्धवघनो०' (जैसे ळवणपिण्ड अन्दर और 
बाहर अन्य रखखे रहित है, समस्त लवण एक रस दी है, वैसे दी दे 
मैत्रेयि ! यह आत्मा अन्दर और बाहर अन्यरूपसे रद्दित है सम्पूर्ण प्रज्ञान- 
घन ही है ) तात्पये यद्द है कि इस आत्माका अन्दर और बाहर चेतन्यखे अन्य 
रूप नहीं है, किन्तु चैतन्य ही उसका निरन्तरस्वरूप हे. । जैसे कि सेन्धवपिण्डके 
अन्दर और बाहर लवणरस ही निरन्तर है, अन्य रस नहीं दे ॥ १६॥ 


रत्रममौ 
थतः श्रतिश्चिन्मात्रमाह, अतश्च विरोषो मिथ्या इति सत्रार्थथाह--आइ 
चेति । सेन्धवघनः--रुवणपिण्डः ॥ १६ ॥ 
रत्नभाका अनुवाद 


चुकि श्जति आत्माको चिन्मात्र कहती है, अतः विशेष मिथ्या है, ऐसा सूत्रका अर्थ कहते 
हे--''आद च? इत्यादिसे । सेन्धवघन-लवणपिण्ड ॥ १६ ॥ 


भाषि० ५ सू? १७/ शाक्करभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुचादसाद्दत १७०९ 
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दर्शेयाति चाथो आपि स्मर्यते ॥ १७ ॥ 
पदच्छेद---दर्शयति, च, अथो, अपि, स्मर्यते । 
पदार्थोक्ति--[ “अथात आदेशो नेति नेति? इत्यादिश्रुतिः निषेधमुखेनैव 
ब्रह्म] दर्शयति--कथयति, च--अतः, अथो--तथा, स्मर्यतेऽपि-_“अनादिमत्वरं 
ब्रह्म न सत्‌ तन्नासदुच्यत्ने? इत्यादिभगवद्गीतावचनेन निषेधसुखतो ब्रह स्मृतमपि भवति। 
भाषार्थ---“अथात आदेझो नेति नेति’ इत्यादि , श्रुति निषेधमुखसे डी ब्रह्मका 
प्रतिपादन करती है, तथा भ्रगवद्गीतामें “अनादिमत्परं ब्रह्म’ इत्यादिसे निषेध मुखसे 
ब्रह्मका स्मरण भी किया गया हे । 
भाष्य 
द्यति च श्षतिः पररूपप्रातिषेधेनेव ब्रह्म निर्विशेषत्वात्‌ अथा 
त आदेशो नेति नेति? (न्नः २।३।६) इति, अन्यदेव तद्विदितादथो अवि- 
दितादघि' (के० १।३) इति, “यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह 
(सै० २।४।१) इत्येवमाद्या । वाष्कलिना च बाध्वः पृष्टः सन्नवचनेनैव रह्म 
भाष्यका अनुवाद 
और "अथात आदेशो० ( दोनों रूपके न्याख्यानके अनन्तर उस्रके अह्म- 
झानके देतु दोनेसे त्रम मूत्ते नहीं है और आमूत्ते भी नहीं है यदद उपदेश दै ) 
“अन्यदेव०? बह विदित--ठयक्त काये और अविदित---अव्यक्त कारण इन दोनोंखे 
दी विलक्षण है ), “यतो वाचो०'” ( जह्दांसे वाणी मनके साथ पहुँचे बिना हौँ 
लौट आती है ) इत्यादि श्रुतियां पररूपके-अनात्मरूपके प्रतिषेधसे ही बद्धाको 
दिखलाती हैं, निर्निशेष होनेसे। वाष्कलिसे पूछे गये बाध्वने अवचनसे 
रत्नप्रभा 
किञ्च, श्रुतिस्मृत्योः परप्रतिषेधेन अद्मोपदेशात्‌ निष्प्रपञ्च जद्मत्याह---ददायाति 
खेति । अथ द्वेतोक्त्यनन्तरं ज्ञानहेतुत्वात्‌ “नेति नेति’? उपदेश: कियते इत्यथैः । 
अचि--अन्यत्‌ । पुनः पुनरघीहि भो इति निर्बन्धकरिणं तं द्वितीये तृतीये च प्रइने 
तूष्णींभावं त्यक्त्वा उवाच। उपशान्तः-निरस्तद्वेतः । अतस्तस्य तृष्णींभाव एवोत्त- 
रत्न्रभाका अनुवाद 
किंच, श्वुति और स्म्टति इन दोनोंमें परके निषेधसे जह्मका उपदेश किया गया है, इससे 
नह्य निष्प्रपञ्च है, ऐसा कहते हैं--““दशेयति च?” इत्यादिसे । अथ-द्वैतके कथनके अनन्तर 
जह्मज्ञानका देतु दोनेसे ''नेति नेति” ऐसा उपदेश किया दै, यहद अर्थ है । अछि-अन्यव्‌ । 
सुझे उपदेश करो, ऐसा पुन: पुनः आमह करनेवालेसे उसके दुसरे या तीसरे प्रइनपर तूष्णींभाव-- 
मौनभाव को छोड़कर कद्दा । उपशान्त--जिससे द्वैत निरस्त दो गया है । इससे उसका 
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प्रोवाचेति श्रूयते--'स होवाचाधीहि भगवो ब्रह्म इति स तृष्णींबभूव 
तं ह डितीग्ने वा तृतीये वा वचन उवाच जूमः खलु स्वं तु न विजानासि, 
उपञ्षान्तोऽयमात्मा” इति । तथा स्मृतिष्वपि परप्रतिषधेनेवोपदिश्यते-- 

'ज्ञेयं यत्तत्‌ प्रवक्ष्यामि यञ्ज्ञात्वाञ्सतमञ्चुते । 

अनादिमत्परं बह्म न सत्तन्नासदुच्यते।' (गी० १३।१२) इत्येवमाद्यासु । 
तथा विउवरूपधरो नारायणो नारदमुवाचेति स्मर्यते-- 

“माया ह्यषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद ! । 

सर्वभूतशुणेर्यक्त नेवं मां ज्ञातुमर्हसि ।॥ इति ॥ १७॥ 

भाष्यका अनुवाद 

दी जद्धास्वरूप .कद्दा, ऐसा सुना जाता है--“स द्योवाच०? ( उसने कहा--हे 
अगदन्‌ बाध्य ! मुझे जह्मका उपदेश कीजिए, ऐसा पूछनेपर भी चद चुप रहा, 
दूखरी या तीसरी बार पूछनेपर उसने उससे कहा--ददम कद रहे हैं, परन्तु तुम 
उसे नहीं समझ रहे दो यह आत्मा- उपश्ञान्त है। इसी प्रकार स्घृतियोंमें भी 
अन्यके प्रतिन्नेधले ही उसका उपदेश किया गया है--ज्षेयं यत्त (जो 
ज्ञेय है उसे यथावत्‌ कहूँगा, जिसे जानकर पुरुष मोध्का उपभोग करता 
है----पुन: मरण नहीं पाता, वद्द परजद्य अनादि दै, वह सत्‌ या असत्‌ नहीं 
कटद्दा जाता ) इत्यादिमें। और चिश्वरूपधारण करनेवाले नारायणने नारद- 
खे कष्टा---“माया ह्येषा मया स्रष्टा०? ( हे नारद ! मैने यद्द माया रची है,जो कि 
लुम मुझे खवेभूतराणोंखे युक्त देखते हो, इसको मेरा यदद वास्तविक रूप समझना, 
तुम्हारे लिष्ट उचित नहीं है ) ऐसी स्मृति हे ॥ १७॥। 


रलअभा 


रमिति । सौत्रश्वाथोशळ्द:---तथाथकः । आदिमत्कार्य तन्न भवतीति अनादिमत्‌ । 
सदू इन्द्रियवेद्यम्‌ । असत्‌ परोक्ष च न, स्वप्रकाशत्वादित्यर्थः । सर्वैभूतगुगैदिव्य- 
गन्धादिभिर्युक्तं मां मूर्तिमन्तं पञ्यसीति यत्‌ , सा माया । अत एव संद्वैतो भगवा- 
निति मां द्रष्टु नारहसि । वस्तुतो द्वेतातीतत्वादित्यर्थः ॥ १७ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

तूष्णींभाव दी उत्तर है, सूत्रमें अथशब्द तथाके अर्थमें है । आदिमत्‌--जिसका आदि दो 
बह कार्य दै, ब्रह्मा अनादिमत्‌ है कार्य नहीं है । सत्‌--इन्द्रियवेद्य । असत्‌ ---परोक्ष भी 
नक्ष नहीं हे, क्योंकि स्वयंप्रकाश दै, ऐसा अर्थ है।- सब भूतयुणोसे--दिव्यगन्ध 
आदिसे युक्त मूर्तिमान्‌ मुझे जो लुम देखते हो, वद्द माया दै । उसीसे द्वेतसद्दित भगवान दें, ऐसा 
मुझको जानना, तुम्हारे लिए युक्त नद्दी हे, क्योंकि मैं वस्तुतः ढैतातीत हूँ, ऐसा अर्थ दे ॥१७॥ 


अत एव चोपमा सूर्यकादिवत्‌ ॥ १८ ॥ 


पदच्छेद---अतः, एव, च, उपमा, सूर्यकादिवत्‌ । 

पदार्थोक्ति- -[यत एवायमाटमा चैतन्येकरसः परप्रतिचेघोपदेश्यो निविर्शेषः} 
अंत एव---अस्मादेव हेतोः [ “यथा क्यं ज्योतिरात्मा? इल्यादिषु शास्रेष्‌पाधिक्कतँ 
सविशेषत्वमादाय ] सूर्यकादिवत्‌--जलगतसूर्यपतिबिम्बबत्‌ उपमा- साद्दश्यस्‌- 
[ दीयते न तु वस्तुगंत्या ब्रह्म सविशेषमिति सूत्रस्यास्याऽभिम्रायः ] । 

भाषाथे---जिस कारणसे यह आत्मा चैतन्येकरस परप्रतिषेधसे उपदेष्टव्य है, 
उसीसे “यथा ह्ययम्‌” इत्यादि झाखोंमें उपाधिकृत सविरोषत्वको लेकर ही जळगत 
सूर्य-प्रतिबिम्बके समान यह. जीव है---यह्ध उपमा दी गई है, वस्तुतः ब्रह्म सविशेष 
नहीं है, ऐसा इस सूत्रका भाव दै | 

भाष्य 

यत एव चायमात्मा चेतन्यरूपो निर्विशेषों वाङ्मनसातीतः परप्रति- 
षेशोषदेइयोऽत एव चाडस्योपाधिनिमित्तामपारमार्थिकीं विशेषवत्तामभिप्रेत्य 
जलखयकादिवदित्युपमोपादीयते मोक्षशा्ेष--- 

“यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वानपो भिन्ना बंहुधेकोऽनुगच्छन्‌ । 

भाष्यका अनुवाद 

जिस कारणसे यह आत्मा च्षतन्यरूप, निर्विशेष, वाणी आरु मन कन 
अविषय और अन्य अर्थात्‌ अनात्मस्वरूपके प्रतिषेघसे उपदेश करने योग्य है, 
उसी कारणसे इसके उपाधिजन्य, अपारमार्थिक सविशेषरूपका उपदेशकर 
समोक्षशास्त्रों मे जलमें सूयेके प्रतिजिस्वके समान, उपमाका अहण किया 
जावा है---“यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा०' ( जैसे यहद ज्योतिःस्वरूप सूय स्वतः एक 
होनेपर मी भिन्न भिन्न जर्ळोमें भिन्न सिन्न प्रतिबिम्ब होनेखे अनेक प्रकारका किया 

रलप्रमा 

किश्च, यथा जलाद्युपाधिकल्पितः सूर्यचन्दादेर्भदचलनादिः धर्मः, एवमात्मन 
इति इष्टान्तश्रतेश्चव निविरोषं तत्त्वमित्याइ---अत एव चोपमेर्रते । जलस्थप्रति- 
बिम्बत्वाकारेण सूर्यस्या 55भासव्वद्योतनाय सूर्यकेति कप्रत्ययः । यथा अयं ज्योतिर्मयो 

रत्नभभाका अनुवाद 

और जैसे सूर्य, चन्द्र आदिके भेद और कम्प आदि धर्म जल आदि उपाधियोंसे कल्पित हैं, 
उसी प्रकार आत्माके भेद आदि वर्मे उपाधिकल्पित हैं, इस दृष्ट।न्तश्रतिसे अह्य निर्विशेष तत्त्व दै, 
ऐसा कहते हैं---'“अत एव चोफ्मा? इत्यादिसे | जलसे स्थित अतिविम्बके आकार से सूर्यका भाभास 
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भाष्य 
उपाधिना क्रियते भेदरूपो देवः धेत्रेष्वेवमजोऽयमात्मा ॥' इति । 
“एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यत्रस्थितः । 
एकधा बहुधा चेव इझ्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥? (० बिं० १२) इत्येवमा- 
दिषु ॥ १८ ॥ 
अत्र प्रत्यवस्थीयते-- 


भाष्यका अनुवाद 
जाता दै, वैसे हो यह जन्मरहित, स्वप्रकाश आत्मा उपाधिसे भिन्न क्षेत्रोमेँ 
अनुवृत्त द्दोनेखे अनेक प्रकारका किया जाता है ) इसमें और “एक एव हि भूता- 
त्मा०' ( एक दी भूतात्मा प्रत्येक भूतमें विशेषरूपसे अवस्थित दे, जलसे 
प्रतिबिम्बित चन्द्रप्रतिबिम्चके समान एकधा और बहुधा दीखता है ) इत्यादि 
श्रुतिवाक्योमें ॥ १८ ॥ 
यहांपर शंका की जाती है--- 


रत्नप्रभा 
विवस्वान्‌ स्वत एकोऽपि घटमेदेन भिन्नाः अपोऽनुगच्छन्‌ बहुधा क्रियते, एव- 
मजो 5यमात्मा देवः स्वप्रकाश एकोऽप्युपाधिना मायया क्षेत्रेष्वनुगच्छन्‌ भेदरूपः 


क्रियत इति थोजना ॥ १८ ॥ 

रत्नभभाका अनुवाद 
है, ऐसा सूचित करनेके लिए “सूयक” शान्द्मै “क? प्रत्यय है । जैसे यद ज्योतिर्मय सूर्य स्वतः 
एक होनेपर भी घटभेदखे भिन्न दिखनेवाले जलमें अनुगत हुआ अनेक रूपवाला द्दोता है, वैसे ही 
यह अज, स्वयंप्रकाश आत्मा एक होनेपर भी उपाधिसे-_मायासे क्षेत्रोंमें अलुगत हुआ भदरूप 
किया जाता है, इस प्रकार श्रुतिवाक्योंकी योजना करनी चादिए ॥१८॥ 


अम्बुवदप्रहणाचच न तथात्वम्‌ ॥ १९ ॥ 

पद्च्छेद्‌-_ अम्बुवत्‌ , अअहणात्‌ , तु न, तथात्वस्‌ । 

पदार्थोक्ति--अम्बुवत्‌-यथा जलम्‌ सूर्यरूपान्मूर्तीन्‌ भिन्न दूरस्थं मूर्ते च 
गृह्यते, ` तद्कत्‌ [ अमूर्तात्‌ सर्वात्मकात्मनो भिन्नदूरस्थोपाधेः ] अअहणात्‌---अहणा- 
भावात्‌ न तथात्वम्‌- न सूर्यठुल्यत्वमिति शङ्कयः | 

भाषार्थ--जैसे जळ सूर्यरूप मूर्दसे प्रथक्‌ दूरस्थ और मूत गृह्दीत होता है, 
वैसे अमूर्त सर्वात्मक ब्रह्मसे प्रथक्‌ और दूरस्थ कोई उपाधि गीत नहीं द्वोती है, 
अतः सूर्यका साद्य नद्दीं हो सकता है, यहद शङ्काका तात्पर्य है । 


आधे० ५ सू० १९ | शाझूरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसाहित १७७५ 


oo 
च्ुाु्2््््््ख पट ट्ट््ट्र्(ूललजञज जञ्भ्च्य्न्स्न्य्म्च्य्ल््य्च्य्म्य््य्य्य्न्य्ल्य्य्य्स्ख्सख्य्््ल््ख््य्य्य्य्य्य्य्यस्य््थ्थज्- 


भाष्य 


न जलखर्यकादितुल्यत्वमिहोपपद्यते तडदग्रहणात्‌। खर्यादिभ्यो हि मूर्तेभ्यः 
पृथग्भूत विप्रकृष्टदेश मूते जलं गृह्यते । तत्र युक्तः खर्यादिप्रतिबिम्बोदयः । 
न स्वात्मा मूर्तो न चएऽस्मात्‌ प्रथरभूता विप्रकृष्टदेशाश्वो पाधयः, सर्वगतत्वात्‌ 
सर्वानन्यत्वाच्च । तस्मादयुक्तोऽयं दृष्टान्त इति ॥ १९ ॥ 

अत्र प्रतिविधी यते 


भाष्यका अनुवाद 


यहांपर जळसू्य आदिके साथ समानता उपपन्न नीं दोती, क्‍योंकि 
आत्माका उसके समान अद्दण नहीं होता है। कारण कि साकार सूयोदिसे प्रथग्भूत, 
दूरदेशमें स्थित साकार जलका सबको प्रत्यक्ष अनुभव दोता है । इसलिए उस- 
में सूयोदिके प्रतिबिम्बका उदय युक्त. -दै । परन्तु आत्मा खाकार नदीं है 
आर उपाधियां इससे प्रथग्भूत और दूरदेशस्थ नहीं हैं; क्‍योंकि चह सर्वेगत 
और सबसे अभिन्न है । इसलिए यह दृष्टान्त अयुक्त है' ॥ १९ ॥। 

ड्स शङ्काका समाधान किया जाता है-- 


रलप्रभा 
इहात्मनि उक्तदृष्टान्तवैषम्यशङ्गासूत्रम्‌-_ अम्बुवदिति । आत्मनो नीरूपस्वाद्‌ 
दूरस्थोपाध्यभावाच, मायया बुद्ध्यादिषु ्रतिबिम्बभेदो न युक्त इत्यर्थः ॥ १९ ॥ 
रत्नअभाका अनुवाद 


यहांपर आत्मामें उक्त दृष्टान्तकी विषमताका प्रतिपादक यह शक्कासूत्रन है--““अम्बुवत्‌?” 
इत्यादि । आत्माके रूपरहित होनेसे तथा दूरस्थ उपाधिके अभावंस मायाद्वारा बुद्धि आदिमें प्रति- 
किम्बका भेद दो, यदद कथन ठीक नहीं है, ऐसा अर्थ हे ॥१९॥ 


(२) दृष्टान्त वदी दो सकता दै, जो भिन्नतया पथक्‌ देशमै एदीत होता डुआ समानभमो हो 
जैसे मुखमे अत्यन्तआङादजनकत्वका सूचन करनेके लिए चन्द्रका दृष्टान्त है, वद्द ( चन्द्र ) सुखदेशासे 
पृथकृतया मिन्नदेशर्मे रद्दीत भी होता है और समानता भी आनन्दजनकत्तन हे 1 खक वैसे ही 
प्रक्कतमें घंटे तो जलसूर्यकादि दृष्टान्त दो, परन्तु वैसा घटता नहीं हे, क्योंकि, आत्मा मूत्त-परिक्तिज्ञ- 
परिमाण या भिन्नतया पृथक्‌ देरामें गृहीत नदीं है क्योंकि “दिव्यो झमूतैः” “यश्चायं एथ्व्यास्‌? 
इस्यादिश्रतिसि आत्माके मूतैत्व और भिन्नध्वका खण्डन किया गया है, अतः आत्मा न समानधर्मा 
है और न भिन्नतया एथक्‌ देझामें गृहीत दै, इसलिए जलूसर्येकका दृष्टान्त सर्वथा अलुपपन्न हे, ऐसा 
समझकर पूर्वपक्षी पूर्वपक्ष करता दै । 
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बृद्धिहास साक्त्वमन्त भोवादु भयसामञ्जस्यादेवम्‌ ॥ २०॥ 


पदच्छेद---इद्धिहासभाक्त्वम्‌ , अन्तभीवात्‌ , उभयसामञ्जस्यात्‌, एवम्‌ । 
पदार्थोस्हि--[ यथा सूर्यप्रतिबिम्बस्य जलान्तर्वतिनो जरूगतबृद्धिद्वास- 
भाक्त्वं न स्वाभाविकम्‌ ] एवम्‌--तथा [ निर्विशेषस्य परमात्मनो देहाद्युपाधिषु ] 
अन्तभौवात्‌--अन्तर्गतस्वात्‌ बृद्विहासभाक्त्वम्‌-_देहादिगतः्वद्धिद्वासभाक्त्वम्‌ 
[ न वास्तविकम्‌, इत्येतावतांदोन उभयोदृष्टान्तदार्टान्तिकयोः ] सामञ्जस्यात्‌-- 
संरासत्वात्‌ [ भवति सूर्यादिरष्टान्तः, नहि रष्टान्तदाष्टीन्तिकयोः सर्वारोन समत्वं 
ब्रह्मणापि चतुसुखेन वक्तुं शक्यम्‌ , तथात्वे तदुच्छेदापातात्‌ ] । 
भाषारथ--जैसे जळान्तर्गत सूर्यबिम्ब जलगत वृद्धि और हासका भागी 
बस्तुतः नहीं होता, वैसे ही निर्विशेष परमात्माका देहादि उपाधिके अन्तर्भावसे 
देहादिगत वृद्धि और हासका भाजन होन्ध्र वास्तविक नहीं है, इसी अंडाको लेकर 
दृष्टान्त और दाष्टन्तिकका परस्पर सादइय ठीक है, अतः सूर्यादि दृष्टान्त हो सकता 
है । दृष्टान्त और दाष्टीन्तिकका सवौशमें सादऱ्य तो ब्रह्मा भी नहीं कह सकते, यदि 
सर्वोरामें साम्य हो, तो उसीका-दष्टान्त-दार्टान्तिकभावका ही उच्छेद हो जायगा । 
साष्य 
युक्त एव त्वयं दष्टान्तो विवक्षितांशसंभवात्‌ , नहि दष्टान्तदाष्टान्तिकयोः 
क्कचिर्कंचिद्विवक्षितांशं मुक्त्वा सर्वसारूप्यं केनचिदर्शयितुं शक्यते । 
सर्वसारूप्ये हि दृ्टान्तदाष्टान्तिकभावोच्छेद एव स्यात्‌ । न चेदं स्वमनीषया 
जलद्धर्यका दिदष्टान्तप्रणयनम्‌ । शास्रप्रणीतस्य त्वस्य प्रयोजनमात्रमुपन्य- 
भाष्यका अनुवाद 
यद दृष्टान्त युक्त ही है, क्योंकि इसमें विवश्ित अडका संभव हे । 
दृष्टान्त और दाष्टोन्तिकमें कचित्‌ एक-आध विवक्षित अंशको छोड़कर 
खवेखारूप्य कोई नहीं दिखा सकता, क्योंकि सवेथा यदि समानता हो, तो 
दृष्टान्त और दाष्टोन्तिकभावका उच्छेद ही हो जायगा। आर जळसूयेकादि 
रत्नप्रभा क 
उपाँध्यन्तभौवेण तत्क श्पितधर्मेवस्वस्‌ अत्र विवक्षितांशः, तेन साम्येन समाधान- 


सूत्रन्‌- वृद्धिद्दासेति । दष्टान्तसाम्येऽपि नीरूपात्मनः प्रतिबिम्बः स्वबुदूध्या कथे 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

उपाधियोंमें अन्तभोब होनेसे उपाधियोंसे कल्पित धर्मवाला होना ही यहां विव्हक्षित अंश दै, 

उस साम्यसे समाधानसूत्र कहते हैं-... रद्धिद्रास”” इत्यादि । दृशान्तसाम्य दोनेपर भी अपनी 
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भाष्य 
स्यते । किं पुनरत्र विवक्षितं सारूप्यमिति । तदुच्यते बृद्धिहासभाक्त्व- 
मिति । जलगतं हि स्र्यप्रतिबिम्बं जलबृद्धौ वर्धते, जलहासे हसति, जलचलने 
चलति, जलभेदे भिद्यते इत्येवं जलधर्मानुयायि भवति, न तु परमार्थतः 
खरस्य तथात्वमस्ति । एवं परमार्थतोऽविकृतमेकरूपमपि सद्‌ ब्रह्म 
देहाझपाध्यन्तभवाद्‌ भजत इवोपाधिधर्मान्‌ इद्धिहासादीन्‌, एवमुभयोई- 
शान्तदाष्टान्तिकयोः सामञ्जस्यादविरोधः ॥२०॥ 

साष्यका अनुवाद 

दृष्टान्त अपनी बुद्धिसे नहीं रचे गये हैं। शासे रचे गये इन दृष्टान्तोंके प्रयो- 
जनमात्रका उपन्यास किया गया है । यहां दिवध्तित सारूप्य क्या है? उसे 
कहते हँ--झद्धि-क्षयशाली होना ही सारूप्य है । जळमें स्थित खूर्येप्रतिबिम्ब 
जळकी वृद्धि दोनेपर बढ़ता है और जळके क्षीण ददोनेपर व्हीण होता है, जलके 
दिलनेपर दिलता है और जळभेद होनेपर भिन्न दोता दै, इस अकार जलके 
धर्माका अनुखरण करता है, परन्तु परमार्थतः सूये वेखा नदीं है । इसी प्रकार 
यद्यपि अद्म परमार्थस्रे अविकृत, एकरूप है, तो भी देहादि डपाधिके अन्तभोवसे 
बृद्धि, ध्यय आदि उपाधिके धर्मको मानो प्राप्त होता है। इस अकार दृष्टान्त 
और दाष्टीन्तिक दोनोंके खामञ्जस्यस्रे अविरोब है ॥ २० ॥ 

रलप्रभा 
कल्प्यत इत्याह--न चेदमिति । श्रूयते, न कल्प्यत इत्यर्थः । श्रुतरृष्टान्तस्य 
““सूर्यकादिवद्‌” ( त्र० सू. ३॥ २। १८ ) इत्युपन्यासेन कि फळमित्यत 
आह--शाख्रेति । आत्मनो निर्विशेषत्वं फलमित्यर्थः 1 अविरोध इति । न वेषम्यमि- 
त्यर्थः। आत्मा प्रतिबिम्बशून्यः, नीरूपद्गञ्यत्वादू, वायुवदित्यनुमाने आकारो 
व्यभिचारः । अल्पजले विदूराकाराप्रतिबिम्वदशेनादुपाधिदूरस्थत्वमपि कच्चिदनपेक्षित- 
मिति भावः ॥ २० ॥ 


रत्नप्रभाका अनुवाद 
बुद्धिले रूपरदित आत्माके प्रतिबिम्बकी कल्पना कैसे करते हो ! इसपर कहते हैं---“न चेदम्‌'” 
इत्यादिसेः । अपनी बुद्धिस कल्पना नहीं करते, किन्तु खनते हैं ( क्षत्तिमें ऐसा है ) ऐसा अर्थ 
है । श्र॒तिमें कद्दे गये दृष्टान्तका “सूर्यकादिवत्‌? इसमें उपन्यास करनेसे क्या फल दै, इसपर कहते 
है “शास्त्र” इत्यादिसे । आत्मा निर्विशेष है, यह ज्ञान प्रयोजन है, यह अथे है । विरोध 
नहीं दे अर्थात्‌ वैषम्य नहीं है, ऐसा अर्थ है । आत्मा प्रतिबिम्बश्चन्य दै, रूपशन्यद्रन्य 
होनेसे, वायुके समान, इस अलुमानमें आकाशामें हेतुका व्यभिचार होता है, क्योंकि अल्प 
जलम विदूर आ।काराका प्रतिबिम्ब देखनेमें आता है, इस प्रकार उपाधिका दूरमें होना भी कहीं 


अपेक्ष्ति नहीं दै, ऐसा भाव हे 0२०४ 
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दरीनाच ॥ २१ ॥ 

पदच्छेद--दर्शनाव्‌ , च । 

पदार्थोक्ति--[ परस्य ब्रह्मणः देहान्तरनुप्रवेशस्य प्रतिबिम्बभावरूपस्य 
“पुरश्चक्रे द्विपदः? इत्यादिश्रुतौ ] दरशनात्‌--दष्टत्वात्‌ च [ निर्विशेषमेव 
ब्रह्म सिद्धम्‌ । 

आषाधे- प्रतिबिम्बभावरूप देहान्तरनुग्रवेश परत्रझका “पुरश्चक्रे द्विपदः’ 
इत्यादि श्रुतिमें देखा जाता है, अतः निर्विशेषरूप ब्रह्म सिद्ध है । 

भाष्य 

दशयति च श्रतिः परस्यैव ब्रह्मणो देहादिघूपाधिष्वन्तरनुप्रवेशम्‌-- 

“पुरश्वक्रे द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्षदः । 

पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आत्रिशत्‌ ॥? (न्वः २।५।१८) इति । 
“अनेन जीवेनात्मनानुप्रविशय' ( छा० ६।३।२ ) इति च । तस्माद्‌ युक्त- 

भाष्यका अनुवाद 

“पुरस्धक्रे द्विपदः पुरस्यक्रे?” ( परमेश्वरने दो पेरोंसे युक्त पुर--सलुष्यशरीर 
और पश्चिहारीर बनाये, चार पैरोंसे युक्त पुर--पशुहारीर बनाये, प्रथम चह 
परमेश्वर पद्ी--छिङ्गहारीरवाला होकर झारीरमें प्रविष्ट हुआ । ) “अनेन जीवेन०? 
(इस जीवरूपसे श्रवेशकर) ये श्रृतियां परतज्रद्मका दी देदादि उपाधियोंमें अनुप्रवेश 


रल्म्रभा 
अरवेशश्रुतेश्वोक्तानुमानबाध इत्याह सूत्रकारः दर्शनाच्चेति । द्विपदः पुरः 
मनुष्यादिदेहांत्चक्रे । चतुष्पदः पुरः परान कृत्वा पुरः चक्षुरा्यभिव्यक्तेः पुरस्तात्‌ 
सः इैञ्वरः पक्षी लिङ्गशरीरी भूत्वा पुर उक्तानि शरीराणि आविशत्‌ , स च प्रवि- 
छोडपि पुरुषः पूर्ण एवेत्यर्थः । तैत्तिरीयके लिङ्गस्य पक्षा्ुक्तेः पक्षित्वं मन्तव्यम्‌ । 
एवं प्रतिबिम्बभावेन भेदादेः कल्पितत्वात्‌ निर्विरोषं ब्रह्मेति स्वमतसुपसंहरति-- 
रत्नमभाका अनुवाद 

अवेशश्रतिसे उक्त अनुमानका बाघ दै, ऐसा सूत्रकार कहते हैं--“दर्शनाच”? इत्यादिसे । 
उसने दो पैरवाले शरीर अर्थात्‌ मनुष्य आदि शरीर बनाये, चार पेरवाले अर्थात्‌ पञ्चु-शरीर 
बनाकर प्रथम अथोत्‌ चछ आदिकी अभिव्यक्तिके पहले ही वह ईश्वर पक्षी अर्थात्‌ लिंगशरीरवाला 
दोकर उक्त शरीरोमे प्रविष्ट हुआ वद्ध प्रविष्ट होता हुआ भी पुरुष- पूर्ण ही है, ऐसा अर्थ है । 
तेत्तिरीयकमें लिंगशरीरकी पक्षी आदि खूपसे उक्ति है, अतः उसमें-ईश्वरमें पक्षित्व मानना 
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भाष्य 
मेतत्‌--अत एव चोपमा खर्यकादिवत्‌? ( ब्र० ख० ३।२।१८ ) इति । 
तस्मानिर्विकल्पकैकलिङ्गमेव बहम नोभयलिङ्ग त्रिपरीतलिङ्ग चेति सिद्वम्‌ । 
अत्र केचिद्‌ दे अधिकरणे कल्पयन्ति । प्रथम तावत्‌-- कि प्रत्यस्त- 
मितारोषप्रपश्चमेकाकारं ब्रह्म, उत प्रपश्चवदनेकाकारोपेतमिति ? द्वितीयं 
तु--स्थिते प्रत्यस्तमितप्रपश्चत्वे किं सलक्षणम्‌ ब्रह्म, उत बोधलक्ष 
भाष्यका अनुवाद 
दिखळाती हैं । इसलिए “अत एव चोपमा सूर्यकादिवत्‌? यदद युक्त है । इससे 
सिद्ध डुआ कि निर्विरोष एक छिङ्गवाळा दी ब्रह्म है, दो छिङ्गबाळा या विपरीत 
लिद्जवाला नहीं है । 
यद्दांपर कुछ ढोग दो अधिकरणोंकी कल्पना करते हैं । पदला यहद कि 
सम्पूर्ण प्रपन्वसे शून्य एक आकारवाला तरह हैं, अथवा प्रपद्धसे युक्त अनेक 
आकारवाछा है ? दूखरा--बद्द सबैप्रपश्चशन्य है, ऐसा सिद्ध दोनेपर वद सद्र्प है 


आ ™ का: 


रत्नमभा 
तस्मादिति । एकदेशिव्याख्याम्‌ उत्थापयति--अत्रेति । “न स्थानतोऽपि?’ 
९ज० सू. ३ | २। ११ ) इत्यादि एकमधिकरणम्‌। तत्र अ्रह्मणो निष्प- 
पञ्चत्वे स्थिते किलक्षण ब्रह्मेति सन्देहे “पकारवच्च'? (ब्र० सू. ३।२। १५) 
इत्यादि द्वितीयमधघिकरणं प्रृत्तम्‌। न सद्रूपमेव ह्म, किन्छु प्रकाशवच्च--चिद्र पं 
च। कुतः ? अवैयर्थ्यात्‌ । “सत्यं ज्ञानम'? (तै० २।१। १) “सदैव 
सोम्य” इत्यमयश्रतेह्विरूपे जह्मणि अर्थवत्त्वादिति पूर्वपक्षे सिद्धान्तः --“आह च 
तन्मात्रम्‌? ( ज्ञ० सू० ३।२।१६ ) सन्मात्रं नर्म श्रुतिराह, ज्ञानस्य सत्तान- 

रत्नभभाका अनुवाद 
चाहिए । इस प्रकार भेदादि अतिविम्बभ्ाचसे कल्पित होनेसे ब्रह्म निर्विशेष है, ऐसे अपने 
मतका उपसंद्दार करते हें--““तस्मात्‌” इत्यादिसे । एकदेशीकी व्याख्याका उत्थान करते हैं--- 
“अत्र” इत्याद्सि । “न स्थानतोऽपि’ इत्यादि एक "अधिकरण है । उसमें ब्रह्म निष्प्रपञ्च है, 
ऐसा सिद्ध होनेपर “अह्यका क्या लक्षण है १? ऐसा सन्देह उपस्थित होनेपर “प्रकाशवच्च' इत्यादि 
दूसरा अधिकरण प्रवृत्त हुआ । नरह्म सब्ूप ही नहीं दे, किन्लु प्रकाशवत्‌-_चिद्रूय भी हैं । 
किससे ? व्यर्थ न होनेसे अर्थात्‌ "सत्थं ज्ञानम्‌”, “सदैव सोम्य’ इन दोनों श्रतियोको द्विरूप जह्ममें 
सार्थक दोनेसे ऐसा पूर्वपक्ष दोनेपर सिद्धान्त--'आह च तन्माम्‌? नह्य सन्मात्र क डि; 
ऐसा श्रुति कद्दती है, क्योंकि ज्ञान सत्तासे भिन्न नहीं दै। इस दूसरे अधिकरणको दूषित 
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भाष्य 
णम्‌ , उतोभयलक्षणमिति । अत्र वयं वदामः- सर्वथाऽप्यानर्थक्यमधिकर- 
णान्तरारम्भस्येति । यदि तावद्नेकलिङ्कत्वं परस्य ब्रह्मणो निराकतेव्यमित्ययं 
प्रयासस्तत्पूर्वणेव 'न स्थप्नतोऽबि’ इत्यनेनाथिकरणेन निराकृतमित्युत्तरम- 
धिकरणं “प्रकाशवञ्च' एतद्‌ व्यर्थमेव भवेत्‌ । न च सल्लक्षणमेव ब्रह्म न बोध- 
रक्षणमिति शक्यं वक्तुम्‌ , 'बिज्ञानघन एव’ इत्यादिश्वुतिवियथ्यंप्रसद्भात्‌। कथं 
बा निरस्तचेतन्यं बह्म चेतनस्य जीवस्यात्मत्वेनोपदिइयेत । नापि बोधळक्षण- 
मेव ब्रह्म न सल्लक्षणमिति शक्यं वक्तुम्‌ , ‘अस्तीत्येवोएलब्धव्यः? (क० ६।१३) 
इत्यादिश्चतिवैय््यप्रसङ्गात्‌ । कथं वा निरस्तसत्ताको बोधोऽम्युषगम्येत । 
भाष्यका अनुवाद 
या ज्ञानरूप देया उभयरूप हे? इसपर दस कद्दते है--अन्य अधिकरणका आरंभ 
करना सवैथा अनर्थक दै । यबि परहा अनेकळिंगाबाळा है, इसके निराकरणके लिए 
यहद प्रयास हो, तो इसका “न स्थानतोऽपि’ इस पूर्व अधिकरणसे ही निराकरण हो 
गया है, इसलिए अग्रिम 'प्रकाझवच्च' यह अधिकरण व्यथ ददी होगा । और ब्रह्म 
खद्रप ही हे, ज्ञानरूप नहीं है, ऐसा नदीं कहा जा सकता, क्योंकि “ज्ञानचन:? 
(विज्ञानरूप ही है) इत्यादि श्रुतियोंके व्यर्थ दोनेकी नौबत आवेगी । और चैतन्य- 
रदित ह्मका चेतन जीवक आत्मरूपसे किस प्रकार उपदेश किया जायगा ? 
उसी अकार जहा ज्ञानरूप ही हे, सद्रूव नहीं दै, ऐसा नहीं कहा जा खकता, 
क्योंकि 'अस्तीस्येवोपळच्धव्यः ( “है! इस प्रकार इसकी उपलब्धि करनी चाहिए ) 
इत्यादि श्रुति व्यर्थ हो जायगी । और दूसरी बात यदद है कि जिसका अस्तित्व 
Da ला ना नन क न्य स्स यतन 
रलप्रमा 
तिरेकादिति । इदं द्वितीयाधिकरणे दूषयति-अत्र वयमिति । द्वितीयाधिकरणस्य 
किं जब्षणो5नेकरूण्त्वनिरासः फलम्‌, उत बोधरूपत्वनिरासः, आहोस्वित्‌ सत्ता- 
निरास इति विकल्प्य सर्वथा5प्यानर्थेक्यं प्रपश्चयन्‌ आद्ये गताथतामाह-यदि ताव- 
दिति । न छितीयः इत्याह---न चेति । ब्ह्मणो बोधरूपत्वनिरासे जडत्वाज्जीवा- 
भेदञ्जतिबार्घ॑श्च स्यादित्याइ---कर्थ वेति । न तृतीय इत्याह--नापीति । सत्ता- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

करते हे--““अत्र वयम्‌?” इत्यादिसे । द्वितीय अधिकरणका क्या फल दै, कया नह्मके अनेक 
रूपका निरसन करना फल हे या ब्रह्मके ज्ञानरूपका निरसन करना अथवा सत्तारूपका निरसन 
करना फल है, ऐसा विकल्प करके सर्वथा आनर्थक्यका विस्तार दिखलाते हुए प्रथम विकल्पमें 
गतार्थता कद्दते हैं---““न तावत्‌?” इत्यादिसे । दूसरा विकल्प भी युक्त नहीं दै, ऐसा कहते है-- 
“वब च” इत्यादिसे । और त्रके ज्ञानरूपत्वका खण्डन करनेपर उसके जड़ दोनेसे “जीवसे 
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भाष्य 
नाप्युभयलक्षणमेव ब्रह्मेति शक्यं वक्तुम्‌, पूर्वाभ्युपगमविरोधप्रसङ्भात्‌-- 
सत्ताव्याडत्तेन च बोधेन चोधव्याइत्तया च सत्तयोपेतं ब्रह्म प्रतिजानानस्य 
तदेव पूर्वाधिकरणप्रतिषिद्धं सप्रयश्चत्वं ब्रह्मणः प्रसज्येत । श्रतत्वाददोष इति 
चेत्‌, न; एकस्याऽनेकस्व भावत्वानुपपत्तः । अथ- सत्तैव रोधः, बोध एव च 

भाष्यका अनुवाद | 

नहीं है, उस्का ज्ञान किस प्रकार किया जा सकता है ? इसी प्रकार त्रढा उभयरूप 
ही है, ऐसा भी नहीं कदा जा सकता, क्योंकि पूर्वेमे जिस सिद्धान्तका स्वीकार 
किया गया है, उसके साथ विरोध होगा-सत्तासे भिन्न जो ज्ञान है उस ज्ञानसे 
युक्त और ज्ञानस मित्र जो सत्ता है, उस सत्तासे युक्त जद्वा है, ऐसी प्रतिज्ञा कर ने वाले को 
पूवे अधिकरणे जिखका प्रतिषेध किया दै, उख प्रपर्‍्चयुक्त नक्षकी प्राप्ति द्दोगी । 
श्रुतिप्रतिपादित दोनेखे यद दोष नहीं है, ऐसा यदि कहो, तो बद मुक्त नहीं दे, 
क्योंकि जो एक है वद्द अनेक स्वभाववाला नहीं हो सकता हे। सत्ता दी ज्ञान 


रल्रम्रभा 
निरासे बोधस्य दुच्छत्वं च स्यादित्याह--कथामिति । न च बोधस्य सत्तानतिरे- 
कान्न लुच्छतेति वाच्यम्‌, सद्बोधपदयोवाच्यानतिरेके पयायत्वभसङ्गात्‌ । एवं 
सिद्धान्तं फलाभावेन दूधयित्वा पूर्वपक्षं दूबयति--नापीति-। मसङ्गमेवह सत्तेति । 
> 
ज्याबृत्तत्वम्‌-मिन्नत्वम्‌ । निप्प्रपञ्चैकरूपत्वसिद्भन्तविरोधात्‌ भिन्नोभयरूपत्वपूर्वपक्षा- 
नुस्थानमित्यर्थः । उभयश्रुतित्रलादुस्थानमिति शङ्कते-श्च॒तत्वादिति । मेरुविन्ध्य- 
वदू परस्परं भित्रसत्ताबोधयोरेक्रह्माभेदशङ्का श्रुतिशतेनापि न युक्ता इत्याह- 
रत्नअभाका अनुवाद 
जहा अभिन्न दै, इस श्रतिका बाघ होगा, ऐसा कद्दते हैं--“कण्क वा? इत्यादिसे । तीसरा 
विकल्प भी ठीक नदीं दै, ऐसा कहते हे---““नापि” इत्यादिखे । सत्ताका निरास--खण्डन हो 
जानेपर ज्ञान तुच्छ हो जायगा, ऐसा कद्दते हे---“कथम्‌?” इत्यादिसे । ज्ञान सत्तासे अभिन्न 
होनेके कारण तुच्छ नहीं होगा, ऐसा नहीं कद्द सकते, क्योकि सत्‌ और ज्ञान ये दोनों पद 
एक ही भर्थके वाचक हों, तो इन दोनोंके पर्याय द्वोनेका प्रसंग आवेगा । इस प्रकार फलके 
अभावसे सिद्धान्तको दूषित करके पूर्वपक्षको दूषित करते हैं---““नापि” इत्यादिसे । प्रसङ्गको 
दी कते दैँ--“'सत्ता”” इत्यादिसे । व्याइत्तत्व-भिन्ञत्व। ब्रह्म निष्प्रपचच एकरूप है, इस 
सिद्धान्तके साथ विरोध दोनेसे “भिन्न उभयरूप है? इस पूर्वपक्षका उत्थान नहीं दो सकता, 
ऐसा अर्थ है । परन्तु दो प्रकारकी श्वतियों हैँ, उनके बलसे पूवेपश्ष उठ सकेगा, ऐसी शंका 
करते हे--““श्रुतत्वात?? इत्यादिसे । मेरू और बिन्भ्यके समान परस्पर भिन्न सत्ता और ज्ञान ये 
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भाष्य 
सत्ता, नानयोः पररस्परव्याइत्तिरस्ती ति- यद्युच्येत, तथापि किं सल्लक्षण 
ब्रह्म उत बोधलक्षणमुतो भयलक्षणमित्यय विकल्पो निरालम्बन एव स्यात्‌ । 
खत्राणि त्वेकाधिकरणत्वेनेवास्माभिनीतानि । अपि च ब्रह्मविषयासु श्वति- 
ष्वाकारवद्नाकारप्रतिपादनेन विप्रतिपन्नास्वनाकारे ब्रह्मणि परिशुहीतेऽवर्यं 
भाथ्यका अनुवाद 
हे और ज्ञान दी सत्ता है, इन दोनोकी परस्पर भिन्नता नहीं है, ऐसा 
यदि कदो, तो भी बद नदम खद्गुप है, या ज्ञानरूप है, या उभयरूप हवै? यह 
विकल्प निविषयक हो जायगा | सूत्रोंकी योजना तो इसने एक अधिकरणमें ही की 
हे । जद्दाविषयक श्रुतियोंके साकार और निराकार नद्मका प्रतिपादन करनेसे 
परस्पर विरोध होनेपर निकार अझका स्तीकार किया गया है, ऐसी दझामें 


रत्नम्रभा 
नेति । सदूबोधयोर भेदोऽस्ति न वा ? आये श्र॒तेरपि विरुद्धार्थत्वानुपपत्तेन पूर्व- 
पक्षोत्थानम्‌ इत्युक्तम्‌। सम्मति द्वितीयम्‌ शङ्कते-अथ सत्तेवेति । सदूबोधपदयो- 
वाच्य मेदेऽपि लक्ष्येक्योपपत्तिः, अखण्डार्थस्वीकारादित्यर्थः । अखण्डाथेस्य पूर्वपक्ष- 
त्वं न स्यात्‌ , सिद्धान्तत्वात्‌ । किञ्चात्र संशयोऽपि, अयुक्त इत्याह्‌-तथापीति। एका- 
घिकरणपक्षे सूत्राणि कथं नेयानीत्यत आह-_खूत्राणीति । स्वपक्षे सूत्रसामञ्जस्यं 
चेत्याइ--अपि चेति । अवरबापेक्षितगत्यर्थत्वेनोत्तरसूत्राणां पूर्वेकवाक्यत्वात्नाऽ- 
धिकरण मेद इत्ति भावः । आकारश्र॒तीनां कस्पिताकारो गब्रिरिति स्वमतमुक्तम्‌ । 
रत्नमभाका अनुवाद 
दोनों एक अद्यसे अभिन्न हैं, ऐसी संका सैकड़ों श्रतियोंके अवलम्वनसे भी ठीक नहीं है, ऐसा कहते हैं- 
“न?” इत्यादिसे । सत्‌ और ज्ञानमें भेद दे अथवा नद्दीं ? प्रथम पक्षमें श्चति भी विरुद्ध अर्थको 
कदे, इसकी अलुपपत्ति है अतः वूर्वपक्षका उत्थान नहीं हो सकता, ऐसा कहा गया द्वै । 
अब द्वितीय पक्षकी शंका करते हैं---“अथ सत्तैव” इत्यादिसे । सत्ता और ज्ञान इन दोनों 
पर्दोका वाच्य अर्थ भिन्न है, तो भी लक्ष्य अर्थमें ऐक्यकी उपपत्ति है, क्योकि अखण्डार्थका 
स्वीकार दै, यद अभिप्राय है। अखण्ड अर्थ पूर्वपक्ष नहीं द्वोगा, क्योकि यद्दी सिद्धान्त दै । 
किच, यद्दा संशय भी ठीक नहीं है, ऐसा कहते हें --““तथापि” इत्यादिसे । एक अधिकरण है, 
इस पक्षमें सूज्रोंका अर्थ किस प्रकार समझना चाहिए, इसपर कहते दैं---“सूजाणि”? इत्यादिसे । 
और अपने पक्षमें सूर्जोका सामज्ञस्य है, ऐसा कहते हैँ-- “अपि च” इत्यादिसे । अवस्य अपेक्षित 
ज्ञानरूप प्रयोजन दोनेसे उत्तर सूर्चोकी पूवेके साथ एकवाक्यता द्दोनेसे अधिकरणका मेद नहीं दे 
यद्द भाव द्वै। कल्पित आकार ही आकार-प्रतिपादक श्रुतियोंकी गति दै. ऐसा अपना मत कंद्दा । 
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भाष्य 
वक्तव्येतरासां श्रतीनाँ गतिः । तादर्थ्येन प्रकाशवचेत्यादीनि खत्राण्यशव - 
त्तराणि संपद्यन्ते । यदप्याहुराकारवादिन्योऽपि श्वतयः प्रपश्वप्रविलयमुरवे- 
नानाकारप्रतिपच््यथी एव न एथगथों इति, तदपि न समीचीनमिव लक्ष्यते । 
कथम्‌ ? ये हि परविद्याधिकारे केचित्‌ प्रपश्चा उच्यन्ते यथा--युक्ता ह्यस्य 
हरयः शता दशेत्यय चै दश च सहस्राणि बहुनि चानन्तानि च’ 
भाष्यका अनुवाद 
अन्य श्रुतियोंकी गति अवशय कनी चाहिए । और उस गतिको कदनेके लिप 
“प्रकाशवच्च” इत्यादि सूत्रोंका अत्यन्त उपयोग होता है । जद्यके आकारका प्रतिपादन 
करनेवाली श्रुतयो भी प्रपच्चप्रनिलय द्वारा अनाकार ब्रह्मका ही ज्ञान कराती हूं, 
चनका जथक प्रयोजन नहीं है, ऐसा जो कहते हैं वद्द मी समीचीन-सा नहीं जान 
पड़ता । वद्द असमीचीन किस प्रकार दै? इस प्रकार कि पर विद्याके अधिकार में 
व्युक्ता ह्यस्य०? ( जैसे रथमें जुटे घोड़े हैं, वैसे दी इस आत्मामें जुटी हुई इन्द्रियां 
खौ और दश हैं, यहद आत्मा ही इन्द्रियां है, यदी दश, सदस्त्र, बडु और अनन्त 
रलप्रभा 
प्रपच्वविलयवादिनस्तु “मनोमय: प्राणशरीरः सत्यकामः? ( छान ३।१७।२ ) 
इत्याद्याकार श्रुतीनां तदितराकारप्रविर्यो गतिरित्याहुः । मनोमय इति---कोड्थे:, 
मनो5तिरिक्तोपाधिशून्य इत्यर्थः । एवं प्राणशरीरपदेन प्राणातिरिक्तोपाधिनिषेघा- 
न्मनसो5प्यभावसिद्धिः । एवं सर्वे शब्दा अनाकारत्रह्मपरा एवेति तन्मतम्‌ अनुद्य 
दृषयति----यद्पीत्यादिना । कि ज्ञेयत्रक्मप्रकरणस्थानाम्‌ आकारशब्दानां निषेधपर- 
स्वम्‌ उत उयासनाप्रकरणस्थानामपि । तत्र आयम्‌ अङ्गीकरोति--ये हीति । 
अस्य जीवभावं पासस्य इश्वरस्य । दश हरयः विषयाहरणादू दशेन्द्रियाणि, प्राणि- 
मेदापेक्षया शतानि सहखाणि च, तेषामीश्वरादू मेदमाशङ्क्याह-_अयमिति । 
रत्नत्रभाका अनुवाद 
प्रपचका विलय कहनेवाले तो “मनोमयः प्राणशरीर:०” इत्यादि आकार-प्रतिपादके श्रुतियोंकी 
गति---उससे अन्य आकारका अविलय है, ऐसा कहते हैं । “मनोमयः? इसका क्या अर्थ दे? 
मनसे अन्य उपाधिसे रदित, यहद आर्थ हे । इसी प्रकार “प्राणशरीरः? ( प्राणसे अन्य उपाधिसे 
शून्य ) इस पदसे प्राणसे अन्य उपाधिका निषेध दोनेसे मनका भी अभाव सिद्ध होता है । 
इस प्रकार सब शब्द अनाकार ब्रह्मका ही प्रतिपादन करते हैं, ऐसा प्रपचविल्यवादीके 
मतका अनुबाद करके उसको दूषित करते हेँ--“यद्‌पि” इत्यादिसे । क्या ज्ञेय अह्मके 
अकरणमें आये हुए आकारशल्द निबेधपरक हैं या उपासनाप्रकरणमें आये हुए शब्द भी १ 
उसमें प्रथम पक्षका स्वीकार करतें हैन- थे हि” इत्यादिसे + असख्य--जीवभावको प्राप्त 
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भाष्य 
(बृ० २।५।१९ ) इत्येबमादयस्ते भवन्ति प्रविल्याथीः “तदेतद्‌ त्रझापूर्वमन- 
परमनन्तरमबाह्यम (ख्ग० २।५।१९) इत्युपसंहारात्‌ । ये पुनरुपासनाविधाना- 
धिकारे प्रपञ्चा उच्यन्ते यथा -“मनोमय: प्राणशरीरो भारूपः? (छा० ३।१४।२) 
इत्येवमादयो न तेषां प्रविलयार्थत्वं न्याय्यम्‌ , 'स क्रतुं कुर्वीत' ( छा० 
३।१४।१ ) इत्येबंजातीयकेन प्रक़्तेनेवोपासनविधिना तेषां संबन्धात्‌ । 
श्त्या चेवंजातीयकानां गुणानास्चपासनार्थत्वेऽवकल्प्यमाने न लक्षणया 
भाच्यका अनुवाद 
है) इत्यादि प्रपच्य--विस्तारखे कहा गया है वह प्रविळ्यात्मक हो, क्योंकि 
"तदेतद ह्मापूचे०' ( वद्द अझ है जिसका पूचे- कारण नहीं, पर--काये नहीं, 
अन्तर नहीं ) ऐसा उपसंदार है । परम्तु मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः? ( आत्मा 
मनोमय, प्राणशरीर और चेतन्यरूप है ) इत्यादि प्रपञ्च जो उपासनाविधानके 
अधिकारमें कहा गया है, वद्द प्रचिळयार्थक है, ऐसा कहना उचित नहीं है, 
क्योंकि “सर कतुं कुररी” (बह कतु--अध्यवसाय करे) इख प्रकार प्रकत उपासना- 
विधिके खाथ उख प्रपञ्च का सम्बन्ध है । श्र॒तिखे-असमिषाइत्तिस इख भ्रकारके 
गुण उपाखनार्थक हैं, ऐसा संभव होनेखे लक्षणबत्तिसे उनका प्रविळय आर्थ 
नहीं हो सकता । और सन प्रपञ्चोंका प्रविळय ऐसा साधारण अर्थ होतो 
क ह व 7 ~ > «5.० 
ईश्वर एव हरय इत्यर्थः । द्वितीयं दूषयति--ये पुनरिति । मनोमयादि- 
शळ्दानां मसुख्यवृत्त्या य्ुणपरत्वसम्भने निषेधलक्षणापि न युक्ता इत्याह- श्वत्या 
खेति । किञ्चाकाराना कारश्रृतिद्वैविध्ये सति ब्रह्म अनाकारमेव इत्यत्र कि विनिगमकमिति 
शङ्गोत्थानादू अस्थूलादि श्रुतीनां निराकारतात्पर्ये नियामकमिति कथनार्थमिदं सूत्रम थ- 
बदू भवति | सर्वश्ुतीनां निषेधाथत्वे तु शङ्कानुत्थानात्‌ नियामकसूत्र व्यथै 
रत्नअभाका अनुवाद 

हुए ईस्वरके दश इरि- इन्द्रियाँ हैं । विषयोंका आहरण करती हैं, इसलिए इन्द्रियोंको हरि 
कहा है । [ यद्यपि इन्द्रियां दस द॑, तथापि ]. प्राणियोंके भेदकी अपेक्षासे सो और हजार 
हे । उनका आत्मासे भेद है, ऐसी आशंका करके कहते हैं--अयम्‌” इत्यादिसे । 
इश्वर दी इन्द्रियों हें, यदद अर्थ है । अब द्वितीय पक्षको दूषित करते हें--“'ये पुनः” 
इत्यादिसे । मुख्य रत्तिसे मनोमय आदि धाब्दोंके गुणपरत्वका . संभव दोनेसे निषेधमें लक्षणा 
भी युक्त नहीं दै ऐसा कहते हैं--श्ुत्या च” इत्यादिसे । किंच, आकार आर 
भनाकारके भेदसे श्रुतिका द्वैनिध्य होनेपर ब्रह्म अनाकार ही है, उसमें विनिगमक क्या दे इस प्रकार 
संकाके उद्धवसे “अस्थूलम ०? इत्यादि श्रुतियोका निराकारतात्पर्य नियामक हे, ऐसा कददनेके लिए 
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भाष्य 

प्रविलयाथेत्वमवकल्पते । सर्वेषां च साधारणे प्रविलयार्थत्वे सति “अरूपव- 
देब हि तरप्रधानत्वात्‌’ ( ज० ख्‌०३।२।१४ ) इति विनिगमनकारणवचन- 
मनवकाशं स्यात्‌ । फलमप्येषां यथोपदेशं क्कचिद्‌ दुरितक्षयः क्कचिदैश्वर्य- 
प्राप्तिः क्कचित्‌ क्रममुक्ति रित्यवगम्यत एवेत्यतः पार्थगथ्यमेव उपासनावाक्या- 
नां जह्मवाक्यानां च न्याय्यं नेकवाक्यत्वम्‌ । कथं चैषामेकवाक्यतोत्प्रेक्ष्यत 
इति वक्तव्यम्‌ । एकनियोगप्रतीतेः प्रयाजदर्शपूणमासवाक्यवदिति चेत्‌, 

भाष्यका अनुवाद 

“अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात? ऐसा जो विनिगमनाका कारण कहद्दा गया है, वह 
निरवकाडा हो जायगा । और उसक्रा फल भी डपदेशके अनुसार कर्द्दीपर पापका 
क्य, कद्दीपर ऐश्वयेकी प्राप्ति और कद्दींपर क्रममुक्ति, ऐसा समझा जाता है । 
उससे उपासनावाक्य और त्रह्मवाक्योंकी पृथगर्थता मानना ही ठीक है, एकवाक्यता 
मानना ठीक नहीं है। और इन वार्क्योकी एकवाक्यता किस प्रकार हो सकती है, बह 
कहना चादिए । प्रयाज और दरशेपूर्णमासके वाक्योंके खमान एक नियोग प्रतीत 
होता है, उससे इनकी एकवाक्यता है, यदि ऐसा कदो, तो यह कथन युक्त नहीं है, 


रलम भा 


स्यादित्याह-- सर्वेषाश्चेति । ननु उपासनार्थवाक्यानां स्वार्थ फलाभावात्‌ सफल- 
निषेधवाक्यरोषस्वम्‌ इत्याशङ्कय तस्य श्रतत्वात्‌ नान्यरोषता इत्याह-फलमपी ति । अर्थ- 
क्याभावाच नेकवाक्यता इत्याह---कथज्वेति । अर्थेक्य झङ्गते--एकेति। यथा फल- 
वत्परमापूवाख्यनियोगैक्यात्‌ अङ्गप्रधानवाक्यानाम्‌ एकवाक्यता, तथा तत्त्वावबोधकाम- 
स्य प्रपञ्चप्रविल्यविषयक एको नियोगरूपोऽर्थोऽस्ति इत्याकारानाकारवाकंयानां सर्वेषा- 
रत्नभभाका अनुवाद 
यह सूत्र सप्रयोजन है । परन्तु सब श्षतियाँ निषेधाथेक हों, तो शंका नहीं होती, इसलिए 
नियामक सूत्र व्यर्थ होगा, ऐसा कहते हैं--“'सर्वेषाम्‌?”” इत्यादिसे । परन्तु उपासनावाक्योंके 
स्वार्थमे फलका अभाव होनेसे वे फल्युक्त निषेधवाक्योंके भग हे, ऐसी आशंका करके उनके 
फलका श्रुतिमें श्रवण दोनेसे अन्य वाक्योंके अंग नहीं हें, ऐसा कहते हे---““कलमपि? इत्यादिसे । 
एक अर्थके अभाव होनेसे भी एकवाक्यता नहीं है, ऐसा कहते हें--''कथत्च”” इत्यादिसे । 
एकार्थत्वकी झंका करते हैं---' एक?” इत्यादिसे । जसे परम अपूवरूप फलवान्‌ नियोगके एक 
होनेसे अगवाक्य और प्रधानवाक्योंकी एकवाक्यता है, वैसे तत्त्वज्ञान आप्त करनेवाळेको 
पञ्चत प्रविळ्यविषयक एक नियोगरूप अर्थ दे, अतः आकारवाक्य और अनाकारनाक्य 
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न; ब्रह्मनाक्येषु नियोगा भावात्‌ । चस्तुमात्रपर्यवसायीनि हि ब्रह्मवाक्यानि 
न नियोगोपदेशीनीत्येतद्विस्तरेण प्रतिष्ठापितं 'तत्तु समन्वयात्‌? ( ब्र० छ्‌” 
१।१।४) इत्यत्र । किविषयश्चात्र नियोगोऽभिग्रेयत इति वक्तव्यम्‌ । पुरुषो 
हि नियुज्यमानः कुरु इति स्वव्यापारे .कर्िंमिञ्चिन्नियुज्यते । ननु डैतप्रपश्व- 
प्रविलयो नियोगविषयो भविष्यति । अप्रविलापिते हि द्वैतप्रपञ्चे ब्रह्म- 
तत्त्वावबोधो न भवत्यतो ज्रह्मतस्वावबोधप्रत्यनीकभूतो द्वेतप्रपञ्चः प्राविला- 
प्यः, यथा स्वरीकामस्य यागोऽनुष्ठातव्य उपदिइयते एवमपवर्गकामस्य 
प्रपञ्चप्रविलयः, यथा च तमसि व्यवस्थितं घटादितत्त्वमवच्रञ्चत्समानेन 
तत्प्रत्यनीकभूत तमः प्रविलाप्यते, एवं जह्मतच्वमववुभुत्समानेन तत्प्रत्यनीक- 
भ्रूतः प्रपञ्चः प्रविठापयितव्यः । ब्रह्मस्वभावो हि प्रपञ्चो न प्रपञ्चस्वभातं 
भाष्यका अनुवाद 
क्योंकि त्रह्म वाक्यों में नियोगका अभाव है । नरह्मवाक्योका चस्तुमात्रमें पयेवखान होता 
है, वे नियोगका उपदेश नहीं करते, ऐसा "तत्तु खमन्बयात्‌? इस सूत्रमें विस्तारसे 
सिद्ध किया जा चुका है । और यहां नियोगका विषय क्या अभिप्रेत है, उसे 
कहना चाहिए, क्योंकि जो पुरुष नियुक्त होता है वद्द करो” ऐसे किसी एक 
अपने व्यापार में नियुक्त किया जाता दै । परन्तु (यहां शका द्वोती है) डेतप्रपश्च का 
प्रविळय जबतक नहीं किया जाय, तबतक ब्रह्मतत्त्वका ज्ञान नहीं हो सकता । 
इसलिए त्रह्मतत्वके ज्ञानका प्रतिबन्धक जो देतप्रपञ्च दै, उसका प्रविठय करना 
चाहिए । जैसे स्वगोकी इच्छा करनेवालेको यागका अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा 
उपदेश किया जाता दै, वैसे ही मुमुक्षके लिए श्रपद्बके प्रविठ्यका उपदेश किया 
जाता है । और जेखे अन्धकार में स्थित घटादि तच्बको जाननेकी इच्छा करने- 
वाळा उख तच्वके प्रतिबन्धक अन्धकार का प्रविळय करता दै, उखी प्रकार 
अ्र्मतश्वको जानने की इच्छा करनेवालेको उख तच्वके प्रतिबन्धक प्रपञ्चका प्रविलय 
रत्न्रभा 
मेक्वाक्यतेत्यर्थः । नियोगासिद्धया ढुषयति- नेति । विषय श ङ्कते- ननु देतेति प्रत्यनी- 
कम्‌- प्रतिबन्धकम्‌। ननु प्रपद्चविलये जद्मल्यः स्यादू, अ मेदादित्यत आह - ब्रह्मस्व भावो 
रत्नअमाका अनुवाद 
इन सबकी एकवाक्यता है, ऐस अर्थ है । नियोगकी असिद्धिसे दूषित करते हैं--- नि” 
इत्यादिसे । विषयकी झाका करते हें--''ननु दैत” इत्यादिसे । प्रत्यनीक--प्रतिबन्धक । अपश्च 
और नह्मका अभेद होनेसे भ्रपत्वका ळय होनेपर त्रह्मका भी लय हो, इसपर कहते हैं-- 
“बह्मस्वभावो हि रपः?” इत्यादि । कार्यका स्वरूप कारण दै, इससे कार्गका नाश होता हे, 


आधि० ५ सू० २१ शाकूरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित १७८७ 


TS 
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भाष्य 


ब्रह्म, तेन नामरूपप्रपश्चप्रत्रिलापनेन जह्मतच्वावबोधो भवतीति । अत्र 
वये एृच्छामः--कोऽयं प्रपञ्चप्रविलयो नाम । किमशप्निश्रतापसंपकौद छतका- 
ठिन्यप्रविलय इव प्रपश्चप्रविलयः कर्तव्य आहोस्विदेकस्मिश्रन्द्रे तिमिरकृता- 
नेकचन्द्रप्रपश्चवदविद्याकृतो त््मणि नामरूपश्रपश्चो विद्यया प्रविलापयितच्य 
इति १ तत्र यदि तावद्विद्यमानोऽयं प्रपश्चो देहादिलक्षण आध्यात्मिको बाह्यश्च 
प्रथिव्यादिलक्षणः प्रविलापयितव्य इत्युच्येत स पुरुषमात्रेणाशक्यः प्रवि- 
लापयितुमिति तत्प्रविलयोपदेशोऽशक्यविषय एव स्यात्‌ । एकेन चादिसुक्तेन 


भाष्यका अनुवाद 


करना चादिए, क्योंकि रह्म जिसका स्वभाव दे, ऐसा प्रपञ्च है, प्रपञ्च जिसका 
स्वभाव है, ऐसा जक्म नहीं दै, ऐसी शंका दोनेपर दस पूछते द्वैं--यहद्द प्रपच्बका 
प्रविद्य क्या है ? क्या जैसे अभिके सम्पर्कसरे टुतकी कठिनता का प्रचिळय 
दोता हे, वेखे प्रपञ्चका प्रविठय करना चादिए या एक चन्द्रे नेत्रदोषसे किये 
गये अनेक चन्द्रोंके प्रपत्चके समान नहामें अविद्याकृत नाम-रूपप्रपञ्चका विद्याखे 
प्रविठय करना । उनमें यदि विद्यमान ( सत्य ) देादिरूप आध्यात्मिक आर 
पृथ्वी आवि बाह्म प्रपच्चका प्रविळय करना चाहिए यहद कहो, तो यह विद्यमान 
प्रपत्खका प्रदिळय पुरुषमात्रसे शक्य न दोनेसे उसके प्रविळय का उपदेश अशक्य- 


रख्म्रभा 


हि प्रपञ्च इति । कारणं हि कार्यस्य स्वरूपम्‌ , अतः कार्यनारोऽपि कारणस्य न 
रूयः घटनारोऽपि मृद्दर्शनादित्यथे: । प्रपञ्चस्य सत्यस्य कल्पितस्य वा ल्ये विधिरिति 
विकल्प्य आद्य दूषयति-तत्र यदि तात्रदिति । सत्यस्य ज्ञानादध्वस्तेः सुसळादिना 
च करत्स्नद्वैतध्वंसा योगात्‌ नभोअसनविधिवत्‌ अशक्यविषयोऽयं विधिः। किञ्च, शुकादि- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
तो भी कारणका नादा नहीं द्दोता, क्योंकि घटका नाश होता है, तो भी झत्तिका देखनेमें 
आती है, ऐसा अर्थ है । सत्य प्रपश्चके या कल्पित प्रपश्वके र्यका विधान है, ऐसा विकल्प 
करके प्रथम पक्षको दूषित करते हैं---'तत्र यदि तावत्‌” इत्यादिसे । सत्य वस्तुका ज्ञानसे 
ब्वंस नद्दी होता हैं और समस्त द्वैतका मुसळ आदिसे ध्वंस नहीं दो सकता है, अतः 


आकाहाकी असनविधिके समान यह प्रपश्चध्वस अशक्‍य दै, ऐसा अथे है । और शुक्र आदिकी 
सुक्तिसे सभीकी मुक्ति होगी, यद्द अभिप्राय द्वै । द्वितीय पक्षका अनुवाद करके उसे दूषित 
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पृथिव्यादिप्रविलयः कृत इतीदानीं एथिव्यादिञून्यं जगदभविष्यत्‌ 
अथाऽविद्याध्यस्तो ्रह्मण्येकस्मिन्नयं प्रपञ्चो विद्यया प्रविलाप्यत इति ब्रूयात्‌ , 
ततो बरह्मेवाविद्याध्यस्तप्रपञ्चप्रत्यार्यानेनाऽऽवेदयि तव्यम्‌ . “एकमेवाद्वितीयं 
ब्रह्म, तत्सत्यं स आत्मा तच्बमसि' (छा० ६।८।७) इति । तस्मिन्नावेदिते 
विद्या स्वयमेरोत्पद्यते तया चाऽविद्या बाध्यते, ततश्चाविद्याध्यस्तः सकलोऽयं 
नामरूपभ्रपञ्चः स्वप्नप्रयञ्चवत्‌ प्रविलीयते । अनावेदिते तु ब्रह्मणि ब्रह्मविज्ञानं 
कुरु प्रपञ्चप्रविलयं चेति शतकृत्वोऽप्युक्ते, न ब्रह्मविज्ञानं प्रपञ्चश्रविलयो वा 
जायते । नन्त्रावेदिते ब्रह्मणि तडिज्ञानविषयः प्रपञचविलयविषयो वा नियोगः 
भाष्यका अनुवाद 

विषयवाला ही दोगा, और एक आदि मुक्त पुरुषसे श्वी आदिका प्रविळय किया 
गया होता तो आज जगत्‌ पृथ्वी आदिसे रद्दित दोता। एक त्रझर्मे अविद्यासे 
अध्यस्त हुए इसर श्रपञ्चका विद्याखे प्रविलय किया जाता है, ऐसा यदि कहो, तो 
अविद्याखे अध्यस्त हुए अपञ्चके निराकरणसे न्रहझ ददी जानना युक्त दै--एकमे- 
बाह्धितीय जह्म' ( एक ही अद्वितीय जहम ), 'तत्खत्यं ख आत्मा०? ( वद्द सव्य है, 
यह आत्मा है, वद तू है ) । उस अह्भाके ज्ञात दोनेपर विद्या आप ही आप उत्पन्न 
होती है और उस विद्यासे अविद्याक्रा बाघ दता दै । और तदनन्तर अतिद्यासं 
अध्यस्त हुए इस सकल नामरूपप्रपश्चका स्वप्रप्रपञ्चके समान प्रविळय द्दोदा 
हे । परन्तु ्रह्मके ज्ञात न ड्दोनेपर 'जह्मका विज्ञान करो? 'प्रपच्चका प्रविलय करो? 
ऐसा सैकड़ों वार कदनेपर मी ब्रह्मका विज्ञान या श्रपञ्चक्रा प्रविलय नहीं हो 


रलअभा 
मुक्त्या सर्वमुक्तिः स्यादित्यर्थः । द्वितीयस्‌ अनुद्य दृषयति-अथेत्यादिना। उपदेश- 
जन्यज्ञानादेव अविद्यातज्जन्यप्रपञ्चलयसिद्धेनियोगो वृथेत्यथः । किञ्च, ब्र्मज्ञानादौ 
विधिः किं ब्रहमण्यज्ञाते ज्ञाते वा ? नादयः अशक्यत्वादित्याह--अनावेदिते स्विति । 
द्वितीयं शङ्कते---नन्विति । उपदेशादेव ज्ञाते अक्मणि साक्षात्कारद्वैतबाधयोः 
रत्नमभाका अनुवाद 
करते हे--““अथ??” इत्यादिसे । उपदेशजन्य ज्ञानसे ही अविद्या और तज्जन्य प्रपश्चका 
छय सिद्ध होगा, अतः नियोग त्था ही है, ऐसा अर्थ है। और ब्रह्मज्ञान आदिमें 
जो विधि कहते हो, वह आज्ञात ब्रह्ममें है या ज्ञात ज़हामें ? अशक्य दोनेसे 
अथम पक्ष युक्त नदी हे, ऐसा कहते दें--““अनावेदिते तु” इत्यादि । दूसरे पक्षकी 
शका करते हे--““ननु” इत्यादिसे । उपदेशजन्य ब्रह्माज्ञानसे साक्षात्कार और द्वेतवाघ 
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भाष्य 

स्यात्‌ । न, निष्ध्रपञ्चत्रह्मात्मतस्वावेदनेनेतरोभयसिद्धेः । रज्जुस्वरूप- 
्रकाशनेनेव हि तत्स्वरूपचिज्ञा नमविद्याध्यस्तसर्पादिप्रपञ्चत्रविलयश्च भवति! 
न च कृतमेव पुनः क्रियते । नियोज्योऽपि च प्रपञ्चावस्थायां योऽवगम्यने 
जीवो नाम स प्रपञ्चपक्षस्येच वा स्याद त्रह्मपक्षस्येव वा ? प्रथमे विकल्पे 
निष्प्रषञ्चत्रह्मतच््वप्रतिपादनेन प्रथिव्यादिवजीवस्यापि प्रविलापितत्वात्‌ कस्य 
प्रपञ्चप्रविलये नियोगी उच्येत कस्य वा नियोगनिष्टतया मोक्षोऽवाप्तव्य 
उच्येत। द्वितीयेऽपि ब्रह्मेचानियोज्यस्वभावं जीवस्य स्वरूपं जीवत्वं 
त्वविद्याकृतमेवेति प्रतिपादिते त्रह्मणि नियोञ्याभातान्नियोगाभाव एव ! 

भाष्यका अनुवाद 

सकता । परन्तु त्रह्मके ज्ञात दोनेपर उसके विज्ञानके लिए या प्रपञ्चके विळयके 
लिए नियोग होगा । नदीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रपच्वरद्दित नह्मस्वरूपके 
आवेदनसर ही दोनों सिद्ध होते हैं । रज्जुके स्वरूपके प्रकाराखे ही उसके स्वरूप- 
का विज्ञान और अविद्यासे अध्यस्त हुए सपौदि प्रपञ्चक्रा प्रविल्य दोता है । और 
जो किया गया हो, बही फिर नहीं किया जाता। प्रपञ्चकी अवस्थामें जो 
जीव नियोज्य समझा जाता है वइ प्रपच्चपश्चका ही हे या नह्ापक्तका ? श्रथम 
विकल्पे प्रपञ्चरहद्वित अरह्मत्वका प्रतिपादन होनेसे प्रथिवी आदिके खमान जीचका 
मी प्रविलय हो गया है, अतः प्रपञ्के घ्रविल्यमें किसका नियोगा कहा जाय, 
नियोगनिष्ठ दोनेसे किसको मोक्ष प्रात्य है, ऐसा कहाँ जाय ? दूसरे बिकल्पमें 
भी जहम ही अनियोज्य जीचका स्वरूप हे ओर जीवस्व तो अक्यिासे ददी हुआ हे, 


रत्नप्रभा 
सिद्धेर्विधिवैयर्थ्यम्‌ , सिद्धश्य विधिना कलुमयोगादित्याह---नेति । एवं विषया- 
भावात्‌ नियोगाभावमुक्स्वा नियोज्याभावात्‌ तदभावमाह---नियोज्यो5पि चेति । 
प्रपञ्चान्तभूतो, बझ वेत्यर्थः । आये जीवनाशाद्‌ विध्ययोगः, द्वितीये नियोज्या- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
सिद्ध है, इससे विधि व्यर्थ है, क्योंकि जो सिद्ध है, उसमें विधि ब्यर्थ है, जो 
सिद्ध है, उसको विधि नहीं कर सकती है ऐसा कहते हैं---““न” इत्यादिसि । इस प्रकार 
विषयके अभावसे नियोगका अभाव कहकर नियॉज्यके अभावसे उसका अभाव कहते 
हैं." “नियोज्योडपि च?” इत्यादिसे । प्रपञ्चान्तर्भूत जीव द्वै अथवा ब्रह्म ही जीव है, 
ऐसा अर्थ है। प्रथम .पक्षमें जीवका नाश होनेसे विधिका अयोग है, द्वितीय पक्षमें 
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द्रष्टल्यादिशब्दा अपि परविद्याधिकारपठितास्तरवाभिसुरवीकरणप्रधाना न. 
तत्त्वाबबोधविधिप्रधाना भवन्ति । लोकेऽपीदं पश्येदमाकर्णयेति चैबंजातीय- 
केषु निर्देशेषु प्रणिधानमात्रं ङुर्वित्युच्यते न साक्षाज्ज्ञानमेव ङुर्विति । ज्ञेया- 
भिस्ुखस्यापि ज्ञानं कदाचिञ्ञायते कदाचिन्न जायते । तस्मात्तं प्रति 
ज्ञानविषय एव दशयितज्यो ज्ञापयितुकामेन । तस्मिन्‌ दार्शिते स्वयमेव 
यथाविषयं यथाप्रमाणं च ज्ञानस॒त्पद्यते । न च प्रमाणाश्तरेणान्यथाप्रसिद्धेऽ- 
भाष्यका अनुवाद 
पेखा प्रतिपादन हुआ । इससे रह्म नियोज्य नहीं हो सकता, इसलिए उसमें 
नियोगका अभाव ही हे । और परविद्याके अधिकारमें पठित 'दृष्ट्य' आकि 
शब्दोंका भी तात्पर्य तत्त्व अमिमुख करनेमें ही दे, तस्वज्ञानका विधान करनेमें 
नहीं है । छोकमें (व्यवद्दारमें) भी “यह देखो? “यह सुनो? इस प्रकाइकी आज्ञाओंमें 
“एकाग्र मन करो? ऐसा कद्दा जाता हे, “साक्षात ज्ञान ही करो? ऐसा नहीं कहा 
जाता । जो ज्ञयके अभिमुस्त होता हे, उस पुरुषको भी कदाचित ज्ञान होता हे 
अर कदाचित्‌ नहीं होता है । इसलिए जो ज्ञान कराना चाहता हे, उसे उसको 
ज्ञानका विषय ही दिखलाना पक्ता दै, उसको दिखळानेसे विषय और प्रमाणके 
रलमभा 
सिद्धिः । तर्हि ज्ञाने विधिप्रत्ययानां का गतिरित्यत आह - दृष्टव्यादिशब्दा 
इति । ननु श्रतं ज्ञानं त्यक्त्वा तत्साधनव्यापारविधिः किमिति कल्प्यत इत्याशङ- 
क्य ज्ञानस्य पुरुष क्ृत्यसाध्यत्वादित्याह--ज्ञेयाभिमुखस्यापीति । किञ्च, ज्ञानविधि- 
वादिना ज्ञेयं स्माऽवझ्यं वेदान्तैज्ञापनीयम्‌ , विषयानवबोधे विधिबोधायोगात्‌। तथा 
च वेदान्तेरेव ज्ञानोत्पत्तर्विध्यानथक्यमित्याह--तस्मादिति । तं ज्ञानार्थेनं प्रती- 
त्यर्थः । ननु उत्पन्न ज्ञानम्‌ अन्यथाकलु विधिरथवानिति, नेत्याह--न चेति । ननु 
रत्नभभाका अनुवाद 
नियोज्याभाव की सिद्धि होगी। तब जो ज्ञानवाक्योंमें विधिप्रत्यय हैं उनकी क्या गति 
होगी १ इसपर कहते हैं--““द्रष्टव्यादिशब्दाः?? इत्यादिसे । श्रुत ज्ञानको छोड़कर उसके साधन- 
व्यापार-विचिकी कल्पना क्यों करते ददो? ऐसी आशङ्का करके ज्ञानके धुरुषकृतिसाध्य न 
होनेसे, ऐसा कहते हैं--“ज्ञेयाभिसुखस्य'”” इत्यादिसे । किञ्च, ज्ञानविधिवादीको ज्ञेय 
ब्रह्मका वेदान्तोंसे अवस्य ज्ञान कराना दोगा, क्योंकि विषयका अवबोध न द्वोनेपर 
विधिका बोध नहीं होता हे । एवश्च वेदान्तोसे ही ज्ञान उत्पन्न होगा, तो विधि व्यर्थ है, 


ऐसा कहते हें--““तस्मात?” इत्यादिसे । उस ज्ञानार्थीके प्रति, ऐसा अर्थ है । उत्पन्न शानके 
भन्यथाकरणके लिए विधि हे १ नहीं ऐसा कहते हें---““न च”? इत्यादिसे । परन्तु योषित्‌ 
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भाष्य 
अडन्यथाज्ञान नियुक्तस्याप्युपपद्यते । यदि पुनर्नियुक्तोड्हमित्यन्यथाज्ञानं 
कु्याच तु तज्ज्ञानं किं तर्हि मानसी सा क्रिया । स्वयमेव चेदन्यथोत्पद्यत 
आन्तिरेव स्थात्‌ । ज्ञानं तु प्रमाणजन्यं यथाभ्रूतविषयं च न सन्नियोग- 
शतेनापि कारयितुं शक्यते । न च प्रतिषेधशतेनापि वारयितुं शक्यते । 
नदि तत्पुरुषतन्त्रम्‌ , चस्तुतन्त्रमेब हि तत्‌ । अतोऽपि नियोगाभावः, किञ्चा- 
ऽन्यत्‌ , नियोगनिष्ठतयैव पर्यबस्यत्याम्नाये यदभ्युपगतमनियोज्यत्रह्मा त्मत्वं 

भाष्यका अनुवाद 

अनुख्यर अपने आप ही ज्ञान उत्पन्न दो जाता दे। और अन्य श्रमाणोँखे 
अम्य प्रकारखे प्रसिद्ध अर्थमें अन्य प्रकारसे नियुक्तको भी शान नहीं होता । परन्तु 
जो 'मैं नियुक्त हूँ ऐसा समझकर अन्यथा ज्ञान करे, तो वह ज्ञान नदीं दे। तब 
क्या दे ? वह मानसी क्रिया है और आप ही जो अन्यथा उत्पन्न हो, तो 
आन्ति दी दै । ज्ञान तो प्रमाणजन्य है और विषयके अलुखार दै, वद्द सौ नियोगोंखे 
आ नहीं कराया जा सकता दे, या स्रौ प्रतिषेधसरे भी उसका निवारण नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि नह्‌ पुरुषके अधीन नदीं दै, किन्तु वद्द तो वस्तुके अधीन दे, इससे 
भी नियोगका अभाव है । और दूसरी बात है कि यदि वेदवाक्योंका नियोग निष्ठता में 
दी पयेवखान हो, तो अनियोज्य रह्मा जीवका स्वरूप है, ऐसा जो स्वीकार किया 


रत्नमा 
'अनग्निर्योषिदू? इति मत्यक्षममाणात्‌ उत्पन्नमपि ज्ञानं “तामर्निं ध्यायेद्‌? इति विधि- 
ना अन्यथाक्कतं र्यते इत्यत आह---यदीति। अन्यथाधीः कृतिसाध्या चेत्‌ कियैव, 
कृतिं विनैव चेद्‌ आन्तिरेव, अतो मानं विना विधितो ज्ञानासिद्धेमानवस्तुतन्त्रे ज्ञाने 
विधिः मृषेत्यर्थः । वेदान्तेषु विधिवादिनोऽन्यच दूषणमस्तीत्याह-किश्बान्यदिति। 
रहमात्मैक्ये नियोगे च वेदान्तवाक्यस्य प्रामाण्यम्‌ आशङ्का अथेभेदादू वाक्यभेदो 
रत्नभभाका अनुवाद 


अभि नहीं है? इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाणस उत्पन्न हुआ ज्ञान “उसका अभिरूपसे ब्यान करो” 
इस विधिसे अन्यथाकृत देखा जाता है, इसपर कहते हे---“यदि” इत्यादिसे । अन्यथाबुद्धि 
यदि कृतिसाध्य है, तो वद्द किया ही है, और यदि कृतिके बिना हुई है तो भान्ति द्दी है, अतः 
अमाणके बिना विभिसे ज्ञान नहीं होता, इसलिए घ्रमाण और चस्जुके अधीन होनेसे ज्ञानका 
विधान व्यर्थ ही है । और वेदान्तोर्मे विधि कहनेव।लोंके मतर्मे अन्य भी दुषण है, ऐसा कहते हे-- 
“किल्वान्यत्‌”? इत्यादिसे । अद्यात्मैक्यमें और नियोगमें वेदान्तवाक्यके प्रामाण्यव्ही आशङ्का करके 


अझ्‌ — 
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जीतस्य तदप्रमाणकमेव स्यात्‌ । अथ शास्त्रमेताऽनियोज्यत्रह्मात्मत्वमप्या- 
चक्षीत तदवबोधे च पुरुष नियुञ्जीत ततो ब्रह्मशास्त्रस्येकस्य दव्यर्थपरता 
विरुद्धाथेपरता च प्रसज्येयाताम्‌ । नियोगपरतायां च श्रुतहानिरश्रुतकल्पना 
कर्मफलबन्मोध्षफलस्याऽदृष्टफलत्वमनित्यत्वं चेत्येवमादयो दोषा न- केनचित्‌ 
परिहते शक्याः । तस्मादवगतिनिष्ठान्येव ्ह्मयाक्यानि न नियोगनिष्ठानि । 
अतञ्चैकनियोगप्रतीतेरेकवाक्यतेत्ययुक्तम्‌। अभ्युपगम्यमानेऽपि च ्रह्मवाक्येषु 
नियोगसङ्कावे तदेकत्वं निष्प्रपञ्चोपदेशेषु सप्रपञ्चोपदेशेषु चाऽसिद्धम्‌ । 
भाष्यका अनुवाद 
गया हे, वह प्रमाणरहित ही हो जायगा । यदि शास्त्र ही अनियोज्य रह्म जीबका 
आास्मा है, ऐसा कद्दे और उसके बोधमें पुरुषको नियुक्त करे, तो एक नह्मशास्त्र 
दो अथे प्रतिपादन करनेवाला तथा विरुद्ध अर्थका प्रतिपादन करनेवाला द्वे, ऐसा 
प्राप्त होगा । वेदवाक्यों का तात्पये नियोरामें छो, तो श्रुतकी हानि और अश्रुतकी 
कल्पना, कर्मफलके समान मोक्षफळलका अदृष्टफल्त्व होना, तथा अनित्य दोना, 
इत्यादि दोर्षोका किसीसे भी परिद्दार नहीं हो सकेगा । इससे सिद्ध हुआ कि 
जद्यवाक्य झञाननिष्ठ दी हैं, नियोगनिष्ठ नहीं हैं, इसलिए एक नियोगाकी प्रतीति 
होनेखे उनकी एकवाक्यता दे, ऐसा कहना उचित नहीं दे । और बह्मवाक्योंमें 
नियोगका सद्भाव है, ऐसा स्वीकार करनेपर भी निष्प्रपञ्च उपदेशों में ओर स प्रपञ्च 


रलपरभा 
विरुद्धार्थत्वादघामाण्यं चेति दूषयति---अथेत्यादिना । किञ्च, श्रतं जहा, न श्र॒तो 
विधिर्वेदान्तेषु तत्कल्पने च कर्मजन्यत्वान्मोक्षस्याऽनित्यत्वसातिशयत्वादिभसङ्ग 
इत्याह-_नियोगपरतायां चेति । फलितमाह-- अतश्चेति । इदानीं पौढवादेन 
नियोगम्‌ अङ्गीकृत्य तदेकत्वं खण्डयति-अभ्युपगम्यमानेऽपी ति । भिन्नक्रियावाचि- 
शब्दः शब्दान्तरं यथा यजति ददातीति, तथेहापि वेद उपासीतेति शब्द भेदः ।. 
रत्नमरभाका अनुवाद 
अर्थके भेदसे वाक्यभेद और विरुद्धार्थत्व होनेसे अग्रामाण्य है, ऐसा दूषित करते हैँ--“अथ' 
इत्यादिसे .। किन्न, ब्रह्म तो श्रतित्रतिपादित है, परन्तु विधि श्रुत नहीं है, यदि वेदान्तमें उसकी 
कल्पना की जाय, तो कर्मजन्य होनेसे मोक्ष अनित्य और सातिशय हो जायगा, ऐस। 
कहते हैं--““नियोगपरतायाञ्च” इत्यादिसे | फलित कहते है--'' अतश्च” इत्यादिसे । भब घ्रोडिवादम 
नियोगका अङ्गीकार करके उसके एकत्वका खण्डन करते है-“अभ्युपराम्यमानेपि इत्यादिस ! 
शब्दान्तर वह होता है जो भिन्न क्रियाक! वाचक हो, जस सजति, ददाति, इत्यादि वैसे प्रकतमे 
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भाष्य 
नहि शब्दान्तरादिभिः प्रमाणेर्नियोगभेदे5वगम्यमाने सर्वत्रेको नियोग इति 
शक्यमाश्रयितुम्‌ । प्रयाजदशपूणमासबाक्येपु त्बथिकारांशेनाभेदाद युक्तमेकत्त्रम्‌ 
न त्विह सगुणनिर्गुणचोदनासु कश्चिदेकत्वाधिकारांशो5स्ति । नहि भारूपत्वा- 
भाष्यका अनुवाद 
उपदेशोंमें एक ही नियोग हे, यह असिद्ध है, क्योंकि अन्य शब्द आदि प्रमाणोंस 
नियोगका भेदज्ञान होनेपर भी सर्चेत्र एक नियोग है, ऐसा आश्रय नहीं किया 


जा सकता है, प्रयाज और दरीपूर्णमास वाक्‍्योंमें तो अधिकाररूप अंशमें अमेद 
होनेसे एकत्व युक्त है । परन्तु यहां सगुण और निगशुणके विधिवाक्योंमें कोई 


रलप्रभा 
निर्गुणसगुणरूपभेदः, प्रकरण भेदः, मुक्त्यभ्युदयफलभेद:, इत्येतैः प्रमाणेर्निर्गुण- 
ज्ञानसगुणोपासनाविषयक नियोग मेद इत्यर्थ: । कथं तर्हि अङ्गाङ्गिवाक्येघु नियोगैक्यम्‌ ? 
तत्राह- प्रयाजेति । एकस्यैव स्वर्गकामस्य साङ्गम्धानाधिकारात्‌ तत्साध्यफलापूर्वे- 
कयात्‌ एकवाक्यता इत्यर्थः । इहापि निर्गुगसगुणविद्ययोः एकाधिकारात्‌ नियोशैक्यमस्तु, 
नेत्याह--न त्विहेति । सुक्त्यभ्युदयार्थिभेदात्‌ मिथो विरुद्धार्थविययोः अङ्गङ्गित्व- 
योगाच्च न नियोगेक्यम्‌ । न च निर्गुणविद्यानियोग एक एव सगुणविद्यानङ्गीकारा- 
दिति वाच्यस्‌ । अहो विपरीतं पाण्डित्यमायुप्मतः, विध्ययोम्यविद्यायां विधि- 
येरियायामविधिरिति । तस्मात्‌ साकारवाक्यानाम्‌ आकारलयद्वारा निर्गुणवाक्येकवाक्य- 
रत्नमभाका अनुवाद 
वेद ओर उपासीत, इस प्रकार शब्दका भेद होगा निर्गुण और सगुण रूपका भेद प्रकरणभेद, मुक्ति 
ओर अभ्युदयरूप फलमेद, इत्यादि प्रमाणोंसे निगुण ज्ञान ओर सगुण उपासनाविषयक नियोगका 
भद होगा ऐसा अर्थ है । तो अङ्गवाक्य और अङ्गिवाकयोंमें एक नियोग केसे होग। / इसपर कहते हें 
“व्याज”? इत्यादिसे । स्त्रगाभिलाषी एक ही पुरुषका साङ्ग प्रधानमें अधिकार होनेसे साध्य फल 
पूर्वक होनेसे एकवाक्यता है, ऐसा अर्थ है । यहाँ भी निगुण ओर सगुण विद्याके एक द्दोनेसे 
एक ही नियोग हो ६ नहीं, ऐसा कद्दते हँ---“न त्वि” इत्यादिसे । सुक्तयर्था और अभ्युदयार्थाके 
पृथक होनेसे परस्पर विरुद्ध प्रयोजनवाली विद्याकां अङ्गाङ्गिभाव नहीं हो सकता हे, अतः नियोगका 
अभेद नहीं है । निर्गुण विद्याका नियोग एक ही है, क्योंकि सगुण विद्याका स्वीकार नहीं हे, ऐसी यदि 
कोई शङ्का करे तो, उससे कहिए कि वाह रे, आपक। विपरीत पाण्डित्य, क्योंकि विधिके सवेथा अयोग्य 


विद्याम विधिका स्वीकार करते हो और विधिके योग्य सयुण विर्‍यामें विधिक। स्वीकार नद्दी करते हो। 
इससे साकार त्र्य प्रत्तिप/दक श्रातताकयांका आ।कारके ल्यद्वरा निशुण नाक्योके साथ एकवाक्यत्ताकी 
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भाष्य 


दयो गुणाः प्रपञ्चप्रविलयोपकारिणः, नापि प्रपञ्चप्रवि्यो भारूपत्वादि- 
शुणोपकारी, परस्परविरोधित्वात्‌ । नाहि कृत्स्नप्रपञ्चप्रविलापनं प्रयञ्चेक- 
देशापेक्षणस्‌ चेकस्मिन धार्मेणि युक्त समावेशयितुम्‌ । तस्मादस्मदुक्त एव 
विभाग आकारवद्नाकारोपदेशानां युक्ततर इति ॥ २१ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

एकत्व प्रतिपादन करनेचाळा अधिकारांश नहीं है, क्योंकि आरूपत्व आदि गुण 
प्रपञ्यके प्रविळय करनेमें उपकारी नहीं है, खसी प्रकार प्रपञ््चका प्रविळय 
अआरूपत्व आदि शुणोंका उपकारी नहीं है, क्योंकि वे परस्पर विरोधी हैं 4 एक ही 
घर्मी सं सकळ प्रपळ्न्यका प्रविलय और प्रपञ्चके एक देशकी अपेक्षा इन दोनोंका 
समावेश नहीं किया जा सकता है | इससे सिद्ध हुआ कि साकार और अनाकार 
अद्यका उपदेश करनेवाले वाक्योंका दससे कहा गया विभाग ही अधिक 
श्रेष्ठ है ॥२१॥ 


रलप्रभा 
तागतिः असद्‌गतिरेव, किन्तु तेषां कल्पिताकारो गतिस्तदुपासनयाभ्युदयसिद्धेः । 
निर्गुणवाक्यानां तु परमाथाळम्बनत्वमित्यस्मदुक्त एव विभागः साधीयान्‌ इत्युपसंह- 
रति--तस्मादिति ॥ २१ ॥ 
रत्नअ्रभाका अनुवाद 


अवगति असद्गति दै, किन्ल॒ उसका तात्पये कल्पित आकारमें हे और उसकी उपासनासे अभ्यु- 
दयकी सिद्धि द्दोती है निर्गुण वार्क्योकी तो परमार्थ वस्तुके अवलम्बनमें गति हे, ऐसा हमारा कद्दा 
हुआ विभाग ही सर्वश्रेष्ठ है, इस अकार उपसंहार करते दैँ---“तस्मात्‌” इत्यादिसे ॥२१॥ 
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[६ प्रकृतेतावच्त्वाधिकरण ख० २२-३०] 


ब्रह्मापि नेति नेतीति निषिद्धमथवा नाहे । 
द्विरुक्त्या ब्रह्मजयती निषिध्येते उभे अपि ॥?॥ 

वीप्सेयमितिशब्दोक्ता सर्वडशयनिषिद्धये । 
आनिदं सत्यसत्यञ्च बह्मेकं शिष्यतेडबाधि:ऋ% ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देद---“नेति नेति’ इस वाक्यसे त्रझका भी निषेध दोता हे अथवा नहीं होता है! 
पर्वपक्ष---नोति नेति’ इस प्रकार द्विरुक्ति दोनेसे ब्रह्म और जगत्‌ दोनोका निषेध 
होता दै । 
सिद्धान्त--सब इ्यॉके निषेधके लिए. यह इति शब्दसे कथित वीप्सा अर्थात्‌ 
दो बार कथन हे, इसलिए इदंदब्दके लिए. अयोग्य सत्यका भी सत्य अवधिरूप एक 
ब्रह्म अवशिष्ट रइता है, अर्थात्‌ उसका “नाते? इत्यादिस्रे निषेध नहीं होता दै । 


# इस अधिकरणमें यह तत्त्व है- दे वाव जह्मणो रूपे मूत चेवासूर्त च? इस जाह्मणमें बडे 
विस्तृत प्रबन्धसे एयिन्याादेरूप मूर्तस्वरूप और वाय्वाकाशरूप अमूर्तस्वरूपका विचारकर अनन्तर 
जद्मके उपदेशके लिए यह कहा गया दे “अथात आदिशो नेति नाति” इत्यादि । इस श्वतिका अर्थ या दे- 
दो रूपॉके कथनके बाद रूपराहित नद्मके वक्तव्य कोटिमें पतित होनेसे 'निति नेति” यद अद्योपदेद दे । 
इसमें पूर्वपक्षकता यद्ध कद्दता है कि प्रथम नातेशब्दस यदि एक हो जगतूका निषेध किया जाय, तो 
द्वितीय नेतिशब्द निरथक दो जायगा, इसालिए द्वितीय नातेशन्दसे जहाका भी निषेध छोता दे । इस 
प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनिपर--- 

"सिद्धान्ती कहते दें--द्वितीय निषेध व्यर्थ नहां हे, क्‍योंके उसका प्रयोजन वॉप्सा 
हे, वाप्साके हानपर जो दृश्य हे और इतिशब्दनिदेशाह हे, वष सब “अक्ष नहीं छो 
सकता है? इस प्रकार निषिद्ध दोगा। यदि वीप्सा नही छोगो तो एक नकारसे प्रकृतसे प्राप्त 
शतेशब्दस निर्दिष्ट मूत और अमूर्तका निषध होगा ओर मूर्तायभाव तथा मूलाविद्याका निषेध नहीं 
होगा, एवञ्च उन दोनोंमें ( मूतायभाव और मूलाविद्यामे ) जद्धात्व प्रसक्त होगा । गीप्साके निरकूरा 
दोनेसे अद्यका निषध क्या न करे ! यदि इस प्रकार कोई दोषका उद्धावन करे, तो कहो कि 
उसका निषेध कथमापे नदद कर सकते, क्योंकि अकच इतिशन्दके लिए योग्य नहीं हे, और “अथात 
आदेशो०? इत्यादिसे बडे समारोहसे नह्मके उपदेशको प्रतिशाकर श्रुति यदि उसी जह्मका निषेध 
करे, तो अपने ही स्वाथका विनाश करेगो, इसी तरह महाका निषेध करनेपर वाक्यशेष भी 
असङ्गत होगा, कारण कि वाक्यशेषमें “अथ नामधेयं सत्यस्य सत्यम्‌? इत्यादेसे विवक्षित जह्मके 
गिरि, नदी आदि लौकिक सत्यका अपक्षासे आत्यान्तक अधिक सत्यका सूचन करनेके लिए नामका 
निर्देश किया गया दै । सबका निषेध माननपर यड सब कदर्थित होगा, अत: क्ह्मका “नाति” इत्यादिसे 
निषेध नही होता दे । 
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ऱ्य ककम णा मा 
प्रकृतेतावच्तं हि प्रतिषिधाति ततो बवीति च भूयः ॥२२॥ 
पदच्छेद--प्रकृतितावत्त्वम्‌ , हि, प्रतिषेधति, ततो, जवीति, च, भूयः । 
पदार्थोक्ति--प्रतेतावत्त्वयू--प्रकृते प्रधानतया उपन्यस्तं यत्‌ इयत्तापरि- 
च्छिन्नं ह्मणो रूपद्वयं [ तदेव ] प्रतिषेधति---निषेधति [ 'नेति नेति’ इत्यादि- 
श्रतिः, इतिशब्दस्य प्रधानत्वेन प्रक्कतपरामर्शित्वात्‌ , ब्रह्मणश्च न प्रधानस्वेन प्रक्कत- 
त्वम्‌ , द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे’ इति रूपद्वयात्मक जगदुपसअनेत्वेनैव तस्यामिहितस्वात्‌ , 
इतश्च ब्रह्मणो न निषेध: ] हि-_यस्मात्‌ ततः--प्रपञ्चनिषेधानन्तरम्‌ भूयः 
पुनः “नह्यतस्मात्‌? इत्यादिनिवेचनवाक्य ब्रह्म ब्रवीति, यद्वा प्रपञ्चनिषेधानन्तरम्‌ 
“अथ नामधेयम्‌? इत्यादिवाक्यम्‌ ब्रह्म ब्रवीति, [न च प्रपञ्चस्य निषेधे 
प्रत्यक्षविरोधः, तस्य व्यावहारिकप्रामाण्यादित्यनवद्यम्‌ ] । 
भाषाथे---'नेति नेति? इत्यादि श्रुति प्रक्ृतमें प्रधानतया उपन्यस्त ब्र्के 
मूर्त और अमर्तरूप दो रूपोंका ही निषेध करती है, क्योंकि इति रान्द 
प्रधानरूपसे प्रक्तका पराम करता है । वे ही प्रधानतया प्रक्रत हैं, 
ब्रह्म प्रधानतया प्रकृत नहीं हैं, परन्तु रूपद्ययात्मकमजगतके उपसजेन- 
रूपसे निर्दिष्ट है, अतः उसका निषेध नहीं होता है, और प्रफ्च्च 
निषेघके पीछे भी “न ह्यतस्मात? इत्यादिनित्रेचनवाक्य त्रझको कहता है अथवा 
“अय नामचेयम्‌? इत्यादिवाक्य ब्रत्मको कहता है, अतः उसका निषेध नहीं है, 
यह निर्विवाद है । प्रत्यक्ष विरोध होनेसे ्रपञ्चका निषेश्र नहीं है, ऐसी झाङ्का नहीं 
करनी चाहिए, क्योंकि उसमें व्यावहारिक प्रामाण्य है, अतः दोष नहीं है । 
भाष्य 
‘> > ७. चेव « s मन्यं ७ पासन्सै क. 
दे वाव ब्रह्मणो रूपे मूत चेत्रासू्ते च' मत त्ये च स्थित च 
यच त्यच्च ( ब्र» २।३।१ ) इत्युपक्रम्य पञ्चमहाभूतानि डेराऱ्येन प्रवि- 
भाष्यका अनुवाद 
“हे चाव श्रह्मणो रूपे मूत्त चैवामूत्तेम०? (अमके दो दी रूप हैं, मूते और 
अमूसे, मत्ये और असूत ) ऐसा उपक्रम करके पांच मद्दाभूतोंका दो राशिखे 
रलप्रभा 
क्णो निर्विशषचिन्मात्रत्वमुक्त्वा सर्वनिषेधावधित्वेन सद्रूपत्वमाट--प्रकृतै- 
तावत्त्व हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूय इति । पथिव्यसेजो भूतत्रय मूलैम्‌ , 
। रत्नमभाका अनुवाद 
अह्यका निर्विशेष चिन्माच स्वरूप कहकर सब निषेधोंकी अवधिरूपसे सब्रूपत्व कद्दतें दे— 
/“अक्रतैतावत्त्वम्‌”” इत्यादि । प्रथिवी, जल और तेज ये तीन भूत मूल कैं, बायु और आकाश 


भाष्य 
भज्यामूर्तरसस्य च पुरुषशब्दोदितस्य माहारजनादीनि रूपाणि दर्शयित्वा 
पुनः पठ्यते---“अथात आदेशो नेति नेति नद्येतस्मादिति नेत्यन्यत्परमस्ति' 
( न्वः २।३।६ ) इति । तत्र कोऽस्य प्रतिपेधस्य विषय इति जिज्ञासामहे । 
नह्यत्रेदें तदिति विशेषितं किंचित्‌ प्रतिषेच्यमुपलभ्यते । इतिशब्देन त्वत्र 
भाष्यका अनुवाद 
विभागकर पुरुषशब्दसे उक्त अमूर्तसारके मादारजन आदि रूप दिखळाकर श्र॒तिमें 
पुनः कद्दा गया है--“अथात आदेशो नेति नेति०? (सत्य और त्यत्‌ स्वरूपके निर्देश के 
अनन्तर इससे--उक्त आरोपके निषेधार्थ क दोनेसे नदीं, नदीं, ऐसा अद्म का निर्देश 
हे, इस आत्मासे अन्य नहीं दै, इससे “न” कहते है, किन्तु परन्रह्म है) । यहांपर 
इस अतिषेधसे किसका निषेध किया जाता है ? यह हम जानना चाहते हैं, क्यों क्कि 
रलप्रमा 
वाय्वाकाशद्वयममूतमिति राशिद्वयमुक्त्वा भूतद्व॑यस्यामूतेस्य सारः---“'करणात्मा हिर- 
ण्यगर्भा य एष एतस्मिन्‌ सूर्यमण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽक्षिणि पुरुषः? इत्युक्तः । 
तस्य वासनामयानि स्वप्तरूपाणि "तद्यथा माहारजनं वासो यथा पाण्ड्वादिक 
यथेन्द्रगोपः? ( बरु» २।३।६ ) इतव्युपमाभिरुक्तानि विचित्राणि । तत्र महाराजनम्‌- 
हरिद्रा, तया लिप वस्न माहाराजनम्‌ । पाण्ड्वादिकमिति धवलं कम्बलादि । केचित्तु 
्ज॒तिमुपळक्षणं कत्वा सूक्ष्मपज्वभूतान्यमूर्तीनि, पञ्चीकृतानि मूतोनि, ततश्चामूतरस- 
त्वोक्तया करणानां पाञ्चभौतिकस्वसिद्धिरिति व्याचक्षते। अथ---सत्त्यत्पदात्मक- 
प्रपञ्चोक्तबनन्तरम्‌ , अतः-उक्ता रोपस्य निषेधार्थत्वात्‌ , नेति नेतीति निषेधेनोपदेशः 
क्रियते इत्य थः. । नेतिशब्दाथमाह---नहीति । एतस्मादात्मनोऽन्यन्गास्तीलि नेती- 
रत्नभभाका अनुवाद 
ये अमूर्त हैं। इस प्रकार दो राझियोंको कहकर दो अमूर्त भूतोंका सार--“करणात्मा हिरण्य- 
गर्भो य एष०? ( इस सूयैमण्डलमें जो यह इन्द्रियस्वरूप हिरण्यगर्भ पुरुष है और दक्षिण नेत्रमें 
जो यह पुरुष है ) इस प्रकार पुरुषरूपसे कहा गया है । उसके वासनामय, विचित्र स्वरूप 
“तदू यथा माद्दारजनं०? ऐसी उपमाओंसे कहे गये हें । उसमें मद्दारजन अर्थात्‌ हरिद्रा, उससे 
रँगा गया वस्त्र माहारजन कहलाता हे॥ अवि अर्थात्‌ भडी, उसका आविक---ऊर्ण--ऊन 
आदि, जो पाण्डुर---ववल होता हे, ऐसा सफेद कम्बल आदि- पाण्ड्वाविक्र है । 
कोई लोग श्रतिको उपलब्षण मानकर सूक्ष्म पांच भूत अमूर्त हैं और पश्वीछत पांच भूत सूर्त 
हृ 1 इससे अम्तीके रख कहनेस करणोंमें पाश्चभोतिकत्वकी सिद्धि होती ह ऐसा व्याख्यान 
करते हैं । अथ---सत्‌ त्यदात्मककी उत्तिके अनन्तर । अत:--डक्त आरोपके निषधार्थक होनेसे । 
“नेति? 'नेति' इस प्रकार निपेधसे उपदेश किया जाता हे, यह अभिप्राय है । निति? शब्दका 
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भाष्य 
प्रतिवेध्य किमपि समर्प्यते नेति नेतीतिपरत्वान्नञ्प्रयोगस्य । इति- 
आब्दश्वाय सनिटितालम्बन एवंशब्दसमानवृत्तिः प्रयुज्यमानो इड्यते इति ह 
स्मोपाध्यायः कथयति’ इत्येवमादिषु । संनिहितं चात्र प्रकरणसामध्योद्र प- 
द्वयं सप्रपञ्ं जहमणः, तच्च रह्म यस्यैते द्वे रूपे। तत्र नः संशय उपजायते 
किससे प्रतिषेधो रूपे रूपवञ्चो मयमपि प्रतिषिधति , आहोस्विदेकतरम्‌ । यदाप्ये- 
कतरं तदापि किं बह्म प्रतिषेधति, रूपे परिशिनष्टि; आहो स्तिदरुप प्रातिषिधति, 


नहा परिशिनट्टीति। तत्र प्रकृतत्वाविशेषादु भयमपि प्रतिपेधतीत्याशङ्कामहे । द्वौ 
भाष्यका अनुवाद 
यहांपर “यह” बह दै, ऐसा विशेषित कोई निषेध्य उपलब्ध नहीं होता है । इति- 
शब्द तो यहां किसी एक प्रतिषेष्यका समर्पण करता है, क्योंकि 'नेति' "नेति” 
इसमें “नज्यः (न ) के श्रयोगके पीछे 'इति” शब्द है, और सजिद्धितका अवळम्बन 
कर नेवाळा यद्द “इति? शब्द “एवं” शब्दका तुल्यार्थक प्रयुक्त हुआ दीखता है--*इति 
ह स्मोपाध्यायः कथयति’ (ऐसा उपाध्यायने कहा) इत्यादिमें । और यही सत्निद्दित 
तो प्रकरणके सामथ्येसे नद्मके प्रपञ्चयुक्त दो रूप हँ और जिसके ये दो रूप 
हैं, वदद द्म है । यहां पर हमको संशाय होता है कि क्या चह प्रतिषेध दो रूपों 
और रूपवत्‌ इन दोर्नोका निषेध करता है, या दोमें से एकका ? यदि एकका 
करता है, तो भी क्या जद्यका निषेध करता है और दो रूपोॉको अवशिष्ट 
रखता है, या दो रूपोंका प्रतिषेध करता दै और नह्माको अवशिष्ट रखता दे ? 


रि 


रत्नम्रभा 
व्युच्यत इत्यर्थः । झऱ्यतानिरासार्थ परं ब्रद्मास्तीति उक्तम्‌ इति सिद्धान्तरीत्या श्र॒त्य्थः। 
अत्र निषेध्यविरोषानुपळम्भात्‌ संशयमाह-तत्र कोऽस्येत्यादिना । नञ्मयोगस्य नकार- 
स्येतिशङदोपस्थापितवस्तुनिवेधकत्वात्‌ इत्यर्थः । इतिशञ्दात्‌ निषेध्यसामान्यसम- 
पणे विरोषाकाङक्षायां प्रकरणाद्रपद्वयस्य रूपिब्रह्मणब्च निषेध्यत्व भानात्‌ संशयमुक्त्वा 


रत्वमरभाका अनुवाद 
अर्थ कते हैं---.“नहि?” इत्यादिसे । इस आत्मासे अन्य नहीं है, ऐसा “नेति? से कद्दा जाता दै, 
ऐसा अर्थ दै । झन्यताका निरास करनेके लिए “पर जह्मास्तिः ( पर ब्रह्म है ) ऐसा कद्दा है, 
यद्द सिद्धान्तरीतिसे श्रुतिका अथे है । यहाँ निषेध्यविशेषकी उपलब्धि न होनेसे संशय कहते 
हैन तत्र कोऽस्य”? इत्यादिसे । "नञ्‌? का प्रयोग जो नकार उसके इतिशन्दसे उपस्थापिंत 
वस्तुका निषेघक दोनेसे, ऐसा अर्थ दै । इति दान्द निषेध्य सामान्यका बोघ कराता दै, इससे 
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भाष्य 
चेतो प्रतिषेधौ डिनेंतिशब्दध्रयोगात्‌ । तयोरेकेन सप्रपञ्चं अह्मणो रूपं प्रति- 
षिघ्यतेऽपरेण रूपवद्‌ ब्रह्मेति भवति मतिः। अथवा ब्रह्मेव रूपवत्‌ श्रतिषिध्यते, 
तद्धि वाङ्मनसातीतत्वादसंभाव्यमानसङद्भावं. प्रतिषेधार्हम्‌, न तु रूपप्रपञ्चः 
अत्यक्षादिगोचरत्वात्‌ प्रतिषेधार्हः । अभ्यासस्त्वादरार्थं इति । 
एवं प्रासे बूमः---न तावदुभयप्रतिषेध उपपद्यते शन्यवादप्रसङ्गात्‌ । 
भाष्यका अनुवाद 
पूर्वपक्षी--प्रकृतत्वके समान दोनेसे दोनोंका प्रतिषेध करता है, ऐसी इम 
आशंका करते हें । ये दो प्रतिषेध हैं, क्योंकि “नेति? शब्दका दो बार अयोग है । 
उन दो शब्दोंमें से एकसे सप्रपड्य नद्याके रूपका प्रतियेध होता है, और दूसरेखे 
रूपवदू ब्रद्मका प्रतिषेध होता है, इख प्रकार मतिहो सकती है। अथवा रूपवदू 
जह्मका ही प्रतिषेध होता दै, क्योंकि वाणी और मनसे अतिक्रान्त दोनेसे उसका 
खद्वाव--अस्तित्व नहीं हो सकता । अतः प्रतिषेधके योग्य है । किन्तु रूपप्रपच्य्च 
त्र्यक्ष आदि प्रमाणोंका विषय दोनेसे प्रतिषेधके योग्य नहीं दै, अभ्या तो 


आदरके लिप है । 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते है--दोनोका प्रतिषेध उपपन्न नद्दीं 


रलअभा 
पूर्वोक्तं निर्विरोषं ब्म नास्तीत्याक्षेपसंगत्या पूर्वपक्षय ति---तत्र प्रक तत्वेति । पूर्व- 
पक्षे तत्पदाथाभावाद्‌ वाक्याथामेदासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति फलम्‌ । निरघि- 
छाननिषिधादशनात्‌ सर्वनिषेधो न युक्त इत्यरूच्या प्रपञ्च ्रह्मनिषेधः इत्याह---अथ- 
वेति । एकन्रढाण एव निषेधे नकारद्वयस्य पौनरुक्त्यम्‌ इत्यत आह---अभ्यास- 


स्त्विति । 

उत्सूत्रमेव तावत्‌ सिद्धान्तसुपकमते--एवमिति । शून्यप्सङ्ग इष्ट इति 

रत्नअभाका अनुवाद 

विशेषकी आकांक्षा दोनेपर अकरणसे रूपद्वय और रूपी ब्रह्म दोनों निषेध्य हैं, ऐसा भान होनेसे 
संशय कद्दकर पूर्वोक्त निर्विशेष बरह्म नहीं दे, इस अकार आक्षेप संगतिखे पूर्वपक्ष करते दे---“तत्र 
अकृतत्व”” इत्यादिसे । पूर्वपक्षमें 'तत्त्वमसि’ इस वाक्यमें तत्पदार्थके अभावसे नाक्यार्थके अभेदकी 
असिद्धि फल है और सिद्धान्तमें उसकी सिद्धि फल है । निरधिष्ठान निषेध नहीं देखा जाता, इससे 
सबका निवेध युक्त नहीं दै, इस अरुचिसे प्रपश्चमे अह्मका मिषेध दै, ऐसा कहते दैं--- अथवा”? 
इत्यादिसे । एक अह्मका ही निषेध हो, तो दो नकारोंकी पुनरुक्ति होगी, इसपर कहते हैं--- 
“अभ्यासस्तु” इव्यादिसे । सूत्रके बाहर ही सिद्धान्तका उपकम करते हें---““एवम?” इल्यादिसे । 
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भाष्य 
कंचिद्धि परमार्थमालम्ब्यापरमार्थः प्रतिपिध्यते, यथा रज्ज्वादिषु सपोदयः । 
तच्च परिरिष्यमाणे कस्िश्चिङ्भावेऽवकल्पते । ऊहुत्स्नप्रतिषेधे तु 
कोञ्न्यो भावः परिशिष्येत । अपरिशिष्यमाणे चान्यस्मिन्‌ य इतरः प्रतिषे- 
दूधुमारभ्यते प्रतिषेद्धुमशक्यत्वात्तस्यैव परमार्थत्वापत्तेः प्रातिषेधालुपपत्तिः । 
नापि ञह्मप्रतिषेध उपपद्यते 'अह्म ते जवाणि' ( ज्रः २।१।१ ) इत्याद्युप- 
क्रमविरोधात्‌। ‘असन्नेव स भवति, असद्‌ ब्रह्मेति वेद चेत्‌’ (तैत्ति २।६।१) 
भाष्यका अनुवाद 
होता, क्‍योंकि झन्यवादका प्रसंग आवेगा, क्योकि किसी एक परमार्थके आधार- 
पर अपरमार्थका प्रतिषेध होता है । जैसे रज्जु आदिमें सपे आदिका । यदि कोई 
एक भाव परिशिष्ट रहता दो, तो वह संभावित है । परन्तु सबका प्रतिषेध करने- 
पर कौन अन्य पदार्थ अवरिष्ट रह्देगां ? अन्य भावके अवशिष्ट न रहनेखे जिस 
अन्य भावके भ्रतिषेधका आरम्भ किया जाता है, उसका प्रतिषेध न दो सकनेसे, 
डसीके परमार्थ होनेका प्रसंग आनेसे प्रतिषेध अलुपपन्न होता है । और ब्रह्मका 
अतिषेथ भी नहीं हो सकता, क्योंकि न्रा ते ब्रवाणि” ( में तुमसे ब्रह्म कहूँ ) 
इत्यादि उपक्रमका दिरोध द्दोता है, “असन्नेव ख भवति? ( नहा अविद्यमान है, 
ऐसा जो जानता है वह स्वयं अविद्यमान दी हो जाता है ) ऐसी निन्दास्रे विरोध 


रलप्रभा 
बदन्तं प्रत्याह--कंचिद्धीति । तच्चेति । प्रतिषेधनमित्यर्थः । अधिष्ठानानवरोषे 
तत्प्रमारूपहेत्व भावात्‌ निषेधवाक्यार्थप्रमा न स्यात्‌ । इदमत्र नास्तीति लोके निषे- 
धस्य साधिष्ठानस्येव प्रमितिदशनादित्यर्थ: । कि च यद्भाति तत्सदित्युत्सगीस्य भाना- 
थीभावाधिष्ठानप्रमिति: अपवादः । तया पूवेभानस्य अमत्बनिश्चयेनार्थसत्त्वापलापात्‌ । 
अपवादानङ्गीकारे तूत्सर्गतः प्रपञ्चस्य सत्यत्वापत्तः निषेधानुपपत्तिरित्याह---अपरि- 


रत्नमभाका अनुवाद 
झज्यका प्रसङ्ग होना इष्ट है, ऐसा कहनेवालेके प्रति कहते हैँ--“कंचिद्धि” इत्यादिसे । तच्च--- 
अर्थात्‌ निषेध, यदद अर्थ है । अधिष्ठानका अवशेष न हो, तो प्रमारूपके हेतु न होनेसे निषेध 
वाक्यार्थ अरमा नहीं होगा, क्योकि 'इदमत्र नास्ति’ ( यहां यह नहीं है ) ऐसी लोकमें अधि- 
छान युक्त निषेधकी ही प्रमिति देखी जाती है, ऐसा अर्थ है । ओर जिसका भान होता हे-- 
जो दिखाई देता है, वह सत्‌ है, इस उत्सर्गक्रा अपवाद भानका विषय जो पदार्थ हे उसके 
अभावके अधिष्ठानमें प्रमिति हे । इस्त प्रमितिसे पूर्वभान श्रम है, ऐसा निश्चय होनेसे अर्थके 
सत्त्वका निषेध होता है। यदि अपवादका अंगीकार न करें, तो उत्सर्गसे अपञ्चके सत्य 
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भाष्य 
इत्यादिनिन्दात्रिरोधात्‌ , 'अस्तीत्येवोपलब्धव्यः? ( कठ० ६।१३ ) इत्याद्यव- 
धारणविरोधात्‌ , सर्वैवेदान्तव्याकोपप्रसङ्गाचच । वाङ्मनसातीतत्वमपि अह्णो 
नाभावाभिप्रायेणाभिधीयते, नहि महता परिकरबन्धेन “ब्रह्मविदामओोति परम्‌’ 
( ते० २।१।१ ) “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मत ( तैश २।११।१ ) इत्येवमादिना 
वेदान्तेषु बरह्म प्रतिपाद्य तस्येव एनरभावोऽभिळप्येत । '्रक्षालानाद्धि पङ्कस्य 
दूरादस्परनं वरम्‌? इति हि न्यायः । प्रतिपादनप्रक्रिया त्वेषा “यतो वाचो 
निवेतन्ते अप्राप्य मनसा सह” ( ते० २।४।१ ) इति । एतदुक्तं भवाति--- 
भाष्यका अनुवाद 
होता दै और 'अस्तीत्येजोपळब्धव्यः? ( “है? इसी प्रकार उसकी उपलब्धि करनी 
चाहिए) इस अवधारणका विरोघ होता दै, और सत्र वेदान्तोंके विरोधका प्रखरा आता 
हे। ओर ब्रह्म काणी और मनका अविषय है, यह ब्रह्मके अभावके अमिप्रायसे 
नहीं कहा जाता है, क्योंकि “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌? ( न्रह्मको जाननेवाळा पर पदको 
प्राप्त करता है ), “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ ( ब्रह्म, सत्य, ज्ञान और अनन्त है ) 
इत्यादि वार्क्योसे वेदान्तोंमें बढ़े प्रयलसे ज्द्यका प्रतिपादन करके फिर उसीका 
अभाव नह्दीं कहा जा सकता, क्योंकि '्रक्षाळनाद्धि पङ्कस्य०' ( कीचड़को अरगामें 
लगाकर घोनेकी अपेक्षा उससे दूर रहना, उसका स्परी नहीं करना अधिक श्रेष्ठ है ) 
ऐसा न्याय है । 'यतो वाचो निवतेन्ते' ( जद्दांखे मन खाथ वाणी पहुँचे बिना 


रलअभा 
शिष्यमाणे चेति। अधिष्ठानसत्त्व विना भ्रान्तिनिषेधयो:,अयोगात्‌ शून्यवादो न युक्त 
इत्युक्त्वा पूर्ववादिनः पक्षान्तरं दृबयति---नापी ति । देहात्माभिमानवल्छो किकमानश्ाप्त- 
द्वेतस्य निषेधो युक्तः, न वेदान्तप्रमितत्रह्मग इति भावः। यदुक्तं बाङ्मनसातीतत्वात्‌ 
निषेधाहँ ब्रह्मति, तत्राह--वाडःमनसेति । ब्रह्मणो वागाद्यतीतत्वं निषेधार्थ न चेत्‌ 
किमर्थ तदुक्तिरित्यत आह--प्रतिपादनेति । उक्तार्थे सूत्रं योजयति--तदेत- 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
होनेसे निषेध अनुपपन्न दोगा, ऐसा कहते हें--"'अपरिशिष्यमाणे च”? इत्यादिखे । अधिष्ठान- 
सत्त्त्रके विना भ्रान्ति या निपेधके युक्त न होनसे झन्यवाद ठीक नहीं हे, ऐसा कहकर 
बूवेवादीके अन्य पक्षको दूषित करते हें--““नापि” इव्यादिसे । देहात्माभिमानके समान 
लोकिक प्रमाणसे प्राप्त हुए द्वेतका निषेध युक्त है, और वेदान्तसे प्रमित जह्मका निषध युक्‍त 
नहीं हें, ऐसा भाव हे । वाणी और मनका विषय न होनेसे ब्रह्म निषेधके योग्य 
हे, ऐसा जो कहा गया है, उसपर कहते हें--''बाझानसा”' इत्यादिसे । यदि ब्रष्मका वाणी 
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त्र्त््त्ट्ड्ड्व्ट्व्ट्टाब्््ल्ब्ट््ब्व्ब्ड्व््डाव्ट्व्व््व्ट्व््व्व्वट्व््ट्ट्स्स्स्स्स्स्स्ख्फ्ख्ख््व्व्व््- 
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भाष्य 
बाङमनसातीतमविषयान्तःपाति प्रत्यगात्मभूत॑ नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्व भाव 
ब्रह्मेति । तस्माद्‌ ब्रह्मणो रूपप्रपश्चं प्रतिषेधति, परिशिनष्टि ब्रह्मेत्यभ्युपगन्त- 
वयम्‌ 1 तदेतदुच्यते-प्रकृतेतावस्वं हि प्रतिषेधतीति। प्रकृतं यदेतावत्‌-इयत्ता- 
परिच्छिन्नं मूतीमूर्तलक्षणं ब्रह्मणो रूपं तदेष शब्दः प्रतिषेधति । तद्धि प्रकृतं 
प्रपञ्चितं च पूर्वस्मिन्‌ ग्रन्थेऽधिंदैवतमध्यात्मं च, तज्जनितमेव च वासना- 
लक्षणमपरं रूपममूर्तरसभूत पुरुषशन्दोदितं लिङ्गात्मव्यपाश्रयं महारजनाद्यु- 
भाष्यका अनुवाद 
ही लौट आती है ) यह तो (त्रह्मका ) प्रतिपादन करनेकी प्रक्रिया है । तात्पर्य इस 
प्रकार हहा वाणी और मनसे अतीत है, उसका विषयोंके मध्यमे अन्तभीच 
नहों होता, वद घत्यगात्मरूप है और नित्य, शुद्ध, बुद्ध और सुक्तस्वभाव दै । 
इसलिए श्रुति ्रद्माके रूपप्रप5चका प्रतिबेध करती है और जह्यका शेष रखती 
हे, ऐसा समझना चादिए । इसलिए कहते हें--:प्रकतेतावत्त्व द्वि प्रतिषेधलि ? । 
श्रकृत ब्रह्मे “एतावत? अर्थात्‌ इयत्तास्रे परिच्छिन्न सूर्तलक्षण और 
अमूर्तेलक्षण रूपका यद्द श्रुति प्रतिषेध करती है और इस अकृतका-- 
अधिदेवत और अध्यात्मका--पूर्व अन्थर्मे विस्तारसे वर्णन किया गया है । 
और उससे उत्पन्न हुआ डी वासनालक्षण दूसरा रूप है, जो असूर्तका सारभूत 
है और पुरुषशब्दसे कदा गया है लिङ्ग आत्मार्मे रह्नेवाला है और मद्दार- 


रलप्रमा 
दित्यादिना । द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे? इति रूपद्धयस्येव प्राधान्येन प्रक्कतस्वान्नती- 
ति निषेध इत्यर्थः। ननु आदित्यमण्डले पुरुष इति नह्मापि अत्र प्राधान्येन उक्त मित्या- 
शङ्कय पुरुषो लिङ्गात्मा, अमूतरसत्वश्रुत्या भूतजनितत्वभानात्‌ , स्वप्नरूपवत्त्वश्रुते- 
श्वेत्याह--तजनितमेवेति । रूपरूपिणोः अभेद उक्तः। ननु वासनामयं रूपभेव 
रत्व्रभाका अनुवाद 
आदिका अविषत्र होना निषेधके लिए नहीं है, तो किसके लिए उसका कथन है, इसपर 
कहते हैं,-“'अ्तिपादन'? इत्यादिसे। उक्त आर्थमें सूत्रकी योजना करते हैं--'“तदेतत'” 
इत्यादिसे। द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे” ( जहाके दो दी रूप हें) इस प्रकार दो रूपोंके ही 
अधघानतासे अकृत दोनेसे “नेति? ऐसा निषेध है, यद अर्थ है । परन्तु “आदित्यमण्डले पुरुष०:” 
( आदिद्यमण्डलमें पुरुष है ) इस प्रकार ब्रह्म भी यहां प्रधानरूपसे कह! गया है, ऐसी आशाका 
करके, “पुरुष” लिंगात्मा है, क्योंकि अमूर्तरसत्वश्रुतिसे वह भूतजनित है, ऐसा उसका भान होत! 
हे, और स्वप्तरूपत्व श्रुति है, ऐसा कहते हैँ--“तज्जनितमेवर' इत्यादिसे । रूप ओर रूपीका 
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भाष्य 

पमामिर्देशितम्‌ । अभूर्तरसस्य पुरुषस्य चक्षुग्राद्यरूपयोगित्वानुपपत्तेः । 
तदेतत्‌ सप्रपञ्चं अह्णो रूपं संनिहितालम्बनेनेतिकरणेन प्रतिषेधकं नज प्रत्युप- 
नीयत इति गम्यते । ब्रह्म तु रूपविशेषणस्वेन षष्ख्या निर्दिष्ट पूर्वस्मिन ग्रन्थे, 
न स्वप्रधानत्वेन । प्रपञ्चिते च तदीये रूप्ये रूपवतः स्वरूपजिज्ञासाया- 
मिदमुपक्रान्तम्‌ “अथात आदेशो नेति नेति? ( बृ० २।३।६ ) इति । तत्र 
कल्पितरूपध्रत्याख्यानेन जह्मणः स्वरूपावेदनमिदामिति निर्णीयते । तदास्पदं 

भाष्यका अनुवाद 

जन आदि उपमाओंसे दिखळाया गया दै, क्योंकि असूत्तंका सारभूत जो पुरुष 
है उसका चक्षुसे मह्य रूपसे सम्बम्ध नहीं दो सकता । वह इस सप्रपच्च 
जद्यरूप सन्जिद्वितके आळम्बन इतिकरणसे प्रतिषेधक नञ्‌ ( न ) के पाख छाता 
है, ऐसा समझा जाता है । पूर्व अन्थमें न्मा तो रूपके विशेषणरूपसे षष्ठीसे निर्दि 
है, स्वप्रधानरूपसे निर्दिष्ट नहीं है। और उसके दो रूपोंका प्रपञ्च दोनेपर 
रूपवानके स्वरूपकी जिज्ञासा द्दोनेपर “अथात आदेशो नेति नेति” ( अनन्तर 
इससे “नहीं, “नहीं? ऐसा निदेश है ) ऐसा उपक्रम किया है । यद्धांपर अह्याके 
कल्पित रूथका प्रत्याख्यान करके स्वरूपका यद आवेदन है, ऐसा निर्णय 


रलअभा 
किम्‌ इत्युपमीयते, प्रसिद्धरूपमेव [किं न स्यादित्यत आह --अमूर्तरसस्येति । रूपद्वय- 
स्येव घाधान्येन पकृतत्वे फलितमाह---तदिति । प्रतियोगित्वेन समर्प्यत इत्यथः । 
न चार्थतः प्राधान्यादू ब्रह्मणो निषेधः, राज्ञो भ्रत्यो नास्तीत्यत्र राज निषेधप्रसङ्ा- 
दिति भावः । किञ्चात्र अकमणः प्रतिपाद्यत्वात्‌ न निषेध इत्याह---प्रपश्विते चेति । 
ननु जक्षणि निषिद्धस्याप्यन्यत्र स्थितिसम्भवात्‌ कथं कर्पितत्वमित्यत आह--- 
तदास्पदमिति । उपादाने निषिद्धस्यान्यत्र न स्थितिरित्यर्थः । यत्तु द्वेतनिषेघे 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
अभेद कद्दा गया दै, तो वासनारूपकी ही क्यों उपमा होती दै, असिद्धरूपकी क्यों नहीं 
होती, इसपर कहते दे--“'अमसेरसस्य”” इव्यादिसे । दोनों रूपोंके ही घ्राधान्यरूपसे अक्रत 
दोनेके कारण फलित कहते हे---““तद्‌” इत्यादिसे। प्रतियोगी रूपसे बोध कराता है, ऐसा 
अर्थ है । अर्थतः प्राधान्य दोनेसे जह्यका निषेध नहीं दै, ऐसा नहीं कद्दा जा सकता, क्योकि 
"राजाका सेवक नहीं दै?” यद्दांपर राजाके निषेध दोनेका प्रसङ्ग आवेगा, यह भाव है । और 
यद्दांपर नह्मके प्रतिपाद्य होनेसे उसका निषेध नहीं दै, ऐसा कहते हैं---““प्रपश्चिते च?” इत्यादिसे । 
सदपि अह्ममें निषिद्ध है, फिर भी अन्यत्र उसकी स्थितिका संभव होनेसे कल्पितत्व किस प्रव्ार 


हीदं समस्तकार्ये नेति नेतीति प्रतिषिद्धम्‌ । युक्त च कार्यस्य वाचारम्भण- 
शञन्दादिभ्योऽसक््वमिति नेति नेतीति प्रतिषेधनं न तु घ्रह्मगः, सवेकल्पना- 
मूलत्वात्‌ । न चत्रेयमाशङ्का कतेव्या--कर्थ हि शास्त्रं स्वयमेव ब्रह्मणो 
रूपद्वयं दर्शयित्वा स्वयमेव पुनः प्रतिषेधति--्रक्षालनांद्धि पङ्कस्य दूरादस्प- 
शनं वरम? इति, यतो नेदं शास्त्रं प्रतिपाद्यत्वेन ह्मणो रूपद्वयं निर्दिशति, 
लोकप्रसिद्धं त्विदं रूप्यं ब्रह्मणि कल्पितं पराम्रशति प्रतिषेध्यत्वाय शुद्ध 


भाष्यका अनुवाद 
होता है, क्योंकि तडिघयक इस समस्त कायेका “नेति! 'नेति? इस प्रकार प्रतिषेध 
किया है । और वाचारम्भण०? ( वाणी ही जिसकी आरम्भक है ), आदि 
शाब्दोंसे कायेकी असत्ता उचित है, अत: उसका प्रतिषेध हो सकता है, परन्तु 
अझाका प्रतिषेध नहीं ददो सकता, कर्योकि वदद सब कल्पनाका मूळ ह्व । 
आर झास्त्र ही ब्रह्मके दो रूप दिखलाकर आप ही पीछे उनका प्रतिषेध कैसे 
करवा है, क्योंकि 'प्रक्षाळनाद्धि पङ्कस्य०” (की चङ्को झारीरमें लगाकर घोने की अपेक्षा 
उससे दूर रहना--उसका स्परी न करना डी अधिक श्रेष्ठ है) यहांपर ऐसी शंका 
नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यद्द शास्त्र जद्मके दो रूपोंका प्रतिपायरूपखे निर्देश 
नदी करता, किन्छु खोकप्रसिद्ध जो ये दो रूप ब्रह्मम कल्पित हैं उन्संका 


रत्नप्रभा 
प्रत्यक्षादिविरोध इति, तत्राह--युक्त॑ चेति । स्थापितं हि आरम्भणाधिकरणे 
प्रत्यक्षादे्यावहारिकं आमाण्यम्‌, न तस्वावेदकमिति, अतस्तत्त्वतो निषेधान्न 
विरोध इति भावः । ननु वस्तुत्वादू द्वेतवदू ब्रह्मणोडपि निषेधोऽस्जु, नेत्याह--न 
त्विति । द्वैत भावाभावसाक्षिस्वादशक्यो निषेध इत्यर्थः । न चेत्यादि स्पष्टार्थम्‌ । 


रत्नअभाका अनुवाद 
है, इसपर कहते है--“तदास्पदम”” इत्यादिसे । उपादानमें जिसका निषेध हुआ है उसकी 
अन्यत्र स्थिति नहीं दे, ऐसा भाव है । परन्तु द्वैतका निषेध करनेपर प्रत्यक्ष आदिका विरोध 
होता है, ऐसा जो कद्दा गया है उसपर कहते हे--“युक्त च” इत्यादिसे । आरंभाधिकरणमें 
अत्यक्ष आदिका व्यावहारिक प्रामाण्य स्थापित किया गया है, परन्तु वह तत्त्वका आवेदन 
करनेवाला नहीं है, इसलिए तत्त्वतः निषेध करनेमें कोई विरोध नहीं है, ऐसा भाव है । यदि 
कोई कहे कि छेतके समान ब्रह्म भी वस्तु है अतः ब्रह्मफा भी निषेध हो, उस शोकाका 
निराकरण करते हैं--.. “न तु” इत्यादिसे । द्वेततावके अभावका साक्षी होनेसे अह्यका निषेध 
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भाष्य 
बह्मस्वरूपप्रतिपादनाय चेति निरवद्यम्‌ | डो चेतो प्रतिषेधो यथासंख्यन्यायेन 
द्वे अपि मूर्तामूर्ते प्रतिषेधतः । यद्वा पूर्वः प्रतिषेधो भूतराशिं प्रतिपेधत्युत्तरो 
वासनाराशिम्‌ प्रतिषथति । अथवा 'नेति नेति’ (बू० २।३।६ ) इति 
बीप्सेयमितीति यावत्किंचिदुत्प्ेक्ष्यते तत्सवै न भवतीत्यर्थः । परिगणितप्रति- 
षेधे हि क्रियमाणे यदि नेतद्‌ ब्रह्म किमन्यद्‌ ब्रह्म भवेदिति जिज्ञासा स्यात्‌। 
बरीप्सायां तु सत्यां समस्तस्य विषयजातस्य श्रतिषेधादविषयः प्रत्यगात्मा 
साष्यका अनुवाद 
प्रतिषेध है, ऐसा दिखळानेके लिए और शुद्ध नहमस्वरूपका प्रतिपादन करनेके 
छिप परामश करता दै, इसर प्रकार कोई दोष नहीं है । और ये दो प्रतिषेध 
यथासंख्यन्यायख्े दो मूत्तै ओर अमूर्त रूपोंका प्रतिषेध करते हैं अथवा पूर्व- 
प्रतिषेध श्रूतरारिका प्रतिषेध करता है ओर उत्तरप्रतिषेध वाखनाराशिका 
प्रतिषेध करता है। अथवा नेति” “नेति? यहद वीप्सा दै, अत: जिस किसीकी 
उत्प्रेक्षा की जा सकती है । वह सन अझ नहीं दै, ऐसा अर्थ है, क्योंकि परि- 
राणितका अतिषेथ करनेपर यदि यह अहा नहीं है, तो क्या अन्य न 
है, पेसी जिज्ञाखा दोगी। आर वीप्खा होनेपर तो समस्त चिषय- 
ससूहका प्रतिषेध द्दोनेसे अविषय प्रत्यगात्मा नहा है, ऐसा बोघ दोनेपर 
रलप्रभा 
यञ्चोक्तं निषेधाभ्यां रूपं रूपि ब्रह्म च निषिध्यते इति, तत्राह--द्वौ चेताविति । 
उद्देश्यविधेयाथौनां संख्यासाम्ये यथाकमं सम्बन्ध इति न्यायः-“यथासङ्कय मनुदेशः 
समानाम्‌? ( १।२।१० ) इति पाणिनिसूत्रसिद्ध:, तेनात्र रूपद्वयोद्देशेन निषेधङ्कय- 
विधिरित्यर्थः । वीप्सापक्षे सर्वृङ्यनिषेधात्‌ जिज्ञासाशान्तिरिति विशेषमाह---परि- 
गणितेति । सतै न अमूत न इत्येवं विशिष्य निषेधे जिज्ञासा न शाम्यतीत्यथः । 


रत्नअभाका अनुवाद 


नहीं हो सकता है, ऐसा अर्थ दै । “न च? इत्यादि भाष्यका अर्थ स्पष्ट है। दो निषेधोंसे रूप 
और रूपी ब्रह्मका निषेध द्दोता है, ऐसा जो कहा गया है, उसपर कहते हैं---'दौ चेतो” 
इत्यादिसे । उद्देश्य और विधेय अर्थोकी संख्या समान हो तो यथाकम सम्बन्ध लेना चाहिए, 
ऐसा न्याय 'यथासंख्यमचुदेषा: समानाम्‌? इस पाणिनिसूत्रसे सिद्ध है, इससे प्रतीत होता 
दे कि यहांपर दो रूपोंके उद्देशयसे दो निषेर्धोका विधान है, ऐसा अर्थ है। वीप्सापक्षमे-- 
'नेति नेति’ इस वीप्सा पश्चमे सब रझ्यका निषेध दोनेसे जिज्ञासा शान्त होती हे, 
२२ इत्यादिसे । मुर्त नहीं हे, अमृत्ते नदीं दै, ऐसा 


ce 
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भाष्य 

ब्रह्मेति जिज्ञासा निवर्तते । तस्मात्‌ प्रपश्चमेव जह्माणि कल्पित प्रतिषेधति, 
प्रिस्िनष्टि जक्षेति निर्णयः। इतश्रेष एव निणयः। यतस्ततः प्रतिषेधाद्‌ भूयो 
ब्रवीति 'अन्यत्‌ परमस्ति’ ( बृ० २३।६ ) इति । अभावावसाने हि 
ग्रतिपिधे क्रियमाणे किमन्यत्‌ परमस्तीति ब्रूयात्‌ । तत्रैषाऽक्षरयोजना--नेति 
नेतीति ्रह्मादिश्य तमेवादेशं पुननिर्वक्ति | नेति नेतीत्यस्य कोऽथः ? नह्ये- 
तस्मादू ह्मणो व्यतिरिक्तमस्तीत्यतो नेति नेतीत्युच्यते, न पुनः स्वयमेव 
नास्तीत्यर्थः । तञ्च दरयति 'अन्यत्परमप्रतिषिद्धं अक्मास्ति! इति । यदा 
पुनरेबमध्डराणि योज्यन्ते--न्यतस्मादिति नेति नेति, नहि प्रपञ्चग्रतिषेध- 

भाष्यका अनुवाद 

जिक्षाखा निवुत्त होती है । इस्रक्िए ये दो निषेध शदामें कल्पिसय जो प्रपच्ज 
है उसका प्रतिषेध करते हैं, और ग्रद्दाका परिशेष करते हैं, पेसा निर्णय है । 
सोर इससे भी यही निर्णय है, क्योंकि उस्र प्रतिषेघसे पथक अझ है, ऐसा 
“अन्यत्‌ परमस्ति’ यह श्रति कहती हे । निषेधका अभाचमें ही पर्येवखान 
करनेपर तो श्रुति 'अन्यत्‌ परमस्ति’ ऐसा क्यों कहती । यहांपर इस प्रकार 
अक्षरकी योजना ह्वै--'नेति' “नेति? इख प्रकार नक्मका निर्देश करके पुनः निवेचन 
करती है ॥ 'नेति’ “नेति? इसका क्या अर्थ दै? इस जह्मसे अतिरिक्त कुछ 
नहीं है, अत: “नेति? 'नेति? ऐेखा कषा जाता है, जह्य स्वयं दी नहीं है 
ऐसा अर्थ नहीं है । और वदद अवरिष्ट जह्म अन्यसे पर अप्रतिषिद्ध है, ऐसा 
दिखलाता है । यदि अक्षरोंकी ऐसी योजना की जाय कि “नह्यतस्मादिति 
"नेति? “नेति? ( “नदीं? “नहीं? इस निर्देशसे परनझनिर्देश नहीं दे ) अपब्यप्नति- 


ll ककी... 


रलपभा 
सूत्ररोषं न्याचष्टे--इतश्रेति । प्रतिषेधानुपपत्त्या अक्मास्तीत्यवगतस्‌ , भूयः--पुनः, 
“परमस्तिः इति श्रुतिः साक्षादपि नवीतीत्यर्थः । तञ्चिति । अवशिष्ट जक्षेत्यथेः । 
स्पष्टमन्यत्‌ ॥ २२ ॥ 
रत्वप्रभाका अनुवाद 


विशेष करके निषेध करनेमें जिज्ञासा शान्त नहीं होती, ऐसा अर्थ है । सूजशेषका व्याख्यान 
करते हैं--“'इत-्च'? इत्यादिसे। प्रतिषेघकी अनुपपत्तिसे बह्म है, ऐसा ज्ञात हुआ, भूयः--पुनः 
“वरमस्ति? यद्द श्रुति 'नह्म है? ऐसा साक्षात्‌ भी कहती है, ऐसा अर्थ है । “तच्च”” इत्यादि । 
आवशिष्ट-जहा, यद्ध आर्थ दै । दोष सब स्पष्ट है ॥२२॥ 
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आाच्य 
रूपादादेशनादन्यत्परमादेशनं ब्रह्मणोऽस्तीति । तदा ततो अ्रत्रीति च भूय 
इत्येतच्ञामधेयविषयं योजयितव्यम्‌ । अथ नामधेयम्‌ सत्यस्य सत्यमिति 
प्राणा चै सत्यं तेषामेष सत्यम्‌? ( ब्‌० २।१।२० ) इति हि ब्रवीति इति । 
तच्च बह्मावसाने प्रतिषेधे समञ्जसं भवति, अभावावसाने तु प्रतिषेधे कि 
सत्यस्य सत्यमित्युच्येत । तस्माद्‌ बहझ्मावसानोऽयं प्रतिषेधो नाभावावसान 
इत्यच्यवस्यामः ।।२२॥। 


भाष्यका अनुवाद 

रूप निर्देशखे अन्य नझ्मका निर्देश नहीं है, तो 'न्रबीति च भूयः? इसर सूत्रांशकी 
योजना “नामचेय? इस अर्थमें करनी चाहिए । नामघेयका, निर्देश करते हैँ 
"त्यस्य सत्यसिति? ( सत्यका सत्य अर्थात प्राण सत्य हैं और उनकां यह 
सत्य है) ऐसा श्रुति कहती है। और वह नामधेय, यदि प्रतिषेधका ब्द्यमें 
ज्येबसान हो, तो उपपन्न दोता है, और यदि अभावे प्रतिषेधका पर्येवखान 
दो, तो सत्यका सत्य कौन कहा जायगा । इससे इस प्रतिषेधका न्याम पयेबसान 
है, आभाचमें नहीं, ऐसा दम निश्चय करते हैं ॥ २२ ॥ 


तदव्यक्तमाह हि ॥२३॥ 
पद्च्छेद---तत्‌ , अव्यक्तम्‌ , आह, हि । 
पदार्थोक्ति- तद्‌ ब्रक्ष अव्यक्तम्‌-- न व्यज्यते इति अव्यक्तम्‌ इन्द्रियआझ 
न [ भवति ] हि-यतः [ “न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा इत्यादिश्रुतिः ] आह--- 
ब्रह्मणः ताडरामन्यक्तरूप कथयति इति । 


आषार्थ--त्रह्म इन्द्वियम्राह्य नहीं है, क्योंकि “न चक्षुषां रुद्यते? इत्यादि 
श्रुति ब्रह्मका अव्यक्तं रूप कहती है । 


(१) यद्यपि “सन्‌ घटः? इत्यादि प्रतीतिसे नह्मका घटादि अपञ्जसम्बद्धतया भान द्ोता दे, मेहर 
सनंप्रपऋसे रादित जध्य अव्यक्त दे यह कहना अत्यन्त असङ्गत है, तथापि ऋक्मका सप्रपब्च- 
तया भान वास्तावेक नहीं हे, परन्तु अविद्यादिदोषप्रयुक्त है, निष्प्रपञ्च ब्रद्याका स्वरूप अवियादिदोष- 
तमस्काण्डरॉदेत अन्तःकरणसे ज्ञेय दै, इसलिए ब्रह्म व्यक्त है तथापि अविद्यादिदोषदुष्ट पुरुषोंके लिए बह 
अव्यक्त है, ऐसा इस सृज़का रद्दस्याथे दे, इसी कारणसे उत्तर सज़में---“आंपे च संराधने? इत्यादिमें 
सराधनसमयर्मे उसका---बद्ाका रूप व्यक्त कद्दा गया दै संराधनशब्दका अथे दै---भाक्ति और ध्यान 
दारा परमात्म (मे चित्तका प्राणिधान--स्थापन, अक्ति माने महात्म्यज्ञानपूरवेकस्नेद्षाख्य अन्त:- 
करणकी जत्तिबिशेष, और ध्यानका अर्थ दे--अवधानसे प्रत्ययकी आदत्ते, अतः “काश्चेद्धीर: ' 
इत्यरदि श्रुति झुद्धसत्त्व पुरुषको निष्प्रपञ्च अ्मका व्यक्तरूप ज्ञात द्दोता है. यदद स्पष्ट रीत्या कहती दै | 


१८०८ मल खत & अ० रे पा०२ 


भारि कह??? 
ज्‌ ना लन बिक < ~~ मा 


भाष्य 

यत्प्रतिषिद्धात्‌ भ्रपश्वजातादन्यत्परं जह्म तदस्ति चेत्‌ कस्मान्न गृह्यत इति । 
उच्यते--तदव्यक्तमनिन्द्रियग्राह्मं सर्वदञ्यसाक्चित्वात्‌ । आह ह्येवं श्रुतिः-- 
“न चक्षुषा शृह्यते नापि वाचा नान्यैदैवैस्तपसा कमेणा वा? (ग्रुण्ड० ३।१।८) 
“स एष नेति नेत्यात्माव्गृह्मो नहि शृह्यते’ ( द्र ३।९।२६ ) “यत्तदद्रेव्यम- 
गराह्मम्‌ः ( झुण्ड० १।१।६ ) “यदा ह्यवैष एतस्समिन्नटव्येडनात्म्येडनिरुक्तेडनि- 
लयने' ( ते> २।७।१ ) इत्याद्या । स्मृतिरपि--'अव्यक्तोञ्यमचिन्त्यो5य- 
मविकार्योञ्यमुच्यते' ( भ० गी० २।२५ ) इत्याद्या ॥ २३ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 


प्रतिघिद्ध प्रपञ्चसमूहखे अन्य जो पर नह्य है बह यदि विद्यमान है, तो उसका 
अहण क्यों नहीं किया जाता ? कहते हे--वह अव्यक्त है, इन्द्रियप्राद्य नहीं है, 
क्योंकि बह सब दृश्यका साध्ती है ओर उस अर्थको श्रुति भी कद्दती है--'न चक्षुषा 
गृह्यते ०? ( नरका नेत्रखे अरद्दण नहीं किया जाता, वाणीसे भी उसका अहण नहीं 
दोला दै, अन्य देवोसे--इन्द्रियोंस वह ग्रद्वीत नद्दी होता, तप या कर्मसे उसका 
अद्दण नहीं होता ), “स एष नेति०? (वह यह “नहीं” “नहीं” इस प्रकार मधघुकाण्डमें 
निर्दिष्ट आत्मा अग्माह्म है, क्योंकि उसका अहण नहीं किया जाता), “यत्तदद्रे- 
चयम०? ( जो अद्टश्य--खसब बुद्धीन्द्रियाँखे अगम्य है, बह्‌ अग्ाह्य--कर्मेनिद्र योंका 
अचिषय है ), “यदा हेवेष2' ( जब यह साधक अइडय, अशरीर, अनिवेचनीय, 
अविकार, निराधार, नह्ममें आत्मभावको प्राप्त होता है तब अभय प्राप्त करता है ) 
इत्यादि । “अव्यक्तोड्यम ०? ( यद्द अव्यक्त कहलाता है, अचिन्त्य कहलाता है, यह 
अविकार्य कइळाता है ) इत्यादि स्मृति भी ऐसा ही कद्दती है ॥ २३ ॥ 


रलप्रमा 


ननु अआह्यत्वादू अक्ष नास्तीति शङ्कानिरासार्थ सूत्र व्याचष्टे---यत्प्राति षिद्धा- 
दिति । रूपायभावादव्यक्तमिन्द्रियायाह्यम्‌, न ॒त्वसत्त्वादित्यथे: । अन्येर्देवे :---इन्द्रि- 
यान्तरेः न गृद्यत इत्यन्वयः ॥ २३ ॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 


अग्राह्य होनेसे त्रह्म नद्दी है, इस शंकाका निराकरण करनेके लिए सूत्रका व्याख्यान करते 
है---/“यतअतिषिद्धात्‌”? इत्यादिसे । ख्पादिके अभावसे ब्रह्म अव्यक्त---इन्द्रियोंसे अग्राह्य दै, 
असत्तासे नद्दी--उसका अभाव द्ोनेसे नहीं, ऐसा अर्थ दै । अन्य देवता भोसे--अन्य इन्द्रियोंसे 
उसका अहण नहीं किया जाता, ऐसा अन्वय दे ॥ २३ ॥ 


आअधि० & सू० २५] शाङ्गरभाष्य-रत्नंप्रभा-भाषाजुवादसाहत १८०९ 


आपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ ॥२४॥ 


पद्च्छेद्‌--अपि, च, संराधने, मत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ । 

पदार्थोक्ति- अपि च, [ एनं परमात्मानम्‌ ] संराधने--समाध्यवस्थायाम्‌ 
{ तार्थः कश्चन पुरुषः -पश्यति, इति ] मत्यक्षानुमानाभ्याम्‌--*कश्चिद्धीरः' “ये 
विनिद्रा जितश्वासाः? इत्यादिश्र॒तिस्मृतिभ्याम्‌ [ ज्ञातं भवति ] । 

भाषार्थ---उक्त परमात्माको कोई धीर पुरुष समाधि दझामें जान सकता है, 
यह "कश्चिद्धीरः! यं विनिद्वा जितश्वासाः? इत्यादि श्रुति और स्मृति से जाना 
जाता है । 


भाष्य 

अपि चेनमात्मान निरस्तसमस्तप्रपञ्चमव्यक्तं संराधनकाले पञ्यन्ति 
योगिनः । संराधनं च॑ भक्तिध्यानप्रणिधानायलुष्टानम्‌ । कथे पुनरवडा- 
म्यते संराधनकाले पञ्यन्तीति। प्रत्यक्षानुमानाभ्यास्‌-_श्वतिस्म्ृतिभ्या- 
मित्यर्थः । तथाहि श्रतिः 
“पराञ्चि खानि व्यद॒णत्स्वयं भूस्तस्मात्पराडः पञ्यति नान्तरात्मन्‌ । 

भाष्यका अनुवाद 

समस्त प्रपच्चसे शून्य और अव्यक्त इस आत्माको योगी लोग संराघनसम यसे 
देखते हैं । सेराघन--भक्ति, ध्यान, प्रणिधान आदिका अनुछान । संराधनसम यसें 
योगी लोग परमात्माको देखते हैं, यह केसे समझा जाता है? प्रत्यक्ष और 
अनुमानखे--श्र॒ति और स्तिसे [ जाना जाता है ] ऐसा अर्थे है, क्योंकि 'परा- 
खचि खानि व्यक्षणत्‌ू०” (९ स्वयंभूने छिद्रोपछक्षित इन्त्रियोंकी दिंसा की अर्थात 


रलअभा 


आपि च संराधने । तर्हि कदा आह्यम्‌? इति शक्कोत्तरं सूत्र व्याख्याति-- 

अपि चेनमिति । चः त्वर्थः । इन्द्रियेने शृह्मते, अपि तु संराधनेन शाख्संस्कत- 
मनसेत्यर्थः । भक्तिध्यानाभ्यां प्रत्यगात्मनश्चित्ते प्रकर्षेण निधाने स्थाषनम्‌---प्रणि- 

रत्नमभाका अनुवाद 

“'अपि संराधने” । तो वद्द कब आह्य होता है, इस शोकाके उत्तरभूत सूत्रका व्याख्यान 
करले हें--''अपि चेनम्‌'” इत्यादिसे । “च” का अर्थ “तु? ( परन्तु ) हे । इन्द्रियोसे उसका 
ग्रहण नहीं किया जाता, परन्तु संराधनसे-शासतरसंस्कृत मनसे उसका अहण किया जाता हे 
ऐसा अर्थ है । प्रणिधान--भक्ति और च्यानसे प्रत्यगात्माका चित्तमें विशेषरूपसे निथान--. 
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छ 


भाष्य 


कञ्जिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदाइत्तचक्षु रसतत्वाभिच्छन! (क० ४1१) इति । 
“ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसच्वस्ततस्तु तं पञ्यते निष्कलं ष्यायमानः? (मु०३॥१॥८) 
इति चेवमाद्या । स्म्प्रतिरपि-- 


यं विनिद्रा जितश्वासाः संतुष्टाः संयतेन्द्रियाः । 
ज्योतिः पञ्यन्ति युञ्जानास्तस्मै योगात्मने नमः ॥ 
भाष्यका अनुवाद 


अनात्मपदार्थोमें उनका सम पेण किया, इससे जीव बाह्य अर्थको ही देखता है, अन्त- 
रास्माको नहीं देखता, जिसकी नेत्रादि इन्द्रियां विषयोंसे ञ्यावृत्त हो गई हें, ऐसा 
आग्रतको चाहनेवाला कोई विवेकी पुरुष श्रत्यगात्माको देखता दै ) 'ज्ञानप्रसादेन 
विश्ञुद्धसत्त्व ०”? ( ज्ञानकी निर्मलताखे जिसका अन्तःकरण चिशुद्ध हुआ है वह 
ध्यान करता डुआ सब अवयवभेदरखे वर्जित आत्माको देखता है ) इत्यादि श्र॒तियां 
हैं। उसी प्रकार “यं विनिद्रा जितइबाखा:०? ( निद्रारद्दित, इवाखको जीते हुए 
मनुष्य, जिनकी इन्द्रियां संयममें हैं ध्यान करते हुए जिख ज्योतिको देखते हैँ, उख 


रत्रपभा 
धानम्‌। जपनमस्कारादिः आदिशङ्दार्थः | स्वयम्भू: इश्वरः । खानि--इन्द्वियाणि । 
पराञ्चि--अनात्मआहकाणि कृत्वा न्यतृणत्‌---नादितवान्‌ । स हि तेषां नाराः 
यदसदर्भमआहितया सर्जनम्‌ , तस्मात्‌ तेषां तथा सृष्टत्वात्‌ सर्वो लोकः परागथमेव 
पश्यति, नान्तरात्मानम्‌। कश्चित्‌ धीर:---धीमान्‌ आइृततचक्षुः--निरुद्धेन्द्रियः जुद्ध 
चेतसि प्रत्यगात्मानं शास्रेण पश्यति मोक्षार्थीत्यर्थः । ततः कर्मणा विशुद्धचित्तो 
ज्ञानास््यसक्त्वोत्कर्षेण ध्यायन्‌ तं निष्कलं पझ्यतीत्यर्थः । विनिद्रा: --वितमस्काः । 
रत्नभभाका अनुवाद 
स्थापन आदिशब्दसे जप, नमस्कार आदिका ग्रहण द्वोता है । स्वयम्भूः--इञ्त्रर। खानि-इन्द्रियाँ 
परांचि---अथोत्‌ इंइवरने इन्द्रियोको अनात्माका ग्रहण करनेवाली बनाकर उनका नाश 
किया, असत्‌ अर्थ अहण करनेवाली बनाना द्वी इन्द्रियोंका नाश है, ऐसा समझना चाद्विए । इससे 
अथोत्‌ इन्द्रियोंको बाद्यार्थयादी बनानेसे सब लोग पराक्‌-_वात्य अर्थको ददी देखते हैं, अन्त- 
रात्माको नहीं देखते । परन्तु कोई धघीर--धीमान्‌ मोक्षार्थी इन्द्रियोंको विषयॉसे हटाकर 


झुद्धचित्तम प्रत्यगात्माको शास्त्रानुसार देखता है, ऐसा अर्थ है । तदनन्तर कमसे छुद्धचित्त होकर 
शानरूप सत्त्वके उत्कषेसे भ्यान करता हुआ सब अवयवोंसे झाल्य उस जह्मको देखता है । 
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भाष्य 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌? इति चैवमाद्या ॥२४॥ 


ननु संराध्यसंराधकभातराभ्युपगमात्‌ परेतरात्मनोरन्यत्वं स्यादिति, 


नेत्युच्यते 


भाष्यका अनुवाद 
योगळभ्य आत्माको नमस्कार है, उस सनातन अरवानको योगी सम्यक्‌ रूपसे 
बेखते हैं ) इस प्रकारकी स्घितियां भी हैं ॥ २४ ॥ 
परन्तु पर और अपर आत्मामें क्रमशः संराध्य ओर खंराधकभाव साननेसे 
उन दोनोंमें भेद दोगा, ऐसी शंका होनेपर नहीं ऐसा कद्दते हे 


रल्रघ्रभा 


तत्र हेजुर्जितश्वासत्वस्‌-_प्राणायामनिष्ठस्वस्‌ , युङ्गानाः-_ध्यायिनः । योगळभ्यः 
आत्मा-योगात्मा ॥ २४ ॥ 
रत्वम्रभाका अनुवाद 


विनिद्द--तमोयुण-रद्दित । इसमें देतु है--जितश्चास दोना अथोत्‌ प्राणायाममें संलग्न होना । 
युज्ञाना:--ध्यान करनेवाले । योगात्मा--योगसे प्राप्त दोनेवाळा आत्मा ॥ २४ ॥ 


प्रकाशादिवच्चावेरोष्यं प्रकारश्च कर्मण्यभ्यासात्‌ ॥२५॥ 


पदच्छेद--प्रकाशादिवत्‌ , च, अवैशेष्यम्‌ , काशः, च, कर्मणि, आभ्यासात्‌ । 


पदार्थोक्ति-्रकाशादिवत्‌-यथा सूर्यस्य भकाशोऽङ्सुल्यायुपाधौ कर्मणि 
भिन्न इव अतिभाति, वस्तुतस्तु एकरूप एव, तद्वत्‌ , अकाशः---परमात्मा च---- 
कर्मेणि--ध्यानायुपाधो भिन्न इव भाति, [ वस्तुतस्तु] अवैरोष्यस्‌--एकरूपत्व - 
मेव तस्य । [कुतः १] अभ्यासात्‌-'तत्त्वमसि’ इत्यायभेदश्रुत्यभ्यासात्‌ इत्यर्थः । 

भाषाथ--जैसे सूर्यका प्रकाश अङ्झुल्यादि उपाधिमें भिन्नसा भासता है 
वस्तुतः तो बह एक हद्दी है, वेसे परमात्मा भी ध्यानादिमें भिन्नसा भासता है 
वस्तुतः वह एकरूप द्वी है, क्योंकि “तत्त्वमसि” इत्यादि अमेदश्रुतिका अभ्यास है । 
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i ० 


म्यक 


भाष्य 


यथा प्रकाशाकाशसविठप्रश्रतयोऽङ्गुलिकरकोदकप्र्रतिषु कमेसपाधि- 
भूतेषु सविशेषा इवाऽवभासन्ते, न च स्वाभाविकी मत्रिरेषात्मतां जहति, एव- 
सुपाधिनिमित्त एवायमात्म मेदः, स्वतस्त्वेकात्म्यमेव । तथा हि-_वेदान्तेष्व- 
भ्यासेनासक्जीवप्राज्ञयोरभेदः प्रतिपाद्यते ॥ २५ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

जैसे प्रकाश, आकाश, सचिता आदि अलि, कमण्डलु, जल आदि उपाघि- 
भूत कर्सामें--खविदशेषसे भासते हैं परन्तु अपने स्वाभाविक साधारण रूपको नहीं 
छोड़ते, उसी प्रकार आत्मभेद उपाचिनिमित्त ही है, स्वतः तो एकात्मा ही है, 
क्योंकि वेदान्तोंमे अभ्याससे--बारंवार जीव और प्राजके अभेदका प्रतिपादन 
किया जावा है ॥ २५ ॥ 


रत्नप्रभा 
प्रकाशादिवच्चेति । यथा प्रकाशादयः उपाधिषु भिन्ते, न स्वतः, एवं 
स्वप्रकाश: चिदारमापि ध्यानादिकर्मण्युपाधौ मिद्यते । स्वतस्त्वस्य अवेरोष्यम्‌--एक- 
रसत्वमेव । 'तत्त्वमसि’ इत्यभ्यासादिति सूत्रयोजना ॥२१५॥ 
रत्नअ भाका अनुवाद 


“ज्रकाश।[दिवच्च” इत्यादि । जैसे श्रकाश आदि उपाधियोंमें भिन्न हैं, स्वतः भिन्न नहीं हैं 
बैसे डी स्वप्रकाश अर्थात्‌ चिदात्मा भी ध्यानादि कमेरूप उपाधियोंमे भिन्न द्वै, स्वतः तो वद्ध अवि- 
शिष्ट--अभिन्न--एकरस दी है । क्योकि “तत्त्वमसि?--( वह तू है) इस प्रकार श्रुतिने 
बारंबार अभेद कद्दा है । इस प्रकार सूत्रकी योजना करनी चाहिए ॥ २५ ॥ 


अतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम्‌ ॥ २६ ॥ 

पदच्छेद---अतः, अनन्तेन, तथा, हि, लिङ्गम्‌ । 

पदार्थोक्ति--आतः-_मेदस्यौपाधिकत्वात्‌ [ विद्यया भेदं विधूय जीवः ] 
अनन्तेन---परमात्मना [ एकतां गच्छति ] हि-यतः तथा-ताइृशार्थज्ञापकं 
र्ङ्गम्‌ “स यो ह॒ वै तत्परमम्‌? इत्या दिश्रृतिरूपम्‌ प्रमाणं [ वर्तते, इत्यर्थः ]। 

भाषार्थ--मेदके उपाविप्रयुक्त दोनेसे विद्या द्वारा भेदका विनाश करके 
जीव परमात्माके साथ एकरूपताको ग्राप्त होता है, क्योंकि उस अर्थका ज्ञापक 
सत्र यो ह वै? इत्यादि श्रुति प्रमाण है । 
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भाष्य 
अतश्च स्वाभाविकत्वादभेदस्याऽचिद्याक्ृतत्वाच्च भेदस्य विद्याऽविद्या 
विधूय जीवः परेणानन्तेन प्राज्ञेनाऽऽत्ममेकतां गच्छति । तथाहि लिङ्गम्‌ 
“स॒ यो ह वे तत्‌ परमं अह वेद अहोव भवति” ( खु० ३।२।९ ) 'जह्मेव 
सन्‌ घ्रह्माप्येति’ ( छ० ४।४।६ ) इत्यादि ॥ २६ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
और इससे अर्थात्‌ अभेदके स्वाभाविक होनेसे तथा भेदके अविद्याकृत 
होनेसे विद्यासे अविद्या का विधूनन--नाश करके जीव अविनाशी परमात्माके 
खाथ एकता आप करता है, क्योंकि 'स यो द वे? (जो उस परन्रह्मको 
जानता है वह जह्म ही हो जाता है ), 'नह्लैब सन्‌ ब्रह्माप्येति? ( ज्ह्म होकर हदी 
बअक्षकों प्राप्त द्दोता है ) इत्यादि प्रमाण है ॥ २६ ॥ 


रलप्रभा 
्रह्मात्मकत्वफरुश्रुतिरूपलिङ्गाद्‌ अपि भेद औपाधिक एव इत्याह सूत्रकारः- 
अतोऽनन्तेनेति ॥ २६ ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 
जो श्रुति जीवका नह्मत्व फल दिखलाती है, उस शुतिरूप लिंगसे भी भेद ओऔप।धिक ही 
है, इस प्रकार सूत्रकार कहते हे--'“अतो$5नन्तेन” इत्यादिसे ॥२६॥ 


उभयव्यपदेशात्त्वहिकुण्डलबत्‌ ॥ २७ ॥ 


पद्च्छेद्‌-उभयव्यपदेशात्‌ , तु, अहिकुण्डलवतू । 

यदार्थोक्ति---उभयव्यपदेशात्‌ू---उभययो:---घ्यातृध्येयभावादिना भैदा- 
मेदयोः [ श्रुतौ ] व्यपदेशात्‌--कथनात्‌ [ जीवेश्वरयोर्भेदामेदी भवतः ] सौंत्र- 
स्तुशब्दः सिद्धान्तगतंवैषम्यपरिस्फोटाथः । [ जीवेश्वरभेदामेदयोईष्टान्तमाह-- ] 
अहिकुण्डलवत्‌--अहिः-सर्पः, कुण्डलम्‌---संस्थानविशषः तयोः परस्परं कुण्डल- 
त्वेनाहित्वेन च यथा भेदामेदो, तद्वत्‌ इत्यर्थः । 

भाषाथ--जैसें सर्प और उसके कुण्डळका। परस्पर सर्परूपसे और कुण्डळरूपसे 
भेद और अभेद है, उसी तरह जीव आर ईश्वरका थ्यालुभाव और ध्येयभावादिसे 
भेदभिद है, क्योंकि श्रतिर्मे उस प्रकार उपन्यास" वन्न है । सूत्रस्थ तुशब्द 
सिद्धान्तकी विळक्षणतांका ग्रचक है । 
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तस्मिन्नेव संराध्यसंराधकभावे मतान्तरमुपन्यस्यति स्वमतविशुद्धये । 
कचिज्ीवप्रादयोभदो व्यपदिश्यते--'ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः 
( शु ३।१।८ ) इति ध्यातृध्यातव्यत्वेन द्रष्टृद्रष्टव्यत्वेन च, “परात्परं 
घुरुषमुपैति दिव्यम्‌? ( झु० ३।२।८ ) इति गन्तृगन्तव्यत्वेन, “यः सर्वाणि 
भूतान्यन्तरो यमयति” इति नियन्ठुनियन्तव्यत्वेन च । क्चिज्च तयोरेवाऽभेदो 
व्यपदिश्यते--“तच्चमसि' (छा० ६।८।७), “अहं ब्रह्मास्मि (ब्‌०१।४।१०), 
एष त आत्मा सर्वान्तरः ( बृ० ३।४।१ ), 'एष त आन्मान्तर्याम्यम्चत? 
( ब्‌? ३।७।३ ) इति । तत्रैतरसुभयव्यपदेशे सति यद्यभेद एयैकान्ततो गुद्यते 
भाष्यका अनुवाद 
उसी संराध्यसंराधकभावर्मे अपने मतकी निरददुश्ताके लिए अन्य मतका 
उपन्यास करते हैं। “ततस्तु तं पदयते०? ( उससे ध्यान करता हुआ खब 
आनयर्नोसे वर्जित अथात्‌ निरचयच आत्माको देखता है) इस प्रकार कहीं पर 
ध्यातृष्यातव्य भावसे और द्रष्ट्द्रष्टऱ्यत्वरूपसे, और “परात्परं पुरुषसुपैति०? ( परसे 
पर दिव्य पुरुषको प्राप्त करता है ) इस प्रकार कहींपर गन्त्गन्तव्यत्वरूपसे, 
आर “य: खर्वीणि भूतानि’ ( जो सब भूतोंके अभ्यन्तर--अन्दर रहकर 
नियमन करता है ) इसर प्रकार नियन्तनियन्तव्यस्वरूपसे कहींपर जीव और 
आज्ञके भेदका कथन है + और कहीं तो उन दोनोंमें अभेदका दी व्यपदेझ है । 
जैसे कि--'तर्बमसखि? (वह तू दै), “अझ्‌ ्रह्मास्मि’ (में नहा हूँ), "एष त आत्मा 
सर्वीन्तर:? (यद्द तुम्हारी आत्मा खबके अभ्यन्तर है), “एष त आत्मान्तर्योम्यसत:! 
( यह तुम्हारी आत्मा अन्तर्यामी अस्त है ) | वहां इस प्रकार दोनोंके-भेद और 
अभेदका व्यपदेश दिखाई देता है । ऐसी परिस्थितिमें यदि सर्वथा यदि सर्वथा अभेदका दी_ 
रलप्रभा 
उभयव्यपदेशात्त्विति । मेदा मेदपूर्वपक्षसूत्रद्वयस्य सङ्गतिमाह-तस्मिन्नेवेति। 
यथा अहित्वेना मेदः, कुण्डलाख्यस्य सर्पावस्थाविरोस्य कुण्डरत्वेन भेदः, तथा 
जीवस्य नह्मत्वेन अमेद:, जीवत्वेन मेदः । यद्वा, सूर्यप्रकाशयोरेकतेजस्त्वधर्मौवच्छेदेन 
रत्नअभाका अनुवाद 
“उमयव्यपदेशात्तविति ।” भेदाभेद प्रतिपादक पूर्वपक्षके दो सून्नोंकी संगति कहते हें-““तस्मिक्षव'' 
इत्यादिसि । जैसे सर्पका सर्पत्वरूपस्ते अभेद दै, और कुण्डलाख्य सर्पकी अवस्थाका कुण्डलत्वरूपसे 


मेद है, वैसे ही जीवका बह्मत्वरूपसे अभेद और जीवत्वरूपसे भद हैं । अथवा जैसे सूय ओर 
अकाश इन दोनोमें एक तेजस्त्व धर्मके अवच्छेदसे भेदाभेद है, वेसे ही जीव और परजकामें 
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भाष्य 
मेदव्यपदेशो निरालम्बन एव स्यात्‌, अत उभयव्यपदेशदशनादहिकुण्डल- 
बदत्र तत्त्व भवितुमर्हति, यथा हिरित्यभेदः, कुण्डलाभोगप्रांचुत्वादीनीति तु 
भेद एवमिहापीति ॥ २७ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 


ग्रहण किया जाय तो भेदका कथन निराधार हो जायगा । इससे उभयव्यपदेशा 
होनेके कारण खरप और कुण्डलके समान यद्दांपर तत्त्वका दोना युक्त है। जैसे 
खपे, ऐसा तो अभेद दै, और कुण्डळाकार, वक्राकार, दीघे दण्डाकार इत्यादि द्दोना 
तो भेद ही दै, जेसे ही यहां भी दोनोंमें अभेद और भरद है ॥ २७ ॥ 


रत्नञ्रभा 
भेदा भेदवज्जीवपरयोः अपि एकेनैवात्मधर्मेण भेदामेदौ श्रुतिबलात्‌ स्वीकार्यो इति 
सूत्रद्वयाथः । कुण्डरुत्वम्‌--वल्याकारस्तम्‌ । आभोगत्वम्‌--वक्राकारत्वस्‌ । 
घांशुत्वम्‌-_दीधेदण्डाकारस्वस्‌ , उद्गतसुखत्वम्‌ आदिशब्दार्थः ॥ २७ ॥ 
रत्नअभाका अनुवाद 


भी एक ही आत्मत्वरूप घर्मसे भेद।मेदका स्वीकार श्रतिके बळ्से करना चाहिए, ऐसा दो 
सूज्रोंका अर्थ है । कुण्डलत्व--वलयाकारत्व । आभोरात्व--वकाकारत्व अर्थात्‌ ठेडापन । प्रांशुत्व--- 
दीर्घदण्डाकारत्व अर्थात्‌ लम्बे दण्डके आकारका होना । आदि शब्दका अर्थ है उन्गतसुखत्व- 
ऊपर झुखका होना ॥२७॥ 


प्रकाशा श्रयवद्धा तेजस्त्वात्‌ ॥ २८ ॥ 


पद्च्छेद- प्रकाशाश्रयवत्‌ , वा, तेजस्त्वात्‌ । 

पदार्थोक्ति---वा---अथवा, प्रकाशाश्रयवत्‌--यथा प्रकारतदाश्रययोः लेज- 
स्त्वात्‌--तेजस्त्वाविरोषात्‌ [ अभेदेऽपि व्यापकस्वपरिच्छिन्नस्वाभ्यां परस्परं भेदः ] 
तद्कवव्‌-_जीवेश्वरयोर्भदा मेदव्यपदेशः । 

भाषार्थ--अथवा जैसे प्रकाश और तदाश्रसका तेजस्त्वके सामान्यसे अभेद 
होनेपर भी व्यापकत्व और परिच्छिन्नत्वसे भेदामेदका व्यपदेश होता है, वैसे ही जीव 
और इेश्वरका भेदाभेद व्यपदिष्ट है । 


१८१६ ननज . अ० रे प्रा० २ 


भाष्य 


अथवा प्रकाशा श्रयवदेतत्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । यथा प्रकाशः सावित्रस्तदा- 
श्रयश्च सविता नात्यन्तभिन्नाटुभयोरपि तेजस्त्वाचिरेषात्‌ । अथ च 
भेदव्यपदेशभाजी भवतः, एवमिहापीति ॥ २८ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

अथवा प्रकाश और उसके आश्रयके समान इसे समझना चाहिए । जैसे 
सूयेका प्रकाश और उसका आश्रय सूर्य अत्यन्त भिन्न नहीं हैं, क्योंकि उन 
दोनोंमें तेजस्तव समान है । और भेद-व्यपदेशके भाजन दोनों ही होते हैं, 
चेसे ही यहां भी जानना चाहिए ।। २८ ॥ 


पूर्ववद्वा ॥ २९ ॥ 


पदच्छेद---पूर्ववद्‌ , वा । 

पदार्थों क्ति---वा---अथवा, पूर्ववतू---'प्रकाशवच्चबैशेपष्य मर! इत्यत्र पूर्व भेद: 
कास्पनिकः, अभेदः पारमार्थिकः इति यदुक्तं तळूत्‌ [ अत्रापि स एव सिद्धान्तोऽ- 
अ्युपेयः ] । 

आषाध- अथवा 'प्रकाशवञ्चावैरोष्यम्‌? इस सूत्रमें पहले मेद काल्पनिक हे 
और अमेद पारमार्थिक है, ऐसा जो कहा गया है, उसके समान यहाँ भी उसी 
सिद्धान्तका स्वीकार करना चाहिए । 


भाष्य 

यथा वा पूर्वमुपन्यस्तं ्रकाशादिवच्चा्ैशेष्यमिति तथैवैत ङ्कवितुमहेति । 

तथाह्यविद्याकृतत्वाद्गन्धस्य विद्यया मोक्ष उपपद्यते । यदि पुनः परमार्थत 

एव बद्धः कश्चिदात्माऽहिङुण्डलन्यायेन परस्यात्मनः संस्थानभ्रूतः प्रकाशा- 
भाष्यका अनुवाद 

अथवा प्रकाझादिके समान जीव और परमात्माका अभेद पूर्वमे जेसे उपन्यस्त 

है, बेसे ही यह हो सकता है, क्योंकि बन्धके अविद्याकृत होनेसे विद्यासे मोक्ष 

उपपन्न होता है। यदि परमार्थरूपस्रे ही सपेकुण्डलन्यायखे पर आत्माका 

रलप्रमा 

सिद्धान्तसूत्रम-- पूर्ववद्रेति । धर्म मेदेन एकधर्मेण वा मेदाभेदस्वीकारे भेदस्य 
रत्नमभाका अनुवाद 

*पूर्ववद्द ”* यह सिद्धान्तसूत्र हे । घर्ममेंद्से या एकधर्मसे भेंद और अभेदका 
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भाष्य 
श्रयन्यायेन चैकदेशभ्तोऽभ्युपगम्येत ततः पारमार्थिकस्य बन्धस्य तिरस्कर्तु- 
मशक्यत्वान्मोक्षशास्त्रवैय थयें प्रसज्येत, न चात्रो भावषि भेदा मेदौ श्रतिस्तुल्य- 
वञ्यपदिशति । अमेदमेव हि प्रतिपाद्यत्वेन निर्दिशति भेद तु पूर्चप्रसिद्ध- 
मेवानुवदत्यर्थान्तरविवक्षया । तस्मात्‌ प्रकाशादिवच्ावैशेष्यमित्येष एव 
सिद्धान्तः ॥ २९ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 
संस्थानभूत या प्रकाशाश्रयन्यायसे एकदेशभूत कोई बद्ध आत्मा--जीव माना 
जाय, तो पारमार्थिक बन्धका तिरस्कार न हो सकनेसे मोक्षशास्न व्यर्थ 
हो जायगा । और भेद और अभेद इन दोनोंका कथन श्रुति समानरूपसे 
नहीं करती है, श्रुति अभेदका दी प्रतिपाद्यरूपसे निर्देश करती है, भेदका, तो 
उपासनाकी विवक्षासे अज्ञानावस्थामें जो प्रसिद्ध दै, अनुवाद दी करती है| 
इस्रकछिए प्रकाशादिके समान अभेद दै--यही सिद्धान्त है ॥ २९ ॥ 


DP SPP PEE EROS HES SE 
रलप्रमा 


सत्यत्वादमेदवदनिवृत्तिः स्यात्‌ । एकत्रैव भेदाभेदस्वीकारे लोके विरोधकथोच्छेद: 
इत्यपि द्वष्टव्यम्‌ । तस्मात्‌ निष्प्रपञ्चं चिदेकरसं अक्ष॒ तत्पदलक्ष्यमस्तीति 
सिद्धम्‌ ॥ २९ ॥ 

रत्वमभाका अनुवाद 
स्वीकार करनेपर भेदके सत्य होनेसे अभेदके समान उसकी निटत्ति नहीं होगी । एक स्यळमें 
ही भेद और अभेद, इन दोनोंके स्वीकार करनेसे लोकमें उनकी विरोध-कथाका उच्छेद हो 
जायगा--यह भी समझना चाहिए । इससे निष्प्रप्च चिदेकरस ब्रह्म तत्पदसे लक्ष्य है, ऐसा 


सिद्ध द्योता द्वै ॥२९॥ 
प्रतिषेधाच ॥ ३० ॥ 

पदच्छेद--प्रतिषेधात्‌ , च । 

पदार्थोक्ति---[ “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा’ इत्यादिश्रत्या परमाथेव्यतिरिक्त- 
चेतनस्य तथा 'नेति नेति? इत्यादिशाख्िण परितो हर्यमानस्य भपञ्चस्य च ] 
प्रतिषेधात---निवेधात्‌ च [ अद्वितीयं ब्रह्मेत्ययं सिद्धान्तः ] । 

आषार्थ--“न्यान्योतोऽस्ति द्रष्टा? इत्यादि श्रुतिसे और 'नेति नेति’ इत्यादि 
श्रतिसे ब्रह्म व्यतिरिक्त चेतन और दृह्यमान प्रपञ्चका निषेध ह्ोनेसे “अद्वितीय ब्रह्म 


है? यहद सिद्धान्त है । 


इतञरैष एव सिद्धान्तः । यत्कारणं परस्मादात्मनोऽन्यं चेतन 
प्रतिषेधति शास्त्रम---“नान्यो5तो5स्ति द्रष्टा' ( बृ० ३।७।२३ ) इत्येवमादि । 
“अथात आदेशो नेति नेति? ( छ० २।३।६ ) “तदेतद्‌ जह्मापूर्वसनपरमनन्तर- 
मबाह्यम! ( छू० २।५।१९ ) इति च ब्रह्मव्यतिरिक्तप्रपश्चनिराकरणाद्‌ ब्रह्म- 
मात्रपरिशेषाच्चेष एव सिद्धान्त इति गम्यते ॥ ३० ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

इससे भी यही सिद्धान्त है, क्योंकि पर आत्मासे अन्य चेतनका शास्त्र निषेध 
करता है--'नान्यो5तो5स्ति द्रष्टा? ( इससे अन्य द्रष्टा नहीं है ) इत्यादि । 
“अथात आदेशो नेति नेति' ( सत्य स्वरूपके निर्देशके अनन्तर, इससे--जो 
सत्यका सत्य है उसीके अवरिष्ट रहनेसे, नहीं, नहीं, ऐसा ब्रद्धाका 
निर्देश दै ), “तदेवदू जज्मापूर्व ०”? ( वह अहा कारण नहीं है, काये नहीं है, 
अन्तर नद्दी है ओर बाह्य नहीं है) इस प्रकार न्रद्दासे अतिरिक्त प्रपच्चका 


निराकरण दोनेसे और जह्ममात्रका परिशेष रहनेसे यही सिद्धान्त है, ऐसा 
समझा जाता है ॥ ३० ॥ 
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[ ७ पराधिकरण ख० ३१-३७ ] 
अस्त्यन्यद्‌ ब्रह्मणो नो वा विद्यते ब्रह्मणोडघिकम्‌ । 
सेतुत्वोन्मानवच्वाच्च सम्बन्धा ङ्गे द्‌ वत्त्वतः ॥ ?॥ 
धारणात्‌ सेतुतोन्मानमुपास्त्ये भेद्‌संगातिः । 
उपाध्युद्भवनाझाभ्यां नान्यद्न्यनिषेधतः # ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्दे नझसे आन्य वस्तु है अथवा नहीं दे ? 

पूचेपक्ष-त्रह्मसे अन्य वस्तु है, क्योकि ब्रह्ममें सेत॒त्व, उन्मानत्व, सम्बन्ध और 
भेदवच्वका व्यपदेश है । 

सि द्वान्तजगद्धारणसे सेतुत्व ओर डपासनाके लिण डन्मानका कथन हैं, वैसे 
उपाधिके उद्धवसे भेदका और उपाचिके विनाझसे सम्बन्धका व्यपदेश ढै, अतः नसे 
अतिरिक्त वस्तु नहीं हे । 


# भाव यइ है- यद्यपि “नेति नेति' इस प्रकारके इृदयप्रतिषेघसे जह्मकी व्यवस्थिति की गई, 
तथापि जद्दासे अन्य वस्तु है, क्‍योंकि सेतुत्वादिका व्यपंदेश है । “अथ य आत्मा स॒ सेतुः” इस 
श्रतिसे सेत॒त्वका व्यपदेश दै । लोकर्मे जैसे जलके पूवोपरका विधारक सेतु दोता है, और उसको 
पार करके पारके दूसरे देशको प्राप्त करता दै वैसे जद्यके सेतु होनेसे उसके द्वारा जगतको पारकर 
अन्य किसी देशको प्राप्त करेगा । इसी प्रकार उन्मानका भी ब्यपदेश है--“चतुष्पाद्‌ नक” । वह उन्मान 
सद्वितीय गो आदिमें दृष्ट दै अद्वितीय वस्तुर्मे नदीं । वैसे सम्बन्धका व्यपदेशु भी “सता सोम्य? इत्यादिमे 
दृष्ट दै, वह सम्बन्ध तमी उपपन्न हो सकता है जब सद्रप नह्ासे भिन्न वस्तु हो, इसी तरह 
“आत्मा वा अरे द्रष्टन्यः? इत्यादि श्रुतिसे दरष्ट्द्रष्टन्यरूपसे भेदका ब्यपदेश हे, इससे नक्षसे अतिरिक्त 
वस्तुका होना सिड है । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्रास दोनेपर सिद्धान्ती कहते दैं--नक्षका सेतुत्व जो श्रुत हे वह मुख्य नी 
हो सकता है, क्योंकि फेसा यदि माना-जाय, तो ब्रह्मे शृदावीदिमयस्व प्रसक्त होगा, इससे किसी 
सादूइयसे वह विवक्षित है, ऐसा मानना होगा, वद साहदय विधारकत्वमात्रसे विवक्षित ह । 
सद्वितीयत्वरूपसे नदी, क्योंकि “सेतुर्विर्तिः' ऐसा श्रवण हे । शती प्रकार उपासना काण्डमें पडित 
दोनेसे उन्मान उपासनाके लिए है, तत्त्वावबोधके लिए नहीं दै, भेदका भी व्यपदेश उपाधि प्रयुक्त 
होगा, जैसे घटाकाश और मदाकाराका होता है, और सम्बन्धका व्यपदेश उपाधिके नाशनी 
अपेक्षास होगा, जैसे घटका नाश छोनेपर घटाकाश महाकाराके समान उपचार होता है, 
इससे-_अह्ा ब्यतिरिक्तवस्तुसाधकेइतुओंके अन्यथासिद्ध होनेसे, भौर “एकमेवा द्वितीय नदम” 
इत्यादिसि अन्य वस्तुके निषभसे पक अद्वितीय दी मका दे, यद सिद्ध है, इससे पूबेपक्षीका मत 
असङ्गत दै । 
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परमतः सेतून्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः ॥ ३ १॥ 
पढ्च्छेद्‌--परम्‌ , अतः, सेतून्मानसम्बन्ध भेदव्यपदेरोभ्यः | 
पदार्थोक्ति---अत:---अस्मात्‌ ब्रह्मणः सकाशात्‌, परम्‌--अन्यत्‌ [ वस्तु 
अस्ति, कुतः £ ] सेतूनमानसम्बन्धभेदव्यपदेरोभ्यः--'अथ य आत्मा स सेतु? 
“ह्म चतुष्पात्‌? '्रज्ञेनात्मनासम्परिष्वक्तः? “अथ य एषोऽन्तरक्षिणि? इत्याखु श्रुतिषु 
अक्मणि सेतुत्वस्य परिच्छिन्नत्वस्य सम्परिष्वक्तत्वस्य भिन्नत्वस्य च व्यपदेशेम्यः । 
[ तस्मात्‌ सद्वितीयं ब्रह्म इति सिद्धम्‌ , पूर्वपक्षसूत्रमिदस्‌ ] । 
आषाधे- इस नह्मसे अन्य वस्तु है, क्योंकि ब्रह्ममें सेतुत्व, उन्मानत्व, 
परिच्छिन्नत्व, सम्परिष्वक्तत्व और भिदका “अथ य आत्मा स सेतुः? 'न्रह्म चतुष्पात? 
“झज्ञेनात्मना? “य ऐषोन्तरक्षिणि? इत्यादि श्रुतियोंमें कथन है, इसलिए ब्रह्मसे अतिरिक्त- 
बस्तु सिद्ध है, यह पूर्वेपक्षसूत्र है । 
भाज्य 
यदेतञ्िरस्तसमस्तप्रपञ्चं अझ निर्धारितमस्मात्‌ परमन्यत्तत्त्वमस्ति ना- 
स्तीति श्वतिविप्रतिपत्तेः संशयः । कानिचिद्धि वाक्यान्यापातेनैव प्रति भास- 
मानानि जह्मणो$पि परमन्यत्तत्त्वं प्रतिपादयन्तीव तेषां हि परिहारमभि- 
धातुमयस्चुपक्रमः क्रियते । परमतो अ्रह्मणोऽन्यत्तर्वं भवितुमईति । कुतः १ 
भाष्यका अनुवाद 
समस्त प्रपश्चसे रद्वित इख त्रझका जो निर्धारण किया गया है, इससे पर--- 
भिन्न अन्य तत्त्व दै या नहीं? इसर प्रकार श्रुतियोंकी विप्रतिपत्तिसे संशय होता है । 
आपाततः प्रति भासमान कोई वाक्य न्रह्मसे भी पर भिन्न अन्यतच्वका प्रतिपादन- 
खा करते हैं, उनका परिद्दार करनेके लिए यद्द उपक्रम किया जाता है । 
पू्चपक्वी-इसखे पर अर्थात्‌ नासे अन्य तत्त्व हो सकता है । किससे ? 
रत्नप्रभा 
यदुक्तम्‌--नेति नेति? इत्यादिश्रतिभिः अह्मातिरिक्तं वस्तु निषिध्यते 
इति, तदयुक्तम्‌ , सेत्वादिश्रुतिभिवम्त्वन्तरा स्तित्वभानादित्याक्षिपति--षरमत इति । 
यद्यपि द्युभ्वाचधिकरणे सेलुशब्दो विधारकत्वेन गौणो व्याख्यातः, तथाष्युन्माना- 
रत्नमभाका अनुवाद 
“नेति नेति” इत्यादि श्रुतिर्योसे अझसे अतिरिक्त वस्तुका निषेध किया जाता है, ऐसा जो 


कहा गया है, वह युक्त नदीं है, क्योकि सेलु आदिकी श्रुतियांसि अन्य वस्लुके अस्तित्वका भान 
द्वोता है » ऐसा आश्तेप करते दें“ परमतः? ' इत्यादिस । यद्यपि द्युभ्त्राद्यधिकरण में सतुराब्दको गोण 
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भाष्य 
सेतुव्यपदेशादुन्मानव्यपदेशात्‌ संबन्धव्यपदेशाद्वेदव्यपदेशाचेति । सेतुव्यप- 
देशस्तावत्‌--'अथ य आत्मा स सेतुर्विशतिः ( छा० ८।४।१ ) इत्यात्म- 
शब्दाभिहितस्य ब्रह्मणः सेतुत्व॑ संकीर्तयति । सेतुशब्दश्च हि लोके जल- 
संतानविच्छेदकरे मृद्दार्वादिप्रचये प्रसिद्धः । इह तु सेतुशब्द आत्मनि प्रयुक्त 
इति लौकिकसेतोरित्रात्मसेतोरन्यस्य वस्तुनोऽस्तित्वं गमयति । सेतु तीर्त्वा 
( छा० ८।४।२ ) इति च तरतिशन्दप्रयोगात्‌ । यथा लौकिकं सेतुं तीस्व 
भाष्यका अनुवाद 
खेतुके व्यपदेशखे, उन्मान के व्यपदेशसे, सम्बन्धके व्यपदेशखरे और भेदके 
व्यपवेशसे । “अथ य आत्मा स सेतु:०? (अब जो यहद यथोक्तळक्षण आत्मा है, वद 
खेतु-खा दिधारक है) इख प्रकार सेतुव्यपदेश आत्मशब्दसे अभिदित ब्रह्म खेतु दै, 
ऐसा कद्दता है और सेतुशब्द ळोकमें जलखन्तानका विच्छेद करनेवाले मिट्टी, लकड़ी 
आदिके ढेरमें प्रसिद्ध है । यहां तो सेतुझब्द आत्मामें प्रयुक्त है, इस्रलिए लौकिक 
सेतुके समान आत्मरूपसेतुसे अन्य वस्तुका अस्तित्व बतळाता है । और “सेतु तीत्बी” 
( खेतुको तैरकर ) इस प्रकार तरतिशब्दका प्रयोगा दै । जैसे लौकिक 


रत्नप्रभा 
दिश्वतीनां गतिमजानतोऽयं पूर्वपक्षः । तत्रोन्मानादिश्र॒तीनां मुख्यत्वात्‌ सद्धयं ज्रह्े- 
ति फलम्‌, सिद्धान्ते तृक्ताद्वितीयतत्पदलक्ष्यसिद्धिरिति विवेकः । ब्रह्म सद्यम्‌ , सेलु- 
त्वात्‌, लौकिकसेलुवत्‌, तीणत्वथ्चतेश्वेत्याह- सेतु तीद्बीति । 'जाङ्गळं वातभूयि- 
छम्‌? इति वेद्योक्तेः वातमचुरो देशः जाङ्गलम्‌ , इह तु देशमात्रं आद्यम्‌ । दिराश्च- 
त्नः कलाः प्रकाशवान्नाम पादः, एथिव्यन्तरिक्षं यौः समुद्र इत्यनन्तवान्नाम पादः, 
रत्नभभाका अनुवाद 
मानकर विधारकरूपसे उसका व्याख्यान किया गया है, तो भी उन्मान आदि श्रुतियोंके तात्पर्भको 
नहीं जाननेवालेका यह पूर्वपक्ष है । उसमें उन्मान आदि श्रतियोके मुख्य होनेसे वह सद्वितीय है, 
ऐसा पूर्वपक्षका फल है । सिद्धान्तमें तो उक्त अद्वितीय तत्पदलक्ष्य जो ब्रह्म है उसकी सिद्धि फल 
है, ऐसा विवेक दै । ब्रह्म संदितीय है, सेतु दोनेसे, लौकिक सेलुके समान । और. तीणेत्वश्षतिसे 
भी [ ऐसा ही दै ] इसे कहते हैं--“सेठुं तीत्वा” इत्यादिसे। बायुप्रचुर अदेशका नाम जांराल 
हे, क्योंकि “जा जलं वात भूयिष्ठम्‌’ ऐसा वेद्यकमें कहा गया है । यहां तो देशमात्रका अहण करना 
चाहिए । [ प्रकाशवत्‌ , भनन्तवत्‌ , ज्योतिष्मत्‌ और आयतनवत्‌ ये चार ब्रह्मके पाद हैं ] चार 
दिशाएँ--कलायें, यदद प्रकाशवान्‌ नामक पाद दै । एथिवी, अन्तरिक्ष, दिव्‌ और समुद्र, यद 
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भाष्य 

जाहुलमसेलु प्राप्नोतीत्येवमात्मान सेतुं तीर्वाऽनारमानमसेतुं प्राप्नोतीति 
गम्यते । उन्मानव्यपदेशश्च भवति “तदेतद्‌ ब्रह्म चतुष्पादष्टाशफं षोडश- 
कलम्‌’ इति । यच्च लोक उन्मितमेतावदिदमिति परिच्छिन्नं कार्षापणादि 
ततोऽन्यडस्त्वस्तीति प्रसिद्धम्‌, तथा ब्रह्मणोऽप्युन्मानात्ततोऽन्येन वस्तुना 
भवितव्यमिति गम्यते । तथा सम्बन्धव्यपदेशोऽपि भवति--'सता सोम्य 
तदा संपन्नो भत्ति’ ( छा० ६।८।१ ) इति, 'शारीर आत्मा” ( ते०२।३।१ ) 
“्रज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तः? ( ० ४।३।२१ ) इति च । मितानां च मितेन 

भाष्यका अनुवाद 
खेतु तैरकर' असेतु जांगळस्थळ प्राप्त करता है, वैसे ही आत्मरूप सेतुको पारकर 
अनात्मरूप असेतु प्राप्त करता है, ऐसा समझा जाता है । और डन्मानका भी 
व्यपदेश है--“तदेतद्‌ जद्य०? ( बह ब्रह्म चार पादवाळा, आठ खुरवाला 
और सोड अवयवचाळा है.) । छोकमें जो उन्मित दै--यह इतना है, इस प्रकार 
परिच्छिन्न जो कर्षापणादि दवै, उससे अन्य बस्तु है, ऐसा प्रसिद्ध है । उसी प्रकार 
जक्मके उन्मानसे भी, उससे अन्य वस्तु होनी चाहिए, ऐसा समझा जाता है । वैसा 
ही सम्बन्धका व्यपदेश भी है--'खता सोम्य०'( हे सोम्य, जब यहद आत्मा शयन करता 
हे, तब खतके साथ एकीभूत हो जाता है), 'झारीर आत्मा” ( शरीरमें--अज्ञमयमें 
स्थित यद आत्मा है) और 'प्रालेनात्मना सम्परिष्वक्त:? ( प्राज्ञ आत्माके 
se रत्रमभा 
अग्निः सूर्यश्चन्द्रो विद्युदिति ज्योतिष्मान्नाम पादः, चक्षुः ओत्रं वाङ्‌ मन इत्यायतन- 
वाज्ञाम पाद इति---चतुष्पादू रक्षेति, पादानामर्धानि अष्टौ शफाः अस्येति अष्टा- 
शफम्‌ । पादेषु चतुर्ष प्रत्येक चतः कला इति षोडशकलम्‌ इत्यर्थः । षोडशपण- 
परिमितं ताम्रं कार्षापणसंज्ञं भवति, तद्वत्‌ सद्वयं र्म, परिमित्वात्‌ , इत्यर्थः । सम्बन्धि- 
स्वात्‌ च नगरवत्‌ इत्याह---तथा सम्बन्धेति । अन्यदमितमिति । असह्लयात- 
रत्नअ्रभाका अनुवाद 

अनन्तवान्‌ नामक पाद हैं । अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा और विद्युत्‌ , यह ज्योतिष्मान्‌ पाद हैं । चक्ज, 
श्रोत्र, वाक्‌ और मन, यह आयतन नामक पाद हैं, इस प्रकार बह्म चलुष्पाद--चार पैरवाला 
है । पादोंका अर्घ अर्थात्‌ आठ इसके शफ--खुर हैं भोर चारों पादमें प्रत्येकके चार चार अवयव 
हँ अर्थात्‌ सोलह अवयव हैं, ऐसा अभिप्राय है । सोलह पर्णोसे परिमित ताम्र कर्षापणसंज्ञाको 
घा होता है अर्थात्‌ सोलह पणोंका एक काषीपण होता है । उसी अकार परिमित दोनेसे ब्रह्म 
सद्वितीय है, ऐस! अर्थ है । और नगरके समान सम्बन्धी होनेसे भी ब्रह्म सद्वितीय हे, ऐसा 
कहते हे---““तथा सम्बन्ध” इस्यादिसे । “अन्यदमितम्‌” इसका अमित-असंख्यात--संख्या 
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भाष्य 


संबन्धो दष्टो यथा नराणां नगरेण। जीवानां च ब्रह्मणा सम्बन्धं व्यपदिशति 
सुषुप्ती । अतस्ततः परमन्यदमितमस्तीति गम्यते । भेदव्यपदेशश्चैतमेवार्थं 
गमयति । तथाहि--'अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दस्यते’ 
( छान १।६।६ ) इत्यादित्याधारभीश्वरं व्यपदिञ्य ततो भेदेनाक्ष्याधार- 
मीश्वरं व्यपदिशाति---“अथ य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो डश्यते' (छा०१।७।५ ) 
इति । अतिदेश चास्यासुना रूपादिषु करोति- “तस्येतस्य तदेव रूपं 
यदमुष्य रूपं यावसुष्य गेष्णो तो गेष्णो यन्नाम तन्नाम? ( छान १।७।५ ) 
इति । सावथिकं चेश्वरत्वमुभयोव्यपदिशति- यै चासुष्मात्‌ पराश्वो लोका- 
भाष्यका अनुवाद 
साथ खंस्ष्ट हुआ है )। और मितोंका--परिच्छित्नॉका सिर्तोके- परिच्छिन्नोंके 
साथ सम्बन्ध देखा जाता है, जेसे मनुष्योंका नगारके साथ । और जीवोंका नह्मके 
खाय सम्बन्ध श्रति सुषुसिमें कहती दे । इसलिए उससे पर-दूखरा अमित---अपरि- 
च्लिञ्ञ दै, यदद ज्ञात होता है | भेदव्यपदेश भी इसी अर्थका सूचन कराता है, क्‍योंकि 
“अथ य एषो०' ( आदित्यके मध्यमें जो यह सुवणैमय-खा ज्योतिर्मय पुरुष दिखाई 
देता हे ) इत्यादिसे आदित्य जिसका आधार है, उस इळवरका व्यपदेर करके 
अनन्तर चश्जु जिसका आधार दै, उस ईरवरका भेदसे श्रुति कथन करती है--- 
"अथ य०? ( आँखोंके भीतर जो यहद पुरुष दिखाई देता है ) इस प्रकार । और 
इस अक्तिस्थ पुरुषका इख आदित्यस्थ पुरुषके साथ रूप आदिमे अत्तिदेश करती 
है---“वस्यैसस्य ०? (इस नेत्रस्थ पुरुषका वही रूप है जो कि इस आदित्यस्थ पुरुषका 
हे, जो उसके पढे हैं चे ही इसके पवे हैं, जो उसका नाम है वढी इसका मी नाम 
है) और दोनोंका ईइवरस्व सयोदित दै, ऐसा व्यपदेश करती दै--“ये चामुष्मात्‌०' 


पा 


रल्मभा 
मित्यर्थः । अन्यस्पर्शे अस्पत्वेन मितत्वनियमात्‌ इति मन्तव्यम्‌ । भेदेनोक्तत्वाच्च 
घटवत्‌"इत्याद--भेदव्यपदेशञ्चेति । अस्य अक्षिस्थस्य अमुना आदित्यस्धेन 
रत्नभभाका अनुवाद 


परिच्छेदसे रद्दित, ऐसा अर्थ है, क्योंकि अन्यके स्पशीसे अल्पत्व होनेसे मितत्व है, इस प्रकार नियम 
हे, ऐसा मानना चादिए । और घेटके समान भेदसे कथन होनेके कारण भी अहा सद्वितीय है, 
ऐसा कद्दते हैं--'' भेदव्यपदेश श्व” इत्यादिसे । अस्य---आँखों में स्थित पुरुषका, अझुना--जो 


~ 
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आण्य 

स्तेषां चेष्टे देवकामानां च’ ( छार १।६।८ ) इत्येकस्य, “ये चेतस्मादर्वाश्चो 
लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्यकामानां च' ( छा० १।७।६ ) इत्येकस्य । यथेदं 
मागधस्य राज्यमिदं वेदेहस्येति एवमेतेभ्यः सेत्वादिव्यपदेशेभ्यो ब्रह्मणः 
परमस्ति ॥ ३१ ॥ 

इत्येवं प्राप्ते प्रतिपाद्यते 

भाष्यका अनुवाद 

( उस आदित्यले ऊपर जो ठोक हैं, उनपर और देवोंकी कामनाओपर वइ 
ईशवरस्व प्राप्त करता दै ) इस प्रकार एकका, और “ये चैतस्मात्‌०? ( इससे नीचे 
के जो लोक हैं उनपर और मनुष्योंकी कामनाआपर वह इईदवरस्व प्राप्त करता 
है ) इस प्रकार दूखरेका । जैखे--यह्‌ मगाथका राज्य हे और यह बेदेइका दै । 
इसी प्रकार इन सेस्वादिके व्यपदेशोंखे रझ खे पर वस्तु है ॥ ३१ ॥ 

ऐसा प्राप्त दोनेपर प्रतिपादन किया जाता हे 


रखप्रभा 
सह इति यावत्‌ । आधारतोऽतिदेशतश्च मेदमुक्स्वाऽवधितोऽपि तमाह--- 
सावधिकं चेति ॥ ३१ ॥ 


रत्नभभाका अनुवाद 
सूयेमें स्थित हे उसके साथ । आधार और अतिदेशसे भेद कद्दकर अवधिसे भी भेद कहते हें-- 
“'सावधिकं च” इत्यादिसे ॥३१॥ 


सामान्याचु ॥ ३२ ॥ 

पदच्छेद--सामान्यात्‌ , तु । 

पदार्थोक्ति---अत्र स॒त्रे तुशव्दः पूर्वपक्षनिरासार्थः । सामान्यात्‌-- 
ृद्दार्वादिमये हि सेतुशब्दो रूढो लोके, न तथा बरह्मणः सेतुत्वम्‌ , एवञ्च सेतोजळ- 
व्यवस्थापकत्वं यथा तथास्य ब्रह्मणो जगन्मयोदात्यवस्थापकत्वेन लोकप्रसिद्ध 
सेजुसाम्यात्‌ [ सेतुत्वव्यपदेशो न तु वस्तुत इति नोक्तसेलुत्वनिबन्धनदोष इत्यथः ]। 

भाषार्थे--इस सूत्रमें तुशब्द पूर्वपक्षका निरसन करता है । जैसे मृद्दावीदि- 
मय वस्तुमें सेदु---पुळ शब्द रूढ है, वैसे ब्रह्ममें रूढ नहीं है, परन्तु जैसे लौकिक 
सेतु जलका व्यवस्थापक है, वैसे ही परजह्म जगन्मर्यादाका व्यवस्थापक है, इस 


प्रकार सादश्यसे त्रह्ममें सेतुत्व व्यपदेशा हे, वस्तुतः नहीं, अतः ङक्त पूर्वपक्षका 
अवकारा नहीं है । 
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भाष्य 
तुशब्देन प्रदार्शितां प्राप्ति निरुणद्धि । न जकह्मणो$न्यत्किचिद्धवितुमर्हति, 
प्रमाणाभावात्‌, नद्यन्यस्यास्तित्वे किंचित्‌ प्रमाणग्रुपलभामहे । सर्वस्य हि 
जनिमतो वस्तुजातस्य जन्मादि ब्रह्मणो भवतीति निर्धारितम्‌, अनन्यत्वं 
च कारणात्‌ कार्यस्य । न च बरह्मच्यतिरिक्तं किंचिदजं संभरति “सदेव सोम्ये- 
दमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌' ( छा० ६।२।१ ) इत्यवधारणात्‌ । एक 
विज्ञानेन च सवेविज्ञानप्रतिज्ञानान्न ब्रह्मवयतिरिक्तवस्त्वस्तित्वमबकल्पते । 
नजु सेत्वादिव्यपदेशाः ब्रह्मव्यतिरिक्तं तत्त्वं ख़चयन्तीत्युक्तम्‌ । नेत्युच्यते । 
भाष्यका अनुवाद 
सिद्धान्ती -तुझच्दसे प्रदर्शित प्रापिका निवारण करते हें--प्रमाणका अभाव 
दोनेसे त्रह्मसे अम्य कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अन्यके अस्तित्वमें हमें कोई 
प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। उत्पत्तिवाले सम्पूर्ण घम्तुसमूहके जन्म आदि ज्ह्मासे 
होते हें, ऐसा निर्धारण किया गया है तथा कारणसे काये अन्य नहीं है, ऐसा 
भी निधोरण किया जा चुका है । उसी प्रकार ब्रह्मासे पथक कोई भी जन्मर द्वित 
वस्तु नहीं हो सकती, क्योंकि “सदेव सोम्येदमग्र ०? ( हे सोम्य, इस जगत- 
की उत्पत्तिके पूर्व केवळ एक अद्वितीय सत्‌ ही था) इस प्रकार अवधारण है 
आर एकके विज्ञानसे सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञा होनेके कारण जह्मसे अतिरिक्त 
वस्तुका अस्तित्व नहीं हो सकता । परन्तु सेतु आदिका व्यपदेश ब्रह्मसे अति- 
रिक्त तत्त्वको सूचित करते हैं, ऐसा कहा गया है ? “नहीं? ऐसा हम कहते हें । 
RR र का 
सिद्धान्तसूत्रं व्याचष्टे--तुशब्देनेत्यादिना । बदन्यत्‌, तत्‌ किं सादि, 
अनादि वा? नाद्यः, मानाभावात्‌, कार्यस्य अह्यानन्यत्वनिर्णयाच्चत्युक्त्वा 
न द्वितीयः, आगुप्पत्तेरद्वयत्वावधारणात्‌ इत्याह- न च अह्मव्यतिरिच्त- 
मिति । उक्तानुमानानामागमबाघ इति भावः । उक्त स्मारयित्वा हेतुनामसिद्धि- 
माह--नजु सोत्वित्यादिना । कि सेतुश्रत्या परसिद्धिररथाद्वः ? नाद्यः इत्युकत्वा, 
रत्तभभाका अनुवाद 
सिद्धान्तसूत्रका व्याख्यान करते हैं--““तुशब्देन”” इत्यादिसे । जो अन्य है वह क्या सादि हे 
या अनादि हे? प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योकि प्रमाणका अभाव है, और कार्य ब्रह्मसे 
अनन्य है, ऐसा निणेय किया जा चुका दे--ऐस। कहकर दूसरा पश्च भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि 


उत्पत्तिके पूव ब्रह्म अकेला ही अद्वितीय था, इस प्रकार अवधारण है, ऐसा कहते हे--"नर्‍च 
अह्मव्यतिरिक्तम्‌'” इत्यादिसे । कथित अनुम!नोंमें आगमका बाघ हे, ऐसा अभिप्राय है । जो 
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सेतुञ्यपदेशस्तावन्न ब्रह्मणो बाह्यस्य सद्भाव प्रतिपादयितुं क्षमते 'सेतुरात्मा'इति 
शाह, न पुनः “ततः परमस्ति’ इति । तत्र परस्मिन्नसति सेतुरवं नावकल्पत 
इति परं किमपि कल्प्येत, न चैतन्न्याय्यम्‌ , हठो ह्यप्रसिद्भकल्पना । अपि च 
सेतुव्यपदेशादात्मनो लोकिकसेतुनिद्शनेन सेतुबाह्यवस्तुतां प्रसञ्जयता 
श्ृद्दारुमयतापि प्रासङ्कष्यत, न चैतन्न्याय्यम्‌ , अजत्वादिश्जतिविरोधात्‌ । 
सेतुसामान्यात्त सेतुशब्द आत्मनि प्रयुक्त इति रिलष्यते, जगतस्तन्मर्यादानां च 
विधारकत्वं सेतुसामान्यमात्मनः, अतः सेतुरिव सेतुरिति प्रकृत आत्मा स्तूयते । 
भाष्यका अनुवाद 


सेलुका व्यपदेश अद्धसे. अन्य चस्तुके सरद्भावके प्रतिपादनमें समर्थ नहीं है, 
क्योंकि “खेलुरात्मा' ( आत्मा सेतु है ) ऐसा कहा गया है, लेकिन “तत: पर मस्ति” 
ऐसा नहीं कहा गया दव । वहां यदि पर---अन्य न दो, तो सेतुत्वका संभव नहीं 
होता, इससे किसी एक परकी कल्पना की जाती है, परन्तु यह न्यायसंगत नहीं है, 
क्यों कि अप्रासिद्धकी कल्पना--यह एक इठ-दुरामद्द दै । और सेतुका व्यपदे रा है, 
अतः ळोकिक खेतुके दृष्टान्तसे आत्मरूप सेतुस्रे बाह्य वस्तु दे, इस प्रकार 
असंग छानेवाळा आत्मार्मे सृण्मयता तथा काष्ठमयताका भी प्रसंग उपस्थित करेगा । 
आर यह न्याय्य नहीं है, क्योंकि “आत्मा अज है? इत्यादि प्रतिपादन करनेचाली 
श्रुतियोंसे विरोध होगा । खेतुके सारऱ्यसरे आत्मामं सेतुशब्द प्रयुक्त है, यह 
चटता है। जगत्‌ और उसकी मयोदाओंका विधारक आत्मा है, इसर प्रकार 
आस्माका सेतुके साथ खाद्य है । इससे सेतु-सा सेतु, ऐसी प्रक्रत आस्माकी 


रलमरभा 

द्वितीयं शङ्गते--तत्र परस्मिन्निति । सेतुत्वलिङ्गेनाद्वितीयत्व श्रुतिबाघनमन्याय्य- 

मित्याह--न चेति। लिङ्गं चासिद्धमित्याह--अपि चेति । विधारकत्वं तु 
रत्वमभाका अनुवाद 


पूर्वेस कहा गया है उसका स्मरण करके हेतु असिद्ध दै, ऐसा कहते हें--''नजु सेतु” इत्यादिसे । 
क्या सेलुश्रुतिसे पर-अन्य वस्तुकी सिद्धि दै या अर्थतः दै ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं दे, ऐसा कहकर 
द्वितीय पक्षकी शंका करते हे--''तत्र परस्मिन!” इत्यादिसे । सेतुत्वलिंगसे अद्वितीयत्व श्रतिका 
बाघ न्यायसंगत नहीं है, ऐसा कहते हे--““न च?” इत्यादिसे । ओर लिंग भी सिद्ध नहीं है, 
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भाष्य 


सेतु तीत्वैत्यापि तरतिः अतिक्रमासम्भवात्‌ प्राप्नोत्य्थ एव वर्तते, यथा 
व्याकरण तीणे इति प्रास इत्युच्यते, नातिक्रान्तः, तद्वत्‌ ॥ ३२ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 


स्तुति है। “सेतु तीत्वो? ( सेतुकी तैरकर ) इसमें भी तघातु अविक्रमणरूप 
अर्थके संभव न दोनेसे प्राप्ोकरणरूप अर्थमें ही है । जैसे “व्याकरणं तीर्णः” 
९ व्याकरणको तैर गया दै) अथोत्‌ व्याकरणको प्राप्त हुआ दै, ऐसा कदा 
जाता है, अतिक्रान्त हुआ, ऐसा नहीं कहा जाता, चेखे यहद भी समझना 
चाहिए ॥ ३२॥ 


रत्नअभा 
कर्पितद्वितीयापेक्षयापि युज्यत इति भावः। तीर्णत्त्रहेतः अपि असिद्धः 
इत्याह---सेतुं तीर्त्वेति ॥ ३२ ॥ 
रत्वमभाका अनुवाद 
ऐसा कहत हे--““अपि च” इत्यादिसे । विधारकत्व जो सेलुका गौण अर्थ है वद्द तो कल्पित 


द्वितीयकी अपेक्ठासे भी उपपन्न हो सकता है, ऐसा अभिप्राय है । तीणेत्व हेठ भी असिद्ध ही 
हे, ऐसा कहते डे--“सेतुं तीत्वा?” इत्यादिसे ॥३२॥ 


बुद्धघर्थः पादवत्‌ ॥ ३३ ॥ 


पदच्छेद--बुद्धयर्थः, पादवत्‌ । 

पदार्थोक्ति-[ “चतुष्पादू ह्मः इत्यादिश्रुतौ उन्मानव्यपदेशः ] बुद्धयर्थ:- 
उपासनार्थः [ निर्विशेषस्य बुद्धिस्थत्वायोगादुपाधिकर्पनद्वारा बुद्धिस्थत्वाद- 
स्योन्मानव्यपदेशो न सुर्यो भविलुमर्हति ] पादवत्‌---यथा ब्रह्ममतीकस्य मनसो 
बास्त्राणचक्षुरश्रोत्राणामुपासनाथै पादत्वेन व्यवदेझास्तङ्कदित्य थः । 

भाषाथे---जैसे ब्र्मप्रतीक मनकी उपासनाके लिए वागादिकोंकी पादत्वेन 
कल्पना की गई है, वैसे “चतुण्पाद्‌ ब्रह्म! इत्यादि श्रुतिमें उन्मान---परिच्छिन्नत्वव्ही 
उपासनाके लिए कल्पना की गई है, वस्तुतः नहीं, क्योकि निर्विशेष अह्मका 
उपाँघिके बिना बुद्धिस्थत्व होना सम्भव नहीं है, अलः उन्मान मुख्य नहीं है । 
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आाष्य 
यदप्युक्तम्‌-उन्मानव्यपदेज्ञादस्ति परमिति, तत्राभिधी यते--उन्मानच्य- 
पदेशोऽपि न ब्रह्मव्यति रिक्तवस्त्वस्तित्वप्रतिपच््यर्थः । किमथेस्तहिं ? बुद्धचर्शरः, 
उपासनाथ इति यावत्‌ । चतुष्पादष्टाशफं षोडशकलमित्येवंरूपा बुद्धिः 
कथं नु नाम जह्मणि स्थिरा स्यादिति--विकारद्वारेण अह्ण उन्मानकल्पनेव 
क्रियते । नद्यविकारेडनन्ते अणिः सर्वेः पुंभिः शक्या बुद्धिः स्थापायेतुम्‌ , 
मन्दमध्यमोत्तमतुद्वित्वात्‌ पुंसामिति । पादवत्‌। यथा मन आकाशयोरध्यात्म- 
मधिदेवतं च ब्रहमप्रतीकयोरांम्नातयोश्रस्वारो वागादयो मनःसंबन्धिनः 
पादाःकल्प्यन्ते, चत्वारश्चार्न्यादय आकाशसम्बन्धिनः आध्यानाय 
तइत्‌। अथवा पाद्वदिति, यथा कार्षापणे पादविभागो व्यवहारप्राचुयोय 

भाष्यका अनुवाद 

यह भी जो कहा गया दै कि उन्मानके व्यपदेइासे त्रद्दाखे पर-अन्य है, उसपर 
कहते हैं--डन्मानका व्यपदेश मी जद्यसे अतिरिक्त वस्तुके अस्तित्वका ज्ञापक 
नहीं है। तब किस जिए दै? नुद्धिके लिए है अथोत्‌ उपासनाके लिए ह्वै। 
चार पेरवाळा, आठ खुरवाळा, खोलद्द अवयववाळा इस प्रकारकी बुद्धि हे । 
यह जद्ामें किस प्रकार स्थिर होगी, इसलिए विकार द्वारा अझके छन्मानकी 
कल्पना की जाती है, क्योंकि अविकार अनन्त ब्रद्ममें सब पुरुष जुद्धिका 
स्थापन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पुरुष मन्द, मध्यम और उत्तम जुद्धिचाळे 
हे । पादक खमान। जैसे कि मन और आकाश जो अध्यात्म और अचिदैबत 
ह्मप्रतीकरूपसे श्र॒तिमें प्रतिपादित हैं उसमें मनसस्बन्धी वाक्‌ आदि चार पाद 
और आकाझखम्बन्धी अम्नि आदि चार पाद आध्यानके लिए कल्पित हैं, बैसे । 
अथवा पादवत्‌ ( पादके समान ) अथोत जैसे काषीपणमें पाद वि भाग 


रम्भा 
परिमितत्वमप्यसिद्धमित्याह्‌--बुद्ध्यर्थ इति । वाकूघाण चक्षुःओत्राणि मनसः 
पादाः, अग्निवाय्वादित्यदिशः आकाशस्य पादाः ध्यानार्थं कर्पिताः, तद्वद्‌ अह्णः 
उन्मानम्‌ इत्यर्थः । लौकिकं दृष्टान्तम्‌ आह---अथवेति । पादकल्पनां विनापि 
रत्नअभाका अनुवाद 


ब्रह्म परिमित है, यहद भी असिद्ध है, ऐसा कदते दें'--“'बुद्धयर्थ'” इत्यादिसे । जैसे वाक, 
आण, चघछ और श्रोत्र ये मनके पाद; अमि, वायु, आदित्य और दिशाएँ ये आकाशके पाद; 
च्यानके लिए कल्पित हैं, वैसे दी त्रह्मका उन्मान कल्पित है, ऐसा आर्थ दे। लौकिक रष्टान्त 
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भाष्य 
कल्प्यते, नहि सकलेनैव कार्षापणेन सर्वदा सर्वे जना व्यवहतुमीशते, क्रयविक्रये 
परिमाणानियमात्‌ , तद्ादेत्यर्थः ॥ ३३ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
व्यवद्दारके प्राचुयेके लिप कल्पित दोता है, क्योंकि समस्त काषोपणसे दी 
समी मनुष्य सर्वदा व्यवद्दार नहीं कर सकते हैं, कारण कि क्य और विक्रयमें 
परिमाणका नियम नहीं है, वैसे ही, ऐसा अर्थ है ॥ ३३ ॥ 


रलञ्जभा 
ज्यवहारः कि न स्यात्‌ ? इत्यत आह- नहीति । कार्षापणस्य व्यवहाराय 
पादकल्पनावल्‌ मन्दधियां ध्यानव्यवहाराय ब्रह्मण उन्मानकर्पना इत्यर्भः ॥३३॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


कद्दते डे--““अथवा? इत्यादिसे । पादकल्पनाके बिना भी व्यवहार क्यों नदीं होता 2 इसपर 
कद्दते दे--““नहि” इत्यादिसे । कार्षापणके व्यवह्दारके लिए जसे पादकी कल्पना दै वेसे दी 
मन्दबुद्धिवालोके भ्यानके व्यवद्धारके लिए अह्यके उन्मानकी कल्पना है ॥३३॥ 


स्थानविरोषात्प्रकाशादिवत्‌ ॥ ३७ ॥ 


पदच्छेद---स्थानविशेषात्‌ , प्रकाशादिवत्‌ । 

पदार्थाद्कि---प्रकाशादिवत्‌---यथा सौरालोकादेर ङ्ुुर्याद्पाधियोगाङुपजात- 
भेदस्योपशमात्‌ सम्बन्धव्यपदेश उपाधिमेदःच भेदव्यपदेशस्तद्धत्‌ स्थानविरोषात्‌-- 
स्थानमुपाधिबुद्धयादिः, तद्विशेषात्‌ [ प्राप्तस्य मेदस्योपाध्युपशमादू य उपशम:, स 
एव प्राज्ञेन आत्मना जीवस्य खुघुसतौ सम्बन्धः, इत्युपाध्यपेक्षयोपचर्यते । अक्ष्यादित्य- 
पुरुषयोर्भेदव्यपदेशो प्यक्ष्यादित्यरूपस्थानविरोषापेक्षयोप चर्यते, न मुख्यतः, इत्यथः] । 

भाषाशे- बुद्धि आदि उपाधिके योगसे प्रा्भेदका उपाधिके उपशमसे जो 
उपशम है, वद्दी प्राज्ञ आत्माके साथ जीवका सुषुलिमें सम्बन्ध है, अतः उपाधिकी 
अपेक्षासे सम्बन्धव्यपदेश उपचरित है, चक्ष और आदिव्यक्रे पुरुषका भेदव्यपदेश भी 
अक्षि और आदित्यरूप उपाधिविशेषसे उपचरित है । जैसे उपाधिके योगसे भिन्न 
-सूर्यके आलोक आदिका उपाधिके उपशमसे सम्बन्धव्यपदेश होता है, वैसे 
दी यहाँ भी समझना चाहिए । १ 
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भाष्य 
इह खूत्रे इयोरपि सम्बन्धभेदव्यपदेशयोः परिहारो विधीयते । यद- 
प्युक्तम्‌- सम्बन्धव्यपदेशाङ्रेदव्यपदेशाञ्च परमतः स्यात्‌-इति, तदप्यसत्‌ । 
यत एकस्यापि स्थानिशेषापेक्ष्येतो व्यपदेशाजुपपद्चेते । संम्बन्धव्यपदेञे 
तावदयमथः बुद्धयाद्युपाधिस्थानविशेषयोगादु दूतस्य विशेषविज्ञा नस्यो- 
पाध्युपशमे य उपशमः स परमात्मना सम्बन्ध इत्युपा ध्यपेक्ष्येवोपचर्यते, न 
परिमितत्वापेक्षया । तथा भेदव्यपदेशोऽपि ह्मण उपाधिभेदापेक्षयोपचर्यते, न 
स्वरूपमेदापेक्षया । प्रका्ादिवदित्युपमोपादानम्‌ । यथैकस्य प्रकाशस्य सौ- 
यस्य चान्द्रमसस्य बोपाधियोगादुपजातविशेषस्यो पाध्युपशमात्‌ सम्बन्धव्यप- 
माच्यका अनुवाद 

ड्सा सत्र्मे दोनोंका- सम्बन्ध-जयपदेश और भेद-व्यपदैशका परिद्दार 
किया जाता दे । खम्जन्ध-ञ्यपदेश और भेद-व्यप देशसे जह्मसे पर-अन्य यस्तु है, 
ऐसा जो कहा गाया है, वह भी असङ्गत ही है, क्योंकि स्थानविशेषकी अपेक्षा 
एकके भी ये व्यपदेश हो सकते हैं। सखम्बन्धव्यपदेहामें यह अर्थ अभिप्राय 
दे---डुछि आवि उपाधिरूप स्थानविरोषके योगसे प्रादुभूत विशेषविज्ञानका 
उपाधिके उपशस होनेपर जो उपरम होता है वद्द परमात्माके साथ सम्बन्ध है, 
इस प्रकार उपाधिकी अपेश्ाखे उपचार है, परिसितरबकी अपेक्षाखे नहीं है । 
इसी प्रकार अह्ाका भेदव्यपदेश भी उपाघिके भेदकी अपेक्षासे उपचरित है, 
स्वरूपके भेदकी अपेक्षाखे नहीं है । प्रकाशादिवत्‌--प्रकाहा आदिके समान, यह 
डपमाका कथन है, जेसे सूये या चन्द्रके एक प्रकारें उपाधिके योगासे 
उत्पन्न विशेषका उपाधिके उपशमसे खम्बन्धव्यपदेश होता है, और उपाथिके 


रखप्भा 
सम्बन्ध मेदौ कल्पितो न सत्यद्वितीयसाधकौ इत्याह---स्थानेति । स्थानम्‌-- 
उपाधिबुद्धयादिः । एकस्येवोपाधिना भिन्नस्योपाधिशान्तौ सत्यां सम्बन्ध उप- 
चर्यते । यथा सौरालोकादेः अङ्कुस्याद्युपाधिना भिन्नस्य उपाधिवियोगे महा- 
रत्नअभाका अनुवाद 


सम्बन्ध और भेद कल्पित हैं, अतः बे सत्य द्वितीयके साधक नहीं हैं, ऐसा कहते दैं--- 
“स्थान? इत्यादिसे । स्थान--उपाचि अर्थात्‌ बुद्धि आदि । उपाधि द्वारा भिन्न एक ही 
वस्तुका उपाधिके शान्त होनेपर सम्बन्ध उपचरित दोता है । जैसे आदित्यका तेज अङ्गुछिरूप 
उपाधिसै भिन्न हुआ दीखता है, उसकी उपाधिके वियोग होनेपर मदातेज आदि स्वरूपके सार्थं 
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भाष्य 
देशो भवत्युपाधिभेदाच भेदव्यपदेशः । यथा वा खूचीपाशाकाशादिषूषाध्य- 
पेक्ष्येवेतौ सम्बन्धमेदव्यपदेशा भत्रतः, तद्वत्‌ ॥ ३४ ॥ 
साष्यका अनुवाद 
भेदसे भेदव्यपदेश होता है । अथवा जैसे सुईके छिद्र, पाश, आकाश आदि में 
उपाधिकी अपेक्षासरे डी यह सम्बन्धव्यपदेश और भेदव्यपदेरा दोता है, वैसे 
ही यहां भी समझना चाहिए ॥ ३४ ॥ 


रलप्रभा 
लोकाद्यात्मना सम्बन्धोपचारः, तङ्कत्‌--तथाऽऽदिस्यचक्षुषोः स्थानयोर्भेदाद्धिरण्मय- 
पुरुषभेदकल्पना इत्यथः ॥ ३४ ॥। 
रत्नभाभाका अनुवाद 


सम्बन्धका उपचार द्वोता है, वैसे ही आदित्य और चश्ुरूप स्थान--उपाधिके भदसे द्विरण्मय 
पुरुषकी भिद्कल्पना होती है, ऐसा अर्थ है ॥३४॥ 


उपपत्तेश्च ॥ ३५ ॥ 


पदच्छेद---उपपत्ते:, च । 

पदार्थोक्ति---[ न वास्तविको जीवपरयोः सम्बन्धः सुषुभौ भवति, कुतः १ ] 
उपपत्ते:---'स्वमपीतो भवति’ इति स्वरूपस्थैव सम्बन्धत्वव्यपदेशोपपत्ते च---एवस्‌ 
[ भेदो5पि न मुख्यः, श्रुतिसहलखविरोधादित्यथे: ] । 

भाषार्थे--उप्रतिमें जीव और परका सम्बन्ध सुर्य नहीं हो सकता है 
क्योंकि 'स्वमपीतो भवति” इत्यादिसे स्वरूपका हद्दी सम्बन्धरूपसे व्यपदेदा युक्त है । 
उसी प्रकार सैकड़ों श्रतियोके साथ विरोध होनेसे भेद भी मुख्य नहीं है । 

भाष्य 


उपपद्यते चात्रेदश एव सम्बन्धो नान्याच्याः । यथा “स्वमपीतो भवति? 

(छा० ६1८1१) इति हि स्वरूपसम्बन्धमेनमामनन्ति । स्वरूपस्य चानपा- 

यित्वात्‌ न नरनगरन्यायेन सम्बन्धो घटते । उपाधिकृतस्वरूपतिरोभा- 
भाष्यका अनुवाद 

आर यद्दांपर ऐसा ही सम्बन्ध उपपज्न भो द्वोता है, दूसरे प्रकारका 

नहीं, क्योंकि 'स्वसपीतो अवति? ( अपना सद्रप प्राप्त करता है) इस प्रकारका 

श्रुलिवाक्य स्वरूपसम्जन्धको कहता है। और स्वरूपके अपायरद्दित होनेसे 
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भाष्य 


बात्त- “स्वमपीतो भवति’ (छा० ६।८।१) इत्युपपद्यते । तथा भेदोऽपि 
नान्याइश्चः सम्भवति, बष्टुतरश्रतिप्रसिद्धैकेश्वरत्वविरोधात्‌। तथा च श्रतिरे- 
कस्याप्याकाझस्य स्थानकृतं भेदव्यपदेशम्रुपपादयति--'योऽ्य॑ बहिर्धा 
पुरुषादाकाशः' (छा० ३।१२।७), “योऽयमन्तः पुरुष आकाशः? (छा० 
३।१२।८), 'योऽ्यमन्तहृदय आकाशः? (छा० ३।१२।९) इति च ॥३५॥ 
भाष्यका अनुवाद 
नरनरारन्यायस्र सम्बन्ध नहीं घटता । परन्तु उपाधिप्रयुक्त स्वरूपके तिरोभावसे 
"स्वमपीतो आवलि” ऐसा उपपन्न होता है। उसी प्रकार भेद भी अन्य 
प्रकारका नहीं हो सकता, क्‍योंकि अनेक श्र॒तियोंसे प्रसिद्ध एक- अद्वितीय 
ईश्वरत्वका विरोध होगा । इसलिए श्रुति एक ही आकाशके स्थानक्तभेदके 
व्यपदेशका उपपादन करती है “योज्यं बहिधो०? ( पुरुषके बाहर जो यद--- 
तिक आकाझ है ), 'योऽ्यमन्तः०' (जो यद्द पुरुषके अन्दर आकाश है ) 
'्योऽयमन्तङ्टट्य आकाशः? ( जो यहद हृदयके अन्दर आकाश है ) इत्यादि ॥।३५।। 


रलप्रभा 
मुख्यावेव सम्बन्धभेदी कि न स्याताम्‌ £ इत्यत्र सूत्रम्‌--उपपत्ते्चेति 


रत्नमभाका अनुवाद 
सम्बन्ध ओर भद मुख्य आर्थमें ही क्‍यों नहीं रद्दीत किये जांय १ इसपर सूत्र है--- 


तथान्यप्रातिषेथात्‌ ॥ ३६ ॥ 


पद्च्छेद- तथा, अन्यप्रतिषेधात्‌ । 

पदार्थोक्ति--[ यथा सेलुत्वादिहेतुभ्यो नान्यवस्लुविज्ञानम्‌ ] तथा--तेन 
प्रकारेण [ "आत्मैवाधस्तात्‌? इत्यादिवाक्येः ] अन्यप्रतिषेघात्‌---अन्यस्य वस्तुनो 
निषेधात्‌ [ अद्वितीयमेत्र ब्रह्म, इत्यर्थः ] 

भाषाथे---जैसे सेतुत्वादिके ब्यपरदेरासे अन्य वस्तुकी प्रतिपचि नहीं हो सकती 
है, वेसे ही 'आत्मेत्राधस्तात्‌ , इत्यादि वाक्योसे अन्य वस्तुका निषेध होनेसे अद्वितीय 
ही जहा हे, यह अर्थ है । 
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भाष्य 

एवं सेत्वादिव्यपदेशान्‌ परपक्षहेतूनुन्मथ्य सम्प्रति स्वपक्षं हेत्वन्तरेणो- 
पसंहरति । तथान्यप्रतिषेधादपि न ब्रह्मणः परं चस्त्वन्तरमस्तीति गम्यते | 
तथाहि---“स एवाधस्तात्‌’ ( छा० ७।२५।२ ), 'अहमेत्राधस्तात्‌? ( छा० 
७।२५।१ ), “आत्मैवाधस्तात्‌? ( छा० ७।२५।२ ), 'सर्वे त॑ परादाद्योऽ- 
न्यत्रात्मनः सवे वेद? ( ज्चू० २।४।६ ), “ब्रह्मैवेदं सर्वम्‌? “आत्मैवेदं सर्वम्‌’ 
( छान ७।२५।२ ), “नेह नानास्ति किञ्चन’ ( ज्व० ४।४।१९ ), यस्मा- 
त्परं नापरमस्ति किञ्चित्‌? ( श्वेश ३।९ ), 'तदेतद््रह्मापूर्वमनपरमनन्तरम- 
बाह्यम्‌० ( द° २।५।१९ ) इत्येचमादिवाक्यानि स्वप्रकरणस्थान्यन्यार्थ- 
स्वेन परिणेतुमशक्यानि ब्रह्मव्यतिरिक्त रस्त्वन्तरं चारयन्ति । सर्वान्तरः 
श्रुृतेश्व न परमात्मनोऽन्योऽन्तरात्मास्तीत्यतधार्यते ॥ ३६ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

उक्त प्रकारस परपक्षके हेलुभूत सेतु आदि व्यपदेशोंका निरखन करक 
अब अन्य हेतुखे स्वपक्षका चपसंद्दार करते हँ । उसी प्रकार अन्यके प्रति- 
बेघसे भी जद्धासे पर--अन्य वस्तु नहीं है, ऐसा समझा जाता है, क्योंकि 
थ्स एवाघस्तात्‌? ( वद्दी नीचे है ), 'अहमेवाधस्तात” ( मैं ही नीचे हूँ ), “आत्मेवा- 
घस्तात? (आत्मा ही नीचे है) सव तं परादाद्यो> ( जो आस्म-स्वरूपसे 
व्यतिरिक्त सबको जानता है उस्रको सब पराकरण--त्यांग करते हैं) “अदोवेद 
खर्वेम? ( तद्म ही यह खब है ), “आत्मेवेदं खवेम? ( आत्मा ही यह सब है), 
'नेह नानास्ति किश्चन” ( यद्दां कुछ भिन्न नहीं है ), यस्मात्‌ परं ना०? ( जिस 
पुरुषसे पर-उत्कृष्ट दूसरा कुछ भी नहीं है), 'तदेतद्नह्मापूवे०? (यह नहा कारणर हित, 
कायेरद्वित, अन्तररह्वित और बाह्यर हित है ) इत्यादि वाक्य जो नझाके प्रकरणें हैं 
और जिनका अन्यार्थरूपसे अदण करना आइाक्य है, चे रद्धासे अतिरिक्त 
अन्य वस्तुका निषेध करते हैं, इसी प्रकार सवोन्तरश्वुतिसे भी ऐसा अवधारण 
होता है कि परमात्मासे अन्य अन्तरात्मा नहीं है ॥ ३६ ॥ 


रम्रञमा 
स्वरूपेण ब्रह्मणा जीवस्य सम्बन्धो मेदनिदृत्तिरूपो युज्यते, न मुख्य: संयोगादिः, 
वस्तुद्वयासस्वात्‌ । तथा मेदोऽपि न स्वतः, एकत्वश्रुतेरित्यर्थः ॥ २५ ॥ ३६ ॥ 
रत्न्रभाका अनुवाद 
“व्उपपफ्तेश्व” इति । ्ह्मका जीवके साथ स्वरूपसम्बन्ध जो भदकी निडत्ति करता है वही युक्त हे, 
सुख्य संयोगादि सम्बन्ध युक्त नहीं हैं, क्योंकि दो वस्तुका अभाव है । उसी प्रकार भद भी 
स्वतः नहीं हे. क्योंकि एकत्वश्वति दे, यह अर्थ है ।।३५॥ ३६॥ 


र्ट्र् लेख । अण २पा० रे 
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अनेन सर्वेगतत्वमायामराब्दादिभ्यः ॥ ३७ ॥ 

पद्च्छेद्‌--अनेन, सवेगतत्वस्‌ , आयामशब्दादि भ्यः 

पदार्थोक्ति-अनेन-_सेलुत्वादिव्यपदेरोषु सुख्यत्वस्य वस्त्वन्तरस्य च 
प्रतिषेधेन [ ब्रमणः सबैगतत्ब सिद्धम्‌, तथा ] आयामशब्दादिभ्य:- “आकाश- 
बल्‌ सर्वगतश्च नित्यः? इत्यादिव्यापकत्ववाचकशन्दादिभ्यः [ अपि, सर्वगतत्वं 
सिद्धम्‌ , आदिशब्देन “नित्य: सवगतः स्थाणुः? इत्यादिः आह्यः ] । 

आषार्थ- सेतुखादिव्यपदेशोमैं मुख्यत्व और वस्त्वन्तरत्वके निबेधसे ब्रह्म सर्वगत 
है, यड सिद्ध हुआ और “आकारावत्‌ सर्वगतश्च नित्यः? इत्यादि व्यापकत्वबाचक- 


रान्दादि हेतुओंसे मी ब्रह्म सर्वगत सिद्ध होता है । ान्दादिमें आदिरान्दसे 
“नित्य: सर्वगतः स्थाणुः? इत्यादिका ग्रहण करना चाहिए । 


भाष्य 
अनेन सेत्वादिव्यपदेशनिराकरणेनान्यप्रतिषधसमाश्रयणेन च सर्वग- 
तत्वमप्यात्मन सिद्धं भवति । अन्यथा हि तन्न सिद्धयेत्‌ । सेत्वादिञ्यपदे- 


शेषु हि सुख्येष्वज्ञीक्रियमाणेपु परिच्छेद आत्मनः प्रसज्येत, सेत्वादीना- 
मेवमात्मकत्वात्‌ । तथान्यश्रतिषेघेऽप्यसति वस्तु चस्त्वन्तराद व्यावर्तत इति 
परिच्छेद एवात्मनः प्रसज्येत । सर्वगतत्वं चास्यायामशब्दादिभ्यो विज्ञा- 
भाष्यका अनुवाद 
इससे अथोत्‌ सेतु आदिके व्यपदेशक निदाकरणख और आन्य प्रतिषेधे 
समाश्रयणसे आत्मा स्वेगत है यद्द भी सिद्ध होता है, अन्यथा उसकी सिद्धि 
नक्षी होरी, कारण कि सेतु आदि व्यपदेदा मुख्य भर्थमें यदि लिए जायं, तो 
आत्मामें परिच्छिन्रर्व प्रसक्त होगा, क्‍योंकि खेतु आदि ऐसे स्वरूपात्मक--परिच्छिन 
स्वरूपारमक हैं, उसी प्रकार अन्य भ्रतिषेध भी यदि न हो, तो एक वस्तु अन्य 
वस्तुखे व्यावृत्त होतीं दै, इसलिए आत्माका परिच्छेद (पुन: ) प्रात ही 
होगा । आत्मा सर्वेगत हे, ऐसा तो आयामहाब्द आदिसे समझा जाता है । 
रत्नभभा 
ननु द्वितीयाभावे सर्वगतत्वश्रुतिविरोध इत्यत आह---अनेन सर्वगतत्वमिति । 
द्वितीयं सत्ये चेत्‌ , सेत्वादिवदू जद्मणो5ल्पता स्यात्‌, “यत्रान्यत्‌ पश्यति तदर्पम्‌' 
रत्नअभाका अनुवाद 
परन्तु यदि द्वितीयक्ता अभाव हो, तो सर्वंगतत्व श्रुतिका विरोध द्वोगा, इसपर कहते हैन 
“भनेन सवंगलत्वम्‌'' इत्यादिसे । यदि दितीय वस्तु सत्य हो, तो सेलु आदके समान तहमें 
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भाष्य 

यते । आयामशाब्दो व्याप्तिवचनः शब्दः । “यावान्वाऽयमाकाशस्ताचाने- 
षोऽन्तहृदये आकाशः? (छा० ८।१।३), “आकाशवत्‌ सर्वगतश्च नित्यः’ 'ज्या- 
यान्दिवः? (छा० ३।१४।३), 'ज्यायानाकाशात्‌’, “नित्यः सर्वगतः स्थाणुर- 
चलोऽयं सनातनः? ( भ. गी. २।२४ ) इत्येवमादयो हि श्रतिस्खृतिन्यायाः 
सर्वगतत्वमात्मनोऽवचोधयन्ति ॥ ३७ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

आयाम शब्ढ्‌ व्याप्ति वाचक है--“यावान्या०? ( जितना यहद भौतिक आकाश है, 
उतना यद्द हृदयर्मे आकाश है), “आकादावत खरवेगतश्च नित्यः? ( आकाइाके 
समान आत्मा सर्वेगत ओर नित्य है), 'ज्यायान्दिव:' ( आत्मा दिवसे बहुत 
बड़ी है ), “ज्यायानाकाशांत' ( आत्मा आकाशसे बड़ी है ), “नित्य: खबेगात:०” 
( यह नित्य, सवेगत और स्थाणु, अचळ और सनातन है ) इख प्रकारके श्रुति; 
स्मृति और न्याय, आत्मार्मे सर्वेगतत्वका अवबोधन कराते हैं ॥ ३७ ॥ 


रलअभा 
(छा० ७।२४।१) इति श्रुतेः। किञ्च निरवयवासङ्गन्रह्मणः सत्यप्रपञ्चसम्बन्धायो गात्‌ 
तवैव सर्वंगतत्वश्रुतिविरोध इति भावः | अधिष्ठानेनाध्यस्तं जगत्‌ व्याप्तम्‌, 
अध्यस्तत्वात्‌ , रज्ज्वा व्याप्तसर्पवत्‌,. इति न्याय: ॥ ३७ ॥ 
रत्वभभाका अनुवाद 

अल्पता होगी, क्योकि “यत्रान्यत्‌ पञ्यति०? ( जिस कालमे अन्य देखता है, बड अल्प है ) 
ऐसी श्रुति हे । और निरवयव और असङ्ग अह्मका सत्यप्रपञ्चके साथ सम्बन्ध अयुक्त दोनेसे 
तुम्हे ही सवेगतत्व क्षुतिका विरोध श्रसक्त होगा, ऐसा भाव दै । अधिष्ठानसे अभ्यस्त जगत्‌ 
व्याप्त है, अध्यस्त होनेसे, रज्जुसे व्याप्त सर्पके समान, ऐसा न्याय---अनुमान हे ॥३७॥ 
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कर्मेब फलदं यद्वा कमाराधित ईश्वर: । 

अपूर्वावान्तरद्वारा कर्मणः फलछदातृता ॥ £ ॥ 
अचेतनात्‌ फलासूतेः शास्त्रीयात्‌ पूर्जेतेश्‍वरात्‌ । 

कालान्तरे फलोत्पत्तेर्नाऽपूर्वपरिकल्पनाऋ ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


खन्दे ह---फलका देनेवाला कर्म है अथवा ईश्वर है १ 
पूवेपक्ष-अपूर्य द्वारा कर्म ही फलका दाता है, ईश्वर नहीं है । 
सिद्धान्त लोकम अचेतन कर्म फलदाता नहीं देखा जाता है, अतः कर्म 


द्वारा आराधित शझास्त्रप्रमाणसद्ध इश्वर ही कालान्तरमें फलका दाता दोगा, इसलिए 
अपूर्वकी कल्पना अयुक्त है । 


फलमत उपपत्तेः ॥ ३८ ॥ 
पदच्छेद---फलम्‌ , अतः, उपपत्तः । 
पदार्थोक्ति--अतः-- अस्मात्‌ परमेश्वरात्‌ फलम्‌ [ सर्वस्य जन्तोभावितु- 
महति, कुतः ¦ ] उपपत्तेः--क्षणिकात्‌ कर्मणः फलासम्भवेनेश्वरस्येव फलदा तृत्व- 
सम्भवात्‌ । 
भाषार्थ--इसी इश्वरसे सत्र प्राणिर्योको फळ प्राप्त होता है, क्योंकि कर्मके 
क्षणिक होनेसे उससे फलका असम्भव है, अतः ईश्वरमें ही फलदातृत्व युक्त है । 


+ अभिप्राय यद्द हे कि यद्यपि कर्म क्षणिक है, तो भी अपूवे दारा कालान्तरभावी फलका 
देनेवाला वह कर्म होगा, अतः ईश्वरकी कल्पना व्यर्थ हे, इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर--- 

सिद्धान्ती---अचतन कर्म या अपूर्वेमें तारतम्यसे नियतरूपतः फल देनेकी सामथ्यं नद्दी हो 
सकती है, क्योकि लोकमें सेवा आदि कार्यमें वैसा देखा नदी जाता हैं । इससे सेवित राजाके समान 
सवित ईश्वरले फलकी सिद्धि माननी होगी । और इश्वरके कल्पनमें गौरव भी नहीं है, क्योंकि 
झास्नसिद्ध होनेसे उसकी कल्पना नहीं करनी हे । “एष व्व साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य 
उक्तिनीपति, एष उ एवासावुकमे कारयति तं यमधो निनीषत' इत्यादि श्रति ईश्वरमे ही धर्माधर्मफळ- 
दातृत्व ओर कर्मकारयिठत्व कहती हवे । यदि इश्वर प्रामाणिक छुआ अथोत्‌ श्रुति सिद्ध हैं, तो 
ठम्दीको अश्रत अवूबंकी कल्पनामें गौरव हे । इससे इश्वर ही फलदाता हे, यह सिद्ध हुआ | 
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तस्येव ब्रह्मणो व्यावहारिक्यामी शित्रीशितव्यत्रिभागावस्थायामयमन्यः 
स्वभावो वर्ण्यते । यदेतदिष्टानिष्टव्यामिश्रलक्षणं कर्मफलं संसारग्प्रेचर त्रिविधं 
प्रसिद्धं जन्तूनां किमेतत्‌ कर्मणो भवत्याहोस्विदीश्वरादिति भवति विचारणा । 
तत्र तावत्‌ प्रतिपाद्यते--फलमत ईश्वराद्‌ भवितुमर्हति। कुतः ? उपपत्तेः। स 

भाष्यका अनुवाद 

उसी जह्वकी डैशित-ईशितव्यरूप जो व्यावहारिक विभागावस्था है, उसी 
अचस्थामें इस अन्य स्वभावका--फलहेतुत्वका विचार किया जाता द्वै। जन्तुओंका 
इष्ट, अनिष्ट और व्यासिश्ररूप त्रिविध जो यह कर्मफल ससारमें प्रसिद्ध दे, 
वह क्या कर्मसे दोता है या ईश्वरखे ? ऐसा विचार उपस्थित होता है । 

उसपर सिद्धान्ती प्रतिपादन करते हैं--फऴ इससे अथोत्‌ ईरसे प्राप्त 
होता है, किसस्रे? उपपत्तिसे, क्योंकि बह ईशर सबका अध्यक्ष, विचित्र 


रत्रम्रभा 
एवं तत्पदलक्ष्यं संशोध्य वाच्याथेमाह---फलमत उपपत्तेः । निर्वरोषत्वादू 
अन्यः स्वभावः फलहेतुत्वारव्यः । इष्टम---सुखं देवादीनाम्‌ । अनिष्टम्‌-दुःस्वं 
नारकिणाम्‌ । व्यामिश्रं मनुज्याणाम्‌ । संसारः-_जन्ममृतिप्रवाहः गोचरः आश्रयो 
यस्य तत्‌ संसारगोचरम्‌ । अत्र कर्मेशवरयोः फळहेलुत्वश्रुतेः संशयमाह- किमिति । 
अत्र पूर्वपक्षे फळ्दातुरीश्वरस्य तत्पदवाच्यस्यासिद्धेः लक्ष्यासिद्धिः, सिद्धान्ते तस्सिद्धि- 
रिति फळमेदः । पूर्वोक्तनिर्विरोषत्वसुपजीव्य फलदातृत्वमपीइवरस्य नास्तीति पूर्वेपक्षो- 
त्थानात्‌ संगतिः । यद्यपि सवेगतत्ववत्‌ कलदातृत्वे व्यवहारदशायां सिध्यति, तथापि 
कर्मण एव फळदाठृत्वमिति शङ्कानिरासेनो क्तळक्ष्याथनि्वाहकवाच्या थनिर्णयार्थमस्याघि- 
रत्नमभाका अनुवाद 
इस प्रकार तत्पदके लक्ष्य अर्थका संशौधन करके वाच्य अर्थ कद्दते हें--''फलमत उपपत्तेः?” 
इति । ब्रह्मका निर्विशेषत्वसे अन्य स्वभाव फलद्देतुत्व है । इष--खुख जो देवादिकोंको होता है, 
अनिष्ट दुःख जो नरकवासियोंका होता है । सुख और दुःख दोनों व्यामिश्र है, और बह मनुष्योको 
होता है। संसार--जन्म और मरणका प्रवाह, वह गोचर--आधश्रय दै जिसका वह संसारगोचर दै । 
यहां कर्म और इश्वरमें फल्द्वेत॒त्वकी श्रुति होनेसे संशय कहते हें--“'किम्‌'” इत्यादिसे । यद्दाँपर 
पूर्वेपक्षमे तत्पदका वाच्य जो फलदाता ईश्वर दै उसकी असिद्धि होनेसे तत्पदके ऊक्ष्यकी भी असिद्धि है, 
और सिद्धान्तमें उसकी सिद्धि है, इस प्रकार फलभेद है । पूर्वोक्त निर्विरोषत्वका आश्रयण कर 


ईश्वरमे फलदातृत्व भी नहीं द्दो सकता है, इस अकार पूवेपक्षका उत्थान होनेसे सङ्गति है । 
यद्यपि सर्वगतत्वके समान फलदातृत्व भी व्यवद्दारदशामें सिद्ध द्दोता है, तथापि कर्ममें ही फलदातृत्व 
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हि सर्वाध्यक्षः सृष्टिस्थितिसंहारान्विचित्रा न्विदधद्देशकालवि शेषाभिज्ञत्वात्‌ 
कर्मिणां कमानुरूप फलं सम्पादयतीट्युपपद्यते, कमेणस्त्वनुक्षणविनाशिनः 
कालान्तरभाविफलं भवतीत्यनुपपन्नम्‌ , अभावाद्भावाजुत्पत्तः । स्या- 
देतत्‌-कमे विनइयत्‌ स्वकालमेव स्वानुरूपं फलं जनयित्वा विनञ्यति तत्फलं 
कालान्तरितं कत्रा भोक्ष्यत इति । तदपि न परिशुध्यति, प्राग्भोक्तृसम्ब- 
न्थात्‌ फलत्वानुपपत्तेः । यत्कालं हि यत्‌ सुखं दुःखं वात्मना श्चुज्येत तस्यैव 
लोके फलत्वं प्रसिद्धम्‌ । नद्यसम्बद्धस्यात्मना सुखस्य दुःखस्य वा फलत्वं 
भाष्यका अनुवाद 
स्रष्टि, स्थिति और खंहारका कत्ती, देशविशेष और काळविशेषका अभिशज्ञाता है, 
अत: कर्मचालोंके कर्मके अनुरूप ही वह फलका सम्पादन करता हे, 
उपपन्न है । उत्तर क्षणर्मे विनाशशीळ कर्मसे काळान्तरभावी फल हो यहद 
अनुपपन्न है, क्योंकि अभावखे भावकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है । यद्दांपर यह 
शङ्का हो सकती है कि विनाशोन्मुख कर्म अपने कालमें ही अपने अनुरूप फलोत्पत्ति 
करके विनष्ट दो जायगा, और कुछ कालके बाद कतो उसका उपभोग करेगा । 
यहद भी परिझुद्--निदु्ट नहीं है, क्योंकि भोक्ताके साथ सबन्धके बिना फलत्वकी 
उपपत्ति नहीं होती है, क्‍योंकि जिस काळमें नो सुख या ”'ग्व आत्माखे उपभुक्त 
रत्वमभा 

करणस्यारम्भ इति मत्बा सिद्धान्तं तावद्‌ आह-तत्र तावदिति । स्वर्गादिकं विशिष्टदेश- 
काळकर्मामिज्ञदाठकम्‌ , कर्मफलत्वात्‌ , सेवाफल्वत्‌ , इत्युपपत्ति: । यागादिक्रियाख्ये 

कर्म तावत्‌ क्षणिकम्‌ , तत्‌ किं स्वनाशात्‌ फलं जनयति, उत्पाद्य नश्यति, आहोस्विदू 
अपूर्वात्‌ फलसिद्धिः । नायः इत्याह-अ भावादिति । द्वितीयं शङ्कते- स्यादिति । 

कर्मनाशक्षणमारभ्य अनभिव्यक्तस्वर्गीखुखादिसत्त्वे मानं नास्तीति दूषयति---तदपी- 

रत्वअभाका अनुवाद 

है इस प्रकारकी शङ्काके निराससे कथित लक्षणागम्य अर्थके निर्वाहक वाच्यार्यके निणेयके लिए इस 
अधिकरणका आरम्भ दै, ऐसा मानकर सिद्धान्त कहते हे--““तत्र तावत्‌”? इत्यादिसे । स्वगोदि 
विशिष्टदेश, विशिष्टकाल और विशिष्टकर्म के अभिज्ञ द्वारा प्राप्त दोता है, कर्मफल होनेसे, सेवाफलके 
समान, यद्द उपपत्ति-अनुमान है । यागादि कियारूप जो क्षणिक कर्म हे, वद अपने नाइाके बाद फलका 
उत्पादन करता दै अथवा अपने फलको उत्पन्नकर नष्ट होता है, अथवा अपूवेसे फलकी सिद्धि होती है? 
प्रथम पक्ष युक्त नहीं हे, ऐसा कहते हें--““अभावात्‌?” इत्यादिसे । द्वितीय पक्षकी आइका करते 
हे--“*“स्यात?' इत्यादिसे । कर्मनाशक्षणसे लेकर भभिव्यक्त स्वर्ग सुखादिकी सत्ता्मे प्रमाण नहीं 
हे, इस प्रकार दूषित करते हैं---““तदपि'”? इत्यादिसे । तृतीय पक्षकी शंका करते हैं--"'अध”” 
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क्त्व््व्व््व््ट्ख्व््व्स्ट्स्व्व्ड्न्स्व्व््व्ड््ट्््व्ट््ड््ट्व््््व्ल््ल्व्ट््ट्टल्व्ट्ल्व्ट्व्ल्व्ट््ट्व्ल्व्ल््ल्व्ड्ल्ल्व्ट 


चक ककत कर जकच सक क क्क स्का क स्का क क २ क या म्या वास 


भाष्य 


प्रतियन्ति लौकिकाः। अथोच्यते-मा भूत्‌ कर्मानन्तरं फलोत्पादः, कर्मकार्या- 
दपूर्वात्‌ फलमुत्पस्यत इति । तदपि नोपपद्यते, अपूर्वस्याचतनस्य काष्टलोष्ट- 
समस्य चेतनेनाप्रवर्तितस्य प्रदच्यचुपपत्तेः । तदस्तित्वे च प्रमाणाभावात्‌ । 
अर्थापत्तिः प्रमाणमिति चेत्‌, न; ईश्वरसिद्धेरथापत्तिक्षयात्‌ ॥ ३८ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 


होता है, वही छोकमें फळरूपसे असिद्ध है, आत्माके साथ असम्बद्ध सुख या 
दुःखको फलरूपसे लोग नहीं जानते हें । यदि ऐसा कद्दा जाय कि कर्मके अनन्तर 
ही फलकी उत्पत्ति भले ही न हो, परन्तु कर्मजन्य अपूजेसे फलकी उत्पत्ति होगी ९ 
तो चहद भी युक्त नहीं है, क्योकि चेतन द्वारा अप्रवर्तित काष्ठ और लोष्टके समान 
अचेचन अपूवकी प्रवृत्ति उपपन्न नहीं है और उसके- अपूर्वेके अस्तिरवमें 
प्रमाण भी नहीं है। अथोपत्ति प्रमाण है, यदि ऐसा कहो, तो यह कथन 
युक्त नहीं दै; क्योंकि ईश्वरखिद्धिसे अथोषत्तिका क्षय हो जायगा ॥ ३७ ॥ 


रत्नञ्भा 
त्यादिना । तृतीय शङ्कते--अथेति । अपूर्वे किं स्वतन्त्रमेव फलदानाय प्रवतते 
अतनाधिष्ठितं बा ? नाद्यः इत्याह- तदपीति । द्वितीये स्वदृष्ट।नभिज्ञजीवस्या- 
घिष्ठातृत्वायोगादू इश्वरस्याभिष्ठातृस्वसिद्धिरिति भावः । मोढवादेनापूर्वं नास्तीत्याह- 
तदास्तित्व इति । क्षणिक्यागादेः श्रुतस्वर्गादिहेलुत्वानुपपत््या स्थाय्यपूर्वसिद्धिरिति 
चेत्‌ , न; कर्मभिराराधितादीइत्ररादेव स्थायिनः फलसिद्धेः इत्यर्अः । न केवलतर्केण 
अपूर्वं सिध्यतीति भावः ॥ ३८ ॥ 
रत्बम्रभाका अनुवाद 

इत्यादिसे । अपूवे क्या स्वतन्त्र ही फलदानके लिए प्रदत्त होता हे या चतनसे अधिष्ठित प्रदत्त 
होता है? आद्य पक्ष युक्त नहीं है, ऐसा कहते हें--“'तदपि'” इत्यादिसे । द्वितीय पक्षमें तो 
अदृश्को न जाननेवाला जो जीव है वद अघिएाता हो, यह युक्त नहीं है, इससे ईश्वर अधिष्टाता हे, 
यह सिद्ध होता हे, ऐसा अभिप्राय हे । प्रौदवादसे, अपूव नहीं है, ऐसा कहते हैं--““तदस्तित्वे?” 
इत्यादिसे । क्षणिक यागादि श्रुतिप्रतिपादित स्वर्गादिके हेतु हों, यह उपपन्न न द्दोनेसे स्थायी 
अपूव सिद्ध होता है, गदि एसा कहो, तो सहद कशन ठीक नहीं है, क्योंकि कर्मसे आराधित स्थायी 
ईश्बरस फलकी सिद्धि हो सकती ह, एसा अर्थ है । केवल तकस अपूर्वकी सिद्धि नहीं हो सकती, 
ऐस। भाब दै 0३८१ 


१८४० अ्रद्मखत ( अ० रे पा०२ 


पदच्छेद्‌- शुतत्वात्‌ , च । 

पदार्थाक्ति--च---अपि, श्र॒तत्वात्‌--'स वा एष महानज आत्मान्नादो 
वसुदानः? इत्यादिनेश्वरस्यैव फलहेतुत्वस्य श्रुतत्वात्‌ [ ईश्वरः फलदाता इत्यर्थः ] । 

भाषार्थ--ओर “स वा एष महानज? इत्यादिसे इईश्वरमें ही फलदातृत्वका 
श्रवण होनेसे “ईश्वर फलदाता है? यह अर्थ है । 

आष्य 

न केवलभुपपत्तरेवेश्वरं फलहेतु कल्पयामः, किं तहिं ! श्वृतत्वादपीश्वर- 
मेद फलहेतु मन्यामहे । तथा च श्रुतिर्भवति-“स वा एष महानज आत्मा- 
जादो वसुदानः? (० ४।४।२४) इत्येवंजातीयका ॥ ३९ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

हम केवळ युक्तिसे ही ईश्वरको फळद्देतु नहीं कहते, अपि तु श्र॒ति- 
प्रतिपादित होनेसरे भी ईश्वरको ही फळद्देतु मानते हैँ, क्‍योंकि सवा एष 
अद्दानज०? ( यहद महान्‌ अज आत्मा है आणियोंको सवेत्र अन्न और घन देने- 
काळा है) इस प्रकारकी श्र॒ति दे ॥ ३९ ॥ 


रत्नप्रभा 
£कुतात्यये5नुशायवान? ( ज० सू० ३।१।८ ) इत्यत्रोदाह्ताभिः 'य इह 
रमणीयचरणाः? ( छा० ५।१।१०।६ ) इत्यादिश्रतिस्मृतिभिरपूर्वसिद्धिश्वेत्‌ , 
ताभिरीङवरस्यापि फलदातृत्व॑ स्वीकार्यमित्याह  सूत्रकारः--श्रुतत्वाचेति । 
अन्नम्‌ आसमन्तात्‌ प्राणिभ्यो ददातीति अन्नादः । वसुदानः--धनदाता । कर्मणो- 
5पूर्बस्य वा जडत्वेनोपकरणमात्रत्वात्‌ स्वतन्त्र ईश्‍वर एव फलदातेति सिद्धान्तो 
दर्दितः ॥ २९ ॥ 
रत्नअभाका अनुवाद 
“कुृतात्ययेञ्नुशयव!न? इत्यादि सत्रमें उदाहृत “इद रमणीयचरणाः? इत्यादि श्रुतिवाक्य और 
स्मृतिवार्क्योसे यदि अपूवे सिद्ध होता है, तो उन वाक्योंसे ईश्वर भी फलदाता है, ऐसा 
स्वीकार करना चादिए, ऐसा सूत्रकार कहते हैं--““श्रुतत्वाच्च”” इति । अन्नाद--प्राणियोंको 
परिपूणरूपले अन्न देनेवाला, वसुदान:---घनदाता । कर्म और अपूर्व दोनों जड़ हैं, अतः उनके 
उप करणमात्र द्दोनसे स्वतन्त्र ईश्वर ही फलदाता हे, ऐस। सिद्धान्त दिखलाया गया हे ॥३९॥ 
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क्क कया कज कक या 040 भया 


= : जा्‌ 


धम जेमिनिरत एव ॥ ४० ॥ 


पद्च्छेद--धर्मम्‌ , जमिनिः, अतः, एव । 

पदार्थोक्ति- [ यतः--श्रुस्युपपत्तिभ्यामीश्वरं फलदातारं मन्यते सिद्धान्ती ] 
अत एव-आभ्यामेव श्रृत्युपपत्तिभ्याम्‌ , घर्मम्‌ यागादिकम्‌ , [ फल्दातारम्‌ ] 
जैमिनिः-_तन्नामकाचार्यो [ मन्यते ] । 

भाषाथे---जिस श्रति और उपपात्तंसे सिद्धान्ती ईश्वरको फलदाता मानते 
हैं, उसी श्रुति और उपपत्तिसे जैमिनि आचार्य धर्मको---यागादिकको फलदाता 
मानते हैं । 


भाष्य 

जमिनिस्त्वाचार्या धर्म फलस्य दातार मन्यते, अत एव हेतोः अते- 
रुपपत्तेश्च । श्रूयते तावदयमर्थः “स्वर्गकामो यजेत” इत्येवमादिषु वाक्येषु । 
तत्र च विधिश्रतेर्विषयभावोपगमाद्यागः स्वर्गस्योत्पादक इति गम्यते, 
अन्यथा ह्यननुष्ठातको याग आपद्येत, तत्रास्योपदेशवैय्थ्ये स्यात्‌ । नन्व- 
नुक्षणविनाशिनः कर्मणः फलं नोपपद्यत इति परित्यक्तोऽयं पक्षः । नेष 

भाष्यका आछुवाद 

जैमिनि आचायै तो इसी हेतुखे अथोत श्रुति और उपपत्तिसे घमेको ही 
फळका देनेबाळा मानते हैं, क्योकि यहद अभिप्राय “स्वगोकामो यजेत” ( स्वरोकी 
इच्छा रखनेवाला याग करे ) इत्यादि वाक्योंमें सुननेमें आता है। डसमें 
विधिश्रुति अथोत्‌ विध्यर्थके विषयभावके अवगमखे “याग स्वगेका उत्पादक 
है? ऐसा ज्ञात होता है, क्योंकि यदि ऐसा न दो, तो यज्ञके अजुष्ठाताके अभावकी 
प्रसक्ति होगी और ऐसा होनेपर इसका कथन व्यथे हो जायगा । परन्तु अनुक्षण 
विनाझी कर्मका फळ नहीं हो सकता है, इसलिए इख पक्षका परित्याग किया 


रत्नभभा 


इदानीं पूर्वपक्षयति--धरममिति । विधिश्रुति:---विध्यथ: । तस्य लिडथैस्य 

अरणाल्मनो यागो विषयः । तद्भावावगमात्‌ यागः स्वर्गसाधनामेति रम्यते । याग- 
रत्नभभाका अनुवाद 

अब पूर्वैपक्ष करते दें--““घर्मम्‌” इत्यादिसे । विधिश्वुति--विध्यर्थे । उस ओरणात्मक 

लिल्येका याग विषय हे उसके भावावगमसे याग स्वर्गक। साधन हे, ऐसा समझा जाता हैं, 


ब्रद्षलत ६ ० २ पा २ 


भाष्य 
दोषः, श्रुतिप्रामाण्यात्‌ । श्वृतिश्रेत्‌ प्रमाणं यथाऽयं कर्मफलसम्बन्धः श्रत 
उपपद्यते तथा कल्पयितव्यः, न चाजुत्पाद्य किमप्यपूवं कर्म विनश्यत्‌ 
कालान्तरितं फलं दातुं शक्नोति । अतः कर्मणो वा सक्ष्मा काचिदुत्तरावस्था 
फलस्य वा पूर्वावस्थाऽपू्े नामास्तीति तक्यते । उपपद्यते चायमर्थ उक्तेन 
प्रकारेण । ईश्वरस्तु फलं ददातीत्यनुपपन्नम्‌ । अत्रिचित्रस्य कारणस्य विचित्र 
कार्यरत करे न्काले । तस्माद्धमादेव फल- 
॥ ४० ॥ 


भाष्यका अनुवाद 


गया दै । यह दोष नहीं है, क्योंकि श्रुति प्रमाण है, यदि श्रुति प्रमाण हो, तो 
जिस तरह यह श्रतिप्रतिपादित कर्मफलसबन्ध उपपन्न दो, उसरी तरह कल्पना 
करनी चाहिए, और किसी अपूर्वेको बिना उत्पन्न किये विनाशकालमें 
कसे काळान्तरित फलके देनेमें समयथे नहीं है, इखखे कमेकी कोई एक सूकम 
ड्तरावस्था या लकी पूवावस्था अपूचे नामकी है, ऐसा तके किया जा सकता 
है, और यहद आर्थ उक्त प्रकारसे &पपन्न होता है । ईश्वर फळका दाता है, यह, 
तो युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि अविचित्र कारणका विचित्र काये अजुपपन्न दै, 
वैषम्य और नेघेण्यका प्रसङ्ग भी आतेगा, और अनुष्ठानके वैयथ्ये होनेका प्रसङ्ग 
आता है, इसलिए घर्मसे ही फळ है, पेखा जैमिनि महर्षि माजते हैं ॥ ४० ॥ 


रलअभा 


स्येष्टसाधनत्वाभावे प्रेरणानुपपत्तिरित्यर्थ: । अपृर्वद्वारा कमेणः फलमुपपद्यते इत्युक्त्वा 
सिद्धान्त दृषयति---ईश्‍वरस्त्विति । ईहवरः कि कर्मानपेक्षः फलं ददाति 
तत्सापेक्षो वा ? आद्ये आह---अविचित्रस्येत्यादिना । द्वितीये संवेष्टनसंस्कार- 
मात्रात्‌ कटादौ वेष्टनवत्‌ कर्मापूर्वादेव फलसिद्धेः किमीइवरेणेति भावः ॥ ४० ॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 

क्योंकि याग यदि पुरुषके इष्ट--स्वर्गका साधन न द्दो, तो भ्रेरणा उपपन्न नहीं होगी, ऐसा अथे है । 
अपूर्वद्वारा कर्मसे फल उत्पन्न द्वोता है, ऐसा कद्दकर सिद्धान्तको दूषित करते हें 
“इंश्वरस्तु”” इत्यादिसे । क्या ईश्वर कर्मकी अपेक्षाके बिना ही फल देता है या किसीकी अपेक्षासे १ 
प्रथम पक्षमें कहते हैं--““अविचित्रस्य?? इत्यादिसे । द्वितीय पक्षमें जैसे संवेटन--स्थितिस्थापक 
संस्कारमात्रसे चटाईमें वेष्टन द्वोता हे, वैसे ही कर्मजन्य अपूर्वसे फल सिद्ध होता द्वे, तो 
इश्वरका क्‍या प्रयोजन हे ? ऐसा भाव हवे ॥४०॥। 


भआषे० ८ सू० ४? । शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भाषाज्ुवादसाइत १८४३ 
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पूर्व तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात्‌ ॥४१॥ 

पदच्छेद--पूर्वम्‌ , तु, बादरायणः, हेलुव्यपदेशात्‌ । 

पदार्थाक्ति- तशब्दः शङ्गानिवर्तेकः । पूर्वम्‌ पूर्वोक्तम्‌ [ इश्वरं फल- 
दातारम्‌ ] बादरायणः--एतन्नामकाचार्यः [ मन्यते, कुतः १ ] छेलुव्यपदेशात्‌--- 
“एप ह्यव साघु कर्म कारयति’ “अन्नादो वसुदानः? इति श्रव्या 'लभते च ततः 
कामान्‌? इत्यादिस्मृत्या चेश्वरस्य धर्मोधर्मयोस्तत्फले च हेतुत्वेन कथनात्‌ इत्यर्थः । 

आषाशे- तशाब्द राङ्काका निवर्तक है । बादरायण नामके आचार्य पूर्वोक्त 
इश्वरको ही फलदाता मानते हैं, क्योंकि "एष ल्व साधु कर्म कारयति? “अन्नादो 
बसुदानः? “लभते च ततः कामान्‌? इत्यादि श्रुति और स्मृतिसे ईश्वरका धर्म, अधर्म 
और उनके फळमें साधनत्वरूपसे कथन है । 


भाष्य 
बाद्रायणस्त्वाचार्यः पूर्वोक्तमेवेश्वरं फलहेतु मन्यते । केवलात्‌ कम- 
णोऽपूर्वाद्वा केबलात्‌ फलमित्ययं पक्षस्तुशव्देन व्यावर्त्यते । कमोपेक्षादपूर्वा- 
पेक्षाद्वा यथा तथास्त्वीश्वरात्‌ फलमिति सिद्धान्तः। कुतः? हेतुव्यपदेशात्‌ । 
घमाोधर्मयोरपि हि कारयितृत्वेनेओ्वरो हेतुव्येपदिश्यते फलस्य च दातृत्वेन 
“एष ह्यव साधु कर्म कारयति ते यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते । एष उ 
भाष्यका अनुवाद 
बादरायण आचार्य तो पूर्वोक्त ईश्वरको ही फळका देतु मानते हैँ, केवळ 
कमेखे या केवल अवूबेखे फळ होता है, इस पश्चकी तुराव्द व्याडत्ति करता है, 
कमेकी अपेक्षावाले ईस्धरसे या अपूकेकी अपेक्षाबाले ईश्वरसे फल होता है, ऐसा 
सिद्धान्त है । किखसे ? हेतुरूपस्र ईश्वरका व्यपदेरा दोनेसे, क्योंकि धभ और 
अधमेके कारयितारूपसरे या फळके दाठत्वरूपसे ईश्वर हेतु कहा गया है--“एच 
ह्व साधु कर्मे” ( यही उससे साधु कमे कराता है जिसको लोकोंखे ऊपर 
रख्रमभा 
अत्र वयं वदामः-_चन्दनकण्टकादिरष्टसम्पक्त्येव सुखादिसम्भने कृतं धर्मा- 
घर्माभ्यामिति ? श्रुतिस्मृतिबलात्‌ तदपेक्षायामीङवरेण किमपराद्धम्‌ । अतः ईइवरान- 
पेक्षात्‌ केवलात्‌ कर्मणः फलमित्ययुक्तमिति सिद्धान्तयति-_षूर्वै स्विति । अचेतन- 
रत्नम्रभाका अनुवाद 

इस पूवेपक्षमे हम कहते हैं--यदि चन्दन, कंटक आदि ष्ट सम्पत्ति-कारणसे ही खुखादिका 
संभव दै, तो धर्म ओर अधर्मका क्या प्रयोजन दै १ परन्तु क्षति और स्म्वृतिके बलसे यदि धर्म 
और अधर्मेकी अपेक्षा है, तो ईश्वरने क्या अपराध किया दे, इसलिए ईश्वरकी अपेक्षाके बिना 
केवल कमसे फल हो, यइ युक्त नदीं दै, ऐसा सिद्धान्त करते हें--“पूर्व वु” इत्यादिसे । 


१८७४ बह्मत्ज् { अ० र्‌ पा० २ 


भाष्य 
एवासाधु करम कारयति ते यमधो निनीपते' इति । स्मर्यते चायमर्थो भगवी तासु 
“यो यो याँ यां तनु भक्तः श्रद्गयाचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां यामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराघनमीहते । 
लभते च ततः कामान्मयेव विहितान्‌ हि तान्‌ ॥'(७।२ १)इति । 
सर्ववेदान्तेषु देश्वरहेतुका एव सृश्यो व्यपदिइ्यन्ते । तदेव चेश्वरस्य 
फलहेतुत्व यत्‌ स्वकर्मानुरूपाः प्रजाः सूजतीति। विचित्रकार्यानुपपत्यादयोऽपि 
दोषाः कुतप्रयरनपपेक्षत्वादीश्वरस्य न प्रसञ्यन्ते ॥ ४१ ॥ 
इति श्रीगोविन्दभगवत्पृज्यपादशिष्य श्री मच्छड्ःरभगवत्पादकृतों श्रीमच्छारी- 
रकसीमासाभाग्ये ततीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
ले जाना चाहता है, यद्दी उस्स्मे असाधु कमे भी कराता है जिसको नीचे ले जाना 
चाहता है) और न्न अर्थ भगद्वीतामें भी कथित है-'यो यो?० ( जो भक्त जिस्र 
सूर्तिकी श्रद्धास पूजा करना चआदइता दै, उख अक्तकी उसीमें में अचल श्रद्धा कराता 
हुं, चद उख श्रद्धाले युक्त दोकर उसका आराक्न चाहता है आर मुझसे ही 
सम्पादित उन कामोंको (सनोरथोंको) जिन्हें अपना द्वितकारक सनता है, प्राप्त 
करता दै) और सब वेदार्न्तोमे इईख्वरदेतुक स्टरष्टियोंका व्यपदेश &, ईश्वर 
प्रजाओंको उनके कर्मके अनुरूप उत्पन्न करता है, यददी ईश्वरका फल्द्वेत॒त्व है । 
ईश्वरसे जीवको किये गये प्रयत्नकी अपेक्षा दोनेसे विचित्र कार्येकी अलुपपक्षि 
आदि दोष प्रखक्त नदीं डोते हैं | ४१ ॥ 
यतिचर श्री मोलेबाबाकत तृतीय अध्यायके द्विताय पादके भाष्यका अनुवाद समाप्त । 
 _ रल्रमभा 
स्य कर्मणः स्वतः प्रद॒त््यय्मेात्‌ सेचादिरृष्टान्तानुसारिश्रते्ैलीयस्त्वात्‌ सर्वेवेदान्ते- 
ष्वीइवरस्य जगद्धेतुस्वश्चतेब्य इर्त्रराधिष्ठितात्‌ कमेणे जगदरन्तःपातिफलसिद्धिरिति 
समुदययाथै: ॥ २ ॥ २॥ ४१ || 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य श्रीम द्वोपालसरस्वतीपूज्यपादशिष्य श्रीरामाभन्द- 
भगवत्पादकूती शारीरकमीमांसादशैनरत्नप्रभाया भाष्यव्याख्यायां 
तृतीयस्याध्यायस्थ द्वितीयः पादः समाप्त॥ ३ ॥ २ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
अचेतन कर्ममें स्वतः प्रदृत्तिके अयोग होनेसे सवा आदि दृष्शन्तका अनुसरण करनेवाली _ श्रुति 
अधिक ब्रलवती है, इससे और सब वेदान्तंमिं ईश्वर जगतका देतु है, ऐसी श्रुति होनेसे ईश्वर 
घिष्टित कमेसे जगतके अन्तःपाती फलकी सिद्धि दै, ऐसा समुदायार्थ है ॥४१॥ 
यविचर श्रीभोले बावा कृत तृतीय अध्यायके द्वितीयपादकी रत्नप्रभाका अनुवाद समाप्त ६ 


